


बुधवार, १७ अगस्त, १६५४५ 


विषय द पृष्ठ-संख्या 
डपस्थित सदस्पों की सूची मा के १-५ 
सदस्य द्वार। शपथ-प्रहण ३५५ पे ५ 
प्रंदनोत्तर पर बज री .. ४०-२२ 


बाढ़ तया कानवुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति व. गोआा कांड के 
सम्बन्ध में विवदार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सचनायें (प्रस्तुत 


करने को अवुज्ञा नहीं दी गर्य! ) ५४ कर ह २२ 
श्रो चद्धभानुश रण सिंह तथा श्री हरिग्रसग्द सत्यत्रेमी के निधन पर दशोकोद्गार २३-२६ 
गोआ हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि ्ह २६-४३ ५ 
श्री राजन(रायण के स्थान पर श्रो गेंदासिह के नेता विरोधी दल चुने जाने 
के सम्बन्ध में श्रं। अध्यक्ष का तिगंय .. स्तर ३५-३६ 
लखनऊ यू निवर्सिटी (संशोधन) विवेयक, १६५४ (राज्यपाल महोदय की 
अनुमति की घोषणा ) ३६ 
उत्तर प्रदेश जमींद(रं। घिनाश ओर भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
-. १६४५५ (राज्यवाल सहोदय कै अनुसति क॑ घोषणा ) ३ ३६ 
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज्ष (कंटिन्यूएन्स श्राफ पावर्स ) (संशोधन ) 
विशेयक, १६५५ (राष्ट्रपति महोदय की श्रतुमति की घोषणा)... . ३६ 
उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १६५५ (राष्ट्रपति 
. महोदय की अनुमति को घोषणा ) ३७ 


१६५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विवेषक (एप्रोप्रियेशत बिल) (राज्ययाल 





महोदय को श्रतुमति की घोषणा)... मा ३७ 
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन ) विधेयक, १६५५ , - 
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा ) कप ३७ 
यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन ) विधेयक, १६५४ (राष्ट्रपति महोदय 
की प्रनुमति की घोषणा ) के ३७ 
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विवेषक, १९५५ (राष्ट्रपति महोदय 
... को श्रनुभमति की घोषणा ) द ३७ 
थान सभा को सदस्यता से श्र वीरेंद्रनाथ मिश्र केत्यागपत्र की सूचना. ,.. ३७ 
कंतिवय सदस्यों को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सचनायें न इ््ध 
यूं० पो० मोटर वेहिकित्त रूलस, १६४० में किये ग्रे संग्रोधन (प्रतिलिपियां 
. मेज़ पर रकखी गयीं ) ट डक ३८-४३ ६ 





है हद सैयूकत प्रान्तीय कृषि झाय कर नियम, १६४६ में कृत संशोधन (मेज पर 
रखा गया) हे ५५ ही 


विषय क्‍ 
इलाहाबाद यू निवर्धिटी (संक्रमगकालान उपबन्ध ) अध्यादेश, १६५५ (प्रतिलिपि 
सेज पर रक्‍खी गई) कि 
प्‌ ० पौ० टाउन एरियाज़ (संशोधन) अध्यादेश, १६५५ (प्रतिलिपि 
मेजपर रखोगई) शक 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज 
पर रतों गई) ०५७ ५ रू 
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्‍्दी (संशोधन) अध्यादेश, १६५५ (प्रतिलिपि मेज 
पर रक्‍्खो गई ) ५ हे 
कार्यक्रम में परिवतन ०९ मा 


प्रदेश के पर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परस्थिति पर किवार (जारी) .« 


नत्यियां.. ४ भर न 
जा बहस्पतिवार, १८ अ्रगस्त, १६५४ 
उपस्थित सदस्यों की सूची कु ् 
प्रबनोत्तर द क्‍ 
१७ मार्च, १६९५४ के तारांकित प्रइन ३३-३४ से सम्बद्ध एक प्रनुप्रक प्रदन 
के उत्तर का शोधन ह कक 
पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना 
(प्रस्तुत करने की श्रनुज्ञा नहीं दी गयी ) ५ * यह 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (जारी) . . 
नैत्पियां ४.8 5 बे 
शक्रवार, १९ अगस्त, १६५५ 
.... उपस्थित सदस्यों की सूची न 22 
मी प्रनोत्तत  -+ कि पा 
अंत्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (श्री भ्रध्यक्ष का 
निर्णय अगले दिन के लिये स्थगित). . . हा 


देश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (समाप्त) 
स्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव. 


(स्वीकृत ) ्ि ््ि * 4 न 
पी० नागर-क्षेत्र जमोंदारी विनाश विधेयक, १६५० (सदन की ग्रनमति 
से वापस लिया गया ) हर द # 5 


र प्रदेश एसेशियल सम्लाईज़ (कान्टिन्युएंस ग्राफ पावस ) विधेयक, १९५५ 
(सदन को अनुसति से वापस लिया गया) 
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१८८- १८९ 
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१६० 


विषय 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनहंता निवारण ) विधेयक, १६५५ 
(पुरः स्थापित किया गया ) * 
कोड श्राफ क्रिसिनल प्रोस्ीज्ञर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६४५५ 
(प्रःस्थापित किया गया ) न्‍ ४ 
उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धासिक निबन्ध (प्रशासत) विधेयक, १६५५ 
(पुरःस्थापित किया गया ) * 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५४ (पुरःस्थावित किया गया ) 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन ) विधेयक, १६५४५ (प्र:स्थावित 
किया गया ) । बे 


उत्तर प्रदंश नागर क्षेत्र जमोंदारी विनाश ओर भमि-व्यवस्था विधेयक, १६५५ 


(पुरःस्थापित किया गया ) 


यू० पी० मुस्लिम वक्‍यस (संशोधन) विधेशक, १६५४५ (पुरःस्थापित किया गया ) 
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ (पुरः:स्थापित किया गया ) 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाह्क कीटों का विधयक, १६५४ (विचार जारी ) 


फन्धारी बाजार सामान्य सधार योजना से संबंधित १९ मार्च, १९५५ के 
तारांकित प्रदन॑ १४ व १५ के विषय पर विवाद 


नत्यियां 
सोमवार , २२ अगस्त, १६५१५ 


उपस्थित सदस्यों की सूची 
प्रबनोत्तर 


मन्त्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध श्रविद्वास प्रस्ताव की सचना पर श्री ग्ध्यक्ष का निर्णय 


( प्रस्तुत करने की शअ्रनुज्ञा नहीं दी गयी ) 


गोझआा सत्याग्रह में श्री जगन्नाथ सिह एम० एल० ए० के घायल होने के विषय 


स्‌ सचना 


उत्तर प्रदंश कृषि रोगों एवं न/हक कीटों का विधेयक, १६५४ (विचार जारी) 


भत्यियां. .. 
मंगलवार, २३ श्रगस्त, १६५५ 


इपस्थित सदस्यों की सची प न 
प्रदनोत्तर स्ट | 


बेवरिया जिले के रुद्रपर क्षेत्र में भखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की 
सूचना (श्री अध्यक्ष का निर्णय स्थगित ) * 


'दशक-दीर्घा प्रवेश-पत्रों का दरुपयोग 
सदन का भावी कार्य-कम नि 


ह्वमोंदारी व्रिताग और भूमि-व्यवस्था नियमावलो तथा मो 
की संशोधित प्रतिय ५ की मांग शी 
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४१३०-०४ १४ 
४९१४ 


औ & बंध # ०७ 


घ्‌ 
विषय 
पद्धा-पालन विभाग से सम्बद्ध प्रावककलन समिति का अ्रष्टम प्रतिवदन 


(उपस्थित किया गया ) मा 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (विचार जारी ) 


प्रास्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवतेन 
उत्तर प्रदेश कृषि-रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९६५४ (विचार जारी ) 


कफ 


तेत्थियां नल 4 
द बधवार, २४ अगस्त, १६५५ 

उपस्थित सदस्यों की सूची हु #. २५ 
प्रसनात्तर ० *ः ३: ४ 


देवरिया जिले के रुद्रपर इलाक में भुखमरी विषयक काय-स्थगन प्रस्ताव 
को सचना (मुख्य मंत्री का वक्‍तव्य--श्री श्रध्यक्ष का निर्णय 


स्थगित) «: श्र हे 
उत्तर प्रदंश कृषि रोगों एवं नःशक कौीटों का विधेयक, १६५४ 
(विचारोपरान्त पारित ) 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन ) के १६५०-५१ 
तथा १६५१-५२ के वाषिक प्रतिवंदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मति-पत्रों 


पर विवाद (जारी) * * 
तत्थियां ता गा ९ 
ब॒हस्पतिवार, २५ अगस्त, १६५५ 
उपस्थित सदस्यों की सूची बा *** 
प्रइनोत्तर भर ५ की 


देवरिया जिले के रुद्रपर इलाके में भूवमरी विषयक कायेस्थगन प्रस्ताव की 
सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी ) 

कानपुर में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य- 
स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अ्रवेध धोषित ) 

प्रदंशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (सदन 
ने प्रस्तुत करन की अनुमति नहीं दी ) द 

हस्तिनापुर नगर विकास संडल विधेयक, १९५४ (राष्ट्रपति की श्रनमति को 
घोषणा ) 

जमींदा री विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा मोटर जे हिकिल्स रूल्स 

की संशोधित प्रतियों की मांग के कक 

उत्तर प्रदेश लोक सवा आयोग के १९५०-५१ तथा १९६५१--५ २ के वाषिक 
प्रतिबंदनों पर विवाद को ३ बजे तक समाप्त करने का प्रस्ताव 


(बल नहीं दिया गया ) 0.) कप 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५२-५३ का वाधिक 
न्‍ प्रतिवदन क 
पत्र सहित मेज पर रखा गया) ५23 


'जत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन ) के 
१६५०-५१ तथा 
१६५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों तथा तंत्सम्ब्न्धी स्मति- 
पर विवाद (समाप्त) हे मी 
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४९६४-६३ १६ 
६३२१-६४ ३ 


डा 


शापन 


राज्यवाल 
श्री कन्हंबालाल माणिफताल मुम्शों 
| मंत्रि-परिषद 
डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य 
प्रशासन एवं गृह मंत्री । 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी ०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त, वन, 
सहकारिता तथा विद्युत्‌ मन्त्री। | 


श्री हुकूम सिह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा 
पुनर्वासन मन्त्री । 
श्री गिरधारी लाल, एम० ए५, विधान सभा-सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मंत्री । 


श्री चन्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान -सभा-सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, 
उद्योग तथा अन्न मन्त्री । 


श्री सेयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, न्याय तथा स्वशासभन मन्‍्त्री । 


श्री चरणसिह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, 
प्राल तथा परिवहन मन्त्री। 


श्री हरगोविन्द सिहु, बो० एस-सी ०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा तथा 
हरिजन सहायक मन्‍्त्री । 


श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्‍्त्री । 
श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, निर्माण सन्‍्त्री । 
श्राचा्य जुगल किशोर, एम ० ए०, विधान सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मन्‍्त्री । 


उपमत्री 


श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल०बी ०, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उपमन्त्री । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वन उपमस्त्री । 

श्री फूलसिहू, बो० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, निधोजन उपमस्त्री । 

श्री जगनश्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, पलिस 
उपसन्‍्त्री । हु 

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्थ, कारावास उपसन्त्री। 

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई उपमंत्री । 

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बो०, विधान-सभा-सदस्य, माल उपभन्‍्त्री । 


डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी० एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य 
शिक्षा उपमंत्री । 


श्री कलाग प्रकाश, विधान सभा-सदस्य, स्वशासन उपमंत्री । 
श्री लक्ष्मी रमण श्राचाये, विधान-सभा-सदस्य, निर्माण उपमंत्री । 


थ् 


सभा-सच्िव 


मुत्य मन्त्रों के सभा-सचिव 
श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य । 

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव 
१--श्री बलदेवसिह श्रायं, विधान-सभा-सदस्य । 
२--ओी बनारसी दास, विधान-सभा-संदस्य । 

कृषि मंत्री के सभा-सचिव 
श्री मुहम्मद रकऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-संदस्य । 

सूचना मंत्री के सभा-सचिव 
क्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान-सभा-संदस्य । 

वित्त मंत्री के सभा-सचिव 
श्री धर्मेसह, विधान-सभा-सदस्य । 

श्रम मंत्री के सभा-सचिव 
क्री परमात्मानन्द सिहु, विधान-परिषद्‌-सदस्य । 


सदस्थों की वर्गात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र 


ऋम-सं०> सदस्प का नाम 


१--अंसम।न सिह, भी 
२--अक्षयवर सिह, श्री 
३--अजीज़ इमाम, श्री 
“+अंतहूर हुसन ख्वाजा, श्री 
५--अनन्‍्त स्वरूप सिह, श्री 
६---अब्दुल मुर्दजञ खां, श्री 
७-- अब्दुल रऊफ़ खां, श्री 
प--अ्रमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री 
&६--अमृतनाथ मिश्र, श्री 
१०--प्रली ज्ञहीर, श्री सेयद 
११--अ्रवध दारण वर्मा, श्री 
१२--अ्रवध शचन्द्र सिह, श्री 
१३--अवधश प्रताप सिंह, श्री 
१४--प्रशरफ श्रली खां, श्री 
१५--श्रात्म/ राम गोविन्द खेर, श्री 
१६--आर्थर ग्राइस, श्री 
१७--अश्राशालता व्यास, श्रीमती 
१८--इतिजा हुसेन, श्री 
१६--इसरारुल हक़, श्री 
२०--इस्तफा हुसेन, श्री 
२१--उदय भान सिह, श्री 
२२--उमाशंकर, भ्रो' 
२३--उमाद्वंकर तिवारी, श्री _ 
२४--उमाशंकर मिश्र, श्री 
२५--उम्मेद सिंह, श्री 
६--उल्फत सिह चौहान निर्भय, श्री 
२७--एज्नाज़ रसल, श्री 
२८--श्रोंकार सिह, श्री 
६--कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
. ३०--कमलापति त्रिपाठी, श्री 
३१--कमल, सिंह, भरी 
३२--कमाल अहमद रिज़बी, श्री 
३३--करण सिह यादव, श्री 
३४--करनसह, श्री 
३५--कल्याणचन्द सोहिल उपन।,म 
.... छन्नन गरु, भी 
३६--कल्याण राय, श्री 
३७--कामता प्रस८द विद्यार्थों, श्री 
 औैद--कालिका सिंह, श्री 


सपदाबाद (पु) 


निर्वाचन-क्षेत्र 


बस्ती (पू्वे) 

गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व ) 

मिर्जापुर (दक्षिण ) 

रुड़की (दक्षिण) 

फ़तहयुर (दक्षिण )-खाया (दक्षिण) 
खलील(ब(द (मध्य ) 

फतेहपुर (पूर्व )-खागा (उत्तर) 
मिर्जापुर (उत्तर) 

उतरोला (दक्षिण ) 


लखनऊ नगर (मध्य) 


फ़तेहपुर (उत्तर) 


_ छित्ररामऊ (पूर्व )-फरंख्ाबाद (प्‌ 


बीकापुर (पुर) 


क 


झांसी (पु) 
न।म निर्देशित आग्ल भारतीय 


फूलपुर (दक्षिण) 
बुलन्दशहर (उत्तर-पद्चिम ) 


फिरोज्ञाबाद-फते हाबाद 

गोरखपुर (मध्य) 

डलमऊ (पूव॑ ) 

सगरी (पश्चिम ) 

चंदौली (दक्षिण-पश्चिम )-रामनगर 
नवाबगंज (दक्षिण )-हेदरगढ़-रामसनेहीघार 
उततरोल। (उत्तर-पूर्व ) 
एंतमादपुर-आगरा। (पूबे) 

शाहाबाद (पदिचम ) 

दातागंज (उत्तर )-बदायूं 

शाहाबाद (पूर्व )-हरदोई (उत्तर-पश्चिम ) 


 चकिया-चन्दोली (दक्षिण-पूर्व 


सेदपुर 
मोहमदी (पू्व) 

ग॒न्नोर (उत्तर) 
तनिवासन-लखीमपुर (उत्तर) 
इलाहाबाद नगर (मध्य ) 


हजूर सिल्क (उत्तर) 
चंदौली (उत्तर) 


 लालगंज (दक्षिण ) 


ऋर-सं० संदस्थ का नाम 
६--कालीचरण टंडम, श्री 
४०--काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री 
४१--किन्दरलाल, श्री 
४२--किद्ान स्वरूप भटनागर, श्री 
४३--कुंवरकृष्ण वर्सों, श्री 
४४--क्रपाशंकर, श्री 
४५---कृष्णचन्ध गप्त, श्र 
४६---कष्णचन्द्र शर्मा, श्री 
४७--कृष्णशरण आये, श्री 
४८--कंदा रनाथ, श्री 
४६--क वलसिह, श्री 
प्र ०--कदाभान राय, श्री 
१--कंशव गप्त, श्री 
प२--कंशव पाण्डेय, श्री 
ध३--कंशवराम, श्री 
५४--कलाह प्रकाश, भरी 
प्‌ ५--खयाली राम, श्री 
भ६--खशी राम, श्री 
५७--खूर्बासह, भ्री 
प्र ८--गंगाघर जाटव, श्री 
५६---गंगाधर मंठाणी, श्री 
६०--गंगाधर शर्मा, श्री 
६१--मगंगाप्रसाद, श्री ._ 
६२--गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
६३--गजेद्ध सिह, श्री 
६४--गज्जरास, श्री 


६५--गणशचन्द्र काछी, श्री 

६६--गरणशप्रसाद जायसवाल, श्री 

६७--गर्ण श प्रसाद पाण्डय, श्री 
८--गिरजा रमण शुक्ल, श्री 


... ६६--गिरवारी लाल, श्री. 


७०--पुप्तार सिह, श्री. 

. ७१--परुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री 
. ७२--गुरुप्रसाद सिह, श्री. 
७३--गलज्ार, श्री 
७४--गेंद[सिह, श्री 
७५--गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
७६--गोवधेन तिवारो, श्री 
 ७७--गौरी राम, श्री 
७८--पधनश्यामदास, श्री... 
. ७६--घधासोराम जाटव, श्री. 


निर्वाचन-क्षेत्र 


कन्नोज (उत्तर) 
कादीपुर 
हरदोई (पुत्र) 


ख्रजा 


सुल्तानपुर (पश्चिम) 

हरैया (पूर्व )-बस्ती (पश्चिम) 
सीतापुर (दक्षिण-पूर्व ) 
ललितपुर (दक्षिण ) 

मिलक (दक्षिण )-शाहाबाद 
मरादाबाद (दक्षिण ) 
सिकन्दराबाद (पृव ) 

बांसगांव (मध्य ) 

कैराना (उत्तर) 

गोरखपुर (उत्तर-पुर्र ) 
सहसवान (पू्॑ ) 

मेरठ नगरपालिका 

ग्रमरोहा (पू्व) 
पिथौरागढ़-चम्पावत 

धामपुर (उत्तर-पर्व )-नगीना (पूर्व) 


फीरोज्ञाबाद-फतेहाबाद 


चमोली (पश्चिम )-पोड़ी (उत्तर) 
भिश्चिख॒ 

तरबगंज (दक्षिण-पूर्व )-गोंडा (दक्षिण ) 
रसरा (पश्चिम ) 


. विधूना (पूर्व) 
*.. मऊ-मोंठ (दक्षिण)-झांसी (पह्चिस )-०- 


ललितपुर (उत्तर) 


« मनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)। 


इलाहाबाद नगर (पे) 


*  बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम ) क्‍ 


पट्टी (दक्षिण) 


. धामपुर (उत्तर -पूर्व )-नगीना (पूर्व) 

*.. डलमऊ (दक्षिण-पदिचिस ) 

* खजहा (परद्चिम] 

*  सुसाकफिरखाना (दक्षिण)-पअ्रमेठी (पदिचस ) 


मुसाकिरखाना (उत्तर)-सुल्तानयुर (उत्तर) 


*  पडरोना (पर्व) 
. इटावा (दक्षिण) 


अल्मोड़ा (दक्षिण)... 
फरदा (मध्य)... 


- . नवाबगंज (दक्षिण)-हेदरगढ़-रामसनेहीघाट 


विधूना (पश्चिम )-भरथना (उत्तर) -- 


.. इठावा (उत्तर) । 


ऋम ०-सं०> सदस्य का नाम 


८०--चतुभुज शर्मा, श्री 
८१--चन्द्रभान गुप्त, श्री 
८२--चन्द्रवती, श्रीमती 
८३--चद्धसिह रावत, श्री 
८४--चन्द्रहास, श्री 
८५--चरणसिह, श्री 
८६--चित्तर सिंह निरंजन, श्री 
८७--चिरंजील।ल जाटव, श्री 
८घ८--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
८४६--चुन्नीलाल सगर, श्री 
8६०--छेंदालाल, श्री 
६१--छोदालाल चौधरी, श्री 
६२--जगतनारायण, श्री 
8 ३---जगदीश प्रसाद, श्री 
६४--जगदीश सरन, श्री 
६५--जगदीश सरन रस्तोगी, श्री 
६६--जगन प्रसाद रावत, श्री 
६७--जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
६८--जगन्नाथ बख्ण दास, श्री 
६६--जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
१००--जगन्नाथ सिह, श्री 


१० १--जगपति सिह, श्री 
१०२--जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
१०३--जटाशंकर शुक्ल, श्री 
१०४--जयवाल सिह, श्री 
१०५--जयराम वर्मा, श्री 
१०६--जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
१०७--जवाहरलाल, श्रो 
१०८--जवाहरल(ल रोहतगी, डाक्टर 
१०६--जुगलकिशोर, श्री 
११०--जोरा!वर वर्मा, श्री 
१११--ज्वाल। प्रसाद सिनहा, श्री 
११२--झारखंड राय, श्री 
११३--टीकाराम, श्री 
११४---डल्ल। राम, श्री 
११५--डालचन्द, श्री 
११६--ताराचन्द माहइवरी, श्री 
११७--तिरमलसिह, श्री 
११८--तुलाराम, श्री 
११६--तुलाराम रावत, भरी 
९२०--तंजप्रताप सिह, भी 
१२१““नतेज बहादुर, भ्री 


निर्वाचन-क्षेत्र 


उरई-जालौन (दक्षिण ) 

लखनऊ नगर (पूर्व ) 

बिजनोर (मध्य) 

पोड़ी (दक्षिण )-चमोली (पृ) 

हरदोई (पूर्व) 

बागपत (परदिचम ) 

कोच 

जले सर-एटा (उत्तर) 

छिबरामऊ (दक्षिण )-कन्नौज (दक्षिण) 

बिसोली-गुन्नोर (पूर्व ) 

शगाहाबाद (पर्व )-हरदोई (उत्तर-पश्चिम ) 

लखीमपुर (दक्षिण ) 

नवाबगंज (उत्तर ) 

हसनपर (दक्षिण )-सम्भल (रपरचित) 

बरेली नगरपालिका 

सम्भल (पु ) 

खेरगढ़ 

निधासन-लखीमपुर (उत्तर) 

रामसनही घाट 

पडरोन। (उत्तर ) 

बलिया (उत्तर-पूर्व )-बांसडीह (दक्षिण- 
पश्चिम ) 

मऊ-क रवी-बबे रू (पूर्व) 

लन्सडाउन (पश्चिम ) 

पुरवा (उत्तर)-हप्तनगंज 

रुड़की (पश्चिम )-सहारनपुर (उत्तर) 

अकबरपुर (पश्चिम ) 

खेन-ट हरी (उत्तर) 

करछन। (उत्तर) ->चायल (दक्षिण) 

कानपुर नगर (पूव) 

मथुरा (दक्षिण ) 

महोबा-कुलपहाड़-चरखारी 

गोंडा (पश्चिम ) 

घोसी (पश्चिम ) 


» » संडील-बिलग्राम (दक्षिण-पूतरे ) 


आओ 


' # 8 


मिश्रिख 

माट-सादाबाद (पश्चिम ) 

सिधोली (पश्चिम ) 

कासगंज (उत्तर ) 

ओरया-भरथन। (दक्षिण ) 
मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पह्न्रम) 
मौदहा (वक्षिण) ः 


लालगंभ (उत्तर) 


. प्रष--नेंकराम 


कऋत-स ०. सदस्य का नाम 


जासिह, 

पे त्रलोकीन/थ कील, श्री 
१२४--दयालदास भा; रो 
१२ _->दहानराम, री 
१२६--दलबहाँ दुर सिह, भी 
१२ दाऊदयाल खन्ना, 
8ए८--दीताराम। श्री 
१२६--दीवदया लू शर्मा, श्री 

.दीनदयाल शास्त्री, 
१३१--दीपनारायग वर्मा, श 


१३८-- देवर! श्री सि 
१३६--देवेद्ध प्रताप न (रयण सिंह, भी 


द्वारका प्रसाद मित्तल, 
१४१--हा रका प्रसाद मौयें, 
१४२--द्वा रिका प्रसाद पाण्डेय, भ्री 


१४३ -धनुषधारी पाण्डय, 


१४४--धर्म सह, 
_ १४५४--धर्मदत्त वेद, श्री 
१४६--नत्यूसिह 


.. १४७--नन्‍्दकुमार दंव वाशिष्ठ, भी 


१४घ८--मेरदेव शास्त्री; श्री 


.... १४६--नरेन्र सिह विष्द। गी 


तवलकिशीर, 
१५२--नागह्वर द्विवेदी, भरी 
१५४३--नजिस अली, श्री 


0 कमल] दत्त तिवारी, भरी 

कि 3 पा कक 0 आकअक 

.. १५६--नारायणदीन भरी... कर अ 
के श्री. 


. १५७--निरंजर्न 











तिर्वाचन-क्षेत्र 


गाजियाबाद ( उत्तर-पश्चिस ) 
बहराइच पश्चिम ) 
घाट्मपर-भोगनीपुर (पूर्व) 
मऊ-करवी-बबरू (पूर्व ) 
सलोन (दर््षिण) 
मरादाबाद (उत्तर ) 

तकड़ (दक्षिण ) 

ग्रनपशहर (उत्तर 

रुड़की (पूर्व ) 

जौनपुर (पर्श्चिम ) 
कंसरगंज (उत्तर) 

ग्रागरा 


परवा (वर्षषिण) 


बलन्दशहर (दर्षिण )>अनपशहूर (दक्षिण ) 
सलीमपर (परिचस ) 
नारा (पश्चिम ) 


गोरखपुर (परचम ) 
ज़प्फरनगर (मध्य) 
मडियाहूं (उत्तर ) 
फरेदा (दर्षिण ) 
खलीलाबाद (दर्किण ) 
बलन्दशहर (दर्किण )-प्रनगशहर (वर्क्षिण) 
बहेड़ी (दक्षिण-परदचिवम ) >बरेली (पश्चिम) 
झावला [पर्व )>फरीवपर 
हाथरस 
पदिचमी व दून दक्षिण पूर्यीय दूत 
विधौरागढ़ु-सम्पावत 
दातागंज (दरषिण )>अबायं (वर्शिण-पूव ) 


, आंवला (पर्दिचम ) 


र्मो,भी.... :'* 
दा १भ९--नेत्रपाल सह भी... 
....... १६०--नोरंगलाल, थी  अ 
| सिह,श्षी ||. 
_.... १६२--परमानन्द सिनहा, श्री ० 


का _ औराफट-जीनपुर ( 
3० भहाराज (उत्तर) 


मछलीदहर (उत्तर ) | 
मुसाफिरखान। (उत्तर)-सल्तानपुर (उत्तर) 
नीताल (उत्तर ) क्‍ 
फंजाबाद (पथ ) 

पवा्धा-शाहजहांपुर (पथ) 
पीलीभीत (पु )>बोसलपुर (पद्म) 
सिकस्वराराव (वदर्णिण) द 
सिखराशब (उत्तर)-कोइस दक्षिण-पूर्व) .. 
नवाबंगंज | 
४ 39008 अ (दक्षिण) 
राव (बर्षिण) 





3ल्‍#बगकगसतर 





ऋपम-सं० सदस्प का नाम 
१६५--पहलवान सिह चौधरी, श्री 
१६६--पातीराःम, श्री 
१६७--पुत्तूलाल, श्री 
१६८--पुदुन राम, श्री 
१६९६--पुलिन बिहारी बनर्जों, श्री 
१७०--प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
१७१--प्रतिवाल सिह, श्री 
१७२--प्रभाक र शुक्ल, श्री 
१७३--प्रभुदयाल, श्री 
१७४--प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
१७५--फज़लुल हक, श्री 
१७६--फत हरूह राणा, श्री 
१७७--फूलसिह, श्री 
१७८--बद्रीनरायण मिश्र, श्री 
१७९---बन( रसी दास, श्री 
१८०--बलदेव सिह, श्री 


१८१--बलदेव सिंह आये, श्री हे 


१८२--बलवीर सिह, श्री 
१८३--बल भद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 


१८४--बलवन्त सिह, श्री कि 
१८५--बशीर अहमद हकीम, श्री ला 


१८६--बसन्तलाल, श्री 

. १८७--बसन्तलाल शर्मा, श्री 
१ृ८८--बाब ननन्‍्दन, श्री 
१८६--बाब्‌ रास गुप्त, श्री 
१६०---बाबू लाल कुम॒मेश, श्री 
१९१--ब.ब्‌ लाल मित्तल, श्री 
१९२--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार 
१६३--विशम्बर सिह, श्री 
१६४--बेचन राम, श्री 
१९६५--बेचन राम गुप्त, श्री 
१६६--बेनीसिह, श्री 
१६७--बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
 १६८--बज राम, श्रो 
१६९--ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री 
२००--भगवती दीन तिवारी, श्री 
२० १--भगवती प्रसाद दबे, श्री 
२० २--भगवती प्रस्ताद शुक्ल, श्री 
२०३--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
२०४--भगवान दीन वाल्मीकि, श्री 
२०५--भगवान सहाय, भरी 
२०६--भोमसेन, भी 


निर्बा बन-क्षेत्र 


बांदा 

छिबरामऊ (पूर्व )-फरुखाबाद (प्र) 
एऐंतमादपुर-प्रागरा (पूर्व ) 

बांसी (उत्तर ) 

लखनऊ नगर (पश्चिम ) 

हापड़ (उत्तर) 

दाहुजहांपुर (पदिचम )>जलालाबाद (पव) 
हरेया (उत्तर-पश्चिम ) 

बस्ती (पश्चिम ) 
पवायां-शाहजहांपुर (पूवे) 

रामपुर नगर 

सरघन। (परशिचिम ) 

देवबन्द 

सलीमपुर (दक्षिण ) 


बुलन्दशहर (सध्य ) 


बनारस (सध्य ) 

पोड़ी (दक्षिण )-चमोली (पुरे) 
गाजियाबाद (दक्षिण ) 

उतरोला। (उत्तर) 

मुजफ्फरनगर (पूर्व )-जानसठ (उत्तर) 
सीतापुर .(पृव ) द 
कालपी-ज/लोन (उत्तर) 
नानपारा (उत्तर) 

दाहगंज (पर्व) 

कासगंज (पश्चिम 

राम सनेही घार 

आगरा नगर (उत्तर ) 

टेहरी (दक्षिण )-प्रतापनगर 
सरधना (पूर्व ) 

ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिस ) 

ज्ञानपुर (पर्व) 

कानपुर तहसील 

बांसडीह (सध्य) 


. सिधौ नी (पदिचम ) 


कानपुर नगर (दक्षिण ) 


का जोनपुर (उत्तर )-शाहगंज (पश्चिचम ) 


बांसगांव (पूर्व )-गोरखपुर (वक्षिण) 


: प्रतायगढ़ (पत्व ) 


फतेहपुर (दक्षिण ) 
फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण 


3) तिलहर (दक्षिण) 


ण्रजा 


क्रम-सं>. सदस्य का नास 
२०७--भुवर जी, श्री 
२०८--भूपाल सिह खाती, श्री 
२०६--भगुनाथ चंतुरेंदी, श्री 
२१०--भोला सिह यादव, श्री. 
२१ १--सकसूद आलम खां, श्रो 
२१२--मंगला प्रसाद, श्री 
२१३--मथ रा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
२१४--मथ रा प्रसाद पाण्डेय, श्री 
२१५--मदन गोपाल वद्य, श्री 
२१६--मदन मोहन उपाध्याय, श्री 
२१७--मन्नी लाल गुरु देव, श्री 
२१८--मलखान सिह, श्री 
२१६--महमद ग्रली खां, श्री 
२२०--महमद अ्रली खां, श्री 
२२१--महाजन, श्री सी० बी० 
२२२--महादेंव प्रसाद, श्री 
२२४--महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री 


२२६--महावीर सिह, श्री 
२२७--महीलाल, श्री 
२२८--मान्धाता सिह, श्री . 
२२९--मिजाजी लाल, श्री 
 २३०--मिहरबान सिह, श्री 


२३१--मुजफए्फर हसन, श्री 
२३२--मुनीच्पाल सिह, श्री 


. . २३३--मन्न लाल, श्री 


३४--मुरलीधर करोल, श्री . 
२३५--मुइताक ग्रली खां, श्री 
२३६--महम्मद अदील अब्बातसी, श्री 
 २३७--महम्भद अब्दल लतीफ, श्री 
२३८--मुहस्मद अ्रब्द्ससद, श्री 


२३६--मुहम्पद इब्राहीम, श्रो हाकिज शा 


. २४०--मुहस्मद तकी हादी, श्री 
२४१--मुहम्मद नबी, श्री... 

. २४२--मुहम्मद नसोर, श्री 

.. २४३--मुहम्भद फारूक चिद्दती, भ्री 





.. २४४--पुहम्मद मंजरुल नबी, श्री 


_. २४५--मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्रो 
..._ २४६--मुहम्भद शाहिद फाखरी, भरो 





* * बिसवां-सिधौलो (पूर्व) 
» - बिल्हौर-प्रकबरवुर 
* * सहसवान (पद्चिचिस) 
* * ड्मरियागंज (दक्षिण) द 
- »» बिजनौर (उत्तर)-नजीदाबाद (पश्चिम ) 
. » बनारस नगर (उत्तर)... 
.* * नगीना (दक्षिण-पदिचस) -धामपर (उत्तर-प॒व॑ ) 
* * अमरोहा (परिचिस) 
. * + बुढ़ाना (पूवे ]-जानसंठ 
:»» टांडा ... .... 
* * देवरिया (उत्तर-प्े) 
... »- सहारनपर नगर 
.._+ - मछलो शहर (दक्षिण 
.. »» उतरोौला ( सध्य ] 


निर्वाचन-क्षेत्र 


. - फूलपुर (पूर्व)- हंंडिया (उत्तर-पश्चिम ) 
.  अल्मोड़ा (उत्तर) 
. » बांसगांव (दक्षिण-पूर्वे 
- » गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिस ) 
- » पीलीभोत (पश्चिम ) 
» सेजा-करछता (दक्षिण ) 
. फरंखाबाद (पद्चिचम ) -छिबरामऊ 
: बांसी (उत्तर) 
. » फेजाबाद (पवं) 
. रानीखेत (उत्तर) 
» » महोबा-ऋल पहाइ-चरख,.री 
« कोइल (मध्य) 
» सुमर-टांडा बिलासपुर 
* सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम ) - नकड़ (उत्तर) 
» आगरा नगर (पश्चिम) 
, » गोरखुपुर (उत्तर-पूर्व ) 
» - शिकोहाबाद (पह्चिम) 
.. « हँडिया (दक्षिण) ५ 
२२५--महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री... 
« हाटा (उत्तर )-देवरिया 
» बिलारी 
« रसरा (पू्वे )-बलिया (दक्षिण-पश्चिस 
. + - फरहल (पूर्व )-भोगांव (दक्षिण) 
« « बिधूना (परश्चिम )-भरथना (उत्तर) -इटवा 
-  (उत्तर)। 
* चायल (उत्तर) 
* प्रनपुर-बीसलपुर (पूर्व) 


मोहनलालगंज 


ध् 





सठ (दक्षिण)... 


ऋम-सं० सदस्य का नाम 


२४७ --पुहम्मद सम्रादत अली खां, राजा . - 
. डमरियागंज (उत्त -पर्व )-बांसी (पद्चिचम ) 
» सफीपुर-उन्नाव (उत्तर ) 


२४८--पुहम्म३ सु लेसान अधममी, श्री 


२४६--मोहन लाल, श्री 
२३५०--मोहन लाल गोतम, श्री 
२५१--मोहन सिह, श्री 
२५४२--मोहन सिह शाक्‍य, श्री 
२३५३---यमुना प्रसाद, श्री 
२५४--यमुना सिह, श्री 


२५५--यश्ोदा देवी, श्रीमती 
२५६--रघनाथ प्रसाद, श्री 
२५७--रघुराजसिंह, श्री 
२५८--रघवीर सिह, श्री 
२५६--रणंजय सिह, श्री 
२६०--रतनलाल जैन, श्री 
२६१--रमसानाथ खेरा, श्री 
२६२-- रमेश चन्द्र श्ञर्मा, श्री 
२६३--रमेंश वर्मा, श्री 
२६४--राघकेन्द्र प्रताप सिह, राजा 
२६५--राज किशोर राव, श्री 
२६६--राज कृमार दर्मा, श्री 
२६७--राज नारायण, श्री 
२६८--राजनारायण सिह,शभ्री 
२६६९--राजवंशी, श्री 


२७०--राजा राम, श्री 
२७१--राजा राम किसान, श्री 
२७२--राजाराम सिश्र, श्रो 
२७३-- राजा राम शर्मा, श्री 
२७४---राजेन्द्रदत्त, श्री 
२७५--राजेदवर सिह, श्री 
२७६--राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
२७७--राधामोहन सिह, श्री 
२७८--रामग्रधार तिवारी, श्री 


२७६--रामअधीन सिह यादव, श्री 
२८०--राम अनन्त पांडेय, श्री 
२८१--राम अवध सिह, श्री 
२८२--राम किकर, श्री 


 २८३--राम कुमार शास्त्री, श्री 
२८४--रामकृष्ण जेसवार, श्री 
२८५--रामगुलाम सिंह, श्री _ 

. २८६--रामचन्द्र विकल, श्री 

. २८७--रामचरनलाल गंगवार, श्री 


>> 


+- 


निर्वाचन-क्षेत्र 


नानपारा (दक्षिण) 


«  खर-कोइल (उत्तर-पश्चिम ) 


बलन्द दहर (उत्तर-पू्व ) 
अलीगंज (दक्षिण ) 


» बहराइच (पश्चिम ) 


» गाजीपुर (मध्य ) -मुहम्मदाबाद ( उत्तर- 


पश्चिम ) । 


- बांस गांव (दक्षिण-पद्िचस ) 
 सेजा -करछना (दक्षिण ) 
. तरबगंज ( पश्चिस ) 


» बागपत (दक्षिण) 


« अमेठी (सध्य ) 
« नजीबाबआाद (उत्तर )-तगीना (उत्तर) 


महरोनी 


* भड़ियाहूं (दक्षिण) 


» किराउली 


» उतरोला (दक्षिण-पश्चिम ) 
* बहराइच (पूर्व ) 


 » चुनार(उत्तर) 


» बनारस(दक्षिण) 
» चुनार (दक्षिण ) 
» पडरोना (दक्षिण-पश्चिम )-देवरिया (दक्षिण- 


प्‌व ) । 


- अतरोली (दक्षिण )>कोइल (पर्व) 
» प्रतापगढ़ (पश्चिम )-कुण्डा (उत्तर) 
« फेजाबाद ( पश्चिम ) 


* खलीलाबाद (उत्तर ) 


« मुजफ्फरनगर (पश्चिस ) 
* बदायूं (दक्षिण-पश्चिस ) 
« बिलग्रास (पूर्व ) 


- बलिया (पूवे ) 
. « प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम ) >पट्टी (उत्तर- 


पश्चिम) । 


» पुरवा (मध्य ) 


« बलिया (मध्य) ' 


» फरेंदा (उत्तर ) 


- » प्रतापगढ़ ( उत्तर-पश्चिम )-पट्टी. (उत्तर- 


पश्चिम ) १ 


* बांसो (दक्षिण ) 


6 


मिर्जापुर (दक्षिण ) 


* जलालाबाद ( पद्चिस ) 
« सिकन्दराबाद (पश्चिस) 


कै 


बरेलो (पद्िचम ) 


ऋम-सं ० सदस्य का ताम 
२८८--रामजीलाल सहायक, श्री 
२०८६--रामजी सहाय, श्री 
२६०--राम दास आये, भ्री 
२६१--रामदास रविदास, श्री 
२६२--राम दलारे मिश्र, श्री 
२६ ३--राम नरेश शवल, भरी 
२६४---रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
२९४५--राम प्रसाद, श्री 
२६६--रामप्रसाद देशमुख, श्रो 
२९७---रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
२६८--रामप्रसाद सिह, श्री 
२६६---रामबली भिश्र, श्री 
३००---राम भजन, श्री 
३०१--राममति, भरी 
है ०२--रामरतन प्रसाद, श्री 
३०३--रामराज शुक्ल, श्री 
३ ०४--रामलखन, श्री 
३०४--रामलखन मिश्र, श्रो 
३ ०६---रामलाल, श्री 
३०७--रामवचन यादव, श्री 
३०४--रामशंकर द्विवेदी, श्री 
३०९--रामशंकर रविवासी, श्री 
. ३१०--रामसनेही भारतीय, श्री 
- ३११--रामसहाय दारर्मा, श्री 
३१२--रामसन्दर पांडेय, श्री 
३१३--रामसन्दर राज, श्री थे 
३ १४---राम सुभग वर्मा, श्री 
३१५--रामसुमेर, श्री 
 ३१६--रामस्वरूप, श्री _ 
३१७--रामस्वरूप गप्त, श्री 
३१८--रामस्वहूप भारतीय, श्री 


३१६---रामस्वरूप मिश्र विशारद॑', श्री 


३२२०--राम हरख यादव, श्री 
३२१--रामहत सिंह, श्री 
२३२२--रामंदवर प्रसाद, श्री 
३२२३--रामंब्वर लाल, श्री 
३२४--लक्ष्मणदत्त भट्द, श्री... 
३२४५--लक्ष्मण राव कदस, श्री 


३२६--लक्ष्मीदवी, श्रीमती 
३२७--लक्ष्मीरमण श्राचाय, श्री 
बै२८--लक्ष्मी शंकर यादव, श्री 
 १२९--लताफत हु सेन, श्री 


-- के 
क्र 


$.. &$ 
+ 


र ८ 
है 


निर्वाचन-क्षेत्र 


» » भवातां 


, देवरिया (दक्षिण-पश्चिम ) हांटा ( दक्षिण-परश्चिम ) 
. बढ़ाना (पूर्व )- जानसठ (दक्षिण ) 


, » श्रकबरपुर (पश्चिम ) 
. - अकबरप्र (दक्षिण ) 


» कृण्डा (दक्षिण ) 


. » अकबरपुर (पूवे ) 
, » रायबरेली-डलमऊ (उत्तर ) 


खर-कोइल (उत्तर-पदिचमस ) 
. लेन्सडाउन (पूव ) 


. महाराजगंज (दक्षिण ) 


. सुल्तानपुर (पूर्व )- अमेठी ( पूर्व ) 


हि मोहमदी (पश्चिम ) 


 बहेड़ी (उत्तर-पूथ ) 


. - रसरा (पूर्व )-बलिया ( दक्षिण-पश्चिस ) 


- पट्टी (पूर्व ) 


. . चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्ण ) 
» - डुमरियागंज (उत्तर-परश्चिम ) 
» « बस्ती (पश्चिम ) 


« फूलपुर (दक्षिण ) 
* रग्रबरेली-डलमऊ (उत्तर ) 
- लखनसऊ (मध्य ) 
* बबेरी (पश्चिम ) 
- » गरोधामो5 (उत्तर) 
« घोसी (पव ) 
* खलीलाबाद (दक्षिण ) 
* » पडरोना (पश्चिम) 
« - ढांडा द 
- दूधी-राबंसगंज 
* भोगनीपुर (पश्चिम) -डेरापुर (दक्षिण) 
* कृण्डा (दक्षिण ) 
* महाराजगंज (पदिचम) 
* * बीकापर ( पश्चचिस) 


कु 


क्र 


5: जता 


 सहाराजगंज (पश्चिस ) 

देवरिया ( दक्षिण ) 
* ननीताल (दक्षिण) 7 
मऊ-मोठ (दक्षिण) -झांसी (पश्चिम ) 
ललितपुर (उत्तर) 
: संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व 
मठ-सादाबाद (पदिचम ) 
शाहगंज (पूछे ) 
 हसनपुर (उत्तर) 


कक 
94 


क 
के. के 


#.... # 
तर 


ऋम-सं० सदस्य का नाम 
३३०--अआलब॒ हदुर सि 
३३१--लालबह्ादुर सिह्ठ कश्यप, श्री 
. ३३२--लीलाघर अष्ठाना, श्री 
३३३--लुत्फश्नली सं, श्री 
३३४--लेखरज सिंह, भरी 
३३४५--वंशनारायण सिंह, की 
३३६--वंशीदस ध नगर, शी 
३३७--वंशी धर मिश्र, शी 
३३८--वशिष्ण्नाशयण शर्मा, श्री 
३३६--बसी नकदी, श्री 
३४०--बास देव द्ित्र, भरी 
३४१---विश्विन्न चरण हार्मा, आऔी 
३४२--विजय शंकर प्रसाद, »औी 
३४३--विद्यावती राकोर, भीशती 


३४४--बविश्वाम्त रथ, श्री 
8३४५--विश्ववाथ सिंह गौतम, शी 
३४६--विष्ण दयहल वर्मा, श्री 
३४७--विंष्णुशरण दब्लिश, शी 
३४८--बी रसेन, अी 

३४६--वी रेच्रयंति यादव, श्री 
३५०--वीरेन्द वर्मा, श्री 
३५१--वीरंद्र विक्रम सिह, श्री 
३५२--चबीरंसशाह, राजा 
३५३--न्षज भूषण मिश्र, श्री 
३५४--अ्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
३५५--ब्रजवासीलाल, श्री 
३५६--त्रजविहारी भिश्च, श्री 
३५७--बत्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
३५८--शकर लाल, श्री द 
३५९--शम्भनःथ चतवंदी, श्री 
2६०--शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
३६१--शिवकमसार सिश्, श्री 
32६२--शिव कुमार शर्मा, श्री 


३६३--शिवदान सिह, श्री 
३६४--शिवनाथ काटजू, श्री 
३६५--शिवना रायण, श्री 
३६६--शिवप्‌ जनराय, श्री 
३६७--शिवप्रसाद, श्री 
३६८--शिवमंगल सिंह, श्री 
३६९--शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
३७०--शिवराजवली सिह, श्री 


के 


निर्वाचन-प्षेत्र हा 


केराकट-जोनपुर (दक्षिण) 
बन।/रस॒ (उत्तर) 


 उच्चाव (दल्षिण) 
हं।पुड़ (दक्षिण) 
- सम्भल (पर्व) 
- झानपुर (उत्तर-परश्चिस ) 


- करहल (पश्चिम )--शिकोहाबाद (पूर्व) 
+ लसीमप ६ क्षिण ) 


» गएजी' पुर 


है. 


क्र 


कक 


(दक्षिण-पूर्व ) 
महाराज गंज (पर्ें)-सलोन (उत्तर) 


- » कानपुर नगर (अब्य-पशिचिमत) 
- गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व ) 


मुहम्मद्ब।द (दक्षिण) 


« एटः (पूर्व )--अलोगढ़ (पश्चिम )-कासगंज 


+ा 


» गजीपर 


आओ 


(दक्षिण ) । 

संगरी (पर्व) 
(पश्चिम ) 
जसराना 


« मंजबाना 


की 


पक घ्यू १ वध: ॥ हिट आओ छा 
हेड दाकए ) 


 मेनपरी (दक्षिण) 


ड़ 


+ 


कराना 
पं भसंपर। 


(दक्षिण ) 
(पूर्व) 


* कालपो-जालोन (उत्तर) 


$ 


, दी राबर्ंसगंज 


बिल्होर-अकबरपर 


 बीकापुर (मध्य) 
» फलपुर (उत्तर) 


* घाटमपुर-भोगनीपुर (पर्व) 
« » कादीयर 
« - बाह 

* जकराता-परिचिती दून (उत्तर) 


(मध्य) 


- तिलहर (उत्तर) 


बजनोर (दक्षिण ) -धामपर 
पश्चिम ) । 

इगलास 

फूलपुर (सध्य) 

हरया (पूरे )-बस्त 


* सुहम्मदबाद)! (उर 


श 


हाटा (मध्य) 
बांसडीह [पश्चिम 
डुमरियां गंज (पहिचि 


 » खजुहा (पव्वे )-फर्तहपुः 


६ मनस ७ 


सदस्य का नाम 


३9१--शिवराज सिंह यादव, श्री -: 
3४७२--शिवराम पांडेय, श्री स्द 
३७३--शिवराम राय, श्री है. के 
३७४--शिववक्ष सिंह राठौर, क्री. .-- 
३७४---शिववचन राव, श्री शक 
३७६--शिवद्वरन लाल श्रीवास्तव, श्री ..: 
२३७७--शिवस्वरूप सिह, भी नह 
३७४८४--शकद व प्रसाद, 5प 
३७९६--हशगन चन्द, श्री 
३८०--श्याममनोहर मिश्व, श्री ४५ 
३८१--अयामलाल,श्री ह 
३८४२--धपामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री 


+ 


इ८३--श्री चन्‍्द, श्री ह ४-४ 


इ३८४--शओीनाथ भागं॑व, श्री 
३८४--श्रीनाथ राम, श्री 

३८६--श्री निवास, श्री 
३८७--श्रीनिवास पंडित, श्री 
शे८८--श्रीपति सहाय, श्री 

३८६--सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती 
३६०--संग्राम सिंह, श्री । 
३६९ १--सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
३६२--सज्जन देवी भहनोत, श्रीमती . 
२३६३--सत्यनारायण दत्त, श्रा हा 
३६४--सत्य सिह राणा, श्री 
३६५--सफिया अ्रब्दल वाजिद, श्रीमती , « 
३६६--सम्पूर्णानन्‍द,डाक्टर 3 
३६७--सहूदेव सिह, श्री 
३९८--सालिप्राम जायसवाल, श्री... 
३९८---सावतन्री देवी, श्रीमती 
४००--सियाराम गंगवार, श्री 
४०१--सियाराम चोधरी, श्री न 
४०२--सीताराम, डाक्टर शी 


. ४०३--सीताराम शुक्ल, श्री मे 
४०४--सुखी राम भारतीय, श्री. 5 
४०४--सुन्दलाल, श्री... 
. ४०६--सुरुज्राम, क्री... 

४०७---सुरंचद्धदत्त बाजपेयी, श्री 

. ४०८---सुरेशप्रकाक्ष सिंह, श्री... 
 ४०६--सुल्तान आलम खां, श्री... 


४१०--सूय प्रसाद श्रवस्थी, शी... “#.., 
४११--सुब्यबली पाण्डेय, श्री. #,. 
_ ड२--सेवाराम, श्री... - 


निर्वाचम-क्षेत्र 


विसोली -मुस्नोर (पु) 

डोरापुर (उत्तर 

सदर (ब्राजमगढ ) (उत्तर) 

करहल (पुर्व )-भोगांव (दक्षिण ) 
सलीमपुर (उत्तर ) 

बहराइच (पूर्व) 

ठाक रह्ारा 

महाराजगंज (दक्षिण ) 

रुड़की (पश्चिम) -सहारनपुर (उत्तर) 
मलिहाबाद -बाराब॑की (उत्तर-परहिचम ) 
उतरोला (उत्तर) 

नरनो 

बुढ़ाना (पदिचिम ) 

मथुरा (उत्तर ) 

मुहम्मदाबाद (उत्तर )-घोसी (दक्षिण ) 
उत्तरोली (उत्तर) 

बदायूं (उत्तर) 

राठ 

कासगंज (पूर्व) >अलीगंज (उत्तर) 
सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पर्चिम ) 
सलीमपुर (पत्र) 

गोंडा (पृ्व) 

श्रोरया >भरथना (दक्षिण ) 

देवप्रयाग 

बरेली (पूर्व) 

बनारस नगर (दक्षिण) 

जलेसर (एटा) (उत्तर ) 
सिराथू-मंझनपुर 

भुसाफिरखाना (मध्य) 

फरुखाबाद (मध्य) -कायमर्गंज (पूर्ण ) 
कंसरगंज (मध्य) 

देवरिया (दक्षिण-पद्चिम )-हाटा (वक्षिण- 

परिचिस ) 

हरया (दक्षिण पश्चिम ) 
सिराथ्‌ -मंझनपुर 

आंवला (पुत्र) -फरीदपुर 

सदर (आजमगढ़) (उत्तर) 

हमीरपुर -मौदहा (उत्तर) 


ह - बिसवां-सिधोली ( 


कायमर्गज (पश्चिम ) 
कानपुर नगर (उत्तर) 
हाटा (मध्य) द 
पुरवा (उत्तर) -हसनगंज 


'ऋष-सं ० सदस्य का नाम 


४१३--हबीबर रहनान अंसारी, श्री 
४१४--हुबीबुरहमान आ्राजमी, श्री 
४१५--हबी बुरहमान खां हकीम, श्री 
४१६--हमीद खां, श्री 
४१७--हरखयाल सिंह, श्री 
४१८--हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
४१६--हरगोविन्द सिह, श्री 
४२०--हरदयाल सिह पिपल, श्री 
४२१--हरदेव सिंह, श्री 
४२२--ह रसहाय गुप्त, श्री 
४२३--हरिप्रसाद, श्री 
४२४--हुरिवचन्द्र अ्रष्ठाना, श्री 
४२५--ह रिइचन्द्र वाजपेयी, श्री 
४२६--हंरिंसिह, श्री 
४२७---हुकुर्मासह, भरी 

४२८--हे मवतीनन्दन बहुगुणा, श्री 
४२६--होतीलाल दास, भ्री 
४३०० ( रिक्त ) 

४३१-- (रिक्त ) 


निर्वाचन-क्षेत्र 


» » सफीप्र-उनल्नाव (उत्तर) 
 » मुहम्भदाबाद (उत्तर)--घोसी (दक्षिण) 
- शाहजहांपुर (मध्य) 
« कानपुर नगर (सब्य-प्व 
* बागपत (पर्व) 
रानीखेत (दक्षिण) 
*  जोनपुर (पर्व) 
हाथरस 
» देवबन्द 
» बिलारी 
*  जिसलपुर (मध्य) 
* सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) 
« लखनऊ . (मध्य) 
- * हापुड़ (उत्तर) 
« » केसरगंज (दक्षिण ) 
«  करछना (उत्तर)--चेल (दक्षिण) 
»* एटा (दक्षिण) 
« बिलग्राम (पर्चिम) 
* तरबगंज (दक्षिण-पूर्व )--चोंडा (दक्षिण) 


यू 


उतर प्रदेश विधान समा 


अध्यक्ष 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी। 
उपाध्यक्ष 
श्री हरगोविन्द पन्‍त, बी० ए०, एल-एल० बी० । 
द सचिव विधान मंडल 
श्री भिदठनलाल, एंच० जे० एस० । 
सचिव 
क्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० त्री०, डी० एल० , एस-सी० ॥ 
विशेषाधिकारी 
श्री रामप्रकाश, बी० कॉम, एल-एल० बी० । 


ग्रधीक्षक 
श्री दे बकीमन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० । 
ध्री भोलादलस उपाध्याय । 


ग्रक्षयत्रर सिह, भरी 
अ्रज्ञीज् इमाम, श्री 
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री 
' अब्दल रऊफ़ खां, श्री 
अमतनाथ मिश्र, श्री 
अग्रली ज़होर, श्री सेयद 


उत्तर य्देश विधान सभा 


छकमाछक, 





विधान सभा की बंठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रध्यक्ष 
श्री आत्मारास गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


ँिरापसाए._ #जममम ७०००३६ै ५७००बक कथा भाप मियी, 


बुधवार, १७ अगस्त, १६५५ 


उपस्थित सदस्यों को सूची (३५६) 


कंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
केवल सिह, श्री 

केशभान राग, श्री 


केशव पाण्डेय, श्री 
| केशव रास, श्री 





अवधशरण वर्मा, श्री कंलाशग्रकादा, श्री 
अवधेशप्रताप सिह, श्री ख़बालोीराम, भ्री 
आर्थर ग्राइस, श्री खुशीराम, श्री 

आदालता व्यास, श्रीमती खूब सिह, श्री 


इरतज्ञा हुसेन, श्री 


'इस्तफ़ा हुसेन, श्री . + गंगाप्रसाद, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 





गंगाधर जाटव, श्री 





इसरारुल हक़, श्री गंगाधर हार्मा, श्री 
 उदयभान सिह, श्री गंगाप्रसाद सिह, श्री 
उमाशंकर, क्रो ग्जेद्र सिंह, श्री 


गज्ज्राम, श्री 


उमाशंकर मिश्र, श्री गणेशचद्ध काछी, श्री 
उम्सेद सिंह, श्री गणेशग्रसाद जायसवाल, श्री 
ऐज्ञाज़ रसूल, श्री गणेशप्रसाद. पांडेय, श्री 
ओऑंकारसिह, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री गिरधारों लाल, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री गुप्तार सिंह, श्री 
कमला सिंह, श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
कमाल अहमद रिज़वी, श्री गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
करन सिह यादव, श्री 'गुलज्ञार, श्री 
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छझ्नन गुरु, श्री | गंदासिह, श्री 
कल्याण, श्री गोवीनाथ दीक्षित, श्री . 
* कामतारयद विद्यार्थो, श्री द गोवर्धन तिवारी, श्री 
.. कालीचरण . टंडन, श्री गोरीरामस, श्री 
. काक्षीप्रसाद पाण्डेय, श्री ....| घनर्याम दास, श्री 
किन्दरलाल, श्री है द घासीराम जाटव, श्री 


.. किशनस्वरूप भटनागर, श्री... | चतुभुज शर्मा, श्री 


२ 


चन्द्रभान्‌ गृप्त,. श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसहूं रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
चरणसिह, श्री 


चिरजीलाल पालीवाल, श्री 


चुन्नीलाल सगर,. श्री 
छोंदालाल, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदञप्रसाद, श्री 
जगदीश सरन, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 
जगन्नाथबख्दादास, श्री 
जगन्नाथमल्ल, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जगमोहन सिह, नेगी, श्री 
जठाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
'जयेद्धसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 


जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 


जुगलकिशोर, आचार्य 
जोरावर वर्मा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंडराय, श्री 
टोकाराम, श्री 
डालाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेवरी, श्री 
तुलाराम, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिंह, श्री 
तजबहादर, श्री 
तेजासिह, श्री द 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशनराम, श्री क्‍ 
दाऊदयाल खन्ना, श्रो 
दाताराम, श्री. 
दोनदायालु शर्मा, श्री 

_ दीपनारायण वर्मा, श्री 
वकीनन्दन विभव, श्री 


न 


विधान सभा 


१0/02जह5_ कमा कमी पट अत अमल. सभी 2 जमीनी का जी जकी 2 दवलकलओ 
ये 
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देवदत्त मिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 

देवनन्दन' शुक्ल, श्री 
देवमूति राम, श्री 

देवराम, श्री 

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिह, श्री 
द्वरकाप्रसाद मोय, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
धर्मंसिह, श्री 

धर्मंदत्त वद्य, श्री 

नत्थसिह, भरी 

नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री 


-नरदेब शास्त्री, श्री 


नरच्रसिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशो र, श्री 
नागेदवर' द्विवेदी, श्री 
ताजिम ग्रली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
तारायणदीन वाल्मोकि, श्री 
नेकराम शर्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
पद्मनाथ सिंह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेश्वरों दयाल, श्री 
परिपूर्णान/द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चौधरी, श्री 


द पातीराम, श्री 


प्त्तलाल, श्री 


पुहनराम, श्री 
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभ्दयाल, श्री 
प्रसकिशन खन्ना, श्री 
फर्तेहसिह राणा, श्री 
फूल सिह, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्रो 
बनारसीदास, श्री 
बलदंव सिह, श्री 
बलदलसिह श्रार्य, श्री 


 बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्रो 


बलवन्त सिंह, श्री 
बशोर श्रहमद हकीम, श्री 


। बसन्तलाल, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


बसनन्‍्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दन, श्री 

बाब्राम गुप्त, श्री 
बाबलाल क्‌सुमेश, श्री 
बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 
बेनीसिह, श्री 

बंजनाथप्रसाद सिंह, श्री 
बेज्राम, श्री 

ब्रद्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीदीन तिवारी, श्री 
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 

भोमसेन, श्री 

भूवरजी, श्री 

भूपालसिह खाती, श्री 
भुगनाथ चतुर्वेदी, श्री 

भोला सिंह यादव, श्री 
सक़सूद आलम खां, श्री 
संगलाप्रसाद, श्री 
सथराप्रसाद पाण्डेय, श्री 
मदनगोपाल वेद्य, श्री 
मदनमोहान उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गरहदेब, श्री 
 सलखान सिह, श्री. 
महमूद अली खां, श्री (रामप्र) 
महमूद श्रली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराज सिह, श्री 
महावीरप्रसाद शुक्ल; श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री .. 
महावीरसिह, श्री 

महीलाल, श्री 

मान्धाता सिंह, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मिहरबान सिंह, श्री 

मुज़फ्फर हसन, श्री 
मुनीदयपाल सिंह, श्री 
मुच्ुलाल, श्री... 

म्रलीधर क्रोल, श्री 
मुदताक अली खां, श्रो 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद शअ्रब्दुस्समद, श्री 

. सुहस्मद इब्राहीस, श्री हाफ़िज 
मुहम्मद नसीर, श्री 


मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री 
मुहम्मद दाहिद फ़ाखरी, श्री 
म्‌हम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, भरी 
सोहनसिह, श्री 

मोहनसिह शाक्य, श्री 
यमुनाप्रसाद, श्री 
पमुनासिह, श्री 

यशोदादेबी, श्री, तो 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रणंजयसिह श्री' 

रतनलाल जैन 

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 

रमेश वर्मा, श्री 
राघवेन््रप्रताप सिंह राज़ा, श्री 
राजकिशोर राव, शी 
राजकुमार हारर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिंह, श्री 
राजवंशोी, श्री 

राजाराम, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम दार्मा, श्री 
राजेन्द्रदत्त, श्री 

राजेश्वर सिह, श्री 
राधाकष्ण श्रग्रवाल, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधोनसह यादव, शभ्रो 
रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 

रामक्‌मार शास्त्री, श्री 
रामकष्ण जेसवार, श्री 
रामगूलाम सिंह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री . 
रामचरणलाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आये, श्री 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलार मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रासप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद नौटियाल, श्री 


डं 


रामप्रसाद सिह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
रामसजन, श्री 

रामम्‌ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्रों 
रामराज शुक्ल, श्रों 
रामलखन, श्री 

रामलखन सिश्र, श्री 
रासवचन यादव, श्री 
रामहंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
राससहाय दर्मा, श्री 
रामसन्दर पांडेय, श्री 
रामसभग वर्मा, श्री 
रामसमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतोय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विद्ञारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामेदवरप्रसाद, श्री 
 रामेब्वरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट॒ठ, श्री 
लक्ष्मणराव॒ कदस, श्री * 





लताफ़त हुसेन, श्री 
लालबहादर सिह, 
लालबहादुर्रसह कद्यप, 
लीलाधर अध्ठाना, श्री 
लुत्फ़ाग्नमली, खां, 

लेखराज सिह, श्री 
बंशनाराय्ासह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री 
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
वसी नकवी ,श्री 
विचित्रनारायण जर्मा, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्रामराय, श्री ' 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
वीरसेन, श्री 

वीरेच्द्रज्माह, राजा 
ब्रजमूषण सिश्र, श्री 
व्रजरानी मित्र, श्रीमती 


दिघान सभा [१७ अगस्त, १९५५ 


ब्रजवासीलाल, भ्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलाल, श्री 

दइम्भनाथ चत॒वेंदी, भरी 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकमार सिश्च, श्री 
शिवकमार दार्मा, श्री 
दिवदान सिह, औी 

शिवनाथ काटजू, श्री 
शिवनारायण, श्री 

शिवपूजन राय, श्री 

शिवप्रसाद, श्री 

शिवमंगल सिह, श्री 
शिवमंगलसह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिंह, श्री 
शिवराजसिह यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिववर्क्षासह राठोर, श्री 
शिवस्वरूर्पासह, श्री 
शकदेवप्रसाद, श्री 

शुगनचन्द्र, श्री 

 दव्याममनोंहर सिश्र, श्री 
श्यामलाल, श्री 

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्ध, श्री 

 श्रीनाथ भागंव, श्री 
श्रीनाथराम, श्री 

 ओऔीनिवास, श्री 

| सईद जहां मखफ़ो शेरवानो, शओीमती 
| संग्रामसिह, श्री 
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
| सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 

' सत्यनारायणदत्त, श्री 

| सत्यसिह राजा, श्री 

| सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीसती 
। सम्पूर्णानन्‍नद, डाक्टर 

. सालिगराम जायसवाल, 













सियाराम गंगवार, थीं 
. सियाराम चोधरी, श्री 
| सीताराम, डाक्टर 

| सीताराम जक्ल, श्री 

| सुखीराम भारतोय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूर्ची हे, 


स्‌ रजराम, भरी हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सुरेशप्रकाश सिंह, भरी हरगोविन्द सिंह, श्री 
सुयप्रसाद अ्रवस्थी, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
सुयंबली पांडेय, श्री हरदेव सिंह, श्री 

सेवाराम, श्री हरिप्रसाद, श्री 

हबीबुरंहमान श्राज़मी, श्री हरिश्चन्द्र अ्रष्ठाना, श्री 
हबीबरंहमान खां हकीम, श्री हरिसिंह, श्री 

हमीद खाँ, श्री हुकूपरसिह, श्री 


अमर बाएं. आव॥( इआ।' € प्रकार. 


सदस्य द्वारा शपथ-प्रहण 
श्री जगदीश शरण ने दपथ ग्रहण को । 


प्रश्नोत्तर 


बुबवार, १७ अगस्त, १९५५ 
तारांकित प्रदन 
कप्ायू' में रेशम के कारखाने खोलने की योजना 


* १---श्री नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा )--क्या सरकार कुमायूं पर्वतीय प्रदेश में 
रेशम के कारखाने खोलने की योजना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ? 


नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसोदास)--जी नहीं। 


श्री नरेन्द्र सिह विष्ट--क्या सरकार आ्राबोहवा, पहाड़ की समुद्र की सतह, ऊंचाई 
श्रादि का काइमीर के साथ मुकाबला करते हुये कुमायूं के पर्वतों में भी इस योजन7 को 
कार्पान्वित करने को कृपा करेगी? 


श्री बनारसी दास--हल्द्वानी, लालकुआं, किछा और रुद्रपुर में जांच कराई गई झौर 
उससे मालूम हुआ कि वहां पेड़ों की पत्तियां ऐसी नहीं है कि जिन पर रेशम को पाला जा सके । 
इसके श्रतिरिक्तः वन विभाग के अ्रधिकारियों से परामश किया जा रहा है कि श्राया वहां 
दहतूत के पेड़ लगाये जा सकते है जिससे वहां पर इस उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न 
किया जा सके। 


के भरी नरेन्द्र सिह विष्ट--क्‍्या सरकार ३ के हायर लेटीट्यूट के पहाड़ों में शहतूत 
क पेड़ों को लगाने के बारे में वत विभाग से पूछेगी ? आपने बताया है कि तराई भावर में ही 
लांच कराई गई है । है 


नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक इस उद्योग का संबंध [ है सरकार 
प्रयत्नशील है कि जहां-जहां भी यह उद्योग चलाया जा सकता है, चलाया जाय श्रौर इसके लिये 


वह प्रयत्न कर रही है श्र इसमें पहाड़ों का क्षेत्र मी शामिल है। वहां भी सरकार इस उद्योग 
को चलाने का प्रयत्न करेगी। हा 


छू द विधानसभा [१७ अगस्त, १६५५ 


+२-३--शरी बाबरास गुप्त (जिला एटा)--[१४ सितम्बर, १६५५ के लिये 
गित किये गये ।| 
+४-.५--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[१८ अगस्त, १६५४ के 
लिये प्रदन संख्या १८-१६ के अन्तरगंत स्थानान्तरित किये गये । ] 


प्लानिंग विभाग, जिला झांसी के कर्मचारियों में हरिजन 
+६-..-आी गज्ज राम (जिला झांसी )-- क्या सरकार बताने को कृपा करेंगी कि प्ला- 
निग विभाग, जिला झांसी में कुल कितने कल तथा चपरासी हैं और उसमें कितने हरिजन हूं ? 


नियोजन उप-संत्री (श्री फूल सिंह )--प्लानिंग विभाग जिला झांसी में कुल 
४७ कली तथा €८ चपरासी हैँ । क्लर्को' में कोई हरिजन नहों है, चपरासियों में २२ चपरासी 
हरिजन है । 

श्री गज्ज्‌ राम--कक्‍्या माननीय मंत्री बताने की कुंपा करेंगे कि जो ४७ चपरासी हें 
उनमें हरिजन एक भी नहीं है, इसका कया कारण हें ? 


श्री अ्रध्यक्ष--यह जो उत्तर आपको मिला है उसके विरुद्ध आप प्रइन पूछ रहे हैं। उत्तर 
में यह नहीं कहा गया कि चपरासियों में हरिजन नहीं हें । 

श्री गज्ज राम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४७ क्लर्कों में 
हरिजन न होने का क्‍या कारण हैं ! 


अं फल सिह---बहुत से क्लर्क तो पहले से ही इस विभाग में थे, तब भी सरकार ने 
पादेश जारी कर दिया है कि भ्रब जो जगहें खाली हों उन पर हरिजनों को रखा जाय । 


गृह उद्योगों में क्यवालिटो साकिंग स्कीम 
+७---.श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा )--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की 
कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन गृह उद्योगों में क्वालिटी मार्किंग स्कीम चाल हे? 


श्री बनारसी दास-औ-प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों में बह योजना लाग की जा 
चुकी हें:-- 
१--आगरा क्‍ 
२--अलोगढ़ के ताले ः 
३--फरुखाबाद के छप॑ वस्त्र 
_४--अनारस के रद्मी वस्त्र 
 इलनमेरठ को कचियां..... 
 ६--मिर्जापुर के कालीन री आर. 
७--मेरठ की खेल-कूद की वस्त्‌ यें 
“-हस्तकर्घा वस्त्र 
इसके अतिरिक्त रुड़की के ड्राइंग तथा सबे के औजारों, कानपुर के चर्म निर्मित सामान 
तथा आगरा की दरियों में भी यह योजना लागू किये जाने के लिये आज्ञा दी जा चुकी है 


इस संबंध में आवदयक प्रबन्ध किया जा चुका है और बांछित कर्मचारियों को नियुक्ति होने के 
उपरान्त यह योजना इन उद्योगों में भी लागू कर दी जायगी। 


*+८--ी देवकी नन्‍्दन विभव-...क्‍्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि वे कौन से उद्योग 
गृहउद्योगों के लिये स्व॒रक्षित रखेंगे और कोन से उद्योग मशीनों ,के उत्पादन के लिये खोले 
जायेंगे ? ब्रया इस संबंध में कोई योजना बनाई जा रही है ? 


5 ५ 


प्रदनोत्तर ७ 


श्री बनारसी दास-- (अर) इस प्रकार का कोई विभाजन सरकार ने नहीं किया है । 
(ब) जी नहीं 


श्री देवकी नन्‍दन विभव--कक्‍्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना 
में प्रत्येक ब्ष कितना रुपया व्यय किया जाता है ? 


श्री बनारसी दास--यह तें/ बजट के अन्दर दिया गया है । 


श्री देवकी नन्‍दन विभव--क्या सानतनीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो 
उन्होंने तालिका दी है उसमें कूल कितना उत्पादन है और कितने पर यह योजना 
लागू की गई है, यानी क्वालिटी मार्किंग कितनी होती है और कूल उत्पादन 
कितना होता हैं ? 


श्री बतारसी दास---उसके लिये तो सूचना जब माननीय सदस्य चाहेंगे बाद में 
दी जा सकती हूें। 


श्री त्रजभषण सिश्र (जिला मिर्जापुर )--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि 
मिर्जापुर के कालीनों पर जो क्वालिटी मार्किंग की योजना लागू की गई हे वह ठीक- 
ठीक अमल में नहीं आ रही हू ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, श्रभी कालीन के ऊपर सिर्जापुर के क्वालिटी मार्किंग 
की योजना परी तरह कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी हे, क्योंकि बड़े-बड़े उत्पादक 
इसमें अभो सम्मिलित नहीं हुए हें। 


श्री ज्जभूषण सिश्र--क्या सरकार बतायेगीकि इस योजना को लाग करने 
के सम्बन्ध में क्‍या कार्यवाही करने जा रही ह॑ कि अच्छी तरह से लाग हो जाय ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने जो बड़े उत्पादक थे उनको श्रामंत्रित किया था 
ओर उन्हें इस योजना में शामिल होने के लिये सलाह दी हैं। 


श्री नन्दक्सार देव वाहशिष्ठ (जिला अलीगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी यह 
बतलायेंगे कि किन-किन गृह-उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी। क्या ताले और चाक्‌ 
का जी विज्ञनेस हैँ उसको प्राथमिकता दी जायगी.-? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राथमिकता देने का प्रदन नहीं उठता, क्‍योंकि क्वालिटी 
मार्किंग के विषय में बताया गयाहेँ कि ताले और कंची की ऊपर भी क्वालिटी साकिंग 
की स्कीस लागू कर दी गई हैं। 


श्री देवकी नन्दन विभव--क्या मंत्री जी को यह बिदित है कि यह योजना 
बहुत कम अंग में कार्यान्वित हो रही है. श्रोर यदि हो, तो वह इस योजना को अधिक 
 प्रभावपूर्ण बनाने का क्‍या प्रयत्न कर रहे हें 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी यह योजना प्रत्येक उद्योग में, प्रत्येक स्थान पर लाग 
नहीं की जा सकी है, लेकिन उत्तरोत्तर यह योजना प्रसारित की जा रही है और इसमें भी 
जो उत्पादक हे वे श्रब सम्मिलित होते जा रहे हूँ । 


श्री शिवक्‌सारं दरार्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि 


वह इस योजना को समस्त गृह-उद्योगोंत्रर अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न पर 
विचार कर रही हे? 


प्र विधान सभा [१७ अगस्त, १६५४ 


श्री चद्धभानु गृप्त--सरकार का प्रयत्न तो इसी ओर है। 


श्री बेचनरास गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि क्वालिटी 
सार्किंगक बारे में मिर्जापुर जिले के ओर बनारस जिले के कालीन के जितने व्यवसायी 
हैं करीब-करीब ६६ फीसदी इसका विरोध कर रहे हैं ! 


श्री चल्रभान गुप्त--६६ फीसदी तो कालीन के उत्पादक इसका विरोध नहीं कर 
रहे हैँ लेकिन माननीय प्रइनकर्ता अ्रवदय इसका विरोध कर रह हैं । 


श्री इस्तफा हुंसेन (जिला गोरखपुर)-- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 
इस क्वालिटी मार्किंग स्कीस में एकही किस्म कीचीज़ में दो या तीन ग्रेड के दाम पर 
क्वालिटी माकिय की जाने की व्यवस्था की ईशेई है? 


श्री चत्धभानृ गृुप्त--मेरा स्थाल है कि अभी जो चीज़ चालू है उसमें 
दो-तीन ग्रेड को चीजों के ऊपर क्वालिटी माकिंग को जा रही है। 
श्री झम्भूताथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की हूपा 
करेंगी कि जिन वस्तुओं के ऊपर क्वालिटी माकिंग योजना लागू है उनकी विक्री 
के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ? 
श्री चद्धभानु गुप्त--जिन-जिन चीजों के ऊपर क्वालिटी मार्किंग स्कीम लागू 
की गई हैं उनकी विक्री बढ़ीहे ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और जहां तक 
चीजों काविषय हे वहतो अभी उत्तरमें बतादी गई हूँ। 


ब्रजभूषण सिश्र--क््या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
क्वालिटी माकिग आप्यानल हँथा मंडेटरी? द 


श्री चद्रभान्‌ गप्त--अभो जो उत्पादक हैं उनके लिये यह चीज आप्डानल 
रखतों गई हैं। कोई ग्रभी जबरिया यह स्कीम चालू. नहीं है। 


.. ओ देवकी नन्दन विभव-- क्या माननीय मंत्री जी क्वालिटी भार्किंग की जगह 
प्रड्शन स्कोम को चलाने पर विचार करेंगे ? द 


श्री बनारसी दास--अ्रभी तो क्वालिटी सा्किंग की योजना ही चल रही है 
ओर क्वालिटी मा्किंग के ग्रन्दर एक प्रकार का ग्रेडेशन भी होता है । हे 


मिर्जापुर जिले के देहात में चिकित्सालय खोलने का विचार 
लक पाउत्वरूप (जिला मिर्जापुर)--- क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे 
कि जिला मिर्जापुर के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक व होम्योपेथिक 
चिकित्सालय खुलने की योजना है? .....-. हा बह 
बोलने व पीस--मिर्जापुर जिले के देहाती क्षेत्रों में श्रायुवेदिकचिकित्सालय 
खाक क . आर के विचाराधीन हूँ। परन्तु अभी संख्या निश्चित नहीं की गई हैं। 
. परकारी होस्योपेयिक चिकित्सालय खोलने को इस समय कोई योजना नहीं है। 
*> जी वि रामस्वरुप--क्या माननीय संत्री जो कृपा करके बतायेंगे कि यह संख्या 
मा क गिल तो जोयगी 5 8 आग कम जि अत 
__ शआओ बनारसी दास--इस वर्ष के बजट में. जो. व्यवस्था की गई है उसके... 


आर उसका फंसला कहां-कहां पर और किस प्रकार के चिकित्सालय खोले जायंगे 
क्षोऋ हों होनेवालाहै। ०. कल ताल लीग, आयेंगे 








वाला है कक 


प्रदनोत्तर है 


जौनपुर जिले में ताड़-गुड़ योजना 


*9 ०--श्री रमेशचन्द्र दरर्सा (जिला जौनपुर )--क्या सरकार कृपा करके बताये गी 
कि जौनपुर जिले में ताड़ से गुड़ बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन ह ! 
यदि हां, तो कितने दिनों में वह लागू हो जायेगी ? 


श्री बनारसी दास--जौनपुर जिले में ताड़ व गुड़ योजना को कार्यान्वित करते 
का प्रदन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के॑ विचाराधीन हे। 


. श्री रमेश चन्द्र दार्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे 
कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में ताड़और खजूर के पेड़ों का सर्वे कराया गया हूँ ! 


श्री बतारसी दास---यरह सर्वे प्रान्त के सभी जगहों का कराया गया है और यह 
मालूम हू किं प्रदेश में ताड़ केपेड़ संख्या में कितने हें और कहां-कहां उनसे चीनी और 
गुड़ बनाने के लिए उद्योग को चलाया जा सकता हे। 


श्री रमेशचन्द्र हर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय जौनपुर जिले की बाढ़ को 
परिस्थिति को देखते हुए इस योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शरीक करने का 
विचार कर रहे हे ? 


श्री बनारसी दास--प्रथम पंचवर्षोय योजना का तो अन्तिम साल है। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में श्रवर्य इस बात की कोशिद की जा रही हैँ कि जहां-जहां इस बात कौ 
सम्भावना है कियह उद्योग चलसके वहां इसको आगे बढ़ाने का प्रयथत्त किया जायगा 
और जोनपुर का प्रइन भी विचाराधीन है । 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य (जिला जौनपुर)--ताड़ से गुड़ बनाने को योजना 


प्रदेश के किन-किन जिलों में इस समय चालू हैं यह बताने की माननीय मंत्री जी क्या 
करेंगे ? द | 


श्री बनारसी दास--उन्चनाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बिजनौर, और सेरठ 
के जिलों में । द द 


जौनपुर जिले में इच्न तथा सुगन्धित पदाथों के व्यवसाय का विकास 


| +११--श्री रमेचन्द्र शार्सा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा 
करगे कि जौनपुर हहर के पास चसेली, बेला फूल की तरक्की कराके सरकार तेल 
के व्यवसाय तथा फूल पेदा करने वाले किसानों को सहायता करने का विचार कर रही हैँ ? 


श्री बनारसी दास--जौनपुर जिले में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थ बनाने की 
योजना के विकास का प्रदन दूसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्त्गंत सरकार के विचाराधीन 
ह्‌। द 
_. श्री ननन्‍्दकूसार देव वाहिए्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की छृपा 
करंगे किक्या प्रदेश के श्रन्य जिलों में गुलाब, बेला तथा चमेली के तेल तथा इत्र 
के व्यवसाय को सहायता करने का सरकार विचार कर रही है ? 


क्री बनारसी दास--जी हां। 


. क्री रमेशचन्द्र शर्मा--कक्‍्या माननीय मंत्री . महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि 
जोनपुर तहसील के बहुत से किसानों के यहां चमेली के फूल की खेती बाढ़ में नष्ट 
ही चुकी हैं, उनको फिर से बढ़ाने का सरकार कोई विचार कर रही हे ? 


१० विधान सभा ._ [१७ अगस्त, १६५३४ 


श्री बतारसी दास-- इस उद्योग को संगठित करने और इस प्रकार के फूलदार 
दरख्तों की खेती के विकास के लिए द्वितोय पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखे गये है । उनके 
स्वीकार होने पर आशा है कि जौनपुर के अन्दर इसका लाभ होगा ओर इस प्रकार को 
खेती का विकास किया जायगा। 


*१२--श्री कृष्ण दरण झार्य (जिला रामप्र)--[२४ भ्रगस्त, १६५४ के लिये 
स्थगित किया गया ।]. हे 


*१३-१४--श्री देवदत्त सिश्र (जिला उन्नाव)--[६ सितस्बर, १९५५ के 
लिये प्रइन २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।| 


मादक वस्तुओ्रों की दुकानें तथा उनसे सरकारों आय 


... .१४--श्री द्वारका प्रसाद मोर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि _ 
प्रदेश मे अलग-अलग कूल कितनी गांजा, चरस, भांग ओर शराब की दुकानें हूं 


कई उनसे सन्‌ १६५३-५४ में सरकार को अलग-अलग कल कितने रुपये को आमदनी 
हु ६ 


मादक कर- मंत्री (श्री गिरधारी लाल)-...इस प्रदेश में गांजे और भांग की 
. $/१६६, देशी शराब कौ १,४६२ दूकानें हें। चरस की कोई दूकान नहीं है। सन्‌ 


१६४३-५४ में गांने और भांग से ४०,८४,०२४, देशी शराब से ३,२३,३६,२७० रुपये 
की आमदती हुई। 


धकती श्री द्वारका प्रसाद सौरये--क्या सरकार सन्‌ १६५४-५५ के आंकड़े और दे 


श्री गिरधारी लाल--किस चीज़ के ब्रांकड़े? आमदनी के या दूकानों के? 
श्री द्वारका प्रसाद मौ्य--दूकानों और आमदनी दोनों के। 


.. ओओ गिरधारी लाल--सन्‌ १६५४ में देशी शराब की १,४४२ दकानें थीं और 
गांजे श्रौर भांग की १,१६२ दूकानें थों। अफीम की दूकानों की संख्या ६४१ थी । जहां 
तक आमदनी का तालल्‍्लुक हैँ , सन्‌ १६५४ की आमदनी अ्रभी सरकार के पास नहीं है । 
कर श्री द्वारका प्रसाद सौर्य-.क्या सरकार यह बतलाने की क़ृपए करेगी कि दराब 
से होने वाली आसदनों को कब तक समाप्त कर देने का सरकार का इरादा है, जो 
श्रामदत्ती कि गांजे ओर भांग से होती है उसको भी? 


न श्री अध्यक्ष--यह आय बड़ी नीति का सवाल हैं। में इसकी इजाजत नहीं 
ग। का लए 


_औ व्रजभूषण सिश्र...क्या सरकार को ज्ञात है कि लगसग ७५ फीसदी गांजे 
पे हे! पर नकली गांजा बिकता हैँ और सरकारी नहीं बिकता, जिससे आमदनी 


भ्री गिरधारी लाल--ज्ञात है। सी कब का 
भी ब्रजभूषण सिश्र--.तो क्‍या माननीय मंत्री जो बताने की क्पा करेंगे कि 


इसकी रोकथाम के लिए सरकार से क्‍या उपाय किया अब तक? 


प्रसनोचर ११ 


शी गिरधारों लाल--इस वर्ष इस बात का फँंसला कर दिया यया हैँ कि अगले 
वर्ष से गांजे को मकम्मिल तौर पर प्रान्त में बन्द कर दिया जायगा और फिर जितना 
भी नाजायज़् गांजा होगा उसपर उचित रूप से देख-भाल कर के उसको बन्द किया 
जायगा। 


बिलीन चरखारी तहसील के ग्रामों में श्रोषधालयों की आवश्यकता 


“४१६--श्री सन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
को ज्ञात हे कि विलीन हुई चरखारी तहसील के ग्रामों में कोई ओबषधालय नहीं हें ? 
यदि हां, तो कया सरकार वहां के ग्रामों सें कोई ओषधालय खोलने का विचार 
रखती हें ? 


श्री बनारसी दास---इस तहसील के ग्रामों में निम्निलिखित स्थानों पर औष- 


धालय हूं :--- 
खरेला ग । ,. आयवेदिक सरकारी 
रेबाई मर  . 
पनवारी । की . जिला बोडे 


सरकार इस वर्ष २० आयुर्वेदिक और ३१ एलोपेथिक चिकित्सालय खोल रही 
हैं। नये औषधालय व चिकित्सालय खोलते समय इस तहसील का भी ख्याल 
रक्‍खा जायगा। 


श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--यह प्रइन जो था वह चरखारी स्टेट 
जो विलीन हुआ हे उसके बारे में था और माननोय मंत्री जीने जवाब दिया हे 
खरला के बार में जो मौदहा तहसील में हे। क्या कोई अस्पताल विलीन हुईं चरखारी 
स्टेट के अन्दर खोलने का विचार हैं ? 


श्री बनारसी दास--चरखारी हेड क्वार्टर में एक तो एलोपैथिक श्रस्पताल है 
और इसके अलावा इस तहसील के अन्दर बम्हौरी कर्ला में एक आयवेंदिक 
चिकित्सालय खोलने का प्रइन सरकार के विचाराधीन हे । 


४१७--भ्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--[१४ सितम्बर, १९५५ 
लिये स्थगित किया गया।| 
इलाहाबाद (नेनी) में शीशे के बतेन बनाने के कारखाने 


“१८-+ओ कल्याण चन्द मोहिले उपताम छल्न न गुरू (जिला इलाहाबाद) 
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद (ननी) में चीनो तथा शीशे के बतेंन 
बनाने के कितने कारखाने हें? 


._ श्री बनोरसी दास--नेनी, जिला इलाहाबाद में शीक्षे के बर्तन बनाने के ६ कारखाने 
हैं। चोनी के बतेंन बनाने वाला कोई कारखाना ननी में नहीं हूँ । 


श्री कल्याण चन्द सोहिले उदन.स छंन्नन गुरू--क्या मंत्री महोदय यह 
बतलायेंगे कि इन कारखानों को चलाने के लिए सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती हैं ? 


श्री बनारसी दास--सरकार से तो इन उद्यागों के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई 
सहायता कारखाने दारों की तरफ से मांगी नहीं गयी हे । 





नोढ--तारांकित प्रदन १६ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा । 


१२ विधान सभा [१७ अगस्त, १९६५४ 


नैनी शुगर मिल का बन्द होता 


*9६---श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छूत्नन गरू--क्या ला कपा 
करके बतायेगी कि नेनी शुगर मिल बहुत वर्षों से बन्द हूं: यदि हां, ते [ 


श्री बनारसीदास--यह सही है कि नैनी शुगर मिल कई वर्षों से बन्द हे। इसका _ 
कारण यह है कि मिल मालिकों के आपस के झगड़े बहुत समय से चल रहे हैँ और अब तक उनका 
निपटारा सम्भव नहीं हो सका हुं । ही. 


श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू -- क्या सरकार नेनी शुगर 
मिल को सरकारी अधिकार में लेकर सरकार की ओर से चलाने पर विचार करगी ? 


श्री चन््रभानु गुप्त--अ्रश्मी तो सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है। 


श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सिल कब से बन्द हें? 


श्री बनारसीदास--यह सब से पहले सन्‌ १६३३ में बन्द हुई थी, उसके बाद 
सन १६४१ में एक साल के लिये चली, फिर उसके बाद एक साल चली ओर अब तो 


यह कई वर्षों से बन्द है और उसकी मशीनआादि भी बहुत ज्यादा ख़राब हो गयी हें 
और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा विवरण भी नहीं मालूम हू । 

क्‍ +२०-+श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम खुन्नन गुरू --[२६ श्रगस्त, 
१६५५ के लिये प्रदनन ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।| 


गाज़ीपुर का जनाना अस्पताल 


*२१--ओ भोला सिह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने जनाना अस्पताल हूँ? यदि नहीं हूं, तो क्‍या 
सरकार खोलते का विचार कर रही हे ? 


श्री बनारसीदास--गाजीपुर जिले में एक जनांना अस्पताल है, जो गाजीपुर शहर 
में स्थित हे । 


श्री भोला सिह--क््या माननीय . मंत्री जो बताने की कृषा करेंगे कि उसमें 
कितने मरीजों की दवा रोज़ की जाती हैं? द 
श्री बनारसीदास--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं हेँ। यदि माननीय सदस्य 


8] 


चाहें तो जिले से मंगाई जा सकती है। 
क्‍ राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना पर विचार 


की . +२२--ी जोरावर वर्सा--क्या सरकार राज्य में राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल 
हो बी क करने का विचार रखती हूँ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक 
जायंगो !.... : द । 


श्री फूल सिह--जी हां। राज्य स्पोर्ट्स कौसिल की स्थापना शीक्र हो जावेगी । 
... श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शीघ्र से उनका 


क्या तात्पर्य है और वह कब तक इस्टेब्लिश हो जायगी ? 


हो ४ सिह--कौंसिल बन चुकी है, नियम भी बन चुके हैं। जब नोटीकाई 
हो जायंगे तो कॉौंसिल बनेंगी। ० आल ण् सर 


प्रशनोत्तर ... 9१३) 


पी० एम० एस० (प्रथम) में पी० एम० एस० (द्वितीय) के 
डाक्टरों के लिये यरक्षण 


४२३--भी गंगाधर मेठाणी (जिला गढ़वाल) (ञनुपस्थित)--क््या सरकार यह 
बताने की कृपा करेंगी कि 7. ७. 5. (प्रथम) का चुनाव करते समय 7. ७, 5 
(द्ितीय) के डाक्टरों के लिये जो १/. 8. 8. 5. हें, कुछ जगहें निर्धारित व सुरक्षित की 
जाती हँया नहीं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और यह प्रथा कितने वर्षों से लागू हे ? 


श्री बनारसीदास--जी हां । ४० प्रतिशत। यहप्रथा सन्‌ १६५१ से लागू है । 


.. #ए४--ली गंगाधर सठाणी (अनुपस्थित )--क्या सरकार ?. ७. $. (द्वितीय) 
के डाक्टरों का 7. |(. 5, (प्रथम) में चुनाव करते समय केवल उनको लम्बी नोकरी 
की ही ओर विशेष ध्यान देती हैँ यासाथ में उनकी विशेष योग्यताओं तथा अच्छी 
गोपनीय रिपोर्ट ( _0०7रीवद्याएंक् 70007 ) की ओर भी ध्यान देती हें? 


श्री बनारसीदास---सरकार सभी बातों की ओर ध्यान देती है। 


श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर )--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो बताने को 
कृपा करंगे कि यह चुनाव की विधि क्या है और किस प्रकार चुनाव होता हें ? 


शी बनारसीदास--सब से पहले संचालक एक सूची तैयार करते हें और 
उसके बाद उसमें से विभाग के डायरेक्टर, एडींगनल डायरेक्टर और विभाग के 
सचिव चुनाव करते हु और बाद में वही सूची जिन का सेलेक्शन होता हे स्वीकृति 
के लिए भेज दी जाती है। 


भऔ जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 
५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हें वह किन के लिए है? 


श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर हो चुका है कि वे पी० एम० एस० (द्वितीय) 
लोगों के लिए हें। 


२५--श्री ब्रजविहारी सिश्र (जिला आजमगढ़ )-[१८ अगस्त, १९६५५ के लिये 
प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानानतरित किया गया ॥] 
+२६-२७---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--[५ सितस्बर, 
१६५४ क लिये प्रदन संख्या ५०-५१ क श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ॥|. 
तरोली, जिला मथरा में चिकित्सालय खोलने पर विचार 


४२८-- श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री मथुरा जिले की 
छाता तहसील के तरोली गांव में .चिकित्सा के अग्रभाव को दर करने के लिये जल्दी ही कोई 
चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रह हैं? यदि हां, तो कब तक ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। उपयुक्त भवन नहीं मिल रहा है। उसके मिलन 
पर शीघ्र खोला जा सकता हू । 


चुर्क सीमेंट फेक्टरी में हड़ताल का प्रदइन 


+२९--शरी सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने 
को कृपा करंगी कि मिर्जापुर स्थित चुक॑ की सीमेंट फंक्टरी में १५ मार्च से २९ मार्च, १६५५ 
क अन्दर कोई हड़ताल हुई थी ? अगर हां, तो क्यों ? 


श्री बनारसीदास---जी नहीं, इस जमाने में कोई हड़ताल नहीं हुई 


नोट--तारांकित प्रइ)न २३-२४ श्री तेज प्रताप सिह ने पूछे । 


श्४ड विधान सभा .. [१७ श्रगस्त, १६५५ 


बच्चें की अधिकता . से, नयी चीनी सिलों की आवश्यकता 


*३०---श्री गेंदासिह (जिला देवरिया )--क्ष्या सरकार कृपा करके बतलायेगी 
कि राज्य की कौन सी चीनी मिल गन्ना त सिलने के कारण बन्द हो है 28) ओर जो मिलें चल 
रही हैं वह अपने क्षेत्र का गद्मा कंब तक समाप्त कर क बन्द हो जायेंगी : क्‍ 

... श्री बनारसीदास--ऐसी कोई मिल नहीं है जो कि गन्ना न सिलने के कारण समय से 
पहले बन्द हुई हो । श्रब तो सब मिलें बन्द हो चुकी हैं, पर सभी अपन-अपन क्षेत्र का सारा गन्ना 
पे रने के बाद ही समय-समय पर बन्द हुई हे । एक सूची संलग्न हूं जिसमें प्रत्येक मिल के बन्द 
होन की तारीख दी हुई है। हे 

(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ ६० पर) 

*+३१---श्री गेंदासिह--क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली हैँ कि इस वर्ष १६५१ 
_५२ के सीजन की तरह कुछ प्रब तथा अ्रधिकांश पश्चिम की चीनी सिलों के क्षेत्र में 
आवश्यकता से अधिक गन्ना खड़ा है जिसके समाप्त करन में पुरा मई का सहीना भी लग 
जाने की संभावना हूँ ? 

श्री बनारसीदास--यह सही है कि पश्चिम की कुछ मिलों के क्षेत्रों में गत सीजन 
१६५४-५५ में गन्ना आवद्यकता से अ्रधिक था और संलग्न सूची से ज्ञानहोगा कि ये . मिले 
जून के महींन में भी काफी दिन तक चलकर बन्द हुई हें। प्रव को मिलें तो भमई के पहले 

सप्ताह तक सब बन्द हो चुकी थीं। द 

श्री गेंदासिह---क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिलें पद्चिचम 
में पहली मई के बाद चली ; हैं उनको गन्ने के दाम कुछ कम देन के लिये राज्य सरकार की 

ओर से कोई आदेश जारी किया गया है? _' न 

श्री बनारसीदास---इसक बारे में सेंट्रल गवनंमेंट ने श्रादेश जारी किये हे कि पहली 

मई क बाद में जो कीमत दी जायगी वह र कवरी की बेसिस पर होगी । 

श्री गेंदासिह--क्या उद्योग मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार 
कितना गन्ना कम कीमत पर मिल वालों ने खरीदा हे ? 

श्री बनारसीदास---अभी इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हें । 

श्री रततलाल . जेन (जिला बिजनौर)--क्या साननोय संत्री शक कृपा करक 
बतलायेंगे कि गन्ना को बढ़ोत्तरी को देखते हुये वह्‌ इस प्रांत मं श्रौर मिलें खोलन का विचार 
राखतेहें?!'........ःर्ः “ 

श्री चन्धभानु गुप्त--हां, प्रदेशीय सरकार ने कुछ निर्णय किय है श्रोर वे यह हें कि 
अञ्ी प्रदेश क उन क्षेत्रों में जहां गन्ना अधिक पेदा होता है कुछ श्रौर मिलें प्राइवेट सेक्टर सें भी 

लगायी जाय और कोआ्नापरेटिव ढंग से भी लगायी जायं।. द 

... श्री रतनलाल का. का बिजनौर जिले में गन्ने की बढ़ोत्तरी को. देखते हुये 
चांदपुर में कोई सिल खोलने के लिये विचार रखतो है? 

___ ओ चत्धभान्‌ गुप्त---अ्रभी चांदपुर सें सिल खोलने का सवाल तो सरकार के सामने 
उपस्थित नहीं हुआं।......  ||/|/|/ऑ्य्य्य्य्ज्र् द 
. _ ओ कमला सिह (जिला याजोपुर) --क्या साननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर 

जिले में ओरिहार के पास कोई सिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है? 
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श्री चन्द्रभानु गुप्त--अ्भी प्रदेशीय सरकार ने एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की 
है और उसके द्वारा इन तमाम बातों का व्योरा इकट्ठा करने का कास आरम्भ किया गया है । 
वह स्पेशल आफिसर सारे उन क्षेत्रों की जांच कर आया ह॑ जहां गन्ना अधिक सात्रा सें उत्पन्न 
होता है और जहां मिलें लगाई जा सकतोहू । जब ये सब आंकड़े इ कट्ठ हो जायेंगे तब सरकार 
यह निर्णय करेगी कि कहां-कहां प्राइवेट सेक्टर की तहत में और कहां कोझ्लापरेटिव सोसाइटी 
की तहत में वह मिलें लगाने की व्यवस्था पर विचार करे । 


श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में 
औरंया स्थान पर गद्ने की मिल के बनाने की कोई योजना है ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेंने जो उत्तर दिया हे वह सिर्फ बनारस और औरेया के लिये ही 
नहीं बल्कि प्रदेश में जहां-जहां गन्न की उत्पत्ति अधिक है उन सब स्थानों पर सरकार योजना 
बनाथेगी और मिल की स्थापना के संबंध में विचार करेगी। 


श्री हरिसिह (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि बड़ौद में कोई 
चीनी मिल लगाई जा रही हे, यहां, हां तो किस क द्वारा ? . 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--बड़ौद में तो एक उद्योगपति जो, दो मिलें रामपुर में चला रहे 
हैं, वह अ्रपनी मिल ले जाने का विचार कर रहे हैं ? 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला ग्राज़मगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा 
करेंगे कि चीनी मिलों के खोले जाने की जांच कब से की जा रही हैं और कब समाप्त होगी ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--परों तो चीनी मिलों के खोलने का प्रइन केंद्रीय सरकार से संबं- 
घधित है और वही लाइसेंस इत्यादि देती हे और सारे प्रश्नों पर वही विचार करती हे। परः्तु 
प्रदेशीय सरकार ने इन पिछले महीनों में जहां-जहां गद्ने की उत्पत्ति ग्रधिक रही है और पेरन के 
सिलसिले में सरकार को दिक्कत रही हैँ उनके ऊपर सरकार विचार करके श्ञीघत्र हीदो 
क्रोआपरेटिव मिलस किच्छा और तराई एरिया में लगान का निर्णय किया है । | 


कपड़े की कमी को हंण्डलूम द्वारा पूरी करने का विचार 


*३२--श्री रामसुन्दर पॉडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रदेश 
के किन-किन जिलों में निकट भविष्य में सुती मिलें खोलने की सिफारिश करने जा रहे हैं ? 


श्री बनारसी दास--फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । 


. औ रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश 
में सती मिलों से कपड़े की उत्पत्ति होती हे उससे क्‍या प्रदेश की जनता की श्रावइयकता की 
पूति हो जाती है? ३ 


श्री बनारसीदास--जी नहीं, कभी रहती है) 


भ्री रामसुन्दर पांडेय--ऐसी अ्रवस्था में क्या सरकार इस संबंध में किसी योजना पर 
विचार करंगी ? 


श्री _बनारसीदास---नये कारखाने भ्रौर कायम करना नहीं चाहते हैं बल्कि हँडलूम के 
द्वारा कयड़ की उत्पत्ति को बढ़ाना चाहते हैँ जिससे प्रदेश की जनता की आवश्यकता की 
पूति हो जायगी। 


१६ विधानसभा... [१७ अगस्त, १९५४५ 


जिला बलिया के रतनपुर विकास क्षेत्र में चमंकार्य का प्रसार 


*३३--श्री गंगाप्रसादर्सित (जिला बलिया) “जया यह सही है कि रतनपुर विकास 
क्षेत्र जिला बलिया में मृत पशुओं का च में निपुणरूपण निकालने के हेतु एक प्रवीण कमंचारी रखा 
गया हूं ! 

श्री. फलसिह---इस सामुदायिक विकास में ३ मास्टर फलेयर और ३ कामदार रख 
गय हूं। द 

*३४--श्री गंगाप्रसादर्सिह--यदि हां, तो १६५४ में कितने मृत पशुझ्रों के चर्म को 
निकाला गया है. और कितने चर्ंकारों को इसके संबंध में शिक्षा दो गई है ओर कहां-कहां ? 


श्री फ्लासिह--१६५४ में १०२ मृत पश्ुओ्रों के चर्म परिशिक्षिक के संबंध में प्रदर्शन 
हेतु निकाले गये थे। इस सिलसिले में कुल ६८ व्यक्तियों को उन्हीं के ग्रामों में शिक्षा दी गई । 


श्री गंगाप्रसादर्सिह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चसड़ा मास्टर फले- 
अरे रतनपुरा विकास क्षेत्र के शिक्षाथियों द्वारा निकाला जाता है उसने पकवाने तथा टेलिंग का. 
कोई प्रबन्ध किया गया है ? _ | 

श्री फ्लसिह--फलेश्रर्स की स्कीम दें निग से अलग है। गांवों में जिस तरह से चमड़ा 
पकाया जाता हू वही होता हे । द 


श्री हरिसिह--चमड़ा निकालने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने कहां 
काम सीखा था! 


. श्री फूलसिह--यह तो व्योरा मेरे पास नहीं है, लेकिन यह कह सकता हूं कि वह चसड़े 
का काम जानते थे और बरुशी के तालाब पर उन्होंने ट्रेनिंग पाई होगी । 


+३५-३७--ी विशनारायण (जिला बस्ती )--[२६ अगस्त, १६५५ के लिये प्रइन 
संख्या ५६-६१ के अन्तर्गत स्थानानतरित (किये गये । ] 


गोरखपुर जिले में हाथ नलों के लिये नियोजन विभाग द्वारा प्रदत्त धन 


थे *३८--ी ह्ारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने क्री 
कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में पानी पीने वाले हाथ के पम्प लगाने के हेतु प्लानिंग 
विभाग द्वारा कितना रुपया दिया गया ? द 


श्री फ्लसिह--नियोजन विभाग द्वारा मार्च ३१, १९५५४ तक १३,४१३ रुपया 
८ आता दिया गया। द 


_ओ द्वारिकाप्रसाद पॉडेय--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नलकूप 

. लगाये गये हें वह किस साइज के हें और किस रेट से खरीदे गये हें? 

. औ फ्लसिह--यह काम जिला प्लानिंग कसेटी की मारफत होता हैँ जिसके 
मसाननीय सदस्य मेम्बर हुं?! ...॒य॒य्रः है द 
. +३६--ी द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


उक्त सद से किस-किस गांव सें पस्प लगे? 
ओ फूलसिह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है। 
.. दिखिये नत्वी ख' आगे पृष्ठ. ६१--६४ पर) 


प्रदनोत्तर द १७ 


#४०-- की द्वारिकाप्रसाद पांडेय-..-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि 
उक्त धनराशि कब दी गई और उसमें से फरवरी, १६५५ तक कितना व्यय हुआ ? 


श्री फू््लासह--व्यय करने का आदेश जुलाई १६५४ में दिया गया और फरवरी तक 
२,३०३ रुपया व्यय हुआ। 


आजमगढ़ जिले में तःस्थानीय सब-रजिस्ट्रारों को नियुक्ति 
*४१--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि 
श्राजमगढ़ जिले में कितने सब-रजिस्ट्रार उसी जिले के निवासी होते हुयें भी काम कर रहे हें ? 
श्री गिरधारीलाल--इस समय झ्रजमगढ़ जिले में कोई भी ऐसा सब-रजिस्ट्रार काम 
नहीं कर रहा है जो कि उसी जिले का निवासी भी हो । 
गरी उसाहंकर (जिला आजमगढ़ )--क्या भाननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे 
कि जब यह सवाल पूछा गया उस समय कोई झ्ादसी श्राजसगढ़ जिले का उस पर काम कर रहा 
था: 
श्री गिरधारीलाल--इससे पहले वहां एक आदमी सब-रजिस्ट्रार के पद पर काम 
कर रहा था। 
+४२--ओ विश्वाम राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रजिस्टेशन विभाग 
में सब-रजिस्ट्रार के मातहत उससे संबंधित व्यक्ति आजमगढ़ जिले में कार्य कर रहे हे ? 
श्री गिरधारोलाल-..जी नहीं। द 


ग्राज़मगढ़ जिले में बाहर के चोफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क की नियक्ति 


+४३--ओ विश्वास राय--क्या यह सही है कि श्राजमगढ़ जिले में कोई बाहर से 

चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क भेजे गये है ” यदि हां, तो क्‍यों ? 
श्री गिरधारीलाल--जी हां। श्राजमगढ़ जिले के स्थायी चीफ रजिस्ट्रेशन लिपिक 
को अर्धधामयिक ( ७०7 7-7776) सब-रजिस्ट्रार के पद पर नियुकत किये जाने के 
कारण एक योग्य और अनभवी रजिस्ट्रेनन लिपिक को बाहर से स्थानान्तरित 
करके चीफ रजिस्ट्रेशन क्लक्क के पद पर अल्प समय के लिये नियुक्त किया गया हे, क्योंकि 
इस प्रबन्ध के लिये कोई उचित लिपिक श्राजमगढ़ जिले में प्राप्त नहीं था 


कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बनाई का ओद्योगिक शिक्षालय तथा 
शिक्षाथियों को छात्रवृत्ति द 


+४४--ओी राससुभग वर्मा (जिला देवरिया )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि कुशीनगर (कसिया) देवरिया में कम्बल से संबंधित कताई-बुनाई का कार्य चल रहा हु 
जिसमें शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती हे ? यदि हां, तो कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हूँ ? 


श्री बनारसीदास-..-.कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बुनाई का औद्योगिक शिक्षालय 
चल रहा हे ओर इस समय १६ शिक्षार्थों शिक्षा पा रहे हैँं। 
यहां पर कम्बल से संबंधित कताई का कोई कार्य नहों चल रहा हे। 


+४५-....श्ी रामसुभग वर्मा--क्या सरकार कम्बल शिक्षा शिविर के शिक्षार्थियों को' 
छात्रवृत्ति देती हैँ, यदि हां, तो कितनी ? 


श्री बनारसीदास--.जी हां। १६ शिक्षार्थियों में से , को १५ रु० मासिक के हिसाब 
से छात्रवृत्ति दी जा रही हं। के 


श्द विधान सभा [१७ अगस्त, १९५४५ 


श्री रामसुभग वर्मा-श्रीमन्‌, में यह जानकारी करना चाहता हूं प्रापके द्वारा माननौय 
मंत्री जी से कि इसमें यह पूछा गया था कि कताई-बुनाई का काम चल रहा हूं। में समझता हूं कि 
दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कम्बल से संबंधित कताई का काम नहीं चल रहा है 
और इसके दूसरे पैराग्राफ ४५ के जवाब में यह बताया गया है कि ५ शिक्षा्थियों को शिक्षा दी 
जाती है। तो इन दोनों सवालों में में यह जानना चाहता हूं कि कौन सा सही है ? 

श्री बनारसीदास--मुझे तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं लंगता है। उत्तर में साफ 
लिखा है कि बुनाई का उद्योग चल रहा है और उसके नीचे परामें लिखा हूँ कि कताई 
का कार्य नहीं हो रहा है। ४५ के उत्तर में बताया गया हे कि १६ शिक्षा्थियों में से ५ को 
१५ रुपया मासिक छात्रवृत्ति मिल रही हे । इसमें विरोध का कोई प्रदन नहीं हूं । 

श्री रामसुभग वर्मा--कौन सा काम करने वालों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है ? 

श्री बतारसीदास--बुनने वालों को । _ द नह 

श्री राससुन्दर पांडेय--१६ छात्रों में से केवल ५ को ही छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है ? 
... श्री बनारसी दास-...इस प्रकार का बजट सें कोई प्राविजन नहीं है कि सभी को मिले। 
यह रखा गया है कि कम से कम ५ को ओर अधिक से अधिक ४५० प्रतिशत को ओर खासतौर 
से कारोगर लोगों के लड़कों को जिनका पुश्तेनी काम होता है उनको छात्रवृत्ति दी जाय। 

सबको देने का कोई प्रइन नहीं हे।.. | 


श्रो रामसुभग वर्मा--क्या ५ में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिली है ? 
श्री बनारसीदास--ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसी को ५ में से न मिली हो । 
प्रान्त में मलेरिया इन्स्पेक्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पद . 
.. #४६--श नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त 
में कितने मलेरिया इन्सपेक्टर हें? उन्तमें से कितनो पोस्ट स्थायी हे और कितनी श्रस्थायों ? 
हि नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिह आये ) --इस प्रांत में इस समय ७५ 
बलेरिया इन्सपेक्टर के स्थान हैं! इनमें से एक स्थान स्थायी ओर ७४ स्थान अस्थायी है। _ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--अ्रस्थायी इंस्पेक्टरों को कब तक स्थायी करने का 
सरकार का विचार हूं ? ््ि ््््ः 

५ श्री बलदेवसिह आये--.मलेरिया निरोधक योजना ही भ्रस्थायी है, इसलिये इंस्पेक्टर 
भी अस्थायी हैं +.. ्््ि व की 

.. श्री तारायणदत्त तिवारी--पफिर जो स्थायी हैं उनको स्थायी क्‍यों ब॒नाया गया? 
गत ओऔी बलदेवसिह आर्य--१६५२ से पहले हमारे प्रदेश में जो मलेरिया निरोधक: 
यूनिः थक थः वह एक ललितपुर हज सें और दूसरा नगीता में था। उनके इंस्पेक्टरों को पब्लिक सविस 
कमीशंन अर छांटा था लेकिन उनमें से ४ एसे थ जो कालोनाइजेशन स्कीम में काम करते थे । 
कालोनाइजेशन ने उनको इस विभाग को नहीं दिया इसलिये एक ही इंस्पेक्टर की जगह स्थायों 
हैडक्वार्टर में है । या 
._ श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मलेरिया योजना को स्थायी करने का 


सरकार का विचार है १... ्र्््रः के 
थ्री चद्धभानु गुप्त-नहीं।.. हो ह 


प्रशनोत्तर द १& 


*+४७-४८--ी राजनारायण. (जिला बनारस)--[& सितस्बर, १९५४ के लिये 
प्रश्न संख्या १४-१५ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।| 
भदौरा, जिला आज़मगढ़ में अ्रस्पताल की आवश्यकता 
*४६९--श्री ब्रजविहारी सिश्र--क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले के फूलपुर 
तहसील के ग्रास भदौरा में एक अस्पताल खोलन के लिय॑ प्रार्थना-पत्र आयाह ? 
श्री बनारसीदास--जी हां । | 


*प्ू ०-- श्री नब्नजविहारी सिश्र---क्या सरकार का विचार उक्त स्थान पर अस्पताल 
खोलने का है ? क्‍ हे ५ 


श्री बनारसीदास--जिला परामशंदात्री समिति की स्वीकृत आ जाने पर इस प्रदन 
- घर विचार होगा । 


श्री त्रजविहारी मिश्र --क्या सरकार को मालूम हे कि भदौरा के आस-पास ७-८ मील 
तक कोई श्रस्पताल नहीं है ? 


श्री बनारसीदास-.जी हां, माननीय सदस्य का सुझाव आया हु कि वहां एक भ्रस्पताल 
कायम किया जाय । क्‍ 


श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या जिले की (परामशंदात्री समिति ने भदौरा में अ्रस्पताल 
खोलने की सिफारिश की हूँ ? 


श्री बनारसीदास-औ-अभी तक कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं आई है । 
पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में विदेशों से मंगाया हुआ श्रत्न 


*५१--श्री तेजप्रतारपसिह--क्ष्या निप्रोजन मंत्री बताने की क्रंपा करेंगे कि विदेशों से 
मंगाये गय अन्न की कितनी सात्रा श्रपने प्रदेश के कित-किन गोदासों सें अब भी पड़ी हुई 
है क्‍ 

श्री बलदेवसिह श्रायं--३ १ जुलाई, १६५५ ई० को विदेशों से मंगाया गया श्रन्न 
कल पिथोरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में था, जिसको मात्रा ५,६४८ मन थी । 


श्री  तेंजप्रतार्पासिह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में जो अस्न 
है वह किस काम्त के योग्य है और किस काम सें लाया जा रहा है ? ५ हक ६ 


श्री ब॒लदेबसिह आये-...जिलाधीश अल्सोड़ा ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था 
कि बरसात के दिनों में जिला अल्मोड़ा में पिथोरागड़ का जो हिस्सा है उसमें श्रन्न की कमी 
हो जाती हैं। इसलिये उसको ग्रावदयकता हे। जिलाधीश का यह प्रस्ताव इस्केग्रनरसिटी 
विभाग के विचाराधीन है । उन्होंने प्रस्ताव यह भेजा था कि सितम्बर तक के लिये बह 
गल्‍ला रोका जाय 


श्री तेजप्रतार्पा तह--ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा प्रन्‍्न यह था कि वह गलला किस काम के 
योग्य हे ? वह खराब तो नहीं हो गया हे ? | 

श्री बलदेवसिह आ्रार्य--यह जो गल्‍ला वहां रक्‍्ख गया है वह वहां के लोगों को 
लिये रकखा गया है । वह खाने के योग्य हे ? 


श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि जब वहां गल्‍ला बेकार 
पड़ा हुआ हैँ तो उसको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा दिया जाता ? 
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श्री बलदेवासह प्रार्य--पहाड़ों से पर्व जिलों में भेजने में हजारों रुपया खर्च हो 
जायगा श्र वह बहुत महंगा हो जायगा इसलिये वहां से गल्‍ला भेजने की श्रावदयकता नहीं 
समझो गयी ।  कआ क । ्रर<ः ३ 
... श्री तेजप्रतापर्सिह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों 
से जो अन्न हमारे देश में भ्राया है उसमें से कितना खराब हो गया और उससे कितनी हानि 
अं ९ पर 
श्री चस्धभानु गुप्त--जहां तक हानि का प्रइन हूँ, हानि काफी हुई है। इस समय 
उसके आंकड़े तो नहीं बताये जा सकतें, लेकित यदि साननीय सदस्य सूचना देंगे तो अ्रकय 
बता दिये जायेंगे । क्‍ 
जिला श्रस्पताल, फैजाबाद की सलाहकार समिति की बेठकें 
+५२--शऔ्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या स्वास्थ्य मंत्री 
बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फैजाबाद की सलाहकार समिति की १६५२-५३, 
१६४३-५४ और १६५४-१५ में कितनी बंठकें हुई ? 
.. श्री बनारसीदास--सन्‌ १६५२-५३ में दो तथा १६५३-५४ में एक बेठक हुई । 
१६५४-५५ में कोई बेठक नहीं हुई । ' क्‍ 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी संबंधित अ्रधिकारियों से यह्‌ 
दरियाफ्त करने की कृपा करेंगे इस सलाहकार समिति की इतनी कम बेठकें क्‍यों हुई ? 
श्री बनारसीदास--सिविल सर्जन की रिपोर्ट तो यह थी कि इसकी कोई अ्रावदयकता' 
नहीं पड़ी। लेकिन उनको-यह श्रादेश भेज दिये गये हें कि कम से कम ३ महीने में एक बेठक 
प्रवदय होनी चाहिये । क्‍ 
जगदीदपुरं शुगर मिल, कठकुद्यां द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान 
*प३--शी रामसुभग वर्मा--क्या यह सही है कि जगदीद्ापुर शुगर मिल कठकइयां 
की चीनी जिलाधीश देवरिया के जप्त करने के कारण मजदूरों की सजद्रो तथा किसानों की 
. , गन्ने की कीमत समय से नहीं मिल रही है ! 
... श्री बनारसीदास--जी नहीं । 
... सुबसीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के सेडिकल अ्रफसरों को वेतन-वृद्धि का प्रइन 
* #५४--शओ रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य संत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब- 
सीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के सेडिकल झ्रफसरों का वेतन बढ़ाये जाने का प्रदइन सरकार के 
विचाराधीन कब से है ? .. 
..... श्री बनारसीदास--लगभग तीन वर्षों से । 
... श्र रॉमसन्दर पांडेय--क्या साननीय संत्रो जी यह बताने की क्रूपा करेगें कि इसका. 


| है 


.. निर्णय कब तक हो जायगा? ट 

श्री बनारसीदास-...इसके लिये एक सेलेक्शन किया गया है । निर्णय शीघ्र हो जायगा। 
'ब पर भ्रो ४ ले पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की छुपा करेंगे हैं. 
छ् रकारी मेडि आफीसरों और इन मेडिकल झ्राफीसरों को वेतनक्रसम में क्‍यों इतगा 


श . श्री बतारसीदास---इस सम्बन्ध में विभाग को तरफ से यह प्रइन रखा गया थ! 
.. लेकिन स्वश्ासन विभाग के इस प्रस्ताव के अ्रनुसार जिला बोडों ने इस भार को वहन करे 
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में असमर्थता प्रकट की । लेकिन पहाड़ों के लिये डाक्टर नहीं मिलते हूँ इसलिये फिर इस प्रदन 
पर विचार किया जा रहा है। उनकी तनख्वाहों में श्रलबत्ता अ्रन्तर हे। उसमें वृद्धि किये 
जाने के लिये विचार किया जा रहा है । 


श्री रामसन्दर पांडय-.-क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसीडाइज्ड' 
डिस्पेंसरीज सरकार के अधिकार में हू या डिस्ट्रिक्ट बोडेस्‌ के ? 


श्री बनारसीदास--जिला बोर्ड स के अ्रधिकार में हैं । सरकार उनको कंद्रीब्यूशन 
देती है । द | ह 
साम्‌द(यिक विकास योजना द्वारा अस्पतालों को सहायता 


*भ्र ५-.भी राससुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री.बताने की कृपा करेंगे कि सामु- 
दायिक विकास योजना द्वारा जिन अस्पतालों को सहायता मिलती रही है, क्या इस योजना के 
समाप्त हो जाने पर भी वह सहायता मिलती रहेगी ? 


श्री बनारसीदास--जी हां । 


जागीर जगम्मनपुर से प्राप्त इमारतों को मरम्मत 


*प्६---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या यह सही है किजो तीन 
पक्की इमारतें जागीर जगम्मनपुर, जिला जालौन से राज्य सरकार को सिलीं उनकी मरम्मत 
 झाज तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्‍यों नहीं ? 


श्री बनारसीदास--तौन इमारतों में से केवल चिकित्सालय की इमारत इस विभाग 
के पास हैं। इसकी मरम्मत शीघ्र हो जायगी । शेष दो भवन जिला बोडं के प्रबन्ध में हें । 


राजा वीरेन्द्रशाह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनकी मरम्मत 
क्यों नहीं को गयी, इसका क्‍या कारण हे ? 


श्री बनारसीदास--डाक्टर को तरफ से कोई मांग नहीं की गई कि मरस्सत के लिये 
रुपया चाहिये । 


राजा वीरेल्रशाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी अस्पतालों की 
जो इमारतें हें उनकी मरम्मत किसकी सिफारिश से की जाती है ? 


श्री बनारसीदास--.इसके लिये वैसे मौजदा बजट के अन्दर प्राविजन किया गया हैं, 
जहां-जहां आवदयकता होती हैँ और वहां से माँग की जाती है तो उसी के अनुसार रुपया 
स्वीकार किया जाता हु और श्रावदयकतानुसार मरम्मत करायी जाती हे । 


श्री नेंकराम दार्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या सरकार बतलान की कृपा करेगी कि 
जसा अभी बतलाया गया कि जगम्मनपुर रियासत की नम्बर ३ की इसारत ऐसी है 
जिसकी मरम्मत को जरूरत हें, तो क्या सरकार दो और इमारतों को लेन की कृपा करेगी ? 


.. श्री बनारसीदास--.इसका कोई प्रदन नहीं है। सवाल यह है कि तीन इमारतें सरकार 
के पास हे जिनमें से केवल एक स्वास्थ्य विभाग क॑ पास है। दोइमारत वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
क पासहुं। एक क अन्दर जूनियर हाई स्कूल चल रहा हे और एक के श्रन्दर प्राइमरी सकल 
चल रहा हें । 


श्रो झारखंडे राय (जिला प्राजमगढ़)--क््या माननोय मंत्री जी बतलाने का कष्ट 
ली कि जो इमांरतें ली गई हैँ उनके लिये सरकार को दाम देना पड़ा हे श्रथवा वे मुफ्त में 
मली हैं 


२२ (विधान सभा [ १७ अगस्त, १९५५ 


ग्रतांरांकित प्रदन 


: सेल्फ हल्प योजना के अ्रन्तर्गत हमीरपुर की सड़कों के 
निर्माण में सरकारी सहायता 


१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेल्फ हेल्प योजना“ 
($०/-॥०० 800०6) के श्रनुसार जिला हमीरपुर को किन-किन सड़कों को सरकार बनाने 
में मंदद दे रही है ? क्‍ न 

श्री चन्रभान्‌ गुप्त--इस संस्बन्ध में प्री सूचना जिला नियोजन अधिकारी हमीरपुर 
से अ्रभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध हे उसको सूची माननीय 
 सदस्थ की मेज पर रखी हुई हें।... क्‍ 
......... (देखिये तत्यी गा आगे पृष्ठ ६४ पर ) 
बाढ़ तथा कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति व गोआकाण्ड 

के सम्बन्ध में विवादार्थे कार्यस्थगन प्रस्तावों को सूचनाएं 


... श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव झ्राये हें। एक श्री राजनारायण तथा 
श्री उमाशंकर जी का है बाढ़ के सम्बन्ध में, उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई हैँ उस पर विचार 
करने के लिए । यह विषय ऐसा हे जो कि कार्य सूची में दिया हुआ हे । जो प्रइन आराज 
विचार के लिये सामने श्राने वाला है यह उसको एन्टीसिपेट करता हैँ । इसलिये में इस कांय- 
स्थगन प्रस्ताव की मंजरी नहीं देता क्योंकि यहु॒एन्टीसिपेट करता है । 


.._. दूसरा कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री राजवंशी राय का है, यह कानपुर के मजदूरों के सम्बन्ध 

में जो हड़ताल हुई और उससे जो पैरिणाम' उत्पन्न हुये उस परिस्थिति पर विचार करने के 
लिए यह कामरोको प्रस्ताव श्राया है। हड़ताल समाप्त हो चुकी है श्र अभी उसके परिणामों 
पर कोई छानबीन या फंसला नहीं हुआ है, जब तक कि कोई फेसला इस विषय पर न हो 
कि किस तरह से क्या हो तब तक में समझता हूं कि कोई अ्रजेन्सी इस प्रकार विवाद की नहीं है, 
. इसलिए सें इसको अस्वीकार करता हूं और इसकी“इजाजत' नहीं देता । 


, . तीसरा श्री झारखंड राय का कामरोको प्रस्ताव है। बह गोशञ में जो सत्याग्रह चल रहा 
है ओर उसमें जो श्रत्याचार गान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों के प्रति हो रहा है उस सम्बन्ध में घाद-विवाद 
करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। वेसे इसे सत्याग्रह का इस सरकार से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है श्लोर न उसकी जिम्मेदारी है, इसलिये कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन 
सकता और मुझे यह भी सूचना मिली हे माननीय भुख्य मंत्री जी की तरफ से कि यह गम्भीर 
विषय होने के कारण और यहां की जनता में भ्रधिक उत्तेजना होने के कारण ये कुछ बयान 
. और स्पष्टीकरण भी देंगे । जिनके ऊपर श्रत्याचार हुआ और जिनकी वहां मृत्यु हुई है 
उत्तक सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव लाने का उनका विचार है, इसलिए ऐसी श्रवस्था में में इस 


* + 


_ विषय को भी विवाद के लिए उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं । 


...__ इसी सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी का भी प्रस्ताव है, उसके लिए भी वही निर्णय 


. लागू है, यही मेरा निदचय है ।. 
.... श्री राजतारायण (जिला बनारस) --मेरा प्रस्ताव था, एडजर्नमेंट मोशन नहीं था । 
.. _ ओरी अध्यक्ष--वह प्रस्ताव जो है, उसका अ्रलग नियम असरकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध 
मेंबना हुआ है।... | 
._. श्री राजनारायण--प्रगर वह मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव से सेल खाये तो वह 
मरा प्रस्ताव कृपा करक दंख लें। | है. ह 


श्रों चन्द्रभानशरण सिह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमो के निधन पर शोकोद्गार २३ 


श्री चन्द्रभानुशरण सिह तथा श्रो हरिप्रसाद सत्यप्रेसी के निधन पर 
दोकोदगार 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द)--अ्रध्यक्ष महोदय, इस पिछले सत्र की 

समाप्ति के बाद दो ऐसी घटनायें हुई हे जिनके कारण कि में समझता हूं कि सभी सदस्यों 

को दुख होगा। हमार प्रदेश के २ एस कर्मठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई हें जिनका कि 
इस सदन से ही काफी सम्बन्ध था । 


एक तो श्री चद्धभानुशरणसह । वे गोंडा से इस सदन के सदस्य थे। अपने विद्यार्थो 
जीवन काल से ही व सार्वजनिक प्रद्नों में दिलचस्पी लते थे। और सन्‌ १६३४ से तो खासतोर 
से वे सक्तिय कामों सें लगे। दो-दो बार-वे जल भी जा चके थे और सन १९४२ के आन्दो- 
लन के सिलसिल में तो उनको चार वर्ष तक जेल में रहना पड़ा थ। जब सन्‌ १९४६ में कांग्रेस 
गवर्नेमेंट स्थापित हुई तब वें जेल से छोड़े गये । इस जल की अवधि में ही उनके एकलोत 
जवान बंट की मृत्यु हो गई । फिर भी जेल से आन के बाद वे सार्वजनिक सेवा से विरत नहीं 
हुये । जेल में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ो उनकी आंतों में क्षय का आधात हुआ । थे काफी 
दिनों तक बीमार रह ओर यहीं लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में ३ अप्रल को उनका देहान्त 
हो गया । . इस समय उनकी आयु ४८ वर्ष की थी । 


दसरे कार्यकर्ता श्री सत्य प्रेमी जी थे। यों तो रहने वाल शाहजहांपर के थे परन्त 
सार्वजनिक कामों के सिलसिल में वे कई जिलों में काम कर चुक हैं ओर इधर कई वर्षों से उन्होंने 
बाराबंकी जिले को ही अपना काय क्षेत्र बनाया था । कई बार जल जा च॒क हैं। पिछली मरतबा 
इस सदन के सदस्य थे ओर झब आ्राजकल विधान परिषद्‌ के सदस्य रहे। उनकी उम्र ५२ वर्ष 
की थी ओर जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई उससे हमारा शोक कुछ और बढ़ जाता है । 
उनकी लड़की का विवाह था । घर पर बारात आयी हुई थी । बारात की कुछ रस्में समाप्त 
हो चुकीं थी श्र फ्ुछ बाकी थीं कि एकाएक उनके हृदय की धड़कन बन्द हो गयी ओर उनका 
देहान्त हो गया । 
बहरहाल इन दोनों सज्जनों के देहान्त से न केबल उनके जिलों को बल्कि समचे . उत्तर 
प्रदेश को बहुत बड़ क्षति हुई ह। .हम इतना ही कर सकते हैँ कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि 
उनको सदगति प्रदान करे ओर आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि हम लोगों का जो शोक हे वह 
उनके दुखित परिवारों तक आप कृपा करके पहुंचा दें। 


(श्री राजनारायण तथा श्री गेंदासिह के खड़े होने पर) 


अ! अध्यक्ष--यह शोक का प्रस्ताव हैं जो नेता सदन ने सदन के सामने रखा है । 
इसके पेंइतर कि ओर लोगों को मौका दूं यह सूचना दे देता चाहता हूं कि मेरे पास 
अभी आध घंटा पहल प्रजा सोशलिस्ट पार्दो की तरफ से एक पत्र आया हे जिसमें कि १८ 
सदस्यों के दस्तखत हैँ जिसमें लिखा हे कि उन्होंने अपने नये नेता को चुन लिया है । 
शोर पुराने नेता नहीं रहे। उसके विरोध में श्री राजनारायण जी ने पहले 
ही मेरे पास एक पत्र भेजा था कि यह अवेधानिक कार्यवाही हुईै। मेंने यह उचित 
नहीं समझा कि जिस वक्‍त हम लोग शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हे उसी वक्‍त में कोई 
एकदम से फंसला दूं । इसलिये शोक प्रस्ताव जो उपस्थित हें उत पर में श्री राजनारायण जी को 
भाषण करने का मौका दूंगा श्रोर श्री गेंदासिह जी को भी जिनके लिये कहा जाता हे कि वे 
प्रजा सोशलिस्ट दल के नये नेता चुने गये हे, मोका दूंगा ओर इसके बाद बीच में जब रेसिस होगा 
उस वक्‍त. मे दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फेसला इस विषय पर दंगग। इसलिये में प्रथा 
के अनुसार अब इन दोनों व्यक्तियों को नेता की हेसियत से नहीं बल्कि सदन्‌ के प्रतिष्ठित सदस्यों 
के नाते बोलने का मोका दे दंगा। 


प वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


२४ विधान सभा... १७ अगस्त, श्ध्शश 


श्री राजनारायण (जिला बनारस) --भौमन्‌, श्री चस्रभानुशरण सिंह ओर श्री सत्यप्रेमी 
जिनका कार्य क्षेत्र गोंडा और बाराबंकी रहा है उनके निधन से जो अपार क्षति हुई है उससे 
हम सब लोगों को हादिक दुख है। जेसा कि सानतीय मुख्य मंत्री जी का कहा कि इन दो प्रमुख 
व्यक्तियों के निधन से केवल उनके काम करने के जिलों को ही नहीं, केवल प्रांत को ही नहीं 
बल्कि सारे देश को क्षति हुई है और हम भी अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं में मिलते 
हुये अपने और अपने साथियों को समवेदना और सहानुभूति उनके कुटुम्ब और परिवार के साथ 
भेजना चाहते हैं और हम अपनी और अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अ्रपित करते हूँ । 

. श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--साननीय अध्यक्ष महोदय, मावनीय चल्रभानुशरण 
सिह और सत्यप्रेंमी जी इन दोनों व्यक्तियों को याद करके बहुत कष्ठ होता हे ओर जिस वक्त 
हम यह समझते हें कि वे हमारे बीच में नहीं हे तो हमको उनकी कमी बहुत खटठकती हू। 
जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लेकर देश को आजाद कराते में अपनी कुरबानों करने 
निकले और जिन्होंने शक्ति और व्यक्तित्व प्राप्त किया कुछ ऐसे स्कूल ओर मदरसे में तालीम 
मिल चुकी हे कि जो स्कूल व मदरसे इस समय भारतवर्ष में नहीं हैं। ऐसे लोगों के निधन पर 
स्वभाविक तोर पर जिस तरह से कष्ट हो सकता हे एक समाजसेवी को उसी तरह से हमको या 
हमारे दल के लोगों को उससे हादिक दुख होता है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि, अ्रपित 
करते हे). और हम श्रापसे आग्रह करते हे कि उनके परिवार को हमारी और हमारे दल को 
तरफ से आप समवेदना सूचित कर दें। ः 

*श्री रणंजयसिह (जिला सुल्तानपुर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रभी सदन में जो 
शोक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हे में भी उसके साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं अपने दल 
को ओर से । वास्तव में यह बड़े दुर्भाग्य की बात हे कि इतने कम समय में हमार दो साथी, 
दो कार्यकर्ता इस देश से उठगये। श्री चन्धभानु शरण सिंह जीओर श्री सत्यग्रेमी जी के 
संबंध में अभी माननीय नेता सदन ने और प्रजा समाजवादी दल की ओरसे जो 
कुछ कहा गया हे उसी का समर्थन करते हुये मुझे भी कहना है कि वेसे तो साधारण 

_वियोग ही बहुत खटकता हैँ लेकिन जब अपना कोई साथी ओर देश का एक ऐसा सेवक 
संसार से उठ जाता हे तो बड़ी चिन्ता होती है कि प्राने कार्यकर्त्ता जो थे उनके एवज 
मे बसे कार्यकर्ता उनके स्थान पर मिल सकेंगे या नहीं । सत्यप्रेमी जी जैसा कि उनका नाम 
सत्यप्रेमी था समाज सुधार पर उनकी एक पुस्तक थी उसको मेंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने अपने 
विचार प्रकट किये थे और ऐसे विचारशील लोगों का अ्रभाव बड़ा दुखद है । इसलिये में इन 
दोनों महानुभावों के संबंध में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हे उसका समर्थन करता हूँ । 


श्री झारखंडे राय (जिला झ्राजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय जो शोक प्रस्ताव 
माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया हे में उसके विषय में कुछ बोलना चाहता हूं । 

_ चन्द्रभानशरण जी का शौर सेरा परिचय १६९३६ से था, जब कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन असोसियेशन जो कि एक गुप्त ऋंतिकारी संस्था थी, जिसके नेता सरकार भगतससह 
और आजाद थे, उसके पुन:संगठन में हम लोग लगे हुये थे । उसके वे एक प्रमुख कार्यकर्त्ता और नेता 
को शक्ल में काम कर रहे थे। उनके इकलौते पृत्र को, जिस का जिकर अभी मुख्य मंत्री जी ने 
किया, उसको बचपन में हम लोग प्यार से 'मजबूत' कहा करते थे। उनको एकमात्र वही 
संतान थी। इतना होते हुये भी वे आ्राजादी की लड़ाई में हमेशा शआ्रागे रहने के लिये 
सर्चष्ट रहं। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भी जब देवली कंस्प से लौट कर हम लोग आ्राये 

थे, तब॑ भी मुझे उन के साथ डेढ़ साल तक रहने का सौका मिला था। जेल के संकटों 
से कभी भी वह पोछे नहीं रहे। जेलखाने में बन्द रहने के कारण , खासकर लम्बे श्रसें तक 
जहां तक मरा खयाल हे पांच वर्ष तक वे जेल के प्रन्दर बन्द रहे थे, तनहाई की हालत में कोठरी 
_ बन्द रहने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और उसके नतोजे से थोड़ी ही उम्र में 


..._* वक्‍त ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 





श्री चद्रभानशरणसिह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर शोकोद्यार २५ 


बह मरे भ्रत्यथा उनका स्वास्थ्य उस समय, मुझे याद है, बहुत रोबस्ठ तरीके का था और हम सब 
लोगों में वे स्वस्थ और तगड़े माने जाते थे। लेकिन लम्बे जेलखाने की अवधि ने उनके 
स्वास्थ्य को चौपट कर दिया ॥ 


चन्द्रभानशरण जो हमार व्यक्तिगत मित्र थे और उनको म॒त्यु से आजादी के एक पुराने 
सिपाही के नाते ही हमें दुख नहीं हे बल्कि एक ब्यतिगत साथी ओर मित्र के नाते भी मुझे उन के 
निधन से दुख हूँ । 


जहांतक सत्यप्रेमी जी का सम्बध हे , मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय नहों था। लेकिन 
मेरे परमप्रिय साथी रामानन्द जी जो कि १९४२ के आन्दोलन में काफी अरसे तक फरारी का 
जीवन व्यतीत कर के रह चुके हें उन के जरिय से मुझे उन के गुणों ओर वीरता के विषय में खासकर 
१९४२ के आझरान्दोलन के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त हुई । 


इन दोनों पुराने नेताओं के निधन से हमारे प्रान्त की हानि हुई हे और हम इतना 
ही कह सकते हें कि जिन उद्देशों को लेकर वे जीवन भर काम करते रहे हें, उन उद्देश्यों की पूर्ण 
प्राप्ति के लिये हम सब लोग सचचेष्ट रहें। यही उनकी सच्ची यादगार होगी । यही उनके 
प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी । 


इन शब्दों के साथ में उनके प्रति फिर एक बार अपनी श्रद्वा के फूल श्रपित करता हुआ 
बेठता हूं 


श्री उमाशंकर सिश्च (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 
मानना पड़ेगा-- 


“बिन अ्रवसर जो अथो दिनेसू, 
कहु जग केहि नहि होय कलेसू । «७ 


इस प्रकार के व्यक्ति जो कि देश फे कल्याण में हाथ बठाते रहे हों, यदि उनकी 
असामयिक मृत्यु हो जाय तो शोक होना स्वाभाविक ही है । 


हमार शोक प्रस्ताव में दो महानुभाओ्ं के निधन का उल्लेख हे । माननीय चद्धरभान 
दरण सिह जी और माननीय पंडित हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी एम०, एल०, सी०। ये दोनों 
महानुभाव देश के महान व्यक्तियों में से थे । पं० हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी को में बीस वर्ष से जानता 
हैं ओर मुझे २० साल से बराबर उनके साथ काम करने का मौका सिला।. उनका जन्म 
दाहजहांनपुर में सम्वत्‌ ६२, बेसाख शुक्लाष्टमो को हुआ था । १६२१ से वे राजनीति में आये 
ओर १६२६ से लेकर १६३८ तक वह बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री और 
निर्वाचित सदस्य रहे । उनकी जो सेवायें हें वे बाराबंकी के निवासी कभी भी नहीं भूल सकते । 
साथ हो साथ उनकी यह विषशता थी कि जसा उनका. नांस था सत्यप्रेमी जी वेसे ही वे सत्य- 
निष्ठ थे । सत्यनिष्ठ होने के नाते से बाराबंकी जिले के निवासियों के वह एक प्रकार से प्राण थे । 
उनकी मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब कि उनकी लड़की की शादी का शिष्टाचार हो गयाथा। हस 
लोग शिष्टाचार से जब लौटे तत्काल यह सूचना मिली कि पंडितजी का स्वस्थ्य बिगड़ गया । मेंचे 
फौरन डाक्टर को बुलाया , इंजक्शन दिया गया लेकिन वह १५ मिनट के बाद ही इस संसार से 
चले गये । उनका परिवार हे, धर्मंपत्नी हे, एक लड़का है २०-२५ वर्ष का, २ लड़कियां हें और 
तोन पोतियां हें, एक पोता है, में श्रधिक न कहकर श्राप से निवेदन करूंगा कि सेरी ओर से और 
सदन के सदस्यों की ओर से उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट की जाय भश्रौर भगवान से 
प्राथना को जाय कि उन्हें वह सद्गति दे कि जो किसी वीर को ऐसे काम करने के बाद मिलती 
है ओर उनके परिवार को सांत्वना प्राप्त हो । क्‍ 


२६ विधानसभा... [१७ अगस्त, १६५४५ 


श्री अध्यक्ष--श्री चद्धभानुशरण सिंह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी के स्वगंवास पर 
जो नेता सदन ने शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो भावनायें सब सदस्यों 
की ओर से व्यक्त की गई हैं, उन से में भी अपने को संबद्ध करता हू ।_ 
द श्री चन्धभानुशरण सिंह जी से मेरा थोड़ा सा परिचय रहा हे लेकिन में उन्हें बहुत 
वर्षों से जानता रहा हूं। उनका संबंध पहले क्रांतिकारी बल से और तत्पदचात 
कांग्रेस से रहा है और उसमे उन्होंने जो बलिदान, त्याग और देशप्रेस का आदरों हमारे 
सामने रखा है उसको सेव में सराहता रहा हूं ।. वह एक बहुत ही त्यागी कार्यकर्ता रहे हे 
और यही कारण है कि उन्होंने श्रपते जीवन के अनन्त तक अपन को देश कार्य में ही अपित कर 
दिया। जेलखाने में ही वह ऐसी भयंकर बीमारी से आहत हुये कि जिससे अन्त में उनका अन्त 
हुआ । हस सबको उनकी अ्सामयिक मृत्यु पर दुख है और होना स्वाभाविक ही हे । 


श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी से सेरा विशेष परिचय रहा हैं ओर । कई दफा 
आने जाने पर में देखता था कि उनके प्रति कितनी श्रद्धा वहां के कार्यकर्त्ताशों की थी। वहां अगर 
किसी व्यक्ति के शब्द का वजन था, अगर किसी की बात सच्ची मानी जाती थी तो वह सत्यप्रेमी 
जी ही थे। जब वाकयात पर मतभेद हो तो सब लोग कहा करते थे कि उनसे पूछ लेना 
चाहिये वह कहें तो बात सही है । इतनी संत्यप्रियता उनमें रही कि कभी भी किसी भी विषय पर 
उन्होंने असत्य भाषण नहीं दिया। कोई विषय अगर उनके सामने श्राता तो वह 
'निष्पक्षता से उसका निर्णय किया करते थे। ऐसे देशभवत जो चरित्रवान भी हों और जिन्‍्होंदे 
अ्रपता जीवन देश के लिये अ्रपित किया हो उनके लिये इस सदन. के हर सदस्य को जो दुख 
हुआ है वह स्वाभाविक ही है श्लौर में जो शोक श्र इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हे 
उन्हें उनके कुट्म्बियों के पास इस सदन की ओर से और स्वेयं अपनी ओर से समवेदना के साथ 


भेज दंगा । 
अब उनकी आत्मा के प्रति शांति-प्रार्थनी करने के लिये २ मिनट के लिये कृपा करके झराप 


सब खड़े हो जायं। , द 
( सब सदस्य दी मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये) 


गोझ्रा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द )--माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के उस हिस्से 

में जो इस वक्‍त दुर्भाग्य से पूर्तंगाल के अवीन हे कुछ दिनों से जो बात हो रही हैँ उनसे हम सब 

परिचित हैं, वहुएक महत्वपूर्ण प्रश्त हे जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध केत्र ओर केस्रीयं सरकार 

से है । इसलिये यह तो शायद उचित न होगा कि हम उस राजनीतिक प्रइन पर यहां विस्तार 
सेवाद-विवाद करें।.... ै द 


... दूसरी बात यह हे कि हम सबों के हृदय में दुख हे और ऋध भी हे और में नहीं चाहता 
कि हममें से किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाय जिसकी बाबत यह कहा जा सके कि उससे 
अन्तर्राष्ट्रीय बातों बर कोई बुरा प्रभाव पड़ा । फिर भी इतना तो निःसंकोच रूप से कहा जा सकता 

हैं कि गोझा, डामन और डिउ भररत के अंग हैं और अ्रविभाज्य प्रंग हू। ... 
........//.. /«+- ..]./+ (कर्तलघध्वनि) का. 

वहां के निवासी भारतीय हें श्रोर भारत में मिलना चाहते हें श्रौर किसी भी वर्ग का किसी 
भी दल का कोई भी भारतीय नहीं हूं जो कि इस बात को बर्दाश्त कर सके कि भारत का कोई 
छोटे से छोटा टुकड़ा भी किसी सी विदेशी सरकार के अधीन रहे । रा 


ल्‍्न्‍क 








| वक्ता ने भाषण का पुर्वाक्षण नहीं किया. 


गोग्ना हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि २७ 


आज से कुछ दिन पहले उन जगहों का प्रइन था जो फ्रांस के शासन में थीं । फ्रांस ने बुद्धि- 
मानी से काम लिया और फ्रांस श्रोर भारत के बीच का असला ज्ान्तों के साथ तथ 
हो गया लेकिन पृ तगाल उस प्रकार की बुद्धिमाती दिखलाने को तैयार नहीं है । पुतंगाल की ताकत 
और अपनी ताकत को हम भी जानते हूं । यदि इस मसले को तलवार से तय करना होता तो हम 
यह भो जानते हूँ कि श्राज पुर्तेगाल का दासन उन जगहों में नहीं दीखपड़ता। लेकिन इस देश ने 
'उत रास्ते को स्वीकार नहीं किया। । हमको बहरहाल इस बात का विश्वास है कि भारत सरकार 
उन सब उचित उपायों से काम्म लेगी जिनसे कि येह मसला शीत्र हींदय हो जाय। हम इतना 
ही कह सकते हैं कि जो भी कदम इस दिशा में भारत ध्रकार उठायेगी उसमें इस प्रदेश के लोगों 
का प्रा-पूरा सरथ होगा और यदि उल्चके लिये किसी प्रकार के त्याग की, किसी प्रकार के बलिदान 
की आवश्यकता होगी तो यहां के लोग पूर॑ तौर से उप्तके लिये तेयार होंगे । 


... राजनीतिक प्रहनों पर बहस न-करते हुए भी कुछ बातें ऐसी हे जिनकी चर्चा करता. 
आवश्यक है। १५ अगस्त को इन क्षेत्रों में जो कांड हुए उनसे हम सबक्षुबध हें। 

जब में कहता हूं “हम सब' तो मेरा तात्पयं केवल उन लोगों से नहीं. हे जो कि इस सदन के भीतर 
हँ बल्कि इस प्रदेश को उत्त सवा छः करोड़ जनता से हे जिसकी श्रावाज हम लोगों के दुवारा 
'सुत पड़ती हैं । हमारे सत्याग्रहियों नें गोश! और दुसरे स्थानों में डामम और डयू में प्रवेश करने 
का यत्न किया। बह निःशस्त्र थे। उनके सामने पूर्तगाली फौज और पुतंगाली पुलिस खड़ी थी । 
गोली चली, मशीनगनों से काम लिग्रा गया । कितने श्राइमी मरे, ठीक ठोक नहीं मालूप, २६, 
३०, ३१ इतनी संख्या तक आयी है, सम्भव हु संख्या कुछ और-बढ़ते बढ़ते बढ़ जाय । जो लोग 
मरे है उनमें कम से कम एक व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे। जो नाम श्रये हैं उनसे 
ऐस! प्रतीत होता है । कुछ लोग गोलियों के शिकार हुए लेकित श्रभी हसकों इस बात का कुछ 
भी पता नहीं हे कि गोलो बच्दूकके अलावा और जो लाठो से प्रह्मर हुए, पुलिस के बेटन, छोटे 
छोटे डंड़ों से प्रहःर हुए, उससे कितने लोगों के हाथ पांव टूटे, इसका कोई अन्दाज नहीं, सफलूम 
नहीं कब इन सब बातों का पता लगे । यह सब बर्बर आचरण इन निहत्थे सत्याग्रहियों के ऊपर 
हुआ । इसकी जितनी भी निन्‍दा की जाय थोड़ी है । हम इतना है| इस समय कह सकते हूँ कि 
इन शहीदों के पवित्र खन में वहु अभिमानी सप्राज्यश्ञाही खुद ही! डूब जायगी जिसने इनके 
साथ एस! बेहूदा बर्ताव कियां। इन लोगों के लिए, इन वीर पुरुषों के लिए हारे हृदय में आदर 
है। इन्होंवे जो काम किया है वह ऐसा है. जिसका समर्थत हम सब लोगों के हृदय करते हैं। 

. अब इस समय तो हमार पास और कोई उपाय नहीं है श्रौर हम कुछ नहीं कर सकते है सिवाय 
इसके कि परपात्पासे प्रार्यतरा करे कि इन लोगों को वह वीरगति प्रदाव कर जो कि बीरों को 
प्राप्त होती रहती हे। साथ हो इसके मेरा आपसे निवेदन है कि श्राप हमार अपने शोक को प्रगट 
करने का मौका दें जिस तरीके पर कि इस सदन में प्रायः लोगों की सृत्यु पर शोक प्रकट किया 
जाता है और उसके साथ मेरी आपसे यह भी प्रार्थना हे कि उन लोगों की स्मृति में आ्राघ घंटे 
के लिए सदन का काम भी स्थगित कर दिया जाय । आर 


. श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आओमन्‌, माननीय सुख्य सन्‍्त्री ने गोशा 
के सम्बन्ध में जिन सावों को व्यक्त किया, हमारे भी वही भाव हें । सदव के 
सम्मानित सदस्थ श्रौर आप इसे भअच्छी प्रकार जानते होंगे कि जब हमने हिंदुस्तान से 
प्रंग्गनेजी हुकूनत के खत्म: करने का फैसला किया थाओऔर जब १९४२ में महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में क्विट इंडिया .रिज्जोल्युशन पास हुआ था तो उस समय भारत 
के जो श्रविच्छिन्न अंग हू, वहां के रहुने व/ली जनता के दिल में भर प्रसन्नता की लहरें, उठी 
थीं और उनके दिल में भी वह भाव झाये थे कि हिन्दुस्तान आजाद होगा, ग्ंप्रेजी हुकूमत का खात्पा 
होगा, तो ये जो छोटी-छोटी: विदेशी हुकूसतें हें उनका भी खात्मा होगा, और हस भी भारत के 


. अचक्‍ता नें भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया... ः 
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. हाथ पर्ण झ्ाजादी को अनुभूति करेंगे। श्रीमत, भ्रापको यह भी मालूम होगा कि १८ जुलाई सन्‌ ' 
१६४६ को डा०रामसनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोझा के निवासियों ने एक जनकऋान्ति का सूत्र- 

_ भात किया था भर जिसमें डा० राममनो हर लोहिया की गिरफ्तारी भी हुई थी । उस समय 
पज्य बाप के जो उद्गार थे वह प्राज हपार सामन भत्यक्ष हो गए हैं। उसी समय डा० रासमनोहर 
लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी गोन्ना के जनआन्दोलन का नतृत्व करत सभय गोशा को भारत 
में मिलाने के लिए। गोझा भारत का एक अविच्चछिन्न भरग हूं गोश्ना पर पुतेगज़ का शासन नहीं 
रह सकता, इन भावों को लेकर जब वहां आन्दोलन चला था और डा० लोहिया फो गिरफ्‌- 

जारी हुई थी तो महात्मा गास्घी ने बड़े बुलन्द बब्दों में यह कहा था कि डा०राममनोहर लोहिया 
को गिरफतारी जो गोआा में हुई है वह केवल डा० रामसनोहर लोहिया की गिरफ्तारी नहीं हें 
बल्कि भारत की प्रत्येक स्वतंत्र झात्मा की गिरफ्तारी है। , यहाँ तक महात्मा गांधी ने कहा था 
ओमन्‌, कि डा० रामसनोहर लोहिया कोई साधारण पुरुष नहीं । उनको गिरफ्तारी सारे 
भारतवर्ष को चुनौती है और भ्रगर पं ० नेहरू को सरकार कुछ पह्‌ करती तो में प्रकेला भी कदम 
उठाने के लिये तैयार हूँ। श्रीमन्‌, गोआ में १८ जून एक नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस के रूप में 

. ब्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी वहां उस दिन जनकांति का भ्राह्वाव हुआ, जन-करांति 
: प्रस्क्टित हुई भर तीत्र गति से चले, श्रोर इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में रहुने वाली 

जनता की गोआ को स्वतंत्र करके भारत के भ्रविच्चिल्न अंग के रूप में देखने वाले लोगों के साथ 

. सहानुभति हुई और भारत से भी बहुत से सत्याग्रही जाने के लिये तेयार हुपे। श्रीमन्‌, मुझे . 
_ आपको यह भो बताने में हु हो रहा है जबकि हमारे एक साथ एन० जी० गोरे गोश्रा जाने के 
. लिये तैयार हुये तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था कि हम गोश्रा में जा रहे है, जो कुछ उसका परि- 
णाम॒ होगा वह देखा जायगा। हम समझते है कि हमार जाने के बाद भारत को स्वतंत्र आत्मा 
किसी भो मानी में पीछे नहीं रहेंगी भ्रौर वह अपने को ग्रग्मसर करने के लिये प्रयत्नशील रहेगी। 

ठीक है, जिस तरह से डन पर मार पड़ी, जिस तरीके से उनको घत्तीटा गया, यह सारी घटना 
हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों को मालूम हे।... 


... में उस झवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि गोश्रा, डासन भ्रोर ड्यू में जिस तरह 
. से पुरतंगीज लोग वहां पर निरंकुश होकर सारी मान्यताओं को तिलांज़लि देकर निर्देयता शौ र 
_बबरता के साथ निह॒त्ये सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा कर रहे हें, लाठी वर्षा कर रहे हें श्रौर श्रय 
इसरे हथियारों की वर्षा कर रहे हें, तो मौखिक रूप में सहानुभूति शाब्दों में नहीं रखनों चाहिये। 
में श्रीमन्‌; आपके सांसने निहायत भ्रदब के साथ कहना चाहता हूं कि गोश्रा का प्रदन श्रव एक 
मानवता का प्रई्त बन गया हु । राजनीतिक दायर में जो उसका घेरा होता हू, उसी में नहीं रह 
. शया है। जब हंस देखंते हें कि निहत्ये सत्याग्रहियों पर जो कि एक ग्रादर्श को लेकर सत्याग्रह 
करते हैं। उसमें कोई षड़यंत्र नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो उन पर अगर कोई भी शासन 
निर्देयता के सांथ गोलो वर्षा करता है, चाहे वह शासन दुनिया के किसी हिस्से में हो,उसका विरोध 
. करना हमारा कत्तेव्य है। हमने पुज्य बापू के चरणों में राजनीति सीख हे कि चाहें कहीं को 
: और दुनिया के किसी कोने को हुकूसत हो और यदि वह बर्बरता के साथ निहंत्थे लोगों पर गोली 
- चलातो हुँ तो उसके खिलाफ श्रावाज बुलन्द करनी चाहिये। मगर हमें इस बात का श्रवर्य 
दुख हे कि कम आह मंत्री जो ने बड़े दबे भावों श्रौर दाबदों में राजनोतिक विषय को! चर्चा 
. न करने की बात कही है, हम उनको कठिनाइयों श्र दिक्कतों को जानते हैं, मगर उनको जानते 
हुव दिस हम अपना कत्तेव्य समझते हें और कहना चाहते हे कि क्‍या स्वतंत्र भारत को ग्रात्मा 
. जिसने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर लंडन में फेंका हे, वह्‌ जब अपने भाइयों पर गोली वर्षा 
देखती हू तो क्या स्वतंत्र भारत को आत्म नहीं चिघाइतो श्रौर उनके त्ाथ आगे श्राने के लिये 
तयार 28398 १? जब हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुये थे तो हल बौद्धिक खूप से 
:परतंत्र नहीं थे। | रह जब. हम राजनोतिक तौर से स्वतंत्र हुये तो बोद्धिक रूष में 
- परतंत्र होते चले जा रहेहें? झोर श्रॉमन्‌, बोदिक परतंत्रता, से दावे से कहना चाहता हूं कि किसी 





गोश्ा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि द श्६ः 


भी राजनीतिक परतंत्रता से कई लाख गनी ज्यादा सजबूत होती हे। अझ्रगर बौद्धिक दृष्टि- 
कोण से भारत की आत्मा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है तो बह श्रपनी स्वतंत्रता को खतर 
में डाल सकती है । में चाहता हूं कि उत्तर भारत का यह सदन देश से और देश की सकार से 
बलन्द शब्दों में कहे कि वह तेज्ञो के साथ सक्तिय कदम उठाये और जो विदेशी शासक हुं उसकी 
हिम्मत न बढ़ाये कि आज के बाद एक भी गोली वर्षा करके हमार बहादुर साथियों को मृत्यु 
के घाट उतारे। यह सत्य हें कि वे बोर गति को, अमर गति को प्राप्त हो रहे ह॑ और उनके 
आद्शों और कदमों पर चलकर हमारे देश के कितने ही नौजवान श्रद्धा के पात्र प्रस्तुत होंगे 
झोौर हमने देखा भी है, न मालम कितने शहीदों की चिताओ्रों पर बराबर सेल लगते रहते हूँ, 
लगा करेंगें। यह बात तो सत्य हे, वे हमारी श्रद्धा के पात्र हें, हम उनको अपनी श्रद्धाउजलि 
भेजते हे और जितन सत्याग्रही भाग ले रहे हे और जो भाग लेने वाल हैं, उनके प्रति प्रतिष्ठा 
आर आदर प्रकट करते है ओर इस गम्भीर प्रदन पर ॒ हमारे सदन के सस्सानित सदस्य अ्रच्छे 
तरीके से विचार करें. और हम तो यह चाहेंगे ओर में समझता था कि साननीय मुख्य 
मंत्री जी की ओर से यहां पर कोई एसा प्रस्ताव आता जो उत्तर प्रदंश की जनता की ओर 
से एक स्वतंत्र ओर एसी कमेटी का निर्माण कराता और जनता की ओर से एक एसी आवाज़ 
बलन्द कराता ओर उत्तर भारत की सरकार जो €१ करोड़ का बजट लेकर चल रही है वह 
भी कहती कि गोआ में जो भी जन ऋान्ति हो रही है, जो भी सत्याग्रही उस पवित्र लक्ष्य 
'कोलेकर वहां गये उनके लक्ष्य की पूति के लिये सक्तिय रूप सें हम ये यं काम करंगे, ये ये कदम 
उठायेंगे। और म॑ चाहूंगा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य जब यहां से निकलें तो इस पर 
विचार करे. और मानतीय मुख्य मंत्री जो ने आध घंटे की कोई परिपाटी की बात कही हे 
सगर एसे प्रइनों पर गम्भी रता के साथ विचार करन के लिये अगर दिन भर तक के लिये हाउस 
स्थगित कर दिया गया होता तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, झ्राध घंटे की क्या बात हू । ज्ञरा उनसे 
पूछा जाय जिनके घरों में समाचार पत्र श्रात हें कि तुम्हारा फलां सत्याग्रही गया था उसका 
निधन हो गया हें। आज देश के कोने-कोने से पुछा जाय कि - देश के कोने-कोने की जनता 
क्या कहती है । जनता इस बात को नहीं समझ पा रही हे कि क्‍या हमारा वदशिक सम्बन्ध 
हैं, क्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही हे जो श्राज हमारे मज़बत हाथों 
को पकड़ना चाहती है । श्राज दंश की जनता इन बातों को नहीं समझ पा रही है .. . « « 


श्री अध्यक्ष-.में समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही सीमित रहें। 


श्री राजनारायण--जी बिल्कुल । जनता तो श्राज देख रही है, गोश्रा की भी जनता 
अपने देश को भी जनता की € वर्ष भारत को स्वतंत्र हुये हो गये तो क्‍यों गोआ परतंत्रता की बेड़ी 
में जकड़ा हुआ हैं, क्‍यों आज पुतंगालो सरकार हमारे निहत्थे सत्याग्रहियों पर बरबेरतापूर्वक 
गोली चला रही है ओर क्‍यों नहीं केंद्र की सरकार, क्‍यों नहीं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार क्योंकि 
श्रब यह के वल के नद्र को सरकार फा विषय नहीं माना जा सकता जब कि उत्तर प्रदेश के सत्याग्रही 
उसमें भाग ले रह हैं, इस विषय में कोई सक्रिय कदम उठा रही हे? मेने पहले ही निवेदन किया है 
कि यह एक मानवता का सवाल है, बनारस के, मिर्ज़ापुर के, इटावा के लोग उसमें भाग ल रहे हैं 
और हमारे सत्याग्रहियों के ऊपर बबरता के साथ गोलियों की वर्षा हो रही है तो इस सवाल को क्या 
हम मानें कि बड़ी भारी राजनतिक पे चोदगी हे, आखिर यह सवाल बनारस का भी हे, इलाहाबाद 
का भी . है, हर जन का यह सवाल हें, जब सानवता का स्रोत सूख रहा हो, जब जिन्दगी का 
. चिराग बुझ रहा हो उस समय हमारे सामने राजनीतिक पेंचीदगी, विदेशी समस्या आदि आदि 
बातें कहकर वस्तुस्थिति पर पर्दा नहीं डालना चाहिये । में समझता हूं. कि यह हमारी कमज्ोरी 
हैं, हमारी नपुंसकता हे कि हमक वल शब्दों में प्रस्ताव पास करत हैं और सक्रिय रूप में वहां" 
जाने के लिये तयार नहीं है । में आपसे निवेदन करना चाहता हूं. कि भारत सरकार की ओर से,. 
उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से गोआ में विदेशी ओर बरबंर हुकमत को खत्म करने के लिये 
जो भी क़दम उठाया जायगा उसका हम स्वागत करेंगे और जितनी ही जल्दी इस समस्या 
को हल करने को कोशिश की जायगी उतनो ही जल्दी वह सुलझेगी श्रोर जितनी ही देर" 





३०. ... विवान सभा -: [१७ अगस्त, १६५५ 


[ श्री राजनारायण | कप हा 
इसके सुलझाने में की जायगी उतनी ही वहां की परिस्थिति गम्भीर होती जायगी , हमारे 
न मालम कितने नौनिहाल, न मालूम कितने हीरे, हमसे छिन जायंगे।_ हम चाहते हैँ कि हमारे 
देश का एक भी हीरा, हमारे देश का एक भी लाल आज हक ल॒ुट और जब हमारे देश का 
हीरा लुठता है, हमारे देश का लाल लुढता है, एक एक करक ३० “३०, ४०-४०, ५०-५० 
लाल लुठते हैँ तो इसके लिये हम कलंकित हूँ। भारत की सरकार कलंकित है, उत्तर प्रदेश की 
सरकार कलंकित है। इन शब्दों के साथ, श्रीमनू, में आप से फिर प्रार्थना करना चाहूंगा 
कि सरकार बिलकुल निष्किय तरीके से काम कर रही है ओर जो उचित कदम उसे उठाना 
चाहिये उसे नहीं उठा रही है। यह आज का सवाल नहीं हैं, यह सन्‌ १६४६ का चला हुआ 
सवाल है (१६४६ में जब बापू ने जनता की आवाज बुलन्द की थी तो उसको हम क्यों नहीं पकड़ते, 
उसकी कद्र क्यों नहीं करते और उसको मूतिमान स्वरूप मे प्रकट क्यों नहीं करते। अगर हम 
इसको मतिमान स्वरूप में प्रकट करेंगे तो में यह कहना चाहूंगा ओर माननीय सुख्य 
मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यदि वह एसे समय में अन्तर्राष्ट्रीय पोथी खोलेंगे तो 
ठीक नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किय हूं वह कुछ ओर थे। में उनसे निवेदन 
करना चाहंगा कि वह साहस के साथ आगे बढ़ें और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, किसी 

उद्देश्य की प्राप्ति के लिये और किसी पवित्र लक्ष्य को हासिल करन के लिये. थदि उनको 
सख्य मंत्री का पद छोड़ना पड़े तो वह उसको छोड़ कर आगे बढ़ें। श्रोमत्‌, किसी भी 


शच्छि 


परिस्थिति में........* | 
श्री अध्यक्ष-.कृपया शोक प्रस्ताव की सीमा के अन्दर ही रहिये । 


श्री राजनतारायग--इसलिय मेंने जो प्रस्ताव लिखित रखा था उसमें हमारी यह 
भावना सक्रिय रूप में थी। उन्होंने जिन भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया हैँ वह 
अधूरी रह जातो है। हम चाहते हें कि डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द जी 26५ शक लीड करें ओर 
हम लोग उनके साथ हैं सगर अब मौखिक सहानुभूति न दिखाकर सक्रिय रूप से गोश्रा, 
डासत डय से विदेशी गासन को खत्म करने के लिये हमें अग्रसर होना चाहिये । इन दब्दों 
के साथ मे झपने उन साथियों को श्रद्धांजलि अ्पित करता हूं और जो वीर, बहादुर, त्यागी 
तथा बलिदाती आज सत्याग्रह के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैँ, उत्तके लिये श्रपनी सहानुभूति, 
सराहना और आदर प्रकट करता हूं। क्‍ द 


.. डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द--अध्यक्ष महोदय, में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं 
कि शोक प्रस्ताव जिस समय उपस्थित होता हे तो इस बात की अपेक्षा की जाती हे कि 
- विशेष प्रकार का गम्भीर वातावरण रखा जाय। &यदवि उसके ऊपर विचार करने में 
>तिक प्रश्न लाया जाय और किसी तरीके पर भारतीय सरकार की नीति पर ग्राक्षेप 
हा मौका और जवाब दिया जाय तो सारी गम्भीरता नष्ट हो जायगी। में चाहता 
इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारे सामने देश के उन बहादुरों के सम्बन्ध में 

अकट करने का प्रस्ताव है . इसलिये इसको राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाय । 


.._ ओ गेंदासिह (ज्ञिला देवरिया)--सानतीय अ्रध्यक्ष महोदय, साननीय सुख्य 
वैत्री जी का वक्‍तव्य जो कुछ भी उन्होंने गोआ के सम्बन्ध में दिया, सें उससे बिल्कुल सहमत 
हैँ और यह बड़े विधाद ओर विस्मय की बात है कि भारतवर्ष जो सारे संसार में शांति- 
इत होने का दावा कर सकता है और उसे इस तरह की ख्याति प्राप्त हो रही है, उसकी 
भूमि पर इस तरह की जंगली हरकत हो, यह जंगली हरकत जिन लोगों के जरिये हो 
रही हैँ, में समझता हूं कि भारतीय सरकार की शक्ति के मुकाबले में उनकी शक्ति 
कुछ भी नहीं है।. वह कुछ इस तरह की. बात. सोचते हें कि भारतीय सरकार से ऐसी कोई 





शक ० 


.. अवकक्‍्ता ने भाषण का पुर्राक्षिण नहीं किया। पुर्वीक्षण नहीं किया।.. 


भ8०8/१हात 5 १हातिअमपतमततप१ककआाफत/4/वकभमा+कवम कम 





गोश्ा हत्याकांड के बोर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि ३१ 


चीज़ करायें जो सारे संसार में भारतीय सरकार को या हिन्दुस्तान को बदनाम करने का 
उनको मौका मिल सके। 


में समझता हूं कि भारतीय सरकार इस पर गम्भी रता से सोचेगी । हम भी गम्भीरता- 
पुर्वेंक सोचते हैं। यह प्रश्न बहुत गम्भोर हे और हम इसको उतनी ही गम्भीरता देना 
चाहते है । हम गोओआ में अपने उन हाहीदों के प्रति जो कल या आज भी शहीद हो 
रह हैं, उनकी स्मृति से, उनकी याद से हम घबराते हें । हम समझते हें कि झ्राज जो हमारे भाई 
उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के जाकर के अपनी जान की बाज़ी लगाते हैं और 
उनके भीतर कसी आग हे । तो इन बातों को समझते हुये और पुर्तंगाल की सरकार की सारी 
हरकतों को देखते हुये हमारे मन में भी कभी कभी बड़ा कोध आता हे । हम सभी सोचते है कि 
बहां की सरकार की तरफ से इस तरह की बेजा हरकतें हों और उन हरकतों को इस कदर हम 
बरदाइत करत रहें यह बहुत बुरी बात हे । लेकिन क्रोध ओर आझवेश के साथ हमको फिर 
विवेक से भी काम लेना पड़ता हे। हमारी पुरानी परम्परा और आज की भी घोषित नीति 
हमको बाध्य करती हे कि हम ऐसे ही तरीक अ्रख्तियार करें कि जो हमारी पुरानी परम्परा हे 
ओर जो हमारी घोषित नीति है उससे हम विचलित न हो जाय॑। | 


इस अवसर पर में एक बात अ्रवद्य कहना चाहता हूं। , हमारे उत्तर प्रदेश का भारत- 
वर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान हे । पुतंगाल की सरकार की जंगली हरकतों को देखकर हमको कुछ 
परेशानी होती है। आखिर उन जंगली हरकतों का क्‍या इलाज हो इस बात पर हमें ज्ञरूर' 
सोचना चाहिये। हमारे निह॒त्थे भाई, जिनके ऊपर हाथ भी नहीं लगाना चाहिये और जिनको 
सन से भी गाली नहीं देता चाहिये उनके ऊपर गोली चलती हैँ श्रौर मशीनगन चलती है । 
हमारे देश में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके प्रति एक आदर की भावना 
सब के सत में रहती है। कम से कम उनके प्रति हाथ न उठानें की परम्परा हमारे भारतवर्ष 
में रही है। सुभद्रा सागर जंसी वीर सहिला के ऊपर जब कि वह केवल झंडा लेकर 
'उस टेरेटरी में चल रही थीं उस महिला के ऊपर भी उनको गोली और मशीन गन चलाने 
से लज्जा नहीं आयी, बल्कि वह इस बात से शरमाते भी नहीं हें। तो फिर ऐसी अवस्था में 
हमे बड़ी परेशानी होती हें कि आखिर उनकी इन जंगली हरकतों का इलाज क्‍या करें। 
हमको यह जरूर याद पड़ता हैँ कि जो महात्मा गांधी ने कहा था । जिस समय पोलेण्ड 
की लड़ाई चल रही थी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम इस समस्या को 
अहिसा का कदम उठाकर भी हल कर सकते हें। लेकिन सन्‌ १९४२ में आस्ट्रेलिया के 
कुछ सिपाहियों ने बम्बई में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना शुरू किया था तो उस समय महात्मा 
गांधी ने कहा था कि मेयर को चाहिये कि वह इसका इलाज करने में हिसा न समझे । उनको 
कोई हाथ से पकड़ ले या उनको अपने काब्‌ में कर ले तो इसमें क्या क्या बात झा सकती है। 
उस को तब महात्मा गांधी ज्ञी ने हिसा बतलाया था। इस अवसर पर में कुछ ज्यादा न कह कर 
जसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया पेचीदगी नहीं बढ़ाना चाहता हूं किन्तु इस विशेष प्रइन पर 
इस ससले पर गम्भीरतापुर्वक सोचना चाहिये कि आखिर इन जंगली हरकंतों का, इस प्रकार 
की बरबेरता का क्या उपाय करें। में इस समय कुछ भी कहने के लिये तेयार नहीं हूं और न 
इस समय मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात हूँ कि जिसके ऊपर में यहां पर कोई राय दूँ 
ओर जिस पर विचार किया जाय। पश्रध्यक्ष महोदय, में अपने सभी साथियों की तरफ 
से उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धाउुजलि अपित करता हूं । न मालूम कितने आदमी किस 
जगह भेज जाते है या उनकी लाश भेजी जाती है यह नहीं कहा जा सकता हें। अखबारों में 
कुछ थोड़ी संख्या. देखने में ग्राती है. उन सभी के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है और हम जरूर 
आप से यह भी आग्रह करेंगे कि उन सभी लोगों के परिवार के प्रति, हालांकि हम भी 
अपने को उनके परिवार का ही मानते हैं, हमारी समवेदना है, और उनके परिवार के लोगों तक 
हमारों समवेदना पहुंचाई जाय। उन लोगों ने जिस बीरता का परिचय दिया है वह सराह- 
नीय- हु और उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। वह किसी एक दल का कार्य नहीं 


रे विधान सभा [१७ श्रगस्त, १६४ प्‌ 


[श्री गेंदासि|ह] का री मय हे 
गोग्ना को पुर्तगाल के हाथ में कुछ दिनों क बाद हे नह पा हमारा विश्वास 
है कि गोग्रा अ्रधिक दिनों तक उत्तक हीथे मे नहीं रह सकता। इन शब्दों के साथ में अपने 
वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रपित करता हूं श्रौर श्राप से, श्रध्यक्ष महोदय, भरागरह 
करता हूं कि आप हमारी तरफ से उन्तके परिवार को सुचित करे। 

. श्री रणंजय सिंह ( जिला सुल्तानपुर ) हक 0379 हक से ा वास्तव में 
यह बहुत हो शोक का विषय हैं कि श्राज हम भ रा ९ आर मूली की भांति 
क्तरा जा रहा है । इस अवसर पर अ्रपने अधिकारियों के 4038 लिये जो वीर लोग 
गोग्रा में गये है और वीरगति को प्राप्त हुये है उनके प्रति श्रद्धांजलि तो बारम्बार सबकी 
और से ग्रपित होगी ही, इसमें कोई शक नहों हूं । माननीय मुख्य मंत्रो जी ने जो प्रस्ताव 
उपस्थित किया है में उसके साथ अ्रपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। हम सभी दुद्धित है 
यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक छोटा सा राष्ट्र जिसके शासन को छीनने के लिये नहीं, 

बल्कि अपने श्रधिकारों को मांगने के लिये यह कहने के लिये कि वहां के निवासियों को 
शासन का अधिकार दिया जाय, हमारे वीर लोगों को वे इस प्रकार भूनें। हमारे देश के 
लोगों को चने को भांति वे लोग पुर्तंगाल वाले भून रह है । पुतेगाल वाले ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर रहे हैं जो इस छोटे से पुतंगाल का नाश करके रहेगो का इस समय हम सबको 
बहुत संयम से काम लेना है लेकिन में तो इस बात के लिये चिन्तित हूं कि धोरे धीरे सारे 
भारत वर्ष में जो इस बार में श्राग लग रही हूँ उसका परिणाम क्या होगा। चोन में आप 
को मालूम होगा कि एक पादरी की हृत्या के बारे में कितनी भयानक परिस्थिति वहां उत्पन्न 
हो गई थी । सन्‌ १९१६ की बात है कि इंगलेच्ड विदव सहायुद्ध से थका हुआ था लेकिन 
जिस समय अ्रफ़गानिस्तान में एक अ्रंग्रेज महिला को श्रपमानित किया गया उस समय 
तमाम इंगलेन्ड अफगानिस्तान से बदल लेने के लिये तेयार हो गया था। इसी प्रकार गोग्रा 
वाले हमारी बहनों, बेटियों भ्रोर माताओं के साथ यदि भ्रत्याचार करेंगे तो उस “पी 
न पिट्ी के शोरवे” राष्ट्र के लिये यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसका उदाहरण 
संसार में कदाचित्‌ ही दूसरा मिलेगा कि जितना प्रन्याय गोश्रा बाले हमारे निहत्ये भाई 
लोगों के साथ कर रहे हैं। निःइस्त्र सत्याग्रहियों पर एकदम से गोली चलाई गई। जिस 
प्रकार से शिकार करने वाले पद्ु-पक्षियों का शिकार फरते हे उसी तरह गोश्रा में मानव- 
. जाति पर प्रहार हो रहा है। इस शोक के समय में में का यही कहूंगा कि हमको यारस्वार 
यह सोचते हुये कि हमार निह॒त्ये भाइयों ने देश के लिये जो उत्तम उदाहरण पेश किया है 

. ओर इस प्रकार से उन्होंने गोरा निवासियों का साथ दिया है, ये भी हमारे भाई हैं। यह 
तो देश के नेता भी मानते हैं कि गोग्रा भी भारत का एक झंग ही है, बहू भारत से श्रलग नहीं 
है। भ्राचोन समय में ' प्रंग्रेजों श्रोर फ्रान्सीसी प्रादि ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करके 
अपना ग्रधिकार जमाया था लेकिन भ्रव समय भ्रा गया है कि वह सब स्वतंत्र हों श्रौर गोश्रा को भी 
हमार अधिकार में ही दिया जाय, जालेकित जब इस अ्रधिकार की मांग को जाती है तो 
गोलियां चलायी जाती हूँ डण्डे चलाये जाते हूँ। इस प्रत्याच;र के लिये जितनी भी निद्दा की 


जाय वह कस ही है। ऐसे समय में मंत्री महोदय से यह्‌ प्रार्थना करूंगा कि. यह बड़े भारी शोक 
: का भ्रवसर है और इससे हमार देश की तमाम जनता क्षुर्ध है भौर बुखित है, ऐसे समयमें . 


उन्होंने जो प्रस्ताव रक्खा है. कि यह सदन ग्राधे घंटे के लिये स्थगित किया जाय, इतना हो कहो. 


' मेंतो चाहता हूं कि हमें तो इतना हाविक दुख है कि उसके लिये सारे दिन के लिये सदन को 
स्थगित किया जाय।. यह श्रत्याचार इतना जधन्य है कि उसके प्रतिकार के लिये हुदय में 


बड़ा ग्रावेश है, फिर भी में चाहता हूँ कि संयम से काम लिया जाय श्रोर हमार नेताड्रोंग 
जो भ्रादेश हो उसका पालन करने के लिये तैयार रहें । इन बास्यों के साथ में माली. 


मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्भन करता हूं झौर प्रमपिता परमास्मासे प्रार्थना का. 


गोओआा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि ३ेरे 


हैं कि जो लोग वीरगति को प्राप्त हुये हें उनकी आत्माओं को शांति मिले और जिस कार्य 
के लिये उन्होंने अपना बलिदान किया हे ' वह सफल हो। 


श्री अधक्ष--गोआ्रा के सत्याग्रह के सम्बन्ध में और वहां के सत्याग्रहियों के बलिदान 
के सम्बन्ध में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखे हैं, उनसे में अपने 
श्राप को सम्बद्ध करता हूं। यह प्रइत राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, मानवता 
को दष्टि से भी परख, जा सकता हैं और जो व्यवहार आजकल के युग में सावरारण 
मनुष्य करते हैं, उस कसोटी पर भी कसा जा सकता है। किसी भी दृष्टि से हम देखें तो 
निह॒त्थे व्यक्तियों पर आजकल के युग में गोली चला देता और इस तरह के अत्याचार 
करना, मनुष्यता के विपरीत और बरबेरता ही कहा जायेगा। यह राक्षसी प्रवृत्ति का ही 
प्रदर्शन है । 


जहां तक पुतंगालियों का संबंध हे , में उनके पिछले इतिहास की तरफ अ्रवव्य इशारा 
कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी दिल भरा हुआ हैँ, क्रोध भी है, दुःख भी बहुत हे, लेकिन 
गनुशासित है । में केवल इद्ारा करने के लिये ही. इतिहास बता रहा हूं। गोझा, यह 
प्रथम उन स्थानों में से है जो विदेशियों के हाथ लगे और पुर्तेगाल प्रथम योरो- 
पियन शक्तियों में से है जो इस देश में आ्राई, लेकिन उसके पेर इस देश में अधिक जमने 
न पाये और उसका कारण श्रत्याचार ही हें। उस ज़माने से ही इन लोगों की य३ वृत्ति रही है । 
लोगों पर अत्याचार करके , धर्म परिवर्तेत कराना, धोआ देकर धर्म परिवततेन करना, कुएं 
में गोमांस डाल कर कह देना कि लोगों ने उसे खा पी लिया हे इसलिये वे क्रिश्चियन' 
हो गये। इस प्रकार धर्म प्रचार उन्होंने किया था। यद्यपि ईसामसीह का नाम 
श्रहिसा के उस पुजारी का नास, उस अवतारी पुरुष का नाम वे लेते थे लेकिन कृत्य यही रहे । 
यही कारण था कि उनके पास केवल गोश्रा, डामन और ड्यू तीन ही स्थान बाकी रहे और 
इस देश में उनको कोई चौथा स्थान नहीं प्राप्त हो सका । तो इस इतिहास को देखते हुये 
हम उनसे विशेष आशा नहीं कर सकते । फ्रांस ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र जो है उसमें जनतांत्रिक 
दासन पद्धति का कुछ अंश होने के कारण वह मान गया, श्रंग्रेज़् भी इस देश को छोड़ कर चले 
गये, लेकिन जहां अ्रभी सामन्तशाही है श्रौर जहां किसी स्थान को एक प्राइवेट प्रापर्टी 
की तरह से देखा जाता हू वह वहां की जनता को भी, वहां क्‍या श्राशा हो सकती हे। 
यह तो हम मालूम है जैसा उनका प्रण हुँ कि वे उसको अपनी जायदाद समझते हूँ 
जो उन्हं बख्शीश में मिली हे या दान में सिली है उससे वे श्रन्त तक चिपटे रहेंगे। तो 
हम.रा भी यह प्रण हैँ कि शान्तिमय ढंग से जेसे हमने स्वराज्य लिया उसी तरह से इसको 
भी आजाद कर लेंगे श्रौ८ श्वांति का संदेश जो हमारे देश का बाना है उसे हम दुनियां 
को देंगे । हवारे नेता दुनियां भर में उ.।का प्रचा: कर रहे हैं, शांति से विश्वशांति के लिये 
लड़ा. लड़ रहे हैं, शानि मय तर,के से काम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे श्रवसर पर 
हमको बहुत अनुशासित रहने की श्रावश्यकता हैँ । क्रोध है, श्रावेश है, बहुत दुःख हे 
तो क्‍या हम अपने ही नेता के ऊपर श्राक्षेप करें ?इस दौरान में उस नेता ने हमारे देश की 
ऊंचा उठत्या है, शान्ति के सबक को दुनिया को देकर तथा दूसरे प्रकार से और उससे 
हमने लाभ उठाय। हैँ । श्रब श्रगर उतावलेपन में श्राकर हम उसको कह दें कि तुम 
अपने लिंद्धांत को छोड़ दो, तो यह हमारे लिये कहां तक उचित होगा । में राजनोतिक दृष्टि 
से नहीं कहता हूं, में तो उस मानवता की दृष्टि से कहता हूं कि शांति का वात्तावरण दुनिया 
में हमने जो फेलाया है उसे कायम रखना हमारा कर्तव्य हे श्रौर उसके ऊपर ही श्रटल रह कर 
हमें काम करना हे । इस दृष्टि से दुनिया हमें देखती है और उसी कसौटी पर हम कसे जा रहे है । 
श्राज्न तो बहुत से लोग शांति की बात को सामने रखते हुँ और वे शांतिमय सत्याग्रह को कम- 
जोरों कः च'ज समझते हैं। वे कहते हें कि जब हमारे हाथ में हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं 
थी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवा इसके कि सत्याग्रह करते, श्रब दास्त्र हें तो उसका उपयोग 
करें। लेकिन गांधी जी सन्देश दिया करते थे और कहते थे कि मजबूत और शक्तिशाली के लिये 
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थी अध्यक्ष] द नि न ननिर लक 

ही सत्याग्रह और अ्रहिसा श्रेष्ठ है कमजोरों के लिये श्रहिसा नहीं है । वे अर ज की 8338 
यह समझते थे कि जो शक्ति के होते हुये भी हिंसा न करें | इस कसोटी पर हम उरमाह 
के सामने कस से कम ज़रूर परीक्षा के लिये खड़े हूँ, हमें सिद्ध करना है! कि हम सच्चे 
झरहिसक हूँ, कोई बनावटी नहीं हैँ । यह बात भी हमारे नेता के हृदय में ऋती है ओर बार द 
उन्होंने इस ओर इशारा भी किया है कि यदि वस्त्रका उपयोग करेंगे तो दुनिय: हमार | हे 
यह बात कहेगी कि हमने अहिंसा को छोड़ दिया है। से लाचारी वश अहिसा को हम 

बात नहीं कह रहा हूं बल्कि अपनी शक्ति में हमको पूरा विश्वास है ओर इसी कारण शक्ति 
होने पर भी अहिसा पर अटल हम रह सकते हूं या नहीं इसकी हमारी परीक्षा है। में 
समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने अंग्रेजी राज्य के मुकाबले मं सत्याग्रह किया. और यह 
किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह से स्वराज्य मिल जायगा, बहुत स लोग उतावले 
होकर उस समय में भी हिंसा की तरफ दौड़ पड़े उस प्रकार उतावलपन की _ अब आव- 
इयकता नहीं है। आ्आाज हमारा देश पहले से बहुत शक्तिशाली है श्रोर इसीलिये मेरा पूर्ण 
विश्वास है. कि अहिंसा हमको अवश्य सफलता दिलावेगी। इसलिये हमको शांति से रहना 
आवश्यक हैँ क्योंकि हम कसौटी पर कसे जा रहे हैं, आज हमारी परीक्षा है ओर हमार 
सत्याग्रहियों की. परीक्षा हैं। श्रगर हम गलत तौर से हिसात्मक ढंगसे गोश्ना में प्रवेश 
करेंतो उनके बलिदानों को कोई वकत नहीं होगी जो कि वे बलिदान दे रहे हें। अपने विरोधी 
के प्रति कोध न॒करे, हेष न रखे और और कुरबानी करता रहे, यही एक सच्चे सत्याग्रही 
का श्रर्थ है । इसी प्रकार वे सत्याग्रह कर रहे हें। 

..तो उसी भाव से हम उनकी सराहना करें में मीआप के साथ उनको बधाई भेज दू गा 
कि वह गोलियों के सामने शांत रहें, कितने ही बबंरता के रूप से स्त्रियों पर श्रत्या- 
चार हुए, यहां तक कि वहां से रेलवे के टनल से पास होते हुये लोगों पर गोलियां चलाई 
गईं लेकिन एक भी उदाहरण हिंसा का, प्रतिकार का उनके कार्य में नहींसिल ॥। इसलिये 

हम उनको हु.दय से बधाई दें, यह सदन दे, यह उचित ही हैं और जिन सत्य ग्रहियों का 
वहां बलिदान हो गया और स्वगंवासी हुये वह सदा हमारे देश के श्रेमर शहीद रहेंगे, उनके 
च्रति हम श्रपनों श्रद्धांजलि श्रपित करते हूँ और उनके कुदुम्बियों तक अपनी भावनाश्रों 
को भेजना उचित समझते हे। जो प्रस्ताव नेता सदन ने प्रस्तुत किया हे उसके साथ संबंधित 
होते हुए, में उस प्रस्ताव को जहां पर भेजना आवश्यक हे वहां भेज दू गा, जिस से कि वह 
'उनके कुटुम्बियों के पास पहुंच सके और जो विचार इस सम्नंध में प्रकट किये गए हैं और जो 
कदम हमारी केन्द्रीय सरकार इस विषय सें उठाएगी उस के साथ हमारा प्रदेश भो रहेगा । यह 
भी सावता से केन्द्रीय सरकार के पास भेज दू गा कि उनके हर कदम कदम में चाहे सख्त से सख्त 
हो चाहे मुलायम हो, हर कदम में हम उनके साथ होंगे। यह भी भावना हमारी श्रोर से वहां 
जायेगी। इसके पदचात में यह प्रथेना करूंगा कि उन सत्य'ग्रहियों की मृत्यु पर उनकी आत्मा 
की शांति के लिये २ मिनट के लिये खड़े होकर सदन अ्रपनी भादना को प्रकट करे और श्र द्ध।जलि 
अफित करें ॥ - .. | |. |. *</|. 
.,. (इस के उपरांत सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। ) 
:.. श्री अध्यक्ष-.अ्रभी जैसा कि साननीय मुख्य मंत्री जी ने 


____ ओऔ नाराबणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--प्रध्यक्ष महोदय, प्रापको ज्ञात होगा कि 
इस सदन के एक आदरणीय सद-य साननीय जगन्नाथ सिंह, जो बलिया से आते हैं गोश्रा में इस 
। कक सतत की है रहे हूं । टाइम्स आफ इंडिया में छूपा है कि वह वहां घायल हो गये हें 
में समझता हू. कि सदन के सदस्यों की राय हेगी कि सरकार उन की कुशल के बारे में सदन को . 
अनेक क्योंकि री कराये । इसलिये अ्रगर_॒सरकार को जानकारी हो तो सदन को सूचना दी जाय, 
क्योंकि हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता है। 










से सदन. दर 
 अदेश को ओर से नेतृत्व क़रर 








गोप्ा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि ३५ 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍्द--अ्रध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में अ्रभी हमें कोई सूचना नहीं है लेकिन 
में कोशिश करूँगा कि जो कुछ सूचना हमें मिलेंगी वह सदन के सामने रख दो जायेगी । 


श्री त्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, यह जो शोक उद्गार किये 


गये हें और यह जो प्रस्ताव है उस में इतना और जोड़ दिया जाय कि यह सदन भगवान से प्रार्थना 
करता हे कि पुर्तंनालियों को सदब॒द्ठि प्रदान करे । 


श्री अध्यक्ष--जेसः कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि द्ाहीद सत्याग्रहियों 
के प्रति अश्रपनी भावनाओं को प्रकट. करने के लिये हम आधा घंटे के लिये सदन को स्थगित 
करें तो आधा घंटे के लिये सदन अब स्थगित होता हे और एक घंटा बीच में. रेसेस 
का वक्‍त होगा इस लिये २ बजकर ३४ सिनट पर हम फिर बंठेगें । | 


(इस समय १ बजकर ५ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३५ सिनट पर 
श्री श्रध्यक्ष की भ्रध्यक्षत। में सदत की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । ) 


श्री राजवारायण के स्थान पर श्री गेंदासिह के नेता विरोधी दल 
चने जाने के सम्बन्ध में श्री अ्रध्यक्ष का निर्णय 


श्री अ्रध्यक्ष--.में सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । सबेरे मेने यह कहा था कि 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री नारायग दत्त तिवारी ने मेरे पास अ्रपनी पार्टो की तरफ से 
एप उअस्ताव भेजा और जो प्रस्ताव उन्होंने श्रपनी पार्टी की तरफ से पेश किया 
वह यह है कि उनके यहां चुनाव हुआ और चनाव होकर श्री गेंदासिह उनकी पार्टी के 
नेता चुने गये, उपनेता श्री मदनमोहन उपाध्याय, मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी , प्रधान सचेतक 
श्री जगन्नाथ मल्‍ल और सहायक स्चेतक श्री रामसुभग वर्मा । इसके ऊपर १०८ सदस्यों के 
दस्तखत हैं। उनकी पार्टी २६ सदब्यों की थी, २६ में से १८ के दस्तवत थे। उस के बाद 
४ सदस्यों के श्रौर दस्तखत हुये। जो बाद में श्रये। चार सदस्यों ने लिखा 
है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उससे वे सहसत हैं। इस तरह २२ सदस्यों 
के २६ में से दस्तखत हें। इस पर श्री राजन रायण जी ने मुझसे यह फहा 
थाकि 'म कुछ कहना चाहता हूं इस विषय के सम्बंध में क्‍यों कि वह बैठक श्रवे- 
घानिक हुई थी जिसमें यह निर्णय हुआ ॥ तो इस लिये में कुछ कहना चाहता हूं । इस पर मेने 
उन्हें मौका दिया और भ्राज दोपहर को वह मेरं पास आये। उन्होंने मुझसे प्रस्ताव की 
वेधानिकता के बारे में बातें कीं । मेने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मेरा आप की पार्टो के नियमों 
झौर उपनियमों से कोई सम्बंध नहीं। यदि किसी पार्टी के सदस्थ किसी को नेता मानते हूं औऔर 
उस पार्टो का बहुमत उसको नेता मानता हूँ.तो वह नेता है भ्रोर नहीं मानते हें तो चाहे वेधा- 
निक ढंग से हो या गर वेधानिक ढंग से वह नेता नहीं होगा । बहुमत में सदस्य जिसको नेता 
सानते हें उसको में स्वीकार करूंगा, क्योंकि किसी सदस्य को में अ्रविश्वास की निगाह से 
देख नहीं सकता भ्रगर यह वह कहते कि उनके दस्तखत नहीं हें. तो बात दूसरी होती लेकिन 
दस्तखत तो वह कहते हैं कि सब के थे। श्रगर कोई गलत फहमी हो तो बाद में दुरुस्त की जा सकती 
हैं । उसके पदचात उन्होंने मुझे एक लिखित पत्र और भेजा। उसमें उन्होंने यह लिखा कि 
आ्राज तक असेम्बली में , प्रजा सोसलिस्ट पार्टी विरोधी पार्टी के रूप में काम कर रही थी । 
अब उस पार्टी में पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों तथा कार्यक्रम को लेकर फूट पेदा हो गई हे श्ौर 
कुछ लोग पार्टो के विधान, नियम तथा जनतान्त्रिक मान्यताओं के विद््ध कार्य कर देश में 
स्वस्थ सोशलिस्ट' आन्दोलन की प्रग:त में बाधा खड़ी कर रहें हें। इस लिये सचेत सोशलिस्टों ने 
जिनमें वे स्वय हें श्रव भ्रसेम्बली में सोशलिस्ट पार्टो के नाम पर स्वस्थ विरोधी पार्टो के रूप में. 
काम करने का फैसला किया हे । यह राजन,रायण जी ने लिवा है और इसमें श्री रामनारा- 
यण त्रिपाठी जी के भी दस्तखत हें श्रोर वे श्राशा करते हूँ कि जितने पार्टी के सदस्य पहले थे 


३६ विवान सभा [१७ अगस्त, १६३५ 
श्री अध्यक्ष] | 
उनमें से सब उनकी इस नयी पार्टो को ज्वाइन करेंगे। इससे यह बात स्पष्ट हे कि फिलहाल 
उनके साथ अ्राज के रोज तो केवल २ सदस्य सोशलिस्ट पार्टी की हेसियत से हे और २२ सदस्य 
जो प्रजा सोशलि.ठ पार्टो के सदस्य हैं वे बहुत से विरोधी पार्टी के दिखाई देते हैं ।_ ऐसी श्रवस्था 
में मेने उनसे यह स्पष्ट कह दिया कि जो प्रथा चली भाई है. और इंगलेड की भी प्रथा रही हें 
कि बहुसत में जो विराधी पार्टी होगी वही मुख्य अयोजिशन पार्टी होगी और उसका लीडर 
लीडर आफ अपोजिशन होता है। तो जब तक कोई नयी प्रथा नहीं जारी की जाती तब तक 
उसी नियम का पालन करना मुझे आवश्यक होगा । और उस हिसाब से २२ सदस्य। ने जिनको 
नेता माना है , श्री गेंदासिह जी को , में उन्हों को नेता विरोवीदल का सानूंगा। इंस फैसले को 
मंने उनको बता दिया था और में सदन को भी बता देना चाहता हु । वही २२ सदस्यों की 
जो पार्टो होगी वही बहुमत विरोधी पार्टी होगी और उस के नेता वही होंगे और उसके पदाधिकारी 
वही होंगे जो आज चुने गये हैं जब तक राजनारायण जी कोई दूसरी बात सिद्ध न करें और अपनी 
पार्टी बहुमत में नहीं बना लेते, तब तक यह बात कायम रहेगी । द 


इस लिये श्री गेंदासिह जी अब विरोधी दल के नेता का स्थान ग्रहण करने की कृपा क रे । 
श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अ्रीसन्‌ू, जरा एक सिनट । जरा हमको स्वागत 
करने का वक्‍त दे दें । 
श्री अ्ध्यक्ष--में समझता हूं कि ऐसी कोई प्रथा तो है नहों । 
लव॒त॒ऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५४ 


श्री अध्यक्षे--में घोषणा करता हूं कि लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६४४ 
पर , जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ दिसम्बर, १६५४ की बेठक में तथा उत्तर 
प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १६ फरवरी, १९५४५ की बेठक में पारित किया था, राज्यपाल 
महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गई और वह १६५४५ का उत्तर प्रदेश का 
६ वां अधिनियम बन गया । 


उत्तर प्रदेश ज्ञमींदारो विनाश ओर भूमि-व्यवस्था (संशोधन) 
विधेवक, १६५५ 


श्री पे स अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रवेश जमींदारी विनाश और भूमि- 
व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने भ्रपनो १६ 
फरवरी, १९४४ की बंठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी १५ मार्च, १९५५ की 
बंठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५४ को प्राप्त हो 
गई और वह १६५५ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज़ (कंटिन्युएंस आफ 
पावस) (संशोधन) विधेयक, १९५५ 


श्री अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल श्राफ सप्लाईज़ (कंटिन्यएंस 
आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १६५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी १६ 
फरवरी, १६५५ की बंठक में तथा अआ प्रदेश विधान सभा ने अ्रपनी १५ मां, १६५५ 
की बेठक मे पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ मार्च, १६५ ५को प्राप्त 
हो गई ओर वह १६५४५ का उत्तर प्रदेश का श्राठवां अधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १६५५ ३७ 


उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५४५ 


श्री अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) 
विधेयक, १६५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, १९५५ की बेठक में 
तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी १६ मार्च, १६९५५ की बंठक में पारित किया था, 
राष्ट्रपति महोदय की श्रनुमति २३ मार्च, १६५४५ को प्राप्त हो गई और वह १६५४५ का उत्तर 
प्रदेश का €वां श्रधिनियम बन गया। 


१६५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल ) 


श्री अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि १६५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
विधेयक (एप्रोप्रिएएन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी २६ मां, 
१९५५४ की बंठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी ३० सार्च, १९५५ को बेठक 
में पारित किया था, राज्यपाल सहोदय की श्रनुमति ३० मां, १६५४ को प्राप्त हो गयी और 
वह १६५५ का उत्तर प्रदेश का १०वां श्रधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज सेंटिनेंस (निरसन ) विधेयक, १९६५५ 


श्री श्रध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज्ञ मेंटिनेंस 
(निरसन ) विधेयक, १६५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी २१ मारे, १६५५ 
को बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी ३१ साचचे, १६५५ की बेठक में पारित किया था, 
राज्यपाल महोदय की श्रनुमति १४५ अ्रप्रेल, १६५५ को प्राप्त हो ५ई भ्रोर वह १६९५५ का उत्तर 
प्रदेश का ११वाँ अधिनियम बन गया। 


यू० पी० इंडिपन मेडिसिन (संशोधन) विधेषक, १६५४ 


श्री श्रध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 
१६५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिवद्‌ ने श्रपनी २३ दिसम्बर, १९६५४ की बंठक में 
तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी १४ फरवरी, १९५५ की बंठक में पारित किया था, 
राष्ट्रपति महोदय की श्रनुमति ३ मई, १६५५ को प्राप्त हो गई और वह १६५५ का उत्तर प्रदेश 
का १शवतां अधिनियम बेन गया। 


उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १६५४५ 


श्री श्रध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, 
१९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने श्रपनी २१ माचे, १९५५, की बेठक में तथा 
उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपनी ३० मच, १६५५ की बंठक में पारित किया था, राष्ट्रपति 
महोदय को श्रनुमति ५ जून, १९५४५ को प्राप्त हो गयो श्र वह १६९५४ का उत्तर प्रदेश का १३वां 


च्छ 


ग्रधिनियम बन गया । 


विधाव सभा को सदस्यता से श्री वोरेन्द्रनाथ मिश्र के त्यागपत्र की सूचना 


श्री अ्रध्यक्ष- -अब में दों एक सूचनायें देना चाहत! हूं। श्री वोरेद्रनाथ सिश्र जी एम ०एल० 
ए० का भा एक पत्र यहां हूं, जिन्होंने १ भ्ई से इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र 


दिया है, उन्होंने लिखा हे “व्‌ कढझंशा रण 0० ग्राधालाशयाए रण 06 ॥.०छ94ए० 
4552709, जरगांगा ए96956 800%ा 270. ०786.7 क्‍ द 


तो इसका अब कोई सवाल नहीं उठता । श्रब वह इस सदन के सदस्य नहीं रहे । 


हक द .... विवान सभा [१७ अगस्त, १६५४५ 


कतिपय सदस्यों को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं 


श्री अध्यक्ष --पदन को पिछनो बैठक के प्रमाप्त होने कर कक नी जी गे मिल 
नीय परधयों का गिरफ्तारों आदि का सुचतावें बुझे प्राप्त हुवी यो। इनको पक साननाय 
सदस्यों की पत्र द्वारा पहले हो दी जा चु हो हैं । उतका विवरण पुनः में सदन को देता हूं । 
१--गत दिसम्बर साह में श्रो बो० ड)० दुबे, जुडिशियल वैजिस्ट्रेट, फनेठुपुर, जिला बारा- 
ब॑ को से यह सूचना प्राप्त हु यथा कि विधान सभा के पदस्थ श्रो अववशरण वर्भा उपनाम हे 
जा पर दंड अक्रिश संहिता को सारा १४४ के अ्वोन दिये गये आदेशों का उल्लंधन करने श्र रे 
चौतो मिल हो गन्ना देते से रोकने के आरोपों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हे दोनों हक 
के लिये एक-एक महाने का सादा कारावास का दंड दिया गया जो साथ चलेंगे। अ्रपोल के लिये 
प्रार्यत-पत्र दिय्रे जने पर श्रो अववशरण वर्मा को अ्रंतरिस जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 
३० मर्च, १६५५ को जिल।बोद, बाराबं को से इस सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हुए! कि श्री अवध- 
शरण वर्मा को अपॉल खारिज हो गयो परन्तु जो दंड उद्योषित किया गया था उसको घठा 
क्र प्रत्येह अपराध हे लिये २५ रुपया जुर्ताता अयवा जुर्याता न दने को दशा से प्रत्यक अपराध 
के लिये एक एक मास का साधारण कारावास का दंड दिया गया है । 
२--पत्रेल माह, १६५४५ में श्री ए० पो०्जेन, लिटी मेजिस्ट्रेद, गोरखपुर से यह सूचनों 
प्राप्त हुउे। था कि दंड अक्रिया संहिता की धारा ६४ के प्रवं।न अपनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उन्होंने भारतोय दंड विधान को धारा ४४७ के झ्रधोन फौजदारी अ्नधिकार प्रवेश (ढापगगा धो 
(०७०88 ) के लिये तथा दंड प्रक्रिया संहिता को घारा १४४ के प्रधोन दी गर्य। श्रन्‍ज्षा की 
अवहुलदा के लिये विधान सभा के सदस्य श्रो राजनारायण को २५ अप्रेल, १६५५ की रात्रि 
के ८ बजे गिरफ्तार किया और उन्हें गोरखपुर जिला जेल में रखा गया । 
इसके बाद में सप्झता हूँ कि वह छृडकर आरा गये हें और सदन के सामने प्रत्यक्ष 
उपस्थित हें। | द 
२--जिलावबीज देवरिया से यह सूचना २६ अप्रैल, १६५५ को प्राप्त हुप थी कि 
भी गेंदासिह, एम०एल०ए० तथा ग्रन्य के मामले में २१ अप्रैल को ग्रपोल की अ्रनुसा दी गयी । 
४०९८ जून, १६४४ को जिलाधीश, बनारस से यह सूचना प्राप्त हुओ कि भारतोथ दंड 
विधान को धारा १८८ है प्रस्तात भो राजनारायग, एम्र०एल०ए०, मोत।कोट निवासों, थाना 
मि्ान्राद, जिला बवारस को गिरफ्तरों का ५०० रुपया का एक जमानतोी वारण्ट अतिरिक्‍त 
जित वो (जुडशियल), फतेतपुर से प्राप्त हुआ था जो एश्ू०ए१०पी०, बनारक्ष द्वारा निष्पन्न 
किया गया आर श्रो राजनारायण को जमानत पर रिहा कर दिया गया । 
भरी राजनारायण (जिला बनारस) -“यह क्‍या मामला है ? 
श्री अ्रध्यक्ष-- बनारस से सूचना प्राप्त हुयी है । 
भी राजनारायण--.इस समय मेरे पर कितने मुकदमे चल रहे हैँ, इसका मुझे भी पता 
नहीं है । द 
.. आओ अध्यक्ष--यह फतेहपुर का ह। 
के हि हक ध | री ग्ये अप 
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्प, १६४० में किये गये संशोधन" 
(३) $ . भी चरणसिह) --ओमन्‌, मोटर वेहिकत्स ऐक्ट, १६३६ की धारा १३३ 
(३) के अतुजार वा हत विभाग को विज्ञप्तियां संख्या १२-टो० (एम )/ ३०-०४४२६-ट८॥/ ५४, 


कया ९ पा क७०१३७८६॥ााकााकात 
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. छापे नहीं गये। 


यू० पी० मोटर बेहिकिल्स रूलस, १६४० में किये गये संशोधन ३६ 


दिनांक १७ मार्च, १६५५; संख्या ७६९६- टी० (एम) /३०-४४३४५ टी ०-/ ५४, दिनांक १३ श्रप्रेल, 
१६५४; संख्या १३१८०टो०( एस) /३०/४४० ५- टो/ ५४, दिनांक २२ मई, १६५५ तथा संख्या 
७२६-ढो ० (एम) / ३०/४४१०-८।०।५४, दिनांक ११ मई, १९५५ को, जिनसे यू०्पी० 
मोटर वे हिकिल्स रूल्स, १६४० में संशोधन किये गये हैं, को श्रापको आ्राज्ञा से सदन की मेज पर 
रखता हूं । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेवोताल)--अ्रीसत्‌, आपसे निवेदन करूंगा कि इन 
नियमों के सम्बन्ध में अगर श्रषप उचित समझें तो विवाद के लिये कोई सभ्षय निर्धारित करने की 
कृपा करे। मुझे आशा हे कि अ्रपप इसके स्व हति दे दें गे और साथ हु। यह भी कहुंग। कि डेलोगेटेड 
लेजिस्लेशन को स्टेंडिंग कर्रेटों बनाने का सुझाव आपके सम्मुख अस्तुत हुआ, है । अगर आप उसे 
अपना स्वोकृति देते को अविलस्ब कृवा करेगे तो इश्त सम्बन्ध में जितने नियम वरगरह हैं, इन पर 
गवने उेंट अधिकार का अ्रधिक्रण करते है या नहीं, ऐसे जितने नियम हैं उन पर बार-बार 
विवाद होने को आवश्यकता कम्त से कम्त पड़ेगी । 

श्री अ्रध्यक्ष --इस सम्बन्ध में मेरे पास प्रस्ताव थ्रा चुका है सर्वेसम्भति से । तो मेने श्राज 
इस पर लिर्णय देते का विचार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि एक दो रोज बाद लूंगा उस 
प्रइन को । माननोय परिवहन मंत्री, आप इसके लिये समय देना उचित ससझते हैं ? . 

ओऔ चरणसिह--मुझे बड़ो खुशी है अगर माननीय नेता सदन कुछ सभ्य निश्चिचत 
कर लें। 


संयुक्त प्रान्तीय क्षि-आय कर-नियम, १६४६ में कृत संशोधन* 
साल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) - - अध्यक्ष महो सय, में पंयुक्‍त प्रान्तोय कुषि-आय- 
कर ऐक्ट का बार ४४(३) के अनु ॥(र म।ल विभाग को विज्ञप्ति संस्था ३६५/ १-स-४८ २-सी / 
५४, दिनांक ३ जनवरी, १६५५, जिससे संयुक्त प्रन्‍न्तोय कूषि- श्राय-कर नियम, १६४९ में संशोध न 
किया गया है, सदन को मेज पर रखत। हूं । 
' इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) 
अध्यादेश, १६५४५ 


दिक्षा मंत्री (शी हरगोविन्द सिंह) --पअ्रध्यक्ष महोदय, में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
(संक्रमणग-6/लॉन उपबन्ध) अध्यादेश, १६५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं । 


(देखियें नत्थी 'घ' श्रागे पृष्ठ ६६-६७ पर) 
यू० पी० टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) अ्रध्यादेश, १६५५ 
स्वशासन उपमंत्री (श्री कलाश प्रकाश ) -- श्रोभन्‌, में यू० पी० टाउन एरियाज 


श्छ ही] 


(संशोधन) श्रध्यादेश, १६५५, का अतिलिपि सदन को मेज पर रखता हूं । 
(देखिये नत्यी 'ड/ आगे पृष्ठ ६८-६६ पर) 
उत्तर प्रदेश भाण्डार भ्रुधिग्रहण अध्यादेश, १६५५ 


नियोजन मंत्री के सभास'चव (श्री बलदेवसिह आरा ) - - श्रोमन, में उत्तर प्रदेश 
भाण्डार प्रंविग्रहण अध्यादेश, १९५५, की अतिलिपि सदन क। मेज पर रखता हूं । 


(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०-७२ पर) 





* छापा नहों गया । 


.. विधान सभा [१७ अगस्त, १६५४ 


उत्तर प्रदेश. जोत चकबनन्‍्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९४५ 


मान उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा ) --श्रीसन्‌, में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) 


प्रध्यादेश, १६५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं । 
क्‍ (देखिये नत्यी 'छ श्रागे पृष्ठ ७३ पर ) 


कार्यक्रम में परिवर्तन 


श्री श्रध्यक्ष--अब में सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि १६ से लेकर २७ तक जो 
प्राइटस्स है एजस्डा के ये कल ले लियें जायेगे भर भ्राज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, इस 
विषय पर वक्तव्य हो कर इस पर विचार होगा क्योंकि उसके लिये समय काफी होना चाहिये 
और यह इच्छा मेने शुरू में भी प्रकट की थी और मेने कहा भी था कि इसके ऊपर विचार होने 
वाला है और इसके ऊपर यहां वक्तव्य श्राज शाम तक होगा भ्रौर विचार होगा । 

.. श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्‌, सुझे कहना हैँ कि बाढ़ पर तो कल भो 
विवाद चलेगा न ? क्योंकि यह विषय बहुत ही गम्भीर हैँ, हमार पास तीन जगह से पत्र श्रा चुके 
हैं और अगर किसी माततोय सदस्य को कुछ कहना हो वह भी कह सके जिसके श्रनुसार हो 
हम काम करें और यदि श्राप रेसा सोचत हों कि बाढ़ पर विवाद श्राज ही समाप्त हो जायगा 
तब तो बड़ा अन्याय होगा। इस पर तो श्राज, कल, परसों, तीन दिन तक पूरा विवाद होना चाहिये 
क्योंकि काफी समय लगेंगा। 

.. श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--अ्रध्यक्ष महोदय, में भी यह झ्रावद्यकता तो समझता 
था कि इस बाढ़ वाले विषय पर कुछ समय श्रधिक दिया जाय कौर कछ समय श्रधिक विचार करें 
और यदि इसे ग्राज शाम तक खत्म करने का इरादा हो तो इसमें लोगों के विज्वार जानने का 

मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिये कल का सोका दे दिया जाय, जिससे साननीय सदस्यों को राय 
बाढ़ क सम्बन्ध में जान सकें। 

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द ) --अ्रध्यक्ष महो दय, में भी समझता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध 
पर विवाद आज शाम तक नहीं हो सकता झौर में भी श्रादा करता हुं कि श्राज जो कुछ काम हो 
जाय वह हो जाय बाकी प्राप कल कूपा करक इस विवाद को का रखने के लिये मौका देंगे। 


._ श्री श्रध्यक्ष--तो ठीक है, प्राज विवाद शुरू हो जायगा श्रौर विवाद समाप्त हो जाने 
के बाद बाकी काम को कल लिया जायगा । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार 


मान मंत्री (भरी चरणसिह ) --भमन्‌, यह मेरा एक दुखद कत्तंव्य है कि हमारे सूबे के एक 
बहुत बड़े हिस्से में. जो एक सार्वजनिक विपत्ति भ्रायी है श्रोर जिसको सोटी सो रूपरेखा प्रायः इस 
सूबे के सब बाशिन्दों पर जाहिर है, उसका कुछ वर्णन करू झौर गवर्नसेंट की तरफ से जितना लोगों 
के कष्ट दूर करने का और उनके आंसू पोंछन का उपाय किया गया हूँ उसका भो कुछ जिक्र करूँ । 
_ औमन्‌, पिछल कुछ सालों से बाढ़ हमार सूबे में करीककरीब एक सालाना विपत्ति का रूप धारण 
_ करती जा रही है। सन्‌ ४७ में बाढ़ श्रायी, सन्‌ ४८ में बहुत बड़ी बाढ़ श्रायी ( सूबे के पूर्व हिस्से में 
भो और पश्चिमी हिस्से में भी ।) फिर सन्‌ ५० में भी बहुत बड़ी बाढ़ भ्रायो, सन्‌ ५३ में काफो बड़ी 
बाढ़ श्रायी और सन्‌ ५४ में भी ग्रायी भ्रौ'" इस साल की बाढ़ की तो श्रभो सबको ताजी याद है । तो 
बाढ़ अरब एक ऐसी विपत्ति हो गयो जिससे लड़ने के लिये एक प्रसाधारण तरीके से हमको तंयारी 
ब्क हू।गी। यों बाढ़ जहां एक 02५88 हूँ वहां उसका एक सुखद पहल भी है। बाढ़ हमेशा 
से हमार सूब में शातो रही है। भूगर्भवेत्ताओ्ों का तो कहना ही यह है कि हिमालय पहाड़से जो _ 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ४१ 


नदियां निकलती हूँ, वह नदियां उन पहाड़ों से जो मिट्टी ढोकर लाती हूँ, उसके कणों के जरिये 
ही इंडोगगेटिक प्लेन अर्थात्‌ यह सारा उत्तर प्रदेश, बिहार और बगाल मंदान बना हे, बाढ़ हमेशा 
से आती रही हूं । बाढ़ का सुखद पहल जिसका मेने जिक्र किया वह यह है कि आमतौर पर सब्वेदा 
नहीं, जहां बाढ़ आती हँ और अच्छी सिल्ट अच्छी मिट्टी छोड जातो है, उस जमीन पर 
अगली फसल आमतोर पर जो फसल होती है उससे बेहतर, उससे ज्यादा मिकदार में होती हे । 
इस तजुबें ने बहुत से किसानों को इस मानसिक स्थिति का बना दिया हूँ कि वह बाढ़ की आदा 
रखते हूं और चाहते हें कि थोड़ी बहुत बाढ़ आाये। श्रीमन, बाढ़ का असल 
कारण तो एक ही कहा जा सकता हैं और वह यह कि थोड़ बक्‍षत में 
ज्यादा बरसात का एक जगह हो जाता । एक इलाके विशेष में, एक देश 
विशेष में ज्यादा पानी बहुत थोड़े समय में पड़ जाना या यह भी हो सकता हे कि बहुत 
जमाने तक किसी इलाक बिशेष॒ में बराबर पानो पड़ता रहे तो धरती तल बिलकल सेचरंट 
हो जाय, बिलकुल पानी भर जाय और पानी को सोखने की गुंजाइश उस भूमि सें बिलकुल 
न रहे। तो थोड़ा पानी भो अश्रगर काफो अरसे तक पड़ता रहें, उसको जज्ब करने की 
कूठवत ज़मीन में नहीं रहती और बह उसको बहाती हैँ श्रौर उससे बाढ़ श्राती हु. । लेकिन 
जँसा श्राम लोगों को मालूम ही हे, या कमसे कम जो लोग इससें दिलचस्पी रखते हैं उनको 
मालम हे श्रोर हमने जो फ्लड कंट्रोल कमेटी कायम की थी उसकी टेक्निकल सब कमेटी की 
रिपोर्ट से भो जाहिर होता था कि बाढ़ श्रान के तीन चार कंद्रिब्यूटरी कार्जज हैं। श्रसली 
कारण एक हू, लेकिन उस कारण में सहायता पहुँचाने वाल या स्थिति को खराब करने वाले 
४ उपकारण और हें। एक तो यह कि वनस्पति का श्रधिक कट जाना, दरख्तों का श्रधिक 
कट जाना। श्रीमन्‌, जब वर्षा होती है तो वनस्पति की जड़ के जरिये झर दरख्तों की जड़ के जरिये 
ही पानी जमीन में समाता है । श्रगर वनस्पति न हो, झाड़-झंखाड़ श्रोर धास वगरह न हो, जंगलात - 
श्रौर बाग-बगीचे न हों, या कम हो जायं, तो थोड़ा पानी भी पड़ेगा तो जमीन में समाने फे 
बजाय बढ़ेगा । दूसरा कारण बाढ़ का यह हे कि किसान खेती करने में गलती करें, श्रर्थात्‌ 
ढाल के खिलाफ खेती करने श्रौर हल चलाने के बजाय ढाल के समानानतर हल जोतें, तो 
जो पानी पड़ेगा घह ढाल को तरफ जायगा और नदी नालों की तरफ दोौड़ेगा ओर मिट्टी को भी 
काट गा, इस वजह से भी बाढ़ में सहायता पहुंचती है । तीसरा कारण यह हूँ कि जब इस तरह की 
पहाड़ से या श्रास-पास के इलाकों से पानी के जरिये लायी हुयी मिट्टी नदियों के भंडार में श्रधिक 
इकट्ठी हो जाय और नदी का जल उथला हो जाय तो यह भी एक कारण बाढ़ के श्राने का है । 
चोथा कारण श्रीमन्‌ यह हे कि मनुष्य के द्वारा बनी हुयी बाधायें पानी के बहने के रास्ते में बाधक 
हो जाय । बरसात हमेशा होती रह भ्रोर पानी हमेशा ढाल को तरफ को जाता रहे । मनुष्य 
उसक रास्त मेंबाघकन होतो बाढ़ फेश्रान का सवाल पंदा न हो या बहुत कम 
श्रादइका रह जाय । लेकिन मनुष्य सकान बनाता हूं, रास्ते बनाता हुं, सड़क बनाता हे, 
रलवे बताता हे, नहरें बनाने की श्रावश्यकतता हो जाती हैँ, बंधियां 
बताता ह. श्र शअ्रपनं जीवन के लिये जो ज़रूरी फाम हूँ वह करता हूँं। 
खेत की मेंडें ऊंची करता हूँ । श्रगर इन सब कामों के करने के वक्‍त पानी के ढाल का ध्यान 
न रक्‍खा जाय तो पानी के बहने में बाधा उपस्थित हो जाती है श्रौर जितनी जल्दी पानी 
फो [ जरना चाहिय उतनी जल्दी नहीं गुजर पाता। कुछ देर उसफे रुकने और बहने में हो जाती 
हैं। इस प्रकार बाढ़ की, बल्कि उससे भी खतरनाक वाटर लागिग की स्थिति बहुत जल्द पंदा हो 
जाती हूं । 


श्रीमन्‌, एक सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मुमकिन हु कि नहर श्रौर रेलवे ओर सड़क 
ग्रादि इस तरह की बनायी जा सके, जिससे बिलकल पानी के बहन में रुकावट न हो लेकिन 
एंसा करना पूर्णरूप से संभव नहीं होता हे । जब ये रंल, नदो, सड़क, मकान, रास्ते वगरह या 
झोर रुकावर्ट जो इनसान पेदा करता है. उस वक्‍त यह खयाल रखना कि श्रसाधारण रूप से 
बाढ़ श्रा जायगी तब क्‍या स्थिति होगी, गवर्नेमेंट के किसी श्रफसरान के लिये सम्भव नहीं 
होता हैं । साधारण स्थिति का मुकाबिला करने के लिये श्रादभी प्लान करता हे | श्रीमन्‌, 


डर विधान सभा... [१७ अगस्त, १६५५ 


[श्रीचरणसिह| रख हे 
ये चार सहायक कारण ब्राढ़ के हैं। इस गवर्नमेंट के चार्ज लेने के बाद जब सन्‌ ४८ मर एक बहुत 
बडी बाढ़ आयी थी तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकरंर की थी और उस कमेटी ने अपनी तीन 
उपसभितियां मकरंर को थीं। रिलीफ उप-समभिति, सवे उपसमिति और टेक्निकल उपसमिति। 
रिलीफ उपसमिति की रिपोर्ट सन्‌ १६४६ में आयी और करोब-करीब उसकी सब सिफारिशों 
पर अमल किया गया । उसी की सिफारिशों को नतीजे के तौर पर जिले-जिले और तहसील- 
तहसील में फ्लड रिलीफ कमेटीज कायम की गयों और बहुत सो कार्यवाही उनकी सिफारिशों 
के नतीजे के तौर पर की गयी । लेकिन उसकी तफसील में इस वक्‍त जाना मुमकिन नहीं है 
देर भी होगी । दूसरी उपसमिति जिसका नाम सब सब-कमेटी था उसकी रिपोर्ट सन्‌ ५० 
में आयी जे किन उसकी रिपोर्ट पर अलाहिदा से या दे क्तिकल सब-कमेटी की रिपोर्ट से स्वतंत्र 
रूप में कोई कार्यवाही करना मुमकिन नहीं था लिहाजा 2 क्निकल सब-कसेटी की रिपोर्ट 
का इन्तजार किया गया । वह रिपोर्ट अगस्त, १६५३ में आयी और फोरन उसके चार महीन 
बाद ही, दिसम्बर, १९५३ में पूरी कमेटी की एक मीटिंग हुयी और उसने कुछ फसल किये । 
उन फैसलों का जिकर में गालिबन पिछले साल कर चुका हूं लेकिन फिर भी संक्षेप में उन 
पा लों का जिक्र करना में समझता हूं मुनासिब होगा। एक सब से बड़ा फंसला यह था कि ड्रेनेज 
पैर सर्वे डिवीज़न पूर्वी जिलों के लिये कायम किया जाय, जिसका कास यह हैँ कि ज्ञमीन की सतह 
का सर्वे करें, उसकी ऊंचाई-निचाई यानी लेबेल का पता लगाय और आंकड़े इकट्ठ करे कि किस 
तरह की बाढ़ भ्रब तक आती रही है और किस इलाक को कितना नुकसान पहुंचता हैं। कहां 
तक पानी बढ़ता है, कितन दिन रुकता है, वगरह वगरह । तीसरी बात यह कि जिन नतीजों 
पर पहुंचे उनके ऊलस्वरूप बाढ़ को रोकन के लिय नहीं बल्कि उसकी शिहृत को कम करने के 
लिये कार्यवाही करें, यानी बांध बांधें, अगर ज़रूरत हो स्टोरेज करें, बड़ी-बड़ी झील बनायें, 
गांवों की सतह ऊपर उठायें, वगरह वर्ग रह । दूसरी सिफारिश यह की गयी कि हर साल तीन 
सहीने के लिये एक सेंट्ल आफिस लखनऊ में खोला जाय जोकि सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में 
जो बाढ़ वगेरह आय उसकी इन्फार्मेंशन इकद्ठा करें और जहां ज़रूरत हो इलाक के नीच के 
प्रफलरान को इत्तला करें। श्रीमन, इस काम को जितना मुझ जेसे ले मन (.89 प्राधा ) 
आसान समझते थे दरअसल वह उतना आसान साबित नहीं हुआ । उसमें क्‌ छ टेक्निकल बाघायें 
हमारे इंजीतियर्स कं सामने उपस्थित हुयीं। मालूमात जिनकी बिना पर इस तरह का सेंट्रल 
आफिस काम कर सकता था इतनी नाकाफी पहल से हमार पास मौजूद थीं कि कोई सेंट्रल आफिस 
फिलहाल आज ही एकदम खोल देता सर्व था बे कार था। तो ऐ से कारणों से, जो हमारे श्राफिसरान 
की झक्ति के बिलकुल बाहर थे, हम इस सिफारिश पर श्रभी श्रमल नहीं कर सके। लेकिन 
उम्मीद की जातो हे कि एक दो साल के अंदर यह हमारी सजब्री दूर हो जायगी। 


... श्रीमन्‌, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि जिन इलाकों में दरख्त ज्यादा कट गये 
हैं और जो दरिया का कैचमेंट एरिया कहलाता है यानी जहां पर चारों तरफ का पानी दरिया 
मंगता हूँ, उनमें दरहत लगाये जाय । वहां पर दरख्त लगाने के लिये एक डिवीजन पिछले 
साल जुलाई सन्‌ १६५४ ई० में कायम किया गया । इस डिवीज़ञन ने भ्रब तक ३,५०० एकड़ 
के करीब सीतापुर, लखतऊ, बाराबंकी, रायबरेली और बहराइच इत्यादि जगहों पर ए फो रेस्टेशन 
का काम किया, जिसमें चार लाख के करीब यानी ३,६२,००० रुपया खर्च हो चुका है। श्रभी 
बजट सें ७,०२,००० रुपया इसी काम के लिये विधान सभा ने मंजर किया है । 


.._ ओमन्‌, सर्वे डिवीजन क बारे में में एक बात भूल गया। जहां यह फेसला किया गया 
. कि यह डिवीजन कायम किया जाय और एक डिवीजन बस्ती में कापस किया गया श्रौर जिसके 

तीव उप-डिवोजन हें। एक शायद ग्रोरखपुर में है, एक फैजाबाद और शायद एक बनारस 
में ह। माननीय सिचाई मंत्री जी यदि इस बहस में हिस्सा लेंगे तो वह इस पर तफसील से रोशनी 
डाल सकेंगे। इस डिवीजत ने सारे ५०० गांवों की सतह को ऊंचा किया श्रौर ३८ लाख 


प्रदेश के पूर्वा जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ४रे 


रुपया इन गांवों की सतह को ऊंचा करन में और बांध बांधने में, जेसे बड़ी गंडक पर चितौनी 
बांध इत्यादि कामों में खर्चे किया गया । अब तीन करोड़ रुपया इस साल इसी काम के लिये 
लेजिस्लेंचर की तरफ से मंजूर हो चुका हे । 


श्रीमन्‌, इसक श्रलावा एक फ्लड कंट्रोल बोड भी कायम कर दिया गया है। मुख्य मंत्री 
जी उसक प्रधान हैं। सिचाई मंत्री और सं भी इसके सेम्बर हें और कुछ विद्येषज्ञ मुख्तलिफ महकमों 
के जेसे जंगलात, सिंचाई, खेती और माल के इसक मेम्बस हे। इसकी सीटिग्स अक्सर होती 
रहती हूँ जिनमें जो काम चल रहा होता ह उसकी प्रोप्रेस के सम्बन्ध सें जिक्र होता हे और 
आगे के लिये स्कीम्स बोर्ड क॑ सामने आरती रहती हूं । 


श्रीमनू, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि भूमि संरक्षण का काम किया जाय, 
अर्थात्‌ जो फोल्डी र॒ग्रीकल्चरल अ्रेक्टिसेज है जिनके कारण भूमि का कटाव हो रहा हैं, उसका 
कुछ इलाज हो सके। श्रीमन, भूसि के कटाव को रोककर भूमि की रक्षा 
रना ज़रझूरों हें और में समझता हूं कि जसे-जेसे समय बीतता जायगा और एक्सटेंशन 
का कास क्रिसान लोग समझते जायेंगे, गव्नसेंट के आफिसर्स से एक्सटेंशन के 
काम का बोझ कम होता जायगा। कृषि सूहकसे का जहां तक संबंध है स्व यल 
कंजरवशन का कास हो रहा है। किसी देश की दोलत उसकी .भमि होती हे। हमारे 
यहां की भूमि बहुत कठतो जा रही हैं इसलिये विधातव संडल ने स्वायल कंजरवेशन ऐ 
मंजर किया। स्वायल फंजरवेशन फार्स्स गवनेमेंट की तरफ से तीन चल रहे हैं ओर इसके 
काम को चलाने के लिये कुछ आ्राफिसरान को ट्रेनिंग देने का विचार कृषि मह॒कमे में जेरंगोर 
हैँ और बहुत जल्दी ही उस पर अ्रमल होने वाला है। उसके लिये खास किस्म के काम जानने 
वाल टक्‍्तोकली क्वालीफाइड 'परसोनेल की जरूरत होगी, ऐसे इंजीनियरों फी जरूरत होगी 
जो खेती का काम जानते हों, इजीनिर्यारेग का काम जानते हों ओर श्रफो रस्टेशन का काम भी 
जानते हों। इस प्रकार की तीन तरह से ट्रेनिंग देता किसी एक व्यक्ति को आसान नहीं ह 
इसके लिये इन्तजाम किया जा रहा है श्रौर तब यह स्वायल कंजरवेशन का काम कुछ जिलों 
में शुरू किया जायगा। हमको उम्मीद यह करना चाहिये कि जहां पर बाढ़ ज्यादा आती 
हैँ या बन्देलखंड के इलाके में जहां पर भमि का कटाव बहुत तेजी क साथ हो रहा हूं 
वहां पर यह काम शुरू किया जायगा। तब हम स्वायल कंजरवेशन के लिये किसानों की 
दिलचस्पी पद करेंगे तो बाढ़ से जो नक्सान होता ह और बाढ़ में जो तेजी होती हु उसमें बहुत 
कमी श्रा जायगी । 


श्रीमन्‌, एक सिफारिश यह भी की गयी थी कि तालाब या पोखर जो कछार और खादर 
के इलाक में गांवों के अन्दर मौजूद हैं उनको गहरा किया जाय ताकि जब बाढ़ नदी में आ जाय तो 
उसके जरिये से उन तालों में उस पानी को रोक कर कम किया जा सक॑। श्रीमन, अश्रमदान 
के जरिये से प्लानिंग डिपार्टमेंट इस तरह के काम इस सूबे में कर रहा हु। जो रिपोर्ट गवर्नेमेंट 
के पास श्रायी है उससे मालम होता हे कि इस काम में संतोषजनक प्रगति हुयी है । 


श्रीमत्‌, एक सिफारिश लेखपालों के लिये यह की गयी थी कि वह इस बात की रिपोर्ट 
दें कि किस जगह पर, कौन से गांव तक, कौन से खेत तक हर साल बाढ़ आती ह इस तरह की 
: हिदायत जारी कर दी गयी है और इस सिलसिले में मालम हुआ हे कि अच्छा काम हो रहा है १ 


श्रीमनू, जहां तक किश्तियों का ताललुक है बाढ़ के समय में किशितियों की जरूरत होती हु । 
किश्तियों के संबंध में एक फंसला उस कमेटी ने यह किया था कि गवर्नेमेंट कुछ किश्तियां हर जिले 
म॑ जरूर इं दे, लेकिन चूंकि गवर्नेमेंट के लिये यह नामुभकिन था कि जितनी किश्तियों की बाढ़ 
के समय जरूरत होती हे उतनी वह दे और फिर यदि उनकी कौमत भी दें दी जाय तो उनका 
रखरखाव भी बहुत मुश्किल हे । आमतोर पर एक किहती के बनाने सें 5०० रुपया लगता हे १ 
यह योजना बनाई गई हूं कि उसके लिये आ्राधा रुपया सरकार दे और झाधा रुपया गांव पंचायत 
दे और उस किश्ती को मालिक गांव पंचायत हो जाय। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी 
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गांव पंचायत पर ही होगी। हर जिले में जहां पर नदी गुजरती है और जहां पर बाढ़ आती हूं 
तो वहां पर प्राइवेट किश्तियां भी होती हैं। यह किश्तियां उस समय रिक्वीजिशन कर ली जाती 


हैं। इस तरह से ८८ नाव की योजना महकमे ने बनायी जिसमें आधा रुपया गवर्नेमेंट का था 
झौर झाधा रुपया गांव पंचायतों का। 3३ हजार रुपया इस साल क बजट म॑ इस काम के 
लिय मौजूद है । इस सिलसिल में हमको जितनी झ्राशा थी कि गांव पंचायतों की तरह से हाथ 
बटाया जायगा वह नहों हो सका । उसमें कुछ कायद कानून की भी दिक्कत रही और फिर उसको 
दूर करने में देर डुयी। श्रीमन्‌, इन्हीं किश्तियों क सिलसिल में एक सिफारिश यह थी कि 
जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा श्राती है उन जिलों के लिये दस मोटर बोट्स मुहया बा जाय॑ । 
७ छोटी और ३ बड़ी। वह मोटर बोटद्स चीफ इंजीनियर को हुक्स दिया था उन्होंन बनवा 
दी हैं। लेकिन उनके लिये इंजिन बावजूद बहुत कोशिश के और बावजूद बेल-नोन फर्स से 
कंटेक्ट करने के सारे देश में मुहैया नहीं हो सक। उनके लिये इंजिन बाहर से मंगाना होगा 
जिसके लिये कोशिश की जा रही है ! उनके इस्पोर्ट लाइसेंस में समय लगता हे, इसलिये वे इंजिन 
प्रभी तक बाहर से मुह॒इया नहीं हो सके हें। इसलिये मोटर बोटों के सिलसिले में सिफारिश पर 


श्रभी तक अ्रमल नहों हो सका। 
ग्रव में माननीय मेम्बरान का ध्यान दो अधिनियमों की ओर दिलाना चाहता हूं। सन्‌ 
४८ में एक्वोजीशन आफ प्रापर्टो रन्ड फ्लड रिलीफ ऐक्ट और सन्‌ ५१ में यू० पी० फ्लड 
 एमरजेंसी पावर्स (इवेकुएशन रेन्‍्ड रिक्वीजोशन) ऐक्ट बने थे। इनके मातहत अफसरान 
को यह अधिकार दिया गया था कि वे बल्‍ली, किश्तियां, खाने-पीने का सामान, रहने के लिये मकान 
(धार्मिक स्थानों को छोड़कर ) वगरह का प्रबन्ध कर सकें। इन चीजों को हस्तगत कर सके । 
ये बातें मेंने इसलिये बताई कि लोगों को बे कग्राउन्ड सालूम हो सके। इस साल हमने मई में 
हो १७ तारीब को, यह ग्रादेश दे दिये कि फ्लड के बारे में मोटिग्स की जावें। हमें मालूम हुआ है 
कि फ्लड कोष उन्होंने पहलेसे निश्चित कर लिये। वहां उन्होंने गुड़, चना, नमक, 
दियासलाई, मिट्टी का तेल, दवाइयां और अगर मुमकिन हो सका तो जानवरों के लिये 
चारे का भी इन्तजाम किया। उनको बहुत साफ शब्दों में बता दिया गया था कि गवर्नेमेंट के 
सामने लोगों के ऊपर जो विपत्ति बहुधा ग्राती रहती हैँ उसे द्र करने के लिये खरचे का कोई 
विचार नहीं ह । पिछले साल तक १४ जिलों को, जिनको ५ हजार रुपया अक्सर दिया जाता 
था और २ जिले और मिलाकर १,६०,००० रुपया दिया गया ताकि वह फौरन इन्तजाम कर 
सकें। यह भो कह दिया गया था कि जब भी जरूरत हो तो चिट्ठी लिब्ने की 
जरूरत नहों हे बल्कि तार या वायरलेस के जरिय॑ जितना रुपया माँगेंगे वह 
सिलेंगा। पिछले वर्ष से माननोय मुख्य मंत्री एक योजना पर विचार कर रहे हैं 
कि सावंजनिक स्थानों में ऐसे स्थान बनाये जा सकें जहां कि ऐसी विपत्ति 
के समय लोग जमा हो सकें । जून के महीने में माननीय मुख्य मंत्री ने १,६५,००० रुपया इस 
गरज के लिये दिया। इस साल मानसून कुछ कब्लअज़वक्त शुरू हुआ । यों तो कई सालों से 
जुलाई में बारिश शुरू होतो है मगर झ्राम तौर पर २०, २१ जून को होती है और वह ठीक रहती 
हैं। वह नतोदेर हे और न सबेर है। लेकिन इस वर्ष जून के पहल सप्ताह में ही बारिश 
शुरू हो गई और वह कुछ थोड़े ब्रेक क॑ साथ बराबर १५, १६ जुलाई तक होती रही। श्रीमन, 
१६ जुलाई से २२ जुलाई तक ६-७ रोज में इतनी जोर की बारिश हुई मानो आसमान फट 
पड़ा हो।. में आपको इजाजत से सदन का वक्‍त इस बात के लिये जरूर लूंगा कि जो कुछ 
मेन कहा हैँ उसको श्रांकड़ों से सिद्ध कर सकूं। वह आंकड़े १ जून से २३ जुलाई तक सन्‌ ५४ और 
इस साल सन्‌ ५५क हैं। वह इस प्रकार है: |_|य्य्ऱ् 


५४७ . सन्‌ हर वर्षा सन्‌ ५४ की वर्षा 
निज ऐ | . इचों मं इंचों में 
फजाबाद -. ../|/|/आय्झिझ २५... ४०-०४ 


जोनपुर ९४ मी आई 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार डरप्र 


५४ की वर्षा सत्‌ ५५ की वर्षा 


नाम-स्थान  इंचों में इंचों में 
सुल्तानपुर पे दर ४९.६७ 
बस्ती हैः 8६.२५ डड,ए 
गोंडा »- ३ 8६४ डेप 
प्रतापगढ़ ले यह. ३७.७ 
बहराइच . «+« १४ लगभग ३७.२५ 
इलाहाबाद स्पा ८.५ से कम ३१ के लगभग 
ग्राज़्षमचढ़ 7 | हू. श्द्प्र 
बनारस १ 88 ७ से कम रद 
रायबरेली सर १४ से कम २८ के लगभग 
बाराबंकी डे १३ भर 
गोरखपुर हे ९.४ ३३ 
देवरिया ना १३.२४ २१.२५ 
बलिया 58 ११ सं कम १९ से कुछ कम 


श्रीमत, हमारे परे व में जो नदियों का इंग्रे डिपेंट है बहु बहुत ही कम है । ऐंसा नहीं है कि 
जहां से नदी निरुलती हे वहां सो लेविल से एक हजार फुट ऊंचा हो और लखनऊ में ४०० फीट 
तथा देवरिया में २५० ही रह जाय। बल्कि एक जिले से दूसर जिले में केवल १०-२० फुट 
का ही फर्क हे। इसलिये पानी धीमी चाल से चलता हे4 इस साल एक और विशेषता हुई 
जिसकी ओर विशेषरूप से में माननोय मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन 
नदियों में बाढ़ आना चाहिये, या जिनको नदियां कहते हैं, उनमें बाढ़ नहीं आयी । यों हर साल 
बाढ़ झाती है राप्ती, घाघरा और गंडक में भी। जितना पानी इन नदियों में आया उतना हो 
ग्राता तो शायद इस फ्लड डिबेट की आवद्यकता ही न होती । लेकिन इस साल जिस चीज ने 
हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया वह लोकल रेन फाल और वाटरलागिग हें, 
और वह उन क्षेत्रों में जहां नदियां नहीं हें बल्कि जेसा कि तुलसी दास जी ने कहा हू “क्षुद्र नदी भर 
चलि उतराई, जस थो रेहु धन खल बौराई”। यानी जो छोटे-छोटे नाले हें उनमें जल्दी नशा 
थ्रा जाता है, उनमें उफान जल्दी श्रा जाता हे । क्योंकि उनकी जो नेच्‌रल कंपेसिटी होती हें, 
वह बहुत कम होती हे । वहां पानी एक साथ पड़ा और थोड़े समय में ही चौगुन्त पांच गुना बढ़ 
गया तो जो स्थिति हुई इसके प्रलावा और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती थी चाहे मई जून के महीने 
में गवर्नमेंट की तरफ से कितनी भी तेयारी होती। में ऐसा दावा तो नहीं करता कि लोगों का 
कष्ट मिटाना शायद बिलकुल असंभव होता. क्योंकि पता नहीं आजकल मनुष्य के पास दूसरे 
मुल्कों में कितनी शक्ति है, कितनी साइंटिफिक शक्ति है और वहां के किसान कितने समझदार 
हें, स्किल्ड हैं, लेकिन में कहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमार प्रदेश के पास चाहे कितने भी साधन 
होते चाहे हम कितनी ही तैयारी करते लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिस फिर 
भी, जितना मुमकिन हो सकता था वह किया गया, जेसा कि सब दोस्तों को जाहिर है । 


सन्‌ १८७१ में इस इलाके में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी। सन्‌ १८७१ के जो 
बुढ़्ढे बचे हें, एक दो आदमी तो बचे ही होंगे, उन्होंने अपने मं बाप से यह जरूर सुना होगा कि 
सन्‌ १८७१ में इस तरह की बाढ़ श्रायी थी । उस बाढ़ में जो फ्लड मार्क था, इस बाढ़ ने निदिचत 
तौर पर उस फ्लड मार्क को नीचे कर दिया है, छोदा साबित कर दिया है, लज्जित कर दिया हे । 
में समझता हूं कि इस साल जो पानी आया है उसकी वजह से हजारों गांव बरबाद हुये हें 
लाखों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गयी हैं, लाखों व्यक्तियों के जीवन पर 
इसका कुप्रभाव पड़ा है। फसलों के श्रलावा जो लोगों के मकान गिर हें उनमें लाखों की सम्पत्ति 
नष्ट हुई हे। श्रीमन, अब तक की जो रिपोट्स गवर्नमेंट के पास श्रायो हें, जिनको हर 
जिले से हमार अफसरों ने भेजा है, अलग-श्रलग टोटल में आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। 


४६ विधान सभा [१७ अगस्त, १६५५ 


श्री चरणतसिह] कि मप्र शिल 

गांव जिन पर असर पड़ा है, सन्‌ ५०१५३, है और ५४ में उनके आंकड़े से श्रापकी इजाजत से 
सुनाता चाहता हूं। ताकि श्राप मालूमात हासिल कर सकें कि कितना नुकसान कप है। 
सन्‌ ५० में ७ हजार, सन्‌ ५३ में १४ हजार, सन्‌ ४४म ८ हजार ओर ५४५ में २९ हजार गांवों पर 
प्रसर पड़ा है। टोटल एरिया जिसपर इसका ग्रसर पड़ा है २१,६०,००० एकड़ सन्‌ ४० में २२ 
लाख ४० हजार एकड़ सन्‌ ४३ में, रे३ लाख एकड़ सन्‌ ५६ स आर ६० लाख एकड़ सन्‌ ५४ में 
है। भ्रभी कुछ दिन हुए, मुइिकिल से १० रोज हुये होंगे, कुछ जिलों से मेरे पास जो सूचना भाई 
थी उसकी बिना पर मेने कहा था कि ४० लाख एकड़ खेतों पर इसका प्रभाव पड़ा हैं। लेकिन 
बाद में जो इत्तिला आयी है वह ६० लाख एकड़ की हूँ बाद मं जो गो रख 3 र, बस्ती, देवरिया, बहराइच 
आर गोंडा आदि से लेटेस्ट इनफारमेशन आयी हैं उसकी बिना पर ६० लाख एकड़ खेतों पर . 
इसका असर हुआ है। श्रीमन्‌, ग्राबदी जिस पर बाढ़ का अ्रसर हुआ हूँ सन्‌ ५० में २० लाख, 


सन ५३ में ३८ लाख, सन्‌ ५४ में ३४ लाख और सन्‌ ५४ में 5० लाख हैे। मकान जो गिर 
वह सन्‌ ५० में २५ हजार, सन्‌ ५३ में 5० हुजार, सन्‌ ५४ में १६ हजार और इस वर्ष साड़े ३ 
लाख। जो जानें जाया हुईं वह सन्‌ ५० में १२८, सन्‌ ५३ में २३, सन्‌ ५४ में २७ ओर सन्‌ 
५५ में ६६। मवेशी जो जाया हुये वह सन्‌ ५० में २२०६, ५३ से ३४१, ५४ में १,५५३ 
और सन्‌ ५५ में २०४८ । आप इससे श्रन्दाजा लगा सकते हे कि इस वर्ष की बाढ़ का प्रोपोरेशन 
और नकसान की सीमा क्‍या है। श्रीमन्‌, इस वर्ष बारिश २२ जुलाई तक बहुत तेजी से हुई श्र 
२३ व २४ को भी श्रच्छी खासी हुई झोर उस के बाद भी थोड़ी बहुत जरो रही लेकिन ५,६ 
व ७ अगस्त को राप्ती, घाघरा और गंडक के कैचमेंट एरिया में बहुत तेज बारिश हुई। लेकिन 
श्र इस वक्‍त परमात्मा की कृपा से सब जिलों में हालत बहुत तेजी के साथ सुधर रही है औ्रौर 
नदियाँ नीचे जा रही हूँ। 


इस संबंध में सरकार ने जो काम किया हैँ वह बहुत संक्षेप में श्रापकी इजाजत से में 

अर्ज करता चाहता हुं । उस वक्‍त हमार मानतीय मुख्य मंत्री जी कुछ जरूरो कामों से दिल्‍ली गये 
हुये थे और उस वक्‍त तक ऐसी स्थिति होने का किसी को इल्म नहीं था लेकिन जेसे ही उनको 
मालूम हुआ और वह दिल्‍ली से लोटे वेसे ही श्रगले दिन उ.होंने बाढ़ के जिलों का ३ दिन तक 

. बराबर दोरा किया और जहां मुमकिन हो सकता था वहां उन्होंने हवाई जहाज से उतर कर, 
अफसरों श्रौर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताश्रों को बुला कर उनकी हिम्मत बढ़ाई श्रौर सब लोगों से 

. पूछा कि क्‍या क्रना हे श्रौर क्या कोहिशै श्रागे की जा सकती हैं। जहां हो सकता था उन्होंने 
उसी वक्‍त फौरी इंतजाम किया ओर वहीं मौक पर उन्होंने फोरी श्रहकाम जारी किये। श्रीमन, 
मुसीबत जेसी लोगों पर आई उसका पूर्णरूप से निवारण करना या उसको. ठालना, जँसा कि 

. मेने श्रज किया, सनुष्य की शक्ति के बाहर था और कम से कमर हमारी सरकार की शक्ति # बाहर 
जरूर था। लेकिन मुसोबत में लोगों के पास जा कर श्रगर जिन लोगों के सुपुर्द खिदमत 
का काम दिया जाय, कुछ थोड़ी भी मदद पहुंच जाय तो मुसीबत का बोझ बहुत हल्का हो 
जाता है, कम हो जाता हे। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे दो श्रौर सहयोगी, माननीय 
रसद मंत्री जी और सानतोय सिचाई मंत्री जो श्रपने जरूरो कार्यक्रम सें व्यस्त रहते हैँ वह दोनों भी 
जितना समय भी अपने जरूरी काम' से निकाल सके निकाल कर चहां गये । हमार प्रधान मंत्री 
जी और जनता के प्रिय नेता श्री जवाहरलाल जो ने भी २ दिन हमें दिये श्रौर इन सब बातों से 
हमारा ढाढ़स बंधा और सामान से, रुपये से और भौतिक पदार्थों से जहां तक मदद हो सकती थी 
बह्‌ जोर की गई। ११,२६,५०० रु० को ग्रेचुटीज रिलीफ दी गई । यह रकम रोजाना इस्तेमाल 

. की फोरो जरूरतों के लिये दी गई ओर साथ ही गरीब श्रादमियों को मछझान बनाने के लिये 
_सब्सीडी के तोर पर । श्रीमनू, यह भी में श्र्ज कर दूं कि यह रकम बिनः कलेक्टरों के मांगे हुये 
ही दी गई। हमने उनसे कहा है कि श्राप भ्रपने डिसांड्स दें लेकिन जब तक उनकी डिमांड्स प्रायें, 


_हसने भ्रपनी तरफ से २ लाख २० हजार रुपये गरीब आदमियों के सकान बनाने के लिये सबसीडी 
के तरपरदिये।..........<र<्<्<्<्-----ररर 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ४७ 


श्रीमनू, ना्मेल तकावी जो आम तौर पर उन जिलों को दी जाती है और 
जलोसमईसें दीजा चुकी थी, उसके बाद भी २२ लाख ७२ हजार रुपये की और 
तकावी दी गई। डिस्ट्रेस्ड तकावी, ११ लाख रुपये, मकान बनाने के लिये कर्जा 
८५ हजार रुपये श्रभो तक दिये गये हें। लेकित श्रभी तक कलेक्टरों ने अपने 
मुतालिबे नहीं भेजे हें। किसी एक ने भेजा है उनको ८४५ हजार रुपये दे दिये 
गये। टेस्ट बर्क्स के लिये अफसरान को स्टेंडिंग इंस्ट्रकांस है कि ऐसे श्रजला में वे स्कीम्स को 
तैयार रखें कि अगर जरूरत पड़ जाये कि कहां कहां टेस्ट बक्से का काम जारी होगा, यह हमने 
मांगा हुआ है । साथ ही हिदायत हू कि टेस्टवरकस के तौर पर ऐसे काम शुरू किये जाय॑ जो मुस्तकिल 
तौर से लोगों को फायद पहुंचा सकते हों जेसे मकान बनाना, पुख्ता सड़कें बनाना और पुल वगरा 
झोर जो पंचसाला योजना में शामिल है । यह हमने बहुत तफसील से मांगा हुआ है लेकिन 
वह अभी तक नहीं झाये है । एक दो जिलों से आये हें तो हमने ढाई लाख रुपया दे दिया हे । 
भूसे हे लिये १ लाख ८४ हजार रुपये हम मंजूर कर चुके हैं। भूसे का भाव ५ रुपये ६ रुपये का हे 
श्रोर मालूम हुआ हे कि गालिबन बनारस में ७ रुपये तक हे और जोनपुर में भी लेकिन गवनेमेंट 
ने तय किया है कि २ रुपये १४ आने फी सन के हिसाब से भूसा दिया जायगा और जितना टास्पोर्ट 
इत्शदि का खर्चा है, भूसा आम तौर पर पदिचिमी जिलों से आयेगा और इ में काफी खर्चा 
होगा, यह सब गवर्नमेंट बरदाइत करंगी। चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से १ लाख 
६५ हजार रुपये दिये जा चुके हें। इस तरह से टोटल ५४ लाख ३३ हजार रुपया बेठता है। 
इसके अलावा प्रधान मंत्री ने साढ़े ७७ हजार रुपया इलाहाबाद, बस्ती और सात-आठ मुख्तलिफ 
ग्रजला के लिये कहीं १० हजार कहीं पांच हजार और कहीं ढाई हजार रुपये भेजा है। इसके 
झलावा फेमिन्स रिलीफ पीपुल्स ट्रस्ट और दूसरे स्टेट्टरी बाडीज ने रुपया भेजा है। गवरनेंमेंट 
श्राफ इंडिया की इस बाडी के पास बहुत थोड़ा सा रुपया होता है और उसमें से उन्होंने २० 
हजार रुपया दिया है । चीफ मिनिस्टर ने उस १ लाख ६५ हजार के अलावा ३४ हजार रुपया 
अपने फंड से रिलीफ वर्क के लिये अफसरान को और जहां तक मुझे याद पड़ता हे। ऐसी 
गरसरकारी एजेंसियों को, जिनकी बाबत उनको यकीन हो गया कि श्रच्छा काम कर रही हैं 
दिया हैं। श्रीमनू, चारे की बाबत में जिक्र कर चुका हूं । इस सिलसिले में रलवे वेगंस के लिये 


+औै 


हमने संबंधित भ्रधिकारियों से कहा है कि वेगन्स एलाट करने में प्रायरिटी दी जाय । 


अ्रब रही गल्‍ले क्री बात ॥ लोग जब अपने घरों को व गांवों को छोड़ कर भागे तो जो 
बहुत जरूरी सामान था, जेस॑ कागज-पत्र, रुपया पैसा वगेरा, लेकर भागे। लेकिन जो गल्ला 
था, हमारा खयाल है, वह बहुत बड़ी मिकदार में वहों पड़ा रह गया और नष्ठ हो गया । तो गल्ले 
की बड़ी भारी समस्या थी और हैं और उसको दूर करने के लिये गवनंमेंट जो कुछ कर सकती 
थी वह उसने किया । श्रब सिविल सप्लाईज़ डिपार्टमेंट के पास अपन सूबे में गवर्नेमेंट की तरफ 
से गल्ला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से गल्ला हमारे यहां जमा था जो उनके 
कहने के और उनके नियमों के मुताबिक हमारी एजेंसीज़ के जरिये से खरीदा गया था। गवर्नमेंट 
हिन्द से माननीय रसद मन्‍्त्री ने बातें कीं ग्रौर अब हम ने यह ते किया कि सवा तीन सेर फी रुपया 
गेहूं और फी रुपया साढ़े ५ सेर ज्वार, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को तक्सीम की जाय और 
इपमें जितना ज्यादा रुपया गवर्नेम्ेंट को देना होगा और हँडलिग ब ट्रान्सपोर्ट चार्जेज में जितना 
नुकसान होगा वह सब गवरनेमेंट बर्दाइत करेगी । श्रीमन्‌ू, इस साल यहां फसल अच्छी खासी थी । 
इन इलाकों में बाढ़ के आने से पहले गलल के भाव ऊंचे नहों थे लेकिन बाढ़ आने से शरह ऊंची 
हो गई। जिस भाव से गेहूं झौर ज्वार गवर्नमेंट हिन्द की तरफ से तकक्‍्सीम किया जा रहा है, बाजार 
का भाव उससे कहीं ऊंचा हैं । तो इससे लोगों को रिलीफ पहुंची हे । इसी सिलसिले में श्रीसन्‌, 
मिल्क पाउडर बच्चों और कमजोर लोगों को तकसीम किया जा रहा है । जहां तक बीमारों से 
लड़ने का सवाल हे, श्रीमन्‌, इस गवनेमेंट के लिये जितना मुमकिन था वह इस सिलसिले में किया 
जा रहा है । मसलन जिल के शेष इलाकों से जितने कम्पाउंडर्स और डाक्टर्स मुमकिन हो सकते थे 
उनको वहां से हटा कर बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेज दिया गया है ॥ दूसरे अजला से भी मेडिकल 
परसेनल भेजा गया और श्रस्तपालों में मरीजों के लिये बेड्स बढ़ाने के हुक्म जारी हो चुके हें और 


है विधान सभा द [१७ अगर, १६५४५ 


[श्री चरणसिह] | 

उम्मीद है कि उस पर अमल हो रहा होगा। कम से कम कोई शिकायत नहीं आई। श्रीसन्‌, 
सबसे बड़ा डर कालरा का रहता है । मास इनआकुलेशन बड़े पेसाने पर सामूहिक तरीके से 
लगवाया जा रहा है । इसके अलावा यू० पी० रेडक्रास की तरफ से कपड़ा, कस्ब॒ल, बिस्तर और 
मिल्क पाउडर इन इलाकों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही हे । मनुष्यों की तरह पशुभरों 
में भी महामारी आती है । १६ जुलाई को एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत जारी 
हो चुकी है और जितना अवेलेबिल स्टाफ महकमे के पास था और श्रासपास क अज़ला का स्टाफ 
भी इस काम में जुटा दिया गया। जहां तक मकान बनाने के सामान की जरूरत ह॑ सहकसमा जगलात 
को यह अहकाम जारी किये गये हैं कि बांस, बल्‍ली, भूसा और सूखी घास यह जितना भी उनके 
पास हूँ जल्दी से जल्‍दी मुठैय्या किया जाय और प्रावन्शियल आयरन एंड स्टील कंट्रोलर को 
दिन शीद्स सप्लाई करन के लिये हुक्म जारी हो चुका है । 


. श्रीमन्‌, जब लोग मुसीबत सें थे और अपने बच्चों की हिफाजत भी अच्छी तरह से नहीं 
कर सकते थे तो इसकी जरूरत थी कि बाहर से भ्रादमियों की मदद भी उनको भेजी जाय । 
५० आदमो लखनऊ से फैजाबाद भेज गये, जो मकानात गिरे पड़ थे उनकी सफाई धगरह करने 
के लिये । एक पी० ए० सी० कम्पनो आजमगढ़ भेजी गई । बनारस से कोई सीधा रास्ता 
उनक जाने का नहों था । जिस रास्ते से भी मुमकिन था उनको जल्दी से वहां पहुंचने के लिये 
कहा गया । फौज को तरफ से ए० सी० सौ० जिसमें २५० से ३०० आदमी होते हे उसकी तीन 
यूनिट्स एक आजमगढ़, एक जौनपुर और एक फंजाबाद मकानों की सफाई के लिये, लोगों की 
इसदाद के लिये भेजी गई। जहां तक गवरनमेंट के मतालबों का ताललुक है तकावी वगरह की 
वसलयाबी रोक दी गई है । लेकिन जहां तक मालगुजारी का ताललुक हे, हमने कलेक्टरों से 
यह कहा हे कि अगर वह. कहों जरूरी समझते हें तो वह गवनेमेंट का एप्रवल लेकर माल- 
गुजारी की वसूलयाबी रोक सकते हें। वंसे, जो गम्भीर परिस्थिति श्रायी हुई थी गवरनेमेंट 
का सारा स्टाफ, यहां तक कि चकबन्दी का स्टाफ तक, लोगों की इमदाद करने से लगा हुआ था, 
तो वसूलपाबी का कोई सवाल हो नहीं । इसके अलावा जो फ्लड ससेप्टिबिल एरियाज हे, जहां पर 
आ्रामतार पर फूलड आते हैं, वहां मालगुजारी वसूल करने के लिए दो साल से हमने यह हिदायत 
की हुई हे कि जहां तक हो सके जून या १५ जुलाई तक वसूल करने की कोशिश की जाय । 
आमतोर पर खुशदेहन्द लोग मई और जून में मालगुजारी बेबाक कर देते हें लेकिन फिर 
भी अगर कुछ रह जाती है तो वह सितम्बर तक वसूल होती है । फसल जो मार्च और अ्रप्रेल 
में उठंगी अगर वह अगस्त तक जाती है और उस वक्‍त अगर कोई झादमी मालगजारी रोकता है 
तो ठीक हे, एक इंसानियत का तकाजा होता हे कि उस पर सूसीबत आयी हे लिहाजा जो गवर्नमेंट 
का मत लबा हे वह इस वक्‍त मुल्तवी हो जाय । मेरा भी यही खयाल होता है, मेरे मित्रों में बहुतों 
का यही खयाल होता है, सभी का होता है । लेकिन यह उन किसानों के हित में नहों बैठता क्योंकि 
यह फसल बरबाद हुई, इसको तो मालगृजारों माफ होगी ही, लेकिन खरीफ की जो पिछली 
सालगुजारी नादेहंद या बददेहूंद आदमो ने नहीं दो हें अगर वह मुल्तवी होती है तो श्रगली रबी 
की फसल पर पिछलो फसल की सालजगुजारी का बोझ पड़ता हे । इसलिये में इसे उनके इंटरेस्ट 
में ठीक नहीं समझता । इस तरह की सालगुजारी बचो होगी तो बहुत कम लेकिन फिर भी, 
क्योंकि कलेंक्टरों ने लिख दिया हे इसलिए मुल्तवों कर दी गयो हैं । लेकिन में आपकी इजाजत से 
यह श्र करना चाहता हूं कि जिस तरह से एक दम और मतालबों की बाबत भ्रारडस कर दिये हें 
सालगुजारी को बाबत नहीं किया । बल्कि जिलायीशझों के डिस्क्रशान पर छोड़ दिया गया है । 


द फौज से उत्तर प्रदेश गवर्नेमेंट को जो इमदाद मिलो है, मेरे पास लफ्ज नहीं हैं कि उनकी 
सराहना कर सकू उनसे जितना हो सका उन्होंने हमको इमदाद दी मसलन सोटर बोदस, बढ़ी 
स्टीम पावर बोट और २४५ नम्बर की एच० बो० फ्लेट बाटम बोट हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इलाहा- 
बाद से आजमगढ़ भि +वाई। तीन सोटर बोट अ्रभी कल-परसों बस्ती भेजने का इन्तजाम किया 
गया है । वहां के कलेक्टर ने सांगी थो । २५ हजार श्रादरियों के ठहरने के लिए फौज ने हमको 


प्रदंश के पूर्वो जिलों में बाड़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ४. 


टेंट्स दिये । तीन हजार के लिये जोनपुर, दस हजार के लिए आजमगढ़, आठ हजार के लिए 

फैजाबाद और चार हजार के लिए बलिया में । २५ हजार श्रादर्मियों के लिए इस तरह से कानपुर 
से उन्होंने टेंद्स भेजवाय । श्राजमगढ़ में कुछ अ्ररसे के लिए हमारे कम्युनिकेशंस बिलकुल कट 

आफ हो गये थे । एक वायरलेस सेट आर्मी ने इलाहाबाद से श्राजमगढ़ भेजवाया श्रौर एक वायर- 

लेस सेट यहां भेजवाया, जिससे उनका भेजा हुआ मेसेज हमारे अफसरान यहां रिसीव कर सकें । 

श्रीमन, जनशक्ति की जो इमदाद उन्होंने को उसका में जिक्र कर चुका । उसका दोहराना 

बेकार है । कपड़े का भी जो उनके यहां सरप्लस है वह फंजाबाद और दूसरे जिलों को भेजने का 

इंतजाम किया जा रहा हे और बहुत हद तक किया जा चुका है। श्रीमन्‌, मे यह समझता हूं कि 

इस सदन के माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि हम आर्मो अथारिटीज का शुक्रिया 

तहेदिल से अदा करें और श्रब जहां तक रेलवे की बात हे उन्होंने भी हमारी इसदाद करन में 

कुछ उठा नहीं रखा । उन्होने बनारस से बलिया को ४,००० आ्रादर्ियों के ठहरने के लिये ठीन 

शीद्स का एक वेगन भेजा । जब वहां घाघरा बहुत बढ़ गई, तो बलिया के डी० एम० ने रलवें 

ग्रथारिटीज को लिखा कि लोगों को ठहरान के लिये बेगन्स भिजवाइय । लेकिन बनारस में बह 

इतन ज्यादा थ नहीं । वहां की रे लव श्रथारिटीज के पास ठीन शीदस थे । हमने कहा हम उनसे 

ही काम चलायेंगे और वह उन्होंने भेजे। जौनपुर में लोगों को शेल्टर दे ने के लिये रेलवे ने बहुत 
रंडी असिस्टेंस दी । इसके अलावा रेलव वेगन्स के लिये जिस वक्‍त और जब हमने कहा वह 

फौरन उन की तरफ से सुहैय्या करने की कोशिश की गई और कोई बहाना नहीं किया गया। 


जहां तक रिहेबिलिटेशन का संबंध है, जेसा कि में पहल थोड़ा सा अ्रर्जे कर चुका हूं कि 
जरूरत है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, उनके पास क्रय शक्ति हो, इसके वास्ते टेस्ट 
वर्क चालू किये गये और अगर यह चीज सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की स्कीम के साथ ऐंड- 
जस्ट की जा सके तो अच्छा हे । ऐसी स्कीम हसने उनसे मांगी है। लेकिन जेसा कि मेने अजे 
किया, उनकी योजना अ्रभी आई नहीं और अभी कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि जब तक जमीन 
सूख न जाय तब तक टेस्ट वर्क का शुरू करना हर जगह मुमकिन नहीं हे । किसान यह कोशिश 
कर रहा हे कि वह अपनी कोई न कोई फसल बो ले। मसलन जड़हन, इसके लिये उनको नसंरी 
की जरूरत है, ऐैद की जरूरत है । हम दूसरे जिलों से पौद भिजवाने की 
कोशिद कर रहे हें। किसान खुद जानता हे कि कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई हे और किसो भी 
गवर्नेमेंट के लिये उसकी मुसीबत को मिटा देना मुमकिन नहीं । लिहाजा वह अपने पेरों पर खड़े 
होने की कोशिश कर रहा है और येनकन प्रकारेण जितनी जल्दी से कुछ बोकर श्रपनी हालत 
सुधार लें, इसकी कोशिश कर रहा है । हमारी जो कोशिश है वह हो ही रही है । 


श्रीमनू, १९५३ की सितम्बर में हमने सहकमा माल की तरफ से यह आदेश जारी कराये 
थे कि जिन लोगों के मकान गिर गये हे या जिनकी जमीन. कट जाती है, उनको जहां तक मुसकिन 
हो मकान बनाने और खेती करने के लिये जमीन दी जाय । अगर अपने गांव समाज की जमीन 
उनके पास नहीं हे तो पड़ोस के गांव समाज के लिये झ्रार्डस हे । अ्रगर वहां किसी भी गांव समाज 
के पास जमीन नहों है तो गवर्नमेंट ने जो जमींदारी एबालिशन के बाद साढ़े ३८ लाख एकड़ 
जमीन फारस्ट डिपार्टमेंट को दी थी उसमें से इत किसानों को खेती और मकान बनाने के लिये 
जमीन दी जाय । द द 
.._ मन, जेसा कि मे कह चुका हूं, इस साल जो हमार प्रदेश में मुसीबत आई हैँ, उसमें 
जो एग्रवेशन हुआ, उससे जो शिहृत, तेजी या धार आई उसका कारण था मेन-मेड क्रियेशन। 
इरिगेशन डिपार्टमेंट का पहले से ही इस तरफ ध्यान था।- यह बात ऐसी नहीं हे कि जो 
हमार विशेषज्ञों को न मालूम हो । लेकिन अरब वे इसकी तरफ और विश्ञेष ध्यान देने जा रहे हें 
और इस तरह के झार्डसं उनको जारी कर दिये गये है । इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ 
इंजीनियर को लिखा गया है कि वे इसी वक्‍त सर्वे कर कि कहां बाढ़ से पानी रुका है, कहां किसानों 
ने अपने गांवों को बचाने के लिये सड़कों को काटा हे । इस वक्‍त वह भी अ्रपना सर्वे कर रहे हैं । 
हमने गवनमेंट अश्फ़ इंडिया से भी इस तरह का सर्वे कराने की दर्वस्त की है। साननीय रेल 


पू० विधान सभा _ [ १७ श्रगल्त, १६५४ 


[श्री चरणासह | 

व यातायात मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री के साथ तशरीफ़ लाये थे । माननीय सुख्य मंत्री ने उनसे 
मौखिक रूप से दरख्वास्त की हे श्र उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इस तरह के श्रहकाम जारी कर 
दिये। अब उनके श्रफ़ुसरान की तरफ से रेलवे लाइन्स का सर्वे हो रहा हे कि कहां कलवर्ट स, वाटर 
गेटस या ब्रिजेज़ को चौड़ा किया जा सकता है । यही नहीं कि अहकाम जारी कर दिये, बल्कि 
मौके पर आज काम हो रहा हू । द द 

 श्रीमन्‌, पिछले साल साढ़े पांच सो गांव का लेविल ऊंचा किया जा चुका है। कन्ट्रोल 
बोर्ड ने हमार विशेषज्ञों ने अपने अ्रनुमान और पुराने तजुब की बिना पर यह सशविरा किया था 
गवर्नमेंट ने उसको सनन्‍्जूर किया । उनका यह मशविरा और साढ़े पांच सौ गांव की विलेज साइट 
के लेविल का ऊंचा उठाना इतना कामयाब ह आ कि अब चारों तरफ से इसका मतालबा है कि और 
गाँवों के भी लेविल को इसी तरह उंचा किया जाय । अरब इरीगेशन डिपार्टमेंट में तीन हजार 
गांवों के लेविलको अगले जाड़ों से ऊंचा करने का प्रस्ताव जरे गौरहै।... 


श्रीमन्‌ ,जसा मेने शुरू में अर्ज किया संत्‌ १९४८ से बराबर मुसीबत हमार प्रदेश पर आयो' 
विषेश्कर पूर्वी इलाके में। हमार लोगों को ऋष-शक्ति बहुत हृद तक कम हो चुकी हे । मुसीबत 
की भी एक ह॒द होती हैँ, ठिकाना होता है और झ्रादमी में भी उसके बर्दाइत करने की ह॒द होती हे । 
पिछले इन तीन सालों में यह जो फ़्लड सर्तेप्टिबिल या फ़्लड अ्फ़क्टेड एरियाज्ञ है, गवनमेंट की 
तरफ से दो करोड़ रुपये को तकावी दी गई। सन्‌ १६४८, १९४६, १६५० और १६५ १ में 
कितनी तकावी दी गई वे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हें । लेकिन सन्‌ १६९५२, १६५३ और १६५४ 
में लगभग दो करोड़ को तकावी दी गई। मतालब भो पुराने इतने पड़े हुए हैं। वे काफ़ी वसल भी 
हुए हें, और जहां तक मेरा ख्याल है ज्यादातर वसूल हो चुके है, लेकिन फिर भी उन मतालबों में 
से कुछ हिस्सा, विशेषकर उन इलाकों में जो कि बराबर बाढ़ ग्रस्त होते रहें हैं, वसूल नहीं हो पाया 
हैं । श्रीमन्‌, मुझे श्रापक जरिये सदन को बताने में यह खुशी होती है कि जिन गांवों के अ्रन्दर 
सन्‌ १६५३ और १६५४, दोनों साल बराबर, यह देवी या नेचुरल केलेमिटी आयी हैं, श्रोले पड़े 


हैं या बाढ़ आयी है, या सूखा पड़ा है वहां के निवासियों को सन्‌ १६४८ से लेकर सन्‌ १६५४ तक 


_ कानून नं० १२ सन्‌ १८८३ के मातहत जो तकावी तथा गांव बनाने, बेल, बीज व खाद खरीदने 
आदि के लिये शार्ट टमं लोन्स और उसी तरह की छोटी-मोटी तकावी दी गई है, वह सरकार 
ने माफ कर दी हैं। श्रीमन्‌, इसकी रकम ३० लाख रुपये के लगभग बैठती है। तो यह ३०. 
लाख रुपये माफ किये गये । इसके अलावा श्रीसन्‌, सकान बनाते के लिए ख्वाह किसान हों 
या ग्रकिसान हों, क्योंकि अब की बार तो आजमगढ़ में और जौनप्र में खास तोर से शहर के 
बाशिन्दों को भो मकान की तरफ से बहुत नुकसान हुआ है, ३० लाख रुपये का कर्जा देने का विचार 
हैं । इस कर्ज पर कोई सूद न लेने का निरचय गवनमेंट ने किया हैं । साथ ही साथ इस वर्ष जो जार 
ठ्से तकावी दी जाएगी उसका अन्‌ मान अभी १ लाख २० हजार रुपया बैठता है। श्रीमन, गवर्ने- 
मेंट ने नि३चय किया हू कि वह भी इंटरस्ट फ्री होगी और कोई सूद उस पर नहीं लिया जायगा। 
यह इंटरस्ट का जो मतालबा बंठ रहा है श्रीमन्‌, जो कि पुराने रूल्स के मुताबिक श्राता है, वह 

२० लाख रुपये के करोब बंठता है । २० लाख से कुछ ज्यादा ही बैठता हे 4 तो ३० लाख की 
साफो वह और २० लाख की यह सूद की माफी कही या जो कुछ कहो, इस तरह यह ५० लाख 
रुपये की राहत हमार गरोब जनवर्ग को होगी । श्रीमान, मुहकमे उद्योग की तरफ से पिछले 

बष २ लाख ३२ हजार रुपये खर्च किया गया था। कोइ ७५ स्पिनिग सेंटर्स कायम करने के लिये 
और इस वर्ष भी लगभग २ लाख रुपये इन फ्लड अफेक्‍्टेड जिलों में करीब ६० सेंटर्स कायम करने 
के लिये बजट में मौजूद है । लेकिन कुछ लोगों को और राहत मिल जाय इस दृष्टि से मुहकमे इंड- 
स्ट्रीज की तरफ से २ लाख ४३ हजार रुपये और खर्च करने का निइचय किया गया है जिसमें १४ 
हजार चरखे तकसीम करने के लिए, जिनकी कौमत ८ रुपया फी चरखा के करोब यड़ती है। १ लाख 
१२ हजार रुपया, और फो हुंडी २ आने को सब्सिडी देने के लिए १ लाख ३१ हजार रुपये के करोब 
नि३चय किया गया हु । यह २ लाख ४३ हजार रुपये गरीब औरतों को कुछ रोजगार मिल सके, 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ५१ 


इस ख्याल से देने का गवर्नमेंट की तरफ से निश्चय किया गया हे । श्रीमान, इन फू्लड अफेक्टेड 
एरियाज़ में जो डिस्ड्क्ट बोर्ड के स्कूल्स और हायर सेकेंड्री स्टेज तक के स्कूल वारूय हैं उनसे 
दिसम्बर तक जितनी फीस इन बच्चों की होगी, वह सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
की या अगर प्राइवेट स्कूल हें तो उनके मैनेजमेंट को देगी । द 


श्रीमन्‌ महकमे माल की तरफ से एक निशचय ओर किया गया हू जिसका अन्‍न्दाज़ नहीं 
किया जा सकता । इधर के जो मध्यव॑त्तों लोग हें उनका ५० रुपये तक का मुआवजा तो नकद दिया 
ही जा रहा है और बहुत कुछ दिया भी जा चुका हे लेकिन बड़ी रकम जो उनको दस्तावेज 
को शकल में ही दी जानी है और बहुत लोग चाहते हे कि जल्दी से जल्दी उनके दस्तावेज़ात उनको 
मिल जांय । बहुत लोगों को कोशिश होती हे लेकिन सबको ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती । 
तो हमने यह निईचय किया कि आगे तीन महीने के लिए रिजवें बंक की तरफ से जो बांड्स जारी 
होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो बांड्स तैयार करने की उनसे दरख्वास्त की जायगी , वह 
केवल फलड अफेक्टेड एरियाज् के इंटरमसिडियरीज़ के लिए ही होगी और दूसरे जिलों के लोगों 
की तीन महीने के बाद बांड्स तकसीम किये जायंगे ताकि बांड्स उनके पास हो जायं और वह 
उससे अपनी इच्छा को पूरो करना चाहें तो कर । श्रीमन्‌, अ्रकबरपुर से लेकर टांडा तक रलवे 
लाइन किसी जमाने में कायम थी और पिछली लड़ाई के जमाने में हटा दी गयी थी । उस रेलवे 
को दोबारा बनाने के लिए हमने गवनेमेंट ग्राफ इंडिया से दरख्वास्त की है । अगर उन्होंने मंजूर 
कर लिया, जेसा कि हमको आशा हे कि मंज्र'कर लेंगे, अगर्चे उनकी मौजूदा स्क्रीम के अन्दर वह 
लाइन नहीं आ-रही ओर उनकी कुछ मजबूरियां हें। उससे हजारों झ्रादमियों को रोज़गार 
सिलेगा और इस इलाके को सहलियतें हो जायंगी । 


श्रीमन्‌, गोरखपूर और आ्राजमगढ़ में कुछ बांध, जो कि पुराने थे, टठे और उत्तके सिलसिले 
में दो राय हें । कुछ लोगों का उसके सिलसिले में कुछ कहना हैँ श्रौर दूसरों की कुछ राय और हो 
सकती है । वह एक टेक्निकल बात, एक विशेषज्ञों के जानने की बात है । में समझता हुं कि बहुत 
से. साहबान को मालूम हो चुका होगा कि गवर्नेमेंट ने कुछ दिन हुए, अ्रब से ४-५ दिन पहले यह 
निदत्चय कर लिया था कि एक एक्सयट स कमेटी बिठलाई जाय जोकि इस बात की तहकीकात 
कर। वह कमेटी मुकरंर हो चुकी है जिसके चेयरमेन हमार पी० डब्ल्यू० डी० के सेक्रेटरी 
श्री गोविन्द नारायण, जो कि एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं, होंगे उसके अलावः श्रीमत्‌, जसा कि में 
ग्रज्ञ कर चुका हूं, ३,००० गांवों का लेबिल ऊंचा करने की बात ज्ञेर तजबीज़ हे और गालिबन 
मंजर हो जायगी। 


अ्रब यह श्रीमन्‌, मेने मुख्ततरन गवरनमेंट की तरफ से जो किया गया हे वह बताने की 
कोशिश की । लेकिन इस सार काले चित्र में श्रीमान्‌, दो तोन सफ़ेद चमकने वाली धारियां हु, 
या लाइन्स है, जिन पर हमसें से प्रत्येक्ष आदमी गर्व कर सकता है । श्रीमानू, २५ तारीख की 
बात है, प्रेस से संबंधित कुछ मेर मित्र मेर कमर में बेठ थे । वह मुझको कुछ सुझाव दे रहे थे 
कुछ बाते जानने की कोशिश कर रहे थे। मन उनसे कहा कि इस वर्ष मुझको उतनी चिस्ता 
इस बाढ़ के सिलसिले में नहीं है जितनी कि हुआ करती थी, बाबजूद इसके कि नुक्सान कहीं ज्यादा 
२५ जुलाई तक होने की आशंका है । २५ तारीख तक ये खबर हमार पास आयी तो मेने गौर 
-किया और मेंने ऐनेलाइज किया कि आखिर मेरा यह विचार क्‍यों बना हुग्ना है ? 
यह चिन्ता क्‍यों नहीं हो रही हे ? तो श्रीमनू, उसका कारण यह हूँ कि चिस्ता झ्रादमी को तब 
होती हे जबकि वह कुछ कर सकता हो ओर अ्रपनी गफलत के कारण न कर पाया हो। उसकी 
गफलत के कारण दबी शआ्रात्मा को एक खेद, पदचात्ताप और नदामत महसूस होती है । लेकिन 
श्रीसन्‌, मुझे दरअश्लसल यह कहने में खुशी होगी कि राज्य कर्मचारियों ने आम तोर पर जिनमें से 
बहुत से तो बिल्कूल नौजवान अफसरान हैं, इस लगन के साथ कास किया, इस दँमानदारी के 
साथ काम किया, इस मेहनत के साथ काम किया कि जिस पर सूबे और आप सब लोग, जिनको 
कि सूबे की खिदमत क रने का मौका मिला हे, भ्रपता सर ऊंचा करके चल सकते हूँ। वह लोग जिस 


श्र विधान सभी [१७ श्रगस्त, १६५५ 


_ज्रीयरर्णातह] िफ 
से कि मुझको यह आशंका थी कि कुछ न कछ छिद्रास्वेषण करेंगे, मेने उनके बयानों को भी देखा। 
सबने मुक्त कंठ से अफसरान की तारीफ की । बार असोसिएशन के रेजोल्युशंस और दो चार _ 
इधर के खत, मेरे माननीय सदस्यों के पत्र, सब से एक ही ध्वनि निकलती थी कि यथासम्भव 
और यथाशी प्र जितना हो सकता था वह राज्य कर्मचारियों ने इस विपत्ति में किया। 


श्रीमन्‌, से समझता हूं में हकबजानिव हुंगा। अगर में गवर्नसेंट की तरफ़ से ओर इस 
विधान सभा के मेम्बरान की तरफ़ से इन जन-सेवकों को मुबारकबाद दू । दूसरी बात जिस पर 
हम सब को खुशी होनो चाहिये वह यह कि राज-क्मंचारी और दूसरे जन-सेवक, राज कमंचारी 
भी पब्लिक सर्वेच्ट हुये और जो लोग गवरे पेंट के अनुशासन में इस तरह बंधे नहीं हे वे भी 
पब्लिक सर्वेदस हुये, तो आफ़िशली जो पब्लिक सर्वेच्टस हें वे और जो नान-आफ़िशल पब्लिक 
सर्वेन्द्स कहलाते हु बे, इस वर्ष उन्होंने कन्धे से कन्धा मिला कर कस कियाहे और 
दोनों में होड़ लगी रही हैं इस बात की कौन अधिक सेवा करंता है । यह बात 
जहां अपन॑ आप ही एक खुजी कां मुकाम हें वहां इसंबात की भी शहादत ह कि 
राज्य-कंमे चारियों ने अच्छा कास किया हूँ वरना गेर-सरकारी जन-सेवक शायद इस 
तरह से उनसे कन्धे से कन्धा सिला कर काम न कर सकते । तो जहां तक नात्त-अ्राफ़िशल्स का 
तालुक हू, कांग्रेस-सनों की जिम्मेदारी तो हे ही लोगों की सेवा की । क्योंकि उनका बहुत बड़ा 
ग्रागनाइज़ेशनह , हर तरफ उनका जाल बिछा हुम्रो है। लेकिन में उनको मुबारकबाद का इतना 
सुस्तहक़ नहीं सभझता हु जितना कि कांग्रेस के अलावा और दूसरे दलों के जो लोग हैं, उनको 
जिन्होंने हमारा इस काम में हाथ बंदाया । श्रीमान्‌, और भी जो परोपकारी लोग हैं, जिनके पास 
परमात्मा ने पैसा दिया है उनमें से भी कुछ कानपुर के लोग और यही नहीं कि इसी प्रदेश के बल्कि 
बाहर के भी, बम्बई तक से लोगों ने आकफ़र किया कि हम सेवा करने के लिये तैयार हें, गवर्नमेंट 
- जो चाहे हमसे सेवा ले। तो जहां तक जन-शक्ति का ताल्‍लुक था हम उनकी जरूरत मह॒तूस 
- नहीं करत थे, हमने उनको तकलोफ़ नहीं दी, ले किन सें जिस बात पर बल दे ना चाहता हूं वह यह 
कि जो इतनी बड़ी आपत्ति हमारे प्रदेश पर टूटी उसका मुकाबिला करने के लिये लोग कटि- 
बद्ध थे। श्रीमन्‌, यह हगिज़् सेंटर नहीं करता कि विपत्ति कितनी बड़ी थी। रुपये को टर्स्स 
मे कितना नुकसान हुआ, ठीक आन्दाज नहीं, लेकिन वैसे एक मोटे से अन्दाज़्ञ से ४०. और ५० 
. करोड़ के बीच में बेठता है । लेकिन श्रीमान्‌, ये ४०, ५० या ८० और १०० करोड़ भी सैटर 
नहीं करत। मटर यह करता हे कि लोग इस मुसीबत का किस स्पिरिट से मुकाबिला करने 
को तेयार हूं । जब आदमी कमर कस कर तेयार हो जाता है तो यह्‌ 5० और १०० करोड़ की 
पूत्ति को तो दो साल में हमारा किसान कर सकता है । सवाल यह हैकि मुसीबत देख कर एक आदमी 
पराजय की भावना लेकर लेद जाता हे और विपत्ति का मुकाबिला नहीं करता या कमर कस कर 
उसका मुकाबिला करने के लिये खड़ा हो जाता हे । दोनों में बड़ा अ्रन्तर है । तो मझे खशी इस 
' बात को ह ई कि हमारे लोगों न बड़ी बहादुरी के साथ, हर प्रकार के जन-सेवकों ने बडी तत्परता 
के साथ इस विपत्ति का मुकाबिला किया। तो यह तो हमारा कर्तव्य? आर कि हमने इस प्रकार 
की विपत्ति का मुकाबिला किया और यह हमारा प्रिवेलेज भी था जिस पीढ़ी के सामने देश गलाम 
था उसी पीढ़ी ने उसको आज्ञादी मिलते हुये भी देखा । तो श्रीमान्‌, जो हमारी समस्‍यायें हें वे 
हमें हल करनी हूँ, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन में इसको प्रिवेलेज सानता हु आने वालो पीढ़ी के 
मुकाबले में कि तीन पीढ़ियों के बाद, ५० साल बाद देश की समस्‍यायें हल हो चकी होंगी लेकिन 
हमको उन विपत्तियों और समस्याझ्रों को हूल करने का सौका सिला। श्रीमन, जंसा कि मेने 
कहा कि मुझे खुशी होती हे कि हम परीक्षा में सफल निकले और उत्तीर्ण हुये। 
.._ श्औमन्‌, बावजूद इसके कि जो सम्भव था वह किया फिर भी हो सकता है कि कुछ मुकामों 


पर ओर कुछ मोकों पर अफसरान की तरफ से यानी गवनेमेंट की तरफ से उतना नहीं हो सका 
- है जितना कि बह कर सकते थे या जितनी कि आप आश्मा करते थे। तो श्रीमन, साननोय मित्रों 


को तरफ से जो भी सजेशन्स हों में उनका बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा और सजेशन्स श्रौर तजबीजों 


प्रदेश के यर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार भू 


का स्वागत ही नहीं करूंगा बल्कि जो आ्रालोचनायें होंगी उनका भी बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा 
ताकि आगे के लिय इस गवनंमेंट को एसी विपत्ति का मुकाबला करने में और श्रधिक सफलता 
प्राप्त हो । 


श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया)--माननोय अध्यक्ष महोदय, सेंने बहुत ही ध्यान से 
माननीय राजस्व मंत्री जी का बयान सुना। में इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं सरकार 
से और आपसे भी कि जेसी कि परम्परा पालियामेंट में है कि किसी माननौय मंत्री को 
यदि कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य देनाहोताह तो उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को पहले 
से मिलजाती है। भ्रगर इंसतरह कीचीज पहल से हस लोगों को मिल जाया करें 
तो ज्यादा वक्‍त बच जाया करे। इस वक्‍त हमन कई बातें एंसीसनी हे, जिनसे में 
स्वयं. कन्‍्फयूज. हूं। कोई कार्य त्‌ रत कायम करता इतने गम्भीर मसले पर सम्भव नहीं । 


शी अध्यक्ष--माननीय सदस्य चाहें तो दो मिनट के लिये स्थगित करके 
इसकी प्रतिलिपि भाननीय सदस्यों के सामन रखबा दूं, वह अभी मेरे पास आई है । 


[उत्तर प्रदेश की बाढ़ स्थिति ” की प्रतिलिपि सदन में वितरित की गई ।] 


राजा वी(न शाह (जिला जालौोन)-- श्रीमन, जो यह रिपोर्ट अभी 
हमको मिलो हे वह सदनक उठने सेझ्राधा घंटे पहले ही मिलीहै। अगर इसके 
ऊपर आज विचार न करके कल विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम 
उसके ऊपर विचार कर लेंगे वरता इसके मिलने और न मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। 


श्री अध्यक्ष- -मे समझता हूं कि नेता विरोधी दल के भाषण में ही समय 
समाप्त हो जायगा। वह तो स्टडी करके ही आाये होंगे। 


श्री गेंद। लिह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये - बड़े शर्म की बात है 
- कि मुझको पहले ही पहल कई लाख श्रादर्मियों की तकलीफ को सुनाने का मौका मिला। 
साननीय राजस्व मंत्री न बहुत विस्तार क साथ बातें बतायी हूँ और उतने विस्तार से 
उनका उत्तर देना, कई बातें ऐसी हे जिनका उत्तर देने की ज़रूरत नहीं हे, क्योंकि उसमें 
“समय अधिक लगेगा। द 
द से सबसे पहले राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि 
जो कारण उन्होंने बाढ़ के बताये हू व॑ कारण ऐसे उन्होंने बताये हुँ कि जिनके लिये: 
वह खुद जिम्मेदार हैं। मे यह नहीं कहता कि यह बाढ़ आदमी की लायी हुयी ह 
झौर इसमे सरकार का दोष हैँ । सरकार को कोई खुशी इससे नहों हो सकती कि 
इतनी बड़ी प्राकृतिक आपत्ति आये और वह सरकार का एक साधारण . कार्य 
न होकर असाधारण कार्य हो जाय और उस पर सरकार अपना इतना धन व्यय 
करे और अपने कर्मचारियों की ताकत उसमें लगाये श्रौर उसकी सारी शक्ति 
उत्षमें लगें, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कारण बताये हेँँ कि सन्‌ १९४६ के 
बाद से बाढ़ का आना करोब-करीब प्रति वर्ष जारी है, उसके लिये जो कारण उन्होंने 
बताये हे वह ऐसे हैं जेसे कि पेड़ों का काटा जाना और नदियों का मिट॒टी से भरना। 
यह में मानता हूं कि असाधारण वर्षा हुई, लेकिन जो दूसरे कारण उन्होंने बताये कि 
पेड़ों का कटना, कुछ किसानों का दोष बताया हे कि उन्होंने खेतों को गलत तरीक से जोतना 
शुरू किया और वह इस प्रकार से गलत जोतन लगे कि जिसमें नदी में ज्यादा खेतों 
 समसिट्टी आने लगी और इससे जो नदियों की धारा जो पहले थी बह भर गयी और वह 
छिछली होने के बाद पानी जो आया तो कह ऊपर ज्यादा फेल गया इस वजह से बाढ़ 
आाजाती है। इन सभी कारणों की यदि जड़ में जाय तो में कह सकता हूं कि स्व 
राजस्व मंत्री जी दोषी हे. इसपर वह जरा विचार करें। में उनको दोषी करार नहीं देता हूं 
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(श्री गेंदा सिंह] द 

लेकिन जो कारण उन्होंने बताये हें और सन्‌ ४६ के बाद की रिपोर्ट का जो ज्िक्त किया, 
में सानता हूं कि उसमें बहुत पुरानी बातों का जिक्र है, लेकिन में यह कहता हूं कि 
पेड़ों का कटना जो तेजी से हुरू हुआ वह साननीय राजस्व मंत्री के हाथ में 
ताकत आने के बाद ही तो शुरू हुआ। में नहीं कहता कि किसानों की आदत उन्होंने बिगाड़ी । 
उस क॒वेदों का जिसका जिक्र उन्होंने किया एक मेम्क्‍्र में भी था और म॑ यदि आखिरी 
दिन ही उसका सदस्य न हुआ होता तो उनसे कहता कि एसासत लिखो कि किसानों 
के खेत जोतने से नदियां भरती जा रहो हे । इस वर्ष असाधारण वर्षा हुई हैँ और जेसा 
मंत्री जी ने बताया जहां ८या&इंच वर्षाहोतीथी वहां ४०, ५० और ३७३ंच तक वर्षा 
हुई है। इस प्रकार २० इंच से ऊपर ही पाती बरसा है ओर उस पानी को निकलने 
की जगह चाहिये, परन्‍्त्‌ उसके लिये प्रबन्ध नहीं है इसलिये बाढ़ आयी । माननीय मंत्री जी 
ने कहा कि पिछले ८, १० वर्षों में पेड़व जंगल बहुत कट गये और चरागाह कट गये 
झौर इसलिये बाढ़ आई। जहां तक नदियों के सिल्ट होने की बात हे वह सही है 
लेकिन इसका दोष केवल किसानों के ऊपर ही डालना ठीक नहीं हे । पहाड़ों में जो जंगल 
काटे जा रहे है और धूल और पत्थर नीचे झाते हैँ उनसे भी नदियों का रास्ता रुकता है 
आर पानी फलता है। उन्होंने कहा कि जिन नदियों से वे बढ़ की आशा करते थे उनमे . 
बाढ़ न आकर दूसरी नदियों में आई। में चाहूंगा कि यहां वह अपने को दुरुस्त कर लें 
यह ग़लत है। अगर फंजाबाद या बहराइच में घाघरा डेंजर लेबिल से ऊपर आ जाती है 
तो जैसा उन्होंने कहा है ज्यों-ज्यों नदियां नीचे की ओर जाती हें त्यों-त्यों खतरा बढ़ता जाता है 
कोई वजह नहों हे कि बस्ती में वह डेंजर लेबिल से नीचे जायंगी । फेजाबाद 
में १ इंच डेंजर लेबिल के ऊपर जाता है तो बस्ती में २इंच और ३ इंच और गोरखपुर में उससे 
ज्यादा जा सकता हे और उसके श्रागें उतना ही भ्रधिक होता जायगा । तो फिर जिन लोगों ने 
मंत्री जी को यह रिपोर्ट दी है. वह उन्हें समझावें । 


में कहता हूं कि घाघरा, राप्ती, सरजू, बड़ी गंडक और छोटी गण्डक, सई और 
गोसती ने सब ने लखनऊ के पूरब ही नुकसान पहुंचाया हें। लखनऊ के पदिचस पानी का 
ग्रभाव ह लेकिन प्‌ रब में इस कदर पानी बरसा हु कि नदियां अपनी धारा के अन्दर न रह 
सकों और यहां तक बर्बादी हुई कि किनारे के गांवों के अलावा उन्होंने दूसरे देहातों को भी 
बहुत हानि पहुंचाई। हम जब तक कि इस बाढ़ की पूरी तस्वीर को न समझ लेंगे तब तक 
शायद सहायता करने सें भी असमर्थ ही रहेंगे। इसलिये सरकार से यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि जहां तक इस तस्वीर का सम्बन्ध हे हमें बहुत सतक॑ होकर इस 
को तेयार कराना चाहिये। फंजाबाद, गोरखपुर और बनारस डिवीज़्न में करीब ४७ 
हजार गांव हैं, अगर में ग्रलतो पर होऊं तो साननोय- राजस्व मंत्री जी मुझे दुरुस्त 
कर दें। |... द 
श्री चरण सिह--.आपका यह ख़याल बिल्कुल गलत है। 
श्री गेंदा सिह--में समझता हूं किये जल्द ही दुरुस्त कर दें तो अच्छा है लेकिन 
उस वक्‍त तक में ४७ हजार लेकर ही चलता हूं। व मा 
श्री चरण सिह---गोरखपुर डिवोजन में १५ हजार से ज्यादा गांव नहीं हें और 
फंजाबाद एक छोटा जिला है... सा का के 0 कक व 
श्री गेंदा सिह--फैजाबाद डिवीज़न में संभवतः १४,१६३ गांव हैं, बनारस 
डिवीज्ञन में १३,९८८ तथा गोरखपुर डिक्रुजन में १६,४६१ गांव हैं। यह में. जो मंथली 
बुलेटिन यू० पी० सरकार का निकलता हैँ उससे पढ़ रहा हूं। अब इन डिवीज़ञनों के 
२२ हजार गांव बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आते हें। अब में इसको भो फिर से दुरुस्त करने 


प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार / 


के लिए कहूंगा जैसा कि कहा गया हैं कि केवल ६० लाख एकड़ तथा ८० लाख आदमी 
ही बाढ़ से इफेक्टेड हुए हैं। इन तीनों डिवीज्ञनों को आबादी २ करोड ४० लाख 
हैऔर गांवों की तादाद बाढ़ग्रस्तों की. २२ हजार हुं। यह करीब-करीब आधे 
गांव होते हें। उसको हिसाबसे आबादी भी करीब आधी ही बांढ़-ग्रस्त होनी चाहिये। 
तो इस हिसाब से एक करोड़ से ज्यादा आदमी बाढ़ग्रस्त हुए। मेरा इससे मतलब यह 
कभी नहीं कि में इन आंकड़ों के चक्कर में पड़ । इसके द्वारा में. सिर्फ उनका ध्यान दिलाना 
चाहता हूं क्‍योंकि मेरा ऐसा ख्याल हे कि जिलों से जो रिपोर्ट्स आती हूँ उन 
रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जोग्लत होती हैँ। यद्यपि सरकारी अधि- 
कारियों की ईमानदारी और काम. के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की 
और मेंने भी जो बाहर देखा उससे प्रभावित हुआ और उसको देखकर सेरे मन में उनकी 
प्रशंसा करने की बातझाती है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो कुछ कह॒त हें वह ठीक ही हे 
क्योंकि उनको उनसे काम लेना हैँ मुझ भी अच्छी बात को अच्छी कहने में कोई 
आपत्ति नहीं है. लेकिन आंख मंद कर एंसा कह देना एक ग़लत बात होगी। क्योंकि 
कुछ लोगों ने बहुत ढिलाई भीइस विषय में की है। केवल ढिलाई हो नहीं की बल्कि 
ज़रूरत से ज्यादा ऐसा कार्य किया हे, जिसके . द्वारा सरकार को वस्तस्थिति से 
दूर रखने का प्रयत्त किया हें। अगर वे जानना चाहेंगे तो में उनको बता दूंगा। 
मे किसी भी भल आदसी की प्रशंसा करन से डरता नहीं ह लेकिन ऐसे लोगों को भी. बताने 
की कोशिश कहूंगा जिन्होंने सरकार के सामने. ग़लत बात को रक्‍खा हं। उदाहरण के 
तौर पर में कहदूं कि एक आफिसर ने यह लिखा है कि €४ गांवों में बाढ़ आ्रायी । 
यह उसने आंख मूंद कर लिखा हे। तो उसने आंख मंद कर इसलिये लिख दिया कि 
१४ गांव किसी नदी की हमेशा बाढ़ से डूब जाया करत हैं । लेकिन उसके बाद जब रकबा 
लिखने की ज़रूरत मालूम हुई तो एक एक गांव में जहां ५ या ६ हजार एकड़ खेत होते हे वहां 
९४ गांवों के लिये उस श्रफसर ने सिर्फ ५ हजार एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा, लिखा। 
ग्रौर सच बात यह थी कि €४ गांव जो ड्बे हुए थे उनकी ४०-५० हजार एकड़ जमौन की फसल 
बरबाद हो गयोी। जब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की नोटिस में यह बात लायी गयी तो कुछ परशानी 
डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट को भी हुई और फिर उन्होंने उनको समझाने-बचाने की कोशिश की, 
लेकिन उनके लिये परशानो तो यह मालूम हुई कि जब पहलो सतंबा प्रीलिमिनरी रिपोर्ड में 
लिखा दिया कि ५ हजार एकड़ जमीन कौ फसल बरबाद हुई तो फिर ज्यादा श्रब किस 
तरह से लिखूं। अभी इस तरह का झगड़ा चल रहा हे, पता नहीं कया हो। तो इस तरह 
की रिपोर्ट जब आती हेतो सही तस्वीर बाढ़ की हमारे सामने नहीं झा पाती । 
माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत भ्रच्छी तरह से आंका और उन्होंने बहुत सही ऋहा 
है कि अबकी मतंबा सिर्फ नदियों के किनार के गांवों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि: 
वाटर लागिग की वजह ॒ से बहुत नुकसान हुआ हंं। जहां पहले पानी नहीं टिकता था 
वहां भी पानी के रुकने से फसलों को बहुत नुकसान हुआ । तो श्रब ऐसी हालत में में सबसे 
पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि हमार सामने वाटर लागिंग की तस्वीर भी होनी चाहिए । 
सिर्फ नदियों की तरफ ही ध्यानन रखकर उन गांवों की तरफ भी ध्यान रख कर अपने 
नक्शे को बनावें। जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी अबकी मतंबा बाढ़ 
आयी और उससे नुकसान पहुंचा। यदि ऐसा न हुआ तो इस तरह से सही तस्वीर हमार 
सामने नहों आ पाबेंगी । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी थी और 
इसके बाद में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां सरकार ने प्रबन्ध किया हे और 
बहुत से नायब तहसीलदारों को भेजा हैँ कि वे जाकर अन्दाजा लगावें लेकिन जो अन्दाजा 
लगाने वाले हें, वे जो प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार के पास भेज चुके हूँ, उसके बाद 
उनके सामने ऐसी कठिनाई होती हे कि फिर दूसरी रिपोर्ट देने में वे समझते हे कि हम झूठे 


साबित हो जायेंगे श्रौर इसके लिये उनको .दफ्तर से कुछ डांट भी पड़ती है। तो खुल्लमखुल्ला 
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[श्री गेंदासिह| 

उनको इस बात को कहुदेना चाहिये कि अगर प्रारस्मिक रियो उन्होंने गलत 
भेज दी है तो वे फिर सही रिपोर्ट भेज दें, इससे उनकी कोई बदनामी नहीं होगी श्रौर 
न सजा ही दी जायगी। अगर इस तरह का आश्वासन सरकार उनकी दे दे तो सरकार 
के सामने. सही रिपोर्ट आ सकती है। अ्रध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सही हालात जानने 
के लिये यह बात आवश्यक है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहतें हैं कि बाढ़ कुछ 
अ्रच्छी चीज़ भी है लेकिन राजस्व मंत्री जो की सलाह से नाप-जोख कर तो बाढ़ कभी 
ग्रायेंगी नहीं। 


श्री चरण सिह--कहॉं-कहीं नुकसान हुआ है, जैसे देवरिया में बाढ़ आने से बहुत से 
चूहे मर गये जिससे लोगों को तकलीफ हे। (हंसी ) 


श्री गेंदा सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि बाढ़ अच्छी साबित हो 
सकती है जब कि वह श्रन्त में फसल कटने के बाद खाद के रूप में काम देने के लिये आचे। 
पहले फसल कटने के बाद आम तौर पर कुश्रार में बाढ़ आती थी। जब खरोफ की 
फसल कट जाती है तो रबी की फसल के लिये बाढ़ खाद का काम दे जाती हैँ और वह 
एक तरह से उसके लिये आशीर्वाद के रूप में होता! हे। लेकित यदि पानी अधिक 
दिन तक जमा रहता है या एक दो बालिस्त फसल रहतो हैँ और तब बाढ़ का पानी 
आ्राताहै तो हमको बाढ़ के पानी के सिर होकर नांबों पर घूमना पड़ता है और झाठ- 
दस रोज की फसल के लिये वह बाढ़ आशीर्वाद के रूप में नहीं आती, बल्कि वह उतको न८्ट 
करने के लिये आती है और फिर वह नाप-जोख न तो मंत्री जी के वश की हे ओर न सरकार के 
या हमारे । हमार प्रधान मंत्री जी, पंडित जी ने यहां कहा था कि कुदरत की तरफ से 
बदइन्तजामी हो गई, तो वह बदइन्तजामी तो हो गई, उत्तका इलाज न मेरे पास हे 
और न मंत्री जी के पास हे और हमें उस बदइन्तजामी को मान लेना चाहिए। ओर इस 
विज्ञान के युग में जितनी बड़ी यह समस्या हे उसका उतना ही बड़ा इलाज भी होता 
चाहिये। इतनी बड़ी समस्या पहले कभी हमार सामने नहों आई थी, बाढ़ पिछले साल 
भी आई थी और त्योर ससाल भी आई और उसके पहले भी, लेकिन इस वर्ष वह इतनी 
बड़ी आयी कि पहले कभी नहीं आयी थी । भ्रगर यह समस्या आयी और बकोौल मंत्री जी 
को उसमें २२ हजार गांव अफेक्टेंड हुए । हमार प्रदेश में १? लाख ११ हजार गांव हें 
और उनमें से २२ हजार गांव इस मुसीबत में पड़ गए इसलिए हमें इसका अबन्ध 
उसी पैसाने पर करना हैं। में उसको कोई आ्रालोचना या चुटकी नहीं लेना चाहता कि 
सरकार ने चिराग जलाने का तेल, दियासलाई चना या नमक बांटने में क्या खर्चे किया; 
लेकिन में यह जरूर कहुंगा कि सरकार ने जो कुछ भी खर्च किया हें वह जरूरत को देखते हुए. 
केवल नसक के बराबर भी नहीं हैं। में कहता हुँ कि इस सदन में सबसे भ्रधिक चत्र 
श्रादमी हे हिसाब लगाने में तो वह साननीय माल मंत्री हें और वह ज्यादा हिसाब 
लगा सकते हैं। एक-एक आदसी पर कितना-कितना रुपया विया गया और कितने श्रादमी इसमें 
लाभान्वित हुये । मेंने देखा जरूर वहां जाकर और जो मेंने देखा वह में उनकी खिदमत में. 
जरूर कह दंगा और में तो वहां डर गया। जब में कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गया तो 
मुझसे वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने कहा.कि वहां के लिए चना, नमक बांटने के लिए. 
तुमभी रखवा लो, मेंने कहा कि भाई मुझे चना, नसक वगेरह नदों और सुझे उन लोगों 
की हालत जान लेने दो और मुसीबत वाले लोगों से भेंट करने दो। वहाँ जहां सरकार का 
ध्यान गया था और कुछ गांवों का लेविल ऊंचा कराया गया था वहां में पहुंचा वहां कम से 
कम इतना जरूर था कि गांव के लोग कुछ ऊंची सूखी जमोन पर खड़े थे और उनको इतना 
सनन्‍्तोष जरूर था कि वह पानो के भीतर सूखो जमीन पर हैं। यह काम अच्छा हुआ लेकिन- 
में वहां पहुंचा तो गांव भर के लोग मुझसे चना मांगने लगे, . वह बहुत परेशान थे, मैंने उनसे 
कहा कि भाई में चना तो दे नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां उनकी दशा देखकर 


प्रदेश के पूर्वों जिलों सें बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर घिचार ५७ 
बड़ी दया आई। सेकड़ों आवमियों ने मुझसे झ्राकर कहा कि उनके घर में खाने को नहीं हु । 
बह वह जगह थी जहां लगातार ७ साल से बाढ़ श्राती है. श्लौर उन बाढ़ के मार गांवों में से वह 
एक गांव था। पहले साल में रबी की फसल क्छ हो गयी थी वह भी खरीफ की फसल पेदा करने 
में ख्द हो गयी, पहले उनकी मजदूरों लग जाती थी और वह मुसीबत में मजदूरी करके पेट पाल 
लेते थे श्रोर जिनके पास खेती नहीं थी बह दूसरों के, जिनके पास खेती थी उनके खेतों में मजदूरी 
कर लेते थे शौर जिनके घरों में थोड़ा बहुत नाज होता था, जो लोग कर्ज देते थे वही कर्ज लेने 
वाले झब बन गये हें। न किसी की मजद्री लगतो है, नाव तक उनके पास नहीं जिससे 
वह दूसरी जगह ही जाकर मजबूरी कर सके । इततनो नावें झाएं भी कहां से कि हजारों 
ग्रादमी वहां से रोज जाकर सूखी जमीन पर मजदूरी कर सकें। कर्जा कहां से मिल नहों 
सकता झौर इस तरह से झाठ, पांच यादो विन में अगर ४ छूटांक या २ छटांक चना 
मिल भी जाय इससे उनकी गुजर का बन्दोबस्त नहीं होता और न सानता हुं कि इस प्रकार 


ध् 


से किसी कागूजर या बन्दोबस्त कराया जा सकता हेँ। 


यह समस्या ऐसी नहीं है कि सरकार लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बांदकर शोर 
लोगों फो सहायता देकर सारी मुसीबत को हटा सके। ऐसा में जरूर सोचता हूं कि 
जहां पर ऐसी अवस्था हो, इस मुसीबत को क्‍यों न रफा हमेशा के लिये कर दिया जाय । यही 
उपाय हमें सोचना चाहिये और इस बात को भी कहूंगा कि हमारी सरकार इस मुसीबत को 
रफा कर सकती है । यह में नहीं मानता कि वह बाढ़ रोक सकती हैँ या पानी के बरसने को कंट्रोल 
कर सकती है लेकिन सरकार का कास यह है कि वह कम से कम जो मुसोबत श्ञाती हैं 
उसका इलाज करे और मेरा विद्वास है कि इस वेज्ञानिक युग में इसका इलाज ढूंढ़ा जा सकता 
है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी काम झ्रसम्भव नहीं हूं । हमार सामने कुछ प्रादर्श हैं । 
में भ्मरीका का झादशे श्रयनी सरकार के सामने रखने का साहस नहीं कर सकता, इसलिये कि 
उनके यहां तो बिलियन डालर के खर्च की बात होती है । यह सुनकर हमारी हिम्मत दूद जाती 
है कि हम हिन्दुस्तान में शायद बसी बात न कर पायेंगे, हालांकि एक दो वर्षों में उन्होंने भी 
नहीं किया बहुत वक्‍त लगा और उस पर भी हमें विचार करना चाहिये। बहरहाल कोसी 
प्रोजेक्ट वगेरहु को जो बात हूं बिहार में १ श्ररव ३७ करोड़ रुपये - खर्चे करके बाढ़ को रोकने 
का प्रयत्न हो रहा है और उसका बन्दोबस्त किया जा रहा है । उस तरह की चीज की जरूरत 
है लेकिन चीन के आदर्श बाढ़ वाले काम को में भ्रच्छा समझता हूं। 


श्री चरण सिह--जो हां, चोन का। 


भरी गंदा सिह--राजस्व मंत्री जी चोन का नाम सुनते ही नाराज होने लगते हें 
लेकिन हम नहों कहते हैँ कि कुंवर सेन साहब जो हमारे हिस्दुस्तान के वेज्ञानिक हें, 
जो चीन भारतवर्ष से भेजे गये थे और उन्होंने जो झा फरके अपना सत दिया था उस 
मतसे में भो प्रभावित हुआ हूं। में समझता हूं कि सरकार को उससे सबक लेना चाहिये । 
सरकार को ऐसे-ऐसे काम भी उठाने चाहिये कि जिससे बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को 
रोजी मिल सकें, लेकिन सिर्फ रोजी देने के लिये ही ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिये, 
जो अवेज्ञानिक हों और वह कहीं पानी के रास्ते को रोक दें श्रौर कहीं किसी फतल को बरबाद 
कर देने का जरिया बन जायं, यह बात नहीं होनी चाहिये। उसके लिये बहुत ही योजना 
के साथ हमें चलना हे। हमार देश के जो वैज्ञानिक हें हमें उन्हों पर प्राश्रित 
रहना पड़ेगा। जो इंजीनियस, जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये लोग जब इस वक्‍त बाढ़ आई 
हुई है अभी बाढ़ का कुछ नक्शा देख सकते हे क्योंकि पानी का चिह्न पब्राज भी दिखाई 
देता हुँ वह॒गांवों में जायें शर वहां जाकर देखें कि यह परत्ती केसे निकालाजा सकता 
है। पानी इस वेक्‍्त अपने झाप अपना रास्ता निकाले हुये हे और श्रगर उसको 
वज्ञानिक लोग देख पायेंगे तो उनको कुछ बनावटी कास आगे नहीं करना पड़ेगा श्रोर जिन 
बनावटी कामों के करने से कहीं-कहीं कुछ नुकसान भी हुआ हे। राजस्व मंत्री जी को 
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[श्री गंदा सिंह! द 

ध्यान होगा कि आजमगढ़ कौ एक शिकायत है। में वहां गया था श्र मेंते देखा था कि 
एक सहक ऊंची की गई । बहुत जरूरी था कि वह उसको ऊंचा करें। ऊंचा न हो तो 
फिर शहर से रलवे स्टेशन का सम्बन्ध बरसात में दूठटजाता है। पानी ऊपर से 
बहने लगता हे। श्रच्छा काम था लेकिन सड़क बनते के पहले सोचना चाहिये था कि 
टोंस का पानी कितने क्यूजेक्सआता है, वह केसे निकलेगा यह ध्यान में रखने की बात थी। 
छोटा सा पुल बादशाही जमाने का बना हुआ है उससे कुछ पानी निकलता था और शेष ऊपर 
से पानी निकलता था। वहां के मुकामी विशेषज्ञों ने लिखा कि वहां पर १६० फुट 
का पुल बना दिया जाय तो काम चल जायगा। लेकिन यहां से आदेश हो गया कि नहों 
६० फूट का पुल बने तो काम चल जायगा। श्रब ६० फूट का पुल बना और उसका 
नतीजा यह हुआ कि उस पुल का पता नहीं कि कहां हे ओर - सड़क ऊंची हो गयी तो 
उसका नतीजा यह हुआ कि पानी नहीं निकल सका। में नहीं सानता कि टोंस में बाढ़ सिर्फ 
इस वजह से आयी हो लेकिन कम से कम इतना जरूर हुआ कि आजमगढ़ शहर मेरे ख्याल 
से डबने से बच जाता अगर पानी निकलने का रास्ता ठोंस का होता तो बांध नहीं दूदता। 
वह इसलिये कि यह सड़क जो इतनी ऊंची कर दी गई पानी को रास्ता निकलने का न सिलने 
के कारण रुक गया और उस पानी ने ऊपर तक रुक कर आजमगढ़ के बांध को धक्का 
'सारा। लाल डिग्गी पर बांध टूट गया और ट्ट कर श्राजमगढ़ शहर को खतर में डाल दिया। 
आ्राज़मगढ़ को तीन तरफ से टोंस नदी घेर हुए हैँ । बांध के बल पर श्राजमगढ़ बसा हुआ है । 
बांध दुट गया और १५, २० मिनठ के अन्दर सेकड़ों-हजारों घर बरबाद हो गये । 


मेरा कहना यह है कि इस वक्‍त हमारे विशेषज्ञ लोग जोहें बे वहां होते तो 
बहुत भ्रच्छा होता । मेंने पहले भी आजमगढ़ से आाते-आते तुरन्त एक स्टेटमेंट दिया था। 
माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता लेकिन जल्दी में था ओर तुरन्त चला गया श्रौर मेंने 
बयात दे दिया। बयान उन्होंने पढ़ा ही होगा । लेकिन बदकिस्मती यह हे कि माननोय राजस्व 
मंत्री ने. बयान नहीं पढ़ा। क्‍या बतलाऊं उस जमाने में जब बाढ़ ग्राई हुई हे उस समय 
विशेषज्ञ लोगों का कोई कास बंगले में हे नहीं ॥ इस वक्‍त अ्रसली काम उनका वहां हे, फील्ड में 
है। जो काम उन्होंने ८5, & महीने तक किया हे. उसका क्या परिणाम हो रहा है, उससे 
क्या लाभ ओर हानि हो रही है भ्रगर ये चीज वह देख लें तो श्रागे फे लिये 
ठीक-ठीक प्रोग्राम बता सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेंने यह कहा कि कुछ ऐसे भी 
काम होने चाहिये जिससें लोगों को रोजो मिले। उस सिलसिले में मेंने यह कहा कि 
. कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें पहले प्लानिंग होनी चाहिये। यह नहीं कि एग्रोकल्चर डिपार्टमेंट 
एक बंधी बना रहा हें तो अलग बन्धी बना रहा हैं। उसका फल्ड डिवीजन से कोई वास्ता नहीं 
है। अगर पी० डब्लू डी० की सड़क बनती हैँ तो उसको ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और 
ड्रेनेज डिपार्टमेंट से कोई वास्ता नहीं हे । ड्रेनेंज डिपार्टमेंट सिद्ठो] निकाल कर श्रगर नहर बना 
रहा है, नाली चौड़ी कर रहा है तो उसको परवाह नहों कि अगर पानी रुकेगा तो कहां जायगा। 
ये श्रलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो हें ये सब अपना-अपना काम करते हैं, किसी को किसी से कोई 
मतलब नहीं। जब ये सारी चोजें बन रही हैं तो निर्माण का काम नहीं रुक सकता, निर्माण 
का कार्य होगा। लेकिन जो कुदरती पानी का बहाव हूँ ' उसे श्राप रोकेंगे तो उसके लिये 
हमें सोचना चाहिये कि कंसे हम उस पानी को निकाल सर्के और जब तक उस पानी को 
निकालने का बन्दोबस्त नहीं कर सकेंगे श्र हर श्रगले साल बांध बनायेंगे, नहरें बनायेंगे 
तो नतीजा यह होगाकि पानी बरसने पर हर साल थोड़ा पानी आयेगा, बाढ़ झ्ायेगी । 
तो ऐसा कोई कोझआार्डोनेटेड प्लान होना चाहिये जिसके मुताबिफ कम से कम बाहर 
लागिग नहों।.. . *. /यऑ् पफ़््--््-जरखञख्-र्रऊरऊझ्<्खरछ 
... में छोटे-छोटे कामों की हो ओर संरकार का ध्यान दिला रहा हूं। बड़े काम केवल 
स्टेड गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है ॥ स्टेंट गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोसेंज हेँ। श्रगर स्टेट 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार प् 


गंवर्नमेंट श्रपना सारा रुपया केवल बाढ़ के कामों में सच करने लगे तो अध्यक्ष महोदय, 
बडी शिकायत मेरी भी होगी औोर माननोय राजस्व मंत्री पर भी बड़ा जोर पड़ेगा। 

प्राखिर उधर जो सूखा पड़ता है, ५० परसेंट खेत ऐसे हे जिनको सिंचाई के लिये पानी 
चाहिये उनको जब पानो नहीं मिलेगा तो वे परंशान हो जायेंगे कि सारा का सारा रुपया 
उधर खिच जाता है। श्री रामचरद्र विकल केसे बेठ रहेंगे। बुलन्दशहर का किसान मानेगा 
नहीं। सारा पैसा तो उधर वालों ने ले लिया फिर इधर क्या ही यह उसका सवाल होगा। 

ई समें श्रापस में बहुत झगड़ा होगा श्रौर मन में यह झगड़ा होता है, मु ह से वे कहें या न कहें । 


श्री प्रध्यक्ष--प्रभो श्राप जारी रखेंगे? 
श्री गंदा सिह--जी हां। 
श्री श्रध्यक्ष--तो श्राप श्रपता भाषण कल जारी रखियेगा। 
(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११बजे तक के लिए स्थगित हो गया।) 
प्रिदठन लाच, 


लखनऊ; सचिव, विधान मंडल, 
१७ प्रगस्त, १९५५। उत्तर प्रदेश। 
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की तारोींखें । 
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ऋम- ग्राम का नाम हाथ-नल की रुपया जो विवरण 
संख्या... संख्या दिया गया 
रूएछ 
१ इकोना बज १ १०० 
२ ककरही * » १ १०० 
३ पकड़ी - २ १०० 
४ परसा १०० 
५ एकोनाबूजू गं १ १०० 
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७ फूल मनहा * * २ ७३५ 
८ जंगल श्रगही 8 १ ७५ 
६ छितोमा बुजुर्ग क्‍ १ ७४ 
१० माधोपर | ४78 १ १०० 
११ बरगदवा की १ १०० 
१२९ सिउधारा: पे ; ड़ 
१३ बेठोलिया कर हा १७० 
१४ मिझ्लोलिया २ ८० 
श्श्‌ बरही बे .. १ ६० 
१६ रामप्रवा डे ५ 8२ 
१७ छितोना | हर १ 8२ 
श्द है बोली 5. १ ७ 
१९ भेलोडा ढ़ २ १०० 
२० बिशुनपुर १ १०० 
२१ धनोड़ा .- द शक २ १०० 
२२ छिततोना ः के १ १०० . 
२३ दुबोली लय 8 १ १०० 
२४ उ्च्चेर २ १००. 
२५ अमभारा ५ १००. 
२६ दाड़ा 8. 00.3 4 , १०० 
२७ नीबीएपुबे... * के ५ १ १०० 
र्८ मभेंबाईज #४ 5... १००. 
. २६ अज्न्‍्टोपार क्‍ क्‍ ३25 5 १०० 
8० पेसा * + | ॒ न | 4 १०० 
६ | २ ढ्कवा के | कक. 2५ ५ की । 
३२ भेंसा बाजार व अल. ५ १०० 
३३ छउरवाबाजार 2... 9 5 १ १०० 
. इ४ड बढ़या «« ्ि 9७. १ १्ण्ण | 
मय 
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ऋकम- ग्राम का नाम हाथ-तल की रुपया जो विवरण 
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४० हरनही के १ १०० 
४१ गोपालपुर की न १ १०० 
४२ रुद्रपुर .. हज ५ १००. 
डरे रामपुर द * 4 १०० 
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४५ कनईल १ १०० 
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७२ सुरिया नह ” ह .३ ्श्ण्छल 
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ऋम- ग्राम का नाम हाथ-तल की रुपया जो बिबरण 
संख्या ु संख्या दिया गया 
रू७ 
७५ कोहदावल १ १०० 
७६ लक्ष्मीपुर १ १०० 
9७ पेसा शुमाली १ १०० 
७८ जगन्नाथपुर _ १ १०० 
७६ बेलही । १ १०० 
८० मदरी 9- १०० 
य् ५ बेलही ५ १०० 
८ ए जगन्नाथपुर १ १०० 
डे कला तगर श ७३ रुू० द ग्रा० 
पड छुता ५ १०० 
८५ माल्हनपार १ १०० 
झद रुद्रपुर . . न २ १०० 
८5७ बेलछाट . - तल रै १०० 
८८ भरोली ८ १ १०० 
८९ रानोपुर न १ १०० 
६० इमिलिया १ 8६० 
8१ रानापार १ 8० 
६४२ छबीला १ ८० 
६३ खड़ईन गा १ ८८ 
€४ शब्रह्मापुर - हे १ ढ८ 
€५ राधेपट्टी १ &६० 
€६ अह्ापुर 25 १ 8६० 
€७ ब्रह्मपुर & २ 8६० 
६८ सघता | ह $ 5 २ ८० 
६६ बिशुनपुर. म् १ ६० 
१०० लहई द ३5 २ १०० 
१०१ मोतीराम प्रड्डा हज १ 8६० 
१०२ गोविन्दपुर द ३५ १ 8६० 
१०३ लक्ष्मीपुर. ३59 १ ७प्र्‌ 
१०४ बिशुनपुर डे १ 8० 
१०५ महझगांवा द 5 १ 8६० 
१०६ कोडरो .. द शा १ 8१ 
१०७ गोसाई पुर ह १ १०० 
१०८ सहदोडाड़ ४५, १ १०० 
१०६ शितलापुर 9 ्‌ ४२० े 
११० शितलापुर द हु २ १४० 
१११ जगरनाथपुर *» १ १०० 
११२ उरवा बाजार | 3: १ १०० 
११३ शभ्रहिरोली द के हे ७५ 
११४ भरवदिया ५्ड २ १०० 





द्ड विधानसभा... [१७ ब्गस्त, १६५४ 





ऋरम- ग्राम का ताम हाथ बलकी रुपयाजोी . बिवरण 
संख्या संख्या दिया गया 
न्‍ सक 

११५ दिउटहा १ १०० 

११६ खजुरी १ १०० 

११७ गिरधारीप्र १ १०० 

श्श्द उचेर ५; १०० 

११९ बिस्टोली 4 छ० 

१२० बिस्टोली २१ ७० 

१२१ लक्ष्मीपर १. ७५ 

१२२ बरवलमाफी १ १०० 

१२१३ मउदा १ १०० 

१२४ «करी ..- १ १०० 

१२५ मिश्रोलिया २ &€० 

१२६ फसाडाड़ तक ५ &६० 

१२७ रायगंज ग १ १०० 

. १२८ जनकपुर ३. मह& १ पर 

१२६ रामनगर हे १ ७€& 

१३० मछलोगांब १ ८१ इ० ८आ० 
१३१ बरगदबा २ ७७ रू० ८ आ० 
१३२ गोपालपुर १ &० 

१३२ लक्ष्मीपर १ छ्प्र 

१३४ बहुरामपुर ५ २ ०२. 

१३५ भकसा १ १०० 

१२३६ भकसा ५ १९१० 

१२७ भकसा १ १०६ 

१३८० भकसा 2 १ ११० 

१३६ भकसा न १ ११० 


योग .. १४६ १३,४१३ रु० ८घआ० 
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यह ऋलनालं एज शरधययर नं पाशलसाकक 








न॒त्थियां द्श्‌ 
नत्थी 


(देखिये श्रतारांकित प्रदन १ क्षा उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर) 


७ ०५3 नाक जन बन्‍क ०... नननपटन्‍क क | 





१--छात्! केथों सड़क 

२--छाती सूरोल! सड़क 

३--मुमेरपुर सहुरापुर सड़क 

४-बे र/ मोलोी सड़क करारा होकर 

४--प्रतारा कुस्मारा सड़क 

. ६--विदोखर सड़क 

७--धर्वेरपुर सड़क 

८घ--हंगोटहा सड़क 

६---मोदहु सिसोलर सड़क 

१०--गहरौली विवार सड़क 

११---रीवम सड़क 

१२--अरतर। सडक 

१३---पुस्करा सोदहा सड़क 

१४--छिरका सड़क 

१५--जेतपुर महोबा सड़क 

१६---श्री नगर ग्राम सार्म 

१७--ऋल पहाड़ 

१८--पनवार्डा! सड़क 

१६९--प्रलीपुूरा मकवरई सड़क 

२०--प्रुस्कर ग्राम सायें 

२१--अछोरा से बेन्दी सड़क 

२२--बेन्दो से मोखर सड़क 

२३--अछोरशा से टीकर सड़क 

र२४--इस्लामसपुर से नहर तक सड़क 

२४--इस्लासपुर से जरिया सड़क 
. २६--इस्लामपुर से वरेडा खालसा सड़क 

२७--हर दुआ से वरेडा खालसा सड़क 
 श्८द--हरदुआ से बंबोली सड़क 
 २६--बांधुर कहरी सड़क 


कला... के जनता जे किम अमन» 2लामा ० ४#५७क०»०४८७, »५८नननकन्‍न्‍»कन्‍मकनमणक २ परवान 


९९ 


य्‌० पी० ऐक्ट ३, 
१६९५१, उत्तर 
प्रदेश अधिनियम 
५, १६€५४५। 


संक्षिप्त शीब॑नाम 
आर प्रारध्भ । 


उत्तर प्रदेश झधि- 
नियम ५ ९९४४, 
की धारा ४० का 
संशोधन । 


विधान सभा [१७ अगस्त, १९४५ 


नत्थी 'घ 
(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर) क्‍ द 
इलाहाबाद यूनिर्वासटी (संक्रमणकालीन 
उपबन्ध ) अ्रध्यादेश, १६५५ 
(उत्तर प्रदेश ग्रध्यादेश ५, १६५५) 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६९२१ के उपबन्धों से इलाहाबाद यूनि- 
वर्सिठी (संशोधन) ग्रधिनियम, १६५४ द्वारा संशोधित उक्त ऐक्ट के उपबच्धों में 
निर्बाध संक्रमण की व्यवस्था करने का प्रध्यादंश। द 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी! ऐक्ट, १६२१, इलाहाबाद यूनिर्वासटी! (संशोधन) 
अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित किया गया हैँ, और निर्बाध संक्रमण 
(हञा00ण] एथ्यांत०) कोसुकर बनाने के निमित्त यह ग्रावश्यक हे कि यूनि- 
वॉसिटी के ऐसे निर्वाचित अधिकारियों और प्राधिकारियों के कार्यकाल 
(का) को नियमित किया जाय जो उक्त संशोधन अ्रधिनियम के सरकारी 
गज़्ठट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक के ठोक पहले के दिनांक पर पदासीन 
(80978 ०००) रहे हों, अथवा संगठित हों; 

राज्यपाल संतुष्ट हे कि ऐसे परिस्थितियां वर्तमान हे जिनमें उपयुक्त 
रूप में'तुरन्त व्यवस्था करना श्रावश्यक हे ; 

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सतन्न नहीं हो रहा है ; 

ग्रतएव, श्रब भारत के संविधान के प्रतुच्छेद २१३ (१) द्वारा प्राप्त 
प्रधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारिह 
करते हैं +-- 


१--(१) यह अध्यादेश इलाहाबाद यूनिर्वासटीं (संक्रमणकालीव 
उपबन्ध ) प्रध्यादंश, १९५५ कहलायेगा। 
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


२--इलाहाबाद युनिर्वासटी (संशोधन) श्रधिनियम, १६५४ की धारा 
४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उक्त धारा को सदेव निम्त- 
लिखित रूप में विधायित (०80०0) समझा जायगा। 


४०--मल अधिनियम, परिनियमों (80705) तथा प्ध्यादशों 

संक्रमणकालीव (०70/087085) में किसी बात के होते हुये भी यूनिवर्सिटी 

उपबन्ध। .. के प्रत्येक ऐसे निर्वाचित अधिकारी का कार्यकाल जो 

.. इलाहाबाद यूनिर्वासर्टी (संशोधन) पग्रधिनियम, १६५४ 

( जिसे यहां पर आगे चल कर “संशोधन अधिनियम “ कहा 

गया है ) के सरकारी गज्ञट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक से ठौक 

पहले के दिनांक पर पदार्स/न रहा हो श्रथवा पदासीन समझा 

जाय, खंड (ख) अयवा घारा ४१ के उपबन्धों पर विपरौत 

प्रभाव डाले बिना , पदासीन रहेगा जब तक कि संशोधन 

.. अधिनियस द्वारा संशोधित सूल श्रधिनियम के उपबस्धों. के 

अनुसार तदनुरूप अ्रधिकारी (८०768007त॥8 ०गी००-) 
नियुक्त न हो जायं।.....्र्र्र्र्-<्<< 


नत्यियाँ ६७ 


(ख) ऐसे प्रत्येक अ्रधिकारी का तथा उक्त दिनांक पर संगठित 
यूनिवर्सिटी के प्रत्येक अधिकारी (40॥077) का कार्यकाल 
संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल प्रधिनियम के 
उपबस्धों के अ्रनुतार तदनुतार अधिकारी अथवा प्राधिकारी 
(80007) के नियुक्त, निर्वाचित श्रथवा संगठित होने पर 
समाप्त हो जायगा. (जआबा] तलदआाए6)। 


३--इलाहाबाद युनिवर्सिदी ऐक्ट, १६२१ श्रयवा इलाहाबाद यूनिर्व्सटी वेधीकरण यू० पी० 
(संशोधन ग्रधिनियम, १६४४ के प्र्ध'न कृत ग्रथवा अकृत पा ०. एक्ट ३, १९२१। 
0760 40 08 60॥6) कोई काय॑ श्रथवा बात जो उक्त ग्रधिनियमों के प्रध॑न 
यथोचित रूप से कृत अथवा अकृत होती यदि पहचादवर्ती प्रधितियम (0 उत्तर प्रदेश अ्रधि- 
80) कीधारा ४० उस रुप में होती गेसो किइस प्रध्यादेश हवाराव्यवस्थित नियम ५, १९५४५ | 
की गयी है, बंध तथा यथोचित रूप से कृत ्रयवा ग्रकृत होगी और समझी जायगी। 


कन्हेया लाल माणिक लाल मुंशी 
#॥ 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश । 


द्द द बिधान सभा [१७ ब्रगस्त, १६५४ 


नत्थी डा 
(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर) 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन ) अध्यादेश, १६५५ 
द (3० प्र० शध्यादेश संख्या ६, १६५५) 


कुछ प्रयोजनों के निमित्त य० पी० टाउन एरियाज्ञ ऐक्ट, १६१४ को 
संशोधित करने का 


: भ्रध्यादेश 


श्री राज्यपाल संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैँ जिनमे 
यनाइटेड प्राविसेज टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १६१४ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त 
तुसन्त संशोधित करना श्रावह्यक हू ; 


झौर राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है ; 


प्रतएव भारत के संविधान के श्रनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अ्रधिकारों 
की काम में ला कर श्री राज्यपाल निम्नलिखित ग्रध्यादेश बना कर प्रचारित 
करते है: 


संक्षिप्त शीर्बनाम .. १--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश टाउन एस्यिाज़ (संशोधन) 
तया प्रारम्भ।. दिए) १६५५ कहलायगा। 


(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


धारा ६-एच का कि पार 5 पी० टाउन एरियाज़ एक्ट, १६१४ के! (जिस यहां पर शागे चल 
संशोधन |. रे मूल अवितियम कहा गया हूं ) घारा 6-त में शब्द 079 0 था! 
... हा6णीणा के पर्चात्‌ शब्द 093 76706 सर्देध से रख गय 

समझे जाय॑। 


--मल अधिनियम की धारा 6- प्र शा 
घारा ६-आाई का डे 6- को उपधार। (२) मे शब्द 


ईई किक ५५ 
संशों 26०१० के परचात्‌ शब्द ०0 ण ग्‌ 
पंशोबन । का $ 8 776776 सदेध रकख गय. समझ 
द तय । ्क हे 
घारा ३६ का... _ मूल ग्रधिनियम की घारा ३६ को उपयारा (२) में खंड (0) 
.. संशोधन । (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात्‌ निनललिखि सगे संड () (6) 
वंधीकरण . तक स्देव रखें गये समझे जाय॑ 


४ ( [- ]) ४86 ०0700० 0 2[6०४०॥ [0 086 ०7768 ए (४०7/797 
(7-2) 06 वलंआंणा ए 60700 बात त59783 एश६४7९8 40 ९९० 
-. 07 00 6 जी०8 ० 6 एयाद्वाफानओ, 
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नत्थियां 


५--मंडेहों को निवारणाय, एतरद्ाारा यह प्रस्यापित किया जाता 
है कि-- इ 

(१) चेयरमत के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० दा 
एरियाज़ (संशोधन) अ्धिनियन्त, १६५२ के फ्ररम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित 

गे, उपर कस संशोवन प्रधितियम में किसो बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तेनों 

परिवद्धंनों श्रववा परिष्कारों (॥॥680707, 8000075 ० 7008048#0॥ ) 
को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अ्रधिनियन्त की धारा ३६ 
के ग्रधीन उत्तमें किये गये हों, प्रचलित रहुगा ओर प्रचलित रहा हुआ 
समझा जायगा। 


( ) छत अथवा अरकछत (0076 07 077॥60 ६0 08 00786 ) कोई 
कार्य अयवा बात जिसम मल अधिनियम प्रथवा उसके किसी संशोधन 
ग्रधिनियम के उथबन्धों के अवंन निमित कोई नियम अ्रयवा नियम का संशोधन 
भी सम्मिलित है, जो वेध रूप से तथा उपप॒कत रूप से मूल अधिनियम झ्यवा 
उसके किसी संशोधन अधिनियम के ग्रधान कृत श्रयवा प्रकृत अयवा निमित 
हुआ होता श्रववा हुई होत॑, यदि मूल अधिनियम की घारा (6-7, 6-7) तथा 
39 (2) बसी होती जम इस श्रव्यादत द्वारा व्यवस्थित की गयी हु, तदच्तगंत 
बंध रूप से तथा उपयक्त रूप से किया गया अबचा बनाया गया समझा जायगा , 


(३) उपवबारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ठ नियमों में उल्लिखित 

अधिकारों के अवीन, प्रतात होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अध्यादेश के आरप्भ 
से पु चेधरमन के नि्नच्चित पर प्रदत उठाने वाले कियी भी निर्वाचन याचिका 
(७७८४० 9 ८गं०॥) पर प्रत्येक निर्गय श्रथव्ा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या 
होती यदि इस अध्यादेश को धारा.२,३ तथा ४ यात्रिका के प्रस्तुर्तकरण 
(77९४७780070 ) तथा विचार अ्रथवा निर्णय श्यवा ग्राज्ञा के प्रस्यापन 
([708007027०7६ ) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होत। (९००॥6 90 
070००५व४०१) तथा ऐसे निर्णय ग्रववा प्राज्ञा के प्रनसार को गई कोई बात 
विधिपुर्ण दिये गये ग्रववा की गयी समझी जायगी यदि एसा निर्गय अथवा 
ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पुर है। रह (६9806) तकर दिया गया 
हो श्रथवा न कर दी गयी हो। 


कन्हेयालाल म/णिक लाल मन्दी 
. राज्यपाल , उत्तर प्रदश । 


३६ 


वधोकरण 
(५४॥७४(07 )। 


७० विधान सभा ः [१७ भ्रगस्त, १६९५४ 


नत्थी 'च' 
(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर) 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण श्रध्यादेश, १९६५५ 
(उत्तर प्रदेश भ्रध्यादेश संख्या ७, १६५५) 
खाद्यान्नों के भांडारों में रखने के निर्मित्त भवनों के श्रधिग्रहण के 
लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का 
श्रध्यादेश 


उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों को भांडारों मे रखने के लिये भवनों की 
कर्मी) के कारण यह आवश्यक हु कि खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के 
लिये भवनों के अधिग्रहण, तथा ऐसे अधिग्रहण के फलस्वरूप देय प्रतिकर 
अवधारित करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाय 


और राज्य विधान मंडल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है ; 


तया राज्यपाल को संतोष हू कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हू जिसमे 
यह आवश्यक हे कि तत्काल ही ऐसे अधिकारों की व्यवस्था की जाय ; 


और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हों चुके हें ; 


अ्रतएव भारत के संविधान के अनच्छे४ २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त 
ग्रधिकारों को काम सें ला कर भारतोय गणतंत्र के छठे वर्ष में राज्यपाल निस्‍्त 
लिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हं-- 


संक्षिप्त शीष॑ंनाम १--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिग्रहण अध्यादेश, 
बिस्तार तथा १६५५ कहलायंगा। 
प्रारम्भ । 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
| (३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
परिभाषायें। . २--विबय या प्र॒प्तंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस भ्रध्यादेश में- 


(क) न्यायालय” का तात्पय अ्रधिक्षेत्र ([प80॥070॥ ) रखने 
वाले मुंसिफ या सिविल जज के न्यायालय से हें 


(ख) स्वामी” के प्रस्तगंत भोग बंधरी (770784868 ॥ 
00856880॥) भी हूं; द द 


(ग) भांडारिक आवास (80326 800000980062007॥) का 
तात्पवं॑ भांडार के निर्मित्त प्रधथक्‍त अथवा उपयक्त किसी 
पं भवन से हें और इसके श्रन्तगंत खत्त भी है ; 


(घ) “कलेक्टर” के अन्तगंत इस अध्यादेश के अधीन कलेक्टर के 

कार्यों को संपादित करने के लिये सरकारी गज्ञठट में विज्ञप्ति 

. कर क राज्य सरकार द्वारा नियकक्‍त कोई अधिकारी अ्रथवा 
झ्न्य प्राधिकारी (परत०75) भी हुं। 


नृत्थियाँ ७१ 


३--(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखंने अधिग्रहण का 
(#०गह) के लिये किसी भांडारिक आवास का श्रधिग्रहण (८्वूप्रअं/०09). अधिंकार। 
प्रावव्यक हैँ तो वह लिखित ग्राज्ञा दे कर ऐसे भांडारिक झावास का अधिग्रहण 
कर सकता है ओर यह भी ग्राज्ञा दे सकता हे कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि 
के भीतर (जो आज्ञा की तामोल के दिनांक से तीवदिन से कम न होगी ), जो 
निर्दिष्ट की जाय, दिया जाम : 


फिर भी प्रतिबन्ध यह हुं कि कोई भी ऐसा झ्रावास , जो साधारणतया 
भांडार के निर्मित्त प्रयशृक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्व॑/कृषति के बिना 
ग्रधिकृत नहीं किया जायगा । 

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त हें या नहीं, इस सम्बन्ध में 
कलेक्टर का निर्णय श्रन्तिम और निशचायक होगा। 


४--अधिप्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी ग्रथवा 
ग्रध्यार्ती (00079 ० ) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा 
प्रध्यासी (0०८०. ) अविलस्बप्राष्य (76807 (78००४०(८)न हो अथवा स्वामित्व 
विवादग्रस्त (7 05977) हो, तो सरकारी गजठ में प्रकाशन द्वारा 
की जायगी। 

५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के प्रधान कोई भांडारिक श्रावास अ्रधि- भंडारिक झ्ावास के 
गृहीत कर लिया हो तो वह ऐस। रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (668 जग) प्रयोग का अधिकार। 
करंगा जो उसे खाद्यान्नों को भंडार में रखने के निर्मित्त श्रावव्यक प्रत॑/त हो । 


ताधोल। 


६--कलेक्टर अ्रयवा उसके द्वारा इस संबंध में ग्रधिकृत कोई व्यक्ति प्रवेश और निरीक्षण 
किसी भी भूगृहादि ( जाया ०5) में यह अवधारण करने के प्रयोजन का बअ्रधिकार। 
से प्रवेश ओर उसका निरीक्षण कर सकता हे किये खाद्मान्नों को भांडार में रखने 
क्‌ निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हें श्रथवा नहीं । 
७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को अ्रनबन्ध 
एसा प्रतिकर जो एक मुटठ बनराशि ग्रयवा सासिक अथवा नियतका लिक भुगतानों. (8०८॥श7ए) 


के रूप में हो, जो अपने और अपने स्वामी के च्रीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा। द्वारा प्रतिकर । 


८-- (१) यदि धारा ७ में तिरदिष्ट भ्रनुबन्ध (387००7०४) ने हो न्यायालय का श्रभिदेश 
सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्मयार्थ न्यायालय को भेज देगा । (6८९/९४१०६)। 


(२) अ्भिदेश (#थ०7०७) का निर्णय करने मे न्यायालय 
जड़ एक्व(जीशन एक्ट, १८६६४ को धारा २३ का उपधारा (१) तथा धारा २४ 
के उपब॒स्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हूं, ध्यान रखेगा। 


६--समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (&20०7०7) न्यायालय की आज्ञा 
में कोई विपरोत बातहोने पर भी, धारा ८ के भ्रधीन न्याय लय की श्राज्ञा के विरूद्ध के विरुद्ध श्रपील 
कोई अपील श्रयवा पुनरीक्षण (6ए&0॥) न हो सकेगा। ग्रथवा पुनरीक्षण 
ते हो सकेगा। 
ग्रधिग्रहू५. से 
ग्रभित्यक्ति |. 


१०-- (१) जब कोई भांडारिक श्रावास छोड़ा (766४5७) 
जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वहु अधिगृहीत 
किया गया था। यदि भांडारिक झ्ावास अधिग्रहण के . दिनांक पर॒ बन्धक 
(हरणुं०० 00 70/888० ) था तया उसके पश्चात्‌ वह बन्धक से सुक्‍त (०06०॥- 
०0) हो चुका है,अथवा यदि वहु व्यक्ति, जिसे वहु अधिगृहीत किया गया 


७२ 

दंड । 

उन उपबंधों का 
प्रभाव जो अन्य 
विधायनों सें 
ग्रसंगत हों । 


इस प्रध्यादेश के 
झधीन किये गये 
कार्यो के सम्धंध में 
ब्यक्षितयों की सुरक्षा । 

किसी न्‍्यापालय भ 
अ्राज्नाओं पर आंक्षप 
सर किया जा सकता । 


तियम बचाने का 


अधिकार । 


विधान सभा . [१७ ग्रगस्त, १६५४ 


श्रा, मर गया हुँ, तो केलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जिसे वह आ्रावश्यक 

समझे, लिखित श्राज्ञा द्वारा उस व्यक्षित का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका 

कब्जा दिया जाय। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा, जो 

उसको आज्ञर से क्षब्ध (३०27०ए८० ) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध श्रपद्ा दावा 
पित करने मे बाधक ने होगा। 


(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी श्राज्ञा भें निर्दिष्ट किसी व्यक्ति 
को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर ग्रदा कर देने पर 
राज्य सरकार ग्यवा कलेक्टर ऐसे ग्रावांस के सम्बन्ध मे समस्त दावों के दायित्वों 
से मकत हो जायगे। 


(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो 
न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (४2०॥) 
ग्रयवा अन्य ग्रधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक श्रावास के किसी प्रमस 
स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रस्यापित करंगा कि भांडारिक आवास 
ग्रधिग्रहण से छोड़ दिया गया हू । 


(४) जब उपवारा (३) में अ्रभिदिष्ट नोटिस उससें की गयी व्यवस्था 
के अनुसार चिपकी दिया गया हो, तो नोटिस में तिदिष्ट भांडारिक आ्रावास 
नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, श्रथिग्रहण के झर्वान न रहु 
जायगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वहु उस व्यक्ति को दे दिया 
गया हे जो उस पर कब्ज्ञा पाने का श्रविकारी था तथा राज्य सरकार प्रथवा कलेक्टर 
उक्त दिनांक के पदचात्‌ किसी भी अवधि के लिये भंडारिक आवास के संबंध में 
कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे। 


११--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के श्रधीत कलेक्टर को किसी 
भांडरिक झ्रावास का कब्जा नहीं देता , अथवा इस अध्यादेश के श्रधीन उस पर 
कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमे बाधा डालता है, तो वह ऐसी 
ग्रवधि के लिये जो एक मास तक हो सकती है, कारावास के. दंड का अथवा 
झर्थ दंड का , जो दो सो रुपये तंक हो सकता है, श्रथवा दोनों का भागी होगा 


१२--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन श्रथवा ऐसे विलेख 
(7४0प्रत०7) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (॥2०॥8 (॥6 0०७ 


० 4४) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी , इस श्रध्यादेश के उपबन्ध प्रभावकर 
होंगे (508 876 शीं००६)। ५ 


१३--किसी व्यक्ति के विरूद्ध , किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस 

प्रध्यादेश के प्रधीन दी गई प्राज्ञा के प्रत्ुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया 

कक अर हो, कोई वाद, भ्भियोग या श्रत्य विधिक कार्यवाही नहीं 
जा सके मे 


१४--उस दशा को छोड़ कर , जिसकी इस प्रध्यादेश में व्यवस्था की गयी 
है, किसी भी आ्राज्ञा पर, जो इस श्रध्यावेद द्वारा अथवा उसके ग्रधीन प्राप्त प्रधिकारों 
को काम में ला कर दो गयी हो, किसी न्यायालय में झ्राक्षेप नहीं किया जा सकेगा। 


१५--राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस पध्यादेश 








के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकतो है । 


कन्हंयालाल म/णिकलाल सच्झी 
.... राज्यपाल, उत्तर प्रदेश । 





चत्यिय्यां 


तत्थी 'छु' 
(देखिये पीछे पृष्ठ ४०पर) 
उत्तर प्रदेश जोत चहुबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १६५५ 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १६५५) 


कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 
१६५३ के उपबन्धों को संशोधित करने का 


अध्यादरद 


राज्यपाल का समाधान हो गया हे कि ऐसी परिस्थितियां बर्तेम,न हें 
जो उन्हें कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १६५३ 
को तुरन्त संशोधित करते के लिये वाधित करती हे। 

और इस समय राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है , 

ग्रतएव, संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करके राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के छूठ वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते 
गौर प्रचारित करत हूं: 

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जोत चक्तबन्दी (संशोधन) 
प्रध्यादेश, १६५५ कहलायंगा। ; 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


२->उत्तर प्रदेश जोत चक्षबन्दी अधिनियम, १६५३ की धारा २७ 
के स्थान पर भिधभ्नलिखित रख दिया जाथ-- 


“२७--( १) चकबन्दी योजना के प्रवर्तत के परचात यथाशक्‍्य 
शीघ्र चकबस्दी संचालक ([)76007 ० (०080॥0क॥0॥) प्रत्येक 
ऐसे गांव के हिये, जो चक्जन्दी कार्यों के अन्तर्गत श्राता हो, गांव 
का एक नथा नकक्‍््ा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख तेघार करायेगा 
झ्ोर उक्त अभिलेखों को तेयार करने में यू० पी० लंड रेवेन्य 
ऐक्ट, १६०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कार तथा परिबर्तनों के 
ग्रधीन जो विहित किये जाय॑, अनुसरण किया जायगा। 


(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभि- 


लेब् में सभी प्रविष्टियां ( 705 ) अंतिम एवं निइचायक होंगी । 


(३) लंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ३३ के अधीन पहले 
रक्‍खे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर ग्रव. उपधारा (१) 
के श्रधीन. तेयार किया गया अभिलेख रकखेगा।* 


कर्हेयालाल साणिकलाल मुच्शी, 


राज्यपाल, 
उत्तर प्रर्श । 


पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--४६ एल० ए०--१६५५--७६९६। 
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संक्षिप्त दाबंनाम 

तथा प्रारम्भ । 
उत्तर प्रदेश 
अधिनियम ४५, 
शश्श्८ध को 
धारा २७ का 
संशोधन । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कम. अभाआाए..  ऑमीय >यकाक 3 ऋण». 


बहस्पतिवार, १८ अगस्त, १९५५ 


हि; 


विधान' सभा की बेठक सभा-मंडप, 


लखनऊ में ११ बज दिन में अव्यक्ष, 


श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर, की श्रध्यक्षता में श्रारम्भ हुई । 


"री अऋशकारमताऋाक कर ढज८.०र" सी ६-० परम. 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३) 


प्रज्ञीज् इसमें, श्री 
झंनतनन्‍्तस्वरूप सिह, भरी 
प्रबव्दुल रऊफ खां, श्री 

ग्रम तनाथ मिश्र, भरी 

झली जहीर, भी सैयद 
ग्रवर्धेशप्रताप सिंह, भ्री 
ग्राशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 

इसरारुल हक, भी 
उदयभान सिंह, भी 
उमाशंकर, श्री 

उमाशंकर मिश्र, श्री 
उम्मेदर्सिह, श्री 

ऐज़ाज्ञ रसूल, श्री 
ग्रोंकार्रतह, भी 
कन्हयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमला सिह, भरी 

कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
करणसह यादव, श्री 
करनासह, श्री 

कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गरु, श्री 
कल्याणराय, श्री क्‍ क्‍ 
कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
« कालीचरण टंडन, श्री. 
काशीप्रसाद पांडेय, श्री 
किन्दरलाल, श्री 
फिदनस्वरूप भटठटनागर, श्री 
क्ंवरकष्ण वर्मा, श्री द 
कष्णचन्द्र दर्मा, श्री 
केवर्लासह, श्री 

कदभान राय, श्री 


नह 


कंदगव पांडेय, श्री 
केशवराम, श्री 
खयालजी राम, श्री 
खुशी राम, श्री 
खूबसह, श्री 
गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर मंठाणी, भी 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
गजेन्द्रासह, श्री 
गज्ज्‌ राम, श्री 
गणंशचरद्र काछी, श्री 
गगेश प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरधारोलाल, श्री 
गुप्तारासह, श्री 
ग्रुप्रसाद,पांडय, श्री 
गुरुप्रसादसिह, श्रो 
गुलजार, श्री 
गेंदासिह, श्री क्‍ 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोरीराम, श्री 
घनव्यामदास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भुज दर्मा, श्री 
चरद्रभान ग॒प्त, श्री 
चरद्रवर्ती, श्रीमती 
चरद्रसिह रावत, श्री 
चरद्रहास, श्री 
चरणसिह, भी 


७६ 


चितलर्रातह निरंजन, श्री 
विरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल संगर, श्री 
छंदालाल, श्री 
छेदालाल चौधरी, श्री 
जगतजारायग, श्री 
जगदीग प्रत्ताद, श्री 
जगदीश सरन, भरी 
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री 
जगनग्रसाद रावत, श्री 
जगन्नायप्रसाद, श्री 
जगन्नाथवख्द दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगपतिसिह, श्री 
जगमोहर्नासह नेगी, श्री 
जटाहंकर शक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
 जयराम वर्मा, श्री | 
जयेन्दरसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
 जुगलकिशोर, श्राचाय॑ 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
टोकाराम। श्री 
डल्लाराम, री 
डालचन्द, श्री 
ताराचन्द माहइ- री, भरी 
तुलाराम, श्री . 
तुलाराम रावत, ओऔरी 
तेजप्रतार्पसिह, श्रो' 
तेजबहादुर, श्री 
तेजासिह, श्री 
त्रिलोकोनाथ कोर, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दर्शनराम, श्री 
दलबहादुर सिंह, श्री 
दाऊदयाल खलन्ना, श्री 
दाताराम, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीनदयाल ग्ास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
.. देवकीनन्दन विभव, श्री _ 
 देवदत्त सिश्र, शी 
देवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन दक्‍ल, श्री 


. विधान सभा [१८ श्रगस्त, १९५५ 


देवम तिराम, श्री 
देवराम, श्री 
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिह, श्री 
द्वारका प्रसाद मोय, श्री 
धर्मसिह, भी 

धर्म दत्त वेच्य, श्री 

नत्थूसिह, श्री 
नन्‍दकमारदेव वाधिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरन्द्रसिहु विष्ट, श्री 

नरोत्तर्मासह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नागेंदवर द्विवेदी, श्री 
नाजिम अली, श्री 
नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायणै॑दास, श्री 
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री 
नेकराम शर्मा, श्री 

नेत्र पार्लासह, भरी 

पंद्सनाथ सिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
 परमंदवरीदयाल, श्री 














| पहलवानर्सह चौधरी, श्री 


पाती राम, श्री 

पुत्तलाल, श्री 

पुदनराम, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रतियाल सिह, श्री... 


- प्रभाकर शक्ल, श्री 


| प्रभदयाल, श्री 


... प्रेमकिशन खन्ना, श्री 


फर्तेहसिह राणा, श्री 


ह । कलह, थो 
| बद्रीनारायण मिश्र, श्री 


बनारसोदास, श्री 
बलदेवरसह, श्री 


बलदेवसिह प्राय, श्री 


| बलभद्रग्साद शुक्ल, श्री . 
बलवन्तसिह, 


| द - + बसनन्‍्तलाल, श्री 
| बसन्‍्तलाल शर्मा, श्री 


+ बाबूसन्दन, श्री 


.  बाब्रामगुप्त श्री. 
: | बाबलाल कसुमंता, श्री 





_ बिशम्बर्रासह, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची |. - ७७ 


बेघनराम, श्री 

बेचन राम गुप्त, श्री 

बेनीसिह, भी 

बेजनाथप्रसाद सिह, श्री 
बैजूराम, शी 

ब्रह्मदत्त दी क्षित, श्री 
 भगवतोदीन तिवारी, श्री 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भुवरजोी, श्री 

भोलासिह यादव, श्री 

मकसूद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मयुराप्रसाद पांडेय, श्री 
मदनगोपाल वेच्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखानसिह, श्री 

महमृद अली खां, श्री (रामपुर) 
महमद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराजसिह, श्री 

महावी रप्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महावी रसिह, श्री 

महीलाल, श्री 

मान्धातासिह, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मिहरबानसिह, श्री 

मुजफ्फर हसन, श्री 
मुतीरद्रपाल सिह, श्री 
मृन्नूलाल, श्री ु 
म्रलीवर क्रील, श्री 

. मुहस्मद श्रदोल अ्रव्बासी, श्री 
मुहम्मद अ्रद्धुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद प्रब्दुस्समद, श्री 
मुहम्मद इब्र।ही म, श्री हाफिज 
मुहम्मद तकी हादी, श्री 
मुहम्मद नसी र, श्री 

म्‌हम्मद फारुक चिद्दती, श्री 
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री 
 महस्मद रऊफ जाफरी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 


मोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसिह, श्री 
मोहनसिह शाकक्‍्य, श्री 
यसुनासिह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रचुवीरसिह, भरी 
रतनलाल जन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, भरी 
रमेश वर्मा, श्री 
राधवन्द्र प्रतापसिह, राजा 


 राजकिशोर राव, श्री 


राजकुमार दार्मा, श्री 
राजनारायग, श्री 
राजनारायण सिह, भी 
राजवंदी, श्री 
राजाराम, भरी 
राजाराम मिंश्र, श्री 
राजाराम शर्मा, श्री 


राजन्द्रदत्त, श्री 


राजब्वर सिह, भरी 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
रामग्रवार तिवारी, श्री 
रामग्रवीर्नासह यादक, श्री 
रामग्रवध सिंह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री _ 
रामकष्ण जसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 
र/मचनद्र विकल, श्री 
रामचश्णलाल गंगवार, भ्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदासे आये, श्री 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलार मिश्र, श्री 
रामनरंश शुक्ल, श्री 
रामनारायणग त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रत्ताद नोटियाल, श्री. 
रामप्रसाद सिह, श्री 


रामबलो सिश्र, श्री... 


रामभजन, श्री 
राममूर्ति, श्री 


पद 


रामशतनप्रसाद, थी 
शामलखन, थी 
रामवचन यादव, श्री 
रामदांफर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, भी 
रामसहाय दर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्व॒रूप मिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री द 
रामहेतासह, श्री 
रामेदवरप्रसाद, भरी 
रामेश्वरलाल, री 
लक्ष्मणवत्त भट्ट, श्री 
. लक्ष्मणराव फदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमण आतचाय॑, श्री 
लक्ष्मोशंकर यादव, श्री 
लंताफत हुस न, श्री 
लालबहादुरसिह, भी 
लालबहादुर्रासह कश्यप, श्री 
. लुत्फ अलो खां, श्री 
 लेखराज॑सह, भरी 
_ बंशनारायग सिह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री 
वंशीवर मिश्र, श्री 
वर्शिब्ठनारायग दर्मा, श्री 
बसी नकवी, श्री 
विचित्रतारायग शर्मा, श्री 
विजयशंक रप््साद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विश्राम राय, श्रो 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णदशरण दुब्लिश, श्री 
बोरसेन, शी 
बीरन्द्रशाह, राजा 
ब्रजभूवण सित्र, श्री 
ब्रजरातों मिश्र, श्रीमती 
बुजवासी लाल, श्री क्‍ 
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
दंकरलाल, श्री 
 शस्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
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| 


शर्मा, श्री 
शिवक्मार मिश्र, श्री 
शिवकमा र दर्मा, श्री 
'शिवदार्नासह, श्री 
शिवनाथ काटज्‌, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री _ 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिह, श्री 
'शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिववर्क्षसह राठौर, श्री 
शिववचन' राघ, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
दकदेवप्रसाद, श्री 
शगनचन्द, भरी 
इयास मनोहर मिश्र, भी 
इयामलाल, श्री 
इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द्र, श्री 
श्रीनाथ भार्गव, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 
सईद जहां मख्फी शे रवानी, श्रीमती 
संग्रामसिह, श्री 
संबच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायणगदत्त, श्री 
सर्त्याप्तह राणा, श्री. 
, सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
| सम्पूर्णानन्‍द, डाक्टर 
| सावित्रीदेवी, श्रीमती 
| सियाराम गंगवार, श्री 
| सियाराम चोधरी, श्री 
| सीताराम, डाक्टर 





























| सुन्दरलाल, भरी. 








| सुरन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री... 
सथश्रसाद अवस्थी, श्री 


. | सूर्यक्ली पांडेय, श्री... 
सेवाराम, शी 5. 


उपस्थित सदस्यों की सूची... ६ 


हबीबुरंहमान झंसारी, भी हरदेव (तह, श्री 
हबीबरंहमान आजमी, भी हश्प्रिसाद, श्री 

203 के हकीस, श्री हरिव्चन्द्र भ्रष्ठाना, श्री 
हमीद खां, कली हरि सिंह, श्री. 

हरगो विन्द पन्‍्त, श्री हुकम सिंह, श्री 

हरगोविद सिह, श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा, श्री 


हरदयोलसिंह पिपल, श्री 


... प्रश्नोत्तर 
बृहस्पतियार, १८ अगस्त, १६५५ 
तारांकित प्रश्न 


. रायबरेली जिले फे राजासऊ गांव सें मई दिवस के अवसर पर झगड़ा 
तथा गिरफ्तारियां 


कि -+भी सारखेंडे राय (जिला श्राजमगढ़ )--क्ष्या सरकार को सूचना है कि 
रायबरेली जिला के राजामऊ गांव में गत १ मई को जिला कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जब 
मई दिवस मनाया जा रहा था तो उसे स्थानीय पुलिस ने कुछ ओर लोगों की सहायता से 
भंग कर दिया? यदि हां, तो क्‍यों ? | 
मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णनन्द )--जी नहीं । 


+२--भी झारखंडे राय--क्या यह सच है कि उस स्थान पर उस सभा में गिरफ्तारियां 
भी की गयीं ? अगर हां, तो कितने लोगों की और किस दफा में ? 


डाक्टर सम्पूर्णनन्द-...जी हां । १३ व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/ 
११७/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । जिनमें ७ कांग्रेस जन ओर ६ कम्युनिस्ट थे। 
श्री झारखंडे राय--क्ष्या माननोय गृह मंत्री जी बताने क. कष्ट करेंगे कि यह 
गिरफ्तारियां क्‍यों की गर्षः थीं ? ः 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--उस जगह कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के एक बहुत ही लोकप्रिय 
और ब॒द्ध नेता के विरु& एक नोटिस तिकाली जिससे कि वहां के लोगों में बहुत 
क्षोभ था। इसके बाद कम्पनिस्ट पार्टो ने तय किया कि उसी गांव में से डे मनाया जाय । पुलिस 
वहां मौजूद थी । पबुलिक में बहुत नाराजगी थी । दोनों तरफ से नारेबाजी हुयी । उसके बाद 
झगड़ा फसाद हुआ इसलिये गिरफ्तारियां हुयीं । द 
श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जो बताने का कष्ट करेंगे कि इन 
'गरफ्तार व्यक्तियों में से कितने कांग्रेस जनों को सजा हुयी ओर कितने कम्युनिस्टों को सजा 
दी गयी ? डर हे 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..--सजा की नौबत यों नहीं श्रायी कि दोनों पारियों की ओर से 
दरल्वास्त झा गयी कि हमने प्रापस में मेल कर लिया है । लिहाजा मुकदमा उठा लिया जाय । 
और शांति की दृष्टि से अधिकारियों ने मुकदमा उठा लिया ।. 


श्री सम्पर्णानन्‍्द शिविर, नौगढ़ में कैदियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण 
. #३--श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य (जिलाजौनयुर)--क््या सरकार यह बतलाने की 
कपा क रेगी कि नौगढ़, श्री सम्पूर्णानन्‍्द शिविर, में कुल कितने कदियों ने कितने दिनों तक काम 
किया और उनकी निगरानी आ्रादि का खर्चे सिला कर उन पर कुल कितना व्यय हुआ ? 
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कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसने )--नौगढ़ शिविर में औसतन कल 
१,७६६ कंदियों ने लगभग १४ मास तक काम किया और उनकी निगरानी श्रादि पर कल 
८,०८,८८४ रुपया व्यय हुआ। 


+४-.-श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार का श्री सम्पूर्णानन्‍द शिविर को कहीं 
श्रौर स्थापित करने का इरादा हे ? यदि हां, तो कहां 


श्री मजप्फर हसन---श्री सम्पूर्णातन्‍्द शिविर नौगढ़ से हठा कर पीलीभीत जिले में 
शाहगढ़ के निकट एक स्थान पर पहले ही स्थापित कर दिया गया है । वहां पर केदी एक नहर 
खोदने के काम पर लगाये गय हूं । 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार इन कैदियों के बारे में जो नौगढ़ में और जेल 
से मक्‍त हो गये हैँ उनकी देख-रंख रखती हे ! 


श्री मजफ्फर हसन-.-जरा इसको आप साफ कर दें कि देख-रेख का क्या मतलब हे ? 


श्री ह्रकाप्रसाद सोये-.-अ्रध्यक्ष महोदय, जो कैदी जेल से छट करके इन शिविरों 
में रखें गये थे वह इस वक्‍त कह हूँ, क्या कर रहे हैं, पुनः उन्होंने अपराध किया हे या नहीं 
सरकार इसकी कोई निगरानी करती हे या नहीं 


श्री मुजफ्फर हसन-.शिविर के लिये ऐसा कोई अलग इंतजाम तो नहीं है । लेकिन 
प्रोबेशन सविस है हमारे कुछ जिलों सें, जो उस सर्विस के श्रन्दर हें उनकी देख-रेख होती है। 


श्री द्वारकाप्रसाद भमोर्य---नौगढ़ शिविर में जो कैदी इस तरह १४ मास तक काम करते 
रहे, छूटते समय उनको कितना रुपया दिया गया ? 


श्री सुजफ्फर हसन---उन्होंने कोई ६ लाख ६३ हजार ८सौ १८ रुपया मजद्री 
कमायी जिसमें से जो रकम उनके खाने कपड़े पर सर हुयी वह काद करके बाकी उनको दे 
दी गयी । 


श्री सोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़ )--यह जो निगराती हुयी उसमें एक कदी 
पर एक दिन में कया औसत पड़ा ? 


श्री सुजफ्फर हसन--.अ्रब इस पर तो बड़ा हिसाब लगाने की बात हो गयी । लेकिन में 
यह बता सकता हूं कि कोई २५ हजार कैदी १४ महीने वहां काम करते रहे । श्राप हिंसाब लगा 
लें। 


श्री द्वारकाप्रसाद सोये--क्या सरकार यह बतला सकती है कि इस परीक्षण का 
कंदियों के भविष्य पर क्या असर पड़ा ? 


श्री मुजफ्फर हसन--.बहुत श्रच्छा। 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क््या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक 


_कदी को प्रति दिन कितनी मजदूरी दी जातो थी और उन के खाने में प्रति दिन कितना खर्च होता 
था? द द ता द 





श्री मुजफ्फर हसन--औसत आमदनी नौगढ़ कंम्प में १३ आना ११ पाई रही । 


श्री बलवन्तसिह (जिला सुजफ्फरनगर )--क्या सरकार यह बंतलाने की कपा करेगी 


कि इन कंदियों ने इस समय में क्या-क्या कास किया और कूल हल [की कोसत. कितनी हुई ? 








श्री अ्ध्यक्ष--इसका तो जवाब दिया जा चुका है । 


प्रदनोत्तर ८१ 


श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो 
दैनिक मजदरी कैदियों को दी जाती थी वह इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य आ्रादस्ियों से 
दी जाती थी 


गरी समुजफ्फर हसन--जी नहीं । 


श्री ब्रजभूषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि 
इन कौदियों को शिविर में काम करने के उपलक्ष में कोई रेसिशन मिला था ? 


श्री समजफ्फर हसन--.जी हां । शिविर में काम करने पर एक दिन के काम पर ए 
दिन का रेमिशन दिया जाता था। 


श्री ह्वारकाप्रसाद सोय--शाहगढ़ में जो नहर है उसमें कितने दिन काम हुआ और 
कितने दिन और काम होगा श्रौर कितने रुपये का काम हुआा 


श्री मुजफ्फर हसन-..इसका व्योरा तो नहीं है इसलिये कि इस सवाल से वह संबंधित 
नहीं है । 
बिक्री-कर के नियमों में परिवर्तेत की आवश्यकता 
“प्र -श्री द्वारकाप्रसाद भोयें--क्या सरकार बिक्नी-कर के नियमों में कोई ऐसा 
संशोधन करने का इरादा रखती हे कि जिससे बिक्रीकर को खरीदारों से लेने के नियम 
में परिवर्तन हो ? द 
वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मेसिह )--जी नहीं । 


. श्री द्वारकाप्रसाद मौ्यें--क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्‍स की 
रकम खरीदारों से लेते हे श्रोर जो बिल देते हुँ उसमें वह दर्ज करते हें ? 


श्री धर्मेसिह--उत्तर प्रदेशीय बिक्नी कर अधिनियम, १६४८ की धारा ३ के मताबिक 
बिक्री कर देने की जो व्यवस्था हूं उसकी जिम्मेदारी व्यापारी पर हे और उस दशा में जबकि 
व्यापारी स्वयं को उक्त ऐक्ट की धारा ८ के श्रधीन रजिस्टर्ड करा लेता हैं तो यह उसकी 
जिम्मेदारी होती हे कि वह सेल्स टक्‍्स ले या अपने पास से दे । 


श्री हवारकाप्रसाद सौ्ये--क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्स को 
केशमेमो में दर्ज नहीं करते और इस तरह वह सरकार को धोखा देते हे ? 

श्री धर्मेसिह--इस तरह की कोई सूचना यहां नहीं है । 

श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य--क्या सरकार इस मसले पर विचार करेगी कि व्यापारी 


ग्राहक से सीधा टैक्‍स न ले, कंश मेमो में दज न करे ओर जो बिक्री हो उस पर जेसे सरकार 
टेक्‍स वसूल करती हू, करती रहे ? 


श्री धर्मासह--जी नहीं । 
सरकारी कर्मचारियों के बहुविवाह पर प्रतिबन्ध 
+६--शरी गेंदासिहू (जिला देवरिया) (प्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके 


बतायेगी कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिये विवाह सम्बन्ध करने पर कोई पाबन्दी लगायी 
गयी है / यदि हां, तो क्या ? श्रौर उसे लगाने का कारण क्या हू! द 


नोट--तारांकित प्रइन ६ श्री रास सुभग वर्मा ने पूछा । 


धरे क्‍ विधान सभा _ [१4 झ्गस्स, १६५५ 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--जी हाँ । गवर्नमेंट सर्वेन्टस कान्डक्ट रूलस के नये नियम २७ के 
अनसार, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत है, कोई भी सरकारी कमंचारी जिसकी पत्नी जीवित हो सरकार 
की पुर्व आ्राज्ञा बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाह उसके निजी कानून के अ्रन्तगंत दूसरा , 
विवाह करना जायज क्यों न हो । 


. इस प्रतिबन्ध का स्पष्ट उद्देश्य बहुविवाह को रोकना है । 
(देखिये नत्यी 'क' श्रागे पृष्ठ १४४ पर। ) 


मर्तजानगर, जिला उच्चाव में गुन्डों ह झ्रातंक तथा पुलिस के विदृद्ध 
प्रार्थना-पत्र के विबरः में रिप्रशल 


+७-- भी झारखंडे राय--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा फरेंगे कि उनकी सेवा में 
जिला किसान सभा, उन्नाव की ओर से म॒र्तेजानगर में कुछ गण्डों के श्रातंक तथा पुलिस के रवंये के . 
खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र गत २० दिसम्बर, १९५४ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी 
मख्य बाते क्या थों ओर उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? द 


पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--जी नहीं। प्रइन का दूसरा भाग नहीं 
उठता। ह 

श्री झारखंड राय--क्या माननीय उपमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सिलसिले 
में कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला था और इस तरह की शिकायत उसने उनसे की भी ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--इस सिलसिले में कोई शिष्ट मंडल नहीं मिला । 


देवरिया ३ एक हो जुडीशियल भ्रफसर हारा सेशन के पृकद्सों की 
सुनवाई के विरुद्ध शिकाउत 


*+८--भी गेंदासिह (अ्नुपस्थित)--क्या यह सच है कि देवरिया के सभी जडी- 
शियल अफसरों को सेशन केसों की सुनवाई नहीं करने दी जा रही हे श्रौर केवल एक जडीशियल 
अफसर को तीन तहसीलों के सेशन केसों की सुनवाई करने का प्रबन्ध किया गया है जिनको 
हासन के भी अनेक कार्य सौंपे गये हें ? यदि हां, तो क्‍यों ? 


डाक्टर ससम्पूर्णानन्‍्द--जी नहीं। प्रइन का दूसरा भाग नहीं उठता । 
बलिया जिल के उमाव थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध ग्रावेदन-पत्र 


*+६-“शी सान्धातासिह (जिलाबलिया) (अनुपस्थित )--क्यागह मंत्री कूपा कर 
बतायेंगे कि गत २६ दिसम्बर, सन्‌ १६५४ को तिरनई ग्राम (जिला बलिया) से उमाव थाने 
के सम्बन्ध में कोई शिकायती आवेदन-पत्र उनको दिया गया था ? 


डाक्टर सम्पूर्णाननद-.२६ दिसम्बर सन्‌ १६५४ का एक ऐसा प्रार्थना-पत्र श्राया था । 


+१०--ओी सान्धातासिह (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उस 
आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ” यदि नहीं, तो 





..._ डाक्टर सस्पूर्णानन्द---उस पर आवश्यक जांच की गयी तो पता चला कि पुलिस कर्म- 
चारियों के विरुद्ध आवेदक के पति को ओर से मुकदमा चलाया जा चुका है । मामला न्यायालय 
के विचाराधीन होने के कारण कोई अन्य कार्यवाही सम्भव नथी। 


प्रदनोत्त र ८३ 


जौनपुर जिल में ग्राम रक्षा-समितियां तथा उनको बन्दूक के लाइसेंस 


हे +११--शी रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कपा 
करेंगे कि जोनपुर जिले म कितनी ग्राम रक्षा-समितियां बनायी जा चुकी हैं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-..२६४६ । 


*१२--भओी रसेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम रक्षा- 
समितियों को अपनी रक्षा करने के लिये बंदूर्क दी जाने वाली हूं ? ह 


श्री जगनप्रसाद रावत-.जी नहीं । हां, इन समितियों के कुछ उत्साही सदस्यों को 
बन्दूक के लाइसेंस अवश्य दिये जाते हें । 


श्री रमेशचन्द्र दर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कपा करेंगे कि 
जिनको लाइसेंस दिये जात हे उनकी योग्यता क्या रखी जाती है ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-औ-.प्राम रक्षा-समितियों में जो लोग उत्साह से कार्य करते हें और 
कभी डकंतों या चोरों का मुकाबला करने में सफल होते हे और पुलिस को सहायता करते हें 
उनको यह लाइसेंस दिये जाते हूं यदि उनके खिलाफ और कोई किसी किस्म की शिकायत न हो 


तो। 


श्री बलवन्तसिह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम रक्षा-समितियों 
के सदस्यों को जो लाइसेंस दिये जाते हें उसमें ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष की भी राय ली 
जाती है ? 

श्री जगनप्रसाद रावत---उनको लाइसेंस देते समय ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष या 
गांव के मुखिया या प्रधान वगरह की ही साधारण तोर से सिफारिशों पर लाइसेंस दिये 
जाते हें। द 
प्रादेशिक सचिवालय में सरकारी अफसरों की अवधि 


. *१३--ी सुरन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कपा 
करेगी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिग्स इन्क्‍्वायरी कसेटी ने सरकार को यह सिफारिश की थी कि 
प्रदेशिक सचिवालय में कोई अफसर पांच वर्ष से अधिक न रखा जाय और सरकपरर ने इस 
सिफारिश को स्वीकार कर लिया था 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां और यथासम्भव इसी के श्रनुस।र काम हो रहा है । 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय 
कल कितने ऐसे अफसर हैँ जो इस सिफारिश के अनुसार अभी तक दूसरी जगह सेकेंटरियट 
से नहीं भेजे गये हू 


डाक्टर सम्पूर्णाननद--ठीक संख्या तो नहीं-कह सकता, लेकिन ऐसे बहुत ही कम 
ग्रफसर रह गये हें । 

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे 
कि जो अभ्रफसर ५ वर्ष से श्रधिक सेक्रेटरियट में है उनको सेक्रेटेरियट में रखने की क्‍या वजह हें ? 


. डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..-इसलिएं कि वे कुछ ऐसी जगहों पर हे, ऐसे क्राम कर रहे हे 
' कि इस बवत उनको वहां से हटाना मुनासिब नहीं हु । 


छोड. विधान सभा [१८ अगस्त, १६५५४ 


देवरिया जले में चोरियां तथा बलवे 
१४--आओ रामेइ्वरलाल (जिला देवरिया )--क्या गृह मंत्री क्या कर बतायेगे कि 
देवरिया जिला में सन्‌ १६४५४ में क्रितनी चोरियां और बलवबे हुये ? 
श्री जग़नप्रसाद रावत--५६६ चोरियां तथा ७३ बलवे । 


श्री रामेइवरलाल--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत श्रायी है 
देवरिया जिले से कि चोरियों की संख्या कम है और बहुत सी चोरियां ऐसी हुई हे जिनकी 
रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज हुयी थी ? 

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी और सदस्य महोदय ने 
जो अनप्रक प्रइन किया है उससे तो चोरियों की तादाद और बढ़नी चाहिये न कि घटनी चाहिये । 


सचिवालय में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति £ विषय में परिय्रह८ 
*१५---शी सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--क्या आजकल सेक्रेटेरियट में कुछ ऐसे 
सरकारी कमंचारियों की भर्तो हुई हूं जो हिन्दो बिल्कुल नहीं जानते ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.-जी नहीं । क्‍ 
श्री सीत राह शू'ल--ज्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अरवा कारबार सिर॑ अंग्रेजी 
में करते हूं ? 
डा-दर सस्पूर्णानन्‍द-..-घेरा ऐसा खयाल हे कि ऐसे कर्मचारी नहीं होंगे । लेकिन में 
ठीक नहीं कह सकता कि ऐसे लोगों की भर्ती हुयी है । और हे में और भर्ती हुयी हे में थोड़ा फर्क है । 


विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को हिन्दी में सूचना 
भेजने का आदेश 
+१६--श्री सी तारास शुक्ल---क्या सरकार को सालूम है कि विधायक निवास टेली- 


फोन एक्सचेंज से जो सुचना भजी जाती हे वह अंग्रेजी में होती हे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 
स्थान के कर्मचारियों को ग्ाज्ञा देगी कि आइन्दा हिन्दी में सूचना दिया करें ? 


श्री धर्मेसिह---विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज से विधायकों के पास श्रंग्रेजी में 
सूचना भेजी जाती थी इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं थी । इस बात की सूचना मिलने 
पर एक्सचेन्ज के कर्मेचारियों को आदेश दे दिया गया है कि आइन्दा सूचना हिन्दी में भेजी जाय । 


श्री सीताराम शुक्ल»-दारुल्शफा के टेलीफोन झापरेटर जो पर्चो भेजते हैं क्या वह अंग्रेजी 
में साइक्लोस्टाइल की गयी है ? 


शी धर्मसिह--जो नहीं | जब से प्रइन आथा है और जब से यह सरकार की नोटिस्त 
में सूचता झायी है यह छपने के लिये हिन्दी में दे दी गयी हे। .... 


श्री सीताराम शुक्‍्ल-..-क्षया वहां जो रजिस्टर कायम है वह अंग्रेजी में लिखा जाता है, 
आज भी अंग्रेजी में वहां वह रजिस्टर लिखा जा रहा हे ? द 


क्री धर्मेसिह ---अब इसको तो देखना पड़ेगा, नोटिस की आवश्यकता है । 


सचिवालय के अस्थायी स्टेनोग्राफरों को हिन्दी शार्टहेन्ड का ज्ञान 


*+१७--ओी रामसुन्दर पांडेय (जिला श्राजमगढ़ )--क्या सरकार कपया बतायेगी कि 
सचिवालय के सभी टेम्पोररी स्टेनोग्राफर हिन्दों शाटहुण्ड जानते हें? : यदि नहीं, तो सरकार 
क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ये हिन्दी शार्टहेण्ड सीख जाये ? द 





प्रत्नीसर । ८५ 


डावटर सम्पूर्णानन्‍द--..जी नहीं। अ्रस्थायी नियुक्ति के समय सरकार हिन्दी तथा भ्रंग्रेजी 
दार्टहेंग्ड जानने वाल ए्टनोग्राफर को प्राथमिकता देतो है और जो स्टेनोग्राफर स्थायी नियक्ति 
के लिये चुने जात॑ ह उन्‍्हं उस समय तक मुस्तकिल नहीं किया जाता जब तफ कि बे हिन्दी शाटे- 
हेण्ड की परीक्षा पास ने कर लें। हिन्दी शार्टहेण्ड न जानने वाले स्टेनोग्राफरों को काल वेतन- 
क्रम में कायक्षमता अगल (८ीलधा०ए 547) पार करने नहीं दिया जाता हैं । 


श्री रामसुन्दर पॉड्य--क््या माननीय सुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी 
वार्टहेन्ड जानने वालों की परीक्षा किसके द्वारा करायी जाती हें ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द-.. में ठीक नहीं कह सकता कौन अधिकारी है । कोई अ्रधिकारी 
होगा ज़रूर । में दरियापत करूँ तो वता सकता हूं । 


श्री रामसुन्दर पांडेय-...क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कपा करेंगे कि श्रस्थायी 
नियक्ति के पदचात्‌ कितने दिनों के बाद स्थात्ी होते हैं ? 


श्री अध्यक्ष--यह तो आप सब नियम पूछ रहे हैं । में इजाजत नहीं दंगा । जो आपने 
प्रदन किया था उसी से सम्बन्ध रखते हुए आप प्रइव पछे । 
श्री राससुन्दर पांडेय-....क््या यह सही है कि हिन्दी जानने वाले स्टेनोग्राफर जो अस्थायी 
पद पर नियुक्त किये जाते हें उन्हें स्थायी नियक्त व करके बाहर के और स्टेनोग्राफर स्थायी रूप 
से नित्क्त कर दिये जाते है ? 


डावटर सम्पृ्णनिन्द-...जो लोग कि हमारे यहां दफ्तर में पहले से अस्थायी रूप से काम 
कर रहे है, में सा समझता हैं कि स्थायी होने में ज़रूर उनको प्राथमिकता मिलती होगी । 


हेविट इंजीनिर्यारंण और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों को आथिक 
सहायता तथा उनसे छात्रों की भर्ती 


४१८-- शी सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन्‌ १६५३- 
५४ और १६५४-५५ में लखनऊ के हेविट इंजीनिर्यारिंग स्कूल और सिंविल इंजीनिर्या रिंग सकल 
को कितनी आशथिक सहायता दी गयी और अगले वित्तीय वर्ष में कितनी आथिक सहायता 
देने का विचार हें ? 


श्री धर्मसह--पन्‌ १६५३-५४ में लखनऊ के हेविट और सिदिल इंजीनियरिंग स्कलों 
को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी । सन्‌ १६५४-५४ में हर एक को २५,००० रु० की सहायत! 
दी गयी । सन्‌ १९५५-५६ में सहायता देने के लिये भारत सरकार से लिख-पढ़ी हो रही थी । 
उनका जवाब हाल ही में आय! है उस पर विचार किया जा रहा हें। 


+१६- ओ सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त दोनों स्कलों को 
अपने संचालन में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? 


श्री धर्मेसिह--जी नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं मालूस होती। 


श्री सुरेद्रदत्त वाजपेयी--क्‍्या सरकार के पास कुछ ऐसी शिवग्यतें भ्यी हैं कि 
जो सरकार ने इन स्कूलों को आशथिक सहायता दी थी उम्का इस्तेमाल ठीऊ ढंग से नहीं किया 
गया हे ? .यदि हां, तो वह क्‍या हैं ? . 


श्री धर्मेंसिह--इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आयी हें । 


श्री सुरेच्रदत्त| वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत 
सरकार से जो आशथिक सहायता मांगी गयी हें वह किन विशेष कारणों से सगीं गयी हे ? 


विधान सभा [१८ अगस्त, शह४४ 
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श्री धर्मेसिह--क्योंकि भारत सरकार टेक्निकल एजूकेशन का प्रबन्ध करती है, इस 
श्राधार पर मांगी गयी हे और वहां रुपये की आवश्यकता थी, इस वास्ते मांगी गयी है । 


श्री मोहनलाल गौतस--क्या गवनमेंट को यह मालूम है कि इन स्कूलों में जो लड़के 
भर्ती किये जाते हैं वह कम नम्बर वाले भर्तो किय जाते हे और ज्यादा नम्बर वाल नहीं किये जाते 
हैं बावजूद सरकार को हिदायतों के ! 


श्री धर्मसिह--.जी, इस तरह की कोई भी सूचना सरकार के पास नहीं है । 


श्री सदनसमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि इन दोनों स्कूलों में सरकार का कया हाथ है ? 


श्री धर्मासह--जेसा कि बतलाया गया, उसने ग्रांट-इन-एड दी है श्र जो गवर्न॑मेंट 
प्राफ इंडिया से सहायता आने को है सन्‌ ५५-५६ के लिये उसमें कुछ शेयर करने को है और जो 
कुछ कार्यवाही थोड़ी बहुत होती है उसमे सरकार हिस्सा लेती हे । 

श्री मोहनलाल गोतस--क्या सरकार पिछले दो सालों में जो स्टूडन्ट्स भर्तो हुए हें 
और जो नहीं हुए हैँ उन सब के नम्बर मंगवा कर देखने की कोशिश करेगी कि जिनको ज्यादा 
मिले वह नहीं लिये गये और कम वाले भर्तो हो गये ? 


श्री धर्मोेसह--वह तो अवदय संगाकर देखा जायगा कि ऐसी क्या बात थी। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थियों 
के इन दोनों स्कूलों में भर्तो होने में सरकार का भी कोई हाथ रहता है ? 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम )--जी नहीं, सरकार का उसमें कोई 
हाथ नहों रहता । 


श्री नेकरास शर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन 
दोनों स्कूलों में सेकेंड डिवीजनसे रह गये हें ओर थडे डिवीजनस लिये गये हे ? 


श्री अध्यक्ष--इस प्रकार का प्रइन पूछा जा चुका है और उत्तर दिया जा चुका है । 


द हक रतनलाल जन (जिला बिजनौर)--माननीय मंत्री जी बताने की क्पा करेंगे कि 
इन स्कूलों का स्टण्डर्ड रुड़की इंजीनिर्यारेग कालिज के श्रोवरसियर के स्टंण्ड्ड के बराबर हे 
या कम है ? रा 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--.यह इससे मालूम होता है कि रुड़की में ही उनका 
इम्तहान होता है । एक ही पेपर्स होते हे, वही एक्जामिनस होते हैं । कूछ लड़क यहां के पास होते 
हैं, कुछ वहां क होते है । का के क्‍ 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्या सरकार ने जो विभागीय कमेटी 

इन स्कूलों के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में बनायी थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी हैं ? यदि हां, 
तो उसकी मुख्य-सुख्य सिफारिशों क्‍या हें? जज आओ 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस वक्‍त तो सरकार ने इस किस्स की कोई कमेटी 

नहीं बनायी । कई वर्ष हुए जब बनाई थी और उसको रिपोर्ट भो मुहृत हुए श्रा चुकी थी। 

श्री भगवान सहाय -क्या सरकार की नजर में यह बात आयी हे कि इन स्कलों में से 


एक सकल में पांच पांच सो रुपये लिये गये और उसके बाद एडमीशन किया ? 


श्री ' हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--.यह बात मेरे कान में अभी पड़ी है। आज तक मुझसे 
इस किस्म की शिकायत किसी ने की नहीं है । आल का 53 


प्रदनोत्तर ८७ 


श्री मोहनलाल गोतस-.-क्या गवर्नमेंट इस बात को देखेगी कि गवर्नमेंट की हिंदायतें जो 
स्कूल डिफाई कर रह हूँ कि नम्बरवार स्टूडेन्ट्स को लिया जाय, जिनके ज्यादा नम्बर हें उनको 
लिया जाय ओर कम वाले न लिये जायं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ कार्यवाही करेगी ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस--जो बातें मैंने सुनीं, में जनाब के जरिये से सबको 
इत्तला देता हूं कि इस क्रिस्म की जितनी शिकायतें हों वह मुझको अ्रगर बतलायी जाय॑ तो में उनमें 
से एक-एक को देख कर तहकीकात करूंगा और इस नतीजे पर पहुंचंगा कि वह कहां तक सही हैं 
और कहां तक गलत है । इसक अलावा गवनेमेंट का उन स्कूलों पर कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय 
इसके कि अब इस साल से उनको गवरनेमेंट ग्राफ इंडिया की कुछ एड मिल गयी हे और एक 
हमार स्कूल मे उनके इम्तहान होते है । तो हम तो सिर्फ इतना कर सकते हे कि तुम्हारा 
इम्तहान नहीं होगा ओर गवर्ममेंट आफ इंडिया से कह सकते हे कि उनकी एड बन्द कर दे । 
वह इस बात पर जांचा जायगा कि जो बात उनके खिलाफ साबित होगी वह किस दर्जे की हे । 
जिस दज की समझी जायगी उसके सुताबिक कार्यवाही की जायगी । 


श्री मोहनलाल गौतम--जो पहले मेने सवाल किया था कि कया गवर्नमेंट मेहरबानी 
करके यह देखेगी कि पिछले दो साल में जो भर्तो हुये हूं उन सबके नम्बर मंगायें जायं, क्योंकि 
जिनको कम मिल हू वे ले लिये गये हे और जिनको ज्यादा मिले हें वे रह गये है तो 


श्री अ्रध्यक्ष--यह तो आप स्टेटमेंट सा दे रहे है । 


श्री मोहनलाल गोतम-....जी स्टेटमेंट नहीं । तो क्या गवर्नमेंट इस बात को करेगी कि 
पिछले दो साल में जो भर्तो हुये हैं उन सब स्ट्डेन्ट्स के नम्बर मंगा लिये जायं और यह देखे 
कि उसको हिंदायतें अमल में आयीं या नहीं श्रोर श्रगर नहीं आयी तो डिसएफिलियेट कर दे ? 


श्री अ्र॒ध्यक्ष--में इसकी इजाज़त नहीं देता हुं । बात यह है कि जो जवाब अभी दिया 
गया है वह कवर कर लता हे आपक प्रइन को। उत्तर यह था कि यदि आप राइंटिग में देंगे 
तो इन्क्वायरी होगी । उसक बाद यह उठता नहीं हे । आप प्रदन सीधा करें। 


श्री मोहनलाल गोतम--जब सवाल यहां हो रहे हैं यही सबत है कि इस तरह की 
शिकायतें आयीं । अरब लिखकर देने को अगर आप ज़रूरी समझें तो दे दिया जाय, लेकिन हम खद 
सवाल कर रह ह जिम्मेदार सदन में तो इसलिये यह 


श्री अध्यक्ष--.आप तो विवाद शुरू कर देते हेँ। 


श्री मोहनलाल गौतम--में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसलिये गवरमेंट के ऊपर 
यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वह एड देते वक्‍त 


श्री अ्ध्यक्ष--में गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, मे जिम्मेदारी 
डालने वाला कौन हूं ? 


श्री नेकराम दार्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को भी कुछ 
विद्यार्थियों को नामिनेंट करने का अधिकार हूं इन स्कूलों में ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--जी नहीं, कोई अधिकार कतश्रत नहीं हे ।८ सरकार 
किसी को नामिनेट किया हू । 


श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को.इस बात को जानकारी है कि 
 सेलेक्शन करते समय इन स्कलों से निकल हुए विद्याथियों की बनिस्बत रुड़की इंजीनियरिंग 
कालेज के निकले हुए विद्यार्थियों को तरजीह दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? 
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श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि जिसमें 
उसको छोड़ कर दूसरे को इसलिये ले लिया गया हो कि वह रुड़की का हूँ । बाकी यह कि चनाव 
कमेटी के सामने जब वे पेश होते है तो वे खुद देखकर तय करत हें कि किसको लें ओर किसको 
नलें । क्‍ 


श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर )--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि 
इन स्कूलों को पूर्णझूय से वह अपने हाथ में ले, इसमें क्या कठिनाई है? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--पे स्कूल तो प्राइवेट हैं, इनके हाथ में लेने के कोई 
माने नहीं हैं। अगर सरकार को इस पर खर्च करना हो तो अ्रपने पास से वसे ही सकल और 
जगह कायम कर सकती हू । 


सथाई ठेकक्‍्सेशन इन्व्वायरी कमीशन की सिफारिशों 


*+२०--शआरी देवकीनन्दन विभव (जिला! अन्‍गर/)--क्या सरकार कृपया बतायेंगी 
कि सथाई टक्‍्सेशन इन्क्वायरी (१(व0व४व प्डशाणा शिवणए 00०णाधांडड07 ) की रिपोर्ट 
के अनुसार व इस प्रदेश में कर सम्बन्धी क्‍या परिवर्तन करने जा रहे हैं ? 

श्री धर्मसिह--टंक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों पर सरकार श्रभी विचार 
कर रही हूँ । 


रायबरेली शहर में चोरियां तथा पुलिस की कार्यवाही 
*+२१--शी गुप्तारसिह (जिला रायबरेली) --क्या सरकार यह बताने कौ कपा करेगी 
कि जून सन्‌ १६५४ से १४५ सा, १६५५ तक रायबरेली शहर में कितनी चोरियां हुयीं ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--५१५ ७४ 


+२२--अी गुप्तारसह--क््या सरकार यह बताने की कपा करेगी कि उपर्यक्त समय 
में होने वाली चोरियों में (प्रत्येक में) कितने-कितने का सामान व नकद चोरी गया ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--पह सूचना बहुत लम्बी है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो 
मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हे ।.... 


श्री गुप्तारसिहं-...क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि £ महीने के अन्दर जो 
हक की वहां हुयीं उनमें कितनी चोरियां ऐसी हे जिनमें पुलिस ने चालान किया और सजा 
स 


श्री जगनप्रसाद रावत-..इनमें से १९ का चालांन किया गया और ६ को सजा हुंयी । 


श्री गुप्तारसिह--क्या सरकार यह बताने की कपा करेगी कि इस समय तक जो १२ 
मामलों में चालान हुआ उसके अलावा जो चोरियां बाकी रह गयी हैं इनके लिये पुलिस ने क्या 
प्रयत्न किया ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--.जो सम्भव हो सकता था उनका पता लगाने की कोशिद 
की गयी और जिनका पता नहीं लग सका उनका चालान नहीं हो सका । 


श्री जोरावर वर्मा--क्या माननोय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कप करेंगे कि 
इतने अत्पकाल में इतनी चोरियां क्‍यों हुयी ? हि 
श्री जगनप्रसाद रावत-.-इसलियें कि रायबरेली जिले ऐसे लोगों शो गों की तादाद ज्यादा 
जो चोरी करने के अ्रभ्यस्त हैं।...- आम आर 





प्रदनोत्त र द््हे 


श्री शिवनारायण--कक्‍्या सरंकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चोर पकड़े गये 
उनके यहां से कुछ माल बरामद हुआ है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--.जी हां, बहुत से सामलों में माल भी बरासद हुआ है । 
ग्राजमगढ़ जेल में कंदियों को पढ़ाने की व्यवस्था 


*+२३--शरी ब्रजविहारी सिश्ष (जिला आजमगढ़) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार 
बताने की कपा करेगी कि जिला जेल आजमगढ़ में कंदियों को पढ़ाने की क्‍या व्यवस्था हैं ? 


डाक्टर सम्प्णनिन्द-...पअजमगढ़ जिला जेल में कैदियों की शिक्षा के लिये एक अध्यापक 
नियक्‍त है । इनक अतिरिक्त एक शिक्षित कंदी भी बंदियों को पढ़ाने-लिखाने में अध्यापक की 
सहायता करता हूँ । कैदियों को लिखने के लिये तख्ती, सस्‍लेंट व लेखन-सामग्री और पढ़ने के 
लिए पुस्तकें दी जाती हूं । 


बहराइच जिल के थाना फरखरपुर क भवन का निर्माण 


*२४--ओी सियारास चोधरी (जिला बहराइच )--क्या सरकर यह बताने की क॒पा 
रेगी कि थाना फखरपुर, जिला बहराइच के निर्माण के लिये कुछ रुपया स्वीकत किया 
गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ? 


श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, इस थाने को नयी इमारत बनाने के लिये गत 
आध्िक वर्ष में सरकार ने बजट में ७,५०० रु० की स्वीकृति दी थी और इस वर्ष के बजट में 
पुनः ३७,५०० रु० की रकम रक्‍खो गयी हे । 


 ४२५--भी सियाराम चौधरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उवत 
थाना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई हे 


श्री जगनप्रसाद रावत--सावंजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस थाने की नयी इसारत 
के प्लान ओर एस्टीमेंट तयार हो रहे हैँ । जब यह प्ल'न और एस्टीसेट सरकार द्वारा मंजर हो 
जावेंगे , नयी इमारत का निर्माण-कार्य आरम्भ होगा । 


क्री सियारास चौंधरी---क्या यह सही है कि गत वर्ष इस थाने की इसारत के लिये 
६०,००० रुपया मंजर किया गया था ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, यह सही है लेकिन ६०,००० रुपया किसी भी इसारत 
के लिये मंजूर होता हैँ, लेकिन जब व नना शुरू होता हैँ तो उस वर्ष में जितना रुपया ख्च होना 
सम्भव होता है उतना ही ३ पया दिया जाता है और पूरी इमारत पर जितना खर्च होता हू बह 
उतना ही होता है । 

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा )--क्या सेहरबानी फरमाकर सिनिस्टर 
साहब बतलायेंगे कि जो रकम रखी गयी थी उसमें से कितनी खर्च हो गयी और 
कितनी बाकी रहो ? 

श्री जगन प्रसाद रावत---साढ़े सात हजार रुपया उस साल प्लान और एस्टीमेट में 
खर्च हुआ ओर ३७,५०० रुपया इस वर्ष प्लान और एस्टीमेट के श्रनुसार दिया जायगा और जो 
रुपया बच रहेगा उसको अगले वर्ष में यार इसी साल अगर काम हो गया तो बहू रुपया भी दे 
देंगे। 
क्‍ *२६--भी रामहेतासिह (जिला मथुरा )--[२६ अगस्त, १६५४५ के लिये प्रशन संख्या 
४१ के अन्तगत स्थानान्तरित किया गया || 
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नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २३ श्री श्री नाथराम ने पूछा । 
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जिला बदायं के भुडली ग्राम निवासी श्री हुउब॒स शंकर ह॒त्याकांड के सम्बन्ध सें 
पुलिस की कायवाही 


+२७--श शिवराजसिह यादव (जिला बदायूं )--क्या सरकार यह बताने की कपा 
करेगी कि क्‍या जिला बदाय्‌ के कप्तान पुलिस को श्री हुक्सदंकर, निवासी-ग्रास भडेली 
थाना दातागंज जो एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्य कर्ता हें, उनको जान से मारने के षडयंत्र के सम्बन्ध 
में कोई सूचना प्राप्त हुयी हे ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं । 


*२८--भी शिवराजसिह यादव--यदि हां, तो क्या सरकार क पया बतायेगी कि इस 
सम्बन्ध में जिला पुलिस ने क्‍या कार्यवाही अरब तक को हे ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--प्रशन ही नहीं उठता । 


फिरोजाबाद की एलेक्टिक पावर उपभोक्ता एसोसियेशन का कछ दिक्कतों 
के सम्बन्ध में प्रार्थना-पतन्र 


*२६९--श्री रासनारायण त्रियाठी (जिला फैजाबाद )--क्या वित्त मंत्री को एलेक्टिक 
पावर उपभोक्‍ता एप्तोसियेशन, फिरोजाबाद (आगरा ) की तरफ से एलेक्टिक पावर कन्ज्यमर्स 
की कुछ दिक्‍कतों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र या हेड बिल प्राप्त हुआ हैँ ? यदि हां, तो 
उस प्रार्थता-पत्र में कौन-कौन सी दिक्‍कतें बतायी गई हुँ और सरकार को तरफ 
से उस पर क्‍या कार्यवाही हो रही हे? 


श्री धर्मॉसह- (क) जी हां, और एसोसियेशन को उत्तर भेजा जा चका हे । 


(ख) निम्नलिखित दिक्‍कतें एसोसियेशन ने सरकार के सामने रक्‍्खी थीं और उनके 
बारे में जो स्थिति हे वह भी नीचे दी जातो हेँः--- 


(१) हाइडिल विभाग द्वारा लगाया अभी नहीं हटाया जा सकता । 
गया सरचाज 


(२) वार कास्ट सरचाज .. यह वार कास्ट सरचार्ज पहली जुलाई, सन्‌ 
द | १६५५ से हटा लिया गया हे । 


(३) ज्यादा यूनिट खर्च करने पर जो यू०पी० एलेक्ट्रिसटी (ड्यूटी) ऐक्ट, १९५२ 
कमीशन मिलता हे उस पर ड्यूटी के अनुसार ड्यूटी कम्पनियों द्वारा दिये जाने 
द वाले रिबेट घटाने के पहले ही लगती हे और 
हक की वजह से ड्यूटी में कमी नहीं की जा 
। 


(४) बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी घरेलू उद्योगों के. बिजली के इस्तेमाल पर 
ड्यूटी कम्॒ को जा सकती है या नहों, इस पर 
* सरकार विचार कर रही 


(५) बिजली के उपभोग पर प्रतिबन्ध . आवर्यक आज्ञाय सुपरिण्टेण्डिड्ः इंजीनियर, 
द द . रुड़की को भेज दी गयी हे और एसोसियेशन 


को उनसे पत्र-व्यवहार करने को कह दिया 
गया हैं। है 


प्रदोशर 8१ 


आजमगढ़ जिला जेल में कंदियों द्वारा दस्तकारी के काम 


३ ९० भी व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि जिला जेल, झाजमगढ़ में कौन-कोन से दस्तकारी के काम कैदियों से कराये जाते हैं ? 


डाक्टर सम्पृर्णननद--.आगमगढ़ जिला जेल में कंदियों से दरी, कपड़ा, नेवाढ़, मुं ज, 
बान और चटाई बनाने का कास कराया जाता है । 


. विधायक निवासों के लिए फरनीचर 


*३१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन्‌ १६५२ ई० से सन्‌ 
१६५४ ई० तक विधायक निवासों के लिये जो फरनीचर मोल लिया गया हे उसका कूल मूल्य 
क्या है ? क्‍या इसके पहले भी कोई फरनीचर था ? यदि हां, तो उसका क्या मूल्य है ? 


श्री धर्मासह---लखनऊ में ३ विधायक निवास हें । विधायक निवास नं० १ तथा २ 
हाल ही में बने हे । उनके लिये फरनीचर सन्‌ १९४६ से खरीदना शुरू हुआ । विधायक निवास 
नम्बर ३ पुराना हैं जो कि श्रोल्ड कौंसिलर्स रेजिडेन्स कहलाता था। इसमें बहुत पहले का 
खरीदा हुआ फरनीचर है अ्रं/र इधर हाल में इसके लिये कोई फरनीचर नहीं खरीदा गया है । 

विधायक निवास नं० १ व २ के लिये जो फरनौचर सन्‌ १९५२-१६५४ में खरीदा 
गया था उसकी कीमत १,१६९,८०० रु० ११आता है । जो फरनीचर पहले खरीदा गया था, 
यानी सन्‌ १६४६-१६५२ में उसकी कुल कीमत ५५,०३१ रु० १४ आना थी । 

+३२--शी जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलंग, मेज, स्टूल, कुसियां 
(साधारण और फ्रोगचेयर अलग-अलग), ड्रेसिंग टे बिल्स आदि का अलग-अलग क्या मूल्य 
है ? क्या सरकार फरनीचर की पूर्ण सूची मूल्य और संख्या सहित सेज पर रखने को कृपा 
_ करेंगी ! | 
*३३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपयु क्‍त फरनोचर किस-किस कम्पनी 
से लिया गया हूँ । क्‍ 

श्री धर्मसह--ग्रावश्यक सूचना मेज पर रक्‍खे हुये नकशे में दी हुयी है । 
(देखिये नत्थी खा आगे पृष्ठ १४५-१४६ पर ।) 


श्री जोरावर वर्सा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह फरनीचर 
खरीदा गया था उस समय फरनीचर सप्लाई करने वालों से टेंडर मांगे गये थे ? 
श्री धर्मंसिह--जी हां, मांगे गये थे। 
श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की.कृपा करेंगी कि जिन जिन लोगों 
ने टेंडर दिया उसमें सब से कम और सबसे ज्यादा किस किस का टंडर था ? 


श्री धर्मॉसह--जिन लोगों ने टेंडर दिया था वह तो माननीय सदस्य की मेज पर रख _ 
दिया गया है । किसने कमर दिया था इसके लिये नोटिस की आवश्यकता हे । 
. श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार ग्रह बतायेगी कि जो फरनीचर सन्‌ १६४६ से सन्‌ 
१६५२ तक खरीदा गया और फिर उसके बाद सन्‌ १६५२ से १६५४ तक खरीदा गया तो जो 
पहले खरीदा गया था उस फरनीचर की कीमत कम होते हुये भी बाद में यह्‌ फरनीचर बोबिन 
कम्पनी से अधिक कीमत पर क्‍यों खरीदा गया ? मे द 
भ्री धर्मेसिहु---इस तरह की कोई सुचना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य बतलाते हैँ । 


२ विधान सभा [१८ अगस्त, १६५४ 


श्री जोरावर वर्मा--श्रीमन्‌, यह इस लिस्ट के देख ने से मालूम होता है कि पहले तो फरनी 
चर कम कीमत पर लिया गया और बाद को बोबिन कम्पनी से ज्यादा कीमत पर फरनीचर लिया 
गया तो बाद को यह माल बोबिन कम्पनी से अधिक कीमत पर क्यों खरीदा गया 


श्री हाफिज मुहम्मद इम्राहीस ---उस जमाने में किसी सरकार की फंक्‍्टरी क 
अन्दर फरनीचर नहीं बनता था जब बरेली में सरकार की फंक्टरी में फरनीचर बनना शुरू हुआा 
तब वहां से खरीदा जाने लगा । द 
श्री नारायणदत्त तिवारी --कक्‍्या सरकारी फेक्टरी से फरनीचर खरीद जाने का 

. सरकारी आदेद अब भी कायम हें ? | 
.- - श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--मेने किसी आर्डर का जिकर नहीं किया। वह तो 

मेरे नजदीक अ्रक्ल की बात थी कि जब सरकारी फंक्टर में फरनीचर बनता हे और वह सरकार 
की कम्पनी है तो उससे हमको फरनीचर लेना चाहिये और में भी समझता हूं कि वह 
फरनीचर उससे अच्छा भी था। 

. श्री शिवकमार हार्मा (जिला बिजनौर) --क्या यह सही है कि सरकारी बोबिन 
फेक्टरी ने अपन यहां से फरनीचर सप्लाई न करके मारकेट से फरनीचर खरीदकर अपने नाम 
से सप्लाई किया था? 
श्री हाफिज्ञ सहम्मद इन्नाहीसम --मुझको यह मालूम है । यह बिलकुल गलत है । 
में बहुत दफा वहां पर गया हूं और मेने देखा है । मे भी यह बात सुनी थी, हमने इसकी जांच 
की थी और मेरे नजदीक यह बिलकुल गलत हें । 

.. श्री मदनमोहन उपाध्याय---.क्या साननीय मंत्री जी.यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली 

में जो बोबिन फक्‍टरी चलती थी वह श्रव बन्द हो गयी है ! 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--बोबिन फेक्टरी का संब्जेक्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट 

है, इस संवाल से उसका कोई ताललुक मालूम नहीं पड़ता। में चेयर से यह दरख्वास्त करने 

जा रहा हूं कि वह उनसे पूछ लिया ज(य कि उसका किस तरीक से इस फरनीचर से संबंध है? 
श्री अ्ध्यक्ष---आ्रपते बोबिन फेक्टरी का जिक्र किया था।... 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--मेंन उसका जिक्र नहीं किया बल्कि जवाब दिया था। 
फरनीचर की खस्रीद से उसका कोई ताल्लक नहीं हे । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया थ। कि सरकारी फैक्टरी 
बन गयी थी, इसलिये उससे फरनीचर लिया गया तो क्या वह फेक्टरी श्रब बन्द हो गयी है ? 

श्री अध्यक्ष--वरे कहते ह॑ कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिये इसका 
जवाब नहीं दिया जा सकता । 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--बोबिन दूसरी चीज् है और उसमें यह काम 
अलहदा था। 


... श्री नारायणदत्त तिवारी ---क्या उस फैक्टरी से अब दारुलशफा के लिये फरनीचर 
मंगाया जाय तो मिल सकता हें ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम ---इतनी नालेज तो होना मुददिकल है, लेकिन अगर 
आप खरीदना चाहेंगे तो आपको दिला दिया जायगा। 


श्री जोरावर वर्मा: -क्या सरकारी यह आदेश थे कि कीमत अ्रधिक होने पर भी बोबिन 
फेक्टरी से ही फरनीचर खरीदा जाय 7 


प्रभनोत्ततर.... ह३ 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आदेश किसके होते। गवर्नमेंट ही खरीदने 
बाली थी और गब्रनेमेंट ही आदंश देने वाली थी। 
*+३४-३६--ओी कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--[२५ अगस्त, १६९५५ के 
लिये स्थगित 'किय गये ॥| द सं हा 
फिरोजाबाद में चूड़ी के व्यापारियों की हड़ताल... 
*३७--ओ देवकीनन्दन विभव--क्या वित्त मंत्री को विदित हे कि फिरोजाबाद में 
मार्च, १६९५४ में तीन दित तक आम हड़ताल रही ? यदि हां, तों उसका बया कारण था 
ग्रोर उत कारग को द्र करने के लिये क्‍या उपाय किया गया हूं ? 
श्री धर्मंसह---फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी के व्यापारियों ने मार्च, १६५४ में तीन 
दिन हड़ताल की थी। उनकी मांग थी कि कांच की चड़ियों को बिक्री कर से बिल्कुल मक्‍त कर 
दिया जाय य। यदि यह संभव न हो तो उनकी बिक्री पर एक स्थानीय बिक्री कर (सिगल प्वाइण्ट 
टेक्स) लगाया जाय। सरकार उसकी मांग पर विचार कर रही हे । 
श्री देवकीनन्दन विभव-क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 
इस बात की जांच की हे कि फिरोजाबाद से चड़ियां बाहर जाती हं तो उन पर कितने प्वाइंण्ट 
टेक्स लगाया जाता है ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मे जनाब के जरिये से यह बता देना चाहता हूं कि 
पेइ्तर के जवाब मे यह बता दिया गया था कि गवरनं मेंट इस मामले पर विचार कर रही है। उसमे 
यह बात भी है कि जो टक्स इस वक्‍त लगता हूँ वह कहां तक ठीक है और कहां तक गलत हे, उसमें 
किसी तरमीभ की ज़रूरत ह या नहीं, यह प्वाइण्ट भी इसी के अन्दर आता है । 


आगरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकंती और फौजदारी कीः रिपोर्ट... 
*३८--ओ देवकीनन्दन विभव--कक्‍्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि गत वर्ष आगरा 
जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकेती और फोजदारी की कितनी रिपोर्ट हुई और उनमें क्‍या 
कार्य वाही हुई ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्‍झे में देखीजा 
सकती हूं । पा 
(देखय नत्थी गा आगे पृष्ठ १४७ पर।) 


श्री देवकीनन्दन विभव---माननीौय मंत्री जी ने जो तालिका मेरे पास भेजी हुं उससें 
चोरी की ४४ घटनायें हे, उनमें से केबल ८ में सजायें हुई है ओर ३० में भ्रभी कोई कार्यवाही 
नहीं हुई, इसका क्‍या कारण हे ! 
श्री जगनप्रसाद रावत---इन तीस चोरियों के सिलसिले में न कोई सुराग मिला 
और न कोई शहादत ही मिली । 
मऊ पावर हाउस से बढ़नपुर तथा अतरोलिया के नलकपों को बिजली देन का विचार 
द +*+३९--श्री ब्रजविहारी सिश्र (अ्रनुपस्थित )--क्या सरकार आजमगढ़ जिले के 


फूलपुर तहसील में ग्राम बढ़नपुर तथा अतरोलिया में जो ट्यूबवेल बनकर तंयार हो गये हू _ 
उन तक़ मऊ पावर हाउस से बिजली पहुंचाने के प्रशन पर ॒ विचार कर रही हूं ! 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस---जी नहीं । लय ही ि 


नोद--तारांकित प्रइन संख्या ३६ श्री श्रीनाथरास ने पूछा । 


8४ विधान संभा [१८ अ्रगंस्त, १६४५ 
गाजीपुर जिले की सेदपुर तहसील सें बिजली की आवश्यकता 
*४०--.शऔ कमलासिह (जिला गाजीपुर )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 


कि मऊ पावर हाउस से गाजीपुर जिले की सेदपुर तहसील के दक्षिणी और पश्चिमी भाग को 
बिजली देने का आरायोजन किया गया हे ? यदि हां, तो कब से ? 


श्री धर्म सह---(अ) जी नहीं। 
द (ब) प्रइन ही नहीं उठता । 
श्री कमलासिह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपर जिले 
को सेदपुर तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भाग को कहां से बिजली देने का विचार है ? 


श्री धर्मंसिह--अभी तो यह प्रइदन ही विचाराधीन है कि कहां से देंगे, अभी तो 
बिजली हू ही नहीं कहां से दी जा सकती है । 


श्री कमलासिह--क्या सरकार को मालूम हे कि गाजीपुर जिले को सेदपर तहसील 
के दक्षिणी किनार के ठीक उत्तर थोड़ी ही दर पर मऊ से बिजली सप्लाई होती है ? 


श्री धर्मेसिह-..इसको लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। भ्रमर माभनीय रूदरय 
चाहेंगे तो उसको बाद में बतलाया जा सकता है । ्््ि 


श्री कमलासिह- - क्‍या सरकार को यह मालूम है कि गबर्नमेंट १०० टाउन एरियाज 
में इलक्ट्रिफिकेशन करन जा रही हे ? 


श्री धर्मेसह- -जी हां, इस वक्‍त इस तरह का प्रइन सरकार के विचाराधीन है । . 


+४१--ओऔ कमसलासिह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर टाउन 
एरिया को कब तक बिजली देने की सरकारी योजना है ? 


श्री धर्मसिह--.-.इस समय ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है । 


#४२--अऔी कसलासिह--क्या सरकार बलिया की तरह गाजीपुर में भी अपने 
हाथ सें बिजली का काम लेंगी ? 


श्री धर्मसिह--जो नहीं। द 
. गोरखपुर जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियां... 

+४३--आी द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
यह बताने की कृपा करंगी कि गोरखपुर जिले में संन्‌ १९४५४ से कुल कितनी सहकारी समितियां 
बनीं जो रजिस्टर हुई ? द द ह 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--गोरखपुर जिले में सन्‌ १९५४ से कुल ४८६ सह- 
कारी समितियां रजिस्टर की गई । द मी 

.... कुशीनगर में बिजलो लगाने को योजना 


. *+४४--अी रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि कुशीनगर (कसिया) को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान समझ कर वह वहां बिजली लगाने. 
फा विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? 


। गा धर्मंसिह---जी हां। आज्ञा की जाती हे कि मार्च, १६५६ तक वहां बिजली लग 
जायगी । द 


प्रदनोत्तर & प्र 


आजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में गिरफ्तारियां 
तथा अस्रष्टाचार विरोधी समिति की बेठकें 


५०“ भी रामसुन्दर पांडेय-..-क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ 
जिले मे अक्तूबर, श॑स लेकर सा, ५५ तक कितन राजकीय कर्मचारी अ्रष्टाचार में 
गिरफ्तार किये गये हू ? 


डाक्टर सस्पूर्णानन्द--प्राजमगढ़ जिले में अ्रक्तूबर सन्‌ ५४ से सार्च सन्‌ १६५४ तक 
पांच सरकारी कमंचारी' भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किये गये । 


+४६---भी रामसुन्दर पांडेय-..-क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ 
भ्रष्टाचार निवारक समिति की बंठक जनवरी, ५४ से भ्रक्तूबर सन्‌ ५४ तक कितनी बार हुई 
है एवं अक्तूबर, ४४ से मार्च, ५५ तक कितनी बार हुई हूं ! 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.-जनवरी से अक्टूबर स_ १६५४ तक आजमगढ़ भ्रष्टाचार विरोधी 
समिति की ६ बेठकें हुई तथा अक्तूबर सन्‌ १६५४ से मार्च सन्‌ १६९५५ तक ५ बैठक हुई । 


श्री रामसुन्दर पांडेय-.-.क्या माननीय मुख्य मंत्री' जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 
7 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हु उनमे कितनों को सजा हुई ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--मैर पास जो सूचना हे उसके मुताबिक उनमें से तीन पर मकदभा 
प्रभी अदालत में चल रहा है सेशन जजी में ओर स्पेशल जज के यहां। एक के ऊपर मकदमा 
दायर होने वाला है और एक क मुकदर्म की अभी तफतीश हो रही है । 


श्री रामसुन्दर पॉंडय-.-वया माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने को कृप| करेंगे कि ये ५ 
व्यक्ति जो गिरफ्तार किय गय हु ये किन-किन पदों पर काम कर रहे थे ! 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-.-उनमें से तीन लेखपाल थे, एक पुलिस आफिस में एकाउपण्टेण्ट 
थे और एक सब-इन्सपेक्टर थे। 

श्री रामसुन्दर पॉडेय----क्या माननीय मुख्य संत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अ्रष्टा- 
चार समिति का अध्यक्ष गर-सरकारी हो, इस तरह का आदेश जिलाधीशों को माननीय 
मुख्य मंत्री जी ने दिया हे ? हर द ि 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द-.-.जी हां । 


श्री रामसन्दर पॉडय--क्या माननीय मुख्य संत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस 
तरह का आदेश देने का क्या कारण था ? 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--अध्यक्ष महोदय, यह तो मे नहीं कह सकता कि यह्‌ प्रश्न जो अभी 
पूछा गया है उसका मुख्य प्रइन से क्या संबंध हु लेकिन इस किस्म की चर्चा कई बार इस सदत मे 
आयी था और जो हमारी स्टेण्डिड्भरः कमेटी है उसकी भी ऐसी राय थी, तो इस वजह से इस सदन 
की राय का आदर करके इस तरह का आदेश दिया गया हे । 
गोरखपुर के कलेक्टरी मालखाने से बन्दूक श्रादि शस्त्रों की नीलामी के 
संबंध में परिप्रइन 
+४७--ओी द्वारिकाप्रंसाद पांडेय (श्रनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने को कृपा 


करेगी कि गोरखपुर जिले के कलेक्टरी मालखाने से सन्‌ १९६५३ ओर १६४५४ में कितनी दो नली 
कारतृसी बन्दकें, राइफलें, पिस्टल और रिवाल्वर नीलाम किये गये 


. डाक्टर सम्पुर्णनन्‍द---सन्‌ १६५३ और १६५४ में कोई दास्त्र गोरखपुर मालखाने 
से तौलाम नहीं हुये । 
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नेनी जेल से श्री खयाली राम, एम ०एल० ए० द्वारा म्रष्ठाचार की शिकायते 


#ढ४य--ओी महीलाल (जिला मुरादाबाद )--क्या गृह मंत्री बताते की कृपा करेंगे कि 
ग्रकतबर सन्‌ १६९५४ में श्री खयालीराम जी, एम० एल० ए० न अपन ननी जल क बन्दीगह में 
रहन के काल में अष्टाचार संबंधी शिकायतें सरकार के पास भेजी थीं ? 


श्री सजफ्फर हसन--.श्री खयाली राम जी, एम० एल० ए० की भ्रष्टाचार संबंधी कोई 
शिकायत जेल से सरकार के पास नहीं आई । 


*४६--श्री महीलाल--क्या मंत्री महोदय ने उक्त शिकायतों की जांच कराने के उप- 
रान्त अप्टाचार निवारणायं कुछ उपाय किये हे ? यदि हां, तो क्या-क्या हिंदायतें की गई ह ? 
श्री मजफ्फर हसन--इसका प्रदन ही नहीं उठता। 


समझकर जांच की विशेष व्यवस्था करायेंगे 


. श्री मजफ्फर हसन--सवाल से तो कोई तहकीकात नहीं हो सकती, खयाली राम जी 
पे कहा गया कि बह अपनी शिकायतें फिर से भेज दें, उन्होंने नहीं भेजीं तो तहकीकात्‌ किस 
पर हो ? 


आजमगढ़ हाइडल पावर हाउस के पथक किए गए कर्मचारियों 
की अन्य पावर हाउसों में नियक्ति 


*+५०-- ली उसाशंकर (जिला आजमगढ़ ) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कितने कमंचारियों को अलग करने की सूचना दे दी गई है ? 


श्री धर्मेसिह-...आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के केवल १० नान-गजटेड कर्मचारियों 
को अलग करने की सूचना दे दीगयोथी। 


#भ ?--अआओी उसाहाँकर-.-क्या सरकार यह बंतान की कृपा करेगी कि आजमगढ़ 
हाइडेल पावर हाउस के कर्मचारियों में, जिन्हें अलग करने का निर्णय किया गया है, उसमें कितने 
व्यक्ति ऐसे है. जिनकी नोकरी सात वर्ष से अधिक हे और वे अब किसी नये विभाग में नौकरी 
करने की उम्र नहीं रखते ? 


श्री धर्मंसिह-....उपरोक्‍त दस कर्मचारियों में से केत्रल चार व्यक्तियों की नौकरी 
सात वर्ष से ग्रधिक है । इस श्रेणी के टेक्निकल कर्मचारियों क॑ लिये उम्र का बंधन विशेष- 
रूप से लागू नहीं होता। न 


- +५२--ी उसाहंकर---क्या सरकार कृपा करके यह 'बतायेगी कि हाइडेल पावर 
हाउस, आजसगढ़ के कितने कर्मचारी काम से रिक्त किये जायेंगे, उनकों किसी काम में लगाने 
का उनका विचार हूं ? 


श्री धर्मेसिह--दस में से & कर्मचारियों को दूसरे पावर हाउसों प्रर काम में लगाया 
जा चुका हैं । एक जो शेष हूं उसे भी काम सें लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


क्री उमा्कर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह & कर्मचारी जिन 
पदों से हटाये गये थे वही दूसरे पावर हाउसेज में उन्हों पदों पर नियुक्त -किये मये हें ? 


श्री धर्मसिह--.जी हां, उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं। 


श्री रामसुन्दर पॉडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दस व्यक्ति क्यों 
हुटाये गये थे ? 
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श्री धर्मेसिह--क्योंकि आजमगढ़ में पावर हाउस बन्द किया गया था और मऊ में खोलने 
की व्यवस्था थी, इसलिये मऊ मे॑ नियक्तियां की गई ? 


मुखिया के नामांकन प्रथा की समाप्ति 
३--श्री महीलाल--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार निकट 
भविष्य में ही मुखिया के नामांकन की प्रथा को समाप्त करने जा रही है ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--इस प्रथा को सरकार समाप्त कर चुकी है 
जिला कार्यालयों में सरकारी आदेश हिन्दी में ही भेजने का सुझाव 
४--भी गुरुप्रसाद पांडेय (जिला फतेहपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि राज्य के अन्तगंत जिलों के कार्यालयों में जो सरकारी आदेश भेजे जाते हें वे अंग्रेजी 
में क्यों भेजे जाते हें! 
डाक्टर सम्पूर्णाननन्‍द---इस समय आदेश हिन्दी में भी भेजे जाते हें किन्तु अधिक 
संख्या में नहीं । हिन्दी में पुर्णरूप से पत्र-व्यवहार करने का प्रयत्न हो रहा है । 


+५४--ओ गरुप्रसाद पांडेय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिलों में जो भी राज्य 
के अधीन संस्थायें हे उन संस्थाओं की कम टियों के एजेंडे अंग्रेजी में सदस्यों के पास भेजे जाते हें 
और सीटिंग की कार्यवाही अंग्रेजी म॑ होती है ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में कमेटियों के 
एजेंडे हिन्दी में भेजे जाते हें और उनकी कार्यवाही भी हिन्दी में होती हैं। इस विषय में सरकार 
ने अभी हाल ही में आदेश निकाले हे जिनके अनुसार इन कमेटियों के कार्यक्रम और बंठकों की 


कार्यवाही अ्रब हिन्दी में ही हुआ करेगी । 


.. श्री गरुप्रसाद पॉड्य--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों को हिन्दी 
में कार्य करने का आदेश दिया गया हैँ, उन जिलों में फतेहपुर आता हुँ या नहीं ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.-अभी तक तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है, इसलिये यह आवदेद वहां 
भी जरूर गये हूं । | 
श्री सोताराम शकक्‍ल-औ--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर एक जिलाधोश और 
एस० पी० के बंगलों पर जो आफिस हूं उनमें हिन्दी टाइपराइटर हूँ या नहीं ? 
डाक्टर सम्पर्णनान्द--म नहीं जतनता सबक यहां हैँ था नहीं, लेकिन बगर पहले से 
पचना के इसका जवाब देना असम्भव हे । क्‍ 
मिर्जापुर के अ्दलहाट थाने के अन्तर्गत डकेती, चोरियां तथा बलवें, 
.. +५६--श्री राजकुमार दार्मा (जिला मिर्जापुर )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि जिला मिर्जापुर के अदलहाट थाने के ग्रन्तगंत सन्‌ ५४ से मार्च ३१, सन्‌ ५५ तक कितनी 
डकती, चोरियां, बलवें तथा हत्यायें हुई ? क्‍ 
श्री जगनप्रसाद रावत--१ डक्ती, ५७ चोरियां, ५ बलवे और ४५ हत्यायें हुई । 
+५७--शी राजकमार दार्मा--क्या यह सही हूँ कि उक्त डकंतियों का प्रधान कारण 
इस क्षेत्र में यातायात का अभाव है ! 


श्री जगनप्रसाद रावत--एक कारण यह भी हो सकता है । 


श्ड विधान सभा - ..._ [१८ श्रगस्त, १६५५४ 


श्री राजकमार दारर्मा--क्या सरकार शासन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को पुलिस स्टेशन 
से संबद्ध करने के लिये यातायात के साधन पर वित्ञार कर रही हैं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--माननीय सदस्थ के सुझाव पर अवश्य विचार किया जायगा । 


*५८--अी राजकमार दार्मा--क्या सरकार को पता है कि अ्रभी पहली मार्च को 
अदलहाट थाने के किसी ग्राम में डाकुओं और ग्राम-रक्षक-दल में संघथ के फलस्वरूप बल्‍लम 
से श्राहत डाकू का दल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे कई डाके और डाक 
दल का ग्प्त रहस्योद्घाटन हुआ हु द 


श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। 


ग्राजमगढ़ हाइडल पावर हाउस के विरुद्ध निराधार शिकायती पत्र 


*५६--भी नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास आ्राजमगढ़ हाइडेल पावर 
हाउस के कमचारियों का प्रार्यना-पत्र एवं हाउस से संबंधित कोई शिकायती पत्र आया हें ? 
यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगेंव शिकायतें की गई हूँ तथा उन पर कया कार्यवाही की गई है ? 


श्री धर्मेसिह--कर्मचारियों की तरफ से कोई प्रार्थता-पत्र नहीं आया है। सिर्फ एक 

आदमी ने, जो अ्रब नोकरो में नहीं है, कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा था | प्रार्थी 

अपनी तरक्की तथा बकाया वेतन दिलाये जाने की सांग भी की थी । जांच करने पर सब बातें 
निराधार साबित हुई । 


कुप्राऊं फारेस्ट कमेटी में कुमाऊं के समतत विधान सभा सदस्यों को लेने की मांग 


*+६०--शी नारायगदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास मांगें झ्ाथी हैँ कि कुमाऊ 
फारेस्ट कमेंटी सें कुमाऊं से आने वाले सभी विधान सभा के सदस्यों को स्थान दिया जाये ? 
अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? 


व्रत उपमंत्री (श्री जगमोहनासह नेगी ) --जी हां । यह प्रदन सरकार के विचाराधीन है । 

.* विधान सभा में लाउड स्पीकरों तथा पंखों की व्यवस्था... 
*६१-.-श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि विधान सभा के लाउड स्पीकर से साफ आवाज न आने के कारण सदस्यों को जो असुविधा 


होती है उसे ध्यान में रखते हुये संसद से जिस प्रकार की लाउड स्पीकर की व्यवस्था हैँ उसी 
प्रकार की व्यवस्था वह इस सदन में भी करायेगी ? 


श्री धर्सेसिह---सरकार ने निईचय कर दिया हैँ कि संसद वाला प्रबन्ध यहां भी हो और 
उसके करने वालों से मामला हो रहा हे । 
ह +६२--ओी जगन्नाथ सल्‍ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि विधान सभा 
में जो पंखे सिकड़ियों से लटकाये गये हें उन सिकड़ियों की मजबूती की जांच होती है ? यदि 
हां, तो कितने अरसे पर! 

.. श्री धर्मसिह--विधान सभा में. छत के पंखे लोहे को रस्सी से लटकायें गये हैं। पीतल 
की जंजोर लोहे के तार को छिपाने के लिये लगी हुई हू । लोहे की रस्सी पंखे के वजन के मुकाबिले 
में बहुत मजबूत है। उनकी जांच प्रति वर्ष की जाती हे । 8 

श्री जगन्नाथ सल्‍ल---क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि प्रइन संख्या ६१ के 
बारे में जो जवाब दिया गया हूँ कि उसके करने वालों से मासला हो रहा है, तो इसका क्‍या 
मतलब हूं 


प्दयोक्तर && 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम---इसका मतलब यह है कि जो उस किस्म का सिस्टम 
यहां बना सकते हूँ, हर एक तो उसके बनाने वाले नहीं हैं, जो हैं दिल्‍ली में हे और वह बाहरवालों 
की कम्पनियां हे उनसे सामला हो रहा है कि वह क्‍या करेंगे, कब तक बनाकर दे देंगे और कितना 
लेंगे बगरह वगरह। 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संसद वाली व्यवस्था 
कायम करने म॑ सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ? 


श्री धर्मसिह---कोई ५० हजार से ६० हजार तक का अनुमान है। 


श्री रामसुन्दर पांडेय-...क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह योजना कब तक 
लाग हो जायेगी ? 


श्री धर्मेसिह--में समझता हूं कि ज्ञायद ६, ७ महीने तो लग ही जायेंगे । 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन तारों की जांच 
आखिरी दफा कब कराई गई ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इद्नाहीस---इसकी तारोख तो मेरे पास नहीं है इस वक्‍त आप 
संगाना चाहें तो मंगाकर तारीख दे दंगा। 
अतारांकित प्रइन 
गाजीपुर जिले में बरनों थाने के भवन का निर्माण 
-“आी यमुतासिह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 


पुलिस के थानों के निर्माण के लिये साल १६५५-५६ में जो धन दिया गया है उसमें थाना बरनो 
(साजीपूर) का नम्बर हे कि नहीं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, पुलिस की नई इमारतों में जो इस साल मंजूर हुई 
हैं, बिरतों जिला गाजीपुर का थाना भी शामिल हे । 


२-३--ी इृष्णशरण आरये--[२५ अ्रगस्त, १६५४५ के लिये स्थगित किये गये ।] 
थानेदारी के साक्षात्कार में निर्वाचित ग्रभ्यर्यो 


 ४--श्री गप्तारसिह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष थानेदारी 
के साक्षात कार में कितने अभ्यथी ब लाये गये और उनमें कितने निर्वाचित किये गये ? 


.._ डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---सन्‌ १९५४ में थानेदारी के साक्षात्कार में ४७८ अम्यर्थो 
बलाये गये थे ओर उसमें से ८२ निर्वाचित किये गये । | 


१७ मार्च, १६९५५ के तारांकित प्रइन ३३-३४ से सम्बद्ध एक 
अनुपुरक प्रदन के उत्तर का संशोधन * 
श्री प्रध्यक्ष--माननीय धर्मेसिह, आपने पिछले दिन एक प्रदन का उत्तर जो दिया था 
जो आप सही नहीं समझते हें अ्रगर श्राप उसको दुरुस्त करना चाहते हैँ, तो श्राप कर सकते हूं । 


.. ओरी धर्मेसिह--१७ सा, सन्‌ १६५४ के प्रदन संख्या ३३-३.४ से संबंधित भरी देवकी- 
नन्‍्दन विभव के एक अनुप्रक प्रदन के उत्तर में जिसमें यह पूछा गया था कि जूते के व्यवसाय पर 
सिगिल प्वाइण्ट सेल्स टैक्‍स लगता हे या मल्टीपिल प्वाइण्ट, मेंने यहु कहा था कि सिगिल 





“संदर्भ के लिये १७ माचे, १६५५ की कार्यवाही का पृष्ठ ३१८ देखिये । 


१०० विधान सभा [१८ अगस्त, १६५५ 
[श्री धर्मोसह] द 

प्वाइण्ट टैक्स लगता है, लेकिन यह उत्तर ठीक नहीं था। में श्रापके द्वारा माननीय सदस्यों से 

निवेदन करता हूं कि जूते के व्यवसाय पर सल्टीपिल टेक्स लगा हुआ हे । 


पूर्वी जिलों में गलत इंदराजों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
की सूचना 


श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम सुभग वर्मा ने भेजा हे और 
वह पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में है । में इसको बहुत अ्रनिश्चित और गोल सा 
समझता हूं । इससे स्पष्ट कोई मतलब निकलता नहीं है, इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता 
हूँ कि यह पेश किया जाय । 


श्री राजनारायण--श्रोमनू, इस सम्बन्ध में समझे आपसे यह निवेदन करना था- 
शायद माननीय माल मंत्रों यहां हें-उन्हें मंने एक पत्र भी लिखा था कि पूर्वी जिलों में इन्दराज के 
बहुत से केसेज चल रहे हें मगर आपने काम रोको प्रस्ताव अनियसित कर दिया । साननीय 
मुख्य मंत्री जी यहां हें मे उनसे कहुंगा कि इतनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस पर 
एक दिन जरूर तय कर दें जिसस उस पर विवाद हो सके । 


श्री अ्रध्यक्ष--में इसकी इजाजत नहीं देता हूं। एक बिबय बहुत महत्व का चल रहा 
है, उस बीच में किसे दूसरी चोज का झआ जाना ठोक नहीं हे । दूसरा समय होता तो म थोड़ा 
समय इस विषय की चर्चा में खर्च होने की अनुमति दे देता । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (ऋ्रमागत) 


श्री अध्यक्ष--भाननीय गेंदा सिह जी अपना भाषण जारी रकखें । 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में कल यह कह रहा 
था कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये अगर अकेले स्टेट गवन मेंट पर यह सारा बोझ डाला जाय तो 
यह उसके लिय॑ संभव नहीं हे कि वह बर्दाइत कर सके । इसमें दो बातें हैं । एक तो यह बध्त 
है कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये जितने घन की आवश्यकता है वह सारा धन स्टेट 
गवर्न म्ेंट किसो तरह से बर्दाइत नहीं कर सकती और अगर एक सूबे के खास हिस्से के लिये 
वह अपने सारे काम को रोक कर अपने बजट में काफी गंजाइश कर तो फिर इस हालत में 
यह बात पंदा हो सकती हूँ कि जो दूसरा हिस्सा और कामों में सफर करेगा उसे शिकायत होगी 
और इससे बीच में मनोसालिन्य बढ़ने का डर हे । में समझता हूं कि उस हिस्से की उतनी 
सहायता नहीं हो पाती है जितने! कि दूसरी तरफ शिकायत होती है । साथ ही कहीं भी किसी 
देश में ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता हे किइस तरह के बड़े काम याइस तरह के नेचुरल 
. के लेमिटोज से बचने के लिये ऐसी सरकार के किसी एक यूनिट पर सारा बोझ छोड़ा गया हो । 
अमेरिका में भी बाढ़ नियंत्रण के लिये जो चेष्टा की गई उसमें सिर्फ उसकी स्टेट गवर्नमेंट पर' 
वह बोझ नहीं छोड़ा गया, बल्कि अमेरिका की जो फेडरल गवनंमेंट हे उसने उसमें से ज्यादा बोझ 
बर्दाइत किया। तो ऐ पं। हालत में में यह जरूरी समझता हूं कि हमको भी सेन्‍्ट्रल गवर्न मेंट के सामने 
अपनी बातों को पूरी तरह से रख कर, अयनी योजनाओं को रख कर उससे धन लेने की कोशिश 
करनो चाहिये में यह मानता हूं कि अबकी मरतबा हमारे साननोय मुख्य संत्री जी और दूसरे हमारे 
मंत्री मण भी इस मामले में स्चेष्ट रहे, ले किन बदकिस्मती हमारी यह है कि सेन्द्रल गवर्नमेंट का 
ध्यान हमारी तरफ जितना आकबित होना चाहिये था उतना नहीं हुआ । कुछ स्टेट गवर्न मेंट की भी 
खामी इसमें हम मानते हैं। वह खामी यह हे कि पिछले कई वर्षों में जो मुसोबत हमारे सूबे 
की रही है वह सेंट्रल. गवरन मठ के सामने नहीं रक्खी गयी जब यह चर्चा कगई कि सेंट्ल गवनेमेट 
के सामने तर्स्व/र को रखने में संकोच न करना चाहिये तो उस वक्‍त हमार सरकार को यह बात 
अपनी मर्यादा के विरुद्ध मालूम हुई। और उसका परिणाम आज यह हें कि अबकी मतंबा स्टेट 


प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उतयन्न परिस्थिति पर विचार १०१ 


गवर्नमेंठ ने जितने व्यय का अनुमान पंचवर्षीय योजना के लिये किया था उस अनमान को शायद 
सेंट्ल गवर्नमेंट ने नहीं माना । सें फिर भी विधान सभा के साननीय सदस्यों से और माननीय 

व्य मंत्री जी से इस बात के लिये आग्रह करूंगा कि में नहीं जानता कि दे 
सेंट्रल गवरनमेंट को किस तरह से राजी कर सकते हे-लेकिन राजी करने के लिये 
चेष्टा जारी रखनी चाहिय॑ और जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने सेंदल गवर्नमेंट 
से कोसी प्रोजेक्ट के लिये संभवतः १ अरब ३७ करोड़ रुपया लिया था उसी प्रकार 
हमे घाधरा, बड़ी गंडक, सरजू, राप्ती और में गोमती को भी उसी श्रेणी की नदियों 
में मानता हूं -इन वर्दिषों को कंट्रोल करने के लिये कुछ ऐसी योजवायें जेसे दामोदर घादी योजना, 
कोसो प्रोजेक्ट योजना या भाखरा नांगल योजना को तरह कोई योजना यहां के लिय बनाई जाय 
जितसे कि कोई बड़ा काम हो सके । उससे बहत से इलाकों को पानी दिया जा सके और साथ 
ही साथ पावर की भो उत्पत्ति हो सके, जिससे छोटे-छोटे. गृह उद्योग उन्नति कर सकें। अकेले 
यू० प॥० गवव मठ के बस की बात नहीं हु कि इन बड़ी-अबड़ी नदियों को बह कंट्रोल कर सके । 


उतने थोड़ी! दिक्कत सी वा की भी पड़ेगी । . ये नदियां ऐस। भी हे जो यू ० पी० और बिहार 
दोनों से जात॑। हैं । इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये आवश्यक होगा कि दोनों सरकारों 
से ग्रोर कहीं-ऊहीं से तन सरकारों से विवार विनिमय करना पड़ेगा। कहौं-कहीं नेपाल सरकार 
से भा विचार विनिमव करना पड़ेगा । वह स्टेंट गवने मेंट की बात नहीं है कि वह इस कास को 
प्राकरसके। इसलिये केद्ध कोयूरं। तरह इस मामले में दिलचर्स्प लेन; चाहिये। 


यह. तो लम्बी अवधि की चोजें हुँ । इस. पर मंने निवेदन किया 
सम समझता हूं कि हमारी सरकार क्रो किसी तरह से केन्द्रीय सरकार को 
राजी करने की चेंष्टा करती चाहिए कि .वह इस पर कोई एसी योजना बनाये 
जिससे नदियों से हमे मुक्ति मिल सके और यह नदियां श्राप न हो कर आशीर्वाद सिद्ध हो सके । 
परन्तु यह भी ध्यान म रहे कि थोड़े दिनों के लिये भी बहुत कुछ करना पड़ गा और' वह थोड़े दिनों 
के काम के लिये म॑ संक्षेप मे कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 
एक तो यह हु कि जहां पर बाढ़ के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जल्दी पदा हो,जान वाली फसल का कोई 
बन्दोबस्त किया जाना चाहिये जो कि अगस्त में पार्न! झरने से पहले कट सके। यदि गर्मो 
के महीने मे पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाय, जो किया जा सकता हूं, चाहे 
ट्यूबबेल लगाये. जाय । चाहें पस्पिग सेट लगाये जाये, लेकिन यह हो सकता 
हैं कि गर्सियों में पानी पहुंचाया जाय और जो फसल उस बीच में सूखती 
रहती हे वह सूखे नहीं और शुरू बरसात में पक कर तेयार हो जाय । कई वर्षो के अनुभव से 
हम दंख रहे हें। पानी पहले बरसना शुरू हो गयाहुँ। बाढ़ पहले झाती ह। अगर 
पहले फप्तल काट लेने की तथारी करें और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया , जाय तो 
शायद हम इससे फायदा उठा सकते हे । शी 


बाढ़ क क्षेत्रों मं पीने के पानी के लिये भी बड़ी दिक्कत होती हू । अगर.हर गाँव में 
जाकर दंख तो कुएं डब जाते हू । उनको बाढ़ का ही पानी पोना पड़ता है और वह बंधमारं। का 
घर होता है । इस लिए वहां पानी पीने के लिये भो प्रबन्ध करना पड़ेगा । जो पुराने कुएं 
हैं उनकी जगत ऊंचों का जाय, या पंम्यिग नल लगाये जाये । गांव के लोग भी कूछ मदद कर 
सकते हु। सरकार भो कुछ मदद करे। तभो वह कास चल सकता हू । पीने के पाती के ऊपर 
भी सरकार को सोचना चाहिए । 


इस समय जो तात्कालिक सहायता की आवद्यकता हुं उसमें यह भी हे कि लाखों आदमियों 
को रोज! दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । इस लिए होनी चाहिए कि वह कहीं जा कर इस 
वक्‍त काम नहीं कर सकते। में तो यह भी कहता हूं कि अगर बाहर भेजे जा सक लोग तो 
उत्तम कोई आपत्ति नहीं हें । राजस्व मंत्री जी को शिकायत रहती हूँ कि गेंदा सिह जी की 


१०६५ विधान सभा [१८ अगस्त, शए५ 


[श्री णेंदा सिह] कक क्‍ हा हा 
जिंह है कि घर पर हो रोजी मिले । इसमें मुझे कोई जिद नहोंहे चाहे मेरठ जाना पड़े 
याझांसी जाना पड़े । जरा मलेरियल प्लेस में न भेजें। अगर वहां भेजेंगे तो वहां भी जाकर 
बीमार पड़ेंगे। मेरठ तो कोई मलेरियल प्लेस नहीं है । मेरठ तो स्वर्ग हे। श्रगर वहां लोग 
जांय तो मुझे कोई शिकायत नहीं है । बल्कि हम उनको राजी करेंगे कि बाहर जा कर काम 
कर सके । 


दूसरी बात यह है कि इतने ही से काम नहीं चलेगा लोकल भी काम करना पड़ेगा जिसमें 
लाखों आदमियों को झपना पेट भरत का प्रबन्ध हो सके । वह चार, पांच, छः, महीने के लिए 
बन्दोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे कामों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए। उनस्थानों 
पर लोकोययोगी काम कराये जाय॑ं जिनकी आवश्यकता है । लेकिन योजना के साथ करायें, 
कई स्थानों पर लाख, पचास हजार या कुछ लाख आदमियों को जो रोजी देन का सवाल है उस 
का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अगर उनको रोजी नहीं मिलती हे तो इससे ला ऐंड आर 
में भी गड़बड़ी पड़ती हे चाह कागज में वह लिखा जाय या न लिखा जाय । 


इन कामों के सिलसिले में में गांवों को ऊंचा करने को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता हूं । इस 
ओर म॑ एक आध बात की ओर जरूर संकेत कर देना चाहता हूं। ठेकदारी की प्रथा न रहे तो 
बहुत अच्छा है, क्योंकि उस धन में से बीच वाले लोगों के पास भी चला जाता हैं । बीच वाले 
लोग कहते हुए मुझ खुशी नहीं होती । लेकिन क॒दु सत्य कहना पड़ेगा। उससे हमारे 
उकदार भाई और कुछ सरकारी कम चारी, जिनको इंजीनियर कहा जाय, श्रोवरसियर कहा जाय, 
उस वैसे को ले लेन में हाथ बठाते हें। अगर इस पेस को बचाया जा सके और उसको बह 
काम करने वालों को मदद करने में खच किया जा सके,जो पेसा सरकार के पास से निकला 
है उत्तका प्रा-प्रा ठीक उपयोग किया जा सक तो अच्छा है । इसमें बहुत विस्तार से मे नहीं 
कहना चाहता बहुत से भाई कहने वाल हू ओर वे कहेंगे , लेकिन में यह कहूंगा कि इस ठेकेदारी 
प्रया का अन्त किया जाना चाहिये और गांव के लोगो की सहायता की जानी चाहिए कि 
वे खुद ही इस काम में हाथ बठावें । 8 ः 

इसके अलावा गाँव बसाने के लिये एक नक्शा होना चाहिये । ऐसा न हो कि 
गांव के अन्दर से ही मिट्टी काटी जाने लगे। सरकार कुछ योजना बनावे जिसके अनुसार 
गांव बसाये जाय । जब हम इतना रुपया खर्च करने जा रह हू तो उसका पूरा नक्शा ठीक तरह 
काहुमार सामने होना चाहिये। अगर मिट्टी निकालने की जरूरत हैँ तो जरूर निकाली जाय, 
लेकिन उसकी सही तस्वीर हो तो अच्छा हे । ' ' 


 अरसरवेजनिक इमारतों के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि स्कलों की इमारतें बहुत 
बरबाद हो गई हें । उसको बनवाने का बोझ सरकार 'को उठाना चाहिये गांवों को बड़ी 
सड़कों से जोड़ने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये, ताकि पानी श्राने के वक्‍त भी गांव के लोग 
नाव की व्यवस्था के झगड़े में न पड़ें अगर दूर जाना पड़े अपनी रोजी कमाने के लिये तो आसानी 
से दूर जा सके और श्रयनी रोजी कमा सकें। इसलिये सड़कों का भी बंदोबस्त किया जाना 


चाहिये । 


..._ मकान बनाने.को काम बड़े पेसाने पर हो सकता हैं जो होना चाहिये। और में इतना 
जरूर कहूंगा कि हमार सामन राजस्व मंत्री जो ने जो साढ़े तीत लाख मकानों की क्षति की 
बात कही हे, में उनसे कहूंगा कि यह बात गलत हूँ । लोग ञ्राम तौर पर झोपड़ी का मकान बनाते हें 
जिसकी दीबारें भी फूस की होती हें और ऊपर भी फूस होता है उनकी. शायद इसमें गिनती 
नहीं हे हु । जिन भकानों में तोच मिट्टी की दीवार थीं शायद उनकी ही गिनती इसमें की गई 
हे हे . तो में यह जरूर कहूंगा कि उन झोपड़ियों. की गिनतों भो इसमें होनी चाहिये। 
और उनके भी बनाने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये और सही अनुमान लगाना चाहिये । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १०३ 


में इसमें कोई खात सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिये कि 
जो यह सोचे कि वहां किस तरह के मकान बनने चाहिये, जो कि बाढ़ को रिसिस्ट कर (स्रक्षित 
रह) सकें भ्रौर आग से भी ताकि श्रागे भी लोगों की कुछ मुसीबत द्र हो । अगर सकान बनाने 
के काम में हमने लोगों को लगाया तो लाखों झ्रादसियों को उससे रोजी सिल सकती है और 
यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजी दिलाने वाला काम है। इस में बहुत गंभीरतापूर्वक 
हम को सोच क रक एक अच्छी रकम खर्च करनी चाहिये । 

जमीन के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि जो सरकार ने आदेश जारी किये हें, 
उनमें गांव समाज को कहा हैँ कि उसकी जमोन पर लोगों को खेती करने के लिये तथा मकान 
बनाने के लिये सुविधा दी जाय । गांव सम्राज को जो जमीन दी गई है वह ऐसी नहीं हे कि 
यह काम उससे चल सके। में इस मामले में यह भी कहुंगा, जो में इसलिये 
नहों कह रहा हूं कि म॑ जमीन बटवारे की बात कहता हूं कि जो ऊंची जगहें हें 
भले ही वहां पर लोगों को बड़े फाम हों और उनमे अच्छी खेती होती हो, लेकित उसे गांव 
बसाने और लोगों को खेती के लिये जमीन देने के लिये नामिनल मुग्रावजे पर एक्वायर (प्राप्त) 
कर लेन चाहियं। इसमे जिद नहीं होनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि गांव समाज 
की जमीन से ही हम यह काम चलायेंगे । 


में फीस माफी की तरफ ध्यान दिलाऊंगा और यह चाहूंगा कि पिछले वर्ष की गलती 
इस वर्ब न हो । यह बात तो सही है कि कि फीस माफी के झ्रादेश जाते हैँ, लेकिन उन पर काम 
नहीं हो पाता। फीस माफी के आदेश ऐस होने चाहिये कि गवरनंसेंट यह साफ कहे कि संस्थाप्रों 
को जो फाइनेंशियल लास (हानि ) होगा उसको गवर्नमेंट रिइम्बस फरंगी । अगर ऐसा होगा तो 
संस्थायें जहूर फीस माफ करेंगी और इसक बाद भी जो ऐसा न करें उनके खिल।फ कारंरवाई 
होनी चाहिये । और उनको दंड दिया जाना चाहिये कि जब सरकार रुपया देना चाहती हैँ 
तो जिनको लाभ मिलना चाहिये उन्हें क्यों नहीं दिया जाता । ः 


एक बात में और याद दिलाना चाहता हूं । पिछले साल सेण्ट्रल गवनमेंट ने कहा था कि 
अगर स्टेट गवरनमेंट १ करोड़ रुपया तक फीस माफी में खर्च कर देगी तो हम ५० प्रतिशत अपनी 
सहायता द॑ देंगे । ओर श्रगर १ करोड़ रुपये से ऊपर खर्च करंगी तो हम ७५ प्रतिशत मदद देंगे। 
परन्तु इसम॑ हमारो सरकार बहुत पीछ रह गई । मुझको मालूम नहीं क्या किया और उस 
ग्रादेश का पालन भी नहीं हो सका । तो अबकी मतंबा भी कुछ ऐसी गलती न हीं। फीस 
माफी के मासले में उदारता पूर्वक बर्ताव होना चाहिये। मालभुजारी के सिलसिले में में 
माननीय राजस्व मंत्री जी का खासतोर से ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री 
जी का भी केवल सालगुजारी की वसूली के रोक देने से काम नहीं चलेगा और जो राजस्व 
मंत्री जी ने कल कहा था कि माल गुजारी जो इस वक्‍त लोगों के ऊपर बाकी है वह जो फंसल डूब 
गई हैँ उसकी तो बाकी नहीं हें वह॒ तो पिछली फसल की हैं। सवाल तो इस वक्‍त अ्रदा करने 
की ताकत का हे । श्रगर इस वक्‍त अदा करने में दिवकत हो रही है तो में समझता हूं कि उसको 
जरूर मुल्तवी करना चाहिये और श्रगर श्रदा करने की ताकत उनमें हो जाय तो वसूली फिर 
की जाय । लेकिन इस वक्‍त तो जरूर स॒ल्तवी कर दी जानी चाहिये, बाद मे विचार हो कि 
उसे माफ कर दिना जाना चाहिये । 


श्रव भी पंचायत करों की वसूली का जो जोर है उससे भारी दिवक्कत लोगों को हो रही 

है। तीन-तीन वर्षो की लोगों पर बकाया वसूली को जा रही हे ,इस परभी ध्यान दिया जाना 

चाहिये और उनको भी मुल्तवी फिया जाना चाहियेश्रौर जो बन्धन हो रहेह कि जिस पर 
बकाया रहेगा वह चुनाव के लिये नहीं खड़ा हो सकता, वह खत्म होने चाहिये। 

.. दवा का प्रबन्ध पशुओं और मनुष्यों के लिये जरूर होना चाहिये। बड़ी खुझी की बात 

है फि इस बाढ़ में श्रादर्मियों की मौत कम हुई है , पशुझों की भी कम हुई हैं। और में माननीय 
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श्री गेंदा सिह| क्‍ क्‍ । मी द 
राज॑स्व मंत्री जी से कहुंगा कि २ हजार की जो फीगर उनके पास हैँ वह गलत हैँ । कभी तो 
ऐसी फींगर झ्ायी थी ४ ही पशु मर हे तो अगर वह फिर भीतर जायेंगे तो उन्हें माल्म होगा कि 
२ हजार के बजाय १० हजार पशु सर हें। तो इसका भी अन्दाजा रखने की कोशिश हो कि 
कितनी क्षति हुई है । मेंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो उससे मालूम होता हे कि यह 
फीगर गलत हू । द क्‍ 

. मे यातायात के सिलसिले में जहूर कहुंगा और कुछ समाचार भेजने के सम्बन्ध में मेने 
अनुभव किया कि अबकी मरतबा टेलीफोन वगेरह जो हे उनको जिले के श्रध्िकारियों ने 
अपने कब्जे में कर लिय। और जहां चाहते थे वहीं हम खबर भेज पाते थे दूसरी जगह नहीं भेज 
पाते थे। तो आगे से यह प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि समाचार वगगरह के सिलसिले में फिर : 
किसी को रुकावट न पड़े। मुझे आजमगढ़ में इस तरह॒ की शिकायत मिली थीं। डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के चेय (मेन की यह हालत थी और उनको टेलीफोन के बाबू लोगों से झगड़ा करने की 
नौबत आयी थी । तो इस पर भी ध्यान देता चाहिये कि समाचार हमारे ठीक तरह से आरा 
जा सके । द पा ड़ द 

एक बात म॑ यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट लेबिल कमेटी बनाने का विचार रखा था 
तो यह विचार मालूम नहीं क्यों रुक गया । में समझता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी बन देना 
चाहिये और वह कमेटी फिर 7 र सूबे की और पूर क्षेत्र को सामने रख कर बह सारा काम करे 
तो उप्तप्ते बड़ी मदद सिलेगी । सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेबिल कमेटी से काम नहीं चलता है । मेने 
सुना था कि हमार सिचाई मंत्री जी उसके चेय रमन होंगे में उनके परिश्रम का कायल हू । हम 
उस परिश्रम का फायदा उठाना चाहते हू । तो वह कमेटी जल्दी बन जाय और इसी बरसात 
में तो उससे अगले वर्यब काफी लाभ होगा और सार जिलों को उसके गाइडेंन्स (पथ-प्रदर्शन ) 
से लाभ पहुंच सकगा । ््््ि ः ््््ः 
एक बात म कहूँ कि सरकारी कर्मचारियों को माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से बहुत ही 
स्ट्रिक्ट आर इस तरह के होने चाहिये कि उनके मन में यह भावना न आवे कि अगर हम कांग्रेस 
दल को ही प्रसन्न रखेंगे और उनकी तरफ से कुछ खुशामद की बात करेंगे तो उससे उनका 
ओहदा बढ़ेगा । में यह जरूर सोचता हूं कि कहीं-कहीं ऐसी शिकायत मिली कि उन्होंने किसी 
दसर दल का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की और उपेक्षा की गोरखपुर से भी एक 
शिकायत मिली कि वहां पर खास तौर से कुछ लोगों कौ उपेक्षा की गई। 
और उनकी सहायता भी लेने की चेष्टा नहीं की गई । यह ऐसा वक्‍त होता है कि ऐसे वक्‍त पर 
सब लोगों की सहायता लेने की चेष्टा होनी चाहिये, ग्रगर वह न भी चाहें तब भी चेष्टा होनी 
चाहिये, तब फिर अगर चाहते हों और तब भो न ली जाय तो में संमझता हूं कि यह बड़ी संकुचित 
मनोवृत्ति की बात हें और इससे उस काम में दिक्कत पड़ती है, यह सनोवृत्ति दर होनी चाहिये 
ओर से समझता हूं कि यह मनोवत्ति कुछ पुरानी है और उस जमाते में भी, अंग्रेजों के जमाने में 
भी ऐसी बात होती थी, अरब इस मनोवृत्ति को में माननीय मृख्य मंत्री जी से उम्मीद करता हूं 
अगले बार छः महीनों के भीतर दूर करने की वह कोशिश करेगे, आशा भी करता हूं कि वह दूर 
कर सकंगे। कम 320 %00050220७७७%४ ० 
. आखिर में में यह कहना चाहूंगा कि जहां यह संकट हें, बाढ़ है, वहां में यह भी समझता 
हूँ कि संकट का उपाय करने से और संकट को बचाने में श्रगर ठीक ढंग से हम लोगों ने काम 
किया तो यह उन इलाकों के लिये आशीर्वाद हो सकता है, बशतें कि हम ठीक ढंग से काम कर 
ले गये और उनको बचाने की पूरी योजना हमने तेयार कर ली। जहां-जहां भी विपत्ति 
आती है, उस. विपत्ति से बचाने में आदमी को जांफिशांनी करनी पड़ती हे, मेहनत 
करती पड़तो हे, तो इस मेहनत से,. इस जांफिशानी से आदमी कुछ .बनता है। 
सुसीबत तो आयी हसारे ऊपर, लेंकित इस मसीबत में अ्रगर हमको राह 
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बताने वाले, हमारी मदद करने वाले, ठीक ढंग से आयें तो में समझता हूं कि इससे हमको लाभ 
होगा। इस सिलसिले में में एक बात जरूर कहना चाहंगा। हमारे जो इंजीनियर साहबान 
है, मं बड़ी ऊंची भावना उनक बार स रखता हूं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी हे जिनको कि में अपने 
से ज्यादा ईमानदार समझता हूं, लेकिन इनमें ऐसे लोग भी हूं, जो इस बाढ़ से बचाने वाल काम में 
भी कुछ परसेंटेज लेते हें । में निश्चित सत हूं कि कहां भी ऐसी शिकायत मिले तो उनके साथ 
कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिये । अगर रूल्स में कुछ बदलने की जरूरत पड़े तो में सरकार से 
आग्रह करूंगा कि उसमे तब्दीली की जाय, लेकिन इस काम में कहीं से भी किसी इंजीनियर को कोई 
शिकायत मिले तो फिर उनको तो कम से कमर नौकरी में रखने की बात नहीं सोचनी चाहिये । 

और मेरी राय में अगर इस तरह की चेष्टा हुई तो फिर यह काम बहुत आगे बढ़ेगा और उन 
इंजीनियरों की मदद से हमारा बड़ा लाभ होगा। मे कुछ ऐसे इंजीनियर्स से भी सरकार को 
सलाह लेने का आग्रह करूंगा, जो कि रिटायडे इंजीनियर हे और कुछ पब्लिक सर्विस की भावना से 
कहों-कहीं वे ऐसे काम कर रहें हें कि जिनसे हमको लाभ हो सकता है । में सिर्फ रिटायड लोगों से 
ही सलाह लेने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसे भी बहुत से लोग हूँ जिन्होंने श्रपनी जिन्दगी 
में कभो परसेंटेज नहीं लिया होगा । तो उनको भी इस काम में लेना चाहिये । जनता का सहयोग 
लेना इस योजना में बहुत आवश्यक हे ।. अ्रगर जनता का सहयोग हम न ले पायें तो केवल 
सरकार ही सब कुछ कर सकेगी, इसम मेरा विद्वास नहीं है । चीन का मेंनें कल इसीलियें 
उद्हरण दिया था कि वहां जहां एक तरफ सरकार ने काम किया तो दूसरी तरफ जनता ने फिर 
इस काम को अ्रपना समझा । हां, यह बात जरूर हुई कि खाने भर को जनता को मिला। यह 
नहीं हुआ कि खाने के बगर बाढ़ से बचाने का काम वे करे । तो यह साधारण तोर से हमको समझ 
लेना चाहिये कि उनके खानें का इन्तजाम हमको करना हे और फिर लाखों श्रादर्मियों को 
लगाना चाहिये चाहे वे कहीं काम करें, बांध बनायें या नाले बनायें या चाहे दूसरे कार्य करें, लेकिन 
बहुत बड़े पमाने पर जनता का उत्साह उसमे होना चाहिये एक जन आन्दोलन के तौर पर कार्य 
होना चाहियें। यह तभी हो सकता है कि जब इसमें से हम खाने वालों को हटा सकें । अगर यह 
नहीं होता तो जनता का उत्साह इसमें नहीं बढ़ सकता। 


मुझे बड़ा दुख होता हे एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने में में चाहता 
नहीं था कि इस बात को कहूँ भी, लेकिन मुझ एक सम्मानित पत्र में एक न्यूज पढ़ने को मिली 
जोनपुर के बारे में, यह ब्लिटज अखबार हूं। में यह नहीं कहता कि इस समाचार में कितनी 
सच्चाई है, में उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना में सोचता हूं कि यह 
ब्लिट्ज अखबार लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा श्र अगर इस तरह के समाचार 
का खंडन सरकार नहीं करती हू तो बड़ी बदनामी की बात हे । इसमे यह लिखा हुआ है कि:- 
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में जरूर यह कहना चाहूंगए कि इसकी सफाई हो जाय । 
साल मंत्री (श्री चरण्णासह )--क्या यह बाढ़ से वास्ता रखता है? 


श्री गेंदासिह--जी हां, बाढ़ से संबंधित है। कहीं पर लोग इवेकुएट किये जा रहे 
थे, इसीलिये इसका जिक्र किया, वरना में इसका जिक्र नहीं करता। 


श्री चरणसह--क्या यह अखबार देवरिया से निकलता है 


श्री गेंदासिह--यह “ब्लिट्ज' अखबार है । में आपकी सेवा में भेज देता हूं और में 
बार-बार इस बात को कहता हूं कि में इस जिम्मेदारी को लेने के लिये तयार नहीं हूँ कि इससे 
कहां तक सच्चाई हे । लेकिन यह लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा ओर अगर सरकार 
की निगाह से न गुजरा हो तो देखकर अ्रपनी सफाई दे दें ताकि इस पर फिर गलतफहमी न रह 
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श्री गंदा सिंह] क्‍ 

जाय। आपखिर में में उन लाखों झादमियों को बहुत ही श्रादर को दृष्टि से देखता हूँ और उनका 
अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने मालूम नहीं कितने वर्षों से इस मुसीबत को सहते हुये बाढ़ में, सूखा 
में और तरह-तरह की स्केयरसिटी में, अकाल में उन्होंने अपने को कायम रखा हे । वह है गांव 
की किसान जनता और खेती में काम करने वाले लोग। उनके बरदाइत करने की ताकत की सभी 
सराहना करेंगे, लेकिन में उम्मीद करूंगा कि केवल उनके बरदाइत करने की ताकत की सराहना 
का समय अब नहीं रहा, इसका विचार करते हुये कि वह राष्ट्रीय सम्पत्ति हें, में जरूर चाहूंगा कि 
गवर्नमेंट एक ऐसा कदम उठावे जिस से हर साल' वे लोग इस मुसीबत में न पड़ें श्रोर सरकार को 
भी असाधारण कास में पड़ना न॑ पड़े । उसके बजाय सरकार जनता के कल्याण का कार्य करे। 
में समझता हूं कि इसमें बड़े पेमाने पर खोजबीन और जांच होनी चाहिये श्रौर ऐसे काम शुरू 
किये जाने चाहिये त/कि जिनसे हम अपने सूबे को इस सुसीबत से बच सकें । 

इतना कहकर के में समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार से फिर एक बार 
इस बात के लिये यत्न करेगी और अपने पालियामेंट के सेम्बरों से भी हम आग्रह करेंगे और हमारी 
विधान सभा आग्रह करे कि वह कम से कस केन्द्र की सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि जिस तरह 
से उन्होंने दामोदर वेली, या भाखरा नंगल या कोसी प्रोजेक्ट जैसा काम हाथ में लिया वेसे ही 
इन बड़ी नदियों को नियंत्रित करने का काये यू ० पी० में भी शुरू करे । 


“श्री अ्रवर्धे ग़्रतार्पसिह (जिला फंजाबाद )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय माल 
मंत्री महोदय की प्रशंसा करने में कमी मुझे हिंचक नहीं रही और में सदेव उनको इसका पात्र 
समझता हूं। श्रीमन्‌, बाढ़ के कारणों पर जो कुछ ध्यान उन्होंने दिलाया है उसको हमने 
पिछले साल भी सुना और इस समय सुनने का भी मौका सिला । हम यह भी स्वीकार करते हैं 
कि सरकार के पास पर्याप्त साधन नहों हैँ, इस मात्रा में अन्न नहीं हे कि इन फ्लड्स को रोकने के 
लिये समुचित प्रबन्ध किया जा सके । परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी कहना आवद्यक प्रतीत 
होता है कि कोई सरकार किसी भी देश को हो, कहीं भी हो इस दुनिया के पद में, वह यह 
बर्दास्त नही-ं कर सकती हे कि प्रतिवर्ष ४०-५० करोड़ रुपये की क्षति होती रहे। 
मान्यवर, यही नहीं बल्कि आ्राइनदा चलकर यह देखा जायगा कि आपने पहली पंच वर्षाय योजना 
में जो कुछ भी उन्नति की थी वहु श्रगर इसी तरह से मुतवातिर बाढ़ से पूर्वी जिले परेशान और 
पीड़ित होते रहे तो सम्भवत : आपका किया करया जो हे वह दरिक्न ही नप्ठ हो जायगा। 
सान्यवर, पूर्वी जिलों की एकोनासिक बेकबोन बराबर ट्ठतो जारही है, यह हो सकता हे कि किसी 
एक साल उनको क्षति पहुंचे और उससे वे पनप सकें, लेकिन मुतवातिर पिछले तीन वर्षों से जो 
मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही हैं उनको देखते हुये मुझे यह सहसा कहना पड़ता हैँ कि इसके 
लिये सरकार को कुछ समुचित प्रबन्ध करना होगा चाहे आप केंद्र से सहायता लें चाहें दूसरी 
जगह से लें पर किसी भी हालत से इस विपत्ति को रोकना होगा और जब तक आप इसको रोकते 
नहीं तब तक प्रथम पंच वर्षोय योजना का बहुत कुछ अंश सफलीभूत नहीं हो सकता हैँ। इस वाद- 
विवाद के महत्व को में भली भांति समझ रहा हूं और यही नहीं बल्कि ज्वर से पीड़ित होते 

हुये भी आज मेंने यह दुस्साहस किया कि सदन में अपने विचार प्रकट करूं। मुझे यह 
कहने में लज्जा नहीं कि अपोजीशन का यह अभिप्राय नहीं होता कि हम केवल गालियां 
ही दें। - में यह स्वीकार करता हूं कि श्रापके बहुत से कर्मचारियों ने अच्छा काम किया हे 
लेकिन साथ ही साथ सांननोय माल मंत्री को यह अम भी नहीं होना चाहिये कि हर जगह वेसा ही 
कास हुआ जेसा कि वे चाहते हें । गे हमारे फंजाबाद जिले में माननीय माल मंत्री को यह मालूम 
होना चाहिये और संभवत: मुख्य मंत्री को भी यह मालूम है,कि जब इस विधान सभा के एक सदस्य 
एस० डी० एम० के पास सहायता के लिये गये तो उनका यह कहना था कि जितने अ्रधिकार 
मेरे पास हें में आपके खिलाफ उनका प्रयोग करूंगा। सान्यवर, किसी कमंचारी के लिये 
. विधान सभा के सदस्यों के लिये यह कहना कहां तक उचित है यह में इस सदन के लिये छोड़ 
देता हूँ । वह माननीय सदस्य विरोधी दल के नहीं हें, वह झ्रापक दल के हें और एक पुराने 
के आह कर कक लक अल अमन बल मद जमे कक ला बल जे लक पक के > कक 7 पक मम पक 


 अ्वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 
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कार्यकर्ता हे और जिन पर में समझता हूं कि इस सदन में सब की श्रद्धा है। आज झाप दरि- 
याफ्त कर सकते हैँ, पता लगा सकते हूँ। अगर यही रवेथा रहा तो किसी भी सदस्य के लिये 
उनसे सहयोग करके ऐसी आपत्ति और विपत्ति में कोई हाथ बटाना में सदा के लिये असंभव 
समझता हूं । मेरा सतलब जयराम जी से है। इसके बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हे । 
साथ ही साथ यह ठीक हे कि जिलाधीशञ महोदय ने अ्रथक परिश्रम किया, फंजःबाद में और 
जो कुछ किया सराहनीय किया लेकिन सिर्फ एक महोदय की वजह से मुझे आज इस सदन में 
यह शिकायत करनी पड़ी । जो मुझे सबसे पहले इस वक्‍त शिकायत हैँ वह माल मंत्री से हैं 
औ्रौर संभवत: वे यह कहेंगे कि अ्रवधेशप्रताप. को तो हमेशा शिकायत रहती है अतः इसके 
लिए उनको कोई चिन्ता नहीं हे । 


श्री चरणसिह---भोहब्बत न सही अ्रदावत ही सही, ताल्‍लुक तो बना रहेगा। 


श्री अ्रवधेशप्रतापसिह--मान्यवर, फिकराबन्दी का जो असर हुआ वह मुझे आज तक 
जाहिर है। हमारे माननीय माल मंत्री महोदय ने फंजाबाद में एक मतंबा भी दर्शन 
देने का कष्ट सहन नहीं किया। यह ठीक हूँ कि माननीय मुख्य संत्री जी गये और 
त्रियाठी जी भी तवरीफ ले गये और उन्होंने लोगों में साहस का संचार किया 
और सब तरह से मदद दी और यही नहीं उनके बहां जाने का एक बहुत ही सुन्दर 
प्रभाव हुआ और हर तरह की सहायता के लिये हमें उम्मीद दी गई। हमार माननीय 
माल मंत्री जी जिनका यह विभाग हे ओर जिनके पोर्टफोलियो में यह हे बह कहां थे मुझे 
मालूम हे ओर म॑ समझता हूं कि माल मंत्री जी पीछे रहने वाले नहीं हैँं। वे श्रपनी जिम्मेदारी 
भली-भांति समझते है, लेकिन इसमें क्‍या रहस्य है, क्या कारण हे,प्रौर क्या कहाती हैँ, यह में 
उन्हों के ऊपर छोड़े देता हैं । अगर वे इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो सदन में शांति हो सकंगी 
नहीं तो यह एक बहुत ही भयानक वस्तु की सूचक प्रतीत हो रही हे । 


सान्यवर, में दुर्भाग्यवश उस जिले से आता हू जहां पर इस समय बाढ़ के कारण सबसे 
अधिक क्षति पहुंची हे। मान्यवर, से आपको यह बतला देता चाहता हूं कि यह कोई सन- 
गढनत फीगस नहीं हे, लकिन ये वे फीगसे हे जो जिलाधीश महोदय द्वारा प्रमाणित की गई हें कि 
हमार जिल में जहाँ पर लगभग तीन हजार मौज हे उनमें से १६९८८ मोजों में बाढ़ का प्रभाव रहा । 
२०० मोौजे तो श्रीमत्‌, एक दम से बिल्कुल साफ हो चुके है । आज जहां इस बाढ़ क आने से पहले 
एक चहल-पहल थी, जहां पर इंसान दिखाई पड़ते थे और टुटी-फूटी झोपड़ियां दिखाई पड़ती थीं 
वहां ग्राज बरबादी की निशानी बाकी रह गई है और वहां पर आज दो मिनट रुकना भी असंभव 
है, वहां दुर्गग्ध है और मन को बड़ी ग्लानि होती है और हृदय इतना कम्पित ओर दुखित होता 
हैँ कि वहां एक मिनट के लिये भी रुकना असंभव हें, श्रीमन्‌, वहां कोई ठहर नहीं सकता। 
.... श्रीमन्‌, २०० मौजों का एक दम नष्ट हो जाना कोई साधारण बात नहीं हु । जिस जिले 
में ३००० मौज हों और वहां के १६८८ मोजों में बाढ़ का असर हो यह कोई साधारण 
वस्तु नहीं ३ । श्रीमन्‌, २२,००० घर इस जिल में एक दम से नष्ट-अ्रष्ट हो चुके हें और ५५,००० 
घर ऐसे हूँ जिन्हें काफी धक्का पहुंचा हे और १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ह. और ५६३ भवेशी 
इस बाढ़ के कारण खत्म हुये और इस जिले का औसत रेनफाल ४२ इंच होता था वहां आज 
५ अगस्त तक ७० इंच पानी बरस चुका हे । 
श्रीमन्‌, जहाँ तक वह फसल जो कि खरीफ में जसे श्ररहर, कोदों, ज्वार, मक्का, ईख 
और धान वगेरह ऐसे हे जिसके लिये म॑ समझता हूं और में ही नहों समझता, बल्कि जिलाधीश 
का भी कहना है कि १६ आने नुक्सान है, दो-तिहाई फंजाबाद जिला इस बाढ़ से पीड़ित हुआ । में 
माननीय पंत्री जी से इस ओर अधिक ध्यान देने के लिये प्रार्थना करूंगा जिससे भविष्य में चलकर 
यह उन्हीं का कार्य होगा कि वह कुछ कर सकें। यह हो सकता कि वह बाहर न निकलें 
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[श्री अववेशश्तापसिह] 

लेकित बगेर उनको प्रसन्न किये हुये यह संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों को जहां पर 
कि बाढ़ आयी हे वहां के निवासियों को कोई राहत या सुविधा पहुंच सके । 

मान्यवर, यही नहीं, श्रब में सरकार का ध्यान इस बात के लिये आकर्षित करना चाहता 
हूं कि वह इस बात को थोड़ी देर के लिये सोचें कि हमको उन लोगों को दो प्रकार से सहायता 
देना है। एक सहायता तो वह है जो कि तात्कालिक सहायता हे और दूसरे यह हे कि 
भविष्य में चलकर किस तरह से उतको पुनर्वास की सहायता देता हैं । सान्यवर, माननीय मंत्री 
यह स्वीकार करते है कि लोग अपना गल्‍्ला श्रपने मकानों से हटान में असमर्थ रहे । जो मौज 
एकदम से मुतवातिर बरसात के कारण नष्ट-अष्ट हो चुक हें वहां पर एकघर भी बाकी 
नहीं है। तो उन गांवों के निवासियों के लिये यह नितान्त आवश्यक हे कि सरकार उनको फ्री 
राठहन दे और उस फ्री राशन को उस समय बंद किया जा सकता है जब कि उन्तके लिये टस्ट वर्क 
दिया जाय । यह में मानता हुं कि सरकार के लिये यह कठिनाई हे कि बरसात 
को दिनों में कोई अधिक कार्य नहीं हो सकता है, परन्तु जो कुछ भी संभव हो उसको 
शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिये, क्योंकि में यह समझ सकता हूं कि सरकार बहुत दिनों तक मुफ्त 
राशन नहीं दे सकती और साथ ही साथ अश्रगर उनको मुफ्त नहीं देती है तो वे किसी प्रकार से 
जीवित नहीं रह सकते ह। क्योंकि उनको लिये दूसरा-सहारा नहीं हे। . दूसरा कोई मार्ग 
उनकी जीविकोपाजन का नहों है। उनकी फसल नष्ट हो चुकी हे यह कल माननीय मंत्री जी 
ने भी कहा था। लेट उडी माननी मंत्री जी ने पश्चिमी जिलों से संगाने के लिये कहा था किन्तु 
वह वहां से भी मिल नहीं पायेंगी। उसकी वजह यह है कि उनके पास जो कुछ हे वह अभी पानी 
में है ओर उनकी आशा यह है कि वह लग सकेगी, लेकिन जितनी मांग है उसको उतनी मात्रा में 
सप्लाई नहीं किया जा सकता हू । का 


सान्यवर, इसमें भूसे के लिये जो यह १८५ हजार रुपया दिया हुआ हे इसके विषय में 
में यह जानना चाहता हूं कि उसका क्‍या अभिप्नाय हे। इसको में अच्छी तरह से समझ नहीं 
पाया हुं। में आपके द्वारा श्रीमन, साननोय संत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना 
चाहताह कियहभूसा किस प्रकार से तक़ाबी पर दियाजायगा। यह मेंमान सकता हूं कि यह 
काफो सस्ता है, लंकिन सवाल यह हूँ कि जब उनके अन्दर परचेंजिंग पावर नहीं हैँ तो वह इस 
भाव पर भी कंसे ले सकते हैं। परचेजिंग पावर भी तो उनमें होनी चाहिये। अगर सरकार 
इसके लिये कुछ तकावी या सब्सिडी दे तब ही, में समझता हूं, काम कुछ चल सकता है । अगर 
हमार मवेशी नष्ट हुये और इस योग्य नहीं रहे कि वे काम में लाये जा सकें तो में समझता हूं कि 
हमारी एग्रीकल्चरल इकानामो को वह धक्का लगेगा जिसको सुधारना न कृषि मंत्री जी 
के लिये और न माल मंत्री जी क लिये संभव होगा। पाकिस्तान बत्तने के बाद हमारे लोगों पर 
- तबाही जो आयी वह हम सब लोगों को भलीभांति मालूम ही हे । इसो तरह इसे हमारे 
लोगों के पास इस बाढ़ के कारण तन ढकने को कपड़ा नहीं है ओर खाने के लिए अन्न नहीं 
झौर मत्रेशी वगर चार के हें। आज कोई जगह ऐसी बाक़ी नहीं रह गई हैँ जहां वे लोग 
अपना मुह छिपा सके। सरकार के काये में जो सुस्ती है वह दूर हो होनी चाहिये। 
फेजाबाद जिले में 5,००० लोगों के लिये टंट भेज जा रहे है । कितन खेस हूं । यह ज्ञाहिर नहीं है । 
पहले लेखपाल या पटवारी अपने घरों में बेठकर, वगर मोक पर गये हुये, नक्श भर कर तहसीलों 
में भेजा करते थे, वही धांघली आज भी हैं। 5,००० के लिये खेमे भेजने से मसला हल नहीं हो 
सकता। हमारी फौज हें उनको ओर रेलवे के लोगों की सराहना करने में माननीय मंत्री जी 
के साथ हूं कि उन्होंने अच्छा का किया हे । परस्तु में सरकार को यह चेतावनी देना चाहता 
हूं कि यह खेमे जो वह भेज रही हे वे काफो नहीं हे । अ्रभी बरसात का अन्त नहीं है। अभी 
वह युवावस्था में हे और जब तक बरसात समाप्त न हो तब तक वहां के लोगों को नसनिया, 
ब्रांकाइटिस इत्यादि से बचाना है। आज एक नागरिक की जान कौ रक्षा के लिये सरकार को जो 
हुछ भी करना पड़े वह करना चाहिये। माननीय कमलापति जी फैजाबाद गये । उनके 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्त परिस्थिति पर विचार श्०्ह्‌ 


आगमन से हमे धेये सिला और हम प्रफुल्लित और प्रसन्न हुये। उस आपत्ति काल में हमारे 
अन्दर साहल आया कि वह हमारी मुसोबतों को समझने के लिये वहां गये । * उन्होंने हमारी 
सुसीबतों को समझने की कोशिश की। उन्होंने, श्रगर में उनको गलत नहीं समझा, यह आ्राइवासन 
दिया था कि मौज़ों की सतह उठाने के लिये काम शीघ्र से शीघ्र किया जायथगा, लेकिन हमने देखा 
कि अ्रभी तक. कोई कास प्रारम्भ नहीं किया गया है और कल माननीय मंत्री जी के भाषण से 
मुझ यह झलका कि वह यह काम बरसात के बाद ही शुरू करने वाले हैं। में इस ढारे सें माननीय 
मंत्री जी का विचार जानना चाहूंगा। 


सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी | -- भ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से 
यह सदन को बताना चाहता हूँ कि यह काम बहुत॑ ही जल्द शुरू होने वाला है, दिबदकत केवल 
यह हैं कि मिट॒टी सिलनी चाहिये। पानी भरा हुआ है। बरसात समाप्त होने की 
राह नहीं देखी जायगी । मौका मिलते ही कार्य शुरू हो जायगा। 


श्री अ्रवर्धेशप्रतापसिह--प्रत्युत्तर तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही डिप्लोमेटिक 
है, लेकिन अब बहुत सी जगह पानी सूख गया है और श्रगर अभी वह कार्य शुरू 
करदें तो बहुत लाभ पहुंचसकता है। श्रन्नदाता माननीय मंत्री जी हीहे। लिहाजा 
उन्हें अ्प्रसन्न करता छूमार लिये. सर्वथा अनुचित है। मेने यह समझा कि माननीय 
मंत्री महोदय २ लाख २० हजार रुपया निधन लोगों के मकान बनाने के लिये ग्रांट के 
रूप में दे रहे हे। जय साढ़े तीन लाख घर गिरे हों, बरबाद हो चुके हों तो उस रुपये से 
कितनी थोड़ी सहायता पहुंचेगी यहु आप सोच सकते हें। यह रुपया बहुत कमर है। 
दूसरी बात यह है कि जब पानी बरसता हे तो वह कोई लाइन आफ डिसाकशन नहीं 
खींचता हूँ कि गरीबों के घरों पर ही बरसे और दूसरों के घरों पर न बरसे । मालूम 
नहीं उन्होंने झारखण्ड राय जी की तरह क्‍या लाइन आफ डिमार्कशन खींची है | मालूस नहीं 
सोसायटी में अपर मिडिल या मसिडिल या निर्धन के क्‍या मानी उन्होंने रखे हें। मेरी 
राय में यह क्लासीफिकेशन करना असीर-गरीब का सोसायटी में अनुचित है। मुसीबत 
सब के ऊपर पड़ी है। में जानता हूंकि बहुत से ऊंचे घराने ऐसे थे, और माननीय 
सिचाई मंत्री को भी यह अहसास हुआ होगा, जो बाढ़ से बरबाद हो गये ओर इमदाद 
चाहते थे।. मगर वे लज्जा के कारण फ्लड कोष से कुछ लेने के लिये नहीं जा सके। 
उन्होंने वहां जाना पसन्द नहीं किया। उनका ग़ल्ला बरबाद हो चुकाथा, 
उनको खाना नहीं मिला। रिश्तेदारों से या और जिन जरियों से उनको रुपया सिल 
सका उन्होंने लिया हे और श्रपता काम चलाया है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसमें 
कोई जमींदारी अबालीशन का टिन्ज उन्हें दिखाई दे तो यह तो कोई उचित प्रतीत नहीं होता । 
ग्रगरं इसका माल मंत्री जी को कोई फोबिया हो गया हे तो इसका मेरे पास कोई इलाज 
नहीं है, लेकिन इतना में श्रवश्य कहूंगा कि इससे कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिये । 
इसमें सरकार को जो भी कोई बाढ़ से पीड़ित हुआ है, उन सब को एक सा समझना 
चाहिये, क्‍योंकि भगवान्‌ ने इन्द्रदेव नें कोई भी क्लासीफिकेशन नहीं किया हे । 

... भ्रब माननीय साल मंत्री महोदय ने एक रकम १ करोड़ २० लाख की और दूसरी 
रकम ३० लाख की घर बनवाने के लिये दी हें और बगेर किसी इण्टरेस्ट के 
तकावी देने के लिये सदन को यह न भूल जाना चाहिये कि यह जो लोन दिया जा रहा हे 
वह दार्ट दे लोन हैँ, लांग ठ्स लोन नहीं हे ।श्र्प जो कुछ दे रहे हें उसका देना भी 
लोगों के लिये कठिन प्रतीत होता है। श्रगर श्रापको देना ही है तो आप लांग टर्म लोन 
करके दीजिये । आप उसको सब्सीडी करक दीजिग्रे। इस विषय में बनिया का हिसाब 
लगाना ठीक नहीं हे। इससे आप यह न समझें किश्राप सूद छोड़ रहे हें तो आप. 
महान्‌ दया का काम कर रहे है । श्रापके लिये सूद लेना महापाप हें, सरकार तो उन्हीं 
व्यक्तियों की हे । के... 3 द 


एक सदस्य-- सूद ले कौन रहा है ? 


११० विधान सभा [१८ अगस्त, १६५५४ 


श्री अवधेशप्रतापसिह--इन_सब बातों पर विचार करके सरकार को चाहिये 
कि लोन अगर वह दे तो काफी मात्रा में दे ओर ल्‌ंग टर्म वाला दे। अगर आप तकावी 
देते हैँ तो इण्टरेस्ट फ़ी होनी चाहिये। में यह मानता हूँ कि स्टेट के पास 
अधिक रुपया नहीं है, अगर ऐसा है तो इसके लिये सेंटर को रुपया का चाहिये। अगर 
ऐसा रुपया सेंटर नहीं देता है तो वह अपने कतेंव्य का पालन नहीं करता, वह भी 
अपने कर्तव्य से च्युत होता हे। 

इसके अतिरिक्त आज वह मौका आया हे जब कि झ्राप थोड़ा सा रुपया खर्च करके 
इस बुराई से लाभ उठा सकते हैं। आज यह बात आपको भी अखरती है कि हमारे 
यहां विलेज मोडलिंग का अभाव है। लेकित डेसोक्रेसी में कभी भी ऐसा संभव नहीं हो 
सकता कि आप उनके घरों को तुड़वा दें या उनसे कहें कि ये दूसरे स्थानों पर चले 
जाय॑ं, क्योंकि जहां ग्रादमी काधघर होता है उससे उसको कुछ अटेचमेंट हो जाता है। 
इस प्रकार दूसरी जगह पर लोगों को बसाना कुछ असंभव सा प्रतोत होता है। ऐसी 
सूरत में जिन गांवों कौझाप सतह ऊंची कर रहे हें या जिन्हें ऊंची जगह बसा 
रहे है उसमें आप इस बात का अवश्य ध्यान रकखें । आप जो भी सेंकिड ईयर प्लान 
बना रहे है). वह सब तो ठीक है और उसमें जो रुपया खर्च करना चाहते हें वह ठीक हे । 
लेकिन यह सब तभी मुनासिब होता है 'जब कि आदमी को बेसिक नंसेसिटीज़ प्राप्त 
हों, जीवन के सब आवद्यक पदार्थ उसको प्राप्त हों। उसी समय यह सब अच्छा प्रतीत होता है 
लंकिन जब तन ढकनें को वस्त्रन हो रहने के लिये घर न हो उस समय 
सड़कों और बिजली के पंखों का प्रबन्ध करने से नतो शान्ति ही मिल सकती हे और 
न शारीरिक लाभ ही पहुंच सकता हे। श्रीमन्‌ यह ऐसी चीज़ नहीं हे कि हम केवल 
३८ लाख रुपया देंकर सफल हो सकते हों। इस समय भी आप जो ३ करोड़ रुपया 
दें रहे हे इसके कुछ माने नहीं हें। जब सरकार स्वयं स्वीकार करती हैं कि उसकी 
क्षति ५० करोड़ के लगभग हे ऐसी दक्षामें ३ करोड़ रुपना देना क्या माने रखता हें। 
में समझता हूं कि हमारे माल मंत्री को कुछ असन्‍्तोष हो रहा है कुछ क्रोध उनको 
आ रहा हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी मेंयह कहना चाहता हूं कि आज वे हमें गैग 
नहीं कर सकते। श्रीमन्‌, एक चीज़ जो में समझ नहीं पाया उसकी थोड़ी सी सफाई 
जरूर चाहता हूं। श्रीमन्‌, कुछ स्कूलों के लिये जो फीसें माफ की गयी हूँ उसके बार में 
में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, ब्वाहे वे शिक्षा मंत्री हों, या माल मंत्री हों 
किजो एंडेंड स्कूल्स हैं उनके लिये क्‍या प्रबन्ध किया गयाहे । जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स 
के इंस्टीट्यूडंस हें उनके लिये तो सुगमता दी गई है,जो सरकारी इंस्टीट्यूइंस हैं उनके 
लिये भी सुविधायें दी गयी हैं, लेकिन जो एडेड इंस्टीट्यडंस हें, बाढ़ क्षेत्र के इलाके 
में पड़ते हें उनको क्या सुविधायें दी गयी हे यह में जानना चाहता हूं। मान्यवर, फैजाबाद 
में सई, ठोंस ये बहुत छोटी-छोटी नदियां हे, घाघरा में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आयी। 
सन्‌ ३१ में एक मतंबा बाढ़ आयी थी, फिर सन्‌ ४३ में आयी और फिर सन्‌ ५४ में 
आयी। जहां तक मेरी सूचना हेँ सन्‌ १८७१ में कोई ऐसी बाढ़ फैजाबाद में नहीं 
आयोी। श्रीमन्‌ मुझे यह कहना हे कि फंजाबाद में पी० डब्ल्य० डी०, की सड़कें कट गयी 
हैं और १७ मील के अन्दर कम से कम ३१ ब्रीचेज थीं, लेकिन में समझता हूं कि 
पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा १५ दिनतक इस काबिल भो नहीं की गयीं कि उस पर बस सर्विस 
_ कण्टीन्यू की जाय। साननीय सिंचाई मंत्री महोदय जब फंजाबाद गये थे तो वह केवल 
मेरी ही शिकायत नहीं थी बल्कि उनके दलके एम० एल० एज० भी यह शिकायत 
करते रहें और में समझता हूंकि आज तक भी पी० डब्ल्यू० डी० जग नहीं पाया है । 

एक सदस्य-.--भर गया है। .  अडकक हक. ४ 


श्री अवधेशञ्प्रतार्पसिह--अ्रगर मर गया होता तो भी कल्याण होता। श्रीमन्‌, 
ऊैजाबाद को रेलवें लाइन की वजह से बहुत बड़ी क्षति पहुंची । ऊंचो जगह सतह होने के 


प्रदेश के पूर्वी जिलों म॑ बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १११ 


वजह से जो दूसरी तरफ केगांव थेतोवे बचे रहे लेकिन जबपानो लो नहीं हो 
पायातो दूसरे जो मौजे थे वे बह गये और अगर रेलवे क्लवर्ट्स के लिये झ्ीघ्नसे जीघ्र 
प्रबन्ध नहीं करती यापी० डब्ल्यू० डी०, क्‍्लवर्ट्स के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करती 
और इसी तरह से रास्ते और सड़कें कठती रहीं तो में समझता हू कि हर साल 
कोई न कोई मुसीबत इसी तरह की सदेव आती रहेगी और रेलवे की पटरियां 
तथा पी० डब्ल्यू० डी०, की सड़क सर्देव कटती जायंगी। 


श्री चरणसिह---भ्रीमन्‌ु, एक बातमें आपको इजाजत से अर्ज करना चाहता 
हूं और आपके जरिये से अपने माननीय मित्र को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे 
जरा समय कम लेंबें। यों तो उन्तको पूरा अधिकार हूँ कि जितना समय चाहें 
लेबें, लेकिन इस तरह से फिर आज जश्ञाम तक डिबेट नहीं खत्म हो सकेगा, क्योंकि 
१५ जिले एफेक्टेड हूेँ। क्‍ 

श्री अ्ध्यक्ष--में समझता हूं कि अगर सदन चाहता हुँ तोम॑ हर सदस्य के भाषण 
के लिये समय नियत करदः आपके (श्री अ्वधेशप्रतार्पसिहु के) भाषण के बाद समय 
निद्चिचत करना उचित होगा । 

(आवाज़े--र्द/क हें ।) 

तो में आपका (श्री अ्रवधेशप्रतार्पसह का) भाषण समाप्त होते ही रुमय 
नियत कर दूगा। 


श्री अवधेशप्रतापसिह--भ्रीमन्‌ कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रौमन, 
में आपको हर तरह से असन्न रखूगा। मान्यवर, फंजाबाद जिले में जो टांडा 
अ्कबरपुर रेलवे लाइन थ। और जिसको द्विताय महायुद्ध में हहा दियागयाथा और जिसको 
निकाल कर फ़्रंण्ट पर भेज दिया गया था तब से वहां के लोगों को बहुत कठिनाई हो गई है 
और कोई लाभ नहीं पहुंच पाया हैं। जेसा कि कहा जाता हूँ कि सेण्टर को इस विषय मे 
लिख रहे है, लिखना ही काफी नहीं है, अगर उसी लाइन को खुलवा देते हें तो वह 
वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ दान होगा। उससे कंबल यही नहीं होगा कि 
लोगों की जीविका चलेगी बल्कि भविष्य में ठांडा की और अकबरपुर की उन्नति होगी। 
जिनमें से एक म्युनिसिपेलिंटी है और एक टाउन एरिया है वह दोनों ही के लिए 
लाभदायक होगा और इस समय की तात्कालिक मुसीबत भी दूर हो जायगी । एक और 
चौज आई जिसके बारे में पता नहीं मंत्री महोदय क्‍या समझते हें, वह ऐसा समझते है कि मुल्टवी 
करना किसान के लिए हानिकारक हैँ, में इससे सहमत हूं और इसे स्वीकार करता हूं 
कि किसान को छूट देना सबसे ज़्यादा हानिकारक हे। लेकिन फेजाबाद जिले में 
और बाढ़ ग्रस्त दूसरे जिलों में अगर काफी छूट नहीं दी गई तो में समझता हुं कि उन 
जिलों के निवासियों के साथ घोर अन्याय और अत्याचार होगा। अगर लेखपाल 
महोदय ने कहीं क्षति ८ञ्ाने से ७आना कुछ पाई भी कर दी तो झट मंत्री महोदय 
कर दंगे कि वह रेमसिदान नहीं पा सकते और वह कहेंगे कि रूलस के मातंहत उनको 
छूट नहीं. मिल सकती हे। ससपेंशन तो उनकी डिसक्तिशनरी पावर की चीज है 
और इस तरह से बहुत से लोगछ ट पाने सेबंचित रह जायंगे। कलेक्टर लोग भी पहले 
माननीय मंत्री जो काओर गवर्नेमेंट कारुख़ देखते हें और तत्पश्चात्‌ वह आगे बढ़ते हें कि 
कितनी छूट हमें देना हे। अगर आपछूटदें तो कम से कम वह इतनो तोहोकि वे 
लोग अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर पहुंच सके । यह फसल तो गई, में समझता हूं कि 
आगे जो रबी की फसल आयेगी उसके लिये भी मंदेशियों की ऐसी दुदंशा हे कि वह किसी 
काम नहीं आ सकते, उनमें बीमारियां फल रही हैं। श्रीमन्‌, आप लोकल सेल्फ गवनेमेंट 
केमंत्री रहचुके हे आपजानते होंगे किबीकापुर एक तहसील हु, वहां पूरी तहसील 
में बाढ़ है श्रौ" जिसकी आबादी ३लाख केऊपर हे उससे सिर्फ ७आादमी पब्लिक 


११२ विधान सभा [१८ अगस्त, १६५४ 


[श्री अवबेश प्रताप सिह] क्‍ 

हेल्‍थ के है। हमारे मंत्री महोदय फंजाबाद में हेल्‍थ विभाग की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, 
में उनको बता दः और वह नोठ कर लें कि बोकापुर मं महज ७आदमी हेजो स्वास्थ्य 
की देखभाल के लिये जिम्मंदार हें। एक तहसील सें ७ आादर्मी। अश्रष्मन्‌ू, यह केसे पूरा 
हो सकता हैँ ओर कितना कास कर हक हैं यह श्रीमत्‌ आप ही विचार कर' लीजिये । 
सिर्फ इनाकुलेशन ही लगाना हो या पोटेशियम परमसेगनेट या ब्लचिंग पाउडर ही 
कुंपें में डालना हो तो वह नहीं कर सकते। अ्रगर इस स्टाफ को ऐएंडिक्वेट कहा जा 
सकता हे और अगर हिन्दुस्तान में हेल्‍थ का यही पेमाना हे तोम समझता हूं कि 
इसके बहुत अच्छे दिन नहीं हैं। श्रौमन्‌, एक फ्लड के मामले को तो एक्चुअ्नली बार फूटिंग 
पर ही लेना चाहिये था कि जिस तरोके से हो सके लोगों के दुखंदद को दूर किये जाय । 
में अन्त में उनसे इतना कहना चाहंगा और उसके लिये क्षमा भी साँगना चाहूंगा, में यह 
समझता हूं कि सरकार सब कुछ हमारे लिये नहीं कर सकती, लेकिन हम नहीं भूले हूं 
कि हम वेलफेयर स्टेट में रहते ह और इसलिये हम कुछ मांग भी कर सकते हू और यह 
ग्रापकी जिम्मेदारी है कि आप उनको पूरा करें। जहां तक पब्लिक कोआापरशन का 
सम्बन्ध हे वह बहुत सराहनोय रहाह। इन बाढ़ क्षेत्र के निवासियों ने जिस धैर्य 
ओर साहस का परिचय दिया है वह सराहनीय ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लिये 
आददों है। इन दब्दों के साथ में अ्रपना वक्‍तव्य समाप्त करना हूं। 


श्री अ्रध्यक्ष--में समझता हुं कि आगे जो भाषण देंगे उसके किये किसी को भी 
१० सितट से अधिक समय नहीं दिया जावेगा, साधारण तोर पर ७ मिनट का समय 
ही कार्फी होगा। द 


“श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अआीमन्‌, में अपने बारे में आपसे 
बताझः कि मेने इधर काफी फ्लड एरियाज़ का सब जगह निरीक्षण कियाहे। मे चाहता 
हूं कि फुल फंकक्‍्ट्स हाउस के सामने झा जावें। इसोलिये मंने काम रोको प्रस्ताव भी 
कल दियाथा तो आपने कहा था कि इस पर विवाद होने बाला हु। तो अगर फुल फंक्ट्स 
भी उसके बारे में सदन के सामने नआझावें तो उससे लाभ कक्‍्याहोगा। जितनी 
सरकार की खासियां हूँ, सरकार कर्मचारियों की खामियां हें, कितना जनता का सहयोग 
है अगर॒ यह सब बातें दब जाता हेतोम समझता हूं कि यह इस बाढ़ की समस्या पर 
वाद-विदाद नहीं हो .सका। द शा 


श्री अध्यक्ष--मेतरे तो कहा कि किसी को १० सिनट से अधिक समय .नहीं 
दिया जायग। मामूली तौर पर ७ सिनट रहेगा। अगर दो तोच मिनट बढ़ जाय॑ तो वह 
ऐसी अवस्था में होगा जब कि कोई सदस्य पूरे वाकयात दे रहे हों तो दो तीन मिनट उनके 
लिये समय बढ़ जायगा। कर 

. (इस समय १ बजकर १७ सिलट पर सदने स्थगित हुआ और २ बजकर 
२० सिनठ पर उपाध्यक्ष, श्री हश्गोविन्द पन्‍त की अ्रध्यक्षता में संदत-की कार्यवाही पुनः 


आरम्भ हुई।) 


. श्री देवकीनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने 
की आज्ञा दो इसके लिये में आपका आाभारी हूं। इसलिये यह कहना श्रसंगत नहीं 
होगा कि इस सदन में कुछ लोगों को रोज या हफ्ते में कई बार या भह॑ने में कई बार 
बोलने की इजाजत मिलती हे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हें कि जिनको साल में सी एक बार 
नहीं मिलता । दुर्भाग्यवद्ञ में उनमें से एक हुं। इसलिये में आपका अधिक आभारी हूं । 


श्रीमानू, इस साल की बाढ़ की एक विशेषता हूँ किबाढ़ इस साल दोतोन हफ्ते पहले 





.. कंवक्‍तानभाषणकापुनर्वक्षण नहीं किया।............ः . 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ११३ 


ग्रगई यानी जुलाई केतोसर हफ्ते में बाढ़ कापरा प्रक्रोप उत्तर प्रदंश केपर्वो जिलों 
हुआ ओर वह बाढ़ आज तक क्छ पानी के कम व बेद चढ़ाव व उतार के साथ कुछ न कछ 
ह। अभी भी घाघरा म॑ बरहज मुकाम पर परसों ५ बजे शाम तक १८ फीट पानी था 
जबकि खतरे का बिन्दु १६ फोटहु। इस बब॑ की बाढ़ की विशेषता और भयंकरता 
इस श्रथ सें अधिक हुँ किबाढ़ खेतों के बोने के थोड़े दिन बाद ही आई। 
' अब तक बाढ़ कुछ न कुछ जारा हे । दंवरिया जिले में जिसका क्षेत्रफल करोब २,००० 
वामील हुं ४०० वगतोल जलमग्न हुँ यानी करंब ३ लाख एकड़ भूमि जलमूत हें। 
कूल रकबा देवरिया जिले का करोब १३ लाख एकड़ के हे, जिसमें से ३ लाख एकड़ 
भूमि में जंगल, परतो, आबाद! और नदी इत्यादि हुं। यानी साढ़े १० लाख एकड़ 
भूमि हल के नाच हु। उस साढ़े १० लाख एकड़ भूमि में करीब पोने तीन लाख 
एकड़ भूमि जलभग्तन हु। कितनी भयंकर क्षति उन्त किसानों को हुई जिन किसानों का 
सर्वस्व जलमग्न हो गया हें। सरकार।/ आंकड़ों से कुछ दिन पहले जिलाधीदश ने 
६७० गाँवों के जलभग्न होने के आंकड़े दिये थे, लेकिन उनके इन आंकड़ों के देने के बाद गंडक की 
बाढ़ ओर भ बढ़ गई और जब डेढ़ सो गांव जलमग्न थे तब उन्होंने ६७० गांवों के आँकड़े 
दिये थे। सात सो गांवों से अधिक देवरिया जिले में जलमग्न हें । हमारा खयाल हे कि उन गांवों 
की आबादी देवरिया जिल में करीब तीन हजार है । तीन हजार गांवों में सात सौ गांव 
जलमग्न है। बीस सो मील रकक्‍बे में पांच सो मौल जलमग्न हे। १३ सो एकड़ भूमि 
में करीब तीन सो एकड़ भूमि जलसग्त है। और यह तीन हफ्ते से ज्यादा होता 
चला जा रहा हें। और वर्षों में जो बाढ़ आती थी तो एक हफ्ता, दस रोज रह कर चली 
जाती थी, तो ईख की फसल कम से कम बच जाती थी। इस वर्ष की बाढ़ की भयंकरता 
यह हैं कि जो सरकारी आंकड़ माल मंत्री महोदय ने दिये कि सात लाख एकड़ भूमि जलमग्न हे। 
इसकी क्षति का अन्दाजा मेरे खयाल से एक अरब या सवा अरब से अधिक क्षति इस प्रदेश के 
पूर्वों जिलों में हुई है। यदि हम एक एकड़ में दो सो रुपये की क्षति लगाये तो इस तरह से भी 
एक अरब बीस करोड़ की क्षति का अन्दाजा आता ह । माननीय माल मंत्री ने करोब 

साढ़े तीन लाख घरों के नष्ट होने का आंकड़ा दिया हे। यह अन्दाजा लगाना कछ ठीक ते 
कऔहोगा कि एक घरकी कीमत क्या पड़ेगी । लेकिन यदि हम औसत दो सो या तीन सो रुपया लंगा ले 
तो भी सात आठ करोड़ रुपया उन घरों का दाम हो जाता है । इस तरह से इस वर्ष की बाढ़ 
सेजो क्षतिहुई बह बड़ी ही भयंकर है। एक बात इस सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ या सरकारी 
 कमचारियों ने बड़ी तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों की दुदिन में जाकर उनके दुखों की पृछ- 
ताछ की । इससे उनको बड़ी सपत्वता और राहुत मिली । लेकिन एक बात की तरफ विशेष 
रूप से सरकार का ध्यात दिलाना चाहूंगा कि देवरिया जिले में ६७० या ७०० गांवों में जो 
तावों का प्रबन्ध होता है उस पर काफी सर्फा पड़ता है । और घाघरा में या घाघरा की भयंकर 
बाढ़ में नावें टिक नहीं सकतीं । पारसाल माननीय डाक्टर सीतार।म जब गये थे तो मोहर- 
बोट से वे सफर कर रह थे। वे और उनकी पार्टी ड्बतें-इबते बची । इस वर्ष जब में उनको 
घाधरा के पास ले गया तो उन्होंने उस डर से घाघरा में नाव या मोटर बोट में बठने से इनकार 
किया और उनका इनकार करना बिल्कूल सही है । घाघरा में इतना भयंकर वंग हो जाता हु कि 
नाव के सान का नहीं हे । मंझापके द्वारा सरकार का ध्यान इसओर आकर्षित करना चाहता 
हूं कि वहां श्रधिक हासे पावर की दो-दो या तीन-तीन मोटर बोट हर जिले में दी जानी चाहिए। 





श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रापकी कृपा 
से आज मझे इस सदत के नये सेशन में पहला अवसर बोलने का मिला। हमार पूर्वी 
जिलों में ऐसा प्रकोप हुआ हैँ कि में कह सकता हूं कि कर्मों का फल हैँ। यह 
सरकार क्‍या कर सकती है, था कोई लाल टोपी वाला क्‍या कर सकता हूं। 


११6 विधान सभा [१८ अगस्त, १६५५ 


[श्री शिवनारायण] । जी 
में ग्राज बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के पालियामेंटरी सेक्रेटरी श्री क्रपाशंकर 
जी जब कलवारी रोड पर जा रहे थे हाथी पर, तो उनका हाथी फंस गया ओर फिर १२ मील 
उनको दल जाना पड़ा । हमारी सड़कें जगह-जगह कटी हुई है । पी० डब्ल्यू ० डी० से हम 
बराबर प्रार्थना करते रहे लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। बांसी रोड के पास अगर सड़क 
न काटी गई होती तो सारा गांव बह गया होता । हमार जिले में १४ नदियां बहती हैं । 
नौगढ़ तहसील में अगर आप नजर उठा कर देखिये तो मालूम होगा कि बांसी का क्षेत्र सारा ही 
जलमग्न है । जिस दिन हमारे मुख्य मंत्री जो गोरखपुर गये थे, मगहर से लेकर गोरखपुर तक 
जल ही जल दिखाई देता था। जब हमारे प्रधान मंत्री ५० जवाहर लाल नेहरु गये थ तो मालूम 
हीता था क्िि समुद्र यहां आया हुआ है । हमार यहां बस्ती में सारी सड़कें बन्द हे । में पी० डब्ल्यू ० 
डी०, का ध्यान दिलाना चाहता हुं कि हरेया रोड पर जब माननीय सिचाई मंत्री गये थे तो उन्होंने 
देखा कि बस आगे जा नहीं सकती । मे उस विभाग के इंजीनियरों से निवेदन करना चाहता हूं 
कि वे कान खोल कर सुन लें। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। १६३५ में 
जब जवाहर लाल जी वहां गये थे तो उन्‍होंने कहा था कि कंसे निकम्मे इंजीनियर लोग हें जो कि 
हमें बाढ़ से बचा नहीं सकते । - श्राज हमें आजाद हुए इतना समय हो गया लेकिन में नहीं जानता 
कि हमारे इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, उससे कोई 
शिकवा नहीं हे । में जानता हूं कि उसने हमारी सदद की है, हमें चना दिया है, हमें मुसीबत 
से उबारने की पूरी कोशिश को हैं । हम उसके आभारी हे ।. सरकार ने तीन मोटर बोट 
भेजी, लेकिन लेट भेजी । उनको जुलाई के पहले जाना चाहिये था क्योंकि उनके लिये बजट 
में रुपया मंजर था, लेकिन वह गईं जब वहां बाढ़ आ गई है । मुख्य मंत्री जी ने बड़े ध्यान पूर्वक 
हमारी बातों को सुना ओर वह पूरी तरह हमारी मुप्तीबत में दरोक हैं, लेकिन जो रुपया दिया 
गया है वह अभ्रभी भी बहुत कम है। में कहता चाहता हूं कि और रुपया दिया जाय क्योंकि ऐसी 
बारिश हुई है जिसकी संभावना नहीं थी। वहां पर सात दिन तक कांटीनुअत पानी बरसने 
की वजह से एक-एक दाना हमारा गल गया है । आज हमारे पास धान नहीं है । जब हमार 
इरीगेशन मि नेस्टर साहब गये थे तो वहां सड़कों पर ब्राह्मण, ठाक्र, छोटे, बड़े, सभी इकटठे थे 
झ्ौरसभी चना लेने के लिये तेघार थे। यह विपत्ति है, मुसीबत ३, शिकायत नहीं हू ।. मांगा. 
जा रहा हे सरकार से और यह सरकार वाकई मदद कर रही हे । हम अहसान फरामोश नहीं 
हैं। यह गबर्नेमेंट हमारी मइद कर रहीं हे लेकिन इसक साथ में सरकार से कहना चाहता हूं 
किहमारी कतवारो की जो सड़क है वह कभी डिस्टिक्ट बोर्ड के पास जाती है और कभी पी ० 
डइल्यू ० डी० के पाप्त। तो इत ही फुटबाल न बनाया जाय। इस सड़क पर ही हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान क्‍यों बना हुआ है, किसी एक को सिल जाय और वह इसको सुधार दे । उपध्ध्यक्ष 
सडोदप्न, जो सबसे नेसेसरी कास हे वह यह है कि इंजीनियरों को सरकार आदेश दे और 
उनको बताये कि कहां-कहां क्या-क्या कास करना हे। छोटे-छोटे पुल बना कर पानी की 
निकासी की जावथ । मुंडरवा रेलवे स्टेशन पर ६३ नम्बर का पुल है जहां सारा पानी रुक कर 
ज्वार को सारी फप्तलों को तबाह कर देता हे । अगर इसको कुछ और बढ़ा दिया जाय तो 
बहुत सुन्दर काम वहां हो सकता हैं । ः औ द द 
इसके अलावा भूसे की कमो हमारे यहां है । पूर्वो जिलों में भसा नहीं है । दवाइयों 
को भी बहुत बड़ी कमों है। यहां हमारे उपमंत्री बठे हुए हें उनसे निवेदन है कि वहां आप 
दवाइयां भजिये । एक वंच्य जी हमार यहां हें उन्होंने कहा हे कि हम गांव-गांव में जाकर मेडेसिन 
बांदेंग । सरकार सहयोग करें, हम लोग सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तेयार हैं, 
सहयोग कर रहे हें और इस काम में पीछे नहीं हैं। पंडूर घाट अभी मौजूद हे । बह एक छोटा 
साबाजार है। वहां पर युधिष्ठिर ने कहा था “6 धं76 885 ०006 फरादा ए० आ०प्रांत 
एहझंश प्रिणा) 6 ता9 7७7० ्॑ नि&४श989ए (समय आ गया हे कि हमें हस्तिनापर के 
राज्याधिकार को त्याग देना चाहिए) यह एक एतिहासिक स्थान हे और कठता जाता हे 
तो में माल संत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां जिस दिन हम पहुंचे हैं । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ११५ 


उस दिन हमार साथ पालियामेंद्री सेफ्रेटरी थे और अन्य लोग भी थे क्या कम्यनिस्द 
क्या समाजवादी पार्टी के , सभी थे, राममिलन सिह हमारे साथ थे । सबों ने कहा कि लाइये 
चता हम गरीबों को बांदेगें। श्री गंदा सिह जी ने कहा था कि सरकार ने हमको इग्नोर किया, 
गलत कहते हे । . हरराज्य मेंकहीं छोटे, बड़े, बेइमान, ईमानदार हूं, यह बात नहीं हे कि 
कहीं कोई घपला हो न हो, ईमान जिसका बिगड़ता है उसको सरकार क्या चेक करेगी, कहाँ तक 
रोकेंगी। भ्रभो गेदासिह जी ने ब्लिदूज का कुछ अंदर पेश किया, और कोई अखबार ही नहीं 
मिला उनको । और फंजाबाद के सेस्‍्बर जो बोले थे में उनसे कहुंगा कि सरकार तकावो दे 
कर उनके मकान बनवाने में मदद देगी । द 


“कर बहियां बल आ्रापनी, तजो पराई आस 


में सरकार का एहसानमन्द हूं कि गांवों को ऊंचा करने से हमारे गांव बच गये और में 
यह विश्वाश दिलाता हूं कि यदि हमारे जिले के ग्रोर गांवों में अगले साल यह स्कीम शुरू की 
गई तो गांव वाले उसके साथ सहयोग करेंगे।.. 
श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद )--माननीय उपाध्यक्ष भहोदय, यह संकट 
जिसके ऊपर आज हम यहां चर्चा कर रहे हे इसका श्रीगणेश पहले इलाहाबाद की फूलपुर 
तहतोल से हुआ और फिर हंडिया और सोरांव तहसील से बढ़ते हुए वह झ्राजमगढ़, 
जौनपुर, देवरिया गोरखपुर और फेजाबाद पहुंचा । जहां तक प्रयाग का सम्बन्ध हे श्रीमान्‌ 
में वहीं की चर्चा करूंगा और वही बातें करीब-करोब शोर जिलों पर भी लागू होती हैं। इलाहा- 
बाद जिले में जो नुक्सान हुआ उसका सूक्ष्म व्योरा यह है । कूल मिलाकर ६८ हजार €४५६ 
एकड़ खरीफ की काइत पानी में चली गई और उसका नुकसान हुआ। ६४२ गांव इस नुकसान 
सेपीड़ितहुए। २लाख ७६ हजार ६०० आदमी इस संकट में पड़ गये। ३ हजार ७७६ मकान 
गिरे। ३ आदमी सरे और २ ८ स्वेशियों का भी तुकसान पहुंचा । ६८ सौल कच्ची सड़क और 
एक बन्ध पानी से टूटा । श्रीमन्‌, में यह निवेदन करूंगा कि यह जो संकट आया हे यह 
पूर्णतः बाढ़ से नहीं है , नदियों में प्राय: बाढ़ आती है । उस प्रकार से अब की बाढ़ नहीं आयी । 
कहीं दो सो मील ऊपर पानी बरसा तो नदियां बढ़ती हे । बाढ़ गंगा में आती है, सरजू में झराती 
है, यमुना में आती है, इन नदियों में अब तक किसी प्रकार की बाढ़ नहीं आयी । यह देवी घटना 
ग्रधिक पानी से उत्पन्न हुई । इतनी जब बारिश होगी तब स्वाभाविक हे कि जमीन जलसग्न 
हो जायगी। मेरा अनुमान हैं कि यह पानी शायद १,२ दिन में बह जाता है, लेकिन ८,१० 
और १२ दिन तक पानी जमा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण उन रास्तों और नदियों का 
बन्द होना हे जिनसे पानी निकलताथा। मसलन फूलप्र क्षेत्र मं मेलहत झील पानी से भर 
गई। इसअझील में सर्दी गर्मो में ६०,७० एकड़ क घरे में ही पानी रहताह लेकिन, अब उसका 
विस्तार लगभग १० मोल लम्बा और ३ और ४ मील चौड़ा हो गया है । मंलहन झील से ही 
वरुणा नदी निकलती है । वरुण को काशी वाले अ्रच्छी तरह से जानते हें। लेकिन अब पानो 
कम हुआ तो वरुणा के पुल के नोचे की हालत देखने से ताज्जुब होता है कि उसका विस्तार 
ग्रधिक नहीं हैं फिर उसके दो तिहाई हिस्से मे काइत हो रही है। मेरे कहने का तात्पयं यह है कि 
वह जो पानी निकलने के ताले और रास्ते थे उनमे चाहे ग्रो मोर फूड कैंस्पेत के कारण या और 
जो जमीन के अन्दर काइत बढ़ी उसके कारण इतनी कादंत शुरू हो गई जिससे कि जमीन का लेविल 
ऊंचा हो गया और पानी बहने में रुकावर्टे पंदा हो गई है। मेंने यह भी देखा हे कि जो रेल के 
कल्वर्ट स हें, उनके मृंह तक में श्रापको खेती मिलेगी जिसके द्वारा कि पानी का बहाव रुक गया हू । 
में निवेदन करूंगा कि इस कारुण को दूर करने की चेष्टा की जाय यह सबसे मुख्य चीज है । 
लेकिन जो इस वक्‍त कष्ठ सामने झ्ाया है उसको दूर करने के लिये सरकार' ने जो बातें 
कों, वे सब प्रकार से उचित थीं और इलाहाबाद जिले में मे निवेदन करूंगा कि इन्तजाम 
काफी माकूल रहा और कर्मचारियों के द्वारा ग्रच्छी तरह से काम हुआ । लेकिन श्रव सबसे 
बड़ी जरूरत इस बात की है कि.जो बिना जमीन के मजदूर हें, लेंडलेंस लेबरस हैं, उनकी शोचतीय 
हालत की तरफ ध्यान दिया जाए। वह जो काम करते थे धनन्‍्धा करते थे, खेतों में पानी भर जाने 
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को कारण ग्राज उनका धन्धा खत्म हो गया हैँ । उसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं हूं 

हमारी तहसील में ही दो बड़ी सड़कों के बनाने की योजना है एक फूलपुर से लेकर सोरांव तक 
आर दूसरी फूलपुर से मलहन-मुबारकपुंर । मे यहूं निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के बनाने के 
कार्य में यदि पो ० डब्ल्यू ० डी० की तरफ से या और किसी प्रकार से बाधा हो तो सरकार को दे खना 
चाहिए कि उन बाघाओं का शोप्र ही निवारण किया जाय । दूसरे श्रीमन्‌, में विशेष रूप से एक 
बात निवेदन करूंगा कि लोगों को जहां मुफ्त गलल्‍ला दिया गया, माननीय गेंदासह ज॑। इस 
समय यहां नहीं हैं, उसमें भो उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने, ऐसे कष्ट के समय में भी वहां 
जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरूक्या। जाहिरहे कियह 'कार्ड उन्हीं को दिये 
गये थे जितके पास खाले पोने को नहीं था। लेकिन उनको .पार्टो के कुछ सदस्यों ने 
वहां जाकर यह कहना शुरू किया कि कांग्रेसवाले उन्‍्हींकों कार्ड दिलवा रहे हे जो 
उनके सित्र हुँ और वहां को पात्र जनता को काड्ड नहीं दिये जा रहे हं। में यह 
अच्छी तरह से जानता थाओर मेराशुरू मेंसुझाव भी यही थाइस प्रकार क काडों 
का ब्रिंतरण किसो राजनीतिक दल द्वारा न हो बल्कि सरकार की तरफ से हो श्ौर हुआ्ना भी बही। 
जाहिर है कि कार्ड उन्हीं को दिये गये जो दरिद्र थे। लेकिन मे बड़े दुख के साथ तिवेदन करूंगा. 
कि इसमे भी सेरे कुछ मित्र राजनीतिक प्रचार का मौका समझ कर , चूके नहीं । दूसरे में 
निवेदन करूंगा कि आस्टरिटी प्राविजन स्कीम को कहीं-कहीं बहुत जरूरत है और खास कर के 
फ्लपुर तहसील के मेलहन के चारों तरफ के क्षेत्र में श्ोर सिकन्दरा परगत़े में जहां बहुत काफी 
हिल्‍्सा बिल्कुल पानी में चला गया था। वहां पर प्रगर श्रास्टरिटी प्राविजन्त स्कीम लागू कर दी 
जाय जिसके द्वारा लोगों को कम खच में चोजें मिल सकें तो बहुत श्रच्छी बात होगी । श्रब समय 
नहीं है, दो चार बातें भ्ौर कहना चाहताथा, लेकिनलाल रोशनी हो गई है, . इसलिए इसी 
पर समाप्त करता हूं । ० के क्‍ त 


.._ श्री राजना रायंग--भ्रोमत्‌, उत्तर प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ को जो सभस्या उत्पन्न 
हुई है और जो वहां पर भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी जिम्मेदारों इस संरकार 
पर भी है । में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह संरकार अंगर समुचित कदम उठाती 
तो यह बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना कर सकती थी। मे यह भी निश्चित रूप से कहना 
चाहता हूँ कि सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा क्रिमिनल नेग्लिजेंस आफ ड्यूटीज (अ्रक्षम्प 
कत्तंग्य श्रवेहलनाएं ) हुई हें जिनसे कि कूछ जिले और कुछ शहर बाढ़-प्रस्त हुए हैं। अ्रष्मन्‌, 
में आजमगढ़ का वाकया आ्रापकी से वा में रखना चाहता हूं । श्रांजमंगढ़ में जब नंदो में पानी बढ़ना 
दरु हुआ तो वहां पर कोलघाट, हरेया, लखराम, खोजापुर के निवासी २२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट 
 मेजिस्ट्रेक्ट के पास जाकर कहने लगे कि सड़क जो चार फुट ऊंची कर दी गई है बह सड़क काट 

दी जाय, वरना शहर के पास के हमारे गांव डूब रहे हें और हमारे घर डूब जायेंगे भोर हमारा घर 
गिर जायगा। भोमत्‌, आपको सालूम होना चाहिये कि सन्‌ १६४५३ में श्राजमगढ़ में जो बाढ़ झ्राई 
थी में उस समय किसान सत्याग्रहु के सम्बन्ध में आजमगढ़ में मौजूद था। वहां पर सड़क भी पानी 
मेंडब गई थो। इस साल इंजोनिर्यारिग डिपार्टमेंट ने ४-५ फिट व३ फिद सड़क ऊंची कर दी। 
में गरसी के महीने में वहां गया हुआ था । जब मेंने इस चोज को देखा तो मेने उस समय यह कहा 
था कि वहां से पानर के निकास का क्‍या रास्ता दिया जा रहा हे जब कि सड़क इतनी ऊंची कर 

दी गई हु । अगर इस सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बेठायी जाय तो उसकी निद्चचित रूप से यह 
. राय होगी कि यह जो ४-५ फिर, ३ फिट सड़क ऊंची की गयी है श्रौर पानी के निकास का समुचित 
प्रबन्ध हीं किया गया और इस प्रकार पुराने बांध पर प्रेशर डाला गया । यह चीज सभी को 
मालूम है. और इस सदन के लोग बता सकते हू कि श्रंप्रेज़ी राम्य में जो उस बांध के दूसरी ग्रोर 
खाई थी उसका लेबिल ऊंचा कर दिया जाता था ताकि उधर का प्रेशर और इधर का प्रेदर बरा- 
बर दबाव में रहे । इससे बांध को हिफाजत होती थो ।. इसके अतिरिक्त सात वर्ष से लगातार 
उस बांध की तनिक भी परवाह नहीं की गयी । केसे वहां पर पशुझों का आना जाना हुआ , घास 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ११७ 


का काटना हुआ, उस घास का लगाता भी बन्द कर दिया गया । फिर बहु कहना कि सरकार उसके 
लिये जिम्मेदार नहीं हे, में समझता हुं कि यह सच्ची बात नहीं हैँ । इसकी जिम्मेदारी सरकार 
की रहनी चाहिये ओर यह जो क्रिमिनल नेस्लिजेंस वहां के कर्मचारियों द्वारा हुई में समझता 
हुं कि उनको और स्वयं मंत्री जी की झ्गर वह झ्छी तरीके से देखें , तो स्वतः उनको इस्तीफा 
दे देता चाहिये, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों ने भ्राजमगवु शहर को डुबो दिया। २६ तारीख 
को में श्राजमगढ़ में उपस्थित था। जो चावल वहां सिशन सकल में बांदा गया उसका नम॒ना 
मेरे पास मौजूद हे श्रौर उसको साल मंत्री झोर मुख्य मंत्री दें सें। जिन सरकारी कर्मचारियों के 
नेतृत्व में यह चावल बांदा गया उनके विरद्ध सरत कार्यवाही होनी चाहिये। इस चावल के खाने 
से परेशानी पेदा होती हैं | उनके खान से पेट में हेजे की बोमारी पेदा हो सकती हे , नाता प्रकार 
की बीमारियां हो सकती है । क्‍या इस सब की जिम्मेदारी इस सरकार के कर्मचारियों पर 
नहीं हैं और स्वयं सरकार पर नहीं हैं ? श्रीमन्‌, कुछ लोग सरकार की तरफ के तो कहते हो हें 
सगर जब विरोधी पार्दठा के सदस्य भी उसी धारा में बहने लगते हैं तो मुझे श्राइचर्य होता हें 
में समझता हूं कि यह पूर्वी-पश्चिसी जिले का सवाल नहीं है। यहां पूर्वी जिले में झाफत श्राई 
हुई है । मानवता इस समय खतरे में पड़ी हुई हे। तो यह कहना कि झ्गर पदिचसी जिलों 
द्वारा विया गया रुपया श्रगर पूर्वी जिलों को उठा कर द॑ दिया जायगा तो उससे पशिचिर्म! जिले 
के लोगों को ग्रजे होगा श्र वह लोग ग्रज करेंगे। में समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है । 
और इस विभीषिका में पश्चिमी जिलों का समुचित रुपया भी दिया जाय तो कोई प्रज नहीं करेगा। 
यह सब बातें सरकारी बेच की शोर से कही जांयतो ठीक हे, सगर विरोधी पार्टो के सदस्य भ्गर 
स्तृति के रूप में यह कहा करें तो प्रशोभनीय है । जौनपुर के लिए श्रीमन्‌, में यह कहना चाहता 
हूं। वहां १८७१ में जो बाढ़ श्राई थी उतनी बाढ़ इस साल नहीं झ्राई और ५ फिट के करोब 
१८७१ के मुकाबले में लेविल इस साल कम रह गया। जौनपुर में एक बढ़िया थी जो १८७१ 

' के बाढ़ को देखे हुए थी, हमारे माननीय सिंत्र जो एक अखबार के सम्पादक हूं, श्री कृष्णदास जौ, 
उनकी माता हे । उन्होंने मुझे १८७१ की बाढ़ की कविता सुनाई शौर उसकी झाखिरी रूगइन 
इस प्रकार की है कि चढ़ गया था भ्रढारह हाथपुलन पर पार्न, प्रंग्रेज हुए है रान अक्ल घबरानी ।” 
तो १८७१ में भी जितनी हिफाजत की बात था अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में, उतनी भ! नहीं की 
गयी, जो कि अपने को जनता को हुकूमत कहती है, जोकि जन तंत्रिक प्रणाली पर चलने वाली 
हुकूमत श्रपने को कहती है । वह किस मुंह से कह सकती है कि इस सरफार ने क्‍या सूविधा 
झौर सहायता उतनी दी जितनी कि वह अपनी शक्ति भर दे सकती थी। में माल मंत्री 
जी की सेवा में जो ग्रांकड़े प्रस्तुत किये गये हें उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । ३,५०,००० 
मकान माननीय माल मंत्री जी के श्रांकड़े के मुताबिक इस बाह़ू से ग्रस्त हें और उन्होंने २.३ ०,००० 
रुपया दिया । प्रति मकान पीछे करीब बारह आना पड़ता हुं। श्रीमान्‌, मुझे भ्रभो काफी 

कहना है, थोड़ा समय ओर दिया जाय । ह किक 


श्री उपाध्यक्ष--मभे ८ सिनद माननोय सवस्य को दे चुका हूं, यो मसिनद श्र दूंगा । 


श्री राजनारायण--.प्रच्छा, जो श्रगर यह हिसाब लगायें तो १९ आन फी मफान पड़ता है 

१२ झाने फी मकान फी सहायता दे रहे हें &१ करोड़ को बजट में । में पूछता चाहता हूं कि 
ग्राजमगढ़ में वह नया बांध बंधा क्‍यों । वहां के इंजीनियर का नाम श्रीमन्‌ हमारे पास है। उसका 
नाम अगर चाहे तो मुख्य मंत्री जी को भी बताऊंगा और माल मंत्री जी को भी बतलाऊंगा। जब 
में ताव पर आ रहा था तो वह इंजीनियर जिनका नाम रामअधार सिंह था मिल गये। - उनका 
' कहना था कि मई श्र -जून के महीने में जो बांध बांधा जायगा घह निश्चित रूप में पानी 
के पहल धक्के में गिर जायगा क्योंकि मई शौर जून के महॉने में मिट्टी सूख जाती हैँ उसकी लसी 
. सूख जाती हे, भ्रभ्री रहती है, वह पाती के धकक्‍क को नहीं संभाल सकती हूँ । हमने उससे कहा 
कि फिर तुमने यह बांध क्‍यों बांधा ? उन्होंने कहा कि सेंने सरकार से कहा था लेकिन सरकार 

. की ओर से कहा गया कि बांध बांधते चलो 26096 57076 [70 ॥09/ ॥76 00एशशािशाई . 
8 तगाड़ ४०गाभापएह्र. (जनता यह जान पावे फि सरकार कुछ फर रही है) उसके ये दाब्द 
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[श्री राजनारायण | 


थे। में आपस कहना चाहता फि उन्होंन चार वर्ष तक योजना बनाई । माननीय माल मंत्री जो 
ने कहा हँ कि उनकी रिपोर्ट ४६ सें भी झायी कुछ, ५० में भी आयी कुछ, ५३ में भी झ्रायी । 
लगातार ७ वर्षों से बाढ़ से हिफाजत करने की योजना यह सरकार बना रही हैं। दहीपुर का 
नाला जो कि जौनपुर से ३ मौल पद्चिचम चल कर २ मील पू्व से मिलता था उसमें पानी का 
चढ़ाव होता था। उस नाल के लिये क्‍या इस सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया ? 
उस नाल स॑ क्यों नहीं हिफाजत की गई? उस नाल को नहीं खोदा गया। ११ फीट नदो के 
फ्लड का लेविल ऊंचा हो गया है जिसको कोई भी देख सकताहै। सरकार के कर्मचारी 
क्या करते थे सालों तक ? जहां तक इतनी लापरवाही हो, जहां उदासीनता हो फिर उस 
'उदासीनता कत्तंब्य भाव को रखते हुये अगर कोई सरकार चाह कि बांध बनाकर बाढ़ से हिफाजत 
की जाय तो वह नहीं कर सकती है। यह सरकार के निकस्मेपन - से साबित हुआ है। 
जब म॑ कहता हूं कि यह सरकार भी दोषी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पीड़ित मानवता को दुख पहुंचाने 
में तो में महात्मा गांधी को अपन पक्ष में कोट करना चाहता हुं । महात्मा जी ने कहा हे मुझे 
अ्रफसोस है कि महात्मा गांधी जी को इस बाणी को जब पिछले साल बाढ़ पर बादविवाद हुआ था 
तभी मेंते दृहराया था मगर सरकार के लोग उसी चीज़ को बार-बार दहराते हे, महात्मा जी ने कहा 
हैं कि यह कह देना कि नेचुरल क्लासिटी हे और इससे मानवता को हिफाजत नहीं की जा सकतो 
ठीक नहीं है । बाढ़ से हिफाजत की जा सकती हे। रोग से हिफाजत की जा सकती है प्रगर 
किसी को रोग हो । वह भी तो नेचुरल क्लासिटी है, उसकी दवाई होती है । माल मंत्री जो 
ने कहा कि केवल ८८ नावें बन पायों क्योंकि सरकार ने यह कह दिया था कि जो गांव सभा 
नाव बनाने, की आधी कीमत देंगी वहीं सरकार नाव बनवायेंगी । कहां गांव सभा के पास रुपया 
है? क्‍या माननीय मालसंत्री जी इन जिलों में नावों की व्यवस्था करने के लिये ४,६,१० लाख 
रुपये नहीं दें सकते थे ? ८८ नावें बनवाने में सरकार ने कितना खर्च किया। बिल्कुल 
नगणूय हु । द क्‍ 
... में माननीय सालमंत्री जी से कहना चाहता हुँ कि बनारस के जिले में हमारे सामने 
मालगुजारी काठी जाती हे, पिछली तकावी का बकाया काटा जाता हैँ तब नयी तकावो दी जाती 
है। और जब डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट से हमने इसकी शिकायत की तो हमें रूल्स कोट किये जाते 
हैं कि तकावी के कानून में लिखा हुआ है कि श्रगर पिछलो तकावी का किसी के पास बकाया 
हो तो गवर्नेमेंट उसे नयो तकावी नहीं द॑ सकतो। एक तरफ इतनी श्राफ़त हो कि लोग 
हमौत से खेल रहे हों, रहने के लिये घर न रह गये हों और तकाबी दे ने में सरकारी लोग कहें 
कि पिछली तकावो दे दो, पिछला लगान दें दो, सरकार को इन कासों की ओर निगाह डालनी 


$ क्ष 


चाहिये ताकि आइन्दा ऐसे गलत काम न हों, 


 +श्री रासनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह में भ्रपना 
सौभाग्य कहू या दुर्भाग्य कि प्राने माननीय नेता विरोधों दल के बाद मुझे बोलने का 
: अवसर मिला। _ असल बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि किसी राष्ट्र में, किसी देश में 
. कुछ घटनायें ऐसी होती हें जिन परुदेश के प्रत्येक नागरिक एक मत होते हैं और मेरी छोटी सी 
राय में उपाध्यक्ष महोदय, यह दुखद घटना बाढ़ की एक ऐसा संकट हैँ जिसको दर करने में इस 
. झ्रांत के सभी नागरिकों को एकमत होना चाहिये । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आदमियों 
. की एक आदत पड़ गयी हे कि वह अ्रपने एक रास्ते से बातें करें और एक हो रास्ते पर चलें। 
- माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, यह सच हो सकता है कि जिस प्रकार से श्रालोचनायें करना या सुझाव 
: देना चाहें वह रास्ता ठीक हो या न हो, लेकिन वह तो उसी एक रास्ते पर चले जायेंगे । 
.. माननीय उपाध्यक्ष महोदय; यह बाढ़ का संकट इस प्रांत में एक श्रजीब तरीक से आया है । 
. जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा हँ कि बहुत बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आई 


। मन» ३३/४4४०+..मममममरिनान मा. 


+बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ११६ 


लेकिन जिले के लक नाले या छोटी-छोटी नदियों में जिन से कभी यह विद्वास नहीं किया 
जा सकता था कि उनसे बाढ़ भ्रा सकती हूं, उन्होंने इतनी श्राकत मचायी कि इसका कोई अंदाजा 
नहीं हो सकता हैं। में उदाहरण के लिये कहता हू कि हमारे जिले में सई नदी से 
बाढ़ झाया करती थी। लेकिन हमारे यहां पट्टी तहसील जिला प्रतापगढ़ में परैया नाम का 
ए क छोटा सा नाला है जिसके संबंध में कभी यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उससें बाढ़ 
भ्रा सकती है । उसी ने सारी तहसील को डुबो दिया। उसने वह जोर मारा कि परैया नदी पर 
जो पी० डब्लू० डी० का सजबूत पुल है और वह ऐसा नहीं है जिसके लिये किसी इंजीनियर ने 
कहा हो कि वह जल्दी में बनाया गया हैँ जेसा कि राजनारायण जी से किसी इंजीनियर 
ने कहा था। अगर कोई इंजीनियर ऐसो बात मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में कहता भी और चाहे 
वह सत्य भी होती तो भी मे उसको मुनासिब नहीं समझता कि उसका जिक्र सदन में करता। 


भी राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । 


श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्री राजनारायण जी की सेवा में 
यह निवेदन कर रहा था कि परया नदी से जो पुल बह गया प्रतापगढ़ जिले में वह कोई एसापुल 
नहीं था जिसके बारे में किसी इंजीनियर न कहा हो कि वह जल्दी में बनःया गया और यदि कोई 
मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में ऐसी बात कहता और वह सत्य भी होती तो भी में उसको सदन 
के सम्मुख न रखता। | ह क्‍ 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाले ने गजब ढा दिया। उसके अलावा हमारे जिले में 
बाटर लौगिग बहुत हुआ। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी 
उपस्थित है । हमारे क्षेत्र में कुंडा तहसील में यह समस्या रहो है कि एक तरफ से पक्की सड़क 
निकाली गई, दूसरी तरफ से नहर निकली और तीसरी तरफ से ओर नहर निकली तो इन तीनों 
के निकल जान से बीच क गांव डूब जाते हें। में सुझाव दूंगा कि यह समय उचित हैं कि वह 
इंजीनियरों को आदेश दें कि वे वहां जाकर देखें कि पानी का निकास क्‍या हो सकता है । इस 
समय गांव के लोग बतला सकते हूं, यों तो हमेशा गांव वाल बतलाया ही करते हे, लेकिन इस समय 
काफी असलियत का पता लग सकता हे कि कहां सड़क कट जाती हे और जिन सड़कों को 
और नहरों को काटकर निकाला गया हूँ वहां कोई प्रबन्ध होता आवश्यक है । 


मेरा ऐसा खयाल हे कि पिरवा के पयुस्त परियावां गांव न डूबता श्रगर नहर के निकास का 
प्रबन्ध हो गया होता। हमने सुझाव दिया था लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वह नहीं हो पाया । 
... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मे यह प्रार्थना कर रहा था कि जिन स्थानों में ऐसी बाते हें 
और उनके लिये जो पंचवर्षोय योजना के अन्दर बातें हें और जो दूसरी पंचवर्षोय योजना के 
झन्दर उन बातों का प्रबन्ध करने की बात कही जा रही है उनमें अभी से काम शुरू कर देना 
चाहिये। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित परमना है जिसमे जाने के लिये कोई साधन नहीं हैं वहां 
पर सड़क के चारों ओर पानी भर जाता है। जठवारा स्‌ लाल गोपालगंज के बीच जो सड़क हे 
वह तमाम पानी में ड्बी हुई थी। तो बड़ी कठिनाई स सरकारी अफसर और गर सरकारी 
लोग जो सेवा करने वाल लोग थे वह सब घुटने-घुटने पानी में चलकर ३,४ और १० मील तक 
पानी के अश्रन्दर चले और उन्होंने गांवों के अन्दर जाकर सहायता का कार्य किया है। यह 
बात सच हे कि जितनी सहायता गांव वालों के लिये आवश्यक हैं उतनी उनकी सहायता नहीं की 
जा सकी, लेक्षित यह भी श्रपनी जगह पर सच हे कि गांव वालों को जो भी सहायता पहुंचायी 
गयी है उससे उनको बड़ा सहारा हुआ श्रौर उससे उनका बड़ा साहस हुआ । साहस इस बात 
क लिये हुआ कि उनकी सरकार क लोगों ने और गेर सरकारी संस्था के लोगों ने उनके दूख 
में जाकर हाथ बटाया। हमारे जिले का तो माननीय मुख्य मंत्री ने सबसे प्रथम दौरा किया। 
उनका बड़ा अच्छा प्रभाव हमार जिले पर पड़ा। जो राज्य कमंचारी हें और जनसेवक हें 
उन सबने सिलकर इस बात को समझा और यह श्राइवासन चारों'तरफ दिया गया कि जो भी 
सहायता की जा सकती है वह श्रवदइ॒य की जायगी। मम 


१२० द विधान सभा... [ १८ अगल्त, १६५४५ 


श्री रासनरेश शुक्ल | द 

में अन्त में माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, आपके हारा सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना 
करूंगा कि प्रत्येक स्थान के लिये इसी समय कोई निश्चित योजना बनानी चाहिये। आपके 
. दवरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से श्र इस प्रांत के लोगों से भी प्रार्थता करूँगा कि यह समय 
नहीं हें कि इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की मल ।  साननीय गेंदासिह जीने 
पदि सत्य कहा है तो वह सत्य ही हमेशा रहेगा श्र जो उन्होंने नुक्स जाहिर किये हैं वे उनको 
मुबारिक रहे। बस इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं कहना है । 


श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला वलिया )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उन गांबों 
को देखने का मौका मिला हे जो टोंस, घाघरा श्लौंर लकड़ा नाला से पीडित हुये हें श्लौर साथ ही साथ 
उन सरहदी जिलों को भीं देखने का मौका मिला, जो बलिया से सठे हुये गाजीपुर, आजमगढ़ 
और देवरिया के इलाके हैं । वहां के लोगों की स्थिति को देखा और यहां आने पर उन जिलों के 
लोगों से जो हमारे साथी हें और जिनसे पहले बात नहीं हुई उनसे भी वहां की बाढ़ की स्थिति के 
बारे में जानने का प्रयंत्न किया है और यह जानना चाहा है कि हमारी सरकार ने उनकी कितनी 
मदद की और वहां के लोगों का नेतिक स्तर किस प्रकार का रहा है । इन तमाम बातों को जानने 
पर मुझे यह प्रसन्नता है कि लोगों ने मुझे बतलाया कि सरकार जितनी भी सहायता दें सकती 
थी उसने उतनी सहायता दी । वहां के जिलाधीज्ञों ने बड़ी तत्परता के साथ वह की स्थिति को 
प्रदेश की सरकार को बताया और प्रदेशीय सरकार ने भी तदनुसार जो भी सहायता हो सकती 
थी वह उनको दी और वहां के लोगों का जो नेतिक स्तर था उसक बारे में लोगों ने बड़ी प्रशंसा की । 
मेने अपने जिले सें टोंस, घाघरा श्रोर लकड़ा नाला के किनारे के गांवों को देखा और मेने देखा कि 
गांव के गांव पानी से चारों तरफ से घिरे हुये हे। प्रकृति अपनी ऋरता का प्रचंड रूप धारण 
किये हुये थी । लोग अपने गांवों से दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे। जब में उस दृश्य को 
सोचता हूं तो दिल में बड़ी परेशानी पे दा होती है । हमारे यहां बाढ १६ तारीख से शुरू हुई और 
१६ तारीख से लेकर अभी तक वहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। सकड़ों गावों में बाढ़ का प्रकोप 
है और हजारों व्यक्ति बाढ़ की लपेट से बुरी हालत में है । मेने यह देखा कि २४ तारोख से पहले 
तो हमारे जिले में नाव का प्रबन्ध नहीं था। एक गांव के लोग द्सरे गांव के लोगों को श्रपती नाव 
से सदद दे रहें थे। २५ तारीख को सरकारी नावें श्राइं। सरकारी और गांव की नावों 
द्वारा बच्चों को बूढ़ों को और जानवरों को ऐसे स्थैयन पर ले जाया गया, जो पानी से ऊंचे थे। 
कोई भी ऐसा स्थान श्रासानी से नहीं मिल पाया जहां उन्हें कुछ दिनों तक रखा जासके । हम 
लोगों ने थोड़ी सी जगहों को ढूढा और वहां उनको टिकाने की कोदिश कीं, लेकिन वह 
अपर्याप्त रही । लोग परेशान थे। जिलाधीश महोदय ३०और ३१ तारीख को भये 
और वहां की स्थित को देखा। शायद सरकार के पास इसके पूर्व बाढ़ की सही सूचना नहीं आई । 
मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब लीडर समाचार पत्र के सम्बाददाता ने श्रपने अखबार में 
बाढ़ की भयंकरता की खबर दी तब जिलाधीश महोदय बाढ़ के इलाके में आये । चहां का 
दौरा किया और सहायता दी। द | ि 


हमार यहां चारे की बहुत कमी हे। कहा जाता हैं कि रियायत से भा. २ रुपये 
१४ आने सन्‌ दिया जायगा। हमारे जिले में ५३ व ५४ दोनों में बाढ़ आई और फिसानों ने 
५४ में दोनों वर्षों के सरकारी मतालबातं को अदा किया। अब किसान केसे इस- भाव में 
भूसा खरीद सकता है? इसलिये मेंचाहता हूं कि यह भूसात्तकावी के रूप में 
प्रौर बिना ब्याज दिया जाय। बाढ़ हर साल श्रातों हेऔर लोग परेज्ञान होते हैं। 
इसलिये कुछ ऐसे स्थात बनाये जावें जहां जमकर लोग बंच सकें । सन्‌ ५३ सें हमारे माननीय 
मुख्य मंत्री ने बाढ़ क्षेत्र के विद्याथियों की फीस माफ करने का हुकुम फरमाया था, लेकिन इस बात 
से केवल सरकारी स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही फायदा उठा सके और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के स्कूलों के बच्चों को कुछ फायदा नहीं मिला । जो रुपया हमारी सरकार ने उनको इस मद में 


प्रदेश के पूवी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिष्थित पर दिचार १२१ 


दिया था उसका उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ। इसलिये यह आदेश यहां से जाना चाहिये 
कि इस रुपये का ठीक ढंग से उपयोग हो । 

*सुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द ) --उपाध्यक्ष महोदय, में सबसे पहले तो आपकी 
इजाजत से विरोधी पक्ष के नेता माननीय गेंदासिह जी को बधाई देना चाहता हूं । हमको पहले भी 
इस बात का विश्वास था ओर आज और कल जो उनके भाषण हुये उनको सुनने के बाद हमारा 
विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि अब हमको विरोधी पक्ष की श्रोर से उस प्रकार की रचनात्मक 
आलोचना प्राप्त होगी जो कि किसी भी लोकतन्‍त्रात्मक शासन में केवल विरोधी पक्ष से ही प्राप्त 
हो सकती हैं। गेदासिह जी ने जो बातें कहीं और आलोचना की, उसमें उन्होंने जो सुझाव 
दिये हैँ उनमें बहुत काफी वजन हे ओर में उनको विश्वास दिलाता हुँ कि गवर्नमेंट निश्चय 
ही उनके ऊपर विचार करेगी ओर यथासंभव उनके संबंध में कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी । 
में सोच रहा था कि आज से कुछ दिन पहले जो माननीय सदस्य उनकी गदही को सुशोभित कर 
रहे थे या उस गद्दी से जो माननीय सदस्य शोभा प्राप्त कर रहे थे, उनका जो भी भाषण हुआ 
है उसक बारे में कुछ चर्चा करू या न करूं। श्रन्त में मेने सोचा कि एकाधघ बात में उसका जिक्र 
करना ही चाहिये। कुछ लोग स्वाभावतः मेसोजिनिस्ट होते हें। यह उनका दुर्भाग्य होता 
है कि उनको कहीं भी द्‌निया में अच्छाई देखने को नहीं मिलती । माननीय राजनारायण 
जी उन लोगों में हें जिनको किसी ऐसे कार्य में भी, किसी ऐसी जगह, जिससे कांग्रेस का 
या किसी कांग्रेस जब का या इस गवर्नेम्ेंट का संबंध हो, कोई भलाई देखने को नहीं मिलती । यह 
उनका दुर्भाग्य है और भलाई बुराई की तो यह बात है कि श्रमी जो लोग थे जो कल तक भले थे 
आज वे बुरे हो गये और बुराइयों के दायरे में आगये । मुझे बहुत तो आइचय नहीं हुआ जब सेंने 
यह देखा कि साननीय गेंदासिह भी खुशामदियों की लिस्ट में गिन लिये गये हैं । उन्होंने और बातों 
के साथ-साथ मेरे पास दोचार दाने चावल के भेजे जिनकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की थी। 
यह हो सकता है कि ये दाने उस चावल का नमूना हो जो उस क्षेत्र में बांदा गया हो। चावल 
जरूर बुरा हैँ श्र मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं थी। जो भी देखेगा वह कह देगा कि बुरा 
चावल है । लेकिन एक बात ध्यान रखने की हे । श्री राजनारायण जी को केवल झ्ालोचना 
करनी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके जिस्से यह काम था कि जो लोग मुसीबत में हें उनकी 
सहायता करें। जब भारी विपत्ति यकायक सामने आजाती हैँ तो बहुत सी बातें ऐसी हो 
जाती हैं, जो कि साधारण तोर से नहीं होतीं। जिस समय यह प्रइन हो कि बहुत से 
आदमी पानी में घिरे हुये हों श्रोर भूखे हों, उनको कुछ तात्कालिक सहायता पहुंचानी 
है, तो हो सकता हूँ कि कुछबुरा भी स्टाक जो मिलाहो वह पहुंचाया गया हो। 
ग्रासपास से जोनपुर, आजमगढ़, बनारस में न जाते कहां कहां से अनाज भिजवाने 
की बात हुईै। हो सकता हु कि कुछ अच्छा और कुछ खराब सामान रहा हो। लेकिन 
राजनारायण जी को कहीं अच्छा अ्रन्न देखने को सिला ही नहीं, खराब ही अ्रञ्न उनको देखने 
को मिला।_ द द । क्‍ 

श्री राजनारायण-..प्रापको क्या मालूस श्राप तो हवाई जहाज से उड़े थे । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--हां, में हवा में उड़ा और कुछ जगह जमीन पर भी उतरा था। 

जहां तक बाढ़ की बात हू, लोगों के आंसू पोंछने की जो कुछ कोशिश हो सकती थी और झागे भी 
करने को जरूरत हे उन बातों की तो विस्तार के साथ चर्चा साननीय चरप्ासह जी ने की,। 
उन बातों को मेरे दोहराने की ग्रावश्यकत नहीं हे । जो सुझाव यहां दिये गये हूँ उनके संबंध में 
में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जो दो एक चीजे हमारे सुनने में या देखने में श्राई उनकी में 
थोड़े में चर्चा करना चाहता हुं। मुझे कुछ देर पहले यह सुनकर श्राइचय हुआ कि और लोग 
तो गये लेकिन चरणसिह जी बाढ़ के क्षेत्र मं क्यों नहीं गये । जिन सज्जनों ने यह शिकायत की 
. उनको एक बात खयाल में रखनी चाहिये थी कि जो स्थानीय काम होते हें वे होते ही रहते हूं, 


& वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


है. 


१२२ विधान सभा... | (शि८द अगस्त, १६४५ 


[डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द | ् ््ि 

वे जारी रहते हैं। उसके साथ ही साथ १५,१६ जिलों में यकायक इतनी बाढ़ झ्रा गयी वहां 
कहीं नावों को जरूरत थी तो कहीं खाने के सामान की, कहीं कपड़ों की, तो कहीं रहने के सामान 
की, ऐसे वक्‍त में इस बात की सख्त जरूरत थी कि एक आदमी ९ कर लखनऊ में ही बैठ 
रहता। जगह-जगह से लोगों की रिपोर्ट स्‌ झा रही थी, जिलाधीशों की रिपोर्टस्‌ श्रा रही थीं, 
उनके बारे में यहां बैठ कर फैसला देता । दूसरे बाहर जाने आने में १-२-४ घंटे लगते भी हें, 
वहां लोगों से मिलना भी पड़ता है, काम करने में कुछ समय जाता ही हे जो लोग बाहर जाते हैं 
उनकी रिपोर्टस भी यहां गलती है, लोगों के जीवन को बचाने की रिपोर्टंस्‌ आती हे तो.ऐसे सब कामों 
को देखने के लिये यहां एक शख्स को रहने की सख्त आवश्यकता है, में समझता हूं कि इससे सभी 
माननीय सदस्य सहमत होंगे कि बजाय इसके कि वह भी बाहर जाते और जाने-आने और लोगों 
से बातचीत करने में अपना समय लगाते उनका यहां रहना अधिक आवश्यक था। 


यह बिल्कुल सही बात हे कि मनुष्य ने श्रभी प्रकृति के ऊपर इतनी विजय नहीं पायी हैं 
कि वह प्रकृति को इस किस्स के काम करने से रोक सके । इससे पहले मुंगेर में भी मेंने एक 
ऐसा ही तमाशा देखा था ; वहां भूकंप आया हुआ था। वहां मुझे डेढ़ माह रहने का मौका 
मिला। ऐसा ज्ञात होता था कि वहां कोई महायुद्ध हुआ हो, भयंकर बसों कौ वर्षा की गयी 
हो । उसी प्रकार की हालत झाज हमारे यहां के कुछ जिलों में दिखायी देती हे । इसके समझने 
सं बद्धि कुंठित हो जाती है कि क्‍या कभी मनुष्य प्रकृति के इस तांडव को रोक भी सकेगा, 
परन्तु जेसा कि साननीय गेंदा सिह जी ने कहा कि इस विज्ञान के यूग में जितना संभव हो सके, 
जितनी क्षति को कम किया जा सके, उतना कार्य करना चाहिये। उसके लिये बांध आदि का 
निर्माण करना चाहिये। दुर्भाग्य से विज्ञान के द्वारा जो भी काम हो सकते हें उनके लिये 
हमारे देश में बहुत कम साधन हूं, रुपये पैसे की भी कमी हे, तथा उन लोगों की कमी है जिनकी इन 
कासों के लिये आवश्यकता होती है । एक पंच-वर्षोय योजना समाप्त हो गयी है श्रौर दूसरी चाल्‌ 
होने वाली है, उनसें माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारा एक-एक पेसा लग जायगा और फिर भी 
बहुत से कामों में जितना पैसा! हम लगाना चाहेंगे नहीं लग पायेगा । इसी प्रकार की न जाने कितनी 
 पंच-वर्षोय योजनायें आयेंगी । पेसे की कमी के अतिरिक्त जेसा“कि मेंने अ्रभी कहा हमारे 
यहां ट्रेंड परसोनल की बहुत बड़ी कमी हे । अगर आज कहीं कोई जगह खाली होती है जो श्रापको 
एम० ए०, बी० ए०, तो बहुत मिल जायेंगे लेकिन अगर हम ओवर सियर्स को ढूंढना चाहें तो 
वे हमको नहीं मिलेंगे। हमारे स्युनिसिपल बोडंस में, इम्प्रूवमेंट ट्स्ट्स में श्रोवरसियसस 
की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं सिल पाते। लोग इंटरव्यू तक में आने का कष्ट नहीं 
करतें। सुबह क प्रइनों में दो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूडन्स का ज़िक्र था। उनमें हम दोष दूर 
करना चाहते थे । इस इंस्टीट्यूशन में दुगनी सीद्स कर दी गयी हैं; लेकिन जितनी श्रावदयकता 
हमें है उसमें फिर भी कमी ही रहेगी । इसूके लिये हाथरस में हम एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने 
जा रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऐसा कंडर भी तेयार करने की सोच रहे हे जो ओोवर- 
सियर से कम का हो । ऐस कडर भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर तेयार करते के लिये स्कूल खोले 
जा रहे हें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इत ओवरसियर्स और इंजीनियर्स की कमी के 
कारण ही रोड्स आदि बनाने वाले सजब्र हो जाते हें । फिर भी जहां तक हो सकेगा 
कोशिश की जायगी और जंसा कि गेंदासिह जी ने कहा बांध वर्गरह और प्रदेशों की भांति 
यहां भी बनाते. का प्रयत्न किया जायगा। पक ७ 


..._ इस वर्ष एक बात और हुई कि अरब तक का हमारा जो अनुभव था वह उल्दा पड़ गया । 
जिसकी पहले कोई आशंका नहीं थी, जिन नदियों का नाम उन जिलों के बाहर शायद ही 
किसी ने सूना हो, ऐसी कुआलनों श्रादि नदियां और नाले उबल पड़े । लेंकिन जो बड़ी-बड़ों 
नदियां हें जेसे घाघरा, राप्ती, गंडक, इन नदियों के लिये फ्लड प्रोटेक्शन के लिये जो रुपया 
मंजूर हो चुका हे और जिसक सम्बन्ध मे काम शुरू हो चुंका हे वह में बतला देना चाहता 
हूं। घाघरा के लिये एक करोड़ €० लाख, राप्तो के लिये €० लाख, गंडक के लिये ५५ लाख 
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प्रौर जो दूसरी छोटी-छोटी नदियां हे जिनका यमुना क्षेत्र से सम्बन्ध है उनके लिये ३५ लाख 
और गंगा के लिये 5० लाख, इस तरह से ४५० लाख रुपया पलड प्रोटेक्शन के लिये मंजूर 
हो गया है और इस वक्‍त तक ६६ लाख रुपये का काम हो चुका हे । आजा है कि अगले 
दो तीन वर्दों मं या अधिक से अधिक ५ वर्षों में निश्चित रूप से इन नदियों पर प्रोजेक्ट 
का जो काम हो रहा है बह खत्म हो जायगा और आशा की जाती है कि इन नदियों से आने वाली 
बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध हु. उसको हम सम्भाल लेंगे । जहां पर अन्दाजा हो सकता था, 
जहां पर आशंका हो सकती थी कि बाढ़ आने का खतरा है वहां पर उसके लिये प्रबन्ध किया 
गया था। अब कोई चाहे तो इसको नेगलिजेंस कह सकता हे या जो भी चाहे नेगलिजेंस 
कह ले, कीसिनल नेगलिजेंस कह ले, उसको कहने के लिये कोई रुकावट नहीं है। इन 
छोटी-छोटी नदियों से इस किस्म की आशा नहीं की जाती थी किवबे इस तरह से उबल पड़ेंगी । 
बहरहाल , यह चीज़ सामने आयी और आगे भी हम इस का प्रबन्ध करेंगे। 


एक चर्चा यहां यह हुआ कि जो अच्छे-अ्च्छे इंजीनियर हू वे लोग जा कर देंखें कि इस 
वक्‍त वहां की क्‍या हालत हे और किस तरह से वहां काम किया जा सकता है, जिससे आगे 
इस तरह को चीज़ न हो सकें । कल ही चरर्णासह जी ने बतलाया था कि यह चीज़ हमारे 
सामने हे और इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री हे उनको भी हमने लिखा है 
और उन्होंने अपनी तरफ से इंजीनियर नियुक्त कर दिया हे। हमारे पी० डब्ल्यू० डी०, के 
चीफ इंजीनियर श्री विष्ट हे और श्री मित्रा जो इरीगरेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर 
हैं, इन तीनों के जिम्मे यह काम निद्चिचत कर दिया गया हे कि वे इन क्षेत्रों में जा कर देखें 
कि कहां पर कितना नुक्सान हुआ है, कहां पर सड़कों की वजह से गड़बड़ी हुई हे, कहां पर 
नहरों की वजह से गड़बड़ी हुई हे, और कहां पर रेलवे लाइन की वजह से गड़बड़ी हुई 
है। ये तीनों आदमी बाढ़ वाले हिस्सों में जायेंगे और जो खराबी होगी उसकी रिपोर्ट 
्‌॥ ४ 


् 
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. एक और चीज़ का चर्चा यहां किया गया । हो सकता हैँ कि श्री राजनारायण 
जी इंजीनियर हों, लेकिन मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी यह जानने कौ चीज़ हे कि 
जो बांध वगरह टूटे उनके न टूटे के लिये क्या करना चाहिये था और कहां पर किस आदमी 
के नेगलिजेंस से या किसी आदमी की गलती से बांध वगेरह टूट गये और बाढ़ श्रायी इसके 
लिये कई रोज पहले हमने एक कमेटी नियुक्ति. कर दो हे, जिसके सभापति श्री गोविन्द 
नारायण हैँ तथा उसके एक सदस्य रुड़की यूनिवर्सिटी के वायस-चांसलर तथा एक श्री विष्ट हैं । 
ये एक्सपर्ट स हें जो उस कमेटी के अन्दर हें, ताकि वे जाकर देखें कि जो छोटी-छोटो खराबियां 
हैं जिनकी वजह से बहुत से गांवों के अन्दर बांध दूट गये और उनको टूटने से रोका जा सके 
और गांवों को इस तरह से बसायथा जाय ताकि उनके ऊपर बाढ़ का कोई असर न हो सके । 
उनका काम यह भी देखना होगा कि किसी आदमी की गलती से तो बांध नहीं टूट गये । 
जो गोरखपुर तथा आजमगढ़ के बांध टूटे हें। उसके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी गयी है, 
इसलिये मेने जिक्र कर दिया। में समझता हूं कि सनुष्य का कत्तेव्य प्रयत्त करना है और 
उसके लिये जहां तक भी हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं । 


इस मामले में यह खुशी की बात है, सन्‍्तोष की बात हे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 
अपनो तरफ से जहां तक में समझता हूं, कोई कसर उठा नहीं रखेंगी । वहां के जो वित्त मंत्री 
श्री देशमुख हे उन्होंने लिखा है ओर प्लानिंग विभाग के मंत्री जो श्री नन्‍दा हें वे खुद यहां 
आये थे और कुछ क्षेत्रों में हवाई जहाज से वे गये भी थे उनसे मेरी बातचीत हुई, तथा खाद्य 
विभाग के मंत्री श्री अजितप्रसाद जेन हैं उन सब लोगों से मेरी बात चीत हुई ओर उन सबों 
ने यह आइवासन दिलाया कि गवनेमेंट आफ इंडिया हर तरह से जो कुछ भी होगा मदद 
करेगी । इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हैँ, में निश्चित रूपसे नहीं कह 
सकता, लेकिन मुझे सूचना है कि लगभग २५ करोड़ रुपया गवर्नेमेंट आफ इंडिया से हमको 
फ्लड प्रोटेक्शान के लियें मिल जायगा । एक चर्चा यह भी थी कि लोगों को तत्काल काम 
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दिया जाय । उसके लिये यह सोचा गया है कि जो काम पंच-वर्षाय यंजजना के लिये होने 
वाले है उनमें से जो काम इस वक्‍त लिये जा सकते हों उनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाय । 
जित गांवों की जमीन ऊंची करनी हो, उनको ऊंचा उठाने का काम शुरू कर दिया जाय । 
जो काम पहले अनप्लांड तरीके से होता अब प्लांड तरीके से होगा। उसके लिये प्लान तैयार 
हो जायगा। जब तक गांवों को बताने का काम हाथ में लिया जायगा तब तक प्लान भी 
बन जायेंगे और जब हमको फिर से गांवों को उठाना जरूरी है तो उनको एक खबसूरती के 
साथ और तरीक से उठावें ताकि वहां भी स्कूल, सड़कें व्गरह सब कायदे से बन सकें। इसलिये 
हम प्लान के साथ इन तमाम बातों का खयाल रख कर ही उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं 
और जो रिलीफ वर्क्‍्स या टेस्ट वक्‍से वहां खुलेंगे उनमे तो गांव के लोगों को दूर भी जाना 
पड़ेगा, लेकिन इस काम में तो लोग खुद अपने घर के घर में ही काम पा जावेंगे और घर के 
पास ही में उन को कास मिल सकेगा और उस से उनको सजदूरी भी सिलेगी। साथ ही उनमें 
यह भावना भी होगी कि यह अंपना काम है और उनको उससे अपने गांवों की उन्नति की 
आशा होगी और इससे वह ज्यादा उत्साह और लगन से काम कर सकेंगे । जहां तक जल्द 
हो सकता है और जेसे भी वहां से पानी हटेगा वबेसे फौरन हमारा वहां काम शुरू करने का 
विचार हे। | 5 है 

लड़कों की फोस के बारे में माननीय गेंदासह जी ने और दूसरे सदस्यों ने भी जिऋ 
किया। इस सम्बन्ध में हमारा विचार जो है. और जिसका जिक्र माननीय चरणसह जी ने 
किया किफीस के बारे मेंजो आदेश हे और जो आज्ञा हे उस पर अमल किया जाय, ताकि 
जिनके लाभ के लिये. बह आदेश हे उनको उस से फायदा पहुँचे । यह सवाल केवल डिस्ट्रिक्ट 
बो्डे के स्‍्कलों या हायर सेकेण्डरी स्कूलों का ही नहीं है, बल्कि यह सवाल पू१$्वो जिलों की 
यूनिर्वास॒टी के लड़कों की भी दिक्‍क़तों का है। उधर के अधिकतर लड़के बनारस युनिर्वासटी 
में पढ़ते हैं । वहाँ के वाइस-चांसलर ने सुझे लिखा था कि आप उस तरफ के लड़कों की 
दिक्कतों को देखते हुये तत्काल हमें कुछ रुपया भेज दें। हमने उनको ७,५०० रुपया भेज 
दिया है और साथ ही हमने उनको लिख भी दिया है कि ग्रगर और रुपये की ज़रूरत हो तो 
वें लिखें। माननोय सदस्य देखेंगेकि चीफ सिनिस्टस फंड में से भी कुछ रुपया दिया गया है । 
बनारस के लिये आप देखेंगे कि १०,५०० रुपया दिया गया है । कुछ साननीय सदस्यों को 
ग्राइवर्य होगा कि बनारस को इतना रुपया दिया गया है, लेकिन वास्तव में बनारस जिले को 
केवल १,००० रुपया ही दिया गया है । इसके साथ ही उन जिलों के कुछ लड़के लखनऊ यूनि- 
वसिटी में भी पढ़ते हेँ। यहां के वाइस-चांसलर को भी यहां से लिख दिया गया है कि उन 
लड़कों से फीस या जो कुछ भी लिया जाता है वह उनसे न लिया जाय, स्वयं दे दे वह दूसरी 
बात हैँ, लेकिन जो न दे सकता हो उससे न ली जाय । इस तरह से जो फीस वगेरह धहों दे 
सकते हैं उनके लिये लखनऊ युनिवर्सिटी में भी फीस वगेरह का इंतजाम होगा। 


... एक संदस्व--इलाहाबाद युनिर्वासटी के लिये भी कुछ कर दीजिये, वहां भी उन जिलों के 
लड़के पढ़ते हें । आस रण कक 


... डाक्टर सम्पूर्णनन्‍द--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हे लिये भी अ्रभी मुझसे किसी ने 
नहीं कहा है । अगर वहां के वाइस चांसलर हम लिखेंगे तो वहां के लिये भी कुछ न कुछ 
ज़रूर किया जा सकता है, वह न भी लिखें तो भी वहां के लिये भो निश्चय ही है, वहां के 


.... साननोय गेंदा सिह जी ने और किसी और मित्र ने भो ज्िक किया कि उन जिलों में 
पंचायत राज टैक्‍स बहुत कड़ाई के साथ वसूल होता है। मेरी इस सम्बन्ध सें माननीय अली- 
जहीर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया है कि वह आदेश भेज रहे हें कि पंचायत राज 


टेक्‍्स की वसूली रोक दी जाथ। .. 
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श्री राजनारायण-...लगान के बारे में भी तो कहिए, वह भी रोकिए । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..उसके बारे में भी जो तरीका ठीक होगा वह बरता जायगा। 
माननीय गेंदासिह जी ने एक और बात का भी जिक्र किया था, प्रादेशिक रिलीफ कमेटी के 
बारे में । और उस सम्बन्ध से उन्होंने श्री कमलापति जी का भी जिक्र किया था। इस 
मामले में उनको कुछ थोड़ी सी गलतफहमी शायद हो गई, उस को में साफ कर दूं । जहां 
तक फ्लड की बात है, या रिलीफ पहुंचाने की बात हे वह रेवेन्यू विभाग करता हे। अब 
प्रादेशिक तरीके पर स्टेट में कोई ऐसी कमेटी होना जरूरी हे और जैसा कि मेंने एक कमेटी 
का जिक्र किया था हम जल्द ही एक कमेटी नियुक्त करने जा रहें हैं। कभी-कभी कोई सहायता 
ऐसी होती है जो सरकारी सहायता से अलग होती है और उसकी जरूरत होती है । उदा- 
हरण के लिये इस फ्लड में तो आदमी कम मरे हें, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर 
भी दूसरे नुक्सान हुए, लोगों के घर बह गये, बहुत सी विधवायें हैं, बच्चे हें। उनके घर बार का 
इन्तजाम करना है, उनकी फीस साफ करना है, इस तरह की कई सहायता ऐसी हो सकती हैं 
जो सहायता के अन्दर सीधे तौर से नहीं आ सकतीं। तो इस तरह के कामों के लिये एक 
कमेटी मुकरंर करने का हमारा खयाल है और उसके अध्यक्ष माननीय कमलापति जी होंगे । 
फ्लड के अलावा कुछ और भी दिक्‍कतें होती हैें। हमने देखा कि और सालों की अपेक्षा फई 
जगह आग लगी । और कई जगह सहायता भेजनी पड़ी । आग के जो शिकार हो जाते हैं 
उनमे से कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत हैें। यही नहीं कि तात्कालिक आगे भी ज़रूरत पड़ 
सकती हूँ । और ऐसे कामों के लिये एक कमेटी नियुक्त करने का विचार हे और जल्दी ही नियक्त 
होगी। में इतना ही कहना चाहता हूं कि जेसा चरणासह जी ने जिक्र किया था कि आपत्ति 
है, घराबियां भी हें, लेकिन उनमें एक स्वणिम रेखा दिखाई पड़ी हे और वह है सहयोग जो 
इस पाल दिखाई पड़ा हें। हो सकता है कि कहीं कहीं पर किसी आदसी की तरफ से असह- 
धोग हुआ हो । चाहे वह सरकारी नोकर हो, चाहे पब्लिक में काम करने वाला हो, लेकिन जो 
घहयोग दोनों तरफ से दीख पड़ा वह वाकई बड़ा आशाजनक हैँ और अगर ऐसा सहयोग 
बराबर दीख पड़ा तो हमारी बहुत सी मुसीबतें हल हो सकती हें । 
झाज एक साननीय सदस्य ने जिक्र किया कि हमार सदन के एक सदस्य के साथ 
किसी एस० डो० एम० ने अच्छा बर्ताव नहीं किया । में जानता हुं जिनकी तरफ उनका इशारा 
था। उनका इशारा श्री जयरास वर्मा की तरफ था। उनसे किसी एस० डे॥० एम० की 
बातचोत हुई, उसकी चर्चा में यहां नहीं करना चाहता। उस की जांच होगी और जैसा होगा 
लेकिन एक बात का में जिक्र करना चाह॒ता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अपने भाषण 
में उस बात का जिंक किया उनको शिकायत भले ही हो, लेकिन ऐसी हालत में भी में तारीफ 
एक बात को करता हूं कि श्री जंयराम वर्मा ने चाहे जो कुछ भी हुआ हो काम करना बन्द 
नहों किया और खूबसुरतो के साथ आज भी काम करते आये हे। और अगर हमारे अन्दर भी 
वही भाव रहे और सहयोग की सूरत ऐसी दिखाई पड़े तो इससे बड़ी-बड़ी मुसाबर्त भी हल 
हो सकती हे। एक मिप्ताल में रखता हुं जिसको सुनकर शायद सब लोगों को बड़ खुशी 
हीगी। श्री भगवतं८दीन तिवारी हूं जोनपुर के एम० एल० ए०। जब मे जोनपुर गया था, 
तो वहां डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टूट बगेरह भी सब लोग थे तो जिक्र हुआ कि एक गांव था 
और ६ सो आझ्रादमी उसमें रहते थे और वह गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था । पानी 
इतना जोरों का था कि मोटरबोद तक पानो से हट आती थो। मलल्‍लाहों को काफी मोटी 
रकमें दी जाती थीं, लेकिन कोई तेयार नहीं होता था। तिवारी जी ने कहा कि पानी बढ़ 
रहा हूं लोगों को जानें चली जायंगर तो में अकेले जाऊंगा और अक ले ही हिम्मत कर के आगे 
बढ़ गये और बाद में उनकी हिस्मत को देख कर और लोग भी श्राये । यह तो एक मिसाल हमारे 
सामने हू और भी कई सिसालें होंगी जहा पर लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जान पर 
खेल कर लोगों की जानें बचाई हें। यह ऐसी चोज़ हे जहां आशा मिलती है, ढाढस मिलता है, 
हिम्मत आती हूँ कि यह मुसीबत क्या इससे बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबत झा सकती हूँ कौन 
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[ डाक्टर सस्पुर्णानन्‍द | 
जानता है , लेकिन इससे हम इस मुसीबत को और इससे बड़ी मुसीबतें भी हों. उच्त सबको अपनी 
हिम्मत के बल पर जीत ले जायेंगे और जिस शान के साथ हेस अपने प्रदेश को, अपने देश को 
आगे ले जाना चाहते हे हम सब मिल-जुल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हे । हो सकता हें 
कि एकाधथ जगह ऐसी बात हुई हो, किर्स गे दल के कोई ए से आदमी रहे हो, जिन्होंने कुछ राज- 
नीतिक फायदा उठाने की कोशिश की हो और राजनीतिक दलबन्दी की कोशिश को हो और 
अगर ऐसा है तो वह अफपोस की बात है और यहू उस आदर्मा को गलती की बात है, लेकिन जो 
मुख्य-मुख्य पादियां है मसलन, जौनपुर और जहां तक उसकी प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग हें 
सरकारी अहलकारों से और कांग्रेत पार्टी के लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर काम किया, 
सबने एक दूसरे से सहयोग किया। उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने फॉयदा उठाने की कोशिश 
की । जौनपुर में किसी पार्टी के लोगों ने पी० एस० पी०, के लोगों ने नहीं किसे और पार्टो के 
लोगों ने जहां पर काम लगा हुआ था वहां लोगों से कहा कि तुम को चना दिया जाता हु, 
तुमको इस वक्‍त पूड़ी, तरकारी मसिलनी चाहिये थी और इस तरह से उनको दूसरी तरफ 
हटाने की कोशिश की । ठीक हे जो फायदा उससे उनका हुआ हो लेकित तारक इस बात की 
रही, कि भिन्न-भिन्न पादियों के लोगों के सब के सामने एक आदर्श था कि हमारे 
प्रवेश पर मुसोबत आयी हुई है और इस मुसीबत का सबको मिल कर सामना करना है और 
अगर यह भाव रहा तो हमारा प्रदेश इस मुसीबत को पार कर जायगा शौर आगे भी हम अपने 
प्रदेश को निःच्चय ही उस स्थान पर पहुंचायेंगे जहाँ पर उस को हम अपनी मसहत्तः से 
पहुंचाना चाहते हें । 


*करी झारखंड राय (जिला आ्राज़सगढ़)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ 
के विषय में मुझे अपने जिले बस्ती और गोरखपुर में घूमने का अ्रवसर प्राप्त हुआ। मेरे जिले में 
आजमगढ़ शहर को बचाने के लिये एक नये बांध का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत के 
विषय म॑ सुझ ठीक ज्ञात नहीं हे लेकिन वह बांध बाढ़ के पहले ही धक्के में खत्म हो गया। 
में चाहता हूं कि माननीय मालमंत्री जी इस बात को नोठ करें और सरकार की ओर से जो 
कमेटी हे लाल डिग्गी और मलोनी बांध के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये बनाई 
गई है। उसकी जांच के क्षेत्र में इस बांध के दटने के कारणों की जाँच करने की बात भी 
स्वीकार कर ली जाय। 


.. डाक्टर सम्पूर्णानन्‍नद--उस कमेटी के ठम्से झ्रफ रिफरेंस में उस बांध का भी नाम 
खास तौर से दिया हुआ हे। 


. श्री झारखंडे राय--जहां तक मुझे मालूम हुआ है उस कमेटी की जाँच अधिकार 
में लाल डिग्गी बांध और गोरखपुर जिले का मलौनी बांध दो ही हैं, लेकिन आजमगढ़ दहर को 
खांस कर कचहरी. भाग को बचाने के लिए जो नया बांध बनाया गया था, जो बाढ़ के एक ही 
धक्के में टूट गया, उसकी जांच भो इसमें शासिल कर ली जाय और इस बात को देखा जाय 
कि इस बांध को इतना पतला क्यों बनाया गया और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार पाये 
जाय॑ उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाय, चाहे वह कोई बड़े से बड़ा श्रधिकारी हो, क्योंकि 
जाहिर-हे कि कोई भी भ्रष्टाचार जो बांध के सिलसिले में होता हे उस में केवल ठेकेदार 
और झओवरसियर ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो बड़े अधिकारी होते है उनकी भी सांठ-गांठ 
अक्सर पाई जाती हे । इसलिये म॑ अपील करूंगा कि इस बांध की ज्यंच उस में शासिल कर 
के इसकी पूरों छान-बोन की जाय कि यह बांध क्‍यों दूटा। लाल डिग्गी बांध के सिलसिले में 
म कहना चाहता हूं कि यह बांध जो टूटा उस के विषय मे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है 
कि जब १९५३ मे बाढ़ आई थी और वह बांध ध्वस्त हुआ था उस समय जिलाधीश 
नें जनता के सहयोग से शहर को ड्बने से बचा लिया था, लेकिन उस के बाद से. उस बांध 
की कोई मरम्मत नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, लाल डिगगी बांध जब रात में ध्वस्त हुआ 





+वकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 
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तो इंजीनियर महोदय ने वहां इकट्ठा जनता को एलान करके बतलाया कि अब मिनटों में 
बांध टटने वाला हैं, शहर डूब जायगा तुम लोग भाग जाओ । पुरी जनता को नर्व॑ंस किया। 
उस समय कांग्रेस जन, कंम्यूनिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, जनतंघ और हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं 
ने और जनता के लोगों ने मिल जुल कर बांव को रात भर में बचा लिया और रात में 
बांध नहीं दूटा और अगर रात में बांध टट गया होता तो सेकड़ों आदसियों के मरने का 
समाचार हमें और झाप लोगों को सुनने को मिलता । उस समय में खुद सोभाग्य से उन 
लोगों में था, जिन्होंने १३ घंदे नानस्टाप फिजिकल लेबर किया । सर पर डलिया और 
पीठ पर सिट्ठो का बोरा ढोया। उस समय बिना किसी लिहाज के कौन किस दल का हें, 
किस संस्था का है. सब एक भाव से काम कर रहे थे कि शहर को बचाना हे, लेकिन में 
कहुँगा कि उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों के हाथ पेर फूल गये थे । फ्लड 
डिबीजन के केबल दो इंजीनियर एक तो बाग्वी साहब और दूसरे एक सरदार साहब को 
छोड़ कर वहां कोई नहीं था, किसी का पता नहीं था। जो जेसा करता हू उस की वेसोी 
तारीफ भी करनी चाहिये । बाप्ची साहब ने हम लोगों के साथ घुटने घुटने वानी में स्वयं काम किया, 
यह नहीं कि केवल कराया ही। में कहुंगा कि लाल डिग्गी बांध की सरम्मत नहीं की गयी 
थी। सड़क को जो नीच! किया गया था उससे जो पार्ना का बहाव रुका था उससे पानी उलट 
कर बांध पर धक्का मार रहा था जिसके कारण लाल डिग्गी बांध टूठा। तो में राज नारायण 
जी की उन भावनाओं की कद्र करता हूं कि सड़क टूटने पर. वहां की जनता के लोगों ने. जिला- 
धीशा पर बार बार जोर दिया कि सड़क काट दी जाय। उपाध्यक्ष सहोदय, शायद माननीय 
माल मंत्री जी को इस बात का पता होगा कि आजमगढ़ जिले में जिन सड़कों को नोचा किया 
गया खास कर मऊ और कोपा के बीच में, आजमगढ़ शहर में बड़े पुल श्रौर रोडवेज स्टेशन के बीच 
में, उसके कारण तमसा की बाढ़ का इतना भयानक रूप हुआ्आ। । २८ तारीख को मेंने खुद जिलाधोश 
महोदय को बारह बंँने के करोब फोन किया किजब सारा हाहर डूब गया, लाल डिग्गी 
बांध टूट गया और आप इसको नहीं बचा सके केवल इसलिए कि सड़क न॑ काटी जाय । उस 
समय भी कहा गया था कि सड़क के काट देने से, जहां सड़क कठोंगी वहीं पर नुकसान 
होगा, बाकी सड़क भी शायद बच जाय। लेकिन इस लालच में कि सड़क बनी रहे, 
नतीजा यह हुआ कि सारी सड़क भी बह गयी ओर नया पुल भी दूट गया ।. बड़ा पूल जो 
४१५ वर्ष काथा वह भी काफी खतरं में पड़ गया। उसी तरह से हमने बतलाया 
किएक नमृ्‌ना हमारे सामने पेश हे । ऐसी हालत में कृपा करके मऊ कोपा के बीच जो सड़क 
है उसको कटवाद, क्‍योंकि गांव वाले बराबर जोर दे रहे थे कि हम लोग मर जायेंगे। सड़क 
काटी जाय। उस सड़क पर पूरे ६ मील के बीच में एक मामूली सी पुरानी पुलिया 
थी फिर भो बह काटी नहीं गयी। नर्ततजाक्या हुआ? मऊ कापुराना ऐतिहासिक 
पूल दट गया। में सिफे इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाय । हो 
सकता हे कि चाहे वह एरर आफ जजमेंट ही हो। हम यह नहीं कहते कि कोई अधिकारों 
चाहता है कि बाढ़ आजाय और लोग मर जायं। अगर एसा कोई कहता है तो 
गलत है । चाहे वह एऐरर आफ जजमेंट ही हो लेकिन इसकी जांच की जाय। ऐसे मौके 
पर जब कि पूरा जनमत कह रहाथा कि सड़क काटी जाये, सड़कें क्‍यों नहीं काटी 
गयीं ? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मिनट और देने की कृपा कीजिये। 

.... एक बात और ध्यान में रखने की है । हमारे जिले में और अन्य जिलों में भी पुलों 
की संख्या बहुत कम है और पूलों की चौड़ाई भी बहुत कम है। मुझे याद है । श्री 
व्रजबिहारी सिश्र जो कि हमारे जिले से इस सदन में निर्वाचित हें, उन्होंने सदन सें 
कई बार इसबात की ओर ध्यानग्राकर्षित कियाकि आजमगढ़ जिले को बचाने के लिए 
जरूरी हेकि पूलों की चौड़ाई बढ़ाई जाय, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दियां गया । 
- हमारे दहर में जब नया पुल बन रहा था उसकी चौड़ाई जो जिले से तामीरी विभाग ने लिख 
कर मांग की थी उससे करोब-करीब आधी मंजूर हो कर गयी। में चाहता डे 


श्१८ द विधान सभा ... [१८ श्रगस्त, १६५४ 


भी झारखण्ड राय] क्‍ 

कि इसकी भी जांच की जाय। में माननीय मुख्यमंत्री जीक दाब्दों की कद्र करतों 
हूँ। लेकित में चाहूंगा कि इस सार्वजनिक विपत्ति के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हों, 
चाहे वह बड़े से बड़ा होउस पर सख्त कार्यवाही करं। तभी जनता का विश्वास 
प्राप्तहोगा । क्‍ द द 
उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। बाढ़ क्षेत्र के अलावा भी ऐसे स्थान हे जहां 
कम नुकसान नहीं हुआ हूँ। जहां पर बड़े-बड़े ताल थे, उनके पानी के निंकास का प्रा 
मौका नहीं मिला, या नंदियोंने उन तालों को भर दिया। उनसे गा हानि हुई हू। 
में चाहता हूं कि जोसुविधाएं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में छात्रोंया किसानों को माफी के 
सिलसिले में द/ंजा रहीहे, अन्य लोगों कोभी दो जा रहीहे, उसी 'तरीके की सुविधाएं 
उनको भी दी जाय॑ जो कि तालों के बढ़ने सेया बड़े बड़े जलादायों के बढ़ने से पीडितत 
हैं। इन शब्दों के साथ में बेठ रहा हूं । द 


श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जोनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दंबी 
प्रकोपजो हमारे जिले औरपूर्वा जिलों पर हुआ हे, उसमें थोड़ी सेवा करने का अ्रवसर 
मुझे प्राप्त हुआ हे और उसमें जो तजुर्ब मुझे हुए में उनको» मानतोय सदन 
के सामने रखनाचाहता हूं। में माननीय माल मंत्री ओर मुख्यमंत्री जो! को बधाई 
दंगा और उनके जो बयान हुए हें उनका स्वागत करूंगा कि जो उन्होंने मदद जनता 
को की हूँ वह सराहनीय हे। बधाई इसलिये भी दुगाकिइतने दिनों बह सरकारी 
कसंचारियों की सनोवुत्ति को बदल सकने सें सफल हुए हैं। इस दंवी प्रकोष के 
जमाने में सरकारी अफसरों ने जिस सेवा के भाव से काम किया हे और जिंस ढंग से 
उन्होंने जनता की सेवा की हैँ उससे पता चलता हे किजो उनकी . हुकूमत करने 
की मनोवृत्ति थीं, वह बिल्कूल बदल गई ह. और यह मालूम हुआ कि वाकई वह जनता 
के सेवक हैँ और उसोढंग से उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कियाहे। इसलिये 
में सरकार को बधाई दूंगा कि उसने उन्तकी सनोवृत्ति को बदल दिया हे और वह इस काम 
म॑ पूरी तरह से सफल हुई ही क्‍ द 
... मेरे अपने जिले की हालत जोथी वह एसी थी कि वहां पांच तो बड़ी 
नदियाँ बहती हैँ और इसको साथ-साथ करीब १० छोटी नदियां हैं ? इनके अलावा 
नाले, ताल, तलेया, पोखर आदि हें। उस जमाने में घनघोर वृध्टि हो रह! थी 
और म॑ तो घनघोर वुष्टि क्या कहूं, में तो कहुंगा कि बादल सीधे-सीधे जमीन पर उतर आये 
थे। जो आंकड़ माननीय माल मंत्री नेकल दिये हेँ कि यहां-यहांइतने-इतने इंच पानी 
गिरा, में तो' कहुंगा कि कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिरा है, क्‍योंकि संपृर्ण जिले 
की नापतो की नहीं गई थी। कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिराहे। में तो घूमता 
रहाओर में समझत्शा हूंकि २दिनसे लेकर १५दिनतक हंमारा प्राजिला पानों के 
अन्दर रहा , क्योंकि यह १५, २० नदियां, ताल तलेया, पोखर सब इस तरह से 
वृष्टि के कारण उसड़ आये थे कि यह नहीं कहा जा सकता थाकि कोई जमीन का हिस्सा 
खालो रह गया हो, क्योंकि पानी लगातार बरस रहा था और उसके निकलने का 
रास्ता नहीं था। कुछ ऊंची आबादी की जो जमीन थी, उसको छोड़ कर सब तरफ 
पानी ही पानी नजर झाताथा। में तो कहूंगा कि प्रलय की छोटी' सी झांकी हमारे 
जिले मे झा गई थी. और अगर ७रोज तक यह पानी और बरसता तो पूरी प्रलय ही 
हमारे जिले में आरा जाती।...........ःयपरप्र्र्ज)३््--हज<्ज्खस्टसछखख 
.. एक तजुर्बा तो हुआ कि इस देवी प्रकोप के मुकाबिले में मानव शक्ति बहुत 
छोटी और नग्ण्य हें। बावजूद इसके कि सरकारी कर्ंचारियों ने और सावंजनिक 
कार्यकर्ताओं ने बिना किसी दल के भेद भाव के, अ्रथक परिश्रम के साथ जनता को 
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सेवा की, जो काम हुआ, वह मुसीबत को दालने के लिये कम था। झहरों में तो सरकारों 
कमंचारी और सावजनिक कार्यकर्ता तथा हर पार्टी के लोग मौजूद रहे लेकिन गांवों में 
बहुत कम लोग पहुंच पाये । गाँवों में पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भो जो 
गाँव नदी के किनारे बसे थे उनके जानवरों, सामान और बच्चों को पीछे के गांव 
वालों ने बचाया। वे लाठी लेकर निकल पड़े और उन्होंने डूबने वालों को बचाया और 
उन लोगों को अयने यहां शरणदी। तो इस तरह से हरएक आदमी मदद कर 
रहा था। यह एक तजूर्बा हुआ कि किस तरह से दंवी प्रकोप से हर आदमी लड़ना 
जानता हुओर किसतरह से उससे लड़कर बचा जा सकता हें। में तो यह कहूंगा 
कि बावजूद इन सब तकलाफों के हमारे जिले सेंबाढ़ से एक भी आदमी नहीं सरा। 
जानवर तो जरूर कछ मरे हुँ और साथ ही साथ सामान भो क्‌ छु बहु गया, लेकित आदी 
बाढ़ से नहीं मरे। घर गिरने से जहूर कुछ मरे हें, एकतो मेंत्ते देखा भो बाद को, 
लेकिन वह बाढ़ की वजह से नहीं मरा। पानी बरसने की वजह से घर गिर पड़ा 
और उसमें २ आदमी, १ जानवर और एक कूत्ता मर गया। तो इस तरह से 
लोगों ने बचाया और मुत्तीबत में वहु एक दूसरे के काम आये । 


सरकारी आंकड़े जो माल मंत्री जो ने दिये हुं बहु तो समू्ची बाढ़ के हूं, 
लेकिन हमारे जिले के बारे में जो आंकड़े हेँ वह में इतना जरूर कहुंगा कि कम हूं 
और नुकसान उससे ज्यादा जरूर हें। क्योंकि समूचा जिला जलभग्न था, हमारा 
सवाल हंकि सरकारी जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उसमें २०५ गांव पूर्णतः बह गये, 
३३६ को दो बटे तीन नुकसान हुआ, कुल १८५० गांवों की क्षति हुई हे और € 
लाख ५१ हजार ८६७ पूरे रकबे को ६ लाख, ५० हजार जमीन पानी में डूब 
गई थी। लेकिन यह सरकारों आंकड़े है । लेकिन में सानतीय उपाध्यक्ष महोदय, अश्रपनी सरकार 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आंकड़े तो कंक्‍्ल उस जगह केहेँं जो 
दरिया के किनार के थे, लेकिन में कहता हूं कि जो गांव ताल या नालों या तालाबों के किनारे 
याबारिस के कारण जिनगांवों को क्षति हुई हे यह. इन आंकड़ों में शामिल नहीं 
हे। उस तरह सेझगर कुल जोड़ा जाय तो में कहंगा कि ३० हजार मकानों के 
गिरने के श्रांकड़े दिये गये हें, पर ५० हजार मकान से कम हमार जिले में नहीं गिरे 
होंगे। क्योंकि कोई गांव ऐसा नहों हू जहां कहचे मकान न हों और ज्यादातर 
कछ्चे मकान हैं उसमें कम से कम एक बढे तोन मकान जो कच्चे हू ऐसा नहीं हे कि 
जो नगिरेहों। लेकिन अगर ३० हजार भी माना जाय तो १०० से लेकर ५ हजार, 
१० हजार की लागत के गांवों में कच्चे मकान रहे हें। श्रीसत अगर जोड़ा जाय तो 
में माल संत्री जी से निवेदन कहूंगा कि करोड़ों रुपयों की तो मकानों की ही क्षति 
होगी औऔरजों प्लान ५चर्ब काने वालाहे जितनाउसपर रुपया खर्च होने वाला 
होगा उतने से भी पूर्ति नहीं हो सकती। फप्नल तो हमारे जिले की सम्पूर्ण नब्ट 
हो गई। कुछ तो सकेद रूप में दीख पड़ती है जो बाढ़ का भाग था और कुछ लाल क्योंकि पानी 
जो बरसा लगातार तो पूरी को पूरो फल लाल हो करके सूख गई । तो समूचे जिले में इस वक्‍त 
फप्ल नहीं हे और मकान बाढ़ के एरिया में और बाहर के ए रिया में दोनों में गिरे हें। इसलिये 
भेनिवेदन करूंगा किजो मदद आपदेना चाहते हुँ वह लांग टम कर्ज की आप दे । हमारा 
जो सहर हे उसे करीब करीब माननोय मुख्य मंत्री जी देख चुके हें और लोगों ने 
भी देखा होगा कि जहां १०, १२ फुट पानी बह रहा था ओर इतना नुकसान 
हुआ है चारों तरफ से कि उसका कोई ठिकाना नहीं हे ५० वहां भी आपके पास 
रुपया तो रिकन्‍्सट्रक्‍्शन करें, नहीं तो सेंट्रल गवरनंमेंठ सेजो लॉग टममं का रश्कन्ट्ट्रक्शन 
का कर्जा दिया जाता है वह शहर और देहात दोनों के लिये लागू कर दें, क्योंकि 
देहात. , . | वा 
श्री चरणसिह--सब जगहों के लिये हे । 





१३० द विधान सभा [१८ अगस्त, १६५५ 


श्री भगवतीदीन तिवारी--बड़ी खझ्ी की बात हे। इसी सिलसिले सें मे निवेदन 
करूंगा कि जो आपके यहां का कोयला मिलता हूं तो वह आप कंव्ल कोआपरंटिव 
के क्लिन को देते है । में आपसे निवेदन करूंगा कि इस बाढ़ . से जो क्षति -हुई हूँ. उसके 
लिये अगर इंडिविजग्ल भी अपना भद॒टदा लगा करके इंट पकाना चाह तो उन्तको 
भी दिया जाय। क्‍ 
स्कूल हमारे यहां के कार्फफ गिर गये हु। हम आपसे प्रायथना करंगे कि आप 
उनको भी सहायता दें कि वे रीकन्स्ट्रक्ट हो सकें। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरो स्कूल, सबके 
सब गिरे हे. और में यह भी कहूंगा कि श्रापजब कि बाढ़ पीड़ित एरिया जो थे और पिछले 
तीन, चार सालसे जोसूखा सेपीडित थे जेसे सड़ियाहूँ तहसील थी, शाहगंज का भी हिस्सा 
हैँ, तो इन तहसीलों में जो आपने तकावी का कर्जा माफ किया हे तो सूखा. को भी 
उसमे शासिल कर। 


श्री चरणसिह---श्ाामिल है उसमें। 
श्री भगवतीदीन तिवारी---ठौक हे। बस में इतना ही निवेदन करूंगा 


श्री पद्मयनाथसिह (जिलाआजमगढ़ं)--मांननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन्‌ १६५३ 
की बाढ़ से अभी आजमगढ़ संभला भी नहीं था कि सन्‌ १६५५ की भयावनी बाढ़ 
ने उसे इस तरह बर्बाद किया है जिसे पूरी सरकार पूर्ण रूप से जानती हे। जो 
कुछ जितना भी . वहां का वर्णन था उससे ज्यादा यहांपर पहुंच चुका हँ और इसे 
स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हे कि सरकार ने इस विपत्ति के संमय जिस 
उदारता और जिस तत्परता से सहायता पहुँचायी हे. वह सराहनीय हूं। न केवल 
सरकारी कमेंचारियों ने बल्कि दोनों ने मिल कर इस तत्काल विपत्ति काएसा स॒काबला 
किया है कि जिसे देख कर एक बार साहस से इससे भी बड़ी विपत्ति का मुकाबला 
करने.का बलआ गया .है। आजमगढ़ में टोंस नदी बीच से पार करती हे और 
इसने इस तरह बरबाद किया हैँ आगजमगंढ़ को कि जितनी सड़क हूं, सड़कों पर 
जितने पूल हें, वे सब के सब पूल बह चर्के हैं, टट चुके हेँ। टॉस नदी 
पर कूल मिला कर पांच पूल है। उनसें से एक तो बिल्कूल बह गया हें मउ में और 
दोष चार भी दट कर ध्वस्त हो चुके हैं। जो नहीं दटे ह. वहां दोनों तरफ सड़क बिल्कुल 
टूट गई हं। आजमगढ़ और मऊ जो दो प्रमुख नगर. हैं उनमें प्रवेश करना असम्भव सा हैं। 
नावों से या किसी. तरह बड़ी मुहिकल से कीचड़ में से होकर पहुंचा जा सकता हैं। 
बड़ी भायावह स्थिति हैँ । लोगों के दस-दस, बीस-बीस - हजार तक की कौमत 
के सकान गिर गए हूें। एक छोटी सी नदी है मझई उसने तो मकानों का इस तरह से 
 सत्यानाश किया हे कि जहां पहले सुन्दर मकान दिखाई पड़ते थे वहां अब सब उजाड़ 
पड़ा हुँ और. एक भी मकान नहीं रह गयाहे। इन बातों की चर्चा करने मे म॑ अधिक 
समय नहीं लेना चाहता वह इसलिए कि सरकार के मंत्री महोदय और दूसरे कर्मचारी 
इसको देख चुके हुँ और जान चुके हैं। और ज्ञस। मन कहा कि बढ़ी उदारता 
और तत्परता से सहायता भी पहुंच चुकी है। झआजमगढ़' में २८ इंच पानी बरसा और 
 फंजाबाद में ५०३इंच बरसा। कुल ७८ इंच पांतोी का बोझा आजमगढ़ पर पड़ा । इसलिए 
यह कहना कि बांध होते तो आजमगढ़ को नुकंसान न पहुंचता, गलत बात है । हां यह 
जरूर है कि १९५३ में लॉलडिग्गी का्बांध जब टटनें लगाथा तो सन्‌ ५३ के बाद 
समोलिक रूप से उसे बनाना चाहिए था, यहं एक विशेष रूप से गलती हुई है, जिसके 
लिए साफ नहीं किया जा सकता । और यह गलंती भी क्‍यों हो गई मालस नहीं, लेकिन 
खेर, गलती हो गई। तो ७८ ईंच पानी का बोझ, चाहे बांध होते या न होते, बर्दाइत 
करना सुशिकल था। 





. + बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया। 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १३१. 


में सरकार का ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाता चाहता हूं और वह यह कि 
प्रदेश के पूर्वी भाग प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे के शिकार हुआ करते हें। कभी बाढ़ आयी 
आर बाढ़ के बाद ही सूखा आ गया। या बाढ़ नहीं आयी तो सूखा ही सूखा आगया। 
फिर शिकायत आती है, यह सरकार भी शिकायत करती हैं और हम भी शिकायत करतें 
हैं। हम पूर्वी भाग के रहने वाले भी हार्माते हें कि अपनी विपत्ति को हर साल 
सरकार के सम्मने, दुनिया के सामने कहना पड़ता है, हमें सी लज्जा आती है। इसलिए 
मेरा नम्र निवेदन हे कि यदि सरकार पूर्वी भाग की रक्षा करना चाहती है, यदि सरकार 
इस विपत्ति को बचाना चाहती हैँ और करोड़ों रुपये जो कर्ज के रूप में, दान के रूप सें 
तकाबी के रूप में, तात्कालिक रिलीफ के रूप में, खर्च करने पड़ते हें, उन्हें बचाना 
चाहती है। तो इस भप्रइन को मौलिक रूप से हल करना पा । मेरी प्रार्थना है कि पूर्वो 
भाग में जितनी नदियां हैँ, जितने नाले हें, नीची और ऊंची भूमि हूँ, बांध हें, रेलवे 
लाइन है, जितनी सड़कें हे झौर उन पर जितने बल हक कल क रह हु पक 


(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) 


उनका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण होना चाहिए। एक व्यापक सर्वेष्टरण क्षरने के पदचात॑ 
और उसका परिणाम अध्ययन कर लेने के पदचात्‌ उसका नि.7रण होना चाहिए।. श्राजमगढ़ 
जिले को सड़कों पर जितने पुन्च हुं लबदूट हूँ। लेकिन रेलवे लाइन पर का- एक 
भी पूल नहीं टूटा हें। उसका फारण यह हुँ कि रेलये लाइन के पुल इतने लम्बे 
चौड़े हेँंकि उनके नोचें सेपानो आसानी से निकल जाताहै। इस स्वक्षण के कार्य में 
रुपया बहुत खर्च होगा इसमें सन्देह नहीं है और यह कार्य भी बड़ाविदश्ञाल और मुश्किल 
है, लेकिन यदि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये जो सरकार खर्च करती है, तात्कालिक 
रिलीफ के लिए, उसे बचाने का सरकार इरादा रखती . है और पूर्वी भाग को भी एक 
सुख की जिन्दगी देता चाहती हुँ और बदनासी और लज्जा से वहां के निवासियों को' 
बचाना चाहती है तो यह कार्य जरूर ऐसा हे कि जिसे आज नहीं तो कल या कल नहीं 
तो परसों करना पड़ेगा और यह करना अनिवार्य सा हे। प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से 
भी इसे करना हो चाहिये। मेरी दो प्रार्थनाएं हैं, पहली प्रार्थना यह है कि ढोंस नदी फैजाबाद 
जिले से निकलती है और आजमगढ़ को पार करतो हुई बलिया में मिलती है। टोंस नदी 
अ्रकबरपुर में, फंजाबाद जिले में एक ऐसे स्थान पर आती है कि वहां पर यदि बांध बांध 
दिया जाय तो उससे फेजाबाद जिले कौजो बरबादी होती है प्रतिवर्ष वह गालिबन 
बन्द हो जाय और. उसके बाद टोंस एक श्रच्छी कनाल का रूप धारण कर ले। 
दूसरी प्रार्थना सेरी यह हे कि ठोंस नदी इतनी टेढ़ी है, इतनी अधिक तेजी से वह 
बहती है कि केवल आजमगढ़ जिले में अहरोलासे मऊ तक वह १८० मील हो जाती हे 
जब कि उस क्षेत्र की कुल लम्बाई केवल 5० मीलहोती है। यह टेंढ़ी होने के कारंण 
होता हूं। अ्रकबरपुर में बांध. बांधने के पद्चात्‌ अगर इस नदी को सीधा किया जा 
सके तो इससे जिले का बड़ा हित होगा। सन्‌ ५३, ५४ और इस साल भी, हर साल 
उसमें बाढ़आतो हे ओर हरसाल हजारोंघरों कोबरबाद और नष्ट करके जाती है। 
एक और प्रार्थना यह हे कि अगर पूर्वो शअरदेश को बचाना हे तो जिस तरह से बिहार में 
कोसी पर कार्य हुआ हूँ उसी तरह . से घाघरा पर हमारे यहां होना चाहिये। हर साल 
गोमती और ठोंस मेंतो बाढ़ श्राती हैँ, अगर घाधरा को ट्रेन नहीं किया गया तो पर्वो 
भाग का बचना असस्भव सा है। यह संयोग की बात है कि घाघरा में बाढ़ नहीं आई। 
अगर आई तो इससे कहीं ज्यादा क्षति होती है और प्रतिवर्ष होती जाती है। इस लिए. 
मेरा निवदन विशेष रूपसे माल मंत्री और मुख्य मंत्री से हैँ कि. यह कोसी जरूरत 
से ज्यादा नुकसान बिहारमें पहुंचाती है तो हमारे इस प्रदेश में भी घाघरा . बहुत अधिक 
नुकसान पहुंचाती हूँँ। हम फिर दोहराते हें कि श्राजमगढ॒ और पूर्वी प्रदेश में जो क्षति 
हुई है वह अवर्णनीय है, लेकिन जो सहायता दी गयी हे वह बड़ी उदारता से पहुंचाई 


श्श्र विधान सभा... [१८ अगस्त, १६४४ 


[श्री पद्मनाथ सिंह] 
गयी है और उससे जनता में श्रजीब सा उत्साह और साहस, शक्ति और बल पैदा 
किया है. और उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं, लेकिन में निर्देदत करना चाहता 
हुँ कि इस प्रदन को सोलिक , रूप से सुलझाना आ्रवद्यक. है। उसमे चाहे जितना 
रुपया लगे, समय लगे और दाक्ति लगें, इसको मोलिक रूप से हल करना शनिवाये 


सा हे। द कि 
श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )-- यह सब की राय है कि यह मामला बहुत 
बड़ा है। अगर कल लंच टाइम तक कम से कम इसके लिए सभ्य बढ़ा दिया जाय 
तो अ्रच्छा. होगा। | 
श्री चरणसिह-... जी हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 
श्री अध्यक्ष--तो कल सवा-बजे तक यह चलेगा । 


श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में यह दलील 
मानने के लिए तंयार नहीं हूं कि प्रति पर मानव कब्जा नहीं कर सकता हैँ। कल हमें बड़ी 
हादिक तकलीफ हुई कि माननीय राजस्व संत्री ने कहा कि बाढ़ जहां आती हे वहां की भूमि. 
को सिचित करके चली जाती है. और वह वहां -के रहते वालों के लिएं सुखदाई हुआ करती हूं-। 
में श्रापक द्वारा साननीय राजस्व मंत्री जो से निवेदन करूगा कि जरा सा मेरठ और आजमगढ़- 
बस्ती की अदला बदली कर लेते और हम लोग जो बाढ़ पीड़ित हैँ वह जावे सेरठ, अलीगढ़ 
और बलन्दशहर में, तब पता चले कि राजस्व मंत्री जो को कि तकलीफ है या आराम । 
मेरा खयाल है कि राजस्वमंत्री उदार हृदय के हैं, वह मेरे इस थोड़े से सुझाव को स्वीकार 
करने का ऐलान सदन म॑ करंगे। 


. सन्‌ १६४३-५४ और १६५४-५५ भे जो अनदान नावों के निर्माण में दिया गया 
था उससे केवल उठ८ नाव॑ बनीं और राजस्व मंत्री. जी ने कहा कि गांव पंचायतों ने. 
सहयोग नहीं दिया। अध्यक्ष . महोदय, हमें बड़ी. तकलीफ होती हु और में तो उसी 
देहात और गांव का रहने वाला हूं जहां चारों तरफ से नदी का-पानी घिरा रहता हे। 
बाढ़ में मेरे गांव में गांव पंचायत के पास सरकार की तरफ से एक नाव गयी । जब मेंने 
सना कि नाव आयी हैं, नाव के पास गया उसे नापा, जोखा और वहां एक गांव के लोगों 
को भी नाव थी जो कि वहीं के. लोहार ने बनाई थी वह भी वहां मौजूद थी। 
उसने .उसको नापा और यह फंसला किया कि यह अधिक से अधिक डेढ़ सौ रुपये की 
हो सकती हे जिसकी कि सरकार ने खरीद कर ६०० रुपये में भेजा हें और जो नाव 
उसने बनायी हैँ उसके लिए उसने कहा कि तीन, स ढ़े तीनसो रुपये मुझको दे दें तो में 
दे सकता हूं। में अदब के साथ कह सकता हूं कि सावंजनिक निर्माण विभाग में जिस 
तरोके से पे का दुरुपषोग होता था उसी तरीके से - इस विभाग में भी हो रहा हैं, 
कहा जाय. तो अत्युक्ति नहीं होगी । 


प्रा वुप्ताव व राजस्व सत्र के जिये (राजस्व रंत्रों जो, अध्यक्ष सरोइय, ३ परे काम में 
लगे हुवे 3, ने आपते निरेश्न कछूया कि जरा सा इबर भी ध्यान दिलायें) कि प्रत्येक गांव पंचा- 
यतों को “४०० रु० दियें जायेगे ग्रो इतना हो रुस्‍या वे भी दिलावें। अगर ४०० २० प्रत्पेक गांव 
पंचायत क प्रेत .डंट को दें दिये जाते तो ररा ख्याल हैँ कि ४००रुपये से कस ही में एक नाव ते आर 
हो जात! जिसे ६०० रुपप्र खचें करके सरकार को ओर से प्रशन किया गया है जिपमें एफ पश॒ 
भें नहीं जा सकता। बाढ़ के जमाने सें हमने कहा कि एक पशु भो चढ़ा्रो तो मल्‍्लाहने कहा कि 
पशु एक भा इत़म नहीं जा सकता हु केबल १५-१६ आदमो जा सकते हैं।._ 


इपहे ग्रतावा सानव य साल पंत्रो जो ते एजान किया ओर ऐक्ट भो हे पनत्‌ ५११ काक़ि 
लोगों को ऊपर बसाने के लिये जम; दो जाय लेकिन में नहीं भूल सकता, में तो एक बाढ़ पोड़ित 


प्रदेश के पुर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्यिति पर विचार १३३ 


जिले का रहने वाला हूं। माननीय मंत्री जी के ऊपर तमाम प्रदेश का बोझ है, पर बरोहा, मोलना- 
पुर, मूंसा डोहो आदि के बारे में हर साल बजट के दौरान में कहा, हर साल चिदठी लिखी कि यह 
जो बाढ़ प:ड़ित लोग हैं, जिनके घर जनोन कट गये हैं, उनको ऊपर बसने के लिये जमोन दा जाय। 
लेकिन आज तक ज॑मन उनको नहीं दो गयो और वहां के जो परगंना हाकिम हें वह नहीं चाहते 
कि लोगों को ऊपर बसने के लिये जनवन सिले। फिर उन्होंने कहा कि सन्‌ ५३ में आडर दिया 
गया दि ऋगर गांव समाज को जमीन ऐसे लोगों के लिये न॑सिले तो सरकारों जंगल में बसाये 
जाय, जोतने कं! भो जन/न दो जाय | में जानना चाहता हूं कि प्रइेश के बाढ़ पं.ड़ित क्षेत्रों के 
कितने निवासियों करे खे व के लिये जर्म:न दी गयी और कित वों को बसने के लिये जम न दो गये। | 
झजमगढ़ को मुझे पूर। जतनकारोी हे, कि एक भो गांव को ऊपर नहीं बसाया गया । परगना 
हाकिम घो से सरकार ऊे लाड़ले है, उसकी शिकायत को जाती है तो सरकार मानते: नहीं हे बल्कि 
प्रस्क्ृत करत हे अर्थात्‌ जिसकी हम शिकायत करेंगे उसको मानव मंत्रों जे! या सरकार का 
कोई आादनो सासनते को तेयार नहीं होता है । हां, आज माननंस्य मुख्य मंत्री ज॑: ने घोष गा के है 
कि जिंतसे शायद कुछ परिविर्तेत हो उस नाति में , लेकिन में ईमानदारों के साथ कहना चाहता 
हूं कि उत घोघोी परगने का हाकिम कास नहीं करता। आजमगढ़ में १७ जुलाई ले पान बढ़ने 
लगा। में वहां पर १७ से २० तक था, घाचरा की बाढ़ देख कर मेने २० तार।ख को दार दिया 
कि आजमगढ़ में बाढ़ आ गयी है आप इन्तजास कीजिये , लेकिन २० से २८ तक सरकार को ओर 
कोई इन्दजाम नहीं हुग्रा जब तक कि वहां के कलेक्टर की या और किसे की सूचना सरकार के 
पास नहीं आर्य , में है ते सान लूंकि सरकार सहयोग चाहत: है जनअतिनिधियों का जब कि. 
२० तारी व को तार दिया ओर उसके बावजूद भं! कोई तेपार;नहीं को गई जिसका नतें:जा यह 
हुआ कि ने मालूम फितना नु कशान हो गया, सेकड़ों पशु बह गये । फ तले तो नहीं बचाव जा सको 
थीं लेकिन और नुकसान रोका जा सकता था । द 


ु कहा जाता है कि मालागजारी वपुलों को जिम्मेंदारं: कलेक्टरों को दें दी गयी है। 
हमें दकल फ होते है क्ि जहां लगातार सन्‌ ४६ से बाढ़ आय: हो और हर साल मालगुजार ' में. 
छूट होत: है , तकाव; दं! जात हो, मुफ्त सहायता दं: जात; हो, वहां को मालगुजारं: कर बधूल। 
कलेक्टर के ऊतार छोड़ 4: जाय तो मेर० यह ख्याल हुँ कि कलेक्टर बदनाम नहीं होगा, वह रूण्कार 
की निजाहों में ऊंचा बनना चाहेगा, नौकरी करने वाला व्यक्ति हे, वह ऊंचा पद चाहंदा- है, वह 
नहीं चाहहा कि किसान लोग मालगुजार अदा न करें। अध्यक्ष सहोदय, में स्वयं ११ दारं-ख 
को पुग् चोर: में नायब तहसलदार से मिला, मेंने कहा कि कहां घूमते हो उन्होंन जवाब 
दिया कि मात्जुजार' बसूल करने तथा बाढ़ में सहायता करने के लिये । पनः पूछ छि कोई 
आई स्वतित करने के जिय नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं . और फिर “पंचाय्त कर' 
न वयूल करने ह घोष गः तो सानत य मुख्य मंत्र: ने करे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स को स्थगित 
करने कं था. उसकी खत्म करने को घोषणा इस सदन में नहीं को गय:। में इसके 
लिए भा प्रार्यना करूंगा। कि उसको भः घोषणा होते चाहिय। मऊ के संबंध में में 
निवेदन करूंगा कि दिसम्बर, १६५४ में एक सऊ परिचिव: कछुर सम्मेलन हुआ था जिसमें हमें 
भी जाने का अवसर मिला थः उसमें हजारों जनता जमा थे: औरर सर्वे सर्म्मा-' से प्रस्ताव पास हुआ 
था कि मऊ कोपागंज सड़क जो ऊंच' के: जा रहुं: हे उसके कारण पान ' बहेने प*' रोक लगेग ' । 
इस लिये मऊ और भूजोद॑ के पुल को चौड़ा किया जाना चाहिये । लेकिन प्रस्टाद पास होने के 
१०/११ महू ने बाद भो आपके प्लानिंग कमंटी तथा सार्वजनिक कल्याण विभर्ग ने कोई 
खयाल नहीं किया । (ल्‍ूशल रोहर्नः को देख कर ) क्‍ 


. मुझे दो मिनट समय और दे दिया जाय । 
श्री शध्यक्षं--अ्रब आपका समय खत्म हो गया हे । 


«श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, कल राजस्व मंत्र: ज॑ ने पूर्वी 
जिलों के बाढ़ से रीडि3 क्षेत्रों के लोगों को सहायता के निरमित्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत 


श्ड्ड ः . विधान सभा... .... [१८ अगस्त, १६५४ 


... श्री शिवमंगल सिंह] 


किया है वह निःध्य॑इेह सराहनोय है । लेकिन इसमें कोई संदेह नह. है कि जबकि हमारा वर्षो 
का अनुभव है कि हमारे पूर्ती क्षेत्र प्रायः हर साल बाढ़ से पीड़ित होत हूँ तो ऐसा प्रत।त होता हे 
कि आज हमें कोई ऐसो बड़ों योजना बनानो है, जिसका कि सदन में मान्नोय सदस्यों ने जिऋ 
किया है कि घाघरा, गडंक, गोमत! वगेरह को कंट्रोल करने की योजना बनायी जाय। हमें 


ये 


प्रसन्‍तता है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने श्राज भाषण दिया है उससे हमें श्राशा होती हे 


कि हमारी यह योजना शाघ्र ही पूरी की जायगी । 


में आज विशेष तौर से बलिया जिले के बारे में माननोय राजस्व मंत्री जी का ध्यान 
आकर्षित करना चाहूंगा । बलिये। जिला गंगा और घाघरा के बीच में स्थित हे ओर प्रायः 
हर वर्ष यह जिला बाढ़ का शिकार बनता है, इस साल गंगा में तो नहीं लेकिन घाघरा ने इस दर 
भो हमारे जिले को माफ नहीं किया है और घाघरा और टोंस नदी से जो बाढ़ आय हे उससे हमारे 
जिले को काफो क्षति पहुंची है । यह तो, कहा जा सकता हे कि बड़ी नदियों से काफी क्षति होती 
है लेकिन में मुख्यतः सिचाई मंत्री जी का ध्यान इधर भ्राकरषित करना चाहूंगा कि हमारों 
बांसडोह तहसाल में एक नाला बहेरा है और इसी प्रकार रसड़ा में एक नाला लकड़ा हे और 
कुछ बड़े बड़े ऐसे नाले हेंजो बाढ़ के अवसर पर नदियों से मिल जाते हे ओर वह वह दृश्य 
उपस्थित करते हें, चाहे वह फसल का नुकसान हो या चाहे लोगों की जान की! बरबादी हो, जो 
बड़ो नदियां कर सकते हैं । . ऐसी सूरत में यह ग्रावदयक हो जाता हुँ कि जहां हम श्रोर योजनाश्रों 
के बारेमें सोचते हे बहां जो छोटी छोटी योजनायें हें इत पर भी सोचें क्‍योंकि यह कार्फ। 
नुकशान -पहुंचात। हें। इस. लिये इनका भी कोई न कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये 
ग्रौर जहां तक मुझे आशा है और जो हमारा बांध त्‌र्नीपार, सुमेरनपुर मे बंध रहा हे उससे 
जो नालों से नुकसान होता हे वह कम हो जायगा लेकिन फिर भी उनके पानी के निकलने का 
प्रबन्ध करना पड़ेगा भ्रीर कहौं-कहीं. पर यह भी समस्या हे और जब मेंने दौरा किया था तो 
झपने साथ इंजीनियर को भी ले गया था और उनसे बातें कीं कि अपने यहां एक समस्या 
ऐसी हे कि जहां यह नाले घाघरा में मिलते हे वहां हमारां क्षेत्र नदी से बहुत नीचा पड़ता हे । 
और हमारे लिये यह सससस्‍्या अवश्य हे कि हम सोचें कि किस प्रकार से इस तमाम पानी 
को. निकला जाय क्यों कि घाघरा का लेबल उस क्षेत्र की सतह के बराबर होदेने के कारण 
पानी के निकालने की बात नहीं हो सकती है । लेकिन अगर वह क्षेत्र नीचा पड़ जाय तो. 
हमारे लिये कठिनाई की बात होती है । फिर भी हमको इसके बार में कुछ न कुछ सोचने 
को जरुरत है या दूसरे सार्ग से ताल में लें जाकर किसी तरह से इस पानी को मिलाया जाय, 
नहीं तो मेरा विचार है कि यह नदी सदा से कष्ट देती झ्रायी है उसी प्रकार से उसका प्रभाव चलता 
रहेगा। जिन लोगों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है उन सबका यह विश्वास रहा हे कि कछार 
का हिस्सा जो भो घाघरा का है उसमें पानी फेल जाता हें और वह तब नाले से मिल जाता है 
और इन दोनों के बोच में कोई अन्तर नहीं रह जाता है । तो में विशेष रुप से इस बारे में अपने 
साननोय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें कि बहेरा और लकड़ा जो 
नाले हैं इनके उस तमास पानी को निकालने का कोई न कोई प्रबन्ध उचित रीति से 
किया जांय। प ः जी | 
दूसरी चीज में अपने जिले की यह बतलाना चाहता हूं कि उस वर्ब घाघरा नदी ने 
कटाव का रुप धारण किया हें । हमारे राजस्व मंत्री जी और सरकार को यह सूचना मिली 
होगी कि हँसन्तपुर गांव घाघरा नदी ने बिलकुल साफ कर दिया है । उसका कोई वहां पर पता 
नहीं हे और जिस तेजी के साथ आ्राज सुरेमनपुर के पास कटाव जारी है और जिसके पास ही थोड़ी 
दूर पर रेलवे स्टेशन स्थित है भगवाने न करे कि ऐसा हो लेकिन अगर सुरेमनपुर में इसी 
प्रकार कटाव होता रहा तो वह स्टेशन को भी धक्का देगा तो शायद बल्या जिले का बहुत 
बड़ा भाग भी समूचा नष्ट हो सकता हें। इसके अंतिरिकत बलिया का पंच्छिमी भाग इन्द्रपुर 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाड़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १३५ 


ब्राम के पास इस साल गंगा की वजहु से कट गया है । वही रोदन की स्थिति वहां पर भी हैँ जो कि 
घरेमतपुर के पास है। हमको संदेह हुँ कि अगर इसो प्रकार से कटाव होता रहा तो इससे भयावह 
स्थिति उपस्थित हो सकतो हु। यदि इसका कोई फौरन उपाय नहीं सोचा गया तो जो नयी धारा 
बनाकर बलिया को बचाया गया हु तो वही घारा फिर बलिया शहर के लिये खतरा पैदा कर सकती 
हैं। जो स्थिति हमारे जिले को पंद्ा हो रही हे उसकी तरफ में माननीय सिचाई मंत्री का 
ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे उस पर विचार करें और उसको रोकने के लिये कोई न कोई उचित 
प्रबन्ध करने को कृपा कर । 


जहां तक सहायता का सम्बन्ध ह जो कुछ भी सहायता सरकार की ओर से की जा रही 
है वह पर्याप्त हे इसमें हमको जरा भो सन्देह नहीं हे,लेकिन फिर भी एक दो चोजों के बारे कहना 
चाहुवा हुं और यह तात्कालिक समस्या बाढ़ के वक्‍त में शांवों में आवागमन ओर फोडर के प्रदन 
की हे , क्योंकि हमने देखा हु और हमारे जिले में अक्सर बाढ़ आया करती हे । वहां के लिये 
मोरखप्र से घास मंगायो जाती हे । मे नहीं जानता हूं कि उस घास को जानवर खाते हू । 
जो घाप बलिया जिले में आतो हे वह बेकार ही पड़ी रहती है । उसको डिब्बों में भर कर 
स्वेशन पर रंख दिया जाता हु कि लोग वहां से ले लें लेकिन उसको कोई मंदी नहीं खाता हू । 
में मानतोय मंत्री जो से निबंदन करूंगा! कि उसके बजाय उनके लिये भूसे का काफी मात्रा में 
प्रबन्ध किया जाय और वह भूता कम दास पर ही नहीं, बल्कि तकावी के रुप सें दिया जायतो 
यह अधिक उचित होगा। क्योंकि उन लोगों से उसंको खरोदने को शक्ति कम होती 
हैँ भर हर किसान उसको खरीद नहीं सकता हे । 


श्री वसी नक़वी (जिला रायबरेली )--माननोय अध्यक्ष महोदय, में आपका आभारी 

हुं कि आपने मुझको आज मोका दिया कि में भी झपने जिले की नुमाइन्दगी कर सक। श्रर्मन्‌, यह 
बात अखबारों में ञ्रा चुकी हैं कि रायबरेली जिले के पांच परगने इस बाढ़ की वजह से पाड़ित हें । 
मेने माननय मंत्री जो का बयान जो उन्होंने कल इस सदन में दिया उसको बहुत गौर से सुना । 
झे यह जान कर दुख हुआ कि इस समय २२ हजार गांव, 5० लाख जनता और ६० लाख एकड़ 
जमीन इस बाढ़ के असर में आये हैं । मुझे यह जान कर खुशी हुई कि हमारी सरकार ने 
इस बात काइरादा किया हे कि कुछ भी हो इन पीड़ितों का दुख अवश्य दूर किया जाय और उसके 
लिये रुपये का कोई कंसडरशन नहीं है । यह तमाम दुख और दद दूर होने की जरुरत हू । 
मुझे यह मालूम करके खुशी हुई कि तीन करोड़ रुपया गवर्नमेंट इस वक्‍त इसके लिये खंच्च करने 
जा रही हूं । लेकिन श्रोमन्‌, मुझे यह जान कर दुख हुआ कि ५४ लाख रुपया इस वक्‍त तक 
खर्च हो चुक्ता है, लेकिन हमारे जिले के हिस्से में सिफे एक लाख रुपया आया हैं । श्रीमन, 
में आपके द्वारा साननस्‍य मंत्र! जी! को बताना चाहता हूं कि रायबरेली के ५ परगनों की साढ़े 
तीन लाख जनता इसब्बाढ़ से पोड़ित है । जो यह एक लाख रुपये की तकाव॑। दी गयो हे वह 
वहां के लिये बहुत कम हु.। इस एक लाख रुपये में से बीस-बीस रुपया वहां लोगों को तकावी 
में दिया जा रहा हैं । इसक लिये वहां की जनता यह कह रहे हु कि वह बहुत कम हुं । 


दूसरी बात इस तकावों में यह हूं कि यह जंजीर वाल तकाबी हु । १०-१०, १२-१२ 
आदमी मिल कर इस तकावी को लें और जब इसके वसूल करने का वक्‍त आयेगा तो एक ही 
आदमी से वसूल की जा सकती हुं। तो मेरा यह सुझाव है कि इस १०-१०, २०-२० रुपये 

की तकावी देने से कोई फायदा नहीं हैं । लिहाजा अगर सदद उनको दी जाती हें तो उसको 
बढ़ा कर दिया जाय । दूसरे यह जो जंजीर वाली तकावी हूँ इससे लोगों को बड़ा संकोच 
भहसूस होता हे । यह ठोक नहीं हु कि उनसे तकावी का ज्यादा रुपया वसूल क्रिया जाय, मेरा 
सुझाव यह हु कि तकावी इस तरीके से तकसीस की जाय जिसमें कुछ रहोबदल हो कर लोगों को 
आसानी हो । दूसरो बात जानकर मुझ खुशी हुई कि गवर्नंसंट की तरफ से जिस कदर सहायता. 
दी जा सकतो हे उसका एलान हमार माननाय मंत्री जी ने किया हे और में उस ऐलान का स्वागत 
करता हुं । लेकित इसके साथ हो साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले में सिवाय 


१३६ विधान सभा . द .. [१८ अगस्त, १९५४ 


... [आर बसी लकवी।| क्‍ हि क्‍ द क्‍ 

१ लाख तकावो को रकम के और १० हजार की दूसरी रकस के किसी किस्म को इमदाद नहीं 

पहुंच है । जो जायस का टाउन एरिया हे उसको झाबादी १८ हजार है , जिसमें १२-१४ 
सो मकान गिर गये हैं, वह एक मिट्टी काढेर है। मुझे-यह कहने में बहुतदुख मालूम होता हे कि 
वहां पर अभो तक मलवा पड़ा हुम्राहें। में सत्रःज/| क/ इस बातस सहमत हू कि मिल्टिरी 
प्रयारिटों ग्रादि बधाई के पात्र हें, लेकिन मे रो तहसोल में अभी कोई सदद नहीं पहुंच, है श्रभी 
तक मलवा पड़ा हुआ है । डर है कि कहीं ड्रेतेज सिस्टस के बिगड़ जान से बंस्मारी न फेल 

जाय और उनमें और भो बहुत से लोगों को जान जाती नजर श्राय । ः 

.... श्रोमन्‌, में इतनो बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस रूप, से सरकार मदद कर रही ह 
बह बहुत हो सहराहनोय है । में इस बात से भो सहमत हूं कि इस मतंबा जिले की अथास्टिपज 
ने बड़ कोशिश के साथ पोड़ितों की मदद कै; । उनकी यह कोशिश बिला शुब॒८/ सराहुनोय 
है और इसके लिये माननोय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उनकी जहनियत बुण्ल गयी हे, 
उप्तमें एक परिवर्तत और इन्कलाब हो गया हे, उनके काम करने में। क्योंकि 
मेने देखा कि जिवाधोश महोदय ४-४- ६-६ मोल पेदल गये हें। मेने यह भी देखा 
कि एप्० डो० एस० सहोदय ने कमर-कमर पानो में दंहातियों की तश्हु जा कर २२-२२ 
गाँव दें वे है। में इप कास के लिय उनको (साननीय मंत्री जे। को) बबाई देता हूं शोर माल मंत्री 

जो को बताना चाहंदा हुं कि उन लोगों ने रंग बदला है । उनमें जनता के दुख और दद॑ को जानने 
को सति पेदा हुई हु और वे हमारे साथ-साथ देश की रक्षा श्रौ" भलाई करना 

चाहते है । जा 

द श्रोमन्‌, में उनको यह बताना चाहता हुं कि इस समय जरूरत इस बात की हे कि गवर्ने मेंट 
फिर से अपनी पालिसी पर विचार करे और सकान बनाने के लिये कम से कसम ५००-१,००० 
छ० कर्जा या तकावरी दे बजाय इसके कि १०-१० रुपया तकावो दे । क्योंकि उससे जनता को 
कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं हे । जब कि लोगों की मदद के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया 
जा रहा हे तो एक ए पो स्कीम बनायी जाय जिससे लोग यह महसूस करें कि उनकी ठोस मदद 
गवर्न मंट की तरफ से की जा रही हू । में उम्मीद करता हुं कि माननोय माल मंत्री जी इस बात 
पर ध्यान देंगे और इस तरह के जो सुझाव सने दिये हूं, उन. पर अमल करने की कोशिश करेंगे । 


. श्री गुरुप्रसाद सिह (जिला सुल्तानपुर)--मानतीय भअ्रध्यक्ष सहोदय, में आपका आभारी 
हूं कि आपन मुझे अपने जिले की स्थिति पर प्रकाश डालने का अ्रवसर दिया । यह बाढ़ जो कि 
पूर्वी जिलों में आयी , उसमें पृल्‍्तानपुर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान चोरी हे उसमें भी बहुत 
ज्यांदा नुकशान हुआ है । गोमती में जितना पानी इस बार झ्राया, १८७१ की बाढ़ में भी उतना 
पानी नहीं आया था इसके अलावा उन स्थानों में जहां नदी घूम कर बहतो थी, उसका बहाव 
सोचा हो गया और उसके बीच का सार क्षेत्र जलमग्न हो गया और इस ब॑ल्व में जो गांव आये 
वें सब अब दीख भी नहीं पड़ते और श्रब यह भी समझ में नहीं झाता कि यहां पर गांव थे । 
इस प्रकार से सुल्तानपुर जिले में सिर्फ गोमती नदी में ही नहीं बाढ़ आयी, बल्कि छोटे-छोटे नाले 
जिनमें काँधू नाला, पीली नदी, सधुई नाला, इन सभी नालों ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 
वे नाले जिनका कोई वास्ता नहीं था, जिनका कोई जिक्र कभी नहीं था वे भी गांव के गांव बहा 
ले गये और ऐसे-ऐसे घर 'जिनमे हजारों मन श्रन्त भरे हुए थे वे घर सचमचाकर बैठ गये। 
एसोीन तो वहां कभी बाढ़ आयी थी और न वे इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिये तैयार थे। 
इसके साथ सींगो, ससियावां' ताल इस तरह के हैं जिनके श्रन्दर बाढ़ आयी, जिससे जामों 
का दक्षिणी भाग तथा श्रम्ेठी का पश्चिमी भाग बिल्कुल जलमग्न हो गया। जामों में श्रभी भी 
नदी की तरह' से पानी लहंरारहाहे और उस पानी की वजह से उन गांवों के आ्रादमियों 
को बड़ा कष्ट हें। खासकर वहां की जो स्त्रियां हैं, उनको बड़ा कंष्ट हे क्‍योंकि 
उनको अपनो जरूरियात से भी फारिग होने के लिये पानी में ही जाना पड़ता है।. 
अ्रध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं. है कि सरकार की ओर से जो भी सहायता का कार्य 
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किया गया हे वह बहुत ही सराहनीय हे। हमारे जिले में खास कर मसाफिरखाना, 
'कादीपुर और चोरी-इसौली परगना में एक भ्रच्छी-बात यह थी. कि वहां चकबन्दी का स्टाफ 
समौजद था और उन सब लोगों से उस काम को लिया गया। लेकित परगना जामों का 
'जो हिस्सा बाकी रहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १३ तारीख तक में दौरा 
करता रहा, लेकिन उस वक्‍त तक वहां कोई भी सरकारी अ्रधिकारी नहीं पहुंचा था। 
वहां नतो किसी को एक पेसा ग्रेच्यूटी रिलीफ भेजा गया और न किसी और प्रकार 
की सहायता दी जासको। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्धे 
से कन्धा मिला कर दिल खोल कर काम किया। वहां बाढ़ का पानी इस तरह से 
भरा हुआ था, जिससे लोगों का वहां पहुंचता भी असम्भव था। जहां पर में न पहुंचने 
की बात कहता हूं वहां पर यह नहीं कि सरकारी शअ्रधिकारी की ही सिर्फ गलती थी 
बल्कि सब से बड़ा कारण यह हूँ कि चारों तरफ से रास्ता कट गया हे, जिससे वहां 
'कोई मोटर भी नहीं जा सकती हे। रायबरेली जाने वाली सड़क, लखनऊ जाने वाली 
सड़क, इसके अलावा जायस से जगदीदपु्र आने वाली सड़क, ये तीनों सड़कें कई स्थानों 
पर कट गयीं हैँ जिससे न तो वहां कोई मोटर जा सकती है, न जीप जा सकती हे और न और 
कोई सवारी हीजासकती हें। सिवा पेदल जाने के वहां और कोई मार्ग नहीं है । 
में समझता हूं कि पेदल चलकर भी ऐसे स्थान पर पहुंचना बहुत अ्रसम्भव था। पानी 
भरा हुआ था, -घर गिर रहे थे। वहां हसने एक घर के अन्दर एक औरत को देखा जो 
आ्राग जला कर अपने तीन बच्चों के साथ बंठी हुई थी। उसके मकान के ऊपर एक दूसरा 
सकान गिरा और उसकी वजह से नीचे आग, उसके ऊपर औरत और उसके तीन बच्चे 
थे और उसकी दीवार उस औरत के ऊपर गिरी। उसमें से निकाला गया तो 
गरंत तो मर गयी थी लेकिन बच्चे भी मरणासन्न थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास जो 
खाने को था सब बह गया है, बहुत से जानवर भी बह गये हें। अध्यक्ष महोदय, जिस 
प्रकार से सरकारी सहायता मिलती हे उसके लिये में सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद 
देता हुं और जिस प्रकार से लोगों ने साहस के साथ काम किया है उसके लिये में 
उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन उसी केसाथ साथ वहां कुछ ऐसी बातें भी हमें . देखने 
को मिली हें, जिनका जिक्र कर देना चाहता हूं। मुसाफिरखाना के पश्चिसी हिस्से में २० 
हजार सकान गिरे हें और इसके अलावा सदर, कादीपर में २५ हजार मकान गिरे हू 
और उसके आस-पास के ओर भी बहुत से सकान' नष्ट-अ्रष्ट हो गये हैं। कुछ इलाका 
ऐसा हैँ कि जिसमें पानी के भर जाने के कारण जो खरीफ की फसल बोई गई थी 
वह सब नष्ट हो गईं श्रोर लेट पेडी या जड़हन जिसको कहते हें वह नहीं बोया जा सका 
वहां पर जहां जड़हन धान बोया जा सकता था वहां सिर और छाती के बराबर 
पानी भरा हे और उसका नतीजा यह हैँ कि यह फसल खरीफ की तो गई ही वहां 
 चती फसल भी नहीं हो सकती । वह बेचारे दोनों रबी और खरीफ की . फसलों से गये । 
बसे तो नदी की बाढ़ के इलाके में सिदटी ऐसी हो जाती- है कि, जिसमें रबी अच्छी 
होती है, लेकिन इस इलाके में वह॒भी सुविधा नहीं हुई। इसलिए में माननीय अंत्री 
जी से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में जहां दोनों फसलें नहीं हो सकतीं, .उस इलाके 
के स्‍्कलों में जून तक की फीस साफ करने की कृपा करे, क्‍योंकि वहां चती में भी 
कुछ पेदा हो सकने की आशा नहीं हे । इसके अलावा ऐसे कास जिनसे लोगों को रोजी 
मिल सके फोरन वहां शुरू करने चाहिए। सौभाग्य से आस घाद का पुल॑जिसका एस्टीमेंट 
७लाख रुपए का है, उस पर अगर जल्द काम शूरू कर दिया जाय तो उससे ऐसे 
समय मे लोगों को रोजी मिल सकती हे। ॥ के... 2 


इसके अलावा मंने कुछ ऐसी बातें भी सूवी .ह कि छंट के सिलसिले मे कुछ ऐसी 
बात हो रहो हे कि जहां पर लेठ पेडी या जड़हन नहीं बोया गया था, वहां वह फसल 
न्‌कसान में नहीं दिखलाई- जा रही है। कछ काननी पेचीदगी हेंश्ोर श्रड़चनें हूँ।कि 
जिस तरह खातेवार न्‌केसान दिखाया जाता हे कि ८आान का नुकसान हे. तब तो छठ 
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. [श्री गुरुप्रसाद सिह| | ४... 
मिलती है और झगर उससे कम नुकसान होता हैतो वह छठ नहीं मिलती । में समझता 
हूँ कि यह तरीका छूट देने का बहुत पुराना हो गया है, हमे इन रूढ्यों को बदलने को 
जरूरत हूँ और हमें उन पुराने नियमों को स॑ग्रोधन करके दुरुस्त करना चाहिए ताकि 
उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। इससें शक नहीं कि हमारे 
यहां जो गल्‍ला बांदा गयाहे उसकी बहुत जरूरत थी लेकिन अब धीरे-धीरे जहां 
जहाँ पानी घट रहा है और जसे जेसे लोगों क पास जो संचित गल्‍ला था वह खत्म 
हो रहा है उनकी विपत्ति और बढ़ रही है और मेरे खयाल से आगे वह धीरे धीरे 
झौर बढ़ेगी। इसलिए ऐसा गलला जो सड़ गया हे, याजो सस्ते दामों पर मिल सकता 
है याकिसी और कारण से खरीद लिया गयाहे उसको देने के बजाय अगर आगे उनको 
लकद रुपया और वस्त्र दिए जाय तो ज्यादा सहायता का लाभ उनको मिलेगा। अन्त में 
सरकार ने जो सहायता की हे और आग करने जा रही है उसको लिये में साननीय 
मंत्री जीं कोऔररसरकारकों बधाई देता हुं और आशा करता हूं कि जो सुविधायें बाढ़ग्रस्त 
किसानों . के लिए आवश्यकीय होंगी वे सब सरकार की ओर से उनको अवश्य दी 
जायंगी। द ' 
श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--साननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ को 
इखद कहानी केवल इसी वर्ष में इस सदन को नहीं सुना रहा हूं । सन्‌ ३७ से लगातार जो 
कम व बेश विपत्ति और'संकट पूर्वो जिलों में बाढ़ के कारण आता रहा हे उसको में 
ससय समय पर विस्तारपूर्वेक इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनाता रहा हूं । . सोभाग्य 
से हमारे माननीय माल मंत्री जी जो आज मंत्री पद पर हे और इसक पहले वह इसी विभाग के 
'पालियामेंटरी सेक्रेटरी थे । बाढ़ के कारण जो क्लेग और विपत्ति पूर्वो जिलों के लोगों पर 
आती रही है उससे वह पहलेसे ही भली भांति परिचित हैँ। इस वर्ष जो श्रसाधारण 
हंग से बाढ़ आई, उससे लोगों के कष्ट को देखते हुए हमें देखना है कि जो कदम 
सहायता के लिये सरकार नेऔर माननीय मंत्री जी ने उठाये हें उससे लोगों को फायदा 
हुआ हैं या नहीं। मेंने सारे व्याख्यानों को जो माननीय सदस्यों ने यहां दिये हें 
बड़े गौर से सुना और, साथ ही साथ माननीय माल मंत्री जीने जो अपना वक्तव्य 
-विस्तारपूर्वक दिया है उसंको भी सुना हें। द 
के मसानयवर ! माल मंत्री जोसे बराबर हम लोगों की याचना रही और उनसे 
विनम्नतापूर्वंक हम यह प्रार्थना करते रहे हेँ कि कंबल सुटठी भर चने से बाढ़ 
चीड़ितों का कल्याण होन वाला नहीं है और न एक सिद्दी के तेल की बोतल से ही विपक्ति दूर 
होने वाली हैं। उनबाढ़ पीड़ितों कबीच में जबबाढ़ नहीं आई होती हे हम प्रतिनिधि 
उनके घरों पर आते जाते हे तो वे हमारा नाना प्रकार से सम्मानओऔर आदर करते हें। 
झ्राज यदि हम उनके बीच में साधारण समय में नहीं विपत्ति काल में केवल मसुट्ठीभर 
चना लेकर पहुंचते हें तो यह हमारे लिये और उनके लिये बड़ी ही विडस्बना है। 
योंतो कहने के लिये बड़ा धैर्य होता है, साहस मिलता है लेकिन हम केवल घेरे के 
सहारे ही उनके कलश को द्र नहीं कर सकते। वौस्‍्तव में सुट॒ठी पर चने से कुछ 
सहारा अवद्य मिल सकता है उन्तको जिनके पास खाने को कतई नहीं है लेकिन उससे 
' उन्तक अस्थिपंजर को बचाने के लिये भी सोचा विचारा और उपाय ढृढ़ा जा सकता हें। 
लाखों रुपया खच करके जो हमने बाढ़ के समय तजुर्बा हासिल किया हे उससे क्‍या 
फायदा उठा सकते हैं । हमने माल मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि बाढ़ पीड़ितों की रक्षा 
के लिये. और उनके भवेशियों की बचत के वास्त कोई प्रबन्ध होना चाहिये। हमने 
उनसे याचना की थी अधिक नावों के लिये। मंत्री जी फरमाते हें कि केवल 
८८ नावें सारे प्रान्त में इस वर्ष बनाई गई और यह भी बतलाया हे कि मई मास में हो 
ग्रादेश सारे सूबे के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटों को भेजे गये थे कि वे सतर्क हो जाय॑ बहुत 
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सम्भव हू किबाढ़ आ जाय। तो इतनी तेयारी के बाद कंवल ८८ नावें बनीं यह 
सिवाय उदासीनता के और क्‍या कहा जा सकता हूँ। में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
करता हूं वहां दस. नदियां बहती हैं। डुमरिया्गंज, उसका नौगढ़ और बांसी को पार 
करती हुयी गोरखपुर में पहुंचते पहुंचते नदियां समुन्दर का रूप धारण कर लती हैं । 
द्रांस राप्ती एरियारमें होकर बाढ़ के कारण जीविका निर्वाह के लिये बाढ़पीड़ित 
मसाग-भाग कर नेपाल को तराई तक जात हैं। बाढ़क्षेत्र के मजद्र ट्रांस प्लांटेशन के लिये 
जड़हन की बेठौनी अपनी जीविका निर्वाह करने के लिये नेपाल तराई में गये। मजद्री 
कमा कर बाढ़ पीड़ित आने भी लगे हें। अ्रब बाढ़ घट रही है। महोदय ! बांसी के पास 
जहां राप्ती नदी बहती है. आज कल भयावह शक्ल उसकी हो गई है। बाढ़ के कारण 
उसको देख कर जो साधारण आदमी होगा बहू घबड़ा जायगा। दुर्भाग्यवश ककरही 
घाट पर सिर्फ एक नाव हे और दिन दिन भर ठहरे रहने पर वहां के सवेशी और राही 
को उतार रहे हैँ । वह राही नहीं जो एक जिले से दूसरे जिले को जा रहे हैं बल्कि 
जो एक टरीटरी से दूसरी दैरीटरी यानी नेपाल को भागना चाहते हें। तो माननीय 
मंत्री जी मेंआपसे विनम्नतापर्वक निवेदन करना चाहता हुं कि आपके डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
जिनके सुपुर्द यह काम था कि वहां के बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये उनको सतर्क 
हो जाना । हे वे खामोश थे। उनमें से कोई नेनीताल में हवा खाने के लिये चले 
गये होंगे तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि आपकी गइती चिट॒ठी के बावजूद भो 
उन्होंने कोई माकूल तंयारी नहीं की है। मेंतो खुद १० तारीख को नौगढ़ से ककरही 
घाद केपार तहसील नवगढ़ के नायवय तहसीलदार कसाथ दृृक को लेकर पहुंचा और सारी 
रात मूसलाधार पानी में घूमता फिरता रहा। माल पहुंचाने के लिये मेरे साथ में 
१०, १५ कांग्रेस के साथी भी थे, कुर्कअमीन चपरासोी वगरह भी थे हमें सारो रात 
चट्टान पर बितानी पड़ी और उस मसूसलाधार पानी में ठिदुर ठिठुर कर वक्‍त काटा 
'गया। में कह सकता हुंकि ककरही घाद पर कम से कम ४ पांच नाव वहां होनी चाहिये 
थीं वहां एक नाव थी। तो में आपसे निवेदन करना चाहता हुं कि नाव की संख्या 
फौरन बढ़ाई जावे जिससे रक्षा का कार्य सुगम हो सके। 


अध्यक्ष महोदय ! मेने २३-७-५५ को माननीय माल मंत्री को खिदमत में 
एक पत्र लिखा था ओर उसमें इस बात का उल्लेख किया कि चाहे कुछ खाने पीने को 
कम सिले या ज्यादा लेकिन नाव की व्यवस्था तो अधिक होनी चाहिये कि जान बचा 
सकें। जान बचने पर चाह मेहनत सजद्री करें या इधर उधर जाकर भिक्षावृत्ति करें 
दिन कठसकता हें। - एकपत्र माननीय मुख्य मंत्री कीभी सेवासें ४अगस्त, १६५५को 
विस्तारपूर्वंक लिख कर भेजा था। अब तीन नावें बस्ती जिले में जा रही हें ।॥ स्टीम बोट 
है या मोटर बोट । संयोग से मिलीठरी से उधार लेकर और वह भी उस वक्‍त 
जब कि दरियाओ्रों में कम पानी हें। उस समय उनको नहीं पहुंचाया गया जब कि दरिया 
बाढ़ से मौज में थो, एक दूसरे की खेरियत का समाचार किसी को नहीं मिल पा रहा थां, 
कौन मर रहा है ओर कौन जिन्दा है। खरियत का समाचार प्राप्त करना कठिन हो रहा था । 
इतनी सतकेता कायह परिणाम होता है। -में तो यह प्रनुभव करता हूं कि झापका 
(संत्री जी का) अभिप्राय, और नियत दुरुस्त है, क्योंकि आप भी दिलचस्पी लेते हें बाढ़ 
पीड़ितों की सहायता के लिये और आप चाहते हेंकि जो भी बाढ़ पीड़ित हों उनका कल्याण 
हो लेकिन आपक कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस ओर आपका 
ध्यान अवद्य जाना चाहिये। बाढ़ का रिएक्शन (प्रतिक्रिया) तो अब होगा । बीमारियां 
बढ़ेंगी, खाना, पीना, तकावी इत्यादि-इत्यादि जितनी चीजें हें उन सब को आपको 
देता ओर प्रबन्ध करक देखना होगा। समय से चीजें पहुंचे लेकिन अगर कूसमय पहुंचा 
तो कया लाभ। लाखों रुपया हसने दिलवाया लेकिन जब सिफारिश करत हैं तो 
४ रुपये भी साधारण मजदूर को या बाढ़ पीड़ित को अपने जिले में नहीं दिला 
पाते। वहां जो नौकरशाही काढंगह वह ठीक नहीं हे । में सराहना करता हूं कि 
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श्री रामकुमार शास्त्री] है है. 
आप तो सतर्क हैं, तत्पर हें श्रौरह्माप वहाँ हर भांति से कल्याण करना चाहते हैं 
लेकिन श्रापफके अफसर किसढंग से काम फरत हूँ इस शोर भी श्रापका ध्यान शीक्र 
जाना चाहिये। मुझे अ्रपवाद के रूप से गा हुआ हें कि कहीं फंजाबाद में बड़ा 
सहयोग हुआ है या कहीं झोर हुआ हैं ? लेकिन मेरे यहां यह दिवकत जरूर रही कि 
५०० रुपये. का सामान में लेकर गया जहां ढाई लाख की आबादी थी पीड़ितों की । जिस 
अनपात से रुपया आप दे रहे हैं उससे कोई बहुत कल्याज होने वाला नहीं है । मेरी 
प्रार्थना यह है कि श्रापक अ्रधिकारी जो सतके नहीं है. उन्हें खूब सतर्क करने को जरूरत 
है। सूबे भर में आपके अधिकारी वर्ग का बाढ़ सम्बन्धी काम अब शुरू होगा। 
ग्रब रिएक्शन होगा बाढ़ का। एक तरफ शआ्आापन यह ऐलान कर रव्खा हे कि पंचायतों 
का अक्टबर में चुनाव होगा। अ्रवंदूबर तक सिलसिला बाढ़ का कायम रहेगा बल्कि 
जनवरी तक यह सिलसिला रहेगा। बाढ़ पीड़ितों का जिनका अरबों रुपया नुकसान हुआ 
है, जिनका हम कल्याण करना चाहत हैं, पुनरुद्धार करना चाहते हैँ चुनाव पड़ जाने से 
भाव बदल जायगा। अ्रफसरान चुनाव में कस काम करंग जब बाढ़ काय स फुरसत न होगी । 
में चाहता . हूं कि हमें ऐलान करके श्रागे आने वाले पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर 
देना चाहिये और ठीक तरह से व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों की सदद के सिलसिल में करनी 

चाहिये । क्‍ ली 
*श्री उम्मेदर्सिह (जिला गोंडां)--अरध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों 
में सहायता कौ और उसक लिये कोशिश की यह हे स्वीकार हे. मगर | यह कि वह 
सहायता पर्याप्त मात्रा में थी औरंलोगों की तकलीफें दूर हुईं या नहीं हुई यह द्सरी 
बात है। वर्षा असाधारण थी, जेसा कि पानी इस साल बरसा वसा शायद पचासियों 
वर्ष से नहीं बरसा। तो यह जरूर हे कि.सरकार की ऐसी सहायता होनी चाहिये जिससे 
- लोगों की तकलीफें दूर होतीं। मुझे शिकायत इस बात की है कि जो सहायता दी भी गईं 
वह जहां जानी चाहिये थी वहां नहीं पहुंची ओऔर' जहां नहीं जरूरत थी वहां पहुंच "ई। 
_ हमारी बलरामपुर तहसील में चना दियासलाई बांठी गयी । लेकिन जहां जरूरत नहीं थी, 
खास बलरामप्‌र टाउन में और बरलरामपुर के पास तो चने और दवियासलाइयों बाँटी 
 मभयीं। लेकिन राप्ती को उस पार १५ मोल तक जहां पानी भरा हुआ्ना था वहां 
कोई साहब नहीं पहुंचे। मे शिकायत नहीं करता। हमार यहां जिलाधीश बहुत हो 
काबिल आदमी हे। एस० डी०ओ० की भी शिकायत नहीं करता। सगर यह जरूर 
_कहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह दरियाफ्त कर लें कि राप्ती के उस पार पद्वह 
सोलह मील त क पिपरा तक जहां पानी था और बिल्कुल .जलमग्न था वहां कोई सहायता 
क्यों नहीं श्र सरों के द्वारा पहुंचायी गयी। हम लोग पहुंच गये नावों के जरिये से, लेकिन 
, जिनके पास सरकारी सुविधाएं थीं, उनके द्वारा सहायता क्यों नहीं पहुंचांयी गयी! 
आमतौर पर बलरामपुर तक अ्रधिकारीगण रेलवे या जीप से. गये, और इधर करनेलगंज 
की तरफ, सनकापुर साइड में रेलवेलाइन है वहां गये। लेकिन हमें शिकायत हे कि बाढ़ 


चीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिये कि वहां क्या परिस्थिति है नहीं गये । दूसरे जिलों से हमारी 
पार्टी. के कार्यकर्ताओं ने बातें भेजी हैं, उनको कहने की भी में श्रनुमति चाहता हूं। 
राजननारायण जीने चावल का नमूना पेंश किया। हमारे पास भी हमारे एक कार्यकर्ता 
साननीय नाना देशमुख जी ने झ्ाटा भेजा हें। अगर इजाजत हो तो 
एक शिकायत और हे । जो आबादी ऊंची को जा रही है उसका एक नमूना 
अ्रगर माननीय मंत्री महोदय खुद देख लें तो ज्यादा श्रच्छा होगा। रिपोर्ट यह हे कि 
जहां आबादी ऊंची की गयी है वहां गांव तो नीचा है उसके ऊपर सिट्टी उठ 





. +* बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार "१४१ 


दी गयो हे । दस बारह फीट पानी गांव के प्रन्दर भरा हुआ है। बाहर भ्रगर निकले 
 तोपानी हीपानी हैँ और प्रानी बढ़ जाने की वजह से मकानातगिर रहे हें। अश्रगर 
इस तरह से आबादी ऊंची की जायगी तो हमारी समझ में भगवान ही रक्षा करें 
आबादी कसे ऊंची कौजा सकती है उसके लिये भी हमारी पार्टो के कुछ कार्यकर्ताओं 
ने सुझाव दियाहे और वह यहां तक तेयार हें कि श्रगर उनको मौका दिया जाय तो 
अपने अ्रम से, जिलाधीश के निरीक्षण में वह नमूना दिखा देंगे कि आबादो किस 
तरह से ऊंची की दा 'जा सकती हे। देवरिया जिल में जो भी आबादी ऊंची को 
गयी हू उससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गयी हैं। श्राबादी ऊंची करने का सुझाव 
परमानेंट हैं । इसलिये मेने माननीय मंत्री महोदय से झर्ज किया । वह इस पर 
गोर फरमसा लें। ओर देख लें कि.किस तरह से आबादी ऊंची करने . में फायदा है॥ 
और वुकसान है सगर इस परिस्थिति में. इस समय जो बाढ़ आयी, इस वक्‍त जो काम 
किया गया उससे बजाय फायदे के नुकसान ही रहा। ० 

श्री शुक्र सवप्रसाद (जिला गोरखपुर)--मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सब से पहले 
तो में अपने साल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हुं कि उन्होंने एसे समय में जबकि 
सारी जनता बाढ़ की वजह से त्राहित्राहि कर रही थी बहुत बड़ी सहायता दी । 
उस सहायता में उन्होंने रुपये की कोई परवाह नहीं की॥ दिल खोल कर सहायता दी 
जहां तक सरकारी अधिकारियों का प्रइन रहा में अपने गोरखपुर जिले की ओर से 
कह सकता हूंकि उन्होंने भी उसमें दिल खोल कर के सदद की। सावंजनिक कार्यकर्ता 
एक तरफ रहें। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जो तत्परता दिखायी, हमने इसके 
पहल कभो नहीं देखी थी। क्‍ 

महोदय, यों तो बाढ़ गोरखपुर की एक प्रमुख समस्या हैं, लेकिन पिछले दो सालों से 

से जिस रूप में यह बाढ़ आा रही है) उसको देखते हुये यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि' 
इसका अन्त केसे होगा। नारायणी जो कि कभी इतना प्रकोप हमारे जिले में नहीं दिखलाती 
रही, वह आज गोरखपुर के उत्तरी हिस्से को जहां महाराजगंज की तहसील है मटियामेट करती 
चली जा रही हे। उस तहसील का स/रा हिस्सा उसने बाल से पाट दिया है श्रौर उसकी जो 
सहायक नदियां हें उन सब मे वह अपना पानी फेंकती चली जा रही हैं जिससे कि वह सारी जगह 
-तबाही' करती चलो जा रही हे । गोरखपुर जिला ८ नदियों से घिरा हुआ है और यह नदियां 
बरसात के दिलों में भयंकर रूप धारण कर लेती हें जिससे कि वहां को सारी फसल ही नहीं 
बरबाद होती बल्कि वहां के रहने वालों के सारे मकान भी गिर जाते हें। यह एक प्रमुख 
समस्‍या है । हालांकि नारायणी के क्िनारं पर सरकार नें बांध बंधवाना शुरू किया था लेकिन 
थोड़ा सा बांध बाकी रह जाने के कारण जो उससे पानी निकल आया है उससे हमारी तहसील 
को काफी क्षति पहुंची है । द जग, द 


महोदय, जिले के मलौनी बांध की चर्चा भी यहां हुई । उसके बारे में बहुत से लोगों ने 
यह भी कहा कि जिले के अधिकारियों की अकमंप्यता की वजह से और गेर जिम्मेदारी की वजह से 
यह बांघ टूटा है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी हे जिले के श्रधिकारियों ने कोई त्रुटि नहीं की । 
, जहां तक पानी की सतह पहुंची थी उसके नीचे से बांध कटता जा रहा था और जहां से कि किसी को 
 अंदेशा भी नहीं हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि वह एक दस बरबाद हो गया और उसके 
कटने से रामगढ़ ताल के आस पास सब पानी फैल गया और वहां की सारी आबादी पानी में 
ड्ब गई। नतीजा यह हुआ कि गोरखपुर शहर में घरों घरों में पानी घुस गया और शहर के बहुत 
-से पूर्वी भाग में भी पानी पहुंचा । महोदय, इसी. प्रकार मवेशियों की भी काफी क्षति-हुई हे और 
- कुछ आदसी बह कर भो मर गये हैं। आप यह देखेंगे कि हमारे यहां जो नारायणी -नहर .निकाली 
- गई हे उससें पु लों का प्रबन्ध न होने के कारण या रास्तों का प्रबन्ध न होते के कारण कई जगह पर 
-रास्ते-दो दो, तीन तीन, मील तक बन्द हो गये और कई जगह पर तो ऐसा -हुआ कि कितने ही 
सवेशी बह गये और एक स्थान पर ऐसा सुना गया कि दो आदमी बह कर सर गये। तो ऐसी 


श्थर विधान सभा _ ..... [ १८ अगस्त, १९५४ 


.... [श्री शुकदेव प्रसाद ] क्‍ 
सुरत में यह रास्ता बन जाना बहुत श्रावश्यक है भौर मेरा ख्याल हैं कि उस के. लिये सरकार को 
जल्द कोई कदम उठाना चाहिये। हे द 
 भहोदय, लगान की छ,ट तो हर साल उस बाढ़ के एरिया में मिलती ही हे लेकिन में इस 
सहराजगंज तहसील की बात बतलाता हूं कि उसका बहुत सा हिस्सा ऐसा हैं कि जहां गांवमें 
लगान की छुटतो मिली लेकिन अ्रमीन जा कर उस छूट को भी वसूल कर लाये॥ नतीजा 
यह है कि उसका फल जो गांव वालों को सिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया 
और वह उससे महरूस रहे। इसके भ्रलावा उन एरियाज में जहां बाढ़ आई है श्रौर जहां 
की फसल बरबाद हो गई है वहां पर लोगों को एग्रीकल्चरल इंकम ट कस की छ,ट भी मिलनी . 
चाहिये और इस तरह की लगान की जो छूट होती है उसकी मुनादी तहसीलदार के जरिये या 
और किसी के जरिये से करा देनी चाहिये गांव में और लोगों को बतलाना चाहिये कि इतनी 
इतनी छूट हुई है ताकि लोग पहले से ही सतक॑ रहें और जो श्रमीन जाये वह उन से ज्यादा 
वसुली न कर सके । हो 
... अध्यक्ष महोदय, नाव की समस्या जहां तक है हमारी तहसील में काफी बाढ़ श्राई और 
बड़ी गंडक के किनारे भी काफी बाढ़ आई लेकिन जब नाव का प्रबन्ध किया जाता हैँ तो उनके वहां 
तक पहुंचने की भी कोई आशा नहीं रहती । शहर गोरखपुर दक्खिन तरफ बसा हुआ हे जिससे 
उत्तर तक नाव जाना बहुत कठिन हो जाता है । मेरा सुझाव यह हे कि नाव का प्रबन्ध जहां तक 
हो सके पहले से ही होना चाहिये क्योंकि वह बाढ़ग्रस्त एरिया तो है ही, उसमें नाव का प्रबन्ध 
पहले से ही रहे तो अ्रच्छा हे ताकि मौके पर जिस समय भी बाढ़ आये वह उससे सहायता 
ले सके । 
| गांव वाले बिल्कुल दो-दो, तीन-२ रोज तक घिरे रहे ।॥ ऐसी कठिनाई में बड़ी 
कठिनाई से नाव पहुंचती है । इसी संबंध में मुझे यह कहना है कि नावें जो हे कहीं-कहीं पर वह 
४ सौ रुपया लेकर के दी गई हे । मेरा ख्याल यह है कि बाढ़ .के गांवों में सरकार को अपनी 
ओर से नावों का प्रबन्ध करना चाहिये उनसे रुपया ले करके या थोड़ी अपनी मदद दे करके । 
नावों का प्रबन्ध होना मुश्किल हो गया । जो गांव रुपया इकट्ठा कर पा रहे हे वह तो नावों का 
फायदा उठा रहे हे लेकिन जंहां से रुपया नहीं दिया जा रहा हे वहां नावों का फायदा नहीं पहुंच 
रहा ह्‌। द क्‍ 
इसके अलावा चारे की समस्या है । जो जिला बाढ़ ग्रस्त हे उस जिले के लिये मई, 
जून में प्रबन्ध कर लेना चाहिये और सेंदर बना लेने. चाहिये । वहां चारा इकट्ठा कर लिया 
जाय । तीन तीन चार चार रोज तक मववेशी मरते रहे हें, वहां चारे का भ्रबन्ध नहीं हो पाता 
है। जब सेंटर रहेंगे तो नावों के जरिये से वह चारा बाढ़ ग्रस्त गांवों में पहुंचाया जा सकता है 
झोर मवेधियों की रक्षा की जा सकती हे । द क्‍ द 
....._ भ्रध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खाद्यान्न की भी व्यवस्था हे श्रोर खाद्यान्न की जो 
वस्तुय)ं उनको दी जाती हें। हमारे यहां श्रक्सर ऐसा भी हुआ कि वह बड़ी खराब 
किस्म की रही हें। हालांकि जिलाधिकारियों ने जिसको जिम्मेदार पाया हे उसके 
' खिलाफ कार्यवाही भी की है। लेकिन इस तरह की चीज़ श्रच्छी नहीं होती । इसके श्रलावा 
बहुत से सवेज्ञी बाढ़ एरिया में ऐसे होते हें जो चारे के बिना छूटे रहते हैं, बूढ़े बेल छोड़ 
देत हूँ, भेंसे छोड़ देते हैं वह जा करक सब के खेतों को चरते हें। ऐसी सूरत म॑ उनसे भी 
बचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और जगह जगह गोशाला वगेरा खोल देनी चाहिये ताकि ऐसे 
मर्जी बाढ़प्रस्त जगहों में ऐसो जगह पहुंचा दिये जायं और उनकी रक्षा हो सके । 
छ् श्री रमंशचन्द दर्मा (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से इस सदन 
के सासने जो बाढक्षेत्र के लिये विवाद चल रहा है उसमें में भी थोड़ा सा जौनपुर का जि आपके 
_ सामने पेश करना चाहता हूं। सरकार को तो में इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से श्रोर 


>बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार .. १४३ 


जितनी जल्दी हमारे जिले में उसने सहायता पहुंचायी और की उसके लिये में उसको धब्यवाद 
देता हूं और जोनपुर जिले की पांचों तहसोलों म चाहे कोई गांव रहा हो, इस तरह से बाढ़ ने 
परेशान किया है कि शायद श्रगर में सही बतलाऊं तो सूबे का कोई क्षेत्र इतना डूबा नहीं होगा 
जितना जौनपुर। में आपको बतलाऊं कि हमारी एक मढ़ियाहूं तहसील में बरना, बसुई, सई, 
अर्सोधुड्सार, गड़ई तम्बर १ झौर गड़ई नम्बर २ उनमें ४ जुलाई से बाढ़ शुरू हुई। ११ जुलाई 
के भ्रन्दर जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली रोड पर यातायात १२ जुलाई तक बन्द रहा और 
१३, १४, १४ के बाद १६; १७ की रात २२ घंटे के अन्दर १५ इंच पानी बरसा, जिसका नतीजा 
यह हुआ कि सई नदी में बाढ़ आ जाने से १७, १८ तारीख तक मड़ियाहूं तहसील का सारा 
क्षेत्र, चाहे कोई गांव हो, चाहे ताल के किनारे रहा हो, या नदी के किनारे या नाले के किनारे 
नदियों की धारा ने मिलकर ५ दिन तक तहसौल को नुक्सान पहुंचाया कोई यातायात नहीं रह 
गया । इलाहाब.द से एक लाइन जौनपुर जाती हे सात दिन तक .लगातार पांच सो आदमी 
प्रपने बच्चों को लेकर, पशुओं को लेकर रेल के किनारे रहे, न उनके यहां बेठने का कोई 
स्थान था, उनकी दुर्दशा देखकर जो यात्री रेल से झ्राते थे वे सरकारी कर्मचारियों के बीच या 
जहां कहीं पहुंचते थे, उनसे कहते थे कि मढ़ियाहूँ तहसील को हालत शौर जौनपुर जिले की जो 
हालत है, जो दुदंशा है उसको देखकर सब को तकलीफ हो रही है। 
श्री श्रध्यक्ष--प्रव आप झपता भाषण कल जारी रखेंगे। क्‍ 
(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया। ) 


द मिट्ठंनलाल, _ 
लखनऊ; । सचिव, विधान मंडल, 
१८ अगस्त, १६५००५। क्‍ उत्तर प्रदंन्न । 


शृ४४ विधान सभा [१८ श्रगस्त, १६४५४ 
नत्थी 'क' ह 
(देखिये तारांकित प्रइन ६ का उत्तर पीछ पृष्ठ 5२. पर) 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


शुक्रवार, १६ अगस्त, १९५५४ 
विधान सभा की बेठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष गा 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


. उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०) 


ग्शक्षयवर्रासह, श्री 
ग्रजोजइमामस, श्री 
बनन्तस्व॒रुरपसिह, थी 
गअमतनाथ सिश्र, श्री 

 जहीर, श्री सेयद 
अवयदप्रतारपसिह, श्री 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतजा हुसन, श्री 
इसरारुल हक, श्री 
उदयभानसिह, श्री 
उसाशंकर, श्री 
 उम्राशंकर तिवारी, श्री . 
' उस्राशंकर सिश्र, श्री 
उम्मेदसह, श्रो 
उल्फर्तासह चोहान निर्भेय, श्रो 
शंजाज रसल, श्री 
ग्रोंकार्ससह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कसलासिह, श्री 
कमाल अहमद रिजवोी, श्रो 
करणासह यादव, श्री 
करनासह, श्री 


-.. कल्याणचन्द सोहिले उपनाम छ चझन गुरु, श्री 
. कल्याणराय, श्री ्ः द 


 कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 


. कालीचरण टंडन, श्री 


.. काज्नीत्रसाद पाण्डेय, श्री. 

.. किन्दरलाल, श्री... ःरः् 
.. किशनस्वरूप भठटनागर, ञऔी 
.. कृंवरकृष्ण वर्मा, श्री... 





कृष्णचन्द्र दार्मा, श्री 
केवर्लासह, श्री 
कंशभान राय, श्री 
कंशव पाण्डय, श्री 


| कंशवराम, श्री 
. कलागप्रकादा, श्री 


खयालीराम, श्री 
खुशीरास, श्री 

खूबसिह, भरी 

गंगाधर जाटव, श्रौ 
गंगाधर मेंठाणी, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसादर्सिह, श्री 
गजेन्द्रसह, श्री 

गज्ज रास, श्री 
गणंशचन्द्र काछी, श्री 
गणवाप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणदाप्रसाद पाण्डय, श्री 
गिरजारमण शक्‍ल, श्री 
गिरधारोलाल, श्री 
गुप्तारसिह, श्री _ 
ग्रुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
ग्रुप्रसादर्सिह, श्री 
गुलजार, श्री 


| गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
॥ गोवधेन तिवारी, श्री 
गोरीराम, औआी 
| घनद्याम॒ दासे, श्री 
| घासोराम जाटब, श्रो 

ह खतर्भज दारर्मा, श्री 
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चन्द्रभान गप्त, ञऔी 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रासह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
चरणसिह, श्री 
चित्तरसिह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, ञओऔी 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल, श्री 

छेंदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीञप्रसाद, श्री 
जगदीदशसरन, श्री 
जगदीगसरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 
जगन्नाथबरूुशदास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगपतिसिह, श्री 
जगमोहनसिह नेगी, श्री 
जठाशकर शुक्ल, श्री 
जयपालसह, श्री 
जयेन्द्रसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगलकिशोर, आचाये 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
ठीकाराम, श्री 

डालचन्द, श्री 
ताराचन्द माहेदवरी, श्री 
तिरमलसिह, श्री 
तुलाराम, श्री 

तलाराम रावत, श्री 
तेजप्रतापसिह, श्री 
तंजबहादुर, श्री 
तेजासिह, श्री 
त्रिलोकीनाथकोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशनराम, श्री 
दलबहादुररसह, श्री 
दाऊदयाल खजन्ना, श्री 


दाताराम, श्री 
दीनदयाल दार्मा, श्री 
दीनदयाल ज्ञास्त्री, श्री 


दीपनारायण वर्मा, श्री 


विधान सभा [१६ अगस्थ, १६५५ 


देवकोनन्दन विभव, भी 


देवदत्त मिश्र, श्री 
देवदत्त दरर्मा, श्री 
देवनन्दन गक्‍ल, श्री 
देवमाते राम, श्री 
देवराम, श्री 
देवेन्द्रप्रतापनारायण[सह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मो, श्री 
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री 
धनषधारी पाण्डय, श्री 
धर्मासह, श्री 

धमंदत्त वच्च, श्री 
नत्थसिह, श्री 

नन्‍्दकमार दंव वाशिष्टठ, श्री 
नरदव शास्त्री, शी 
नरेन्द्रसिह विष्ठ, श्री 
नरोत्तर्मासह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेव्वर द्विवेदी, श्री 
नाजिम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
नारायणदोन वाल्मीकि, श्री 
नेंकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपालसह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 
पद्मनार्थासह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
प्रमेश्वरोदयाल, श्र 
पहलवार्नासह चौधरी, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तलाल, श्री 

पृद्दनराम, श्री 
पलिनविहारी बनर्जी, भी ' 
प्रकाशवती सद, श्रीमती 
प्रतिपालसिह, श्री 
प्रभाकर शक्‍रू, श्री 
प्रभदयाल, श्रों 
प्रेमकिश्न खन्ना, श्री 
फतेहासह राणा, श्री 
फू्लसिह, श्री 
बद्रीनारायण सिश्र, श्री 
बनारसोीदास, श्री. 
बलदेवर्सिह, भरी 

बलदेवबसह आय, 
बलभद्रप्रसाद शक्ल, , श्री 
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इलवर्न्तासहू, भरी 

बसन्तलाल', श्री 

बसन्तलाल दार्मा, श्री 

बाबनन्दन, श्री 

बाबराम गुप्त, श्री 

बाबलाल कसमंदा, श्री 

'बिशम्बर सिह, श्री 

बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 

बेनीसिह, श्री 

बेजनाथप्रसाद सिह, श्री 
बेजराम, श्रीं 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतोदीन तिवारी, श्री 
भगवर्तप्रसाद दुबे, श्री 
भगवतोग्रसाद शक्‍ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवतीप्रसाद शक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 

भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन $ श्री 

भवरजी, श्री 

भगनाथ चतवदी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 

मकसद आलम खाँ, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मथराप्रसाद पाण्डेय, श्री 
 मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गरुदंब, श्री 
मलखानसिह, श्री 

महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराजसह, श्री 
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 
भहावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महावीरासह, श्री | 
महीलाल, श्री 

मान्धातासिह, श्री 

मिजाजीलाल, श्रों 

. मिहरबानसिह, श्री 

मजपंफर हसन, श्री 
सनीच्रपालसिह, श्री 

, सचलाल, भी 

सरलीधर क्रील, श्री 

महताक अली खाँ, श्री... 
सहम्मद अदोल अब्बासी, भो 
मुहम्मद अब्दुल लंतीफ, श्री ' 


सृहम्मद अब्द्रसमद, श्री 
मुहम्मद इब्राहिंस, श्री हाफिल 
मुहम्मद तका हादीं, श्री 
मुहम्मद नसीर, श्री 


मुहम्मद फारूक चिद्द्ता, श्री . 


मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री 
मुहम्भर रऊफ जाफरी, श्री 
महस्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसिह, अ्र 

मोहनसिह जश्ञाक्य, श्री 
यमुनासिह, श्री 
यशोदाद्वी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रघ्राजसिह, श्री 
रघुरवरसिह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमशचन्द्र दर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राघवन्द्रप्रतार्पसह, राजा 
राजकिशोर राव, श्रीं 
राजकमार दार्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायणसिह, भी 
राजवंश, श्री 

राजाराम, श्री 

राजा राम किसान, श्री 
राजाराम दार्मा, श्री 
राजेन्द्रवत्त, श्री 
राजववरासह, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअर्ध/नसिह यादव, श्री. 
रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
रामअवधसिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकमार गास्‍्त्री, भरी 
रामक८ण जसवार, श्री 
रामगुलामा?सह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 
रामचरण गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, भ्रीं 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आयें, श्री : 
रामदास रविदास, श्री 
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रामइुलारे मिश्र, श्रो 
रामनरंद् शुक्ल, श्रो 
शासनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामग्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रसारदासह, . भरी 
रामबली मिश्र, श्री 
राभभजत, श्र 
राममभूति, श्री 
रामरतनप्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्र 
रामलखन मिश्र, री 
रामलाल, श्री -. 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय दर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसन्दर राम, भरी 
रामसभग वर्मा, श्री 
रममसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूय गप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्रो 
रामस्वरूप मिश्र विद्यारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामेइव रप्रसाद, श्री 
रामेदवरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री. 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमण आचाये, श्री 
. लक्ष्मीदंकर यादव, श्री 
 लताफतहुसन, श्री. 
लालबहादुर्रासह, श्री 


लालबहादुर्रसह कश्यप, श्री न्‍ हे 


लीलाधघर अ्रष्ठाना, री 
लत्फ अलो खाँ, श्री 
लेखराजसिह, की 
बंशीदास घनगयर, थरो -. 
बंशोधर मिश्र, श्री 
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 

. बसों नकवी, श्री 


अंक. 
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विजयशंकरप्रसाद, श्री क्‍ 
विद्यावती राठौर, श्रोमती 
विश्रामराय, श्री 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दब्लिश, श्री 
वीर सेत, श्री 

वीरंद्र्पाति यादव, श्री 
वीरंदचशाह, राजा 
तब्रजभषण मिश्र, श्री 
ब्रजरानी सिश्र, श्रीमती 


ब्रजवासीलाल, श्री 


त्रज़बिहारी मिश्र, श्री 
दंकरलाल, श्री 


| दाम्भनाथ चत॒वेंदी, भरी 


शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकसार सिश्र, श्री 


| शिवकुसार शरार्मा, श्री 


शिवदार्नासह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजनराय, श्री 


- शिवप्रसाद, श्री 


शिवमंगलसिह, श्री 
शिवमंगर्लासह कप्र, श्री 
शिवराजबलीसिह, श्री 
शिवराजसह यादव, श्री 


. शिव राम पांडेय, श्री 
 शिवरामराय, श्री 


शिववर्क्षसह राठौर, श्री 
शिववचनराव, श्री क्‍ 
शिवंशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . 
शिवस्वरूप सिह, श्री 


| शकर्देवप्रसाद, श्री 
। शगनचन्द, श्री 


श्याममनोहर मिश्र, शी 
शयामलाल, श्री 
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, करी 
श्रीचन्द्र, श्री 


 श्रीनाथ भागवें, श्रो 


श्रीनाथराम, श्री 


- | शीनिवास, श्री... 
| श्रीपति सहाय, भ्री 
| सईद जहां मखफी दोरवानों, श्रीमती 
.. . संग्रा्मासह, श्री | द 
| सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्रो 
' सत्यनारायण दत्त, श्री... 
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सत्यसिह राणा, श्री 

सफिया श्रब्दल वाजिद, श्रीमती 
सम्पर्णानन्द, डाक्टर . 

सालिगराम जायसवाल, श्री 
सावित्रीदेंवी, श्रीमती 

सियाराम गंगवार, श्री 

सियारास चौधरी, श्री 

सीताराम, डाक्टर 

सीताराम शुक्ल, श्री 


सूर््यबली पांडेय, श्री 
सेंवाराम, श्री 
हबीबुरं हमान अंसारी, श्री 


: हबीबुरहमान आजमी, श्री 


हवीबुरंहमान खां हकीस, श्री 
हमीद खां, श्री 


द $ हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 


हरगोविन्दसिह, श्री ह 
हरदयालसह पिपल, श्री 


सुखीराम भारतीय, श्री हरदेवसिह, श्री 

सुन्दरदास, श्री दीवान हरसहाय गुप्त, श्री 

सुन्दरलाल, श्री हरिप्रसाद, श्री 

सरुज्राम, भी हरिवचच्ध अ्रष्ठाना, श्री 

स्रेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री हरिसिह, श्री 

सुल्तान आलम खां, श्री हुकुर्मासह, भरी 

सूब्यं प्रसाद अ्रवस्थी, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री 
जश्नात्तर 


शुक्रवार, १६ अगस्त, १६५५४ 


'फकाकत-॥ प्रणाम परी 0० ४१०+म सपकमाक़क, 


अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न 
हमीरपुर जिले में हरिजन छात्रों से महंगाई:भत्ते को, वसूलो 


*# १-..शरी जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला 
हमीर बुर का शिक्षण संस्थाय (लाशशलः 5$6००१६७४ 8$0॥00 870 (06268 ) हरिजन 
छात्रों से महंगाई (): ४.) वसूल करती है ? यदि हां, तो क्यों ? 


शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम ) --जो हां, हरिझन छात्रों का महंगाई [भत्ते से 
मुक्त करने का नियम नहीं हे । 


छात्रवत्ति के लिये हरिजन विद्यार्थियों को रेवेन्यू अ्रफलर के प्रमाण पत्र 
की आ्रावदयकता 


“*२--श्री जोरावर वर्मा --क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जो फार्म छात्र-वात्तुक लिये 
हरिजन ऊैल्याण विभाग से मिले है उनमें पिता अथवा संरक्षक की आय के बार से रंवेन्यू $फसरूर 
का सार्टिफिकेट लगाने का आदंश हे ? यदि हां, तो क्‍यों ? 


डाक्टर सीताराम-..ज हां, किन्‍्त्‌ कक्षा १२ तक के विद्याथियों पर यह आदेश लाग 
नहीं होता । केवल इतके ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऐसा सर्टोफिकट देना 
गआावदयक हुं त्तकि उनकी आ्राथिक दशा की प्रमाणित जांच हो सके । भारत सरकार को भी 
छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थी हहसा|लदार का सर्टिफिकट लेते हें । 


श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी -इस बात पर विचार करने की कृपा... 
करंगे कि अन्य शुल्कों की भांति महंगाई भत्ते से भी हरिजन दाात्रों को मंकत कर दिया 
जाय ? 
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£ शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दर्सिह) --इस पर तो श्रभी कोई विचार नहीं किया 
गया हे और में समझता हुं कि शायद यह ठीक भी नहीं होगा । 


जौनपर जिले में बाढ़ पीड़िंतों को सहायता 


*#३-श्री द्वारकाप्रसाद मोय (जिला जौनपुर )--क्या सरकार को पता हैँ कि जौनपुर 
जिले में गोमती और सई तदो को भोबण बाढ़ से फसल और सकानों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची 
है? यदि हां, तो सरकार ने बाढ़-प्रस्तों की सहायता के लिये क्या किया है ? 


माल उपमंत्री (श्री चतुभुज दर्मा )--जी हां । गोमती श्र सई की भीषण बाढ़ से 
बीडित व्यक्तियों की सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है :--- 


तक सहायता १ लाख रु० 
डिस्टरेंस तकावी १ लाख २० 
मकान बनाने के लिये सहायता २५,०००. ₹० 
जानवरों के चार के लिये द १५,००० रु० 


लोगों को स्‌रक्षित स्थानों पर हटाने का प्रबन्ध किया गया । रहने के लिये तस्ब्‌ 
रेल गाड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध किया गया। लोगों को दवा आदि बांटी गयी तथा पशुओं के लिये 
जार का प्रबन्ध किया जा रहा हे और उनमें रोग न फले इसके लिये प्रतिरोधक उपाय इस्तेमाल 
किये जा रहे हूं । 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्ये---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करंगी कि बाढ़ से जो 
गांव के गांव सकान गिर गये हें। और बिल्कुल बाढ़ की चपेट के ही अ्रन्दर ह उन गांवों को 
ऊंची भूमि पर बसाने की भी कोई व्यवस्था सरकार कर रही हें ? 


श्री चतुर्भुज दार्मा--जी हां, कर रही है । यह तो कल ही भवन में बता दिया 
गया । > 


श्री द्वारका प्रसाद सोयं--क्या साननीय मंत्री जी यह बदलाने की कृपा करेंगे कि 
उनके लिए भूमिहस्तगत करने का कोई आदेश यहां से भेजा गया हे जिलाधीश के पास ? 


श्री चतुरभुज शर्मा--आ्रादेश जारी हो चुके हें । वह जमीन ग्राम समाजों की जमीन से 
ले ली जाय। वहां सेन मिल सके तो फारेस्ट डिपार्टमेंट से ले ली जाय और उसका बयान 
भी हाउस में हो चुका हे । 


श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य--जिन गांवों में गांव समाजों की जमीन नहीं हे तो उन गांवों 
मे क्या वेसी जसीनें जो कि और लोगों के कब्जे में हें उन्हें लेकर उन्हें बसाने का कोई विचार 
घरकार का हू या नहीं ? 


श्री चतुभुज दर्मा--पावर तो है ही। उसमें जरूरत होगी तो ऐसी जमीन ग्रक्वायर 
(को जा सकती हू । 


द श्री द्वारका प्रसाद सौर्यं--यह जो तकावी का एक लाख रुपया है क्या यह बिला सूद 
दिया जायगा या सूद पर दिया जायगा ? 
श्री चतुभूज दार्मा--यह तो कह दिया गया कि बिला सूद का दिया जायगा। 


ओ बाब्‌ नतन्‍्दन--- (जिला जौनपुर )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा 
करेगे कि बाढ़ एरिया के अतिरिक्त भीषण वर्षा से जो मकान गिर गये हैं उनको भी बनाने 
लिए सरकार का कोई सहायता देने का विचार हे ? 


प्रदनोत्तर १५४५ 


श्री चतुभूज दार्मा----अ्रभो तक तो केवल यह सोचा गया हे कि बाढ़ के अन्दर 


रो वाटर लागिंग में जो सकान आ चुके हे उनके लिये सहायता दी जा सकती हे। इसके 
झतिरिक्त अभी कोई विचार नहीं किया गया हूँ । 


बाराबंकी जिले में श्रति बृष्टि -ग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माणा्थ सहायता 


#*6---करी भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी ) (अनुपस्थित)--क््या 
सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में इस वर्ब अति वृष्टि से कितने मकानों 
को ऐसी क्षति पहुंची कि वे धराशायी हो गये ? 


श्री चतुर्भेज दार्मा--बाराबंकी जिले में इस वर्ष अति वृष्टि आदिसे कुल लगभग 
घू८,४९३० मकान पूर्णतः अथवा आंशिक रूप मे गिर हू । 


#+ पी भगवतोप्रसाद शुक्ल (पअनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा 
रेगी कि उन क्षति-प्रस्त व्यक्तियों को जो कृषक नहीं है किस प्रकार की सहायता दी गई हू 
और प्रति व्यक्ति कितने रुपयों तक दी गई हू । 


श्री चतर्भेज दर्मा--बाराबंकी जिले में मकान बनाने के लिये २०,००० रु० 
अहेतुक सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया है । यह्‌ सहायता गराब कृषकों और अकृषकों 
दोनों को मिल सकती हे तथः प्रति व्यक्ति को २५ रुपये तक मिल सकत॑। हु. । 

इसके अतिरिक्त अ्रकृषकों के लिये ऋण की भी व्यवस्था की जा रही हु , यद्यपि इसके. 
लिये अ्रभो रुपया स्वीकृत नहीं हुआ है । अ्रकृष कों को ऋण २५० रुपये तक मिल सकेगा । 


++६--क्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित )--क्या सरकार तकावी  श्रथवा 
ऋण को ब्याज दर' को कम करने जा रही हूं । यदि हां, तो ग्रब॒ कितना प्रतिशत ब्याज 
लिया जायेगा ? 


श्री चतुभु जवदार्मा--बाढ़-प्रस्तक्षेत्रों में तकावी भ्रौर ऋण इस वर्ष बिना ब्याज 
दिया जायगा । 
तारांकित प्रश्न 
हमीरपुर जिले के नाल ट्रेनिंग स्कूल चारखारी में परिगणित जाति के 
विद्यार्थी 


+१--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्मल ट्रेनिंग सकल 
चखरवारों (जिला हमोरपुर) में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहें हें और उनमें परिगणित 
जातियों की क्‍या संख्या हे ? 


... डाक्टर, सीताराम--७३ छात्राध्यापक ट्रेनिंग पा रहे हें जिदमें ५ परिगणित 
जाति के हैं । 


श्री जोरावर वर्मा--क््या माननीय विक्षा मंत्री जो बतायेंगे कि ७६ छात्रों में से कम 
से कम-१२ हरिजन होने चाहिये तो क्या कारण हु कि ५ ही छात्र लिये गये ह ? 


श्री हरगोविन्द सिह--पयह आंकड़े सन्‌ १६५४ के हें और वह आ्रादेश कि १८ 
फोसदी की उनकी भर्ती की जाय उसके बाद का हैं ।. 


५७७०७४५०७७०७७४०७७७७७ शा शत आज आस कर 





' अक-+३:०३8 पदक करए परत अंभेय कफ“ 20७9७ फिशक०, रावत जम, परोल, (आ5कंकश .ल्‍फड-ह. 





''हकबआ " ऑफाामा साहा; पका, " प्रााम>द'उमामेसेटाक: 


. नोढड--अल्प-सूचित ताराकित प्रइन संख्या ४-६ श्री जगन्नाथ बरुश दास ने पूछे । 


१५६ विधानसभा... [१६ श्रगस्त, १९५५ 


श्री जोरावर वर्मा. -क्या भविष्य सें माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखेंगे 
कि ट्ॉनिग कालेजों में हरिजन छात्र उनके रिजवशन के अनुसार लिये जायें ? 
श्री हरगोविन्दर्सिह--जी हां, इसके लिये झ्रादेश जा चुके हें । 
*+२-३--श्री द्वारकाप्रसाद मौ्ये--[६ सितम्बर, १६५४५ के लिये स्थगित किये गये।] 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में श्राचार्य जगलकिशोर समिति 
की रिपोर्ट की मांग 


_*४--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा करके गोरखपुर में बनने वाले 
प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में माननीय आचाय जगलकिशोर समिति की सिफारिशों 
की एक कारपी मेज पर रखने की कपा करंगी ? 

डाक्टर सीताराम--रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं हें । 

*(.....ओऔी जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि इन सिफाश्शों पर. उससे 
क्या काययवाही की ? 

डाक्टर सीताराम-.रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हे । 


श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदन ४ के उत्तर के अनुसार 
जब रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध ही नहीं हें तो प्रदन पांच में किस रिपोर्ट पर दिचार हो रहा है ? 


श्री हरगोविन्दर्सिह--उसी रिपोर्ट पर । 


. थी अध्यक्ष-प्रपने देबिल पर रखने के लिये कहा था तो इतनी प्रतियां नहीं हैं, कुछ 
प्रतियां होंगी, यह उनका मतलब हैं । ह 
. श्री जोरावर वर्मा---जो प्रदनकर्ता हें उन्हीं की मेज पर प्रतिलिपियां रखी जाती हे मेरा 
सतलब केवल इतना है । द 

श्री अध्यक्ष--उन्होंने आपके प्रघन का मतलब यह लगाया, अब झाप दसरा प्रइन पूछ 
सकते हेँ । 

श्री जोरावर वर्मा--कया माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस रिपोर्ट पर कब तक 
विचार हो जायगा 

श्री हरगोविन्द्सिह-बहुत शीघ्र । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि प्रस्तावित 
विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो बन रहा है उसमें सरकार ने भ्रबतक कूल कितना रुपया दिया 


श्री हरगोविन्दर्सिह--खेर, इस प्रइन से तो उसका कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन सूचना 
में आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक करीब सात-झाठ लाख] रुपया दिया होगा । 


श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया )--क्या माननोय दिक्षा मंत्री बत्यने की क॒पा करेंगे कि 
गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक जो सदन में आनेचाला था वह कब तक आ जायगा ? 


श्री हरगोविन्दसिहं--प्रयत्त तो यही हो रहा है कि जल्दी ही श्रा जाय । 


श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट को मंस्य-मस्य सिफारिशों 
पर प्रकाश डालने की कपा करंगे ? 





[१६ सितम्बर, १६५५ की कार्यवाही में शिक्षा मंत्री की प्रार्थना के अनसार संज्ञोधित। 


प्रदनोत्तर । १५७ 


श्री अध्यक्ष--प्रें इसकी इजाजत नहीं देता हुं यह बहुत लम्बा हो जायगा । 
महाबीर जूट मिल्‍स सहजनवां की हड़ताल 
४६--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (श्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया 


बतायेगी कि बहाबीर जूद मिलल्‍स, सहूजनदां में १,२०० सजदरों ने गते १६ ऋश्नल, १६४५४ से 
हड़ताल का थ। 

श्रम मंत्री (आचायय जुगलकिशोर )--जी हां । 

“9- “शी झारखंड राय (अ्रनुपस्थित)--अगर हुं, तो क्या सरकार रूझदूरों की मांयों 
को एक अति सदन को मेज पर रखेगी ? । 

आचार्य जुगलकिशोर--.एक प्रति मेज पर रखी है । 


(देखियो नत्यथी का आगे पृष्ठ २२१-२२२ पर) 


*८घ--भी झारखंडे राय (अनतृपस्थित्)--क्या सरकार बतायेगी कि हड़ताल के 
विधय में उसकी ओर से क्या कार्यंदाही की गयी हूँ ? 


आचाय जुगलकिशोर --हुड़ताल के सामले में पूर्ण रूप से जांच की गयी झौर यह 
भरसक प्रयत्न किया गया कि मजदूर अपनी मांगों की पूर्ति वधनिक रीति से संराधन सप्रिति में 
भेज कर करावें ओर हड़ताल समाप्त कर दें। प्रन्तद में ११ जुलाई, १६५४ को भजदरों तथा 
प्रबन्धकों के बीच एक समझोता हो गया जिसके फलस्वरूप मजदूरों ने १३ जूलाई से हड़ताल 
समाप्त कर दा । 
श्री जगन्नाथमलल (जिला देवरिया)--क्या यह सही हे कि मजदूरों ने हड़ताल नहीं 
की थी बल्कि सिल-मालिकों ने तालाबंदी की थी 


ग्राचार्य जगलकिशोर--जी नहीं । 
श्री रामचद्ध विकल (जिला बुलन्दशाहर )--वया माननीय मंत्री जी जो तालिका अभी 
पेश की गयो है मांगों की उसमे सुख्य-प्ररुय मांगों को रूदन के सामने बतलाने की कंपा करे ? 
श्री अध्यक्ष--पह काफी लम्बी लिस्ट है। में इसकी इजाजत नहीं देता। 
राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल ललितपर से आजमगढ़ जिले की 
ग्रध्यापिका का स्थानानतरण 


. #६--ओभी रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--कक्‍्या शिक्षा मंत्री बताने को रूपा करेंगे 
कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, ललितपुर, जिला झांसी में कितनी अध्यापिकाएं है ? 


डाक्टर सीताराम-...१७ । 


*+१०--ओ रास सन्दर पांडेय-.-क्या शिक्षा मंत्री बताने की कपा करेंगे कि क्या सरकार 
का इस प्रकार का कोई आदेश हे कि पति और पत्नी यदि सरकारी नोकर हूं, तो उन्हें. सच्चिकष्ट 
रखा जाय ? । 


डाक्टर सीताराम--ज हां । 


श्री रामसन्दर पडिय--क्या शिक्षा मंत्री बताने कीं कृपा करेंगे कि ये सत्तरह अध्या- 
पिकायें जो इस पाठशाला में हें, क्या इन में से कोई आ्राजमगढ़ की भी अ्रध्यापिका हुं ? 





नोट--तारांकित प्रश्न ६-८ श्री जगन्नाथ मल्‍ल ने पुछु । _ 


श्श्८ विधान सभा (१६ अगस्त, १९५५ 


डाक्टर सीताराम--राजकीय स्कूलों में तो ट्रांसफर किये हो जाते हूं। हो सकता हें 
कि वहां आजमगढ़ को भी कोई भ्रध्यापिका हो ? 


झ्रल्मोडा जिले के तरमोली ग्राम वासियों को पानी की सुविधा- 
हेत सहायता 

*9 श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा ) --क्या सरकार यह बताने की कपा करगी. 
कि अल्मोड़ा जिले में पट्ो रीठागढ़ के तरमोली ग्रामवासियों ने कुछ समय पूर्व अपने प्राम 
के पोने के पानो को कठिनाई के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था और उस 
सम्बन्ध में कछ जांच भी करायी गयी थी ? 

डाक्टर सीताराम--तरमोलो ग्राम वासियों का पीने के पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में 
एक प्रार्यना-पत्र जुलाई, १६५४ में प्राप्त हुआ तथा जांच भी करायी गयी । 

+9२-..ओऔी गोवर्धन तिवारी--यदि हां, तो उन ग्रामवासियों को उसके लिये क्‍या 
सहायता प्रदान की गई हैं ! 

डाक्टर सीताराम --नियोजन विभाग द्वारा ३०० रु० का श्रनुदान प्रदान 
किया गया हूे।.. 

श्री गोवर्धन तिवारी--जांच करने के बाद क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंचो कि 
अल्मोड़ा में पानी का बहुत बड़ा कष्ट हे ! 

डाक्टर सीताराम---तभी तो रुपया दिया गया है । 


श्री गोवर्धन तिवारी--क्या वहां पानो पहुंचाने की कोई योजना बनी थी ? अगर बनो 
थी तो उसका एस्टीमेट कितना था ? 


डाक्टर सीताराम --योजना बनी थी और उसका एस्टीमेट ६०० रुपया था। 


श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननोय मंत्री जी को इस बात का पता हैँ कि पानी का 
एस्टोमेट ६,००० से ज्यादा था ओर उसमें तीन सौ हुं, रुपया दिया गया ? 


डाक्टर सीताराम--अभी मेने बतलाया हे कि एस्टीमेंट ६०० रुपया था और प्लानिंग 
 कसेटी ने सिर्फ ३०० रुपया दिया ॥ क्‍ 


नंनीताल के कालेजों को सहायता 


*+१३--श्री. नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनोताल )--क्यः सरकार कृपया बतायेगी कि 


खझिल्ला विभाग ने नतोताल के शेरउड, सेन्टजोजफ, रास! एवं बिड़ला कालेजों को पिछले 
३ चर्षों में क्या-क्या अनुदान दिये ? 


डाक्टर सीताराम--- 





१६५१-५२. १६४२-५३ १६५३-४४ 
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ननीताल में कोई रामजी कालेज नहीं है 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इत यरोपीय प्रणाली पर चलने वाले कालेजों 


को प्लांट देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति है? अगर हां, तो उसकी मुख्य बाते 
क्जा हे 


ब्रदनो त्तर ह श१्पह 


भ्री हरगोविन्दसिह--हां,जो निश्चित नीति है उसी के अनुसार थे ग्रांद दी जाती हैं। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मानवीय मंत्री जो संक्षेप में बतलायेंगे कि यह 
नीति क्‍या हूं ? - 
श्री अ्ध्यक्ष--म इसकी इजाजत नहीं देता हूं । नीति का सवाल बड़ा होता है । कोई बात 
खास आप पूछना चाह तो पुछ सकते हू । 
श्री नारायणदत्त तिवारी--जो बिड़ला विद्यामंदिर को ग्रांट दी जाती है, क्या वह 
उसी नीति पर आधारित हे, जिसके आधार पर शेरडंड और सेंटजोजफक कालंजों 
को दी जाती हैं ? ॥ । 
श्री हरगोविन्दर्सिह--जी नहीं । वह यूरोपियन स्कूल नहीं है, इसलिये उस नीति 
को उसके साथ नहीं बरता जाता । 
बलन्दशहर जिले में पिछड़ी जाति क विद्यार्थियों के लिये छात्रवत्तियां 
+१४--श्री र।मचद्ध विकल-.-क्या सरकार कपा कर बतायेगी कि सन ५९-५३ व 
५३-५४ में बलन्दशहर जिले में कितंना-कितना धन छात्रवत्तियों में पिछडी जाति के विद्या- 
जियों को दिया गया ? 


डाक्टर सीताराम --सन्‌ १६५२ -५३ में ६,४७५ रु० और सन्‌ १६५३-५४ में ७,३ ०२ 
रु० दिया गया था। इसमें छात्र-व॒त्तियों के साथ जो अनावर्तीय सहायता दी जाती हे वह भी 
सम्मिलित हे । ही 

श्री रामचन्द्र विकल----क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्रनावर्तो सहायता का श्राश्यय 
बंया हु और वह इस रकस में जो १६५२-५३ और १६५३-५४ में बतायी गयी हे कितनी हे ? 

डाक्टर सीताराम---अ्रनावर्तों सहायता के माने हें किताबों वगरह के लिये जो दी 
जातो हैं। इस समय उसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हू । इसके लिये सूचना चाहिये । 


श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो धनराशि बतलायी 
नयी हू इसमें पिछड़ी और हरिजन जाति दोनों का वर्ज़फा शामिल है या पिछड़ी जातियों का 
झलाहिदा हे ? 

डाक्टर सीताराम---सिर्फ पिछड़ी हुई जातियों का ही है । 

.. राज्य में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रव त्तियां 

+१५--श्री द्वारकाप्रसाद सोये--क्या सरकार यह बताने कीकपा करेगी कि 
सन्‌ १६५३-५४ ई० में पिछड़ी जाति के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कल कितने रुपये 
भें सहायता दो गयी ओर उसकी जिलेवार संख्या क्‍या हें ? द 

डाक्टर सीताराम-.-१६५३-५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों में ६,७३,२३३ रुपये की 
बांत्रवृत्तियाँ बांदी गयी थीं । उतकी संख्या जिलेवार संलग्न सूची में दी हुयी हे । 

द (देखिये नत्थी ख” आगे पृष्ठ २२३ पर) 

श्री द्वारकाप्रसाद सोौर्ये--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
भ्रदेशीय सरकार ने कोई कमेटी ऐसी बनाई है जो छात्र-वृत्तियों का निर्णय करे जो बी० ए० 
से ऊपर के विद्यार्थियों को दी जातो हैं? नी 

. डाक्टर सीताराम--जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है ऐसी कोई कमेटी 

इरिजम सहायक थविभाग में नहीं हे ? 
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श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या. माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो. धन छात्र- 
वत्तियों के लिये दिया जाता है वह यहां से जिलेवार तकसीम करके दिया जाता हे या 
किस रूप में वह जिलेवार बांदा जाता है ! 

डाक्टर सीताराम---कक्षा ६ से लेकर १२ तक जिसकी संख्या माननीय सदस्य को दी 
गयी है वह तिर्धारित कर के दी जाती हैं, लेकिन जहां तक बी० ए० और एस० ए० का प्रदन 
है वह जिलेवार संख्या नहीं होती है, बल्कि यूनिवर्सीती और कालेजेज़ वगरह जहां जितने 
होते हैं उनकी संख्या को देखकर के वज़ीफ़ा दिया जाता हूँ। 

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्ये--क्या सरकार जहां से बी० ए० के ऊपर के विद्यार्थियों को 
सहायता दी जाती है उसके सम्बन्ध में यहां कोई कसेटी बनाने के प्रदन पर विचार करेगी 
या कर रही है ? 
डाक्टर सीतारास-..-इस समय कोई ऐसा प्रइन विचाराधीन नहीं हे । 


श्री महम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा )--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहर- 
बानी फ़रसा कर बंतलायेंगे कि मस्लिस वेकवर्ड क्लासेज़ में जो बेहना (नदह्ाफ़) बिरादरी 
भी लिखी हुई हे! आज तक उस के तालिबइल्मों को भी कोई पेंसा इस वज़ीफ़े से दिया गया 
हैः 

डाक्टर सीताराम--ऐसी कोई सूचना तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा प्र३५ उपस्थित 
हुआ तो इस पर विचार किया जायगा | क्‍ 

श्री महम्मद शाहिद फाखरी--क्या माननीय मंत्री मेहरबानी फ़रमा कर बतायेंगे 
कि इसी गुज़र हुये साल के अन्दर यह शिकायत उनको दी गयी कि आज तक इस बिराबरी 
के किसी बच्चे को. एक पैसा नहीं दिया गया और मिनिस्टर साहब ने उस पर ग्रौर किया तो 
बया फ़ैसला फरमाया ? 

श्री हरगोविन्दर्सिह---मेरे पास एक पत्र आया था लेकिन ₹ब वज्ीफ़े का वितरण हो 
चुका था। इस साल अभी वज्ीफ़ का वितरण नहीं हुआ हें लिहाजा उस पर खयाल किया जायगा। 


श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--.क्या माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे जेसा कि 
उन्होंने कहा था कि इस जाति के एक नुभाइन्दे को जिस वक्‍त फंड तकसीम हो बुला लिया 
माय । इत्तिला हासिल करते के लिये इस पर भी कोई फंसला। फरमाया मिनिस्टर साहब ने ? 


क्री हरगोविन्दर्सिह---यह तो बड़ा अ्रसम्भव-सा मालम होता है कि हर एक 
जाति के लोगों की. बुला लिया जाय। जंसा कि मेंने कहा इस बात का खयाल तो किया 
जायगा कि जितने बेकवर्ड क्लासेज़ हें उनसें सुचारु रूप से छात्रवत्तियों का वितरण हो 
लेकिन यह श्रसम्भव-सा मालूम हीता है कि रुब जाति के लोगों को उसमें बुलाया जाम।. 


कबाल टाउन्स में भीख मांगने वालों की संख्या 


+१६--श्री नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला प्रल्मोड़ा)--क्या सरकार के. पास कोई 
ऐसा रिकार्ड हे जिससे भीख मांगने वालों की संख्या का ज्ञान हो सके ? द 


आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। उत्तर प्रवेश आरफनेजेज्ञ ऐंड विडोज होम्स 
हमेंटी ने सन्‌ १९५०-५१ में प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकारों के शआ्रांकड़े प्रस्तुत किये हैं । 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट वाल्यम २, पार्ट १-बी, पृष्ठ २४५८-६१ 
में भी एंसो सूचना है। 

+१७--श्री नरेन्द्रसिह विष्ट-यदि-हां। तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
#28.57, 70७78 मे भीख मांगने वालों की क्‍या ससंख्यांहे ?. 


प्रतनोत्तर १६१ 


ग्राचायं जुगलकिशञो र-.-उक्त समिति को रिपोर्ट के अनुसार कबाल झहरों में मौज 
मांगने वालों की संख्या इस प्रकार हैः-- 


कानपुर र् ५ है $ ८ १,६२२ 
आगरा (फिरोजाबाद तथा फतेहपुर सीकरी के सहित ) -« 5» शररेश 
बनारस कु हड] मा २७६ 
इलाहाबाद ..- ३ > डे कं. १२,४६३ 
लखनऊ शक कर सद २,८०० 


*१्८--ओ नरेच्रसिह विष्ट--क्या सरकार ]904! टाउन्स में 8८४8875 
छ्७:7८५ बनाकर भीख मांगने वाले वर्ग का अन्त करने की कृपा करेगी ? 

आचाये जुगलकिशोर-...इलाहाबाद तथा लखनऊ में ऐसी संस्थाएं हैं, लेकित शेष 
तौन शहरों में नहीं हं। वहां भी ऐसी संस्थाएं खोलने का विचार है । इसके अतिरिक्त 
्रयोध्या, हरहार, मथुरा आदि तीथे स्थानों में भी ऐसी संस्थाय खोलने का विचार किया जा 
रहा हें 

श्री नरेच्द्रसिहु विष्ट--क्या माननीय संत्री जी कृपया इन बेगर्स होम के ऊपर 

प्रकाश डालेंगे जो कि कबाल टदाउन्स लखनऊ, इलाहाबाद वगरा में खोले जा रहे हैं ? 


आचार्य जुगलकिशोर-...इसके सिलसिले में में इतना ही कहना चाहता हूं और 
विस्तार से नहीं कहु सकता ' हुं और माननीय सदस्य मेरे पास झा जायेंगे तो में उनको इस रिपोर्ट 
की कापी दे दूंगा जिसे अनुसार यह खोलें जा रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं 
कि सहरों में कबाल टाउन्स के अलावा श्रन्य स्थानों में भी यह कोशिश की जा रही है और 
ऐसे होम्स खोले जा रहे हें जहां पर अपंग भिक्षशत्रों की आश्रय दिया जाय और उनकी देख- 
भाल की जाय और खाने वगरह का प्रबन्ध किया जाय तथा उनसे कोई काम लिया जा सकता 
हो तो वह लेने का प्रबन्ध किया जाय । 


श्री नरेन्द्रातह विष्ट--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
बावजूद इसके कि लखनऊ और इलाहाबाद वर्गरा में बंगस होम्स हे फिर भी क्‍या कारण हू कि 
शहरों में ऐसे भिखारी हें जिनको सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिल रही हे ? 


आचार्य जुगलकिशोर--इसमें दिक्‍्क़त यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके 
आधार पर वह॒ गिरफ्तार करके या जबदेस्ती उनको यहां लाया जासके। जो स्वेच्छा से 
आा जाते हें उनको ही रख सकते हैं । जब ऐसा कानून बन जायगा तो उनको भी लिया जा सकेगा । 


श्री वीरेंनद्रपति यादव (जिला सैनपुरी )--क्या साननीय मंत्री जी .बतलाने को 
कृपा करेंगे कि उनकी सरकार के पास ग्रामों में भीख सांगने वालों के आंकड़े भी हें? 


के खाचायें जुगलकिशोर-...इस समय मेरे पास इनके आंकड़े तो नहीं हें सम्भव है 
ईँसेंसस रिपोर्ट में हो। अगर साननीय सदस्य नोटिस देंगे तो बतला दिया जायगा। 


श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क््या माननीय मंत्री जी बतलाने को 
कृपा करेंगे कि बनारस में जो भिखमंगों की संख्या बतलाई गई हे उसको फिर से बतला 
: देंगे कि सही संख्या क्‍या है ? 
श्राचार्य जुगलकिद्योर-....मेरे पास तो २९७७ लिखा है और यह आंकड़े उस रिपोर्ड 
. के हें जिनका मेंने जिक्र किया है । 0४५ डक 
श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलोगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने शक 
कृपा करेगी कि जहां पर बेगस होम्स हैं, वहां बेगर्स होम्स में जाने के लिये खुशी से तयार होते हैं 
था नहीं, श्रगर नहीं होते हैँ तो उसका क्या कारण हूँ 2 
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ग्राचार्य जुगलकिशोर--मेंने बतलाया कि कारण यही है कि कोई कानून न होने 
के कारण उनको हम सजबूर नहीं कर सकते हैं।_ उनके लिये कोशिश की जाती है और उनके 
लिए वह जगहें खुली हुई हैं, तब भी कुछ संख्या में वह वहा पर जात हीह। क्‍ 
श्री मोहनलाल गौतस--में फिर अपने उसी प्रश्न को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि 
उसका उत्तर नहीं मिला । _ कायदे और कानून से तो हमको अ्रधिकार नहीं हूँ, लेकिन जहां पर 
बैगस होम्स हे. और खुशी से बेगस को उसमें लें जाने की ग कोदिंश की जाती है तो वह जाने 
के लिये तेयार होते है या नहीं, अगर वह तैयार नहीं होते है तो उसका क्‍या कारण हे! _ 
आचार्य जुगलकिशोर--वह भीख मांगना ज्यादा पसन्द करते हैं बजाय किसी होम में 
जाने के । बा 
. श्री शिवनारायणं--क्या सरकार शीघ्रातिशीघक्ष कोई ऐसा कानून लाने का विचार 
करेगी जिससे प्रान्त में भीख सांगना खत्म हो जाय ? द 
झ्राचार्थ जुगलकिशोर--जी हां, ऐसा कानून लाने का विचार है । 


श्री, नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय जो 
बेगस हो म्स स्थापित हैं उनमें भरती हुये भिखारियों की वर्तमान संख्या क्‍या हे ? 
.. आचार्य . जुगलकिशोर--उसकी संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। श्रगर 
नोटिस दिया जाय तो में बतला सकता हूं । 
राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पूति के लिए हमीरप्र 
ड़ जिला बोडे का प्रार्थना-पत्र 
+१६--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर )--क्या राज्य सरकार का 
कोई ऐसा जी ० ओ० है, जिसके अ्रनूसार जिला बोर्डों को यह हिदायत दी गयी हैँ कि वे राजनीतिक 
पीड़ित के आश्चित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दें और इस प्रकार बोर्डों की आमदनो में जो 
कमी होगी उसका २/३ भाग सरकार पूरा करेगी और शोष बोर्ड स्वयं बरदाइत करे! 
डाक्टर सीताराम-..जी नहीं, राजाज्ञा इस प्रकार है कि राजनीतिक पीढ़ितों 
के समस्त आश्चितों को पूणछ्ण एवं श्रर्ध शुल्क की छू ८ देने की विशेष सुविधा प्रदान को जाय तथा 
इस मद की क्षतिपूरत्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जायगी। 


... _». *२०--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी----यदि यह सही है, तो क्या सरकार को पता है 
कि हमीरपुर जिला बो्ड को राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पति के लिये भ्रब तक 
कोई रकम नहीं दी गई है ? « 


डाक्टर सीताराम--मामला विचाराधोन है।..... फ 
..._ ओ सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--माननोय प्रध्यक्ष महोदय, मेंने जो प्रइन किये थे यदि 
उनको आप पढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि उन प्रइनों का एक भी उत्तर नहीं मिला है । 

.. श्री श्रध्यक्ष--आ्राप प्रइन पूछिये। रा क्‍ हर 

जाओ कक श्री सुरेन्द्र दत वाजपेयो--क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों की पूर्ति करने में 

प्रतिशत का हिसाब रखती हे ? यदि हां, तो कितना ? मी 

ह डे ये श्री हरगोविन्द सिह--जितनो भी फीस होती है वह सब उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
श्री सुरन्द्रदत्त वाजपेयी--.मेरा मंशा इस प्रइन से यह था कि उत्तर में दिया गया है कि 

इस मद की छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग से सम्पूर्ण दी जाती हँ या बटे में? 


प्रइनोत्तर १६२३ 


श्री अध्यक्ष--सम्पूर्ण तो कहा है उन्होंने। 
श्री सुरेन्द्रदतत वाजपेयी--क्या इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर का 
बृत्ति के लिये सरकार को कोई अनुरोध पत्र सिला हें? यदि हां, तो कब ? 
डाक्टर सीतराम--जी हां, एक प्रार्थना-पत्र मिला और उस पर विचार हो रहा है । 
वाल्मीकि नवयुवकों को उद्योग-धंधों में सहायतार्थ सरकारी आदेश 
*२१-- भगवान दरोन बाह्मी कि (जिला फर्तेहपुर)--क्या शिक्षा मंत्री यह 
बताने की कृपा करंगे कि इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और कानपुर जिले को इस 


बर्ब कितने रुपयों की सहायता श्रलग-प्रलण हरिजन नवथुवकों को उद्योग-धंधों के लिये दी 
गई और सहायता प्राप्त करने वालों में वाल्मीकियों की क्या संख्या है ? 


डाक्टर सीताराम--हरिजन नवयुवकों को उद्योग-धंधों के लिये सन्‌ १६५४-५५ 
म॑ निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :--- 


| छ्ध0 
१--“इलाहाबाद सा 892 पे ४,२०० 
२--बनारस न 5 बडे « ३,६०० 
३--आगरा ४५ रु क्‍ हे ११,२५० 
४--लखनऊ न न 98 ४,३५० 
४--कान पुर हड । ३,०५० 


अनुदान पाने वालों में से वाल्मीकियों तथा अन्य सेहतरों की संख्या ८ हे। 


क्‍ . #२२--क्री भगवानदीन वा: कि--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 

कि सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जिला हरिजन समितियों अथवा सूबे की सरकारी समिति 
को दिया गया था कि १६५४-५५ की उक्त सम्बन्ध की धनराशि में से अनुदान देते समय 
वाल्मीकियों का विशेष ध्यान रक्खा. जाय ? यदि हां, तो इस आदेश का कहां तक पालन 
किया गया 


डाक्टर सीताराम--जी हां। आदेश का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है। 


श्री शिवनारायण-..आगरा, लखनऊ और कानपुर के बीच में इतना अन्तर क्‍यों 
रखा गया हैँ कि किसी को ११ हजार और किसी को ३ हजार ही दिया गया है ? 


श्री हरगोविन्द्सिह--जहां से जितने आवेदन-पत्र आते हें उन पर विचार करके 
दिया जाता हे । जिलेवार कोई संख्या निर्धारित नहीं है । 


श्री शिव नारायण-..प्रत्येक व्यक्ति को क्‍या रेशियों से रुपया विया जाता है? 


श्री हरगोविन्द्सिह--भिन्न-भिन्न कार्यों की उपयोगिता समझकर और उसकी 
ञावश्यकता समझकर अनुदान दिया जाता हे। 


क्‍ +*+२३-२४--भी रासनतारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--[१६ सितम्बर, 
१६५५ के लिये स्थगित किये गये ।] 
मुसहरा जाति के विद्यारथियों को सहायता देने के लिए सांग 


_. #२५--ओ रमेशचन्द्र शर्मा. (जिला जौनपुर)--क््या सरकार यह बताने की 
_कपा करंगी कि मुसहरा जाति के लोग हरिजनों की लिस्ट से अलग आदिवासियों की लिस्ट 
मे बढ़ाये गये हें। द 
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डाक्टर सीताराम---इस प्रदेश में आदिवासियों की कोई लिस्ट नहीं बनायी गयो 
हैं। झतः मुसहरा जाति का ऐसी लिस्ट म॑ रखने का कोई प्रदन ही नहीं उठता। 


*२६--ओ रमेशचन्द्र शर्सा--यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों को तरह 
मसहरों के सुधार और तरक्की के लिये किसी तरह की व्यवस्था करने वाली हे ! 
डाक्टर सीताराम-..-प्रशन नहीं उठता। क्‍ 
*२७--भी रमेशचन्द्र दार्मा--यदि हां, तो कब से और किन-किन जिलों में ? 
डाश्टर सीताराम--प्रइन नहीं उठता । 


श्री रमेदचन्द्र हर्मा--जौनपुर, बनारस और इलाहाबाद में जहां मुसहरा जाति के 
लोग अधिक रहते हैं उनके किस हरिजन लिस्ट में या किस सहायता प्राप्त लिस्ट सें नामदर्ज करने 
की कोशिश हो रही है ! 


डाक्टर सीतारास--बैकवर्ड क्लासेज् कप्ीशन के सासने यह अ्रदन है और उनको 
रिपोर्ट आने पर ही विचार हो सकेगा । 

श्री बाइनन्दन--क्या अभी तक मसहरा जाति को शिक्षा इत्यादि सें सरकार की और 
से कोई सहायता दी जाती हैं ? 
... श्री हरंगोविन्दसिह--हां, इस बात की कोशिश की जाती हूँ कि उन्हें वही सुविधायें 
दी जावें, जो हरिजनों को प्राप्त हें। 

श्री द्वारकाप्रसाद सौरयं--कक्‍्या सरकार को सालम हूँ कि जब शैड्यल्ड कास्ट के 
विद्यारथियों को छात्रवत्ति दी जातो है तो उसमें मुसहरों के छात्रों के प्रार्थता-पत्रों पर नहीं विचार 
किया जाता है, क्‍योंकि वे शेड्यल्ड कास्ट में दर्ज नहीं हे, हालांकि उनकी अवस्था उनसे भी गयी 
गुजरी हं ? द 

डाक्टर सीताराम---मुसहरा जाति के आवेदन-पत्नों पर इसलिये विचार नहीं किया जाता 
हू कि प्रेसीडेंट ने जो ६३ जातियों की सूची रखी हे उसमें उतका नाम नहीं हुं और बकवर्ड क्लासेज 
कमीशन की रिपोर्ट आने पर कुछ तय होगा कि उनको वें सुविधायें दी जावें या नहीं ? 


*२८-२६--की तुलाराम (जिला इटावा)--[१६ सितस्बर, १६५४५ के लिये 
स्थगित किये गये || 


बेंकारी दर करने के लिए भारत सरकार से मांगी गई धनराशि 
--भी गेंदासिह-.--क्ष्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने बेकारी दूर करने 
के लिये, कुछ योजनाश्रों पर खर्च करने के लिये केंद्रीय सरकार से कर्ज या सहायता क रूप में 
38 हूँ ? यदि हां, तो वह योजनायें क्या हूं, उन पर पृथक्‌-पथक्‌ कितने रुपये की सांग कौ 
या ह्‌ 


झाचाय जुगलकिशोर--जो हां । योजनाश्रों की सूची मेज पर रख दो गयी हे 
जिसमें प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सांगी गयी धनराशि के आंकड़े दिये हुये हैं। 


(देखिये नत्थी झागें पृष्ठ २२४-२२५ पर) 


.. ओ गेंदासिह--क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल रकम जो 
दिखायी गयो हुँ उसमें कितनी खच्चे के रूप में श्रौर कितनी सहायता के रूप में मांगी गयी है ? 


आचाय जुगलकिद्ोर-..-नोटिस की ज़रूरत हे 
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क्री गेंदासिह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसम से कितनी 
रकम अब तक केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है ? 

आचार्य जुगलकिश्योर-.-.में ठीक तौर से नहीं कह सकता । यह सभी मिल गयी हे. 
या प्राप्त होने की स्वीकृति मिल चुकी हें । 

*+३१-३२ ली बसन्तलाल (जिला जालोन)--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये 
स्थगित किये गये |] 

बुलन्दशहर जिले में हिडन व जसुना के खादर में पेय जल 
का अभाव 
३३ भी रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बुलन्दशहर 

जिले में हिंडन व जमुता क खादर में जनता को पानी पीने की कठिनाई है ? यदि हां, तो 
सरकार खादर क गांवों में पानी की सुविधा देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? 

डाक्टर सीताराम--कोई विशेष कठिनाई नहीं है । प्रइन नहीं उठता । 

श्री रामचन्द्र विकल---यह जांच उन्होंने किस विभाग द्वारा करायी है जो यहां पश्ञ 
की गयी है ? 

डाक्टर सीताराम--डी० पी० ओ० के द्वारा । 
श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार इस प्रइन को शिकायत के रूप सें समझ कर 
पुनः इसकी जांच कराने को कपा करंगी ? 

डाक्टर सीताराम---इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ५ कुएं बन रहे हैं, 
जिनमे २ तो तेयार हो गये हें, २ बन रहे हे और एक का प्रइन' विचाराधोन हे । 

पाठशालाओं में कृषि विषय खोलने के लिये फंजाबाद जिले सें मुख्य मंत्री 

कोष में एकत्रित धन का व्यय 


+३४--की राजाराम सिश्र (जिला फेंजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा 
कर बतायेंगी कि गत वर्ष पाठ्शालाझ्रों में कृषि का विषय खोलने के लिय आयोजित मुख्य मंत्री 
कोष में फेजाबाद जिले में कुल कितना धन जमा हुआ तथा उसमें से कितना व्यय हो चुका और 
किन कार्यों में ? 


रू० आा०. पा० 

श्री हरगोविन्द सिह--कुल धन जसा .०, ३२३ १२ 

कल व्यय ८,३६७ की 

व्यय का विस्तृत विवरण निम्नांकित हे-- द फ 

१--कृषि ओजार क्‍ २,६३२ रे द 
ए--भूमसि सुधार व्यय १,१०७ 8 . - ६ 
३--सिचाई २,४१० १३ & 
४--बीज एवं पोध १४०६ १ &९ 
५--समिश्चित व्यय द - झघरु०0 ८ द्‌ 
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“श्रम हितकारी” चल-चित्र पर व्यय 


*३५---शी रामहेतर्सिह (जिला सथुरा)--क्या श्रम मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि 
श्रम हितकारी केन्द्रों पर जो चल-चित्र तेयार हैं उनमें लागत कितनी लगी है ? 


१६६ विधान सभा [१६ अगस्त, १९५४१ 


प्राचार्य जुगलकिशोर--भ्रम हितकारी केंद्रों पर केवल एक चल-चित्र “श्रम हित. 
कारी' का निर्माण किया गया हें । उसके निर्माण में १०,४८८ रु० व्यय हुआ है। 


श्री रामहेत सिह--चहु चल-चित्र जो बनाया गया वह भ्रव तक कहां-कहां और किन 
किन श्रम हितक्वारी केन्द्रों में दिखाया गया हैं ? द क्‍ 
ग्राचार्थ जुगलकिशोर--इसकी सूचना चाहिये। 


हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान 


*+३६--ी चुन्नी लाल सब्र (जिला बदायबूं )--क््या सरकार बताने की कपा करेगी 
कि गत दो वर्षों में जिला बदायूं में कितने हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये सरकार द्वारा कल 


कितनी सहायता दी गयी ? 
डाक्टर सॉताराम--जिला बदायूं में सन्‌ १६५३-५४ में केवल दो हरिजनों की दरख्वास्तें 


ग्रायीं जिनमे से एक उयर्यक्त हरिज्ञन को ३०० रु० का अनुदान कटी र उद्योग हेतु प्रदान किया गया 
तथा सन १६५४-५५ में श्राठ हरिजनों को कुल २,४०० रु० का अनदान दिया गया । 


श्री चुन्नीलाल सगर--प्रदव के उत्तर में बताया गंया है कि ५३-५४ सें ३०० रुपया 
. एक को दिया गया और ५४-५४ में २,४०० रुपया ८ में वितरित किया गया, तो इस रुपये में 
से कितना रुपया वितरित हो चुका हु और अगर नहीं हुआ तो क्यों ? 

श्री हरगोविन्द्सिह--ऐसी कोई सूचना नहों है लेकिन आशा की जाती हे कि रुपया 
वितरित हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा, तो होता होगा । 

श्री चुन्नीलाल सगर-.-क्या यह सत्य हे कि किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी नहीं 
मिला है ओर क्या सरकार इस रुपये को शीघ्र वितरित कराने पर विचार कर रही है ? 


श्री हरगोविन्दर्सिह--मेने पहले ही उत्तर दे दिया कि इस समय इसके बारे सें कोई 
. सुचना नहों हे । अगर नहीं हुआ होगा तो जल्द हो हो जायगा । द 
. $*इछ-३८--शी चुन्नीलाल सगर--[१६ सितम्बर, १६५५ के (लिये स्थगित किये 
ये ।] 
बनारस व मिर्जापुर जिलों में वियार जाति के लोगों को सहायता 
की आवश्यकता 


२३६--भी राजकुमार शर्मा (जिला भिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि 
जिला मिर्जापुर को चुनार तहसील के पूर्वी भाग में और बनारस जिला की चन्दौली तथा 
चकिया तहसील में अधिक संख्या में वियार जाति बसती है ? 


डाक्टर सीताराम--जी हां । 


.. +४००-श्री राजकुमार दार्मा--क्या यह सही है कि इन जातियों को अछतों सी 
_ सुविधार्4 सरकार द्वारा नहों दी जातों ? द न का आ अप 


डाक्टर सीताराम-...जी हां । 


के. 


ह रे (---भी राजकमार शर्मा---क्या सरकार इनकी शिक्षा गह निर्माण आदि के लिये 
ग्राथिक सहायता करने पर विचार करेगी ? ः 


अश्नोत्तर द १६७ 


डाक्टर सीतारास---बदि वियार जाति पिछड़े वर्य कमीशन भारत सरकार द्वारा पिछड़ी 
जाति घोषित कर दी जायगी तो इस जाति को पिछड़ी जातियों को दी जाने बाली सभी सुविधायें 
उपलब्ध हो जायेगी । द 


श्री राजकमार हार्मा--क्या सरकार कपया बतायेगी कि विधार जाति इस वक्‍त किस 
वर्ग में हमार की जाती 


श्री हरगोविन्दर्सिह--.जेस उत्तर म॑ कहा गया हैं, अभी उसका वर्गांकरण नहीं 


हुआ है, लेकिन पिछड़ी हुयी जातियों में तो वह पहले से ही शुमार की जाती है । 


्ध 


श्री राजकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि पिछड़े वर्ग की सहायता भी उसको 
प्राप्त वहीं हुयी हे ? ८20५ 7 मे 
श्री . हरगोविन्दसिह--पिछड़ी जातियों में उसे सहायता दी जाती है । अगर 


उसका कोई आवेदन-पत्र आया होगा तो ज़रूर ही उस पर विचार किया गया होगा ओर अंगर 
आपन्दा भी कोई आवेदन-पत्र आयेगा तो उस पर दिचार किया जायगा 


बस्ती, मुंडरवा तथा खलीलाबाद चोनो मिलों के मजद्रों को सुविधायें 


४२--शरी राजारास शर्मा (जिला बस्ती ) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि अलग-अलग बस्ती, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद चीनी मिलों में मजदूरों के लिये अब तक 
कितने-कितने क्वाटर बनवाये गये है और सजदूरों को फौन-कौन सी सुविधायें दो गयी हें ? 


. आचाये जुगलकिशोर--चीनी सिल मजदूर आवश्स योजना के अन्तर्गत बस्ती, मन्डेरवा 
तथा खलीलाबाद भिलों में कक्ष: १५,११ व ७ क्वार्टर बसाने हे । बस्ती तथा सनन्‍्डरवा में कल 
क्वार्टर बनकर तेयार हो गये ह । खलीलाबाद में इन क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरसभ्भ हो 
चुका है, परन्तु वे अभी पुणंरूप से तयार नहीं हुये हें। प्रइन का दसरा खंड अस्पष्ट है, श्रतः कोई 
उत्तर देना सम्भव नहीं हैं । 


श्री राजारास हार्मा--वया सरकार कृपा करके बतायेगी कि जितने मजदूर मिलों में 
काम करते हें क्या ये क्वार्ट्स उनके लिय॑ पर्याप्त हें ? 


आचार्य जुगलकिशोर---चोनी मिलों में जो सज़दूर काम करते हैँ उनके लिये ये 
क्वार्ट्स बनाये गये हें । 

श्री राजाराम हॉर्मा--इसर रूंड में आपने सुविधायें बतायी हू उसमें यह साफ नहीं हे. 
कि उनको पढ़ाई-लिखाई, दवादारू और बोनस को क्या सुविधाये 

श्री अध्यक्ष--आप साफ-साफ प्रइन पूछ लीजिये । । 

श्री राजाराम दार्मा--जो मजदूर मिलों में काम करते हैं उनकों पढ़ने-लिखने, दवा- 
दारू ओर बोसस की क्या सुर्जिधाय हूं 


ग्राचार्य जगलकिशोर--..इस प्रइदन से मालूम होता था कि उनको बिजली आदि को 
क्या सुविधायें हैं तो उनको बिजली, पाती और ड्रेनेज श्रादि की सुविधायें दी गयी हैँ । जितनी 
अन्य सुंविधायें हैं वह वेलफयर सेन्ट्से द्वारा दी जाती हैं । 


ग्राजमगढ़, देवरिया और जोनपुर जिलों में सहायता प्राप्त स्कूल तथा पुस्तकालय 

... *४३--श्री रामसन्दर पांडेय--क््या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि. 
प्रांजमगढ़ देवरिया और जौनपुर जिले में हरिजन विभाग हारा सहायता म्राप्त कितने कितने 
स्कूल और पुस्तकालय हूँ ? 


श्द्द विधान सभा... [१६ अगस्त, १६५१४ 


डाक्टर सीताराम--वबांछित सूचना सं लग्न विवरण-पत्र क में दी हुयी हे । 
(देखिये नत्थी 'घ! आगे पृष्ठ २२६ पर ) 


#४४--शओी रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्राजमगढ़, 
देवरिया और जौनपुर की इन संस्थाओं को वित्तीय वर्ष १६५३-५४ आर १६५४-५४ में 
कितनी-कितनी आशथिक सहायता प्रदान को गयी ? 


डाक्टर सीताराम--बांछित सुचना संलग्न विवरण-पत्र ख में दो हुयी है । 
(देखिये नत्थी 'ड/ झागे पृष्ठ २२७ पर ) 


+४५--शरी रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
आजमगढ़ जिले की कुछ संस्थाओ्रों की सहायता कुछ कम कर दी गयी हु ? यदि हां, तो क्यों ? 


डाक्टर सीताराम--जी हां । हरिजन कन्या पाठशाला ऊहरौलो, हरिजन पाठशाला, 
भजही तथा हरिजन पाठशाला, बड़ी करौली, चार पाठशालाझओों हे चल वित्तीय वर्ष में गत 
वित्तीय वर्ष को अपेक्षा अनुदान कम सिला है । कन्या पाठशालाझों के अनुदान में कमी का 
कारण यह है कि वहां छात्राओं की संख्या कम हो जाने के कारण एक-एक दाई को जगह कम कर 
दी हैं। हरिजन पाठशाला भुजही में गत वर्ष एक श्रध्यापक को कुछ बेतन अश्रधिक दे दिया गया 
था। जो इस साल घटा दिया गया है । हरिजन पाठशाला करोली में एक नया अध्यापक श्राया है 
जिसको वेतन कम देता पड़ता है । 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने को कपा करेंगेकि 
विवरण -पत्र की संख्या क॑ के अनुसार जो आजमगढ़ मे २४, देवरिया में ५७ और जौनपुर में ६ 
पाठशालाएं स्थापित हें, वं आबादी के लिहाज से स्थापित हैं या किसी और कारण से ? 


डाक्टर सीताराम---यह सब इसलिये अधिक देवरिया में और वहां पर दिखलाया 
गया है कि जब यह डिपार्टमेंट एजूकेशन डिपार्डमेंट के भ्रन्दर में था तो सन्‌ ५२ से पहले वहां पर 
संस्थाएं ज्यादा थीं । अतः उनकी. संख्या अ्रगर अनुपात से देखी जाय तो आजमगढ़ में देवरिया 
या जोनपुर के मुकाबले में कम संस्थायें नहीं हैं । क्‍ 


बी० ए० तथा एम० ए० कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवत्ति 


.. *४६--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--कक्‍्या यह सच है कि ग्रेजुएट तथा पोस्ठ- 
ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी हरिजन छात्रों को सरकार श्रनिवार्य रूप से 
छात्रवृत्ति देती है ? द 


.. डाक्तर सीताराम--उन छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती जो परीक्षा में 
श्रनृत्तीण रहते हें। दूसरे बजट में एक निश्चित धनराशि छात्रवृत्तियों के लिये रहती है। 
इस तरह छात्रवृत्तियों की संख्या सीसित रहती है ।. द 


हल _+४७--भी पुत्तूलाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्रेजुएट तथा 
रोस्ट प्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले कितने छात्रों ने. वित्तीय वर्ष १६५४-५५ 
मे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई । 

डाक्टर सीतारास--४५० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और ४३५. हरिजन छात्रों को 
छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। का 

हे हे उत्तूलाल--क्या यह सच है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिये.जो छात्र 
उत्तीर्ग ते हें उनको अनिवार्य रूप से वजीफा देने के लिये एक सरकारी श्रदेश भी हो चुका है ? 


प्रदनोत्तर १६६९ 


श्री हरगोविन्दर्सिह--जो हां । पालिसी तो यही है कि जितने डिजविंग स्टूडें- 
टस हों उन सबको छात्रवृत्ति दी जाय । 


श्री पत्तुलाल--क्या सरकार को यह ज्ञात हैं कि जिन ४३४ छात्रों को छात्रवत्ति 
प्रान्त से स्वीकृत हुई उनसें से अधिकतर छात्रों को केन्द्रीय सरकार ने भी छात्रवृत्ति दी है ? 


श्री हरगोविन्द्सह--किसी को दो छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं। यदि उनको 
केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिल जाती हुतो यहां की छात्रवत्ति बन्द हो जाती है और अगर 
यहां पर मिल जाती हैं तो केन्द्रीय सरकार वाली बन्द हो जाती हे । 


श्री पत्तलाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जो छात्रवत्तियां 
खाली बच जाती हूँ उनके बचे हुये रुपये को किस प्रकार से खच्चे किया जाता हैं ? 


. श्री हरगोविन्द्सिह--वह हरिजनों के कार्य में ही खर्च होता है, चंकि उसी बजट 
का वह एक अंग होता हे । | 


धर्माद की रकम का व्यय 


“#डंय-- ली हारकाप्रसाद सोर्ये--क्या सरकार ऐसो कोई व्यवस्था करने जा रही 
है कि व्यापारियों द्वारा धर्माद कौ जो रकम एकत्रित होती हें उसका उचित उपयोग 


हो?! 
आचाये जुगलकिशोर--यह प्रइन समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन है। 


. #: श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार को मालूम है कि आज से लगभग ४ वर्ष 
पहले इस सदन में एक असाधारण बिल धर्मादा बिल के नाम से प्रस्तुत किया गया था 
और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द 
धर्मादा के सम्बन्ध में कानून इस सदन हारा बनाया जायगा ? 


आ्राचार्य जुगलकिद्योर--.सम्भव है ऐसा बिल पहले पेश किया गया हो या ऐसी 
बात कही गयी हो, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और न कोई बिल ही 
इस तरह का इस वक्‍त तयार है। 


. मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस किस्म की 
बात मेने कही थी और धर्मादे के सम्बन्ध में काफी विचार हुआ, लेकिन इस प्रदन पर जितना 
ही विचार करते हूं वह उतना ही टेढ़ा मालूम होता है, इसलिये चूंकि, धर्मादा किसी कानून के 
अ्रनुसार वसूल नहीं किया जाता। वह व्यापारी लोग वबसुल करते हैं और यह सही हे कि 
बह अपनी तरफ से मनमानी तरीके से खर्च करते है. और खयाल ऐसा है कि यदि कोई रोक- 
थाम उसमें की जाय तो वह उसको वसूल करना बन्द कर देंगे और इस वक्‍त जो कुछ धर्मादे 
से. धार्मिक संस्थाओं या शिक्षा संस्थाओं को सिलता हैँ वह भी बन्द हो जायगा, इसलिये 
फानन के द्वारा कोई चीज़ करना संभव नहीं है । इसलिये धर्मादे के विषय में अभी तक कोई 
कानून नहीं लाया जा. सका हें। 


श्री रामचन्द्र विकत्क--क्या माननीय मंत्री जो बताने को कृपा करेंगे कि समाज 
कल्याण विभाग के विचाराधीन यह प्रश्न कब से आया और कब तक रहेगा ? द 


. आचार जुगलकिशोर-....जब से समाज कल्याण विभाग खुला है । 


श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जीके वक्‍तव्य के बाद भी इस 
सवाल को विचाराधीन रखा जा रहा है ? 


ग्राचार्य जुगलकिशोर---माननीय सुख्य मंत्री जीने कुछ कठिनाइयां बतायी हैं, 
उनको केसे दर किया जाय इस पर विचार किया जायगा। 
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आजसगढ़ जिले की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें 


४६--श्री रामसन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजम- 
गढ़ जिले में लड़कियों के ऐसे कौन-कौन विद्यालय हें जिन्हें राजकीय सहायता मिलती हे ? 


डाक्टर सीताराम--( ) श्री अग्रसेन आये कस्या उच्चतर साध्यसिक विद्या-: 
लय, आजमगढ़ । द 


(२) मदरसा निसवां कन्या जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर, आजमगढ़। 


५०--ओ रामसन्दर पांडय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करंगे कि आजम- 
गह जिले में कौन- कौव से हायर सेकेन्डरी स्कूल हे जिन्हें मान्यता तो प्राप्त हें पर राजकीय 
सहायता नहीं मिलती ? 


डाक्तर सीताराम----एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रकक्‍्खी हं। 


(देखिये नत्थी 'चॉ आगे पृष्ठ २२८ पर) 


श्री रामसुन्दर पाण्डय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों 
कन्या पाठशालाओं को अलग-अलग वाधिक सहायता कितनी मिलती हे? 


. डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिए 


श्री रामसन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करे 
कि इन तीनों हायर सेफेन्डरी स्कूल्स, सी० बी० हायर सेकेन्डरो स्कूल, तिरवा, आजमगढ़ 
श्री शंकर जी हायर सेकेन्डरी स्कूल, पुष्पनगर, आजमगढ़ और बृजपाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, 
'तिरहन, आजमगढ़ को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है ? 


श्री हरगोविन्दसिह--इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन इस सूची में उनका 
नाम हे इससे ज्ञात होता है. कि उनको अब नहीं मिलतो। ' द 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस, सूची में जो 
स्कूल और हैं, पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरोलिया और गांधी गुरुकुल 
हायर सेकेन्डरी स्कूल, भंवरनाथ, आजमगढ़ उनको सन्‌ १९५२ में ही मान्यता प्राप्त हो गई थी 
और उस के बाद बहुत से स्कूल ऐसे हु जिनको सान्यता सिली उनको एड दी जा रही है, लेकिन 
मे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्‍यों हु. कि सन्‌ ५२ वालों को सहायता नहीं दी जा रही है ? 


श्री हरगोविन्द्सिह--सहायता तो जो लिस्ट पर आ जाते हैं. उनको दी जाती है 
और जो नहीं झातें उनको नहीं दी जाती, इसका मान्यता से कोईसम्बन्ध नहीं है, जिसको 
मान्यता सिल जाय उसको पहले एड मिल जाय ऐसी बात नहीं है । 


पर आते की कौन विधि हे और किस तरह से स्कूल उसमें रखे जाते हैँ? 


श्री हरगोविन्द्सिह--कुछ संस्थाएं बोर्ड ने रखी हैं वह प्री की जाती हैं, कुछ शिक्षा 
विभाग द्वारा उन मान्यता. प्राप्त स्कूलों की सिफारिश होती है .कि उनको ग्रान्ट-इन- 
_ एड लिस्ट्र पर रखा जाय, उसी के अनुसार लिस्ट तेयार होती है + हे हे 


प्रशनोच्तर . १७१ 


क्‍ 75“ खजतारांकित प्रदन 
_ हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुदरवाइज़्रों एवं 
आगेनाइज़रों के कार्य का बटवारा द 
१--शी रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन 
सहायक श्रधिकारी, उत्तर भदेश, लखनऊ ने दिनांक १ भई। १६५२ को किसी आदेश द्वारा 
इस विभाग में काम करने वाले सुप्रवाइजरों एवं आर्गताइजरों के कामों का बटवारा 
किया हूँ ? बन्वसिह | 
श्री हरगोविन्दसिह--जी हां । 
२--ी रामसुन्दर पांडेय-.-बदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री उस झावेश की प्रतिलिपि 
सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? द 
श्री हरगोविन्दर्सिह--आ्रादेश की प्रतिलिपि संलः्न हे । 
(देखिये नत्थी छा आगे पृष्ठ २२६-२३२पर ) 
बेश्याश्रों को नगर के बाहर रखने का सुझाव 


३ शी सुरेन्‍्द्र दत्त वजपेयी--यह सच है कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार 
कर रही है कि बेश्यायें एक ही जगह पर शहर के बाहर रखी जाय॑ ? यदि हां, तो वह योजना 
क्या है ? क्‍ िः 
आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं । द 
बस्ती जिले में मोमिन अन्सार लड़कों को छात्रवत्ति 


४--शी राआराम हार्सा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले 
सें सन्‌ १६५३-५४ और १६४४-५५ में मोसिन अन्सारों के लड़कों को कितने रुपये की 
छात्रवृत्ति दी गई है ! - हर 

श्री हरगोविन्द सिह--सन्‌ १६५३-५४ में ६४८ रु० और सन्‌ १६४४-५५ स 
१,६८० रु० । । 


मंत्रि परिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को सूचना 


.... श्री राजनारायण (जिला बनारस) --माननीय भध्यक्ष महोदय, हमने श्री सस्पूर्णा- 
'मनन्‍्द जी की सरकार पर, जो उनकी कृषि नीति है, जो उनकी झ्ौद्योगिक नीति है.......... ला 


श्री राजनारायण---मं उतना ही कह रहा हूं। हमने तो उनकी कृषि, श्रोद्योगिक, 
सामान्य प्रशासन, बाढ़ की रोकथाम आदि की जो श्रपूर्ण नीति रही हे उनकी तमाम नीतियों के 
विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है॒तो सें जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में 
आप ने क्‍्या...... | ः क्‍ क्‍ | 
- श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--में सोचता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के पहले कम से कम हम लोगों को आप यह अबसर देंगे कि हम इस तरह के 
अहम प्रस्ताव पर आपस से भी विचार विनिमय कर लें। तो में आप से यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि आज श्राप इस प्रस्ताव पर सत मांगें तो फिर हमे अवसर जरूर मिलनो चाहिये 
कि हम इस पर विचार करें। सुमक्ित है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय । 
तो फिर पास हो जांने के बाद कौन-सी सरकार बने, किस तरह से उसका काम चले, इन 
सारी बातों पर कम से कम हम विचार कर लें। . इतना अवसर झाप हमें दें । 
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श्री अ्रध्यक्ष--(श्री राजतारायण के उठने पर) आप कृपा कर के बेठ जाय॑। 
अ्रब में इजाजत नहीं दुंगा। 
नियमावली में यह दिया हुआ हे कि प्रश्नोत्तर होने के पश्चात्‌ अगर कोई इस 
तरह का प्रस्ताव लाना चाहे तो उसकी सूचना दे और मुझसे अ्रनुमति ले। यह अनुमति 
कूलिये मेरे पासआया हे । लेकिन यह बिलकुल ग्यारह बजे के करीब चार पांच मिनट 
पहले-दो मिनट पहले हमारे सचिव के पास नोटिस झायी हे, और लम्बी नोटिस है । 
मुझे निश्चय करना है कि में कोई अनुमति दूं य/ न दूं क्योंकि नियम १४६ में “बिद दि कसेंट 
आफ़ दि स्पीकर” दिया हुआ है , जब में अनुमति दे दूं तब यह पेश किया जा सकता हूँ । अवेध 
है या वेध है, इस विषय में में श्रमी तत्काल. कोई निर्णय नहीं कर सकता हूं । इस लिये में 
इस विषय को सदन की बेंठक का जो दूसरा रोज होगा उस रोज लूंगा। 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर 
विचार- (क्रमागत ) 


श्री रमेशचन्द्र दार्सा (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, मेंने आपके द्वारा 
जौनपुर जिले की हालत कल सदन क सामने पेश को थी। जौनपुर में हर तहसील में जेसा कि 
मंने आप से कहा हमार यहां एक तहसील किराकत है, जहां सई और गोमती नदियों का संगम हे । 
वहां ६ मील कं घेरे के अन्दर करीब-करीब डेढ़ दो सो गांव पड़ते हैं और हर गांव की हालत यह 
थी कि सौ में पचास मकान नदी के क्षेत्र में गिर हुए पड़े हें। दूसरी तहसीलों में, मछली- 
शहर क प्र क्षेत्र में सई क प्रकोप से हर गांव की हालत बड़ी खराब हे । सई नदी में गांव डूब 
गये हें। मछलीशहर के दक्षिणी क्षेत्र में जहां पर बादशाहपुर का एक ताल है, उसके करीब 
दो ढाई सो गांवों की हालत बहुत खराब हे । जिले में कोई गांव. ऐसा नहीं है जिसकी 
हालत शोचनीय न हो । हमार यहां माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन पहुंचे, उनकी ताकत 
झोौर उनके भाषण से जिले की जनता ने यह आशा कर ली कि अ्रब जोनपुर की जनता का 
उद्धार हो जायगा और हुआ भी और हो रहा हे। इसके लिये कोई अपनी अलग राय नहीं 
दे सकता । द 

अध्यक्ष महोदय, में माल संत्री सहोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में डिस्ट्क्ट 
बोर्ड में जितने प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, उनमें ८५ फीसदी या- तो धराज्ञायी हें या उनकी छत 
बिलकुल टूट फूट गयी हे । हायर सेकन्डरी स्कूल जो किसी तहसील में हें उनका आधा हिस्सा 
या दो चार कमरे उस जमीन के अन्दर दिखायी द रहे हे, जहां न बेठने का स्थान हे न छात्रों 
के रहने का कोई ठिकाना रह गया है ।  मड़ियाहूं और किराकत तहसीलों में, मार्च के महीने. 
में तीन सौ गांवों में ओला पड़ा और रबी को सारी फसल बरबाद हुई थी। वहां की जनता 
एक तरफ तो बाढ़ सं और दूसरी तरफ ५ साल का. सूखा ओर तीसरी तरफ ओला से अत्यन्त 
ग्रसित हो जाने के कारण क्ष-शक्ति ओर विक्रय-शक्ति से बिलकुल विहीन हे। में माल 
मंत्री महोदय स॑ अपील करता हूं ओर इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जौनपुर जिले के प्रत्येक 
गांव के साथ यदि पूर्णरूपसे सहानुभूति नहुईतो हसारी हालत बहुत खराब हो जायगी । 
वहां की जनता सरकार की तरफ उनकी सहायता को देख कर हर क्षण ध्यान लगाये बेठी है 
कि किसी तरह से हमारी सहायता हो। शहरों में सहायता पहुंच रही हे, तहसीलों के किनारे 
जो गांव हैं उनमेंभी सहायताक रूप में सरकार की तरफ से गल्‍ला बांटा जा रहा है 
लेकिन जहां २५ हजार रुपया अनाथों को मकान बनवाने के लिये. दिया गया है वह बहुत 
नाकाफी है । जौनपुर जिल में कोई भी ऐसा गांव नहीं हे कि जहां हरिजनों के मकान न गिर 
गय हों। आधे हरिजन तो ऐसे हे जिनके सकान, चाहे वह जहां भी हों, गिर गये हैं। गोमती, 





सई और बरूना नदी के किनारे के सब सकान गिर गये हें ।॥ तकावी का रुपया वहां दिया 


$ वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १७३ 


गया है. लेकित वहां गरीबों और हरिजनों को अधिक रुपया बिला किसी सूद के और करे 
कफोे मफ्त में देना चाहिये। 


चारे की वहां इतनी कमी हू कि यदि १०० देगन भूसा वहां भेजा जाय तो शायद 
पशुओं का किसी तरह निर्वाह हो सक । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कच्ची सड़कें हे. जिन पर किसी 
व्यक्ति के लिय सवारी लंकर जाना एक बड़ी दिक्‍क़त की बात हैं । में माल मंत्री महोदय से 
अपील करूंगा कि वहां टेस्ट बक इस तरह का चाल करें कि कच्ची सड़कों पर यातायात . 
चाल हो सके और उससे लोगों का जीवन निर्वाह हो। इसके अलावा में माल मंत्री जी से. 
प्रार्थना करूंगा कि वह हमार जिले के बाढ़-पीड़ित किसानों का लगान मल्तवी न करें बल्कि 
माफ कर दे नहीं तो वहां के किसानों की हालत बड़ी चिन्तजनक हो जायगी। 


श्री अध्यक्ष --अब में ५ सिनट भाषण के लिये दूंगा । 


श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर )--अ्रध्यक्ष महोदय, पानी और सैलाब के सताल्लिक 
हम लोग बहुत अंधेर में हैं । जब तक हमारी यद्‌ रहनुमाई न हो कि पानी कब बरसेगा । कितः् 
बरसेगा और कहां बरसेगा तब तक खेती-बारी का काम और घर वर्गरह का कास ठीक नहीं हो. 
सकता हू । सेंटर में यह सब जानने के लिये एक महकमा हें । पंडित जवाहर लाल जी जब 
सुल्तानपुर आय थ तो मेने उनसे पूछा कि श्रापते तो एक महकसा कायम किया है कि जो हसें 
बतला सके कि पानी कब, कहां ओर कितना बरसेगा । उन्होंने कहा कि इस महकसे ने जितना 
बतेलाया वह सब गलत हुआ । तो ज्योतिषियों की बात गलत हुयी, इस मुहकमे की बात गलत 
हुयी और हम जनता को यह कह कर अपना दामन छड़ा नहीं सकते कि खुदा को यही मंजूर हैं, 
परमेइ्वर-यही चाहता है । तो जब तक हम इस अंधेर से बाहर न आयें और यह जान न सके कि 
पानी कब बरसेगा, कहां बरसेगा ओर कितना बरसेगा तब तक हम अच्छी तरह खेती-बारी नहीं 
कर सकते और न सही घर द्वार बना सकते ह । आज जो बारिश हो रही हैं उसका म॒काबिला 
हमारे गांव किसी तरह नहीं कर सकते और जो हमारी खेती-बारी का सिलसिला हे उसमें हमें 
ग्रगर ऐसा ही रहा तो तब्दीली करनी होगी इसलिये कि जेसे सोव॥ है या काकून हे यह बहुत 
थोड़ा पानी चाहती हू । हमार लिये सबसे ज़रूरी चीज यह है कि हम इसका पता लगायें कि पानी 
कहां बरसेगा और कितना बरसेगा और जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक हम अपना 
'रहन-सहन और खेती-बारी ठीक' तरह से नहीं कर सकते। 


कुछ लोग यह कहते हू कि श्रमरीका और रूस ने जो सस॒द्र में ऐटस का तजर्बा किया हें 
उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है । में नहीं जानता कि यह कहां तक सही हैं । अगर यह सही है तो 
कोई बात नहीं लेकिन अ्रगर यह सदा के लिये होने वाला है. तो उसके लिये हमको सचेत हो 
जाना चाहिये और अपने लिये आगाही लेनी चाहिये । तो इस बकक्‍त जो घर गिर हे वे घर ऐसे 
थे कि जिनमें आदमी से ज्यादा कीड़े और बिच्छ रहा करते थे। तोइंन घरों को अगर आप 
तकाबी के जरिये से बनाना चाहते हे तो वे आदमियों के रहने के लायक नहीं थे। 
ग्राप जानते हें कि उत्तर प्रदेश में तीन सीजन होते हैं, जाड़ा, गर्मो और बरसात 
झौर बरसात का ही सीज्ञन वह हें जो हमारे लिये मौसम बहार लाता है । 
लेकिन जब देहात में पानी बरसता हे तो उन लोगों को इस बहार का कोई लुत्फ नहीं। 
श्राप गौर कीजिये कि वे घर गिर गये हें और तकावी देकर आप बसे ही घर बनायेंगें तो हर 
साल एस ही होगा । पहल तो यह होना चाहिये कि कोई बस्ती नशेब में न बसे, दूसरे यहूं कि कोई 
मकान कच्चा न बने, हर मकान पुरुता बने इसलिये कि गरीबों को भी दुनियां में रहकर आशाइस 
शोर आराम का हक हे और आप कहते भी हैँ कि हम गरीबों का रहन-सहन ऊंचा करना चाहते 
हैं और ऐसा करने के लिये जितने भी मकान वगरह हैं उनकी प्लानिंग कीजिये और हर जगह 
पर पक्‍के मकान बनाइए ताकि उन मकानों में जो कीड़े और बिच्छू रहा करते थे और आदमी 
से ज्यादा [इनकी आबादी होती हे, वह मिट । इससे फायदा होगा । एक तो यह कि हम प्रकृति 





पवक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


१७४ विधान सभा [ १९ अ्रगस्त, १६५५ 


[श्री नाजिस अली| 


का मकाबला करने के काबिल हो सकेंगे, दूसरे यह कि हम लोग अपनी सदद श्राप करना सीखेंगे । 
तो मुझे यह कहना था कि तीन कारण हें एक तो यह कि हमको यह पता लगाना हैँ कि पानो कब 
बरसे और कितना बरसे उस हिसाब से घर होने चाहिये, पुख्ता होने चाहिये, नशेब में मकान 
न बने और जो मकान वगरह हैं वे पुरुता होने चाहिये, प्लानिंग होनी चाहिये और नकक्‍हदों से बनने 
चाहिये । | ाः 


श्री देवमति राम (जिला बतारस)--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में सर्वप्रथम अपनी 
सरकार क माल मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी को जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में उन्होंने सहायता की घोषणा 
की है उत्तक लिये बधाई देते हुए बनारस जिले का चित्र भी सदन के सामने रख देना ज़रूरी समझता 
हूं। अ्रध्यक्ष महोदय, बनारस जिला यों जेसे हमार पड़ोसों जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर 
जिल्लों को बाढ़ का चित्र अखबारों सें आया और जिन लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा उस रूप 
में । बनारस की नदियों का बसे चित्र नहीं रहा । लेकिन इतना बता देना ज़रूरी समझता हूं 
कि बनारस से जौनपुर को बर्बाद करती हुयी गोमती नदी ने अपनी सहायक नदी सई के साथ 
बनुरस में प्रवेश किया और उसकी शाखा नाद नदी का जहां तक फलाव था उसका पाती फंल 
करके गांव में फेल गया । ऐसे ही बरना नदी की सहायक नदियां मोरवा ओर झोखा इन दोनों 
तदियों ने श्रपन्त पानी को इतना बाहर कर दिया कि उससे गांव की तमास फसल और गांव के 
बहुत से मकानात को हानि पहुंची । चन्दोौली तहसील में चन्द्रप्रभा और गड़ई नदियों ने एक उग्र 
रूप धारण करके उस हिस्से को भी बर्बाद किया, हालांकि गंगा नदी सें बाढ़ का कोई असर नहीं 
रहा । लेकिन फिर भी बनारस जिल की जो स्थिति है उसका कुछ सरकार के सम्मुख वर्णन करते 
हुये बतला देना ज़रूरी समझता हूं कि बनारस जिले को पक्‍की सड़कों और रेलवे लाइनों के 
जरिये से उनमें कई बांध बने हुये हे जिन बांधों से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है । यह बांध 
जिप्त जमान में बते हे उस जमाने में वर्षा का अन्दाजा करके पुल और पुलियां बनो हैं । मेंने 
खुद एस०डी०औओ०, तहसीलदार और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पबलिक वक्‍से डिपार्टमेंट और नहर 
विभाग के अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का दोरा किया और वहां नाप करके पानी देखा 
गया कि जिस तरफ पानी का बहाव था उधर पानी तीन फुट नीचा और दूसरी तरफ तीन फुट 
ऊंचा रहा और उसका कारण यह था कि पानी के निकास के रास्ते ठीक नहीं हें। यही कारण 
था कि बनारस जिल की इंच-इं च भूमि पानी से भर गयी थी। कोई भी फसल नहीं बची । मेंने 
ए% छोटे से गांव में जाकर वहां सर्वे किया और सर्वे करने पर मालूम हुआ कि उस गांव का रकबा 
७०० एकड़ का था, और आबादी ७००, लेकिन वहां केवल मक्‍के की फसल का दो हजार मन का 
नुकसान हुआ है जिसमें उनके लिये बोज़ का भी ठिकाना नहीं रहा । ऐसी ही हालत जिले 
भर की फसल की हुयी हैँ । चारे के लिये त्राहि-आहि मची हुयी हे और खाने के लिये भी 
क्योंकि, जो इधर सावां ओर मक्का होता जिससे कि लोगों की गुजर होती, उसमें एक छुटांक 
भी होने की झ्राशा नहीं हे । सब किसान परेशान है और परेशान हैँ सारे जिले की जनता। 
यह परेशानी दूर करने की आवश्यकता है । हालांकि चाहे बाढ़ आये न आये, लेकिन अ्रधिक पानी 
बरसने से इतना नुकप्तान हो जाया करता है कि जितने ताल-तलेया वहां हैं सब बिलकुल पानी में 
डब जात हैं। कंवल भदोही में दस ताल हें और चन्दौली में रायल ताल और बनारस तहसील 
मे मछहा ओर सेहदा ताल हे इन तालों में इतना पानी भर गया कि वह सारे गांव में फेल गया 
और वह गांव डूब गये, उनको फसलें बर्बाद हो गयों। यह कहना गलत नहीं होगा कि जितनी 
दयनीय दया नदी के किनारे के गांवों की रही व से ही ज्ोचनीय दशा इन गांवों की भी हो गयी है । 
में यह मानता हूं कि नदियों के किनार के गांवों के सकानात गिर गये और उनमें क्लीजों का नुकसान 
हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान बनारस जिले के गांवों का उन गांवों से कम नहीं हुआ है । 
..._ श्री बद्रीनाराबण मिश्र (जिला देवरिया) --माननीय अध्यक्ष सहोदय, सब से पहले 
में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने दिनों के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया है, 


| वक्‍ता से भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 
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मुझे थोड़ा सा ही कहता हैं, समय भी कम हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि बाढ़के लिये 
किसान इच्छक रहता हें ओर चाहता है कि बाढ़ आये । मेरठ का किसान भले ही इच्छुक रहता 
हो और चाहता हो कि बाढ़ आये, लेकिन देवरिया का किसान कभी नहीं चाहता कि बाढ़ आये । 
चुंकि मेरठ बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर पानी की कमी है इसलिये वह चाहता होगा कि बाढ़ 
थ्रा जाय लेकिन बदकिस्मती से हम देवरिया के रहने वाले कभी भी बाढ़ नहीं चाहते हैं। साथ 
ही साथ थोड़े से मं अपने सुझाव दंना चाहता हु ओर वह सुझाव थोड़े पेसे से पूरे हो सकते हें । 

एक तो कसली नाले पर जो पुल हुं उसमे फाठक लगा दिया जाय तो ५०० एकड़ जमीन बच सकती 
है । पिडी में जो पुल बना हुआ हे उसमें भी फाटक लगा दिया जाय तो उससे भी हजारों एकड़ 
जमीन बच सकती हे | चुरिया ओर मायापुर के बीच में जो ताल हे वह करीब २,००० एकड़ 
का ताल हें, उसम अगर फाटकदार पुल बनाया जाय तो २,००० एकड़ जमीन 
की खेती बच सकतो हु । उसी तरह से गढ़वा में फाठक लगवा दिया जाय 
तो उससे भी बहुत काफी भूमि बाढ़ से बचायो जा सकती हैे। परासी 
चकलाल में एक फाटक लगा दिया जाय तो आपकी कम से कम्त २,५०० एकड़ 
ज़मीन बाढ़ से बच सकती है । रावतपार घाट से लेकर चरिया तक जो छोटी गंडक चली गयी 
है उसमें बांध ऊंचा कर दिया जाय तो १०,००० एकड़ जमीन बच सकती हैँ । इस तरह से हमारे 
जिले की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती हैं । साथ ही साथ नदोलीखी, चुरिया और भागलपुर 
गांव जो कट रहे हैं, उनके लिये जसे बलिया को बचाने के लिये ठोकर बनाये गये हें बसे ही 
ठोकर बना दिये जाय॑ तो यह हजारों की तादाद में जो लोग बाढ़ से प्रस्त होते हें और जो गांव 
के गांव कटते चल जा रहे हैं इन गांवों की रक्षा हो सकती है । सरकार जब कुछ सहायता करती 
हैँ तो भिखमंगों को तरह से थोड़ा -सा चना, गुड़ और दियासलाई या नमक बांटा जाता हे । 
यह हम नहीं चाहते । हमार यहां आबादी बहुत घनी हेँ। वहां १ वर्गसील में ११०० आदमी 
बसते हैं । हम चाहत हैं कि हम को काम दिया जाय । वहां के लोग काम चाहते है । वह आसाम 
के चाय के बगीचों में काम कर सकत हूं, कोलियरी में काम कर सकते हें, दुनियां के कोने कोल में 
जाकर काम कर सकते हैं, यह सरकार जहां भी चाह उनको काम दे, यह नहीं कि एक दिन के लिये 
कास दिया और १० दिन के लिये हटा दिया जाय । हमार यहां टेस्ट वक्‍से पारसाल ओर झौ>*' साल 
भी हुए। अगर इस साल भी काम देते हे तो श्रब भी हजारों नहीं कई हजार की तादाद में लोग 
काम करने के लिय तेयार हैं । झ्राजकल के जमान में आठ आने, छः आने, पांच आने कोई बड़ी 
भारी मज़दूरी नहीं हे लेकिन फिर भी हर साल लोग काम करने के लिये आते हैं। बस इतना ही 
मुझे कहना है और यह भी कहना हू कि पूर्व के किप्तात कभी भी बाढ़ के इच्छुक नहीं हैँ, पश्चिम 
के किसान भल ही इच्छक हों कि बाढ़ आये । 


श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया )--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में 
कल से जो यहां पर लोगों क विचार प्रकट हो रहे है और विशेष कर माननीय मंत्री जी के, उनको 
मेने बड़े गौर से सुना । मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो भाषण हे उसे भी मेंने पढ़ा । उसमें दो तीन 
सुझाव देना हे, जो मे निवेदन करना चाहता हूं । पहले तो आपने कहा कि विद्यार्थी जो स्कूलों 
में पढ़ते हैं उनकी फीस ५ महीने तक की, यानी दिसम्बर तक साफ कर दी जाय, तो मेरा कहना 
है कि मार्च तक माफ कर दी जाय । क्योंकि मार्च के पहले फसल नहीं आती, इसलिये किसानों 
के बच्चों के लिये ५ महीने के बजाय ८ महीने के कर दिया जाय और मार्च के महीन में जो 
करना हो मंत्री जी कर द । 


दूसरी बात राशन वगरा के सम्बन्ध में है । कहा गया हे कि सवा तीन सेर का गेहूं और 
साढ़े पांच सेर का बाजरा उन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, दिया जायेगा । तो सवा तीन 
सेर का तो भाव हे ही गेहूं का तो पहला काम यह है कि उनको खरीदने कौ ताकत दी जाय और 
दूसरा यह है कि जसे पिछले सालों में बाढ़ श्रायी, कराइसिस आये तो वहां कुछ अधिक दर पर 
गलला दिया गया, बेसा ही अश्रब भी किया जाय । 
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श्री रामेश्वर लाल| 
मुझे दुख यह सुनकर हुआ कि बाढ़ आ्राने से हर साल लोगों को बड़ा लाभ होता है। पार- 
साल भी मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ से बड़ा लाभ होता है, चूहे मर जाते हे । में सिर्फ इतना कहना 
चाहता हूं कि यह उपदेश इस अवसर पर, जबकि हम तबाह और बरबाद हूँ, श्रच्छा नहीं मालम 
होता और जब यह बात सम्मानित मंत्री द्वारा सुनता हूं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बाढ़ से 
हमार पूर्वो यू ० पो० में लॉभ नहीं होता, बल्कि में निवेदन करूंगा कि उधर कुछ नदियां ऐसी 
हें कि उनके द्वारा जब बाढ़ का पानी आराता हे तो खेतों में रेत ञ्रा जाता है, वे नदियां रेत देती 
हैँ । जिन खेतों में वह रेत पड़ जाती हे वहाँ खेत की पेदावार कम होने लगती है श्रौर वह खेत 
ऊप्तर हो जाता है। कल देवरिया के सम्मानित वयोवुद्ध नेता बहुत कुछ बता गये हेँ। उन्होंने 
जो कहा म॑ उसका समर्थन करता हूं । यह निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण में बतलाया गया 
कि तौन हजार गांवों में से ७०० गांवों को क्षति पहुंची । लेकिन साढ़े तीन हजार गांव हमारे जिले 
में हें और उसमें से १२०० गांव प्रभावित हूँ । इसको साथ ही साथ तीन लाख नहीं बल्कि पांच लाख 
एकड़ ज़मीन बरबाद हो गयी और दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो ज्यादा पानी के कारण मक्का, 
कोदों ओर अ्रहर की फसल गवाय पड़ी हे । | 
दो नदियों के नाम हसारे साथियों ने लिये, बड़ी गंडक और घाघरा लेकिन बड़ी गंडक 
से एक नदी देवरिया हो कर घाघरा में जाती हे जोकि छोटी गंडक हैँ, उसको हम छोटी नारायणी 
भी कहने लगे ३ । उसने बड़ा उपद्रव किया हे । वैज्ञानिकों की राय हे कि नारायणी की टेडेंसी 
हैँ कि बह छोटी गंडक से देवरिया के बीच में होकर घाघरा में जाय ।-अगर बड़ी गंडक ने रुख 
बदल कर छोटी गंडक का रास्ता लिया तो देवरिया तबाह हो जायगा । तो मेरा सुझाव है कि 
छोटी गंडक को ७-८ जगह बांध दिया जाय, या उसके मुहाने पर ही बांध दिया जाय जेसाकि 
जब श्री कमलापति जी देवरिया गये थे तो उनको बतलाया गया था कि सरकार यह 
काम अविलम्ब कर । 


हे इसके अतिरिक्त छोटी गंडक से निकल कर बहुत से ऐसे छोटे-छोटे नाले हैं जो कई सौ 
शांवों को बरबाद करत हूं। उन पर पुल बनाकर रास्त में जो ये गांव, मधुवापुर, बेलवनिया 
बकुन्टपुर, मुंडेरा, भिखनपुरा पड़ते हें, उन पर उन्हें रोक दिया जाय । 


अन्त में माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो गांवों को जमीन 
बट रही हू तो बहुत से गांवों को ज़मीन मिलना मुह्िकल हे । उन गांव समाजों को यह अधिकार 
दिया जाय कि वह अपना गांव बसाने के लिये जमीन अलाट कर सकें, जैसा कि स्युनिसिपैलिटी 
में होता है । हे. य के 


श्री जगन्नाथ बख्श दास (ज़िला बाराबंकी ) --अदरणीय श्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार 
को बाढ़ का जिक्र इस सदन में दो दिन से हो रहा है उस प्रकार की बाढ़ की समस्या हमारे जिले 
में नहीं हें बल्कि अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुयी है जिसका कि बाराबंकी जिला वासियों 
को इससे पहले अनुभव नहीं था उस क्षति के कारण करोब ८० फीसदी सकान गिर गये हें 
और ऐसी क्षति के बारे में फारसी में एक शेर हे “मर्गे अंबोह जइने दारद ।” उसमें कोई विशेष 
ढुःख इस प्रकार का सनुष्य अनुभव नहीं करता कि केवल एक व्यक्ति की क्षति हुयी है लेकिन 
दुःख इस बात का है कि उस क्षति को दूर करने के लिये जिस प्रकार की सहायता को आवश्यकता 
हम को हूँ वह हमें जल्दी नहीं मिल रही है । मुसीबत का सामना जब हर एक श्रादमी को करना 
पड़ता हैं तो मुसीबत जइन हो जाती है, लेकिन अगर उस मुसीबत को दूर करने के लिये सरकारी 
या गे रसरकारी सहायता हमको नहों मिलती है उस समय हमारा क्लेश बहुत बढ़ जाता है । 
हमको इस समय सहायता की आवश्यकता है । वह सहायता किस प्रकार की हो, जेसा कि कल 
गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इतनी सहायता केवल सरकार द्वारा प्राप्त हो यह सस्भव नहीं है । 
आराबंकी की सब जनता दुखी है । करीब ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। उनसे इस समय 





वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहों किया।. 
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सहायता की आशा करना कठिन हैं । यह्‌ सरकार के सामने बहुत गम्भीर प्रइन हैं जो शायद 
बाराबंकी जिले तक ही सीमित रह गया हैँ । मकान गिरने का सुख्य कारण वाटर लागिंग हें 
मकान बने, सड़कें बनीं, नई रेलद लाइत तिकली, उस समय कोई विचार नहीं किया गया कि पानी 
कहां से निकलेगा। नतीजा यह हुआ कि आसपास के तमाम गांव जलमग्न हो भये और आप 
झ्राइचय होगा कि जिद कुओं में २५ फीट पर पानी था उनमें अ्रव हाथ से पनी भरते हें। इसका 
परिणाम यह हुआ कि कच्च सकानों की नीवें बिल्कूल दहल गयीं ओर ऊपर से वर्षा के कारण 
तुरन्त धराशायी हो गये। इसके साथ ही साथ जानवरों का चारा बिल्कूल नेस्तो नाबद हो 
गया। मनष्यों के खाते के लिये तो अनाज नष्ट हो ही गया लेक्षिन जानवरों का चारा भी बर्बाद 
हो गया इस ओर भी हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं । 


हमार एक साथी ने अभी जोनपुर जिल में डिस्ट्रिक्ट बोड्ड क स्कलों का जिक्र किया । 
हमारे यहां भी यही हालत हू । कुछ पक्‍के सकल तो शायद बचे हैं लेकिन ८० फीसदी सकल 
ऐसे हे जहां पढ़ाई करोब-करीब बन्द सी है । और कोई एंसा स्थान नहीं है जहां स्कूल लग सके । 
गडोस-पड़ोस रे फ्पजीज की तरह आदमी रह रहे हुं । जो स्कूल बाकी बचे $ उनके अन्दर भी 
गांव वाल आबाद हें, उनको बाहर तहीं किया जा सकता । शिक्षा को काफी क्षति हो रही है । 
उनकी मरम्मत का सवाल तो उठता नहीं हे, उनका पुननन्िर्माण करना पड़ेगा । 


ग्रन्त में तकावी की ओर मे सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हु । जो रकम बतायी 
गयी है वह बहुत नाकाफी हे । इसमें न कोई सकान बन सकता हुँ और दे कोई इसको लेना पसन्द 
करेगा । कंवल ५० या ढाई सो की रकम में शायद एक छुप्पर रख दिया जाय ।तो ऐसी हालत मे 
प्रगर तकावी की रकम बढ़ा कर ५०० रुपये ओर बिला सूद नहीं की जाती तो कोई रलीफ मिलता 
नहीं है । इसमें यह हो सकता हं कि लोग रकम लेकर दूसर कामों में लगायें लेकिन इससे कम में 
काम भी नहीं चल सकता । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बह तकाबी की रकम को बढ़ादे 
गौर बिला सूद के करे। 


श्री वब्रजल्निहारी सिश्ञ॒ (जिला आजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हे. इस बात से कि सानचीय मंत्री ने जो आइवासन परसों दिया था कि उन जिलों 
को जि-<में बाढ़ से विशेष क्षति हुई हैं कई प्रकार की सहायता दी जावेगी। माननीय मंत्री 
महोदय को मे आप के द्वारा अपने जिले की परिस्थिति से कुछ जानकारी कराना अपना 
पुनीत कतेव्य समझता हुं। मेरे जिले में २३ नदियां बहती है जिनमें दो बड़ी-बड़ी हूं 
घाघरा और टोंस, जिले में टॉस नदी बीचों बीच से बहती हू जो जिले में करीब १५० 
सील की यात्रा करती है। पुल पर तहसील के कसदा अहरोला से प्रारम्भ होकर जसीह॒पुर 
तक जो घोसी तहसील का एक गांव ह.यह नदी टोंस जाती हैं। इसका उद्गम स्थान फंजा- 
बाद जिले में हुँ जहां हमार मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि वहां भी बहुत नुक्सान हुआ । 
उस तरफ इन दिनों में गत वर्ष जहां €£ इंच पानी बरसता था वहाँ इस साल ५० इंच पानी 
बरसा। इसी प्रकार से हमारे जिले में गत वर्ष जिन नदियों में € इंच पानी बरसता था वहां 
इस साल २८ इंच से ज्यादा पानी बरसा हें। इस का नतीजा यह हुआ हू कि सारी की सारी 
नदियों में एक दम से बाढ़ आा गई। छोटी-छोटी नदियों में भी जिरके बारे में महात्मा तुलसी 
दास जी ने कहा हे क्षद्र नदी भरि चलि इतराई जस थोड़े धन खल बौरई .। वही हालत 
इस वर्ष हो गई । 


द हमारे यहां बड़े-बड़े ताल ह. उन सब में भी वाटर लोगिग की वजह से बाढ़ आ 

गई है । हमारे जिले में यदि कोई जाय और दे खे तो मालूम होगा कि वहां क्या दशा हुई हे । 
ग्रध्यक्ष महोदय, मे आप के द्वारा मानतीय सुख्य मंत्री और माननीय साल मंत्री जी का ध्यान 
ग्राकरषित करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं हे, कोई हिस्सा 
नहीं जो इस समय कष्ट में न हो। इस जिले की अपार क्षति हुई हैं। जिधर दृष्टि डालिये 
उधर ही दिखाई देगा कि गांव के गांव ध्वस्त हो गये हैं। ठोंस नदी के एरिया में जितने 
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गांव आते हें वहां के सारे के सारे मकान ध्वस्त हो गधे हू । हरिजनों की विशेष क्षत्ति 
हुई है। उनके एक-एक गांव में चोंतीस-चौंतीस, छत्तीस छत्तीस घर रहे है और वह सब के सब 
गिर गये हैं । १६५३ की बाढ़ में जो मकान गिर गये थे और जो ५४ में बने वह फिर ५५ की बाढ़ 
में गिर गये हैं। इससे उनकी तबाही का ठिकाना नहीं है। में श्राप के द्वारा प्रार्थना करना 
चाहता हूं कि हमारे जिले में जो क्षति हुई हे उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । में उनको 
बतला देना चाहता हूं कि हमारी जितनी सड़कें हें, स्कूल हें, पुल हें, वह कोई भी सुरक्षित नहीं 
रह गया है। उनकी दशा हमारे मुख्य मंत्री जो ने भी देखा होगा । श्रभी कल माननीय पंत 
जी भी आये थे उन्होंने भी देखा है कि मऊ में टोंस नदी परं जो पुल रहा है वह समाप्त हो गया 
है बह गया है। इन शब्दों के साथ में चाहता हें कि माननीय मंत्री जी हमारे जिले की ओर 
विशेष ध्यान देने की कृपा करें। 


श्री गोरीराम (जिलागोरखपुर )--समाननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो आज बोलने 
का अवसर दिया गया हैं उस के लिये में श्राप का बहुत ही आभारो हूं। अध्यक्ष महोदय, 
सरकार ने जो ५५ लाख रुपया बाढ़ पीडितों के लिये दिया है उस के लिये में सरकार को धन्य- 
बाद देता हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में इस बाढ़ के सौके पर नाव की बहुत भारी कमी 
थी। इतनी कम्मी थी कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल था बल्कि नावों की कमी 
के कारण दूसरे जिले से नाव मेंगानी पड़ी और देवरिया जिले से ५ नाव मंगाई गईं। 
इसलिये में सरकार से निवेदन करता हूँ कि कस से कम गोरखपुर जिले के लिये २५०/ 
३०० नावें बनवा दी जाय॑। 


अध्यक्ष महोदय, गांवों की कटाई का जो कार्य शुरू किया गया है उससे गांव वाले 
खुश हैँ क्योंकि जब गांव में बाढ़ आ जाती थी तो लोगों के घरों में पानी घुस जाया करता 
था । लेकिन गांवों को ऊंचा करने की वजह से गांबों में पानी नहीं रहा। लेकिन कहीं-कहीं 
बाढ़ वालों ने गड़बड़ी कर दी हें और मिट्टी को इतना ऊंचा पाट दिया हे कि गांव वालों के 
घर नीचे चले गये हें और पानी के घुस जाने से बहुत से घर बरबाद हो गये ह इसलिये प्रध्यक्ष 
महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हें वह जुलाई वगरह में भी 
ऊंचे किये गये हु और इस में बाढ़ डिपार्टमेंट वालों में और ठेकेदारों में काफी धांधली हुई है । 
में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब गांव पाटे जांय तो जून के महीने में ही 
उस काम को ख़त्म कर दिया जाय। अ्रध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिल में मेरे क्षेत्र के 
अ्रन्दर ७५ वर्ष से बहुत पुराना बांध जो एक अंग्रेज ज़्मीदार ने अपने इलाके. को बचाने 
के लिये बनाया था कोयला डास वह अब एक साल से टूट गया है; उस डाम का 
नाम कोयला डाम था जो करीब ३, ४ मील के घेरे में था। उस बांध के लिये मेंने 
पारसाल प्लानिंग डिपार्टमेंट और जिले के अधिकारियों से इस बात की सिफारिश की कि 
यह बांध बना दिया जाय नहीं तो पचासों गांव इस बांध से बरबाद हो जायंगे लेकिन अ्धि- 
कारियों की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । बारबार आइवासन दिया गया 
कि इस साल बांध बना दिया जायगा और वहां इंजीनियर भी गये उन्होंने भी कहा कि. 
बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जायगा लेकिन वह आज तक नहीं बन सका और 
उस से बहुत हानि इस इलाक की हो रही है । द ः हा 


... उस के बाद एक दूसरा डाम जिनका नाम बन्देया  डेस हे और जो फारेस्ट डिपार्ट- 
मेन्ट के हाथ में है उसकी भी पिछले साल मरम्मत की गई । वह भी टूट गया। उसमें भी 
सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । । गोरखपुर जिले की एक तिहाई जमीन 
इस वक्‍त भी पानो में डूबी हुई हे। वहां पर करीब २२॥। लाख झादमो बसते'हैं उसमें से 
५ लाख आदसी बाढ़ ग्रस्त है। श्रध्यक्ष महोदय, मेरे जिले गोरखपुर सें १३ नदियां बहती 
हैँ । उन नदियों के नाम इस प्रकार' हें । राप्ती, घोंधी, कूडा, बढ़ी राप्ती, घाघरा, छोटी 
गंडक, बड़ी गंडक, प्यास, महान, तरेनी, कुवानों, गंगरी, आमी यह १३ नदियां बहती हें । 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार १७९ 


मने पार साल भी सरकार को एक सुझाव दिया था और सिचाई मंत्री जी से भी निवेदन 
किया था कि मेरे क्षेत्र के अन्तग्गंत अगर एक बांध बांध दिया जाय तो उस बांध के बंधने से 
वहां किसानों की फसल बाढ़ से बच सकती हे लेकिन बार-बार कहने पर भी मेरे क्षेत्र के अन्दर 
ग्राज तक वह बांध नहों बनाया गया है। बार-बार वहां पर इंजीनियर भी गये और पिछले 
साल में कृपा इंकर जी सभासचिव को भी वहां पर ले गया था कि वे स्वयं उस को देखें 
और उन्होंने उसको देखा था और उन्होंने मुझे श्राइव.सन दिया था कि वहां बांध बनाने की 
कोशिद की जायगी । लेकिन आज तक बांध वहां नहीं बना । मेरे क्षेत्र के किसानों को उस बांध 
को न बनने की वजह से बहुत दुख है और उतकी हानि होती है । ७ 


माल मंत्री (श्री चरणसिह ) --माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों कौ तरफ 
सेजो परसों से तकरीर हुई हुँ उनको में बहुत गौर से सुनता रहा हूं । जो 
कुछ बातें कही गयी हैँ उनमें बहुत सी बांतें ऐसी हें जो शायद मेने अपने आशय को परसों 
बतलाया उस को अच्छी प्रकार से नहीं समझा सका, इसलिये मेम्बरान को कहनी पड़ीं। 
झ्गर से अपने मतलब को अच्छी तरह से उसी रोज जाहिर कर सका होता तो शायद कुछ 
दोस्तों को तकलीफ न करनी होती। मसलन माननीय गेंदा सिह जी ने , जिनका मेने 
उस रोज भी स्वागत किया था और आज भी स्वागत करता हूं बहेसियत बिरोधी दल के नेता के 
एक बात कही । वह यह कि माल मंत्री ने यह कहा है कि किसानों की गलती की वजह से 
बाढ़ आती है । माननीय गेंदा सिह जी की तरफ से इस तरह का झराक्षेप लगाना में कुछ बहुत 
उचित नहीं समझता । मेने यह नहीं कहा। मेंने यह कहा था कि बाढ़ का एक मात्र कारण, 
जिसका मनुष्य के पास आज तक कोई इलाज नहीं हे, वर्षा का अधिक होना है और कब 
कितनी वर्षा होगी इसका भी केवल अनुमान ही लगाया जाता है इसका ज्ञान अ्रभी तक सनुष्य 
को नहीं है। उस दिन ३-४ उप-कारण या सहायक कारण मेने बयान किये थे और कहा था 
कि किसानों का ग़लत तरीके से खेती करना भी बाढ़ के आने में सहायक होता है । इस 
समय तफसील में तो में नहीं जाऊंगा लेकिन इसका ज़िक्र पहले भी आचुका है। मुक्‍्ख्तसर 
तौर पर म॑ उन बातों को दुहरा देना चाहता हुं। तीन चार गलतियां हैँ जो अक्सर किसान 
करता है और उनकी वजह से बाढ़ आने में सहायता सिलती हें। (१) ढलाव के समा- 
नान्‍तर खेती करना। इससे पानी को रुकावट नहीं होती और पानी तेजी से बहता हैं । 
जमीन के अन्दर नहीं समाता और सारा नदियों के अन्दर चला जाता है । इसरा कारण हैं 
कि जहां पर नदियाँ का पानी होता हे उससे ठीक दो गज के फासले से ही खेती करना, 
जब कि इतने नज़दीक खेती नहीं होनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में 
खेतों का खाली रखना । चौमासे में करीब 5८० लाख एकड़ के ज़मीन खाली पड़ी रहती है । 
इससे होता यह है कि. उस जमीन में पानी थमता नहीं है और उस को काट कर नदियों में 
बहा ले जाता है और पाची भी उस जमीन में नहीं समाता हैं। डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर 
की ओर से इस बात का करीब डेढ़ साल तक प्रोपेगेंडा किया गया । मेंने भी कई जगह 
श्रपनी स्पीचेज्ञ में कहा और श्रब भी कहता हूं कि किसानों को चौमासे के दिलों में खेतों को 
खाली नहीं छोड़ना चाहिये । श्रगर किसान ऐसा! करेंगे तो इससे उनका भी लाभ होगा 
गौर जमीन का कटाव भी रुक जायगा । कुछ इस प्रकार के भी खाद हें जिसमें बजाय बहने के 
पानी ज्यादा जज्ब होगा । कुछ इस प्रकार की क्राप्स भी हँ जिसके रोटेशन में करने से 
बे ज्यादा पानी सोखती हे बनिस्बत दूसरी फसलों के। जब: सोइल कंजरवेशन 
($0] 0८०णा5्टाएथांणा ) बिल पर विचार हो रहा था उस वक्‍त इसका तफसील के साथ 
ज्ञिक्र किया गया था। उस तफसौल में जो आज में जाना नहीं चाहता । इन बातों को देखते 
हुए इतना तो में अवश्य कह सकता हूं कि ऐसी बात कह कर माननीय गेंदा सिंह जी ने मेरे 
साथ अन्याय किया। | द 

दूसरी बात यह कही गयीं कि मेंने यह कहा कि बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आयी । 
श्रीमन्‌, मेरी तकरीर की श्रोरीजिनल कापी अ्रभी असेम्बली के आफिस में होगी। मेने अ्रभी 
उसको देखा नहीं हे, ' और न उसमें संशोधन किया हे, वेसे कभी करता भी नहीं हूं। उसमें 


१८० विधान सभा ््ि [१६ श्रगस्त, १९५५ 
[श्रो चरणसिह| 

देखा जा सकता है कि मेंने क्या कहा था और क्या मेंने यह कहा था कि बड़ी नदियों में 
बाढ़ नहीं आयी जिस पर मेरे दोस्तों मे मुझे उलाहना दिया। मेंने यह कहा था कि बड़ी नदियों 
में बाढ़आयी लेकिन इतनी बाढ़ आई जो कि विशेष चिन्ता का दिषय नहीं थी। जितनी 
बाढ़ बड़ी नदियों में ग्रायी अगर उतनी ही बाढ़ आती तो कोई असाधारण नुकसान न होता और 
उससे ऐसी चिन्ता भी न होती कि दो दिन का समय उस पर बहस के लिये दिया जाता। 
में जानना चाहूंगा कि मेरे उस बयान में क्या था? बेशक घाघरा शोर राप्ती में बाढ़ 
आयी, छोटीशगंडक में बाढ़ आयी लेपि-न बड़ी गंडक में बाढ़ नहीं श्राथी। गंगा, जमुना और 
रामगंगा में बाढ़ नहीं आयी । जो दो बड़ी नदियों में बाढ़ आयी और जितनी आयी उससे 
बडी चिन्ता का विषय न होता । बस्ती में राप्ती से बाढ़ आयी लेकिन जितना नुक्सान 
बस्ती में लोकल रेनफान से हुआ उतना राप्ती की बाढ़ से नहीं हुआ । 


श्री गेंशसिह-- (जिला देवरिया) पिछली साल से ज्यादा बाढ़ बड़ी गंडक में आयी । 
श्री चरणसिह--झ्रायी होगी । पिछले साल चितौनी बांध के बन जाने से उसमें 
बाढ़ की कमी रही । 


दूसरी बात यह कही गई कि चना गुड़ दे ने से इमदाद नहीं होगी । जिस तरह की इसद।द 
का वह जिक्र करते है बेशक नहीं होगी, वह परमानेंट रिलीफ नहीं है लेकिन यहां किसी पर जब 
म्‌ सीबत हो, उस का गल्‍ला बह गया हो बरबाद ह गया हो और उनके पास खाने को न हो तो, 
श्रीमन्‌, चता और गुड़ से उस आदसी का तनऔर आत्मा एक जगह इकट्ठा रह सकती है । 
केवल यही मंशा इसका होता है। चोथी बात जो में कहना चाहता हूं, चूंकि वक्‍त बहुत कम 
रहेगा, इसलिये में बहुत जल्दी-जल्दी कहना चाहता हूं । 


एक बात माननीय श्रवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कही कि साल मंत्री रेसिशन आफ 
लैंड रेवेन्य को किसानों के लिये मुजिर समझते हें। मेंने हरगिज ऐसा नहीं कहा है। 
उन्होने लफ्ज़ रेसिशन कहा। मेने यह कहा था कि श्रगर फसल ज्यादा बरबाद होगी तो 
रेमिशन होगा । क्योंकि भ्रभी तो लगान व मालगुजारी की वसूलयाबी का सवाल ही नहीं 
उठता। हां, पिछली फसल का जिनके ऊपर बकाया है जब कि इस को सभी मानते हूँ 
कि पिछले साल फसल अच्छी रही सन्‌ १३६२ फसली में ओर जिसे सई , जन, जुलाई, तक 
बेबाक हो जाना चाहिये था, श्रगर वह नहीं दी गयी होगी तो उस की वसूलयाबी बन्द नहीं होगी । 
लेकिन मुकामी परिस्थिति को देख कर कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर है कि अ्रगर वह चाहे 
तो हमारे ऐग्रुवल से उसे बन्द कर दे । मालगुजारी व लगान के लिये यह कहना कि उस को 
मुल्तवी कर दिया जाय, या माफी दे दी जाय, यह चीज़ इतनी आसान नहीं 
है और यह॒कोई बहुत जनहित में नहीं है। श्रीमन्‌, ऐसे मौके पर बड़ी अ्रनईविन 
पोज्ञोशन हो जाती है और यह एक एसी स्थिति होती है जब कि बड़ी आसानो से यह इल्जाम 
लगाया जाता है कि जंसे में पाषाण हृदय हूं, संगदिल हूं श्रौर लोगों की तकलीफों के लिये 
गरोबों की तकलीफों के लिये मेरे दिल में नरमी नहीं है । ऐसे तो में दावा तो नहीं करता लेकिन 
किसी भी माननीय सित्रके दिल में गरीबों और किसानों की तकलीोफों के लिये जितनी गरमी 
या नरसी हो सकती है मेरे दिल में भी उस के लिये किसी से कस गरमी या नरमी नहीं हैँ । 
यह मुसीबत है और मुसीबत का सुकाबला करना होगा। रोने से मुकाबला करने से कोई 
लाभ नहीं होगा और चारों तरफ हाय-हाय करने से कि यह माफ हो जाय वह माफ हो जाय 
इससे कुछ नहीं होगा । उस के दूसरे भी पहलू हें कि आखिर कहां से रुपया श्रावे, यह भी सोचना 
हैं । लोग मुसीबत में रहे हे सदियों से, हम नहीं चाहते हैं कि श्रागे भी लोग मुसीबत में रहें 
लेकिन इकट्ठा एक दस से सभी सुधार भी नहीं हो सकता। उसमे देर लगेगी, बहुत देर लगेगी 
और उस के लिये कमर कसना होगा। जो डिक्टेटोरियल मुल्क हैँ जैसे रूस ने १/५ घन 
एक दस से लेकर कृषि की तरक्की के लिये श्पने यहां लगा दिया और इससे उनकी जो 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार श्८१ 


तरक्की हुई है वह हमारे सामने है। लेकिन हस ऐसा नहीं कर सकते हें क्योंकि हमारे यहाँ 
जनतांत्रिक प्रणाली है । हम यह नहीं कहते कि किसानों की तरक्की के लिये कुछ न किया 
जाय लेकिन फिर भी इस सिलसिले में जो भी काम होगा उसके लिये पैसा चाहिये और 
उसके लिये जो पैसा होगा वह इन कंगालों की जेब से ही आयेगा। 

एक बात श्री राजनारायण जी ने कही कि साहब एक एक्सपर्ट स कमेटी बिठा दी 
जाय जो इस बात की जांच करे कि बांध क्‍यों 7टे । श्रीमन्‌, एक्सपर्ट स कमेटी के सम्बन्ध 
में चार रोज़ हुए गवर्नेमेंट की तरफ से एलान हो चुका है । परसों भी मेंने फिर इसका जिक्र 
किया लेकिन उसका फिर उन्होंने जिक्र किया। जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे कोई 
निराञा नहीं है, में तो अशा ही करता था कि वे कुछ न कुछ बात कहें। क्योंकि वह इससे 
जाहिर होता है जो श्री उमाशंकर जी ने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पेश करते हुये कहा 
था। उसके शब्द ये हैं --यह सदन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भंयंकर बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार करने के लिये श्रपना श्राज का कार्य स्थगित करता है ।” श्रीमन्‌, बहुत 
मुनासिब अल्फाज़ हैं, ये होने चाहिये और इससे बेहतर श्रल्फाज़ नहीं हो सकते । लेकिन श्री 
राज नारायण जी ने जो उस रोज अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उस को भी में 
ग्राप की इजाजत से पढ़ देता चाहता हूं । प्रान्त में करीब २० जिलों में बाढ़ से भयंकर 
परिस्थिति उपस्थित हे और उस परिस्थिति का सामना करने में सरकार की जो उदासीनता 
है उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।” खेर, फिर भी 
श्राप ने मेहरबाती की कि केवल उदासीनता ही कहा हैँ। मेरे कहने का मतलब यह है 
कि गवर्नमेंट की तरफ से उदासीनता नहीं की गयी बल्कि जो सुझाव दिये गये थे उनके बार 
में एलान पहले ही हो चुका है । यही नहीं मेने यह भी कहा था कि ऐक्सपर्ट कमेटी के बेठाने 
के श्रलावा साथ ही पी० डब्ल्यू० डी०, इरंगेशन और रेलवे की तरफ से सर्वे कराने के 
अहकाम जारी हुए हैं और मौक पर बड़े बड़े अफसरान सर्वे कर भी रहे हैं और मुझे सालम हुश्ना 
है कि जो सड़क कट गयी थीं या पानी निकालने के लिये काटी गयी थीं उनका इस्तेमाल फिर 
जारी हो गया हे और वह खुल गयी हैं और पी० डब्लू० डी० की तरफ से स्पेशल स्टाफ 
डिप्यूट हो गया है और अ्हकाम जारी कर दिये गये हैं कि जितनी जगह सड़कें कट गयी हैं 
बाढ़ से कटी हें या किसानों ने काटी हु उन सब जगह | कलवर्ट बना दिये जायं, इस तरह 
के श्राडंस जारी हो च॒के हें। ह 

एक बात यह कही गयी कि लोगों को रोज्ञगार नहीं सिलता , रोजगार मिलना 
चाहिये। यह बात बिल्कुल ठीक है , में भी मानता हूं लेकिन वह धीरे-धीरे सिलेगा। एक 
नहीं, लाखों आदमी बेरोजगार हो गये हें बेघर ब।र है लेकिन हमारी सजबूरियां हें कि अ्रभी 
बरसात चल रही है और टेस्ट वर्क वगरह चाल नहीं किये जा सकते। इसके श्रलावा एक 
दम से तो कोई काम शुरू नहीं हो सकता, हर चीज़ के आर्गेनाइज्ञेशन में समय लगता हैँ । 
इसलिये इस विषय में कोई उदासीनता नहीं है । रेमसिशकः आफ फीस का भी एलान हो 
चुका है और € अगस्त को यह आड्डर हो चुका हे कि-- द 
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क्‍06ल्‍0700, 55. क्‍ हे व 
मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या किया जाय? इन तसास जिलों के जो प्राइ- 

मरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल हें या सेकेन्डरी स्क्लस हें उनमें गरीबों के लड़कों की श्रगस्त 
से दिसम्बर -तक फीस माफ कर दी गयी है और इस तरह के आर्डार जारी कर दिये गये ह। 
..._ कुछ लोगों ने कहा कि यह जो २ लाख २० हजार रुपया मकानों के लिये अनुदान के 

तौर पर मंजूर किया गया हे वह बहुत कम हे, यह तो हम खुद तसलीम करते हैं वह बहुत कम 
है। साढ़े तीन लाख मकान या तो धराद्ायी हुए या उन को नुकसान पहुंचा । हमारे एक दोस्त 


श्धर विधान सभा [१९ अगस्त, १६५५४ 


श्रीचरणसिह].... रियल े हे 
ने १२ आना फी मकान का हिंसाब बताया, वह ठीक भी है, में समझता हूँ कि वह हिसाब हम 
भी लगा सकते थे, वह १२ आना से भी कम आता है । लेकिन मेंने जैसा! कि श्र्ज किया कि यह रुपया 
तो हमने बिना कलेक्टरों के कहे ही दिया है और २५ हजार फी जिला फिलहाल दिया है 
और जैसे-जैसे मांग आयेगी और भी दिया जायगा। दूसरी बात यह हे कि सितम्बर सन्‌ ५३ 
में एक आडडर जारी हुआ था कि बहिया में यह सबसीडी दी जायगी और जैसा कि मेरे सहयोगी 
श्री चतुम॒ज शर्मा ने बताया कि जिस को भी अनुदान दिया जायगा वह २५ रुपये तक होगा 
झौर उस ह॒द तक दिया जा सकता है केवल ११ आना ही नहीं। भ्रनुदान की सद गरीब आ्रादमियों 
के लिये हैं जो कच्ची दीवार खुद बना सकते हैं । उनके लिये नहीं है जो मजद्र रख कर बनवाते 
और उन को छुप्पर वल्‍ली वगेरा के लिये २५ रुपया काफी हैं। साढ़े ३ लाख में से सब ही को 
वह नहीं दी जायगी और न॒ सब उस के मुस्तहक हो सकते हें और न वह सब को देना है 
जैसा कि मेने कहा कि हम कलक्टरों की तरफ से इंतजार कर रहे हे कि उनकी रिटेन मांग आये 
झौर उन से टेलीफोन पर भी कहा है कि वह जल्द श्रपती मांग असेस कर के भेजें। ५,१० या 
२० लाख तो गवनमेंट एक दम से नहीं दे सकती थी, सदन ही इतने धन की इजाजत नहीं देता, 
इतना रुपया हमार पास नहों हे लेकिन जहां तक सम्भव होगा उतने के लिये हम कोशिश करेंगे 
झौर यह २ लाख २० हजार बिना मांगें ही दिया गया हे, यह बढ़कर चौगना पचगुना भी हो 
सकता हैं और कम या अधिक भी हो सकता है । है 
द एक बात यह कही गयी कि नावों की बहुत कमी रही, में भी मानता हूं कि कमी रहो 
लेकिन अब की बार इतनी बाढ़ आयी कि अगर ५,००० नावें भी होतीं तो इसके लिये नाकाफी 
होती । माम्‌ली बाढ़ों में बाढ़ नहीं, तो पांच हजार नावें गवर्नमेंट की तरफ से इस श्राह्ंका 
से कि न मालूम फिर ८०,८४५ वर्षों के बाद बाढ़ वेसी श्रा जाय गांवों में रख दी जायें तो क्या होगा 
दो चार वर्ष में लोग उनका कोयला बनाकर हुक्‍का पी जाय॑ं, कौन मेनटेल करेगा और कहां रखी 
जायंगी । एक दोस्त जेसा तसलीम कर रहे थे कि अ्रगर मुसीबत के वक्‍त नावें नजदीक भो हों 
तो भी नहीं पहुंचायी जा सकतीं। नाव के लायक पानी जब भर जायगा तब नावें उठेंगी श्रौर इसीलिये 
नावों के लिय वही पुरानी पालिसो और सही पालिसी है वह कि नावें किरायें पर लो जाय॑ं और 
इसलिये सन्‌ १९४८ में तय यह किया गया था कि रिक्वीजीशन कर ली जाय॑ यानी कानून के बल 
पर नावें मुहृदया कर ली जायं। श्राज भो इसी तरह से रिक्वीजीशन्ड नावों पर भरोसा करना 
होगा। फिर भी १० मोटर बोदस देते का हमने निईपचय किया था लेकिन वह इसलिये नहीं 
देसक क्योंकि ऐसा करना हमारी शक्ति के बाहर था वह मेंने श्रर्ज कर दिया था द 
अब यह कहा गया कि तकावी विदाउंट इंटरेस्टदी जाय। अभी जगन्नाथ सिंह 


आन 


जी कह रहे थ कि तकावी विदाउट इंटेरेस्ट दी जाय । मेरा कसूर है कि में श्रापो| समझा नहीं 


सका कि तकावी विदाउट इंटरेस्ट दी जायगी । 


कि फिर एक बात और कही गयी कि लोगों को जमीने दी जाय॑ं सकान बनाने के लिये 
र जोतन के लिये । कहां है वह जमीन । जितनी जमीन हो सकती हे गांवों में गांव समाज 
को, गवर्नेसेंट की और प्राइवेट श्रादमियों की ऐक्वायर की जा सकती है सारा एरिया कितना है । 
लेकिन भ्रभी एक सज्जन जो देवरिया से बोले हें, कहां है देवरिया में जमीन बसाने के लिये, कौन- 
सी जमीन हूं। हमें तकलीफ होती हे जब किसान जो खेती करते हें उनकी जमीन लेने में 
सकान बनाने के लिये। तो इतने साधन सीमित हैं, इतनी इस प्रदेश की गरीबी है और इतनी 
बड़ी विपत्ति हे तो श्रीमन्‌ जो बात कही जाय उसको पहले तोल तो लेना चाहिये कि कितना 
हम कर सकते हूँ उतना कर रहे हैं या नहीं। एक आजमगढ़ के साहब ने कहा कि मांलमंत्री 
ने कहा शो कि बाढ़ से फायदा भी होता है । मेने कहा बाज म्‌ काम पर, बाजवक्त बाढ़ से फायदा 
भी होता हैं । हमेशा, हर जगह, हरसाल और हर गांव में फायदा नहीं होता । मेरी तफरीर 
मौजद हे और मेने जो कहा था उस पर इस समय भी इनसिस्ट करता हूं। इस सिलसिले में 


प्रदंश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार श्र 


जो नुक्ताचीनी मेरी जहालत की मेरी नाकाबिलियत की बयान को जाती हे उसके लिये मझे 
कोई अफसोस नहों है । चार साहबों ने मेरे जिले को याद किया है, तीन साहब देवरिया के और 
एक साहब आजमगढ़ के हें। माननोय गेंदा सिह जी ने होशियारी के साथ, जेसी उनसे श्राशा 
करनी चाहिये, ओर तीन साहबों ने साफ-साफ कि साननीय मंत्री जी जो नतीजा निकालते हैं 
उससे यह मालूम होता है कि किसानों की तकलोफ का अहसास नहीं हें क्योंकि बदकिस्मती से 
मे एसे जिले से आता हूं जहां श्रकसर बाढ़ नहीं आती । 


श्री गेंदासिह-..में बिलकुल इन्कार करता हूं । मेने यह बात नहीं कही है । 


श्री चरणसिह--.भें इसका अ्रधिक जवाब नहीं देना चाहता लेकिन जब श्रभी हमारे 
प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां आये थे उनका भाषण किसी अखबार में देख लीजिये 
यहां प्रेस के दोस्त बठ हुये है, उन्होंने यह कहा था कि ज(हिर हे कि बाढ़ से कभी-कभी फायदा 
भी होता है । तो श्रीमन्‌, वह इत्तिफाक से इलाहाबाद से आते हें जहां बाढ़ आ जाती है । 


श्रीमन्‌, एक बात गेंदा सिह जी ने यह कही छि जल्द से पक जानेबाली फसल मई-अप्रल 
में बोयी जाया करे और पानी का इंतज/स हो जाया करे । अब पानी का जो कछ इंतजाम हो 
सकता है वह सब पर जाहिर है । तीस-चालिस लाख एकड़ रकबे पर हो चुका हैं। और ३६ लाख 
एकड़ के लिये अगब वर्ष में इंतजाम हैं । लेकिन आसान काम नहीं हें । फिर जहां बाढ़ आ गयी तो 
यह द्यूबबेल को बन्द करके बेठ जायेंगे ओर कहीं नहर खुल गयी तो कहेंगे कि नहर बन्द करो । 
में यह ज़रूर चाहता हूं कि फास्ट ग्रोइंग ऋप्स गर्सो के जमाने में बोई जायं। यह मुझे तसलीस 
हैं । श्रगर कोई फसल गेंदा सिह जी या विशेषज्ञ बतला सकें जो सई-जून में पक जाय, श्रगर बिना 
पानी के पक जाया करे तो बहुत अच्छा हू, तो में उनका मदक्र हुंगा । पानी का स॒ह॒दया करना 
ही फंक्टर है तो जितने पानी का इंतजाम गवर्लमेंट ने किया हे उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता । 
कछ कवों की बात की गयी । पानो पीने के जो कवें हे उनकी जगत को ऊंचा किया जाय ताकि 
बाढ़ का पानी उनके अन्दर न जा सके इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता में नहीं ढूंढ पाता । 
मुझ बड़ी खुशी होगी अगर कोई दूसरा रास्ता मझ बतलाया जा सके । 


तीसरी बात कही गयी कि ठेकेदारी में बड़ी खराबी है । तो गवर्नेमेंट की तरफ से जो पुल 

व सड़क वगरह बनायी जाती हें ये ठेके पर न बनवाई जा कर गांवों वालों को दे दी जाय॑। 

कहने के लिय श्रीमन्‌ बात बड़ी अच्छी लगती हे । लभावनी मालम होती हें लेकिन नाकाबिले 

ग्रमल है । टेस्ट बक्से का जहां तक सम्बन्ध है उसे तो गांव वाल खद ही करते हें, ठेकेदारों 

7। सवाल नहीं उठता । लेकिन छहां पुरुता पुर व सड़क बनाने का सवाल हूं गांव के सजद्र 

वे काम कर सकते हे लेकिन जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा सकती । ठेकेदार या गव्नेमेंट सीधे 
झ्रमानी पर काम करायेगी । 


एक बात कही गयी कि सई-जून में चारा इकट्ठा कर लिया जाया करे। श्रीमन्‌, मुझे 

उनका सुझाव बहुत पसन्द श्राया फ्लड श्लीफ कमेटीज, जो जिलों के श्रन्दर मुकरर हेँ उनको 
मुझ हिंदायतें हें कि अगर ज़रूरत समझी जाय तो फाडर इकटठा कर सकती हें लेकिन एक 
कठिनाई जरूर हू । हमारे पुराने आफिसस, कलेक्टर्स का तजुर्बा हे कि जब-जब भूसा भरा गया 
हमने कहा कि द्वांसपो्ट और फ्रेट चार्जज माफ, लेकिन भूसा नहीं खरीदा गया । फिर हमने कहा 
आधी कीमत माफ लेकिन आधी कीमत पर भी नहीं खरीदा गया और फिर पूरी कीमत माफ करनी 
पड़ी माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी मरी इस बात की ताईद करेंगे। पहलें १८७१ सें बाढ़ आयी 
ग्रौर फिर वेसी बाढ़ १६५४ में आयी और श्रव २०३४ में जाकर उसका हिसाब बठता है । भूसा 
जमा तो कर लिया जाय लेकिन फिर बचने का सवाल उठता है । कहने के लिये सुझाव तो बहुत. 
अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा काबिल असल नहीं हे । लेकित इस मासले में कुछ तथ्य 
अ्रवदय हैं । और म॑ इस मामल में संबंधित राज्य कमंचारियों से सलाह मह्विरा करूंगा । 

... श्रीसन्‌, एक बात यह कही गयी कि फ्री राशन दिया जाया करे । जो लोग गरीब नहीं 
हैं भल श्रादमी हे उनको दिया जाया कर। उसका कोई प्रबंध नहीं है । माननीय अ्रवधेश प्रताप 
सिह जी का यह सुझाव था। में मानता हूं कि सुझाव बहुत अच्छा था 


श्यं क्‍ विधान सभा द ... [१६ अगस्त, १६५५ 


श्री अवधेग़प्रता। सिह (जिला फ़ैजाबाद )--मेंने दूसरे लहजे में कहा था। 


श्री चरणसिह--.श्रल्फ़ाज़ तो यही थे लहजा दूसरा हो सकता है भले आदमी ने कहा 
होगा शायद जमींदार कहा था। कहा गया कि ग्रेद्युटी रिलीफ दी जा सकती है। अंग्रेजी का 
एक पेरा है । अगर आपकी इज़ालत हो तो पढ़ दू ताकि माननीय मम्बरों की जानकारी में कुछ 
इज़ाफ़ा हो सके: -- के ु 
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तो यह प्रेटुट्स रिलीफ हर भ्रादमी की ज़रूरत को देख कर दी जा सकती है । फ्री राशंस 
भी इसमें दिय जा सकते हूं । भ्रगर माननीय मित्र किसी खास इलाके को बतायें तो श्रहकाम 
जारी कर दिये जायेंगे। द 


श्रीमन्‌, एक बात यह कही गयी कि पल्डस प्रंडर एस्टीसेट किये गये । हो सकता हे । 

लेकिन में इस सिलसिले में दो बातें श्रजं करना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन माननीय मित्रों 
ते इस सिलसिल में विचार जाहिर किये हैं, में बा-अदवब यह श्र्ज करना चाहता हुं बहुत डर के साथ, 
कि चाहे उन्होंने कितना ही काम किया हो, उनमें से सब को पूरे जिले का उतना नकशा नहीं 
मालूम हो सकता जितना डिस्ट्रिक्ट आफिसर को । एक तो आदमी कहां-कहां जा सकता है 
प्रगर किसी ने २४ घंटे भी काम किया होगा तो २५ गांवों से बाहर नहीं निकल सका होगा । 
काम इतना ज्यादा था कि २५ गांवों में ही सारा समय लग जाता । इसलिये अ्रगर २४ गांवों 
की तबाही को देख कर सारे जिले पर घटा दें तो गलत नतीज! निकल सकता हे । श्रीमन्‌, कितने 
एस्टीमेद्स गलत हूँ वह इस बात से साबित हो जायगा कि एक आध मित्र जिन्हें जिले से मालूम 
हो गया या यहां से मालूम हो गया उनका तो यह अनुमान हे कि अंडर एस्टीमेंट हैं। लेकिन 
जिन मित्रों को यह मालूम नहीं था कि कितने श्रांकड़े जिले से झ्राये, उन्होंने यहां जो झ्ांकड़े बतलाये 
वह अंडर एस्टीमेट हैं बनिस्व॒त कलेक्टर के आंकड़ों के । मसलन देवनन्दन जी शुक्ल, मेंने उनसे 
कल कहा भी था । उन्होंने भ्रपने रुयाल से पुरा सही करके साढ़े छः सात सौ गांव बतलाये, इसके 
आ्राग वह नहीं बढ़ सके । शायद एक आध दफा साढ़े सात सौ कह गये । मेंने जो श्रपनी बही निकाली 
तो उसमे ७६१ गांव लिखें थे । लेकिन फिर भी मे कहता हूं कि हो सकता हे कुछ भ्रं डर एस्टीसेट 
हों। लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ेगा । पचास करोड़ के बजाय, ५४, ५५, ५७ करोड़हो जायगा। 
इतनी बात जरूर हें कि जो माननीय देवनन्दन शुक्ल जी ने दो सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से 

अरबों का हिसाब लगा दिया था वह गलत है । दो सौ रुपये की आसदनी का औसत केवल ईख 

में बेठेंगा । सारे सूबे में दो सो रुपये फी एकड़ की आमदनी खरीफ में होती नहीं । लिहाजा 
उन्होंने भ्ररबों का हिसाब लगाया वह नहीं हे । लेकिन श्रीमन फिर भी नुकसान इतना है, पचास 
करोड़ ५५ करोड़सही, यह हमारे गरीब लोगों के लिये श्रसह्य है।......रः 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार श्८र 


श्रीमन्‌, एक बात यह कही गयी अफसरों ते काम भ्रामतौर पर अ्रच्छा किया । मुझे यह 
जानकर खुशी हुयी कि मेरे मित्रों को यह श्रहसास हुआ कि आमतौर पर राजकर्मचारियों ने अ्रच्छा 
काम किया । दो चार जगह उनको शिकायत भी हे । तो श्रीमन्‌, हजारों कर्मचारी हर जिले सें 
लगे हुये थे ।तो मे रा यह दावा नहीं हें कि कोई राजकर्मचारी गलती नहीं करता, कोई शिथिलता 
नहीं करता, कोई काहिली नहीं करता, कोई अलस्य नहीं करता या राजकर्मचारी होते ही देवता 
हो जाता है । जेसे श्र इंसान गलती करते हैँ उसी तरह वह भी कर सकते हैं और करते हैं । 
लेकिन सारा सवाल यह था कि मजमूई तौर पर उन्होंने ऐसा काम किया हे जिससे गवर्नेमेंट 
को शिकायत नहीं है, आपको भी शिकायत नहीं है । इस पर मुझ खुशी हे । जहां तक लेखपालों के 
सम्बन्ध में कहा गया कि कुछ लेखपालों ने घर में बेठ कर नकहशे बना लिये । साननीय अ्रवधेद 
प्रताप सिह जीन यह कहा । अगर वह मेरे पास उनके नाम लिख कर भेज देंगे तो ज़रूर मुनासिब 
कार्यवाही की जायगी । एस०डी०श्रोज० के बारे में जेसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, 
वह गवनमेंट को पहल से मालूम हूं । अगर वह बात सही हुयी, क्योंकि तहकीकात करना ज़रूरी 
होता है बिना तहकीकात किये हुए सजा नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट उस पर मुनासिब तदारुक 
देने में नहीं हिचकिचायेगी। 

- स्कूल की इमारतों की बाबत कहा गया कि वह मिस्मार हो गयीं । ठीक है गिर गयीं । 
उसके लिये ब्र॒भी कोई हमारी गवरनेसेंट की तरफ से बसे अहकाम जारी नहीं हुये लेकिन श्रीमन्‌ 
सोचने की बात यह है कि क्या गवर्नेमेंट की तरफ से जहां तक स्कूलों की बिल्डिग का सवाल 
हैं क्या १०,०००,२०,००० या ५०,००० रुपया देना उससे पता नहीं कितना बोझ बढ़ जाय, 
सममकिन है ? क्‍या ऐसा वायदा करना मुसकिन हे? जंसे सहारनपुर में बच्चों ने एक स्कूल 
प्रपने हाथ से बना लिया, एक पुलिस स्टेशन पुलिस कान्‍्स्टेबिल्स ने इलाहाबाद में श्रपने हाथों 
से बना लिया और तमाम दमा रतें गांव वालों ने अ्रपने हाथ से बनायी और इस सिलसिले में गांव वालों 
ने और दूसरों ने श्रमदान किया, उस तरह से श्रगर काम हो तो गवनेमेंठ ज़रूर कुछ विचार 
करंगी, लेकिन इस सिलसिले में हम कुछ वायदा नहीं करते । 


श्रीसत्‌, अब मुझे आपकी इजाजत से अ्रगर कुछ मिनट और सिल जाय॑ तो बड़ी कृपा 
होगी । 


श्री अध्यक्ष--समय बढ़ जायगा, कोई कठिनाई की बात नहीं। 


श्री चरणसिह---श्रीमन्‌, भ्रब मुझे अंत में ३,४, बातें कहनी शेष हें। एक तो यह कि 
कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात कही थी उस सिलसिले में कुछ गलत फहमी हो गयी । 
वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २५ करोड़ रुपये के सिलसिले में यह फरमाया था कि गवर्नमेंट 
आफ इंडिया से हमने कहा है और उम्मीद हमको पूरी हे कि वह रुपया मिल जायगा । लेकिन 
उनकी तरफ से एकक्‍्चुअल कमिटसेंट नहों हुआ यह बात जरा सी साफ होने से रह गयी । 
उन्होंने यह नहीं कहा था कि “वायदा कर लिया या उनका प्रामिस है बल्कि यह कि हमको उम्मीद 
हैं कि सिल जायगा । हमने दरख्वास्त ऐसी की है । 
..._ दूसरी बात श्रीमन ,शभ्रापकी इजाजत से यह अर्जे करनी हे कि सुल्तानपुर के एक पाठिकुलर 
पाकेट में राज कर्मचारी नहों पहुंच सके । माननीय ग्रप्रसाद सिह जी ने यह स्वीकार किया 
कि पहुंचना मुमकिन नहीं था । गोंडा में राप्ती के पास अहलकार नहीं पहुंच सके । बोकापुर 
में केवल ७ ही मेडिकल पसंनल हे, इससे श्रधिक नहीं । रायबरेली में किसी दाउन एरिया 
में डेत्रिस पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुयी । मुमकिन हें कि.इसी तरह की एक दो और 
खास बात कही गयी हों । यह तीन चार बातें मेने नोट कर ली हैं। लेकिन में आपकी इजाजत 
से अपने दोस्तों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनेअ्रपने जिलों में श्रपनेश्रपने हल्कों 
को बाबत जो उनेको शिकायत हो, राजकर्मचारियों की बाबत, उत्तकी कोताही की बाबत या 
लोगों की तकलीफ मिटाने के सिलसिले में तो इन सब की वह भ्रगर जल्द से जल्द मेरे पास तहरीर 
देने की कृपा करेंगे तो में उनका आभारी रहूंगा। लेकिन इसदाद मांगने के सिलसिले में जो 


श्बद हक विधान सभा * [१६ अ्रगस्त, १९५५ 


[श्री चरर्णासह]| 
सुझाव हों उनक के लिये में यह कहता हूं कि वह जरा जे धोर्ेधीरे हों, एक दम से तेजी के साथ 
नहीं । लेकिन में कोशिश ज़रूर करूंगा कि वह पूरे हों जाय। द 
दूसरी बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही कि 3 गव्नमेंट से प्रार्थना तो 
कर ही सकते हैं, दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। श्रीमन्‌, वह ऐसी बात क्यों कहते हैं ? इस सिलसिले 
में कोई दो राय नहीं कि लोग मुसीबतजदा हें और सब लोग चाहते हें कि उनकी मुसीबत 
दूर हो। इसमें दरख्वास्त और प्रार्थना का कोई सवाल नहीं है, यह हर एक का अधिकार हें 
और हम सब लोगों का असिपल है । जो भी सुझाव लोग दे सकते हूँ, उसको में रिक्वेस्ट 
या डिमांड मानने के लिये तेयार नहों हूं, में उसको आ्रापका हक और प्रिविलेज समझता हूं । 
तो यह स्प्रिट नहीं होनी चाहिये कि हम इसके लिये गवर्नमेंट से भिक्षा मांगन जा रहे हैं। गवर्नमेंट 
तो एक ३ माइन्दा है, एक संगठन मात्र हे। उसके लिये कभी भी इस बात को इस तरह से अ्रपोज - 
करना कि. यह आपकी रिक्वेरट हैँ, डिमांड हे, मुमकिन हे कि ढरे डाउन हो जाय, हरगिज 
हरगिज ठीक नहीं । ड़ । 


श्रीमन्‌, एक बात मुझे अर्ज करना हे अ्रपने एक दो भित्रों से वह हैँ कि पंचायत एलेक्शन 
की बाबत जब कि अफस रान इस तरीक से इस काम में लगे हुये हे लोगों को मुसोबत से निकालने 
में और इसमें कि किस स्कीस से उनको फायदा पहुँचाया जाय । कितना नुकसान हुआ उनको 
इसका एसेसमेंट करने में और लोगों को रिलीफ वगेरह तक्‍्सीम करने में। और जो प्रोग्राम 
पंचायत एलेक्शंस की बाबत जिलों में गया था जिसमें कोई गुंजाइदश यह नहीं थी कि २,४ दिन 
खाली पड़ा हो। तो वह प्रोग्राम पुरा नहीं हो सकेगा । अक्ट्बर के शुरू में इलेक्शंस नहीं कर 
सकते इसलिय इलेक्शंस मुल्तवी हो जाय । गवर्नमेंट को कर देने चाहिये। श्रीमन्‌ इस सिलसिले 
में गवर्नमेंट ने यह निदपचय किया हे कि इलेक्शन श्रव. बजाय अ्क्ट्बर के पहले हफ्ते में होने 
को दिप्म्बर के पहल हफ्ते में होंगे ताकि उस वक्‍त तक श्राप लोगों को फुर्सेत मिल जाय और 
झ्रफसरान को भी जो ज़रूरी काम उत्तक ऊपर पड़ गया हे उससे पलक मारने का दस मिल जाय। 
हिल्प्त में उन्हीं डं टस में होगा क्योंकि पहाड़ों पर तो यह सवाल उठता नहीं हे । 


श्रीमन्‌, भ्रब माननीय गेंदा सिंह जी ने चीन की बात कही। श्रीमन्‌, कुछ दोस्तों की 

तकरीर उनकी राय में मुकस्मिल नहीं होगी और उनकी तबियत तब तक नहीं भरती 
है जब तक कि किसो विदेश का जिक्र न कर लें । क्योंकि विदेश का जिक्र करने में समझते हें 
कि हमने गवर्नेमेंट को एक ऐसी चोट की हे जिसका जवाब उसके पास नहीं है। श्रीमन्‌, ऐसा नहीं 
चीन ने बड़ा काम किया, चीन हमारा मित्र हें इसलिये कड़बी बात उसके मुताल्लिक 
कहना बसे भी 7 र-ज़रूरी था और और बिल्कुल प्रोप्रायटी के खिलाफ श्रौर हर तरह से औचित्य 
क विरुद्ध । जो भी सिस्टम उनको मंजूर हो, उनको मुबारक हो । लेकिन यह कहना कि चीन 
ने यह सामला हल कर लिया और यह गवरनमेंट नहीं कर पाती, श्रीमन्‌, इससे मे रा वायलेंट रीएक्शन 
होता है । श्रीमन्‌ ,इस कारण कि जो हमने तरीका श्रपनी जिन्दगी का तय किया जो पंचायत राज 
का सिस्टम हमने अपनाया उसके सातह॒त दुनिया में आज तक किसी गवर्नसेंट ने अ्रपने लोगों 
की इतने थोड अस में सेवा नहों की हे जितनी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने । तो डे इन ऐंडसडे झ्राउट 
' हार्प करना तकलीफ देता हैँ । बेशक उन्होंने अपनी बाढ़ की समस्या को 

है और बहुत कुछ सफल भी हुये होंगे ।लेकिन श्रीमन्‌ ऐसा नहीं कि स्वर्ग 

॥ और मेरे प.स सन्‌ १६५४ की ७ सितम्बर के पायनियर की कटिंग 

ई न कोई सित्र जिक्र करेंगे । श्रीमन्‌, श्रापकी इजाज़त दो 


व्पधा6: 


भा 6080 वा 806 एथ्ा5  (॥ं7878 ए4७६ गी006 2085.” 
यी थी बाढ़ ग्रस्त चीन में अब फिर चलनी शूरू हो गयी। 


प्रदेश के पूवी जिलों में बाढ़ से उत्पन्त परिस्थिति पर विचार श्च७ 
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तो मतलब यह कि डाइक्स और' बांध जो बनाये गये थे, जितना इनका शो था, और मे नहीं कहता कि 
माजायज़ तरीके से शो था, बाढ़ के समय वे भी टूट गये । 


सन्‌ १६५४५ की जो खबरे हं- एक तो यह कि--- 


“(०५० 42, 955 ; छझ0फ्ा 6895 एी या 4ए8 90697 #6 ए०2-0०72 कप 
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आग क्‍या कहता हूं +-- 


“76 ॥०फ्रए04ए007 इद्दांत धद्वा, 9088278 एछा6 ०64 (0 इली 79 ढतवाछशा 
20768, 2476 क्षा।व दिएय8 7770787285 6779 76 ि776. 7 
यह एक अ्रखबार हू जो च/न में निकलता है. और श्राप जानते हैं कि वहां गवनेमेंट 
की खिलाफ मर्जी के निकालना जरा कारे दारद हे। वह कहता हूँ कि सूखा पड़ा तो 
बच्चे झर कपड़े और पश्‌ बेचने पड़े, श्रपने हल बेचने पड़े। श्र/मन्‌, परमात्मा की दया से नेहरू 
के राज्य मं सन्‌ १६४७ से ऐसा समय नहीं आया। तो यहां पर भी करार का कर लिया जाया 
करे कि इस गवर्नेमंट ने अच्छा काम किया । ह 


एक ओर है १६ जुलाई १६५५ के नेशनल हे रल्ड का-- 
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तो मतलब यह है श्रामन्‌; कि यह जो प्रकृति हु बह॒इस बात को नहीं दंखती हे कि यहां कौन 
गवर्न मेंट हे और क्या नहीं है । मनुष्य अपनी कोशिश करताहू, फिर भी काबू से बाहर बात 
हो जाती हु । 


दो तीन मिनट बाकी हूं। बस आखिर में एक बात गंदा सिंह ज॑ से कहनी हं। वह 
यह कि जब ज़िक्र कर रह थे कि अखबार में ऐसा छपा ह तो म॑ समझा कि देवरिया से अ्रल- 
बार निकला होगा। मेने यह पूछा कि भी उनसे। में नहीं समझता कि कोई भला आदमी 
“ब्लिट्ज़ की खबर ले कर कुछ कहे और भच लें गंदा सिह !! बर्ड! प्रसन्नता के साथ यहां 
उनका स्वागत हुआ और में भी उसमें शामिल होता हूं । कारन यह हे कि विरोधीदल के सेता 
की जिम्मेदारी हे। इंगलेण्डम जसे हिज़् मजस्टीज़ गवनमट कहलाती हूं, वस ही हिज्ञ 
मजेस्टीज़ अपोज़ीशन कहलाता हें । 


श्रीमद्षनमो हुतए उपास्याय (जिला प्रल्मोड़ा)--उसे यहां कुछ मिलता हो नहीं है । 


श्री चरणासह--तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्‍योंकि बही श्राल्टरनेटिव नेता, 
होता हे। तो उन पर बड़ी जिम्मंदारी आती हे ।। फिर एक बात और समझा कर कि भेरे 
चन्द दोस्त बेठे ह. जो माननीय गेंदा सिह जी के मुह से निकली हुई बात का एक-एक लफ्ज़ञ नोट 
करते हें अगर वह धीम बात भी कह तो उसमें थोड़ा सा प्वाइंट बढ़ा दंते ह ताकि उसको 
पब्लिसिदी हो और बिलकुल मुनासिब तरीके से हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मतलब 


श्य८ द .. .. विधान सभा . द [१६ अगस्त, १९५५ 


[श्री चरर्णासह] 
पहुहै कि जो बात वह कहते है उस की पव्लिसिटी खूब होत॑। ह इसलिये कि उस की हर बात का 
वजन बहुत होता है। होना चाहिये, फार गुडओर फ़ार ईविल, अच्छा के लिये या बुराई 
के लिये। तो मेंने तभी रेवेन्यू सेक्रेटरी को श्राडर दिया कि 

“]68856 ८0744 ० 89709 ०४2४7/48 ० उ3477907 2. 0006. 
रवेन्य सेक्रेटरो के पास से जो नोट वहां से लिख कर आया है, वह यह हे-- 
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उन्होंने मुझे बतलाया कि बिलकुल झूठी कहानी हु । उनके साठहत उत्तक सेजिस्ट्रेट 

एवाकुई केम्प, जहां कि ये मुसोीबतजदा भाई ठहर हुये हैं, वहां जाते हुँ और कभी कोई शिकायत 

श्राज तक किसी भी मजिस्ट्रेट सें जो किइस तरह से जाते हैं, या एस० पी० से .या मश्नसे 
नहीं की गई। 


कलेक्टर ने यह भो रोवन्य से क्रेटरो को बताया कि यही नहीं कि यह ऊ॑ज्ञ हमारी नोटिस 
में नहीं आयी हे या किसो ने नहीं बतलाई, बल्कि दहर में भी इस तरह की श्रफवाह नहीं .सुनी। 


श्रोमत्‌, अब में सिफे यह कहूँगा कि हो सकता हे कि कलेक्टर ने ६९६ आउट आफ 
बन थाउजेंड चांसेज़ लिए हों। हो सकता हुँ कि हजार में से एक बात रही हो। श्रत्मन्‌, 
झौर ऐसा पाया गया तो. उनको तहरोरी झ्रार्डर भेज रहे हें श्रोर मं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे 
दुराचरण के सम्बन्ध मे जिंतनों सख्त से सख्त सज्ञा गवनमेंट के लिये मुमकिन हु. वह देंगी 
लेकिन में फिर आप को इजाज़त से श्राखिरो यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि साननीय गेंदा 
(िह जो इस श्रखबार को पढ़ना छोड दें और इसमें लिखी हुई जो बात हो उस का जब तक 
ग्रयनी जातो तेहकोीकात न कर ले, खुदा के वास्‍्ते इस हाउस में उस का बयान न करें। यह 
ने उनके लिये अच्छा हे, न गवनमंठ के लिये अ्रच्छा हे । 


अन्त मं श्रव में गवनमंट को तरफ से अपने साननोय मित्रों को, जिन्होने वहां काम किया 

और जिन्होंने इस रेस्ट्रट. के साथ तकरोरें इस हाउस में कीं, और अपने जन-सेवकों को 

पब्लिक सवंदस को, जिन्होंने काम इस हिम्मत और दिलेरी के साथ किया और प्रेपना निजी कास 

समझ कर किया और जनता को भो जिसने फार्टोद्यड और हिम्मत के साथ काम किया 

बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थंता करता हूं कि यदि फिर ऐस। विपत्ति श्रायें तो उनको 
एंसा बल द॑ कि वह उस स्थिति का इसो तरह म॒कबला कर .सक । 


(इस समय १ बज कर २७ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३३ सिनट 
पर उपाध्यक्ष, श्रो हगोदिन्द पन्‍त को अ्रध्यक्षत्ा में सदन को कार्यवाही पुनः ्रारम्भ हुई। ) 
प्रोन्‍्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों के 
क्‍ निर्वाचन का प्रस्ताव _ 
नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास ) ---उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 


करता हुं कि यह्‌ सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को साननोय श्रध्यक्ष निश्चित करें, 
प्रास्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ संदस्य “निर्वाचित करे । 


प्रान्तोय स्वास्थ्य बोड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों के निवाचर का प्रस्ताव (८६ 


श्री उपाध्यक्ष --प्रदन यह हे कि यह सदन, जिस प्रकार तथर जिस तिथि को मानवीय 
अध्यक्ष लिदिचत करें, प्रास्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदरय निर्वाचित करे। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री उपाध्यक्ष->सानर्नाय अध्यक्ष महोद्य ने इसके लिये निम्नलिखित रप्यत्रस 
निश्चित किया हें :-- 


नाम निदेद्ान पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा ससय:--२६-८-५५ को सायकाल 

४ बज तक , नामनिद्वगन पत्रों की सक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय 

३०-८-४५५ को ३ बजे अपराह्य तक, नाम वापस लेने की तिथि तथा 

समय ., २े सितस्वर को सायंकाल ४ बजे तक। यदि आवश्यकता हुई तो 
निर्वाचन की तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दी जायगी। 


यू० पी० नागर-दक्षेत्र जमोंदारी विनादा विधेयक, १६५० 


माल उपमंत्री (श्री चतुर्भज शर्मा )---उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
य० पी० नागर-क्षेत्र जंमीदार! विनादा विधेयक, १६५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी 
१९५० को बेठक मं पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक 
को वापस लेने की अनुज्ञा मांगी जा रही हे वह तो पहले ही वापस लिया जा चुका है। आप को 
याद होगा कि यह विधेयक दी बार सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका हे और पहली बार सन्‌ १६५० 
में यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ था और दूसरी बार सन्‌ ५२ में, दूसरी! बार वहु वापस 
झ्रायाआऔर फिर नया विवेयक लाकर सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और बार-बार आदवासन 
दिलाया गया कि सेलेक्ट कमेटी की सॉटिंग दिसम्बर में, जनवरी में ओर फरवरी में की जायगी 
ग्रौर ग्रब फिर वह वापस लिया जा रहा हैं, हम नहीं मालूस कि यह कौन' सा बिल वापस 
लिया जा रहा हे । 


.... इस समय यह किसी कसी के सामने नहीं है , यहु सन्‌ ५० वाला विधेयक नहीं है. और 
यह वही हे जो सन्‌ ५३ म॑ प्रस्तुत किया गया था। 


श्री चतुर्भुज दार्मा-उपाध्यक्ष महोदय, इसी एजेंडा में जो नीचे दिया हुआ है वह 
विधेषक आने को.हे और इसकी इस लिय लाया गया क्योंकि इसमें और तरमसीमे जरूरी समझी 
गईं.।.. साननीय तिवारी जी ने जिसका रिफरेन्‍्स दिया यह वह बिल नहीं हू, इसमें कोई ऐसी 
बात नहीं है, महज एक फारमल कार्यवाही है, में समझता हूं कि सदन इसको इजाजत 
देगा क्योंकि संशोधन ऐसे नहीं हैं, जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकें।... 


श्री नारायणदत्त 'तिवारी--.जिसको आ्राप वापस लेने की श्रनुज्ञा मांग रहे हें बह तो 
वापस लिया जा चुका हू । हज. सर हा 
श्री चतुर्भुज दार्मा--यह वापस नहीं हुआ हे । 
श्री उपाध्यक्ष--- (श्री नारायणदत्त से) आप कुछ और कहना चाहते हें? 
श्री नारायणदत्त तिवारी--में जानना चाहता हूं कि वापस लेने का कारण 


क्याहे, संशोधन तो सेलेक्ट कमेटी में भी हो सकते हे क्योंकि पुराने बिल में कंबल संशो 
घन ही करने हें तो वह उसी में हो सकते हैं । 


द श्री उपाध्यक्ष--संशोधन ऐसे नहीं हें जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकते हों यह उन्होंने 
कहा हैं, आप ने सुना होगा। - 


१६० विधान सभा [१६ अगस्त, १६५४ 


श्री नारायगदत्त तिवारी--आप बिल के उद्देश्य को ही बदल रहे हों तो बात 
इसरी है और अगर केवल संशोधन करना है तो कुछ जरूरत नहीं थी। 


श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उद्देश्य बदलने की बात नहीं है 
झौर एक फार्मल सी चीज हे, इसम वह बकार उलझ रह हूं । 


गी उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि यू० पी० नागर-/क्षेत्र जमौंदारी विनादा विधेयक, 
१६५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी, १६५०, के बेठक स पुरः स्थापित किया गया था, 
वायत लेने की अनुज्ञा दी जाय। 
| (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश एसेंशियल संप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावसे ) 
क्‍ विधेयक, १९५५ 


नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिह आये )---उपाध्यक्ष महोदय, 
में प्रस्ताव करता हुं कि उत्तर प्रदेश ए्रेशियल सप्लाईज़ (कांटिन्युएंस आफ पावसे) 
विधेयक, १६५५ जो विवान परिषद्‌ की १६९ जनवरो, १६५५-की बेठक मे पारित हुआ था, और 
जो २८ फरवरो, १६५५, को सदन की मेज पर रखा गया था, वापस लेने की अनज्ञा दी जाय। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनोताल)--क्या मन्‍सत्री जी बतायेंगे कि 
यह जो विवान परिषद्‌ को बेठक में बिल पारित हो चुका हु. ओर एक बार पुर:स्थापित हो 
चुका है तो उस को वापस लेने के क्या विद्येष कारण उपस्थित हो गये। 


श्री बलदेवसिह आये--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को वापस लेते की सम्मति 
केन्द्रीय सरकार से मिली है । २५-१-५५ को केन्द्रीय सरकार का कानून, एसेंशियल सप्लाईज 
ऐक्ट की अवधि समाप्त हो चुकी और उस के बाद उस के सामने कुछ बवबानिक कठिनाइयाँ 
एसी थीं. कि वह खा्यान्नों का फिर से कंद्रील नहीं कर सकते थे, इसलिये प्रादेशिक सरकार 
को केस्द्रोय सरकार से सलाह सिलं। कि वहु इस सम्बन्ध में कार्यवाह! कर सकती हू और 
प्रादेशिक सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और उसी को कानून का स्वरूप देने के लिय 
१६-२-५५ को यह बिल कौंसिल में पेश हुआ और २८-२-५४५ को सदत की मेज पररखा 
गया। अब कक्राय सरकार ने अपने संविवान के तोसरे नियम में परिवततेन कर लिया हे, 
जितक द्वारा वह आवश्यक कार्यवाही कर सकती हे । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने झ्रादेश 
दिया हु कि हम जिस कानून को बनाने जा रहे है. उस को वापस ले लें। इसलिये यह बिल 
केन्द्रीय सरकार की सलाह से वापस हो रहा है। और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं 
ही कानून बना रहं। ह। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदनन यह हे कि उत्तर प्रदेश एवेंशियल सप्लाईज़ (कांटिन्यु- 
एंस आफ पावत ) विवेषयक, १९६५५, जो विधान परिषद की १९. फरवरी, १९५५, की बेंठक 
मं पारित हुआ था, और जो २८ फरवरी, १६९५५ को सदतन॑ की सेज पर रखा गया था, वापस लेने 
को अनुज्ञा दी जाय । 
द (प्रद]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनहँता निवारण) 
द विधेयक, १९५५ 


स्वशासन उपनमंत्री (श्री कलाशप्रकाश )--उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
विधान मंडल सदस्य (अनहँता निवारण) विधेयक, १६५४ , पुरः स्थापित क रता हूं । 


(देखिये तत्यी. जा आगे पृष्ठ २३३--२३४ पंर) 


कोड आफ क्रिसिनलओसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन ) विधेयक, १६५४५ १६१ 


कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन ) 
विधेयक, १६५५ क्‍ 


स्वशासन उपसंत्री (श्री कलाशप्रकाश )--में, उपाध्यक्ष महोदय, कोड आफ 
किसिनल प्रीस/।जर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विवेयक, १६५४५, पुरःस्थापित करता हूं। _ 


(देखिये नत्थी झा आगे पृष्ठ २३५-२३६ पर) 


उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धामिक निबंध (प्रशासन )विधेयक , 
१६५५ 


सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद ) --उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश मन्दिर 
तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १६५५, पुरः स्थापित करता हूं । 


(देखिय नत्थी व्या आगे पृष्ठ २३७-२५२ पर ) 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ 
नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिह आये) --उपाध्यक्ष महोदय, 
उत्तर प्ररंश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं । 
(देखिये नत्थी ८ आगे पृष्ठ २५३-२५६ पर) 
उत्तर प्रदेश ठाउन एरियाज (संशोधन ) विधेयक, १६५५ 
स्वदासन उपमंत्री (श्री कलाहप्रकाश )--उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
ठाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १६५४५, पुरःस्थापित करता हूं । 
(देखियं नत्थी ठ' आगे पृष्ठ २४७-२५६ पर) 


उत्तर प्रदंश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्था 
विधेयक, १६५५ । 
माल उपमंत्री (श्री चत॒भुज दर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश नागर- 
क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५४५, पुरः स्थापित करता हूं । 
(दंखिये नत्थी डा आगे पृष्ठ २६०-२८६ पर) 
श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला ननीताल)--में इतना ही जानना चाहता हूं 


कि इस विधेयक पर पुरःस्थापन होने के कितने दिन बाद साननीय मंत्री जी इसको वापस 
लेने की अनज्ञा चाहंगे । (हंसी) 


य० पी० मुस्लिस वक्‍फस (संशोधन) विधेयक, १९५४५ 


... वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम)--अध्यक्ष महोदय, सेंयू० पी० 
मुस्लिम वक्‍फ॒त (संशोधन) विधेयक, १६५४५, पुरःस्थापित करता हूं। 


(देखिए नत्थी 'ढ श्रागे पृष्ठ २६९०-३० ३ पर ) 
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन ) विधेयक, १६५५ 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम )--उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
बबिक्री-कर (संशोधन) विधेयक , १६५४५, पुरःस्थापित करता हूं । 


(देखिये नत्थी ण' आगे पृष्ठ ३२०४-३०५ पर) 


१९२ विधान सभा [१९ अगस्त, १६५४ 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिलानेनोताल)--मुझे इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रों 
जी से यह जानना था कि यह विक्रीकर संशोधन विधेयक _ के. सम्बन्ध से कौन-कौन 
संशोधन हों यह प्रइव एक कमेटी के विचाराधीन हे। जो कि सेल्स टेकक्‍्स कमेंट यू० प॑,० 
साकार ने बनायी है उस की रिपोर्ट जल्दी ही झाने वाली हें। तो अगर यह विधेयक सब 
संशोधनों के सामने रख कर लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । में जानना चाहता हूं कि 
इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का क्‍या विचार है । 


श्री हाफिज मुहम्मद. इब्नाहीस--वक्‍त से पहले की बात है। उस की कापियां 
तो रखी जा चुकी थीं, उस को पढ़ा हो मेरे दोस्त ने तो उन्हें मालूम होगा कि यह कोई 
ऐसा संशोधन नहीं है. कि जिसके लिये किसी बात का इस्तज्ार किया जाय। इसम तो सिद्ध 
इतनी बात रखी हुयी हे। यह कानून की रूसे सेल्स टेक्‍स से मुस्तसना कर दंनेका तो 
अ्रख्तियार है लेकिन उसमें कमी वगेरह करने का भ्रस्तियार नहीं हे । तो वह श्रख्तियार लेने के 
लिये जरा सा इसके अन्दर लफ्ज रख गया है । बाकी जब कभी बड़ा बिल बनेगा, वह तब्दीली 
होगी। अभी कुछ ताल्लुक नहीं हे उससे । 


“उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोटों का विधेयक, 
१९५४ (क्रमागत) द है 


श्री उपाध्यक्ष--प्रब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाश कीटों के विधेयक, १९५४, 
पर विचार प्रारम्भ होगा। 


द द - खण्ड २ 
परिभाषायें । २--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने 
(क) प्रभावित क्षेत्र” का तात्पय ऐसे क्षेत्र से है. जो धारा ३ के 
ग्रधीन इस प्रकार स्थापित किया गया हो; 


(ख) िस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ” के अ्रन्तगंत वह भ्रधिकारी भी होगा 
जिसे डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कृत्य. करंने को लिये अधिकृत करें; 

(ग) हानिप्रद तृतादि” (70075 ४०००७) “का तात्पर्य किसी 

.. .. भी तृणादि (०८१४) से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के 

. अ्रधीन ऐसा प्रस्यापित करे; रा 


(घ) अध्यासी” (०८०एफंछ) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से 
जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जले या भगहादि 
पर वास्तविक अरध्यासन प्राप्त हे तथा इसके अन्तर्गत 
वह व्यक्ति भी हे जिसे समय विश ष. पर. उसके अध्यासन 
का अ्रधिकार हो; हक कह 


.. () “परजीवी” (9०) का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे 


... «या पद्म से है जो पूर्णतः श्रथवा अ्रंशतः किसी 
.. इुषिक, फसल पौधे, वक्ष, झाड़ी अथवा औषधि 


सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा भप्रख्यापित करे, .. 


.. कर३इ श्रसत्त, १६५४ को कार्यवाही में छपा है। "77 


ने फल है. आन है कम 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं वाशक कीटों का विधेयक, १६४५४ १९३ 


ईच) नाशक कीर्टा (96८७) का तात्पय॑ किसी ऐसे कौट 
अथवा सेरुहीन ([7ए०6००7०४/०) जीव से हैँ जिसे राज्य 
सरकार धारा ३ के अधीन एसा प्रस्यापित करे ; 


(छ) पौधे” के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा क्ृषिक 
फसलें , वक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (7००७७) है तथा 
इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल क़लम 
(८प्राधंप25) अथवा भाग भी हें; 

(ज) “पौधों के रोग” का तात्पयं किसी गोमज (800), 
शाकाणीय ( 5&80००7४ ), विषाणबवीय ( शाप )+ 
पारजेविक (27०8४) अथवा अन्य रोग स ह॑ 
जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन पोधों का रोग 
प्रर्यापित करे, 


(झ) “नियत का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियसों 
हारा नियत से है, तथा 


(जय) राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार 
से हे। 
श्री गेदासिह (जिला देवरिया)--माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह 
पंग्ोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहली पंक्ति को निम्न रूप से 
रख दिया जाय-- 


“डिस्टिक्ट मेजिस्टट' के अ्रन्तर्गंत डिस्टिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्टिक्ट एग्रीकल्चर 
अफसर सी होगा अथवा । 

उपाध्यक्ष महोदय, असल में मेरा यह संशोधन रखने का तात्पयं यह हुँ कि यह जो इस 
विधेयक का खंड २ है उसका उपखंड (२) इस प्रकार ह. उसको में बदलता चाहता हूं :-- 


“डिस्ट्रक्ट सेजिस्ट्रेट के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिससे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट इस 
अधिनियम के अ्रधीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये भ्रधिकृत करे । झब मेरा कहना यह 
3 कि डिस्ट्क्ट मेजिस्ट्ट. इस काम के लिये उपयुक्त साबित नहीं हो सकता हें। असल में उसकी 
जो जानकारों होती हे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, किसी फसल के बार में या किसी रोग की तो इस 
तरह की जो चीज मालम होती हे वह ज्यादातर उनको होती हू जो खेती बारी से संबंध रखते 
हैं। उन लोगों को वह बात मालम होती हे। इस लिये बजाय इसके कि अकेले डिस्ट्क्ट 
सजिस्ट्रेट के ऊपर यह बात छोड़ दी जाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफोनीशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 
आफीसर और डिस्ट्क्ट एऐग्रीकल्चर आफिसर, दोनों को रख दिया जाय तो ज्यादा सनासिब 
होगा। में समझता हुं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर न जाने दुनियां के कितने मामलों का बोझा 
रहता है तो आखिर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट जो है वह इस विधेयक के जरिये जब यह ऐक्ट बन जायगा 
तो वह खुद कास न करके बल्कि ऐसा लगता हे कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट 
एग्रीकल्चर आफिसर से ही काम लेगा। इसलिये बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट सर्जिस्ट्रेट पावर डेली- 
गेंट करें अगर डिस्टिक्ट सेजिस्टेट की डेफीनीशन में डिस्ट्क्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट 
एग्रीकल्चर आफिसर इन दोनों को रख दिया जाय तो व्यर्थ का कागजी काम नहीं बढ़ेगा। 
तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने यह बात आती हे कि जब वह किसी को पावस डेलीगेट करता है 
तो समय और पैसे का चाहे वह दो पेसे के टिकट का ही खर्चा हो, दोनों का खर्चा होता हैं । इसके 
अलावा डिस्टिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्टिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर इस काम को समझते 

हैं कि रोगों से बचाने के लिये फसल के लिये कुछ काम करना हैँ । इसलिये इसमें अगर यह 

चीज हो जाय तो अच्छा हे । मेरा मतलब यही हे और इसी मतलब से मेंने यह संशोधन रखा 
भी है ओर में समझता हूं कि सरकार को इसको स्वीकर करने में कठिनाई नहों होगी और इसे 
स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा है । 


१६४ रा -.. विधानसभा [१६ अगस्त, १९५५ 


: ६ १ कृषि मंत्री के सभा सचिव ( श्री मुहस्मद रऊफ जाफरी )-उपाध्यक्ष महोदय, मे 
बड़ी खुशी होती अगर में गेंदा सिह जी के संशोधन को कबूल कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है 
कि काम सें बड़ी उलझन हो जाती है। अव्वल तो हमेशा से यह विधान सभा का रुख रहा है कि 
जब कोई वाइड पावर दी जाती हैं तो वह ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को ही दी जाती है ताकि वह 
तमास बातों को सोच समझकर काम करें इसी बुनियाद पर यह पावसे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को 
दी गयी हे । रहा यह कि इत्तिला क॑ंसे मिलेगी तो जाहिर हें कि जिनका सम्बन्ध खेती से होगा 
उनसे ही मिलेगी और श्रगर उसके पास वक्‍त नहीं होगा तो वह उन्हीं अधिकारी को पावर दे 
देगा। इसमें कोई डिस्ट्क्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्क्ट एग्रीकल्चर आफिसर को निकाला 
नहीं जा रहा है और जब हम अ्रधिकार देने जा रहे हें तो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को पावर दी 
जानी चाहिये। इसलिये में समझता हूँ कि जिस असल शक्ल में डेफिनीशन हैँ उसी शक्ल में 
रहनी चाहिये । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद )--उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिह जी 
का संशोधन सूनासिब इसलिये हे कि डिस्ट्रिक्ट मे जिस्टेट जो अपनी पावस डे लीगेट करता हे तो 
एस०डी०एस० तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ही करता हैं। पहला कारण तो यह 
हैँ कि यह लोग इसक रोगों के विशेषज्ञ नहीं हैं । श्राम तौर पर सरकार जो बीच-बीच में काम लेती 
हैँ बह ज्यादातर मोल विभाग से ही लेती है । नतीजा यह होता है जेसा कि बाढ़ के सम्बन्ध सें कहा 
गया हे कि झूंठी रिपोर्ट आजाती है जिनसे गलतफहमी होती है । इस विधेयक की स्कीम बहुत ज्यादा 
वाइड पावस हें जेसे किसी की फसल में या घर में घुस जाना और रिपोर्ट देना जिसके झाधार पर 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है कि वह खुद करे और सरकार बाध्य कर सकती है और 
सरकार खुद कर सकती है श्रोर उसका खर्चा उससे रेबेन्यू की तरह से वसूल हो सकता हे । 
एसी सूरत में इन दो अधिकारियों के नाम रह जाते है जो समझता हूं कि समाज सेवा क्षेत्र में 
ही कार्य करते हे । इसी फंसले से उनका सम्बन्ध है। श्री गेंद। सिह जी का भो तात्पय यही है कि 
अगर वहु किसी दूसरे को अधिकार देना चाहे तो वह न दे । इन शब्दों को वह यहां पर जोड़ देना 
चाहते हें । इसके अलावा और भी भ्रधिकारी हो सकता है जो इस विशेष काम को करनेवाला 
हो। प्लानिंग अफसर या तहसीलदार भी इसक अलावा झा सकते हैं । ऐसी सूरत में कोई व्यवस्था 
साननीय मंत्री जी करें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई हिदायत दी जाय श्रौर उसके लिये कानून 
में कोई समावंश कर दिया जाय ताकि आ्रामतौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस पर चला करते हूँ 
उस रास्ते को न मानकर जो श्रन्य जिले में विशेषज्ञ हों और काफी जानकारी इस विषय की 
रखते हों उनके जरिये इस काम को कराया जाय और साल विभाग के जरिये से इस काम 
को न कराया जाय । कट 


. श्री रामेइवरलाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसा 
- संशोधन नहीं हे जिससे कोई बहुत बड़ा उलट फेर हो जाय । जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने 
रखा हे उसमें यह हे कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग श्रफसर और डिस्ट्रिक्ट 
एग्रीकल्चर अफसर भी रहें क्योंकि यह विधेयक कोट नाशक विधेयक हैँ । इसका ऐग्रीकल्चर 
अफसर से सम्बन्ध है, इसका खेतीबारी से सम्बन्ध है, और प्लानिंग अफसर से जितना सस्बनन्‍्ध है 
उतना सम्बन्ध दूसरे से नहीं है । श्राज के यूग में इस सरकार के द्वारा जो-जो प्रदत्त अधिकार हैं। 
गांवों में प्लानिंग का जितना काम है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो काम है, और जितना भी उत्थान 
का काम आज गांवों के अन्दर हो रहा हे उस सब का सम्बन्ध आज प्लानिंग से है । तो यह मान लेना 
कि जिलाधीद के अन्दर उनको भी माना जाय और प्लानिंग अफसर और एऐग्रीकल्चर भ्रफसर 
को भी साना जाय यह उचित नहीं है । गेंदा सिह जी के संशोधन में इसी बात को साफ कर दिया 
गया है और जिलाधीश को मनमानी करने का अवसर नहीं रहता है । में यह निवेदन करूंगा कि 








इससे एक बड़ी भारी खासी दर हो जायगी जिससे जो विरोधी दल के लोगों को शिकायत करने 
... | बकता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया ॥। की हतो से भाषण को पनवॉलण नहीं किया। हे 5 > 3 0 8 जला हक 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ श्शश्‌ 


का अक्सर मौका रहता है वह दूर हो जायगा । किसी जिले में प्लानिंग अफसर या ऐग्रीकल्चर 
प्रफसर के साथ जिलाधीश के सम्बन्ध बुरे रहते हैं ओर सम्बन्ध में बुर होने के 
कारण आमतौर पर यह देखा गया हु कि बहुत सी पावर जो जिलाधीश डेलिगेंट करते हुँ वह 
जिससे अच्छे संबंध रहते है उनको ही डेलिगंट करते हैं। में :पह मुनासिब रूमझता हूं कि 
' प्लानिंग अफ्सर और एग्रीकल्चर अफ्सर को अगर जिलादीश के अ्रन्तर्गत कर दिया जाय 
जैसा कि गेंदासिह जी का प्रस्ताव हे तो यह बहुत सनसिब होगा। सरकार अगर इस 
संशोधन को स्वीकार कर लें तो इससे जिलाधीश का भार भी सरकार हत्का करती है। मुझे 
आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी । 


कृषि मंत्री ( श्री हुकमसह )-श्ीमन्‌, में आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं 
जिसको न हमारे भाई गेदासिह जी ने समझा है, न त्रिपाठी जी ने और न रा्मंइवरलःल जी ने 
समझा है । अगर यह तरमीम मान ली जःती है तो यह खंड (ख ) इस तरह से हो जायग। “डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट के अ्रन्तगेत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग श्रफसर तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर अफसर भी होगा 
ग्रथवा वह अधिकारों भी होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के श्रधीन कार्य करने 
के लिये अधिकृत करें।” इसके माने यह हो जायंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्लानिय श्रफसर, 
एग्रीकल्चर अफसर इन तीनों को यह अधिकार होगा कि वह ततनों किसी को इस काम के 
लिप्रे अधिकार दें सकते हूं। प्लानिंग ग्रफसर भी नामजद होगा । उधर एग्रोकलचर अफसर 
भी नामजद करेगा और जिलाधीश को भी यह न।मजदगी का अधिकार रहता हैँ । तो ऐसी 
हालत में हमारी यह कनूनी कठिनाई हें। इसलिये मेरे लिये यह दिवकत है। फिर हमार 
दोस्त ने यह भो फरमाया कि खर्चा तो उतना ही रहता है। श्रगर यह “अथवा” रख दिया 
जाय। मगर मेरी तो गुजारिश यह है कि हमार दोस्त ने खर्च को मिटाने की कोशिश जरा भी 
नहीं की ऐसी सूरत में खर्चा भी उतना ही होगा और तीन भ्रधिकारी भीहोंगे जिनको नामजद 
करने का अधिकार होगा। यह इसमें डेलीके प॑१ है इस वजह से में इसको मंजूर नहीं कर सकता नहीं 
तो किसी से मुझे ज्यादा मुहब्बत थोड़े ही है । हमको तो यही खुशी हुयी कि साननीय गेंदा 
सिह जी को डिस्ट्रिक्ट एंग्रीकल्चर आफिसर से उल्फत तो हूं प्लानिंग आफिसर से उल्फत 
तो हे । लेकिन इस कानूनी अड़चन की वजह से में मजबूर हूं । 


“भी गेंदासिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो में यह समझता हूं कि माननीय 
कृषि मंत्री जी मेरी बात को मानेंगे नहीं । लेकिन उन्होंने जो डलीकेसी बतायी है उसके 
सिलसिले में में अगर कुछ दरख्वास्त कर दूं तो शायद वे विचार कर लें। मेने यही समझ कर 
ग्रमेंडमेंट रकक्‍खा था कि उससे उनको कोई दिक्कत न हो। किसी को अपने पावर्स के डेलीगेंट 
करन मे दूसरे आदमी को काम करने में कोई दिक्कत न हो इसलिये “अथवा के झागे के अधिकार 
हमने रहने दिये। में इसक द्वारा यह समझता हुं और यह समझने की बात भी है कि यदि हम तीन 
श्राफिसरों को यह काम सुपुर्द कर देंगे तो वह बहेसियत एग्रीकल्चर आफिसर और डिस्ट्रिक्ट 
प्लानिंग आफिसर वे लोग काम कर सकते हैं। एंसा भी वक्‍त आ जाता हे जब टिड्‌डी जसे कौड़े 
चल पड़े और उस बकक्‍त एक ही वक्‍त में इन तीनों को तीन स्थानों पर काम करने की ज़रूरत 
हो । ऐसी हालत में अगर उनको यह पावर्स किसी और शख्स को डेलीगेट करना हो वे ऐसा 
कर सकत है. । जब टिड्डी चलती हे तो तीनों एक हो जगह काम- नहीं कर सकते। 
तीनों तीन इलाकों में काम कर सकते हं। भ्रगर उनको इस बात की ज्ञरूरत पड़ी कि टिड॒डी 
से बचने के लिये दूसर आफिसरों को अपनी पावर्स डेलीगेट करें और इस प्रकार से वे दूसरों से 
भी काम ले सकते है । मेंने खास तौर से टिड्डी की तरफ ध्यान दिलाया हे क्योंकि यह नहीं हो 
सकता है कि कंवल एक ही इलाके में टिड्डी आये। अगर पश्चिम की तरफ से टिड्डी चल पड़ी 
तो प्लानिंग श्राफिसर एक जगह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर दूसरी जगह और डिस्ट्रिक्ट 
मेंजिस्ट्रेट तीसरी जगह हो सकता है । ऐसी हालत में आवद्यकता के समय तीनों झ्रादमी ही 
अपने अ्रख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हूँ । एसा हो सकता है कि लोग डिस्ट्क्‍्ट मेजिस्ट्रेंट 
के पावर इलीगेट करन की बाट जोहते रहें श्रोर उधर ठिड्डी अपना काम करके चली जाय। ऐसा 
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ही समझ कर मेने इसको रक्खा था। मे समझता हूं कि हमार कृषि मंत्री जी इसको इस ख्याल 
से स्वीकार करने की कृपा करेंगे। वेसे हमको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट 
ऐग्रीकल्चर आआफिसर से कोई खास मुहब्बत नहीं है,ऐस। भी नहीं हे कि हम किसी आदसी से मुहब्बत 
करना नहीं चाहते हे लेकिन हम आदमी से मुहब्बत करते हे श्रोर उसके काम से भुहब्बत करते हैं। 
अगर डिस्ट्क्ट प्लानिंग आफिसर कोई सेवा का कार्य करता हैं तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं 
हो सकती ओर अगर कोई दूसरा आफिसर मुहब्बत वाला क्‍यों न हो अगर वह काम बिगाड़ता 
है तो हम कब तक मुहब्बत करते रहेंगे । हमें किसो खास आफोसर के लिये कोई मुहब्बत नहीं 
है। हम ऐसी ज़रूरत समझते है कि उन लोगों का गांव की फसलों झोर कोड़ों से ज्यादा सम्बन्ध 
होता है। वे कीड़ों को पहचानते भी हैं । कई कीड़ ऐसे भी हो सकते ह जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
पहचानता भी न हो । कुछ ए से कीड़े भी होते हैं जिन कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि 
फायदा पहुंचता है । इसलिये ऐसे कीड़ होते हे तो यह हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
बेचारा जो भूल ही ग्राई० सी० एस० हो और उसे बड़ा ऊंचा दर्जा हासिल हो लेकिन खेती बारी 
के बारे में जितना ज्ञान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को होगा या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर भ्रफसर 
को होगा उतना कलेक्टर को नहीं हो सकता । क्योंकि उसकी फील्ड दूसरी है, उसका क्षेत्र 
दूसरा है । श्रगर कोई कलेक्टर बहुत मेहनती अआदसी हो और वह जानकारी रखता है तो वह बड़ी 
बधाई का पात्र हे लेकिन हर कलक्टर के बारे सें ऐसी बात नहीं सोची जा सकती हे । इसलिये 
मेंने यह अमेंडसेंट रखा है जिससे सरकार के कामों में सुविधा सिलेगी । अगर इस सुविधा से 
लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि माननीय क्‌षि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं, तो उनको बहुत समझाने 
की ज़रूरत नहों है । में समझता हूं कि जब लाभ उठाने का सौका हो तो उससे लाभ उठाना 
चाहिये। यों जंसी उनकी मर्जी हो। ' रा 


श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय कृषि मंत्री जी इसका कुछ जवाब देंगे ? 


श्री हुकुमसिह--जी हां , चूंकि टिड्डी ऐक्ट का हवाला दिया है इसलिये सें केवल वह 
दफा . पढ़ देना चाहता हूं। द 
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अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्क्ट ऐग्रीकल्चर अफसर होते हैं और कोई 
अड़चन नहीं होती। इस संशोधन को मान लेने से तीन आदसी हो जायेंगे जो सारे जिले का इंतजाम 
करेंगे। जो धारा तीन प्रस्तुत है उसके अनुसार अगर किसी लोकल एरिया में अगर इस तरह की 
किसी बीमारी की सम्भावना हो तो उसको घोषित कर दिया जायगा, गजट में नोटीफाइड कर 
दिया जायगा। दफा ४ में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिये गये हैँ जिस पर वह भ्रमल 
करे। लेकिन जब तीन डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेंट हो जायेंगे तो उसी पार्टिक्यूलर एरिया के लिये श्रगर यह 
संशोधन मंजूर कर लिया जाता है तो इससे तीन-तीन तरह के आडडर बे देने लगेंगे और यह 
एक बड़ी अपतमंजस्य की बात पेदा हो जायगी अ्रगर सार जिले का इंतजाम करना हो तो यह 
ठीक हूँ कि तीन चार या ६ आदमी जिसको कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट अपना पावर डेलीगेट कर 
दे उनसे काम ले और इसके लिये उसको अख्तियार दिया गया हैं । लिहाजा इस संज्योधन को 
सान लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और इसमें बड़ी दिक्कत होगी वरना इसको मानने में 
हमको कोई एतराज नहीं है ।. कर द है 
.. श्री उदुध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहिली पंक्ति को निम्न 
रूप से रख दिया जाय-- | ली आज कक 
-“डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट, के अ्रन्तगंत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर 
झफसर भी होगा अथवा हा आप 


 (प्रइव उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ +) 


उत्तर प्रशेश कृषि रोगों एवं नाशक कोटों का विधेयक, १६५४ १६७ 


श्री द्वारकाप्रसाद मो्ये (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि खंड २ के उपखेंड (ख) की दूसरी पंक्ति में “डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेट” के स्थान 
सें राज्य सरकार रख दिया जाय । 


उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी संशोधन इस सम्बन्ध 
में मेरा होगा या जो प्रस्तुत संशोधन हे उसमें टिड्डी अधिनियम का हवाला आर जायगा । उस 
ग्रधिनियम में जो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टूट की परिभाषा हे ठीक बसी ही इस वर्तमान विधेयक 
में हे लेकिन मेने जो यह संशोधन रखा हूं कि जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वह अ्रधिकार होगा 
तो उत्तकी जगह पर कोई और अधिकृत हो तो वह डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट स्वयं न निर्धारित करे बल्कि 
शज्य सरकार जिसको उसकी जगह पर निर्धारित करना चाहे करे । उस अधिनियम में भी एक 
सजीर सदन ने पहले पास किया था लेकिन उसको ही नजीर मानकर आगे सदन कोई विचार करे 
तब तो कोई और संशोधन उपस्थित करने की ज़रूरत ही नहीं है । लेकिन सदन हर वक्‍त हर 
मसले पर विचार कर सकता है और अपनी राय को तब्दील भी कर सकता है । यह कोई ज़रूरी 
बात नहीं ह कि उस अधिनियम सें जो कुछ भी एक बार निवचय किया गया हु वह सारी की सारी 
बाते ज्यों की त्यों इस विधेयक में भो रख दी जाय । यह में इसलिये कह रहा हूं कि इस विषय 
की चर्चा भी आयी है । तो मेरे कहने का अ्रर्थ यह है कि डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें तीन अधिकार 
दिये गये हें । पहला तो प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का, दूसरे यह कि अगर कोई प्रभावित क्षेत्र 
घोषित हुआ है और अगर किसी को आज्ञा दी जाय और वह उसका पालन न करे और सरकारी 
कर्मचारी अपने अधिकार से काम कर लें तो उसकी अपोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां होगी 
और तीसरी यह कि अगर कोई सहायता नहीं करता हे या आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो 
उसपर ५० रुपये तक की पिनाल्‍टी करने का भी भ्रधिका र डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को है। तो जब इतने 
विस्तृत अधिकार हैँ कि वह स्वयं अपील सुनने वाला है, उसी को प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का 
अधिकार हो और जहांतक घोषित करने की बात हू वह तो कोई एक्सपर्ट नामजद करें वह उसको 
घोषित कर देगा उसमें कोई विशेष एतराज की बात नहीं हे लेकिन 


श्री हुकूमसिह--में श्रोमत्‌, आपकी आज्ञा से, अपने सित्र की इत्तिला के लिये बत- 
लाना चाहता हूं कि उसकी धारा ३ के मुताबिक स्टेट गवनें मेंट उसको घोषित करेगी। 


श्री द्ारकाप्रसाद सोर्य--खर तो वह बात न सही लेकिन अपील सुनने का अ्रधिकार 
उसको हु, ५० रुपये तक पिनाल्टी करने का अधिकार उसको हु और यह अधिकार सिवाय डिस्द्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट के किये के हाथ में नहों जाना च।हिये। अगर उसने कहीं किसी इंस्पेक्टर को यह अधिकार 
दे दिया या सुपरवाइजर को यहु अधिकार दे दिया तो कितना दुरुपयोग हो सकता हू । राज्यः 
सरक्ारइप सदन के प्रति जिम्पदार है । राज्य सरकार जब डिस्ट्क्ट मेजिस्टूट को अधिकारंदेतो है 
तो सोच समझ कर ३ गो । इस कान न से सा रे सूबे के किप्तानों का ताललुक हू तो उसमें इस तरह के 
श्रधिकार डिस्ट्क्ट में जिस्टूट को सोच समझ कर देना चाहिये कि वह उन अधिकारों को जो जनताके 
हित के लिये उसके पास रखे गये है ऐसे लोगों को अधिकृत कर दे कि जोउस अधिकार का दुरुपयोग 
कर और करते भी हैं और इत बात की शिक्रायत मिलो भी है छोटे अधिकारियों के द्वारा जसे 
म्पूनिसिपलिटी में या टाउन एरियाज में ऐडल्टरदन की जिस तरह की शिकायतें मिली हु 
तो इसमें भी हो सकता कि इते। तरह से दुरुपषोग हो । ओर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार _ 
इतने बड़े हु तो मं समझता हूं कि मरा संशोधन स्वीकार होता चाहिये कि वह राज्य सरकार 
को लिखकर भेज दे और राज्य सरकार देख लेगी कि वह किसको अधिकृत करता हु ओर राज्य 
सरकार चाह तो उसको अधिकृत कर दे। यह राज्य सरकार की जानकार! मे भी रहेगा । 
डिस्ट्िक्ट मजिस्ट्रेट को अपने अधिकारों को किसी को अधिकृत करने की पावर नहीं होनी चाहिये । 
इसलिये मं समझता हूं कि मरे संशोधन को सान लेने से किसी का कोई नुकसान नहों है और 
विधेयक में त्रूटि भी दूर हो जाती हे । 


श्री हुकुमसिह--हमारे सित्र द्वारका प्रसाद जी ने एक लम्बी तकरीर अपने! तरसीस 
को ताईद में को मने उसे समझने की भी कोशिश की लेकिन जहाँ तक दस तरसीस का ताल्लक ' 


श्श्द विधान सभा [१६ अगस्त, १६५५ 


भरी हुकुम सिह] द द 
है उनकी स्पीच का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरमीम के नजदीक तक नहीं झ्राया । उनको इस बात 
का एतराज है कि डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी 
को पावर डेलोगेट करे इस अधिनियम को बरतने के लिये लेकिन उनको इस बात का अधिकार नहीं 
है कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अधिकार रहे क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कोई तरमीम दी नहीं 
हे कि डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट का कतई नाम निकाल दिया जाय । उसके खुद बरतने के बारे में उनको 
कोई एतराज नहीं हे केवल डेलीगेट करने के बारे में एतराज हं। मेरे मित्र ने सेरी जबान बन्द 
कर दी कि कोई नजीर इसकी ताईद में न पेश की जाय। नज़र इसी सदन की है और ठंक हे 
और वह कानून जो प्रयोग में आया उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आर्य, डिस्ट्रवट मे जिस्ट्रेट 
ने उस अख्तियार को इस तरह से नहीं बरता जिसके बारे में कोई शिकायत हो । न जनता को 
शिकायत हुयी न आज तक मोय जी ने कोई शिकायत की । ऐसी स्रत में यह कानून है। उसका 
दुरुपयोग नहीं किया गया, अख्तियाशात उन्हें दिये गये, उन्हें ठीक तौर से बरता गया और' जनहितें 
में बरता । फिर इस सौर्क पर उनकी आनेस्‍्टी पर किसी किस्म का शक करना कंहाँं तक उचित 
और म्‌ृनासिब हे । ये तो ऐसा काम है जो फोरी होना चाहिये । जेसे कालरे की बीमारी में जरा 
भी देर हुयी तो काम तमास हो जाता है । जाहिर हे जब तक लिखा पढ़ी होगी और फिर वहां से 
गंवर्मंट में बह आये और यहां भी नोटिंग हो तब तक कास तमास हो जायगा । तो इस तरह से 
यह तरमीम इस कानून में रकावट डालने वाल? होगी । हां कोई शिकायत पहले से होर्त। और 
फोरी कानून को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दुरुपयोग किया होता ठब तो में जरा भी ताम्मुल नहीं 
करता, फोरन' अपने मित्र की बात मान लेता । लेकिन कोई शिकायत न होने पर ऐसा कानून 
बनाना जिससे बजाय सहू लियत होने के अ्रडचन हो जब तक अख्तियारात दिये जाय॑ तब तक फसलों 
का काम तमाम हो जाय फिर देरी भी हो इससे क्या फायदा । इस तरमीम के सिलसिले में ५० 
रु० जुर्माने की बात भी कह दी, अपील की भी बात कह दी । इसके बारे में क्या जवाब द। उसका 
इससे कोई सस्बन्ध नहीं हे । जब वह प्राविजन आयगा तब जबाब दूंगा । डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
को आप मानते हें । तो डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट में आप इतना विश्वास और कीजिये कि बह अच्छे 
ही अफसरों को डेलीगेट करेगा। इंस्पेक्टर्स तक को अखि्तियारात दिये गये हे लेकिन इसमें तो 
इंस्पेक्टर को रकक्‍्खा भा! नहीं गया बल्कि ऐसा ऋफिसर जिसको अधिकृत करे जंसा कि गेंदा सिह 
जी ने कहा डिप्टी को डेलगेट हो सकता हे । वह भी अपनी पावर को दुरुपयोग नहीं करेगा। 
ऐसी सूरत में में कहता हूं कि इस तरमीस से बजाय फायदे के जो इस विधेयक का उद्दंब्य है वह 
जाता रहता हूँ । अगर वक्‍त पर काम न हुआ तो तमाम फसलें नष्ट हो जायंगी । किसी कानून 
*का यह मंशा हगिज नहीं हो सकता कि नुकसान हो, यह जनता के हित के लिये कानून बनाया गया 
हैं, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिय नहीं बनाया गया है । अगर गलतफहमी हे तो गलत है । 
तो ऐसी सुरत मं अपने दोस्त से मे नख्र निवेदन करूंगा कि फिर सोच लें कि इसमें दिक्कत होगी, 
अड़चन और तबालत होर्ग/ । इस वजह से में इस को स्वीकार करने से मजबूर हूं । 


“श्री राससुभग वर्मा (जिला देवरिया) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय मौर्य 
जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननत्य मंत्री जी ने जो यह पेश किया 
कि कलेक्टर को अधिकार दिया जाय कि वह अधिकारी नियुक्त कर, में इसकी सख्त मुखालिफत 
करता हूं । इसलिये कि कंलेक्टर अपने अधिकार से, अपने अधिकार के झन्दर किसी हाकिस परगना 
या तहसीलदार या कानूनगो या ऐसे अधिकारी को किसी को मुकरंर करता हे किसी भी काम के 
लिये तो वह जेसा काम करते हँवह मंत्री जी को मालूस है। अगर राज्य सरकार किसी को मुकरंर 
करती हु तो वह अधिकारी जायगा, - तो निष्पक्ष होकर काम करेगा। जैसा कि में आपके सामने 
उद्यहरणस्वरूप बतला द्‌ । थोड़े दिन पहले स्पेशल पड़ताल में राज्य सरकार की तरफ से यह था 
कि जो पड़तांल लेखपाल करेगा उसकी देखरेख के लिये अधिकारी रहेंगे । माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय उस पड़ताल में लेख़पाल गया । उससें यह था कि गांवों में वह जायगा तो जा कर 








अब कल ४बमंाााअााााााा॥४४७एएएए 


कवक्‍्ता ने भाषण को पुनर्बाक्षण नहीं. किया । 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६४५४ १६६ 


दोपहर तक वह पड़ताल करंगा उसके बाद बेठ कर दोनों खाते पुराने और नये का मिलान करेगा 
और शाम को ग्रामाध्यक्ष की अध्यक्षता में बेठ कर खाते खाते को पढ़ कर सुनायेगा और उसको 

गलत या सही देखने के लिये कानूनगो जायगा, तहसीलदार जायगा, हाकिंस परगरा जायगा,. 
कलेक्टर जायगा, लेकिन कलेक्टर हमको यकीन हैँ किसी जगह पर नहीं गया, न॑ तहसीलदार 

गया, न कानू नगो गया । लेखपाल ने अपने घर या किर्स। एक जयहु पर बेठ कर सारी पड़ताल की 

तो वह स्पेशल पड़ताल में सारा गलत का गलत ही रह गया । ठीक उर्सह तरह से माननीय मंत्री 

जी कहते हें कि कलेक्टर किसी आदमी को जो झ्रधिकार देता है, तो हमें यह शक है कि वह अपने 

ग्रधिकार को उचित प्रकार से प्रयोग में नहीं ल्ययेगा। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मो्य॑जी ने 

रखा हैं कि सरकार अयनो तरफ से अधिकार देगी, इन बातों को देखते हुए माननीय मौर्य जी का 

संशोधन बहुत सुन्दर हैं और मंत्री जी को उसको स्वीकार कर लेना चाहिये । 


श्री द्वारकाप्रसाद मौयं--माननीय शअ्रध्यक्ष महोदय, समझाने का काम मेराहे। 
मानतो!य कृषि मंत्री को समझ में नहीं श्राया । मेरे उनके जाती ताललुकात ऐसे हे कि में उनकी 
बातों को एकदम कंसे कह दू कि नहीं मानता । इसलिए मुझे तो वापस लेना ही है । छिफे एक 
बात कहना चाहता हूं । जब प्रभाव क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करंगी तो प्रभाव क्षेत्र के घोषित 
करने में जो पहला कदम हे वह राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है तो कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेद को प्रभाव क्षेत्र भी घोषित करने का अधिकार दे दें तो ओर जल्दी हो सकती है । 
लेकिन चुंकि उन्होंनेकहा कि स्वीकार नहीं है तो में भी उनकी बात की कद्र॒ करता हूं। और 
इसे वापस ले लेता हूं । 
। (सदन को अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । 
श्रो द्वारकाप्रसाद मौर्ये--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपलंड (घ) की पंक्ति २ 
में जल या भूगृहादि” के स्थान पर “या जल” रख दिया जाय । मेरे संशोधन का तात्पयं यह हे 
कि भू गुहादि निकास दिया जाय। आगे धारा ६ में भी भूगृहादि हे। लेकिन यह कीटआदिके 
सम्बन्ध में भूगृहादि में प्रवेश जो अधिकारी चाहे कर सके, उसको देख लिया जाना चाहिये । 
क्रिमिनल प्रोसोजर कोड में भी इस बात को व्यवस्था की गयी हे कि जब कोई अवालत की आज्ञा 
हो तो वहां सनराइज शोर संनसेट के पहले कोई न जाय । अगर कोई औरतें हैं जो परदा करती हे 
तो उन्तको बाकायदा अलग हो जाने के लिये मौका दिया जाय । घर के अन्दर प्रवेश करने के 
लिये जितने भी वकील साहबान है, सब जानते हें कि खासतौर पर हिदायत की गयी हे और 
इस बात की व्यवस्था की गयी है कि सनमाने ढंग पर प्रवेश न किया जाय । यह बात श्राज तक 
के कानून में हमेशा देखी गयी हु ।, लेकिन इसमें बीज श्रादि को देखने के लिये सकान के अन्दर 
कोई अधिकारी जा सकता है, निरीक्षण कर सकता हैँ और उसके लिये कोई मोका भी नहीं देता, 
यह नामुनासिब बात है और में समझता हूं कि घर के अन्दर जाने की बात होर्न। भी नहीं चाहिये। 
फसलें खेत में होती हैं । बीज में अगर रोग होगा तो जब बाहर आयेगा तर्भर फेलेगा तो अगर 
इसकी व्यवस्था घर के बाहर ही रहे और खेत, जल वर्ग रह में ही उनके अधिकारी रहते और घरों 
के अन्दर जाने का अधिकार उनको न होता तो अच्छा था । इसलिये में चाहता हूं कि यह शब्द 
“भ्गृहादि” निकाल दिया जाय और बाकी स्थल, जल आदि में वह प्रवेश कर सके । म॑ समझता 
हूं कि इस बात को देखते हुए साननोय मंत्री जी! इसको गौर करेंगे कि इसको रखने से उनका 
कोई लाभ नहीं है और इसको निकाल देने से विधेयक में कोई त्रुटि नहीं ग्राती है ओर ऐसा कोई 
डर भी नहीं है कि अगर घर के अन्दर रोग हे बीज में तो वह बाहर निकल कर फल जायगा। 
वह तो जब चाहे डिस्ट्राय किया जा सकता है, इसको घर के अन्दर घुस करके बरबाद किये जाने. 
की खास आवश्यकता नहीं है । मं इसलिये चाहता हुं कि यह निकाल दिया जाय । 
, श्री सहस्मद रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, अ्रभी जो मौय जी ने संशोधन पेश किया 
है उसको वह खुद नहीं समझे हैं। वह कहते हैं कि यह बड़ा ग़लत होगा कि जब चाहे किसी के 
घर के अन्दर अधिकारी घुस जायं। यह भ्रधिकार कहीं भी नहीं है। पहले वह क्षेत्र राज्य 
डे 


*चकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


२०० विधान सभा [१९ अगस्त, १९५४ 


_ श्री मुहम्मद रऊफ्‌ जाफ्री|] क्‍ | 

सरकार द्वारा घोषित किया जायगा, उस के बाद ही अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा। 
अगर यह निकाल देते हें तो प्रिमिसेज के अन्दर कंपाउन्ड भी आते हैँ और कंपाउन्ड में खेती होती 
है। उन कंपाउन्ड्स में हो सकता है कि यह रोग हो ओर वहां से दूसरी जगहों में फेल जाय 
और बिला वजह सबका न कसान हो जाय । इसलिये इसकी जरूरत हे और इसको रखा गया 
है। वह जगह तो निश्चित समय के लिये घोषित की जायगी कि इतने समय के लिये यहां यह 
कार्यवाही हो सकती है । मान लीजिये कि जिस वक्‍त फसल खड़ी हुई है उस समय रोग फैला और 
उसके चार महीने बाद ही बोझआई का समय आया । तो अगर वही बीज फिर बो दिया जायगा 
तो उसको फिर ज्ञाया करना पड़ेगा। इसलिये इसको रखना ज्यादा अच्छा रहता है और 
अगर इसको निकाल दिया जाय तो बीमारी का खतरा बढ़ जायग। यह बहुत ज़रूरी हे श्रौर 
इसको रहना चाहिये।. द 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मतलब नहीं था कि प्रभावित 
क्षेत्र हीं घोषित होगा और हमेशा ही कोई घसता ही रहेगा । मेरा मतलब यह था कि 
घोषित करने पर बिला किसी प्रतिबन्ध के घुस सकता हे । उस के लिये यह नहीं रखा गया हे 
कि घुसने में क्‍या क्या शर्ते रखी ज़ायंगी । क्‍या क्या देखभाल होगी, यह बाते नहीं रखी गयी हैं 
जैसा कि और कानूनों में है। बहरहाल अगर वह समझते हैँ कि भूग॒ंहादि के अन्दर घुस घुस 
कर जाने का अधिकार देने से देश के कीटों का नाश हो जायगा और किसान के जितने ये पौधे 
हैं सब कीटरहित हो जायंगे अगर घरों के अन्दर घुसने का अधिकार दे दिया जायगा, तो में 
स्वागत करता हूं ओर आशा करता हूं कि जितनी जल्दी बह इसे कर के दिखा सके, दिखा . 
दे तो अच्छा है । 


श्री हुकुमसिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रब भी कुछ गलतफहमी है हमारे 
दोस्त को। उसमें आक्युपायर के जो लपज़ हें जिसको हम डिफाइन कर रहे हें, वह लफ़्ज्न 
आ्राक्युपायर यह इस्तेमाल हुआ है धारा में हे। उसके माने यह है आक्युपायर के कि अध्यासी 
का तात्पय ऐसे व्यक्ति से जिसे समय चिहद्ञेंष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक 
श्रध्यासन प्राप्ततो तथा उसके अन्तर्गंत वह व्यक्ति भी हे जिसे समय विशेष पर उसके 
अध्यासन का अधिकार हो। उसके बाद धाराड़े में दिया है--धारा हे के अधोन 
विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अ्रथवा उस के पश्चात्‌ जिला मेजिस्ट्रेट नोटिस हारा-- 


(क) आदेश दे सकता हैँ कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तगंत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, 
हानिप्रद तृगादि, नाशक कौ पौंधे अ्रथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फेलाव 
अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील 
अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे । 
इसके माने यह हें क्‍ 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--धारा ४ में....... . 


... श्री हुकुमसिह--जिसे हम चाहते हें उसे हम कोट कर रहे हैं, जिसे आप चाहें 
उसे झाप कोट करियेगा।... रा न 
....॑._ तो में यह कहना चाहता हूं कि आक्यूपायर में अ्रगर भूगृहादि निकाल दिया जाय 
तो प्रेमिसेज्ञ का आक्यपायर उससें नहीं आ सकता। फर्ज कीजिये किसी का दस बीघें का 
कम्पाउन्ड है, उससे उसने गन्ना भी बोया हें, और और भी ऐसी चीजें बोयी हें जिसमें यह सब 
रोग लगता है । तो उंसको हम॑ किसी तरह से रोक ही नहीं सकेंगे। उनको हम कोई डाइ- 
रेक्शन दे ही नहीं सकते। तो जब हम कोई डाइरेक्शन दे हीं नहीं सकते . तो हम ढुतिया 
भर का तो इन्तेजाम करें, लेकिन उनेके कम्पाउन्ड से जो भूसि है उसका क्‍या इन्तजाम 








उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं दाशक कीटों का विधेयक, १९४५४ २०९१ 


होगा। इस वजह स प्रेमिसेज्ञ के आक्युपायर का रहना नितान्‍्त श्रावदयक है । मोय जी 
के सकान में कम्पाउन्ड नहीं है तो हम उनको थोड़े ही पकड़ेंगे। लेकिन जिसके मकान में है 
उस ज़रूर पकड़ेंग। में यह कहना चाहता हूं कि ज़रूरत इस बात की हे कि प्रेमिसेज्ञ का लफ्ज़ 
रखा जाय । यह संशोधन जो दिया गया हु यह ऐसा हैँ कि इसके निकल जाने से कुछ 
लोग जिनसे हानि पहुंचने का श्रन्दंशा ही सकता हैं, वह लोग इसकी गिरफ्त में नहीं आरा सकेंगे 
जिससे इसका अभिप्राय ही खत्म हो जायगा। इसलिये इसको रखना आवश्यक हैं नहीं तो 
कोई दिक्कत नहीं थी। 
श्री द्वारकाप्रसाद मौये--धयह वापस लेना है, वापस लेता हूं । 
(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको 
आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (3) की पंक्ति २ में दब्द पशु 
के स्थान पर गब्द जीव” रख दिया जाय । (3) खंड इस प्रकार से है, परजीबी”,. 
पैरासाइट, का तात्पय किसी ऐसे यौधे या पश्षु से हे जो पूर्णतः: अथवा अंशत: किसी कृषिक फसल 
पौधे, वक्ष, झाड़ी अथवा औषधि पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के 
अ्रधीन ऐसा प्रस्यापित करे। 


उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो पशु दाब्द रखा गया है, में समझता हूं कि अगर यहां 
“जीव” दाब्द रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि आपको याद ही होगा 
कि जिस समय जनरल डिस्कशन चल रहा था उस समय कुछ लोगों ने इंस बात का प्रस्ताव 
दिया था कि इसमें पशु भी आ जाना चाहिये ओर खास तोर से वह गाय या पालतू जानवर 
जो कि शहरों में या आस-पास रहते हें और आस-पास के गांव का नुक्सान करते हैं। 
अब इसमें जंगली जानवर भी शामिल हो सकते हूं, लेकिन अगर इसके हेडिग कोदेखेंतो इस' 
में यह है, “उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोठों का विधेयक इसमें पशुझों की कोई 
व्यवस्था नहीं है कि जो पश्य्‌ होंगे उनके लिये क्‍या व्यवस्था करेगी । तो सेरी राय में यह जो' 
दब्द जीव” हे, इसमें ये सब झा जाते हें। कीट-पतंगे भी आ जाते हैं। पद्म से जो 
माननीय मंत्री जी तात्पर्य निकालना चाहते हे वह ठीक निकलता नहीं, कौट-पतंगे उससे 
नहीं आते । जीव दाब्द बहुत व्यापक हैं। इसलिये यह शब्द उपयुक्त है, इसको स्वीकार 
करेंगे । 

श्री हुकर्मासह--मझे इससें जरा भी दिवकत नहीं है, लेकिन एक खतरा है। 
“जीव रखने में इन्सान भी आ जायंगे। 


श्री जोरावर वर्मा--अगर वह खेती को नुकसान करता है तो वह भी ठीक है। 


श्री हुकुमसिह-.अगर इन्सान पर लागू करना चाहते हें तो हमें कोई एतराज़ 
नहीं हे, हमसान लेंगे। लेकिन अगर पशु की जगह पक्षी कर दिया जाय तो में समझता 
हैं वह ठीक हो, क्योंकि “जीव एक ज्यादा व्यापक दाब्द है;” उसमें इनसान भी आ जायगा। 


एक सदस्प--बेजीटेबिल भी आ जायगा । 


ही श्री हुकुमसिह--.तो इस दिक्कत को देखते हुये क्या आप प्रेस करेंगे भ्रपनी तरमीम 

श्री जोरावर वर्मा--.“जीव' दब्द मेरी राय में तो. अ्रधिक उपयुक्त हैँ क्‍योंकि 
यह उन्हीं के लिये हे जो किसानो खेती के लिये नुक्सान पहुंचाते हैं। मनुष्य अगर फसल में 
नुक्सान करता हैं, क्विसों प्रकार से उसको नष्ट करता है तो यह उचित ही हैं कि उस के खिलाफ भी' 
बही कारवाई करनी चाहिये जो जीव-जन्तु के खिलाफ है। यदि “पक्षी” रख दिया जाय तो 
जो नाशक कीट और पतंग हैं उनके लिये यह शब्द उपयुक्त नहीं होगा । इसलिये में 
तो इसी बात पर जोर दूंगा. कि इसी शब्द को स्वीकार करने की _ कृपा की जाय । 


२०२ के विवान सभा... द [१६ अगस्त, १६५५४ 


श्री ह्वारकाप्रसाद मोर्य--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य तो 
बिलकुल सत्य है. कि नाशक कौट अथवा रोग पास के खेत मं न पनप सके। इसका 
यह उद्देश्य नहीं है कि जानवर फसल में छोड़ दिये जाय॑ तो उन्हें सरवा दिया जाय या कोई 
पक्षी, कौंवा इत्यादि नुकसान करते हैं तो उन्हें मारना शुरू किया जाय, या जेसा कि कहा गया 
है कि ग्रादमी भी “जीव॑” में आता है, वह अ्रगर पहुंच जाय. तो उसे भी खत्म किया जाय। 
इससे उद्देश्य खत्म हो जाता है, चाहे जीव' हब्द रखा जाय या पक्षी । उद्देश्य यह है कि 
रोग नाश करने के लिये, जो ऐसे कीटाण्‌ हे उन्हें रोकने के लिये यह रखा गया हैं। इसलिये यह 
संशोधन मानने के काबिल नहीं है। में इसका विरोध करता हूं । 0 


श्री रामेइबरलाल --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आइचरय्य होता है 
जब माननीय मंत्री जी अपने ढंग से किसी भी तक को प्रस्तुत करने में सफलता अनुभव 
करत हैं । विछले संशोधन में जो माननीय गेंदा सिह ज॑ ने रखा, आपका तक सुनकर दंग रह 
गया। आप कहते हें कि “जीव” रख दिया जायगा तो आदसी-भी झा जायंगे ओर सार. कानून 
मारने पीटने वाला उत पर भी लागू हो जायगा । इसलिये उसको रखने में घबराते हें । यह 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक कृषि रोगों को खत्म करने के लिये 
कोटों को खत्म करने के लिये है । “जीव” के मतलब कीट तो आता है, पर ऐसा कोट जो 
कृषि में रोग पेदा करता है। आदमी कृषि का रोग नहीं हे। किसी तरह से माननीय 
मंत्री जी ग्रगयर यह साबित कर दें कि आदमी भी किसी फसल का रोग होता है तो में मानने 
को तेयार हूं। रोग वह नहीं है । तो कृषि के रोग और कोीटों को नाश करने के लिये 
इसमें है। इसलिये में समझता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है 
कि पशु! के स्थान पर जीव रख दिया जाय वह ज्यादा उचित है और में उसका समर्थन 
करता हूं । द 


श्री हुकुमसिह--इसके मंजूर करने में  सुझे दिक्कत मालूस होती है । 
श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड २ के उपखंड (डः) की पंक्ति २ में शब्द 
पु के स्थान पर दाब्द “जीव” रख दिया जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


. श्री लालबहादुर सिह (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ 
कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ में शब्द अथवा” निकाल दिया जाय और उसके 
स्थान पर 'कासमा” रख दिया जाय और दवब्द मेरहीन ( पराएश(०07886 ) 
के बाद दाब्द “सिरुयकत ( ए०6०/४७ )” बढ़ा दिये जायं। 


कोट दोनों किस्म के हो सकते हैं इसलिये यह संशोधन रखा गया है। 
श्री मुहम्मद[्‌रऊफ जाफ्री--यह संशोधन मंजूर है। 


ही 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड २ के उपंड (च) की पंक्ति २ में दब्द 
_ अ्रथवा” निकाल दिया जाय. और उसके स्थान पर “कामा” रख दिया जाय और दाब्द 
“मेरुहीन  पतए/७॥००2०6 ” के बाद दब्द “सुरुयुक्त पएथऑ८०४6 बढ़ा दिये जाय॑। 
.._ (अदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ) 
 औ लालबहादुर सिह--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के 
उपखंड (छ) की पंक्ति ३ में. शब्द 'पत्त ” के बाद तना, जड़े” बढ़ा दिये जायं। 


-.. इससे परिभाषा कांप्रिहेन्सिव हो जाती है इसलिये रखा है। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौटों का विधेयक, १९४५४ २०३ 


श्री मुहम्मद रऊफ्‌ जाफ्री--यह भी चूंकि उसके माने को साफ करता है इसलिये 
इसको भी मंजूर किया जाता हे । 


श्री उपाध्यक्ष--यह प्रशत यह है कि खंड २ के उपखंड (छ) को पंक्ति ३ में 
शब्द पत्ती! के बाद ततना, जड़ बड़ादिये जाय । क्‍ 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) _ 


श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ 
के उपखंड (व्ा) के पश्चात, निम्नलिखित एक नया उपखंड (ट) के रूप में बढ़ा दिया जाय-- 
. #/ (८) आवधदयक' सुची का तात्पय एक ऐसी सूची से है जो सरकार द्वारा बनाई 
गई है और जिसमें कृषि को हानि पहुंचाने वाले रोग, परजीबी, नाशक कीट, 
तृणादि का पूरा विवरण हो ।* 


में इसकी आवश्यकता इसलिये समझता हूं कि अभी तक हमारे देश के किसानों को 
इस बात का भी पता नहीं है कि कौन कौन सी चोज़ हमारी खेती को नुदसान करती हें। 
हमारे देश मे बन्दर को हनुमान की सन्‍्तान मान कर उसे भी मारते का रिवाज नहीं । 
बड़े ला सुअर को भी बाराह औतार समझ कर उसे भी हमारे किसान नहीं दूर करते। नील 
गाय को गंऊ माता समझ कर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जहां किसान ऐसी बहुत सी चीज़ों 
को जो खेती को न्‌ क्सान करती हें उन्हें धामिक ३ कल लेकर द्र करने की भी कोशिश नहीं 
करते वहां में समझता हूं कि सरकार की ओर से एक ऐसी सूची बनायी जाय जिसमें इसका 
विवरण हो कि कौन जानवर हमारी खेती को नुक्सान करत हू । इसलिये में समझता हूं 
कि अ्रगर एक ऐसी सूची इसमें जोड़ दी जाय तो श्रति उत्तम होगा । 


श्री मुहम्मद रकऊूफ जाफ्रो--इसमें सूची का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुश्रा 
है इसलिये उसकी डेफनीवन देने की जरूरत ही नहीं । 


श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामजी लाल सहायक 
ने जो संशोधन उपस्थित किया है में उसका समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूं । जिस तरह से 
परिभाषा का शब्द बढ़ाया गया हू उसी प्रकार से ऐसे शब्द सूची की परिभाषा उप- 
खंड (८) करके बढ़ाया जा सकते हें। जंसे कि श्री राम जी लाल सहायक ने बतलाया 
कि सचम्‌च में पशु या कुछ पक्षी या जीव जन्‍्तु हो सकते हें जो कृषि को न्‌ क्सान' पहुंचाते 
हे लेकिन हमारे यहां के लोगों की धारमिक भावता ऐसी है जो जीवमान्न को अपनी बरा- 
बरी का दर्जा देने तक में नहीं हिचकते हें। वह कहते हें कि “अहिंसा परमोधमे: लिहाजा वह 
इन जीवों के नाश करने का साहस ही नहीं कर सकते हेैं। इसलिये यह सही हे कि इस 
प्रकार कोई सूची बन जायगी तो दूसर किस्म के जो रोग पेदा होंगे और नये किस्म के 
जीव जन्तु भी पंदा हो सकते हे जो खेती को नुक्सान करें। इस समय जो कृषि को नुक्सान 
पहुंचाने वाले रोग, परजीवी, नाशक कौट, तृणादि हें उनकी एक सूची में समझता हूं कि अवश्य 
बन जानी चाहिये, जिससे जो देहात के कृषक हें वह कम से कम यह समझ जाय॑ कि उनके 
नाश करने में या उनके मारने में हमारी किसी धासिक भावना को ठेस"नहीं पहुंचती है 
इसलिये में इन शब्दों के साथ इस संद्योधन का समर्थन करता हूं जो श्राशा करता हूं कि माननीय 
मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे । द । 


द श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 
इस संशोधन को देखकर जितना आहदचर्य नहीं हुआ था उससे अधिक श्री जोरावर वर्मा 
का भाषण सुनकर हुआ। उन्होंने यह कहा कि इसमें एक संशोधन लाफर एक आवश्यक 
सुची का संशोधन उपस्थित कर दिया जाय. तब यह लागू हो सकता है इसका अर्थ तो 
हम समझ सकते हें लेकिन वह संशोधन कहां हे आवद्यक सूची बनाई जाय पहले यह संशो- 
धन रखा जाय तब यह संशोधन लाया जा सकता है श्रोर क्‍योंकि वह संशोधन नहीं हे इसलिये 


२०४ ह विधान सभा. ._[१६& अगस्त, १६५५ 


[भी व्रजबिहरी मिश्र] 


उनका सुझाव सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। इसलिये में समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं हैं। जब तक श्रावदयक सूची की परिभाषा त दी जाय तब तक इस सम्बन्ध में कोई 
बात कहना गलत होगा । इसलिये में इसका विरोध करता हूं ओर श्राश्ा करता हुं 
कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें इस संशोधन 
का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के बिल में कोई लिसिट नहीं है यानी हम कोई 
लिमिट नहीं कर रहे हे लेकिन हमार लायक दोस्त कहते हें कि लिसिट कर दी जाय । इस समय 
तो गवर्नसेंट फ्री है कि चाहे जिस पशु को मार सकते हैँ । यदि अश्रभी सूची बना देंगे तो कछ 
दिनों बाद नये पशु पेदा होने पर हमें फिर से नई सूची बनानी होगी और फिर से विधेयक 
लाना होगा और इससे हाउस का लास होगा । यह बिल जिस रूप में गवर्नेमेंट ने पेश किया है 
उसी रूप में रहे तो श्रति सुन्दर रहेगा और आशा करता हूं कि हमारे दोस्त प्रस्तावक महोदय 
इसको वापस ले लेंग । 


.. श्री रामजीलाल सहायक----उपाध्यक्ष महोदय, में अपना संशोधन वापस लेता हूं। 
रा ' (सदन की अनूमति से संशोधन वापस लिया गया।) | 
श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना 


जाय । द हे क्‍ 
(प्रझनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
द खंड ३... क्‍ 
राज्य सरकार २३--जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई 
द्वारा गेग, नाशके कीट, परजीवी अ्रथवा तृणादि पौधों को लिये हानिप्रद है श्रौर 


प्रर्थापत । ऐसे रोग, परजीवी नांशक . कौट अथवा तृणादि का उन्मूलन अथंवा उसके 
 आाविर्भाव, फंलाव अथवा पुनरागस के निरोध का उपाय करना आवश्यक हे, 
तो राज्य सरकार सरकारी गज्ञट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी 
ग्रवधि के लिये जो निर्दिष्ठ की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रर्यापित कर सकती है 

झोर इसके अ्रतिरिक्त ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध सें-- 


(क) किसी रोग, पेरजीवी , नाशक कीट अ्रथवा तणादि को इस 
श्रधिंनियम के प्रयोजनों के लिये पौधा का रोग, पंरजीबवी, नाशक कीट अथवा 
हानिप्रद तृणादि प्रस्यांपित कर सकती है, ... 


(ख) किसी भी पौधे, भूमि, सिद्दी अथवा खाद को एक स्थान से 
. दूसर स्थान को. ले जाने अथवा हटाने को मना कर सकती है अथवा 
. रोक सकती हूें।  . 
(ग) आदेश दे सकती हे किऐसे निरोधशील अथवा श्रौपचारिक 
उपाय (?76एश॥आ५९७ 07 एशा०्तीकव 7र८85प०5) किये जाय॑ जो डिस्ट्रिक्ट 
.. भजिस्ट्रेट किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक॑ कौट पौधे अथवा 
पौधे के रोग के आविर्साब , प्रसार ॒तथा पुनरागम (॥60ठ76707 
-._ आ690 था 7680/00879706) को उन्मूलित, नष्ठ अथवा निरुद्ध करने के 
...._ लिये आवश्यक समझे, तथा 


(घ.) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो निरदिष्ट किया जाय, किसी ऐसे पोधे 
.. के लगाने अथवा उगांते को सना कर सकती हैँ जो इस प्रकार निर्दिष्ट 
क्षेत्र में अन्य फसलों के लिये संम्भवतः हानिकारक हो 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोटों के! विधेषक, १६४४ र्‌०४ 


श्री गेंदासिइ--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना 
चाहता हूं कि खंड रे की प्रथम पंक्ति के शब्द को” ओर शब्द “यह” के बाीच में शब्द कषि 
विशेषज्ञों की सलाह से” बढ़ा दिये जाय॑। ््ि 
उपाध्यक्ष महोदय, यहु खंड ३ इस प्रकार से है कि “जब राज्य सरकार को यह प्रतीत 
हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद 
हु श्र ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा त्‌ णादि पौधों का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, 
फेलाव अथवा! पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी 
गजट में आज्ञा प्रकाशित करक उस क्षेत्र को ऐसी अ्रवधि के लिय जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित 
क्षेत्र प्रद्यापित कर सकती है। “जहां पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि .....- उसके स्थान पर 
राज्य सरकर को कृषि विश षज्ञों की सलाह से यह प्रतीत हो कि ऐसा मेरा रख देन का विचार हें । 
में तो यह समझता हुं कि इसमें कोई भ्रापत्ति किसी को नहीं होती चाहिये। बिना किसी कृषि 
विशेषज्ञ की सलाह से सरकार ऐसा प्रस्यापित करेंगी में ऐसा नहीं समझता हूं । अगर सरकारी 
का यह इरादा हो कि बा र कृषि विशेषज्ञ की सलाह क वह प्रस्यापित कर दे कि फलां चीज 
हानिप्रद है और फलां चीज लाभप्रद हे तो इससे बड़ा अहित होन का डर है । तो मुझे कोई भाषण 
देने की ज़रूरत नहीं है । में समझता हूं कि यह इतनी सीधी सी बात है जिसमें कुछ अधिक कहने 
की ज़रूरत नहीं है । मालूम यह होता है कि किसी भ्रम से यह बात रह गयी है । में समझता हूं 
कि इतना रख देन से अच्छा रहेगा और कृषि विशेषज्ञों की राय तो सरकार लेगी ही परन्तु 
वह बात इस ऐक्ट में भी रह तो अच्छा है । | 
श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
श्री गेंदा सिह जी न उपस्थित किया है में समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं हू 
उनके भाषण से भी यह मालूम होता हे कि वह स्वयं यह समझते हे कि राज्य 
सरकार जो कृषि के विशेषज्ञ हे उनकी सलाह से काम करेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि 
राज्य सरकार मनमाने तरीके से कोई काम करती है । राज्य सरकार को तो जब इतमीनान हो 
जायगा तभी ऐसी बात वह कर सकती है । तो जो चीज़ बिलकल प्रत्यक्ष है उसके लिये यह फिकरा 
जोड़ना फिजल चीज़ होगी । इसलिय इसमें यह रिडेंडेंट होगा। इसलिये में इसका विरोध करता हूं । 


. श्री जो रावर वर्मा--प्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सुझाव के अच्छे होते हुये 
इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है वह इसलिये कि साननीय गेंदा सिह जी यह समझते 
हू कि यह सरकार जो कुछ भी काम करती हैँ वह बिना विशेषज्ञों की सलाह से करती हे । जहां 
तक में समझता हुं जिस विषय का जो भी काम करती है वह उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह 
लेकर काम करती है । इसलिये यह तो इसमें निहित ही है कि सरकार जो भी काम करेंगी वह 
उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह लेकर भी कास करंगी। इसलिये में समझता हूं कि इस संशोधन 
की कोई आवश्यकता नहीं हे । | 


क्री शिवनारायण---प्नाननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब खंड २ में (क) और (ख) 
हमने पास कर दिये तो इस संशोधन की ज़रूरत नहीं है । विरोधी पक्ष के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर 
से हम अर्ज कर देना चाहते हे. कि कम से कम वह तेयार होकर आावें। बिना विशेषज्ञों की सला ह 
के राज्य सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं चलती है । हर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ मौजूद हें 
और उनकी सलाह से काम होता है । इसलिये में गेंदा सिह जी से निवेदन करूंगा कि अपना 
संशोधन वापस ले लें। 


क्‍ श्री रामेइवर लाल----माननोय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन का समर्थत करता 
हूं। राज्य सरकार कभी-कभी ऐसी गलती करने पर आमादा हो जाया करती हे जसी कि पिछले 
दिनों देखने को मिली है । राज्य सरकार को अ्रधिकार हे कि अपन प्रान्त में मिलों के साथ 
ज्यादतियां होती क्षेत्रों को मिलावे और निर्धारित करे। इसमें राज्य सरकार की श्रोर से बहुत 
गन्ना उत्पादक हें। सरकार ने जनता की इच्छा के विरुद्ध मिलों के साथ उनके सम्बन्ध किये 


बेहद... हि जुत कर विधान सभा ... [१६ अगस्त, ११४१६ 


.. [श्री रामेबवर ल,ल॒| क्‍ । ः 
हैं। ए० सी० डी० श्रोज़ या डिप्टी जो वहां काम करत हें उन्हीं की सलाह - को मानकर यहां मे 
राज्य सरकार आदेश देती है और जनता की इच्छा का हनन होता हे । इसलिय जरूरी हैँ कि 
कषि विशेषज्ञों को रखा जाय। यह कोई भी साननीय सदस्य नहीं मानेगा कि सरकार से गलती 
होती ही नहीं है । हमारे मंत्रियों के लिये यह सान लेना कि वह कृषि के महा पंडित हे ठीक नहीं है । 
वह कृषि के महापंडित की राय पर चलते वाले है । तो माननीय गेंदा सिह जी नेतोइस 
संशोधन से माननीय मंत्री जी का कार्य हल्का किया हे । है 
. माननीय जोरावर जी की बात मेरी समझ में नहीं श्रायी । अभी तक वह विरोधी रहे 
लेकित आज हो सकता हे कि कुछ उपाधि वितरण की लालसा हो या लालच उनको दे 
दिया गया हो । वह अभी पश्‌ की जगहु जीव के लिये लड़ रहे थे उत्को कृषि विशेषज्ञों के ताम पर 
क्यों ग्रायत्ति है ? में सतझता हूं कि सातनीय मंत्री जी हठबादितासे कास न लेकर इत संशोधन 
को स्व्रीकार करेंगे । | द 


... श्री इकस सिह---माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, स॑ पहले ही कह देना चाहता हूं कि न में 
मह।पंडित हुं और न महाक्राह्मण हूं । में कृषि मंत्री हुं ओर जनता का सेवक हूं । मेरे मित्र रामेश्वर 
लाल जी न तो जोरावर वर्मा जी पर भी आरोप किया। सगर चूंकि यथार्थ में यह तरमोम 
बिलकुल गेरज़रूरी है इसलिय हर समझदार आ्रादमी इसका विरोध करेगा। यह विधेयक है 
एग्रीकल्चर विभाग की ओर से और आवक कृषि मंत्री उसके मुताबिक काम करेंगे जब आप इसे 
कानून बना दें ॥। उनके मातहत कृषि विभाग के सार श्रफसरान होते हैं जो कृषि में विशेषज्ञ कहे 
जाते हे । मेर पाप्त डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं श्रावेगी । वह जायगी चौधरी 
चरण्ास॒ह जी के पास। मेरे पास एन्टीसालोजिस्ट की श्र डाइरेक्टर श्राफ ऐग्रीकल्चर की जो 

खेती से सम्बन्ध रखते हें उनकी रिपोर्ट आवेगी। राज्य सरकार श्रगर उनकी रिपोर्टों से मुतमइयन 
होगी तो धारा ३ के अनुसार आदेश जारी करंगी। लिहाजा ऐसी सुरत में जब कृषि विशेषज्ञ 
की रिपोर्ट पर अमल करना हे तो ये शब्द इसमें बढ़ाना उचित नहीं है । कानून में हर शब्द 
कांटे पर तौल कर रखा जाता है । अगर एक दाब्द भी फाजिल हो तो उसमें बहुत गलती होने 
की गुं जाइश रह जाती हे । ऐसी सूरत में २ कार किताब को मोटा बनाने से कोई लाभ नहीं हे। 
 मरामश्वरलाल जी को बता देना चाहता हूं कि बिता मेरे इशारे या सलाह मश्विरे के जोरावर जी 
ने विरोध किया है । में उनको यकीन दिला रना चाहता हूं कि में बिना विशेषज्ञों की सलाह 
के कोई काम न करूगा और अपनी कामनसेंस के साथ व उनकी सलाह से काम करूगा। कृषि 
के पंडित और महापंडित होने का फख्य रामेदवर लाल जी को हासिल है और एक दफा उन्होंने 
श्रपनो विद्वता की यहां बात भी कही थी । मं तो खेतिहर हूं। में सक्षिका स्थाने सक्षिका करने वाला 


रॉ ॥० शी... कि २ 


नहीं हूं । इसलिये मे गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन वापस लेने की कूपा करें। 
द (इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री श्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)... 


श्री गेंद सिह-.भाननीय श्रध्यक्ष महोदय, मेन तो पहले ही यह निवेदन किया 

था कि सरकार अगर कोई इस प्रकार का प्रख्यापन करेगी तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से 
ही करेगी और इसलिये मेने यह सोचा था कि इस खंड में यह स्पष्ट रहे तो फिर कोई शुबहे 
को गुन्जाइश नहीं रहेगी । इस विधेयक में सबसे श्रधिक भ्रगर किसी श्रधिकारी का नाम आया 
है तो वह डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट का आया है । सुझ शक ज़रूर होते है कि डिस्ट्रिक्ट ४0४०८ 
एक प्रधान पाटंप्ले करने वाला इस विधेयक में बनाया गया है । डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट यदि कूँ 
अधिकारी भी होता और क्षि क बारे में भी जानता तो सें भी समझता कि वह कृषि के बारे में भी 
जानता हे और कृषि के कार्य को जातन के बाद, ऐसा दर्जा पास करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
हुप्रा है तो मुझे कोई श्रांपत्ति न होती कि उसको झ्रंधिकार दे दिया जाय और फिर उस में कोई आपत्ति 
होने की संभावना भो 82 थी लेकिन जब मेने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग झराफिसर और डिस्ट्रिकंट 
प्रीकल्चर आफिसर को डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्टेट की परिभाषा सें जोड़ना चाहा तो उसको मात 








उत्त प्र शष कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४५ २०७ 
नहीं जिनका कि प्रत्यक्ष खेती-बारी से संबंध होता हैँ, इसलिये मुझे यह आवश्यकता पड़ी कि यह 
शब्द रखूं कि सरकार कृषि विश्येषज्ञों की सलाह से प्रद्यापत करे।._ | 

में शुरू में समझता था कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा और इस 
संशोधन पर किती खास बहुत की आवश्यकता भी न होगी, लेकिन यह संशोधन झगड़े में पड़े 
गया और सबसे अधिक झगड़े को बात यूं हो गयी कि हमारे दोस्त जोरावर वर्मा ने उसका 
विरोध कर दिया। में मातनीय जोरावर वर्मा के विरोध की बकत करता हूं । अगर म॑ उनको 
नहों समझा पाया तो में यह ज़रूर समझता हूं कि उसमें मेरी अपनी खामी ज़रूर है और से 
कोशिश करूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी को अ्रपनी बात समझा पाऊं । लेकिन जब उन्होंने भी 
हमारे संशोधन का विरोध कियः हुँ तो में सोचताहूँ कि इसको किसी दूसरी तरह से ही 
इस बात को सोच और अगर मेरे दोस्त मुखातिब हों तो कृषि मंत्री जी ने भी इसके बार में हमें 
ग्राइवासन दिया है कि वह जो कुछ भी कार्य इस बारे में करेंगे वह कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर 
ही करेंगे । इन दो बातों पर विचार करके, कृषि मंत्री जी ब्रा न माने में कछे जिद भी करता 
ग्रयने संशोधन को मनवाते की, लेकित क्‍योंकि में जोरावर वर्मा जी को नहीं समझा पाया हूं 
इसलिये इसको वापस लेता हुं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि विशेषज्ञों की 
सलाह से ही कार्य करेंगे। 
द (सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 


श्री द्वारक्राप्रसाद मोर्य--अ्रध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ३ की 
भ्रयम उंक्षित में दब्द “स्थानीय निकाल दिया जाय और पंक्ति २ में “रोग हानिप्रद हे के स्थान 
पर “पौधों का रोग, नाशककीट, परजीवी अथवा हानिप्रद त॒णादि का प्रभाव है रख दिया जार 


यह वंशोधन केवल शाब्दिक है । इससे आशय और स्पष्ट हो जाता है और 

शब्द “हानित्रद” दो बाउु आया है वह भी नहीं रह जाता हे और उसका- आह 
जाता है । इसमें लिखा हुश्रा हे कि-- 
..._ “जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र “7 
में कोई रोग नाशक, परजीवी अ्रथवा तृणादि पौधों के लिये हानिएए 
रोग नाशक कीट, परजीवी अथवा हानिप्रद तृणादि का प्रभाव ' 
कहना यह है कि अगर वह क्षेत्र प्रभावित है तो सरकार उस 
लेकिन उसमें लिखा है कि अगर हानिप्रद हे तो प्रभावित घो 
सकती है । तो “क के प्रन्दर तो प्रद्यापित कर सकतो हे 
है तो उस क्षेत्र को वह प्रभावित घोषित कर दे और जब वह 
कि कौन-कौन से रोग और कीट वगेरह हैं जो हानिप्रद हें, 
नाशक कीट वेगरह का प्रभाव है तब उसे प्रभावित क्षेत्र 
यह प्रइन स्थानीय हो और हानिप्रद हो तो उस क्षेत्र को 
समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से कोई कानून॑ 
स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव हो उसे 
आर “स्थानीय को निकाल दिया जाय । 

श्री हुकुर्मासह--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, जहाँ 
ताल्‍लुक है यानी “स्थानीय शब्द को निकाल दिया जाय व 
भाग का सम्बन्ध है जैसा कि हमारे सित्र ने कहा है कि * 
'नहीं करता । शाब्दिक नहीं है बल्कि यह सब्स्टेंस चेंज कर 
ऐसो सूरत में में उसे मंजूर करन में असमर्थ हूं । जो मोजू 
आज्ञा से उसकी दो तीन लाइने पढ़ दूं। जब राज्य सरंका 
क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजोवी ग्रथा तृणादि पौधों 
तरमीम को मंजूर करते हैं तो हानिप्रद महज तणादि के 
परजीवी उसकी सीमा के अन्दर नहों आता है और इसका 


श्ण्द लिधान सभा [१६ झ्गरछ, १६४४ 


[श्री हुकुमाह | 


सुरत में हम इतको शाव्दिक तरमीम नहीं मानते । में समझता हूं कि यह उसके मतलब क्रो 
खब्त कर देता है। जो मौजूदा शक्ल है वह बिलकुल ठीक हूँ और उसमें कोई संशोधन को 
आवश्यकता नहीं है । लिहाजा इस हिस्से का में विरोध करता हूं । 


श्री भ्रध्यक्ष--में माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जो बिल है. . 
उसमें ट्रांपलेशन हिन्दी में डिजीज शब्द केलिये तो रोग है, पे सट के लिये नाशक कीट है, पैरा- 
साइट के लिये परजोवी हे, विधेयक में पहले 'परजीवी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी दी 
जा चुकी है क्‍या यह ठीक हे ? 


श्री हुकुम सिह--जी हां परजीवी” को डिफाइन किया हें क्लाज २ में । 
श्री अ्रध्यक्ष---तृणादि” से क्‍या तात्पर्य है ? 


श्री हुकुमसिह--तणादि से तात्पर्य पौधों से तो नहीं होगा । श्रापको झांसी का तजू्बा 
है। वहां कांस जैसे होती है वह तृणादि में आयेगी, पौधों में नहीं आयेगी । 


श्री अध्यक्ष--में यह समझता हुं कि यह इस तरह से होना चाहिये कि “जब राज्य 
सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कौट, परजीवी ग्रथवा 
तृणादि जो किन्‍्हीं पौधों के लिये हानिकारक है ।* 


श्री हुकुमसिह---“जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में 


कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी श्रथवा तृणादि जो पौधों के लिये हानिप्रद हू” यह 
तात्पयं इसका हे । द 


ः 
श्री द्वारका प्रसार मौये--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है 
कि मेने जिस तरह रक्‍्खा हूँ उसका श्रर्थ यह होगा कि केवल तणादि का प्रभाव रहेगा बाकी सब 
व्यर्थ हो जायगा, यह बात तो हिन्दी की लेन्गुएज से नहीं निकलती है । जब “रोग, नाशक कीद, 
परजीवी” रक्‍्खा जाता है तो सबका प्रभाव भ्रा जाता है केवल तृणादि का प्रभाव रहता है यह बात 
नहीं है । लेकिन चूंकि स्थानीय” को स्वीकार कर रहे हैं भ्लौर बाकी को नहीं इसलिये में वापस 


लेने की आज्ञा चाहता हूं, उससे कोई खास बात नहीं होती । बसे भाषा में कोई चेंज नहीं होता 
स्थानीय वाला रहने दिया जाय । 


(सदन की अनुसति से संशोधन का दूसरा भाग वापस लिया गया) 


... श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ को प्रथम पंक्ति में दाब्द “स्थानीय” निकाल दिया 
जाय । पा 


(प्रइ]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य-..-माननोय अ्रध्यक्ष महोदय, सें प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३क 
उपखंड (क) की पंक्ति २ में “पौधा” के स्थान पर पौधों” कर दिया जाय । यह परिभाषाम 


“पौधों ' तो दिया हुआ है इसलिये “पौधा का रोग” न रखकर “पौधों के रोग” रख दिया 
जाय तो अच्छा होगा । -... 


. श्री मुहम्भदं॑ रऊफ जाफरी--यह मंजूर है । 


... श्री भ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में “पौधा” के स्थान 
. पर “पौधों” कर दिया जाय । क्‍ 


...._- (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


' उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक क:ठों का विधेयक, १६५४ २०६ 
> श्री लालबहादुर सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ 
उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द पौधे” के बाद शब्द “तथा उसके भाग जैसे कि बीज, फल, 

पत्ते, तथा जड़, छाल या कलम ([ (प्र088) “बढ़ा दिये जायं।जिस तरह से पौधों के हटाने 

की व्यवस्था हे वसे ही इन वस्तुओं के हटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये । ये भी रोगयक्त 
हो सकते हें । ' हैं 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस संशोधन से इस सेक्शन का सतलब साफ हो 
जाता हैँ लिहाजा इसको भी मंजर करता हूं । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--माननीय अध्यक्ष सहोदय, मुझे इसका विरोध है ।इसलिये 
विरोध है कि मंत्री जी ने शायद परिभाषा को देखा नहीं, पौधे की परिभाषा को। 
इसलिये एकायक मंजूर करने की बात कह दी । इसमें लिखा हुआ है पौधे के अन्तर्गत सभी 
उद्यान सम्बन्धी तथा क्षिक “कफल्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (॥८755 ) हैं तथा इसके अन्तर्गत 
इनके बीज, फल, पत्ते, छाल, कलम ((प7728) अथवा भाग भी हें ।” साननीय सदस्य नें 
एक शब्द और जोड़ दिया वह भी आ गया है । इसलिये इन शब्दों के जोड़ देने से विधेयक सुन्दर 
नहीं बनता हूँ । मालूस होता हे कि मंत्री जी ने आंख जूंद कर इसको देखा हैं । 


श्री लालबहादुर सिह--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, द्वारका प्रसाद मौर्य जी के भाषण 
से मालूम हो जाता हे कि यह श्रनावश्यक हे इसलिये में वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 
श्री गेंदासिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड 
(ख) की पंक्ति १ में शब्द भूमि निकाल दिया जाय । ४ 
अध्यक्ष महोदय, यह जो (ख) हे वह इस प्रकार हैः-- 
“किसी भी पौधे भूमि, सिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने या 
हटाने को सता कर सकती हुँ अथवा रोक सकती हूं ।” यह सरकार के सम्बन्ध में हैं कि वह 
ऐसा करने से रोक सकती है, तो किसी के पौधे, सिदट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे 


स्थान को ले जाने या हटाने से रोक सकती है, लेकिन भूमि को कैसे रोक सकती हे । यह बात 
मेरी समझ में नहीं ग्रायी।. ह 


श्री अध्यक्ष--भूसि को एक जगह से दूसरी जगह भेजा भो कंसे जा सकता है, यह भी 
एक प्रइन है । 


श्री गेंदासिह--में समझता हूं कि इस पर कुछ न करके सिर्फ याद दिलाना चाहताह 
मुमकिन है कि दब्दों की गलती हो गयी हो, तो फिर माननीय कृषि मंत्री जी इसे समझ कर विचार 
करंगे । है 


श्री हुकुर्मासह---माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का जो है वह यह हैः-- 

“70गतन 06970 70ए०गशल्य 0 7ा0एक] 0 द्ाए  फ़ॉँधया, का), $50 0, 
ग्रक्षाा-7067/ 07 076 [7/806 40 07007. ह | 

उसका त्जूमा भूमि रखा गया है । इसके मानी में यह समझता हूं कि. ऐसी भी परिस्थिति 

हो सकती है ---स्वायल से मलतलब यह है कि जोतीगोड़ी जमीन भें, खेतों की मिट्टी लायी जाय, 

उसे स्वायल कहते है । जैसे उसके करीब कोई परती जमीन हो और उसमे कांस जेसी कोई चोज 

लगी हो, जिसे हानिकारक घोषित कर दिया गया हो तो उसको काट-काट करके लेजा कर खंद के 

बनाते है उसके साथ उसकी जड़ें चली जाती हैं। वह मिट्टी जा कर उसमें जो जड़े रहती हें वह 

चनप जाती हु तो वहां भी कांस का इजाफ हो जाता है यह बात यहां मालम होती है, इस वजह 

. से यह बात रखी गयी है । जो तृण ऐसा हानिप्रद घोषित कर दिया जिस जमीन पर हो उस जगह 
की जमीन खोद करके न लेंजाय दूसरी जगह यह बात रखी गयी है। ../.....ः 


२१० ः '.. बिधान सभा ा ' [१९ भ्रगस्त, १ श्र 


श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्सोड़ा)--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो 
संशोधन माननीय विरोधी दल के नेता ने पेश किया है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं । माननीय कृषि मंत्री जी बजाय इसके कि अपनी गलती को मान लेते और भूमि शब्द 
को यहां से हटा देते बहु हमे उलठा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी को तो हटा 
लीजिये लेकिन भूमि को कैसे हटाइये। अ्रगर बहराइच को उठाकर गोंडा ले जा रहे हैं तब तो 
दूसरी बात है । भूमि हट नहीं सकती तो उसको हटाने का प्रइन नहीं उठता । 


श्री भ्रध्यक्ष-....अ्र्थ/ और “स्वायल' का जो डिफरेंस है वह बतला दीजिये ? “अर” 
का हिन्दी में दाब्द ले आइये कास चल जायगा । 


.. श्री समदनसोहन उपाध्याय---बिल तो हमारे सामने अध्यक्ष महोदय हिन्दी में है श्र 
जनता इसी को समझेंगी । में तो यह कहता हूं कि अ्रगर भूमि शब्द हटाने से सरकार का 
कुछ बिगड़ता हो तो न हटाया जाय, कुछ खामी रह जाती हो या वकीलों को कुछ बहस करने 


का मोका स्‍िलता हो तो इसको रखा जा सकता हू और अगर ऐसा. नहीं है तो भूमि हट नहीं 
सकती है इसलिये भूमि को हटाने को बात नहीं रहनी चाहिये । न हे | 
श्री नागंइ्वर द्विवेदी (जिला जोनपुर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि 
अंग्रेजी में चाहे जो शब्द हो, हिन्दी में सिद्दी शब्द दोनों की ही पूर्ति कर देता है । तो भूमि शब्द 
हटा देना चाहिये क्योंकि यह अश्रनावदयक मालूम होता है । की ढक... 


श्री हुकुमसिह--मंजूर है जब सब की राय है तो । में हिन्दी का पंडित तो हूं नहीं । 


भरी अध्यक्ष--.प्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड, (ख) की पंक्ति १ सें दब्द “भूमि” 
निकाल दिया जाय । ु द 


.._ (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री रामश्वरलाल--प्रध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन हे कि खंड ३ के उपखंड (ख) की 

पंक्ति १ में शब्द भूमि” के बाद राब्द बीज” रख दिया जाय ।.. पे 
अब माननीय मंत्री जी ने भूमि” शब्द निकाल दिया है । उसके बाद झ्ब श्रगर 
यह संशोधन मान लिया जाय तो उचित होगा इसलिथ कि “पौधे” और बीज में 
फर्क है । में सिफे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बीज में कभी-कभी कीटाण्‌ लग जाते हैं और 
जब चह दूसरी जगह जाकर लगायें जाते हैँ या रखे जाते हें तब दूसरे पौधों को भी नुकसान 
पहुंचाते हैं। जैसे में निवेदन करू कि रबी की फसल में एक प्रकार का हरदी का रोग लग जाता 
है और अगर वहूं बीज दूसरो जगह पहुंचले हें तो वह दूसरे पौधों को भी खराब कर देते हैं। तो 

मरा निर्वेदन हे कि पौधे और बीज दोनों को रख दिया जाय तो तात्पय रप्ष्ट हो जायगा। 


“ श्री हुकु्मासह--“बीज' शब्द बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है । वह जो प्रौधों की परिभाषा 
है उसमें पौधे, बीज सब झा जात है । जब पौधा दब्द इस्तेमाल होगा तो सब चोजें आरा जाय॑गी 
इसलिये उसकी ज़रूरत नहीं है ।. क्‍ * के 
... श्री भ्ध्यक्ष--यह पौधे की परिभाषा में है । 0० 

... श्री 'राघेश्वरलाल--में इसको वापस लेताहू।...... 
द ....._ (सदन की अतुमति से संशोधन वापस लिया.गया।) 


भी गेंदासिह--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ 
के. उपलंड (स) को पंक्ति २व ३ में शब्द “डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट” के स्थान पर शब्द 
£ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐंग्रीकल्चर श्रफसर तथा डिस्ट्रिक्ट करन अफसर 


के संयुक्त निर्णय द्वारा! रख दिये जाये भ्रौर ग्रन्त के शब्द “तथा” के पहले शब्द 


“ समझे ” के स्थान पर वाब्द “ समझा ज़ाय ” रख दिये जाय॑।. 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ २११ 


अध्यक्ष महोदय, यह मेर संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा :-- 


(ग) आदेश दे सकती हू कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय 
([7902१६ए९४ 07 7676तांबव 7०857765 ) किये जाय॑ जो डिस्टिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्टिक्ट 
ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केव अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा किसी हानिप्रद तणादि 
परजीवी, नाशक, कीट, पोधे अथवा पौध क रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पनरागस 
(्रा00प८07, ४7०४० 870 7९800068/8706 ) को उन्मलित, नष्ट श्रथवा निरुद्ध करन के 
लिये आवश्यक समझा जाय, तथा ” 


; जहां पर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट” हैँ वहां में यह चाहता हूं कि “डिस्ट्रिवट 

प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्क्ट केन अफसर के संयुक्त 
निर्णय द्वारा” हो जाय। इडिस्ट्रिकव्ट मेजिस्ट्रेट” भी उसमें रहेगा लेकिन यह तीन 
अफसर जिनका खंती स॑ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे उनके संयक्‍त निर्णय से जो कुछ तय हो 
उसके बाद कोई कार्यवाही हो। डिरिट्रक्ट मेजिरट्रेठ, में समझता हूँ कि अभी भी वग्गेर 
उनकी सलाह के शायद कुछ करंगा नहीं औरत करना चाहिये, लेकिन इत अधिकारियों 
को भी इस ऐक्टमें ल आनस और उनका नसासदे दनेसे उनपर भी प्री जिस्मेदारी 
आजाती हुओर इसतरह से वह हमार सामने लेजिस्लेचर के सामने प्री तरह 
पर जिम्मेदार रहेंगे। तो इस तरह से गल्तियां कुछ कम होने की संभावना हे। 
कभी-कभी एसा भी होता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट को उचित सलाह न मिल सकी और 
उचित सलाह न मिलने कं कारण गलती हो जाय, तो बेसी हालत के लिये इस 
संशोधन को स्वीकार कर लेना, मे समझता हूं कि ठीक होगा। ऐसा करने से हम 
उस गलती से बच जायंगे। में समझता हू कि इसमें कोई दलील देने की जरूरत 
नहीं है औरन समझाने की जरूरत हे। इतना कह कर में सोचता हूं कि माननीय 
कृषि मंत्री अपने विचार प्रकट करें, अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे दसरों का 
बक्‍त खराब करत और उनको तकलीफ देने को जरूरत नहीं है । 


श्री हुकुमसिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मंजर होने के. बाद 
इस उपधारा की शकल यूं होगी :-- 


“ (ग) आदश दे सकती हुँ कि .एसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय 
[एा०एलाएए७ 0 ॥०गा८्तांश 7685प्रा८३) किये जाय जो डिरिट्र॒क्ट प्लानिंग अफसर, 
डिस्टिक्ट एऐग्रीकल्चर अ्रफसर तथा डिस्टिक्ट केने अफसर के संयवत निर्णय द्वारा 
किसी हानिप्नद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट, पौध अथवा पौध के रोग के झाविर्भाव, 
प्रसार तथा पुनरागम (उग्ञा06एलः०0णा 8[07080 270 764[07०87270९) को उन्मलित, नष्ट 
अथवा निरुद्ध करत क लिय. आवश्यक समझा जाय, तथा 


तो इसमें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिक्चर से निकल जाताहे बिल्कूल। डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट के स्‍थान पर अ्रगर यह शब्द होंगे तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट तो निकल गया इस तस्वीर 
से और इन लोगों को हमने कहीं अपनी धारा २ में डिफाइन नहीं किया हूं, 
एप्रीकल्चर आफिसर को डिफाइन किया हे,न प्लानिंग आफिसर का डंफिनीदान 
दिया है और नहीं केने कमिइनर का डेफिनीशञन दिया हे तो ऐसी सूरत में ऐसे दो तीन 
आफिससे का नाम रख देना जिनको हमन कहीं डिफाइन नहीं किया. हे और डिरिदृिक्ट 
मजिस्ट्रेट को जिसको हमने रखा हें परिभाषा में उसका यहां अन्त हो जाता है, तो यह 
हमार लिय बड़ी गड़बड़ है. और हम इसे मंजर नहीं कर सकते । 


*श्री अवधेशप्रताप सिह (जिला फैजाबाद)--मान्यवंर, य्ह संशोधन जो इस 
वक्‍त सदन के सम्मुख उपस्थित हुशा हे, विवश होकर, बाध्य होकर, मुझे इसका 
विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, यह हो सकता हूँ कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कोई 


अवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण तहीं किया । 


११२ ... . .. .. विधानसभा. -. - [१६ झगस्त, १६४४ 


[श्री अवधेशम्रताप सिंह) । ्््ि 

सदस्य यह कहना आरम्भ करें जेसे कि एक साननीय सदस्य ने भ्रभी यह कहा कि जोरावर 
वर्मा को कि सम्भवतः किसी उपाधि के लिए लालायित होकर उन्होंने उनका विरोध 
किया है, यदि वह इस लांछत को मेरे ऊपर लगाना चाहें तो में पहले ही उनको 
बता देता चाहूंगा कि यह लांछन उनके घर में.ही उन्तके कल के नेता जो पुराने थे बह स्वयं 
लगाते हैं| डाक्टर राममनोहर लोहिया स्वयं यह कहते हैँ कि ये लोग स्वयं भागना चाहते 
है उस तरफ। तो. पहले अपना दामन तो साफ रखें फिर दूसरों ले कहें। हे 


श्री अ्रध्य क्ष--यह श्राप किस संशोधन पर बोल रहे हैं? के 


श्री अवधेशप्रताप सिह--श्रीमन, यह जरूर गलती थी मेरी लेकिन इस वजह से 
कि इस लोगों को कहीं फिर इस गलती को करने का सोका न सिले, इसलिये इनको 
सुधारना चाहता हूं ताकि आइन्दा वह ऐसा न कहें। 

द तो सान्‍्यवर, यह में न ससमशा कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर अगर 
रखा जाता तो उसक लिए तो एक तक था, उसके लिए कुछ कहा भी जा सकता 
थाकि वहयह समझ सकते हें, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग हे, विशेषज्ञ हें, वहकुद्द 
बता सकते हे लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर जो हें वह पराया हैं, एक डिप्टी कलेक्टर 
या सम्भवतः कोई जिले एस हों कि जहां पर कि कोई आई० ए० एस» ग्रेडका 
व्यक्ति हो, तो उसको क्या जानकारी हो सकतो हे । मे माननीय गेंदा सिह जी से यह आझाज 
जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को वह कब से विशेषज्ञ मानने 
लगे। जहां तक केन श्रफसर का ताल्‍लुक है इसमें भी हो सकता हे कि वह केन के 
मुताल्लिक कुछ कह सर्क लेकिन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर झाफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर 
से कुछ कम नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में में यह समझता हूं कि केवल डिस्ट्रिक्ट 
एग्रीकल्चर आफिप्तर को रखना चाहिये तो म॑ उनको संशोधन के समर्थन में खड़ा होता। 
लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर इन दोनों को उसमें रखना 
और उसमें उनका प्रयुक्त रहना उसक माने यह हुए कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट तो उसमें 
निकल ही जाता " हे। तो उनकी जहां तक स्पिरिट है, मेने कहा नहीं, उस हद तक 
कोई बुराई नहीं। लेकिन इट इज़ नाट बेरी हेपिली बडेंड। श्रच्छी तरह से उसकी ड्रापिटंग 
नहीं हैं। उनका भी मंशा उस शअ्रमेंडसेंट से प्रा नहीं हो सकता है । ऐसी परिस्थिति में 
वह इसको वापस लें और आ्राइन्दा यह ख्याल रखें कि जब कोई श्रमेंडमेंट आव तो 
अगर वह उनकी मंशा को प्रा करता हो तब तो वह इस सदन में आना चाहिए नहीं तो 
में समझता हूं कि बिला वजह न उनका मतलब हल होता है और हमार दि मंत्री 
जी को भी कहने का सोका भसिलता हे और उसके बाद वह फिकरेबन्दी भी करेंगे कुछ 
दर के बाद, ओर यह भी कहना शुरू करेंगे कि उनका वक्‍त खराब होता है।..|. 
..._ श्री हुकुमसिह---एक दिक्कत यह भी है में अ्रपने मित्रों को बता देना चाहता हूं. कि 
हर जिल में कन आफिसर हे भी नहीं। जहां गदन्ना नहीं बोया जाता हे वहां केन आफिसर 
नहींहे । तो इसमें श्रगर यह रख दिया जायगा तो कहां से हम' लायेंग कन आफिसर 
कि परामश करें। यह भी एक दिक्कत की बात है और एक ऐसी साकूल बात हूं 
_ जिसस इन्कार नहीं कर सकते हमारे मित्र गेंदा सिंह जो, तो इस दिक्कत 
देखते हुए गेंासिह तो वापस कर लीजिये। व ५ 
को श्री जदातसह- माननीय अध्यक्ष सहोदय, में इस संशोधन को वापस लेने के लिए 
नहीं तैयार हु. और म॑ माननोय कृषि मंत्री जी से इसके लिये साफी [चाहूंगा। में 
क्या करूँ, माननीय अ्रवरधेश प्रताप जी के लहजे और उनकी शअ्रदाश्रों से में बहुत प्रभावित 
होता हूं, लेकिन मजब्री है।. हे आओ 
श्री अश्रवधेशप्रताप सिह--खेर कोई कद्वदान तो है। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ २१३ 


गी गेंदासिह---में उनको विरोध के बावजूद भी इस संशोधन को वापस लेने 
के लिए तयार नहीं हूँ । माननीय कृषि मंत्री जी न॑ एक कठिनाई बताई कि हर डिस्ट्रिक्ट 
में केन आफिसर नहीं है । तो मे नहीं समझता कि कंसे यह लाजमी होगा कि डिस्ट्क्ट 
केन आफिसर जब होगा तभी बोर्ड बन पायेगा। भ्रगर वबजद में ही वहां नहीं हे तो यह 
सवाल ही नहीं उठता हूँ वहां के लिए। जितने लोग बाकी रहेंगे उनका बोर्ड 
बनेगा । 


श्री हुकुमसिह---यह कायदा नहीं है। 


श्री गेंदासिह--आपनहीं समझते तो ठीक है। में तो समझता हुं। डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेट को अकेले इस काम को सुप्द करने क लिए में तंयार नहीं हू। सरकार 
समझती हूं कि वह सर्वेश्नम्पन्न हे, सार गणों का मजमआ हैँ। लेकिन में मानने के लिए 
संयार नहीं हु कि दुनिया की कोई अक्ल उसस बाकी रह नहीं गयी हं। डिस्ट्क्ट प्लानिंग 
आफिस र, अवधेद प्रतापजी न फरमायाथाकि मामली एस०डी० ओ० हुआकरता हु । 
उसको डिस्ट्रिक्ट एुंग्रीकल्चर आफिसर कहें तो बांत मेरी समझ में ञ्रा जाय, लेकित 
डिस्ट्िक्ट. प्लानिंग आफिसर तो एक दो साल, एक साल या ६ महीने की 
ट्निंग प्राप्त अफत_र होता हैं और खास तौर से जब हमारा सबा एछेंग्रीकल्चरिस्ट हे तो 
हर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर अगर खेती बाड़ी नहीं जानता हूं तो 


श्री हुकुमसिह-..-में आपकी इत्तला के लिये बता दू' कि प्लानिंग आफिसर खेती- 
बाड़ी नहीं जानता, इसलिए, यह रखा गया हू डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर आफिसर उसके 
मातहत कर दिया जाय सलाह मदशविरा देन क लिए। तो मातहत और अफसर दोनों 
मिल कर बोर्ड बनाए यह कहां तक जायज्ञ है? 


री गेंदासिह--यह बात मुझे पहले पहल सालम हुई और यह ज्ञान कराने के 
लिये में सशक्र हूं माननीय कृषि मंत्री जी का कि प्लानिंग अफसर खंती-बाड़ी 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता और अगर वह यह स्वीकार करते हैं तो मेरा यह सुझाव 
हंकि एसा कोई प्लानिंग आफिसर सूब में नहीं रहना चाहिये जो खेती न जानता हो 


श्री हुकुम सिह-... अगर, बिल श्राये तो बतलाइयेगा। 


श्री गेंदा सिह--जिले में सारा काम १६ आने में १५ आने खेती-बाड़ी का है । 
वह क्या प्लानिंग आफिसर होगा जो खेली-बाड़ी न जानता हो। मेंमानता हूं कि अगर ऐसा 
कोई बिलआवें तो मे उनका ध्यान उस तरक दिलाऊंगा, लेकिन मे इतना जरूर कहूंगा 
और मेरा आज भी विश्वास हे और माननीय कृषि मंत्री जी भी इस बात की 
जानकारी करने की कोशिश करें कि हर प्लानिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 
ज्यादा खेती. बाड़ी जानता हे और खेती बाड़ी के सम्बन्ध में उससे ज्यादा योग्यता 
रखता हे। 
(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता 
श्री मलखान सिंह पीठासीन हुए । ) 


श्री हुकुम सिह--ही इज् नाट एन एक्सपर्ट । 


क्री गंदा सिह--में तो एक्सपर्ट नहीं कहता हूं। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से 
वह काम करें। संतो सिफ इतना ही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 
जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर और डिस्ट्रिक्ट एऐश्रीकल्चर 
आफिसर रखे जाय । तो . अधिष्ठाता महोदय, सें साननीय कृषि संत्री. जी की इस 
 उक्ति से सहमत नहीं हो पा रहा हुं और में फिर उनसे कहता हूं कि, जिद केसे कह 
ज़रा हमारे बड़ेहे, इंसलिए .ज्ञिद नहीं कहुंगा। लेकिन यह में ज़रूर कहूँगा कि उन्हे 
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| श्री गेदासिह | द 
कुछ शब्दों से बड़ी मुहब्बत हो गयी हू या डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट लफ्ज़ से बड़ी मुहब्बत 
हो गयी हू । द षि 
श्री हुकुूसमसिह---सब अपने हें। 


श्री गेंदासिह--मं कहां कहता हूं कि बिराने हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 
आ्राफ़िसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर श्रफसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर को क्‍यों बिराना समझ 
रहे हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अ्रपना समझ रहे हैँ उसी तरह॒से उनको 
भी अपना समझ कर इस काम में उनकी भी सलाह ले लीजिये, उनकी सलाह से 
कोई काम होगा तो कम क्षति होने की गृंजायश हे । माननीय अवधेश प्रताप जी ने कहा कि 
श्रगर डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर का मे प्रस्ताव करता तो वह राजी हो जाते। 
फेजाबाद मेंतो वे तीनों भ्रफसर हे जो सेंने रखेहे, लेकिन यह कानून केवल फेजाबाद 
के लिए तो बन नहीं रहाहे, यह तो सारे सूबे के लाभ के लिये बन रहा है। में समझता 
हूं कि इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए सरकार को और हमारे इस संशोधन को 
स्वीकार कर ले। लेकिन श्रगर यह्‌ तय हो गया हो कि नहीं, हमारा यह संशोधन स्वीकार 
नहीं किया जायगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन अगर सरकार मान ले तो 


अच्छा हं। और इतना में जरूर कहूंगाकि माननीय मंत्री जी वैसे तो शायद अभी 


महसूस कर रहे हों कि मेरा संशोधन ठीक है और अ्रगर अभी नहीं तो ज़रा देर बाद 
करेंगे। 


श्री हुकुमसिह--श्रब कुछ नहीं कहना हे । 


ग्रधिष्ठाता--प्रइन यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ व ३ में शब्द 
“ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ” के स्थान पर दाब्द “ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अ्रफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर 
अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन श्रफसर के संत्रुक्त निर्णय द्वारा” रख दिये जाय॑ और 
अत के शब्द “तथा” के पहले शब्द “समझे” के स्थान पर शाब्द “समझा जाय” 
रख दिये जाय॑। थे 
( प्रन्‍न्न उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ । ) 


_. ओ नागेबवर दिवेदी-..सें प्रस्ताव करता हुं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की 
पंक्ति ३ मं से शब्द “सम्भवतः” निकाल दिया ज। य। 


._.. ओसान, यह जो “सस्सवतः” दाब्द इसमें रखा गया हँ इससे सस्भावना 
कही आधार पर किसी भी पौधे या फसल के लष्ट करने की श्राज्ञा दी जा सकती हैँ और 
इसे तरह से अनायास ही किसान दूसरे लोग परेशान किये जा सकते हे। 
इसलिये में चाहता हूं कि यह शब्द हटा दिया जाय जिससे यह हो जायगा कि 
निश्चित रूपसे जिसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया जायगा कि वह हानिकारक है. उसी के 
सन्त्र मे यह कार्यवाही की जायगी। में चाहता हूं कि यह संशोधन संज्र किया 
जाय। ' की 


है श्री _हुकुससिह--.दुनिया में यह चीज़ बड़ी मुश्किल है और खास कर मर्जों 
के सासलें से कि निश्चित रूप से कोई कह दे कि यह फलां शख्स को नुकसत 


... औ गेंदासिह--अपने को आप मानते हे या नहीं। 


....  हंकुमासिह--उसका इस्तहान (लो सकते हैं। तो में यह कहना चाहता हूँ कि 
__भेत्रत: इस वजह से रखा गया हे कि भ्रगर कहीं ज्ञरा भी लाइकलीहुड हो तो 
इस दफा का प्रयोग किया जा सकता. है। - छोटे-बड़े सभी मर जाते हें, बड़े-बड़े डावटर 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६५४ र्१्५ 


हैरान हो जाते हं। हमेशा “सम्भवत:” काही आधार लेकर दवाई प्रेसक्राइब की जाती 
हुं। लिहाजा अगर यह दफा निकाल दी जाय तो स,रः सतलब ही खूफ्त हो जायगा। 
कल को रिट दाखिल हो जाय या कम्पेंसेशन का दावा हो जाय तो लेने के देने पड़ जायंगे । 
इसलिये यह सम्भवतः का लफ्ज रखा जाय। अंग्रेजी में ॥॥06ए 0 उपर णा७ 
लफ्जह । यह उसी का हिन्दी तजूंमा हे, इसलिये यह बहुत जरूरी है। अगर यह 
संजूर कर लिया जाय तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये में इसको मंजूर नहीं कर 
सकता हूं । 


श्री नागेशवर हिवेदी--में अपने संशोधन को वापिस लेता हूं । 
(सदन की अतुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री रामेइवर लाल--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) 
की पंक्ति ३ में शब्द “हानिकारक के बाद शब्द “होता रहा हो, या प्रत्यक्ष हानिकारक 
हो '। बढ़ा दिये जाय॑। 

अभी साननीय मंत्री जी ने सम्भवतः पर जोर दिया कि सम्भवतः अनुमान पर आधारित 
हैँ और सम्भवतः के सम्बन्ध में जो जवाब माननीय संत्री जी ने दिया वह मेने सूना। 
उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हूँ कि कोई पौदा या बीज नुकसान 
पहुंचा देग । पहले जो किसी पंडित की बात कही उस पर आप नाराज हो गये । निश्चित 
रूपसे बहुत सी बीमारियां ऐसी ह कि उन बीमारियों से ग्रसित पौदे को लगाते हें तो उससे 
जो बीज या फसल पेदा होगी वह निश्चित. रूप से खराब होगी। जेसे कि रेड राट 
की एक बीमारी होती है जो गद्ने के किसी खेत में लगने के बाद यह जरूरी हे कि 
उस खेत में बीमारी फेलेगी। सम्भवतःअन्‌ मान पर आधारित है होता रहा हो या प्रत्यक्ष 
हानिकारक हो |” यह हो जायगा तो अनुमान और अनुभव दोनों इसमें आ जाते हूँ। 
साथ-साथ इस क्लाज म॑ संभवतः रखने से अतुसान 'आ जाता हे जिससे मंत्री जी को 
बचने की काफी गुंजायश हे। होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो तो इसमें अनुभव 
आा जाता हैे। मेंने अनतृमान और अनतृभव दोनों को संयूदत कर दिया हे। इसीलियें 
मेने इसको रखाह और में उस्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर 
करंगें। ह डे 
श्री हुकुमसिह---अधिष्ठाता महोदय, इस तरसीम के सानें यह हैँ कि अगर यह 
मंजर कर ली जाय तो इसकी शक्ल यों होगी कि “सम्भवतः हानिकारक होता रहा हो या 
प्रत्यक्ष हानिकारक हो।” जब प्रत्यक्ष हे तो सम्भवतः कंसे होता .रहा हो। सदन ने 
सम्भवतः शब्द को संजूर किया और होता रहा हो के माने तो यह हूँ कि साल दो साल वह 
मर्ज हो चुका हो और बराबर होता आया हो तो उसकी गुंजायश नहीं रहती है और. 
प्रत्यक्ष रूपसे हो गयाहे तबभी ग्‌जायश नहींह । दाद हानि का सतलब समझ 
मनहीं आता हे जोशक्ल इसके मंजर करने से हो जायगी ।॥।.......्र्रः द 
दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इसका तात्परय यह होगा कि.जब - मरीज 
मर जाय तब दवा की जाय। अगर हम देखें कि किसी एक इलाके में जहां पहले 
ऐसी विपत्ति नहीं आई, ऐसा कोई रोग नहीं लगा हो. और ऐसे कोई हानिप्रद कीट पैदा 
नहीं हुये और पहले-पहल उनकी सम्भावना हो तो इस तरमीस के मंजूर हो जाने के बाद, 
हम कुछ नहीं कर सकते हें। पहले एक फ़सल इन्तजार करें ओर सारा गज्ना सड़ जाने दें या 
सारेगहू सेंगिरों लगजाय और तबाह और बरबाद हो जाय। तब हमको हक होगा 
कि हम कछ करें तो. इसके मायने यह हैँ कि श्रगर कोई ऐसा कानून हो जो आदमी की 
दवादपूर रू से सम्बन्ध रखता है जब तक हम उस आदमी को देख न लें कि इससे २, ४४ 
आादमी मर जायं॑ तब हम उसके लिये हाथ उठावें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा 
झ्ौर इस तरह के कानून से कोई फायदा नहीं होगा । उस इलादे: इस प्रकार होता रहा 
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[श्री हुकुमसिह| मा क परिदि 

है या वहीं तो इसबात को देखने से लाभ नहीं होगा। अगर फोरी कोई बात पैदा हो 
जाय तो उस्ती के लिये यह कानून बनाया गया हे। हम इन्तजाम करें और हम देखें 
कि हजारों लाखों का नुकसान हो जाय तो हम कार्यवाही करें तो इस प्रकार के कानून से 
क्या फायदा ? इसलिये बजाय सहलियत के यह तरमोस और ज्यादा अड़चन पैदा करंगी। 
जो शब्द रखे गये हैं वह॒तो शब्दावली को और भी खराब कर दंते हेँ और उससे 
शौर भी शब्दावली खराबहोगी। होता रहाभी हो, सम्भव भी हो और प्रत्यक्ष भी हो 
तो यह बात किसी की समझ में नहीं आसकती है। जिस तरमीससे शक्ल सूरत खराब 
होती हो उसको भला कौन मंजूर कर सकता है। लिहाजा में रामेइ्व्रलाल जी- से कहना 
चाहता हूं कि जब तक कोई माकूल तरमीम न हो तब तक मेरे लिये . उसको मानने में 
दिक्कत है। यह माकल तरमीम नहीं है और अ्रगर कोई सुझे समझा दे तो में समझने 
की कोशिद करूंगा । लेकिन इस वक्‍त तो यह किसी तरह से उचित नहीं मालूम होती है 
इसलिये में इसका विरोध करता हूं। . 


श्री रामेइवरलाल--ग्रधिष्ठाता महोदय, मेने जो संशोधन रखा है उसके संबंध में मुझे 
यह कहना है कि माननीय मंत्रीजी कीओर के सन्‌ १६५४ मेंझौर आज सन्‌ ५५ में जो 
यहां उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक रखा गया है उसमे मेरा यह संशोधन 
रखा गया है । में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि 
इसके पहले माननीय मंत्री जी के पास ऐसे कौटों और पौधों और अ्रन्य नाशक चीजों के संबंध 
में इस जानकारी के अलावा और अधिक विशेष जानकारी उनको होती और इस बात को कार्य 
रूप में परिणत करने की कोशिश होती तो शायद उनको इस विधेयक के लाने की यहां पर 
आवश्यकता नहीं होती । मेंने पहले भी कहा था और मेरा यह विश्वास है कि अपने प्रान्त के 
विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कीट और पौधे पाये गये हे जिनके बारे सें हमारी सरकार को हमारे मंत्री 
जी को जानकारी नहों होगी । श्रीमान्‌, एक पौधा होता है जो गन्ने की फसल को बहुत हानि 
पहुंचाता है. उसको हमारी तरफ अगिया कहते हैं । वह अक्सर गन्ने की फसल में पैदा हो 
जाता है । उस फसल में चाहे कितना भी पानी बरसे लेकिन वह गन्ने को जला कर. खत्म 
कर देता है । इसलिये में समझता हूं कि आप इतने विशेषज्ञ नहीं हे जितने कि देहात के 
अनुभवी बूढ़े जानकारी रखते हे । उन लोगों की जानकारी इन' पौधों के सम्बन्ध में ज्यादा 
होती हे जो कि खेतों को बरबाद करते हें। इसलिये सम्भवतः होता रहा हो, या प्रत्यक्ष 
हानिकारक हो, ये शब्द रखे गये हें । में चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय मंत्री जी को 
नहीं है वह उनको जानकारी हो जाय । इसी वजह से -इन दाब्दों की गुंजाइश रह जाती हे जो 
कि मेने ऊपर बतलाये हें। में इतना कहना चाहता हूं कि हिन्दी के किसी विशेषज्ञ से इस बात 
को पूछ लिया जाय कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें कोई शब्द गलत है या नहीं । इसीलिये 
मेंने कहा हे कि यदि हमारे इस संशोधन को समान लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी 
मुझ शक हू माननीय मंत्री जी और उनके विभाग पर कि उन्होंने नाशक कीटों के बारे 
सप्री छानबीन कराई हे इसलिये मेने सम्भवतः के साथ यह रखा है। . यदि साननीय मंत्री 
जी चाहे तो इसे स्वीकार करने की कृपा करें । का 

श्री शिवनारायण-...“सम्भवतः” शब्द पर मुझे भी संदेह है । 


. श्री जगन्नाथमल्ल-श्रीमान्‌ जी, में व्यवस्था का प्रइन उठाता हूं कि जब इधर से मूवर 
में उत्तर दे दिया तो फिर कोई स्पीच नहीं हो सकती । क हर 
.. अधिष्ठाता-- (श्री हुकुम सिह से) आप बोलें । 
. श्री हुकुर्मासह--मुझे तो दो सतंबा बोलने का अधिकार है। मेंने श्रपनी मंद अमझाने 
का भरसक प्रयत्न किया । जब मेंने अपनी तकरीर ख़त्म की थी तो मुझे प्रा विद्वास था 


कि रामेंश्वर लाल जी मेरी बातों पर गौर करेंगे और अ्रपंनी तरमीम के नकायस पर दोबारा 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक क्ौीटों का विधेवक, १६५४ २१७ 
सोचेंगे। इस तरमीम से माने खब्त होंगे और धारा की शक्ल भी बिगड़ जायगी । लेकिन 
मुझे उनके भाषण से निराशा हुई। उन्होंने मेरी कठिनाइयों पर जरा भी तब्बजह नहीं दी । 
मेने उनकी तरमीम को समझने की कोशिश बहुत की सगर जब ऐसे शब्द लाये जावे जिनके कोई 
श्र्थ ही न हों तो में क्या करूं। में फिर अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया 
वह इसे वापस ले लें और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सदन उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार 
करेगा । 


श्री रामेइबरलाल-.में वापस लेने को तैयार नहीं हूं । 


ग्धिष्ठाता--प्रशन यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में शब्द 
“हानिकारक के बाद शब्द “होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो” बढ़ा दिये जावें। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से संबंधित १६ माचें, 
१९५५ के तारांकित प्रइन १४ व १५ के विषय पर विवाद 


ग्रधिष्ठाता--अब कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से सम्बन्धित श्री श्रीचर्ध 
द्वारा २६-३-४५४५ को पूछे गये तारांकित प्रइन १४ व १५ के विषय पर नियम ४२ (१) के 
अन्तर्गत विवाद होगा । 


श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर) --शभ्रीमान अधिष्ठाता महोदय, यह कंधारी बाजार 
सामान्य सुधार योजना १६३५ में आरंभ हुई थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उस 
समय कौंसिल हाउस के नजदीक बड़े बड़े अफसरों की कोठियां बनवाने की तजबवीज 
थी परन्त्‌ इस समय इप्त बात की ज्यादा जरूरत है कि सामान्य जनता के हितों पर विचार किया 
जाय और उसकी सहलियतों को देखा जाय । फिर सन्‌ १६३६ में चार साल के पश्चात्‌ 
उत्तर प्रदेश की प्राविन्शियल गवर्नंसेंट ने स्कीस को मंजूर किया और उसका गजठ २८ अ्रक्तुबर 
१९३६ को हुआ । जिस समय यह योजना मंजूर हुई उस समय अ्रगर जरूरत थी तो टाउन 
इम्प्रूवमेंट टूस्ट की दफा ४२ की उपधारा (१) के अनुसार यह स्कीम त्रन्त लागू हो जानी 
चाहिये थी लेकिन अ्रब १६ साल हो गये हे लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया। उसका श्रर्थ यह है कि यह ऐक्ट बालायेताक रख दिया गया, उसकी कोई परवाह नहीं 
की गयी और इन १६ सालों में कंधारी बाजार के गरीब आदमियों की हानि हुई है। उसका 
कुछ वणन सदन के सामने में कर देना चाहता हूं । द 


मैंने स्वयं इस जमीन को देखा है. जिसकी ११ बीघा पुरुता जमीन है, जिसमें 
१६ परिवार रहते हैं तथा उसमें अ्च्छी-अ्रच्छी इमारतें भी हैं, खाली जगह भी है। २९ मा, 
१९५४ को एक प्रइन किया गया था उसके जवाब में:सरकार ने बताया था कि घनी आबादी के 
कारण इसको सुधार योजना में लिया जा रहाहे। मेने स्वयं देखा है कि कंधारी बाजार 
में जो घर आबाद है और जितनी खुली जगह वहां पर है उतनी लखनऊ में शायद ही कहीं हो । 
. उसको सुधार में लेने का कारण केवल यही था कि वहां पर आफीसरों के बंगले बनाये जाने 
वाले थे। १६ साल हो गये लेकिन वह उसी तरह से है। इस सम्बन्ध में जनता की जो हानि 
हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और उसका मुझ्राविजा देता चाहिये , मुझआविजा वसूल 
किया जा सकता है और उसको देना भी चाहिये । इसके साथ ही में एक बात और झाप से 
निवेदन करना चाहता हूं । वह यह है कि जिस समय यह पास किया गया था कि इस्प्रवर्मेंट 
दृस्ट और सामान्य सूधार के लिये यह जमीन ली जाय तो उस समय यह भी प्रबन्ध कर दिया 
जाना चाहिये था कि वहां के जितने रहने वाले ह. उनके रहने के वास्‍्ते दूसरी जगह नियत 
कर देनी चाहिये थी । जब कि दूसरे स्थानों से हमारे उत्तर प्रदेश में लोग आकर बसते हूँ 
तो उनके लिये मकानात का इन्तजास किया जाता है फिर कोई कारण नहीं मालूम होता कि 
झब तक इस पर विचार नहीं किया गया । इसलिये यदि उनकी जमीन ली जाती हे तो हमें 


[ श्री श्रीचन्द्र | | ु क्‍ क्‍ 
यह भी सोचना होगा कि उनके मकान कहां बनाये जाय, उनको कहां जगह दी जाय ? द्स 
१६ साल में एक काम्पीटेंट आफीसर ने कुछ जगह को नौलाम भी कर दिया है और जन साधारण 
ने उस जमीन को ले लिया है। यदि उनके पास से यह जमीन ले ली जाती हूँ इस स्कीम के अनुसार 
ती जो जमीन नीलास कर दी गयी है वह भी वापिस लेनी पड़ेगी और उस पर गवरनंमेंट को १५ 
प्रतिशत रुपया अधिक देना होगा। ऐसा ही नहीं कि यह जमीन १४ प्रतिशत रुपया दे 
कर वापिस ले ली जाय बल्कि उसके साथ एक ट्रिब्युनल बठाना पड़ेगा ।_ 
(इस समय कोरम न होने के कारण घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने 
पर कार्यवाही पून: आरंभ हुई ।) द 
१५ प्रतिशत श्रधिक रुपया यू० पी० टाउन इम्श्रूवमेंट ऐक्ट १६१६ की धारा ५७ के 
अनुसार देना होगा और ट्रिव्युतल भी बेठाना पड़ेगा जिसके बेतन आदि में बड़ा भारी खर्चा 
होगा। इसके साथ ही में आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार इस स्कीम 
को लागू करके कुछ अंधिक लाभ उठाना चाहती हैँ तो उस स्कीम को शीघ्र आरंभ कर देना 
चाहिये , अन्यथा इस स्कीम को केंसिल भी किया जा सकता है । इसके लिये कानून भी 
मौजूद है । जेनरल क्लाज़ेज़ ऐक्ट, १६०४ के सेक्शन ३१ में साफ लिखा हुआ ह जिसके अनुसार 
इसको कंसिल किया जा सकता है। टाउन इस्प्रूवमेंट एक्ट १६१६ की धारा ४२ में साफ बतलाया 
गया है कि यह केंसिल हो सकता है । अश्रब इसके बारे सें सुझे रूिफ यह निवेदन करना है कि 
भरदि इससे जनता का हित है तो यहां से दूसरी जगह सकान बनाये जा सकते हें और इसके लिये 
प्रबंध हो सकता है तो अच्छा है क्‍योंकि यह्‌ सरकार जनता की हे और अश्रगर जनता का हित 
है तो सरकार का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसके हित को ध्यान में रखते हुए काम करे और 
अगर वह स्कीम लागू की जाय तो उसे हक ही आरम्भ कर देना चाहिये और यदि यह ठीक नहीं 
है और यह स्कीम लागू नहीं की जातो तो यह अच्छा हे कि यह मकान उन्हीं के पास रहने दिये 
जाय॑ जब तक कि उंनके रहने का दूसरी जगह प्रबन्ध न हो जाय । मुझे मालूम है कि १६ साल 
से वहां की जनता आ्रावेदन पत्र भेजती रही हँ कि किसी आवेदन पत्र को भी स्वीकार नहीं किया 
जाताह । संब दरख्वास्त नामंजूर कर दी जाती हैं । मेने खुद देखा है कि इन मकानों को 
कोई दुरुस्ती तक नहीं करता हे और इसकी वजह से मकान बरबाद हो रहे हैँ , खराब हो रहे हूं 
श्रौर इससे अधिक नुकंसान हो रहा है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस ओर 
शीघ्र से शीघ्र कंदस उठावे | 
जाए न्याय संत्री (श्रीसेयद अलोजहीर )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह श्री चन्द्र जी ने बहुत 
सहीं कहा कि श्रक्तूबर सन्‌ १९३६ ई० में यह स्कीम गवनेमेंट ने मंजूर की थी लेकिन या तो यह 
स्कीम की बदकिस्मती थी या कुछ ढुनियां को कि उसी के बाद ही अक्तूबर में दुनियां की 
दूसरी जंग छिड़ गयीं और जिस तरह से उस जमाने में कोई भी इस किस्म को 
स्कीम के ऊपर वह गवर्नेमेंट जो कि यहां पर नवम्बर-दिसम्बर के बाद आयी, 
उसके लिये कोई कदम उठाना मुनासिब या जरूरी नहीं समझती थी । नतीजा इस 
का यह हुआ कि ५,६ वर्ष गुजर गये। उसके बाद जब मौजूदा सरकार आयी तो इसने सोचा 
कि स्कीम के लिये क्या तरीके कार किये जायं । उस वक्‍त खयाल किया गया तो यह मालूम हुआ्ना 
कि जो इसकी गरज हे, जिस तरह से हम इस स्कीम को बनाना चाहते हें वह यू० पी० टाउन 
. इमस्प्ूवमेंट ऐक्ट, १६१९ के मातहत कुछ ठीक तरह से नहीं चल सकती और जो हमारी स्कीम 
का मकसद हे वह पूरा नहीं हो संकता। तब यह तजवीज की गयी कि इस ऐक्ट में कुछ 
तरमीम कर दी जाय-। चुनांचें यू ० पी० टाउन इस्प्रूवमेंट ऐक्ट का एक मसविदा हमारा तैयार हुग्रा 
जो इस अर वक्‍त हमारे सामने हे श्रौर यह रूयाल था कि इसको पास करके हम कानून में तरमौम करके 
इस स्कीम को पुरा कर सकेंगे। सगर कुछ ऐसा हुआ कि इसी दौरान में कब्ल इसके कि वह तरमीम 
टाउन इस्प्रूवमेंट ऐक्ट की पास की जा सके यह राय हुई कि बजाय स्युनिसिपल बोडेया 
टाउन इस्प्रूवर्मेंट टूस्ट के यहाँ पंर कारपोरेशन कायस किया जाय । चुनाँचे जब कारपोरेशन की 


काऔआरो बाजार सामान्य सुधार योजना से तंबंधित १६ मार्च, १६५४ के २१६ 
तारांकित प्रइत १४ व १५ के विषय पर विवाद 


राय हुई तो यह फेसला हुआ कि कारपोरेशन बिल में यह जरूरी तरमीमात कर दी जायगी और 
इसीलिये यह चीज अभी तक नहीं हुई, इसमें गेर मामूली तौर से देर हुई यह में तसलीम करता 
हूं ,इतनी देर न होनी चाहिए थी। जो इसके वजूहात थे वह मैंने आ्रापके सामने पेश कर दिए 
और मेरे रूपाल में सभी मेस्व॒रान समझेंगे कि ये ज्यादातर ऐसे वजूहात थे जिन पर हमारा काबू 
नहीं वा । जहां तक कारपो रेशन बिल का ताहलुक है वह मौजूदा सेशन में, उम्मीद हे कि में सदन 
के सामने पेश कर सकूंग! और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वह बिल हाउस के सामनेश्रा जाय । 


यह स्कीम जेसा कि सेम्बरान असेम्बली जानते हें हमारे नए कौंसिलर्स रेजीडेंटस, 
दासलशफा से मिली हुई है और उसो की पुदत पर यहु गान्धारी बाजार का महल्ला है। इस 
में शक नहीं कि वहां कि सराउन्डिग्ज बहुत अनहेलदी है और उसकी जल्द द्रुस्‍्ती की जरुरत 
हैं। पहले लखतऊ की एक मास्टर प्लान बनी थी और तजवीज की गई थी कि किस तरह से 
आरचिदेक्ट बन और तजवीज थी कि यह मौजूदा नया कौंसिलर्स रेजीडेन्स है उसका एक्सटेंशन 
करता हो या जो मौजूदा विवात सभा है उसका एक्सटेंशन अगर करना हो तो उस सिलसिले में 
इस जनीन का इस्तेमाल क्रिया जाया एक स्कीम गवर्ने भेंट के सामने है कि यह दारुलशफा के सामने 
की सड़क बन्द कर दी जाय और कौंसिलसे रेजीडेस के उधर से एक सड़क. आए और वह 
हजरत गज की सड़क में सिल जाय और दूसरी तरफ एक सड़क बना दी जाय और इस सामने की 
सड़क पर फववारा वगरह बना दिया जाय लेकिन अभी यह सब जेर गौर है और कोई चीज फाइ- 
नल नहीं हुई है । और इसी की वजह से भ्रभी तक कानन्‍्यारी बाजार की स्क्रीम भी मुकनन्‍्मल 
नहीं हुई है । जहां तक वहां के रहते वालों का ताल्‍्लुक है , वह जो अपने मकानों में रहते हैं, 
वह बहुत कम्त हें, उनको नोटिफाई किया जा चुका है , वह तरमीम भी करा सकते हैं, ममानियत 
नहीं है लेकिन वह जो तरमीम करायेंगे या मकान में बढ़ायेंगे इस तरह से श्रगर उनके मकानों 
की कीमत बढ़ जायगी तो सरकार नोटिफिकेशन के वक्‍त जो है सियत थी उससे बढ़ी हुई हैसियत 
के मुप्राविज की जिम्मेदार न होगी, नोटिफिकेशन के वक्‍त जो कीमत थी वह वाजिबुलअदा 
होंगी वही रहेगी । जो सालिक मकान वहां खुद रहते हें उनकी कुल तादाद १६ है, बाकी 
किरायेशर हैं, उनको ऐक्ट के मुताबिक सुप्राविजा दिया जायगा, वह चाहें तो किरायेदार रख 
सकते हैं। उनको जो भी सहलियतें दी जा सकती हे वह सरकार मुहैया करेगी। जहां तक 
मकानंदारों का ताल्‍लुक है उनका तरॉका यह है कि उनको जमीन के ऐवज 
में दूसरी जमीन ३ते हें और उनके सकान के सलवे के बार में यह होता हे कि उनको भ्रस्यतार 
है बह चाहें तो उत्को ले जाय॑ या उत्तको दूसरा महान बनाने में इस्तेमाल कर लें यह उनकी खुशी 
परहं। इस लिए इसमें कोई ज्यादती या जबरदस्ती का ख्याल नहीं है , जो कायदें कानून 
इतक पृतालिक है उनके ऊपर अमल किया जायगा और उसी हेसियत से इन मामलात को 
तय कर दिया जायगा। 


इस वक्‍त जहां तक मेरे पास इत्तिला हे वहां पर ४४ प्रापर्टीज थी जिनको 
कि गवर्म मेंटड को ऐक्वायर करता है । . उनमें से € हम पहले ले चुके हेऔर बढकिया हमने 
नहीं लिये और आगे चल कर हमें लेता है । एक दो प्रापर्टीज ऐसी थी जो कि इवेकुई प्रापटी 
हो गई थी और जो इत्कुई प्रापर्टी के दफ्तर से नीलाम होने को थीं। जहां तक. इम्प्रवमेंट ट्रस्ट 
ओर गवर्नेमेंट का ताल्लुक हे हम नीलाम की जायदाद नहों खरीदते । .हमारे लिये तो यही 
है कि या तो लेच्ड एक्जीवीशन ऐक्ट के सातह॒त या प्राइवेट नेगोसियेशब से लें। नीलाम में 
जाहिर है कि अगर गवर्जमेंट या इम्प्रवमेंट दृस्ट शरीक हो और बोली बोले तो जो दूसरे बोलने 
वाले हे उनमें नहीं कहा जा सकता कि यह जो कीमत दी जा रहीं है वह सही है या गलत हे कम 
है या ज्यादा है. और उसमें एतराज किया जा सकता हे । लिहाजा उस तरीके से जहां 
एवंकुई प्रापर्टी का सवाल है वह तो हल नहीं हो सकता । सेकड़ों एवबेकुई प्रापर्टीज थीं और बह 
डिस्पोज आफ भी हुई । वह मुन्तकिल की गई और जेसे वह मुन्तकिल की गई बसे ही यह भी 
मु्तकिल की गई। बहरहाल गवरनेमेंट का जेसा नोटिफिकेशन जारी है उसी हिसाब से 
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हम इन प्र(पर्टोज को जब वक्‍त झायेगा एक्वायर करेंगे। तो इन वजहात से में अर्ज करूंगा कि 
कोई खास बात ऐसी जवाब में नहीं कही गई और न गवर्नेमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कोताही 
हुई है जिसके ऊपर ज्यादा एतराज किया जा सकता हो । 

श्री नारायणदत्त तिवारों (जिला नैनीताल)--क्ष्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि 
सदन में तीन बार भतप्॒व॑ स्वायत्त शासन मंत्री हारा भ्राश्वासन दिय जाने के बाद इसी सेशन 
में कारपोरेशन बिल लायेंगे आज तक कारपोरेशन बिल इस संदन म पुरःस्थापित किये जाने 
में क्यों रुकावट पड़ी । द 

श्री सैयद अलीजडीर-.इस सेशन में किसी न किसी दिन आयेगा। सेशन आज तो 
खत्म नहीं हो रहा है । द 

श्री रामनरेश शक्‍ल (जिला प्रतापगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंग 
कि दारुलदाफा एक्सटेंशन स्करीस पर जब तक कोई निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक उस पराने 
इम्प्रवमेंट टस्ट की स्कीम को लाग करने पर विचार करेगे 

श्री सैयद अलीजहीर--में समझा नहीं कि आपका क्‍या मतलब है । जाहिर है कि 
सब चीजे विचाराधीन है । इसमें एक्सटेंशन भी श्र ऐक्वीजीशन भी सभी चौोजें विचाराधीन 
हैं. कारपोरेशन बिल भी है । यह सब चीजें जेर गौर हें। 

श्री रामनरेश दशक्‍ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करको बतलायेंगे कि दारुलशफा 
एक्सटेंशन स्कीस पर आप कितने दिनऔर विचार करने में श्रन्तिम रुप से लेंगे 


श्री सेबद अलोजहीर-.-इसका कोई जवाब इस वक्‍त नहीं दे सकता। 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.-क्या माननीय मंत्री जो सदन को इस बात का निश्चित 
आदवासन देसकेंगे किदसी सेशन मेंवे कारपोरेशन बिलको प्रःस्थापित कर देंगे 


श्री संयद अलीजहीर--मेरी पूरी कोशिश यही है कि इसी सेशन में बह पुरः 
स्थापित हो जाय । 


श्री श्रीचर्र--भ्रीमान्‌ अ्धिष्ठाता महोदय, आज १६ वर्षों के पश्चात्‌ 


श्री रामनरेश शुक्ल--आन ए प्वाइंट आफ आडेर, सर। क्या मेंजान सकता हूं कि 
अब इस पर भाषण हो सकते हें? केवल क्वेइचन हो सकते हें भाषण नहीं 


अधिष्ठाता--जी नहीं, वह बोल सकते हें। 


श्री श्रीचर्र-- श्रोमान्‌ अ्रधिष्ठाता महोदय, मेंने मंत्री जी के भाषण को बड़े 
ध्यान से सुनाओर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि १६ वर्षों के पश्चात्‌ आज इस लखनऊ 
की जनता को संतोष होगा। मुझे विश्वास हे जिस प्रकार से मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया 
हैं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और शीक्र सेशीक्र इस स्कीम को चालू करने 
के लिए जो विश्वास दिलाया है उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा। में उनको 
इसके लिये बधाई देता हूं कि मंत्री जी ने श्राज इतने समय के पदचात्‌ यह भ्रम दूर किया। 


8 (इसके बाद सदन ५ बजकर २१ सिनट पर सोसवार, २२ श्रगस्त, १९५५ के ११ बजे 
दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


आज मजाक गा रा सिटठन लाल 
.. लखनऊ, .. || है. .. सविच, विधान मंडल, 
१६ भ्रस्त, १९५५॥३.....|/|+ऑयऑऔय्रपख् . उत्तर प्रदेश | 


सल्थियां द २२१ 
नत्थी “का 


(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर ) 


मज़दूरों की मांगों की प्रतिलिपि 


““विनांक २४५ अप्रेल, सन्‌ १६४६ से श्रव तक पिछले पांच साल में जो भी मज़द्र 
मिकाले गये हु उन्हें श्रपत्े स्थान पर बहाल किया जावे और इस बीच का उनका कल वेतन 
उन्हें दिया जावे तथा निकाले जाने के कारण उनका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा किया 


जाय । 


२--पहली भ्रक्तृबर, सन्‌ १६५० से ३० सितम्बर, सन्‌ १९५१ तक बोनस आठ आने 
प्रति रुपया की दर से दिया जाये। 


३--पहली अक्तूबर, सन्‌ १६५१ से ३० सितम्बर, सन्‌ १९५२ तक का बोनस 
 ग्राठ झाने प्रति रुपया की दर से दिया जायें। 


४--पहली अ्रक्तुबर, १६५२ से ३० सितम्बर, सन्‌ १६९५३ तक का बोनस श्राठ आने 
प्रति रुपया की दर से दिया जाये । 


५--त्यौहारों की छ.ट्वियां पेसा सहित दी जायें। .._ 
६-“-सालाना ड्यू की छट्टियां सुविधानुस्तार दी जायें। 
७--डी० एफ० ए० का श्राधा तनख्वाह में शामिल किया जाये। 


८--इस मिल में बहुत से कटे गरी के मजद्रों की तनख्वाह अ्रन्य जूद मिलों की तनख्वाह 
से कम हे, जेसे सरदार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मंकेनिकल फिटर की तनख्वाहें इत्यादि । 
इन सब कटंगरी के मज़द्रों की तनख्वाहें अन्य जूट सिलों के श्रनुसार बढ़ाई जावें। 


६--माहवा री तनख्वाह वाले सजद्रों को जेसे क्लकं, जमादार, मेहतर, सिपाही 
इत्यादि की सन्‌ १६४८ के पहले जो इन्क्रीमेंट दिया जाता था वह दिया जाये तथा बकाया 
की पूति की जाये। 


१०--अआयल मिल कफ मजदूरों को भी जूट मिल की भांति प्राविडेंट फण्ड ओर ड्चू दी 
लाय। 

११--जो मशीनरी सिल क अन्दर हे उन्हें बराबर चलाया जाये और किसी मशीन 
को सनमाने तौर पर बन्द करके उन पर काम करने वाले मजदूरों को निकाला न जाये, 
बल्कि उन्हें मस्तकिल कर दिया जाये। 


१२--सबस्टिट्यूट मजदरों का नियमानसार रजिस्टर रखा जाये तथा सीनियारिटी 
क अनुसार उन्हें काम दिया जाये। 

१३--मजद रों को म॒फ्त मकान, रोशनी, लकडी, बाल्टी, चारपाई इत्यादि चीनी मिलों 
की भांति दिया जाय। 

१४--नजद्रों को अपने काम से हटाया न जाये और उनका तबादला एक सेक्दान से 
दूसर संक्शन मं न किया जावे। 


२२९ विधान सभा [१९ अगस्त, १६ ५४ 


१४--मजदू्रों को नियमानुसार तीन साह बाद परमानेन्ट किया जाये। 
१६--मजद्रों के खेल-कूद, लाइब्रेरी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जाये। 
१७--जिन मजदूरों की तनख्वाह में कटौती की गई हे उनकी कटोती को पति 
की जाये।.... ः ह 
. (ृ८--सन्‌ १६९५३ ई० में जिन-जिन मजदूरों को प्लेश्राफ किया गया है उन्हें मुश्राविजा 
नियमानुसार दिया जायें। है द 
आज्ञा सें, ह .._ ह० महताब लाल, 
हु० सभापति, मंत्री, 
३१-३-४५४ क्‍ ३१-३-४५४ 


(देखिये तारांकित प्रइन १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर) 


जम वादाा6.( सका पिन थाना: रद, 


२२३ 


१६५३-५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रव त्तियों की जिलेवार संख्या 


'इथ्थाकओओ! दाद तथा कामाता2४ अता0थ टाल श्रम । | घर व जापुय ऋण पतया॥ एसलइलए आला ०: पक, ए7ल्‍कीतन्‍नं फृष्णयबाद शान+ अर ८परफत '+आमामथा! ह०भल/ (४ धतमपतपढ! ##22-आ ९34 उप, सवार पडा] ॥००००००: 2७704 बन: 2। कदर इदेशव धरा त्थाररड। “नाक; (2 डिमकुदा विदा तक अधा:-लाह पकजतनधद 252०2७१ #नकएककान| जया #८:८महया। तपयकपरदण तक्रन्पारएर वशऋाऋ७ रफ्ट:थाब, #फंनडए कट---द 2डक ॥टटाएन॥ व८रकब्ाणए ऋन्‍यपाया3 हे :'. | 


छात्रवृत्तियों की 
संख्या 


हा 
अल जल अ 7 ना ४आाााा ४ /४४७र् ७७७ ',९26ी अराकाः #प्ववााद| ० ॥३७०५०॥ ५०७७३ »नममपा व्यय +वत ॥िाकी शाम अमामफना ॥नम्याआास। »»८-७॥ एगा»१०७ (१०७ हमाकरथ इ०७॥ ॥७४४४जाए 7००» - अमन भा म्यायनााओे 84000 9%७७७४० एक #नमा॥७ा इडामयाा 9:४० >वएक 4,» पका हञ०ममन करलम॥०क धम्पयन &##99/4 ॥०/४४-है ऋण ७७ ०माक )॥४०व॥ 0अवताम एनामजज॥ कया हमको. 


देहरादुन 
सहारनपुर 
मुजफ्फरनगर 
मेरठ 
बुलन्दशहर 
ग्लीगढ़ 
सथुरा 
आगरा 
मनपुरी 
एटा 
बरेली 
बिजनोर 
बदायूं 
मुरादाबाद 


. शाहजहांपुर 


पीलीभीत 
फरुखाबाद 
इटावा 
कानपुर 
फतेहपुर 
इलाहाबाद 
झांसी 
जालोन 
हमीरप्र 


बांदा 


बनारस _ 


छात्रव॒ृत्तियों की ऋम- 

संख्या संख्या 
५१०४ २७ 
१२७ रद 
€६७ २€ 
१४६ ३० 
श्१२ ३१ 

. १२१ ३२ 
११२ ३३ 
श्श्ड रेड 
6६१ ३५ 
१०६ ३६ 
१२१ ३७ 
११५ शे८ 
११९ रेह 
१२६ ४० 
११० « ४१ 
8६ डर 
११३ डरे 
५१०३ है.2.॥ 
१६५ है 
श्द है 
र्३३. ४७ 
१२० है. ६० 
१०० ४६ 
द€ ॥० 
१०१ है 

१३२८ 


सिर्जापुर 
जोनपुर 
गाजीपुर 
बलिया 
गोरखपुर 
बस्ती 
आजमगढ़ 
देबरिया 
नेनीताल 
अल्मोड़ा 
गढ़वाल 
लखनऊ 
उन्नाव 
रायबरेली 
सीताषुर 
हरदोई 
खेरी 
फैजाबाद 
गोंडा 
बहुराइच 
सुल्तानपुर 
प्रतापगढ 
बाराबंकी... 
टेहरी गढ़वाल _ 
रासपुर 


_इल्‍्यन्‍्मण ग्लकामज फ्रमंभने। उनाएउक कप पशमाााक कुपपमटा [इत्र डाक, 


३२४ ह विधान सभा [ १६ अगस्त, १९५४ 


नत्थी गा 


(देखिये तारांकित प्रइन ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर) 


प्रदेश मं बेकारी द्र करने की योजनाओं पर भारत सरकार से सांगी गई 


ग्राथिक सहायता की तालिका _ ऐ; 
ऋम- ल्‍ क्‍ सांगी गई धनराशि 
संख्या 22000 (लाख रुपयों में) 

१ घरेलू उद्योगों के विकास की योजना ३५४ १६२.६०. 
२ खादी, गुड़, खांडसारी आदि के विकास की योजना ८८.२४ 
३ औद्योगिक और ओद्योगिक स्कलों के पुनःसंगठन की योजना एद८.०० 
४ कोलम्बो प्लान के अन्तगत ओद्योगिक और ओोद्योगिक स्कलों के लिये 
सामान (6०१ए०ं७7०७7॥) खरीदन की योजना कर २४.३१ 
५ नगरों में सफाई प्रबन्ध (679792०) के उच्चतिशील करने 
की योजना पा १२७.९३ 
६ नगरों में पीने वाल पानी के पहुंचाने (5प09) के प्रबन्ध 
को उन्नतिशील करने की योजना... हा २१०.८६ 
७ इडिस्टिक्ट बोड की सड़कों को उच्नत करने की योजना १६०.०० 
... ८. लोकल बाडीज के कम वतन वाल कर्मचारियों श्ौर कम बंतन- ः 
द वर्गोय लोगों की श्रावास योजना शक ४००.०० 
हर सहकारो इंटों के भटठ की योजना | «| ३७०.०० 
१० एन्टी मलेरिया आपरंशन्स की विस्तत योजना कप २०.५० 
११ शिक्षित बेरोजगार लोगों को भूसि पर बसान की योजना ६६.६२ 
१२ पक्‍की नई सड़क बनाने की योजना २३६. १४ 
१३ च्‌नोी हुई कच्ची सड़कों को पक्का करने की योजना १४५.३० 
१४ स्थानीय पक्की सड़कों के पनः निर्माण की योजना १६.०० 
१५ बड़ पुलों के निर्माण की योजना . - ५०.२५ 
१६ छोट पावर प्लान्ट बनाने झोर छोटे नगरों में डिस्ट्रीब्यूश्नन नेट के प्रबन्ध 
. ., करने की योजना २६४५.०० 
१७ स्थानांतरित व्यक्तियों के लिय मकान श्रोर द्‌ काने बनवाने की योजना... रे८०-०० 
८ अर 4 से आये हुए स्थांनास्तरित लोगों को भूमि पर बसाने...._ ५७६४ 
५ || | | 
. १९ शरणार्थों बस्तियों में तथा अ्रत्य तागरिक क्षेत्रों में बेरोजगारी द्र करते की. 
ः योजना... ३ २४५२.४० 
२० रोडवेज की विस्तत करने की योजना _ शी १२००० 
२१ औद्योगिक महत्व के विविध पेड़ों को लगाने की योजना क्‍ ८.०० 
२२ खेल के सामानों के लिये मलबरी और ऐश क पेड़ों के बाग लगाने | 
.... की योजना रा द ३.०० 
२३ बेरोजगारी दूर करने के लिए बागों के लगाने की ग्रतिरिक्त योजन ४.०० 





नत्यियां.... २२५ 


24 +9>.-सनननकन>०>कबल>त नी १... अननननन- निगम ननननननननान-न मे बन जिनगनिनानिननियषिनननमममऊम-न-म न नपिनन.. टिशिनिनतीनगगनधक, 


योजना का नाम मांगी गई धनराशि 





. (लाख रूपयों में) 

५ 
गण्डक नहर योजना शक ०३ १६१.५५ 
दोहरी घाट नहर योजना है. ५8 १२६.०० 
टान्‍्डा पम्प नहर योजना भाग १ .. मा ४५.०० 
साता ठीला बांध योजना रन ३2५ ५ ६०,०० 
झांसी जिले म॑ बन्धियां बनवाने की योजना ४5; २०.०० 
हिन्द-तिब्बत सीमा क क्षेत्र को विकसित करते की योजना... - २१२.०० 
शिक्षित बेरोजगारी द्र करने के लिये शिक्षा योजना कि १७५. ५ 
यूवक कल्याण योजना हु ; ३०.४८ 
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरंशन स्थापित करने की योजना . « ७.५० 
घरेल उद्योगों के विकास की योजना ७१.७१ 
पिछड़े हुये क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों के विकास की योजना २०.० 
प्रदेश की श्राथिक महत्ववाली सड़कों के उन्नत करने की योजना १४९,०० 
ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने की योजना १२६.€८ 


धकरा&॥ पाते; कब, प्2लएथ पु डहआ००८०७) पराफआ४०30 अकासब्ल| 3:/मराी :४:#०घकर ६४०७ ?02मन्‍रके, 


योग ३.४ ४७४८.९२ 


२२६ * विधान सभा [ १६ अगस्त, १९४ प्र 
नत्थी 'घ! 


(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर) 
विवरण पत्र के” 


आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर जिलों में हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त 
करन वाली पाठ्शालाओं और पुस्तकालयों की संख्या इस प्रकार हे : _ 


जिला द पाठशाला पुस्तकालय 
श्राजमगढ़ ४5 ड़ द र्ड शी 
देवरिया सह हे ५७ द श्र 


जोनपुर बे ५9 दर द् 


सत्थियां २२७ 
नत्थी “डा 


(देखिये तारांकित प्रइन ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर ) 


विवरण पत्र 'ख 


द पाठशाला पुस्तकालय 
जिला का अत कक .४ मल मल आम जलकर लक अमर मी अल कीमत कक टिक 
नाम १६५३-४४ सें | १९५४-५५ | १६५३-५४ | १६५४-५५ 
दिया गया | में दिया गया | में दिया गया | में दिया गया 
अनुदान अनुदान ग्रनुदान अ्रनुदान 
रू रू रूछ ह रू 
ग्राज्ञमगढ़ ९४ १४,३५६ १७,१०० हे ३४ 
देवरिया 2 ० २०,८१६ रघ,७९१० . ६,भद८० ७, 7 २० 


जोन पुर लक ३,१८४ १,५४० ३,६६६ २,७५७ 


वाला. अ#०६ ०.६ &....क्‍. आता भाममामआा 'दप४>अ ३ >>, आधा प्रात 2मकायाएं #8ा-भ. ८४३७०...» 58 ह+००भा-३. खकाजा( धपवकपा। २८४ शय३ ७३) 5 लल्‍क वा225त:302०4७०० भयका० ग्रटिदा.-.. हामपरप १८५०३३०७ ॥ा82 2 हिान-सड 2००-कऊह 57098 20-05. 8... सम कोना तरल >रा बन्‍न्‍ी! अम्मा #अ+ऊ 233» बैल अ०-का ५++नरेना ध्यान नए रसनभम! पके 0ामानव&॥ #४घअमएढ ७ क्रम कर पतन मे अवाम्जडक, 


श्ए्८ विधान सभा... [१९ अगस्त, १६५४ 


नत्थी 'च 
(देखिये तारांकित प्रदन . ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर) 

१---सी० बी० हायर सेकेंडरी स्कूल, तरवा, श्राजमगढ़। 

२--श्री शंकरजी हा० से० स्कूल, पृष्पनगर, आजमगढ़ । 

३--पटेल मेमोरियल हा० से ० स्कूल, अतरोलिया आजमगढ़। 

४--गांधी गुरुकूल हा० से ० स्कूल, सर्वोदिय तगर, माटिनगंज, सुरहन, श्राजमगढ़ । 

५--गांधी गृुरुकुल हा० से ० स्कूल, भंरवनाथ, श्राज़मगढ़ । 

६--श्री शंकर हा० से ० स्कूल, डीहा, श्राज़मगढ़ । 

७--सुखनन्दन हा० ते ० स्कूल, मठ महमसदपुर, समऊनाथ भंजन, श्राजमगढ़ । 

८--जनता हा० से० स्कूल, अहरोला, झ्राज़मगढ़ । 

६--पंचायत हा० से ० स्कूल, गौरा सेंहनगर, श्राजमगढ़ । 
१०--यग्राम समाज महाविद्यालय हा० से० स्कूल, जयनगर (जिगनी), समेहनगर, झ्राजमगढ़ 
११--ब्रजपाल हा ० सें० स्कूल, तेरही, ्राजमगढ़ । 
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नत्थी 
(देखिये श्रतारांकित प्रशन २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर) 
हरिजन सहायक अधिकारी 
डी० ओ० वहुंं-सं ०-३५७३/ १६-५२/५ .. उत्तर प्रदेश । 


विनांक लखनऊ, मई १, १६५२ ई० 
प्रिय महोदय, 
सें आप की सचता के लिए इस विभाग के अन्तर्गत, आपके भअ्रधीन कार्य करने वाले 
सुपरवाइजरों की संलग्न कतंव्य सूची भेज रहा हूं। कृपया इस सूची के अनुसार उन्हें 
निर्देशित करें। भविष्य के लिए उनके. कतेव्यों के सम्बन्ध में आपको संशोधन व 
सझाव सहर्ष स्वीकार किये जाय॑गे। 


भवदीय, न्‍ 
छोदीलाल, 
हाई० ए० एसं०। 
सेवा मं, 
समस्त जिला नियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


प्रतिलिपि सचनाथ--( १) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश । 
(२) समस्त अश्रध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोड्ड। 
(३) समस्त चेयरसन, स्थनिसिपल बोडे। 
(५) रीजनल हरिजन सहायक आफिसर, एवं ग्रूप झ्ाफिसर। 


हरिजन सहायक विभाग के श्रन्तर्गत कार्य करते वाले सुपरवाइजर एवं पंचायत 
आगनतनाइजर क कत्तव्य 
इस विभाग के अन्तगंत जिलों मे “नियुक्त कर्मचारियों” की सिम्नलिखित श्रेणियां है :-- 
(१) हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर। 
(२) परिणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर। 
(३) परगणित जातीय सुपरवाइजर। 
(४) पंचायत आ्रा्गंनाइजर। 


“परिगणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर इस विभाग के पृनस्संगठन के पूर्व शिक्षा 
विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे। उनका कार्य कचल शिक्षा तक ही सीमित था। 
“प्रिगणित जातीय सुपरवाइजर रिक्‍्लेमेदान भ्राफिसर' के मातहत कार्य कर रहेथे । उनका कार्य 
कप निर्माण एवं जातीय पंचायत द्वारा हरिजनों में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन 
करना था। पंचायत श्रागंताइजर मूलतः प्रारम्भ मं जरायम पंशा (प्रपयधशील ) जातियों 
में सुधार का काम कर रहे थे। हरिजन सहायक विभाग के स्थापित होने पर' हरिजन वेलफंयर 
सुपरवाइजरों की नियुक्ति हुई थी। इस विभाग द्वाय संचालित समरत हरिजन उत्थाम 
विषयक योजनाओं को अपने क्षेत्र सं कार्यान्चित करना उनका कास था। 

इस विभाग क केक्‍्ल श्रप्रेल, १६५१ के पुनःसंगठन के परिणास स्वरूप उपरोक्त समस्त 
कार्यकर्ताओं के कार्य में केबल पंचायत श्रागंनाइजरों को छोड़कर श्रथ कोई भेद नहीं रह 
गया है । 

सुपरवाइजरों की स्व प्रथम तीन श्रेणियों की मामावली हरिजन बेलफेयर घुपरवाइणरों 
में परिणत करने के लिये उचित कार्यवाही हो रही है । श्रब यह समस्त सुपरवाइजर निम्नलिखित 
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कत्तंव्य सूची के अ्रनुसार कार्य करेंगे । 
सामान्य--- क्‍ 
१--प्रत्येक सुपरवाइजर साल में कम से कम दो सो बीस विस अपने जिले या 


नियोजित क्षेत्र में दौरा करेंगे। संतोष जनक स्पष्टीकरण के अभाव में इतने निर्धारित दौर न 
क्र सकने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाहु१ की जा सकती हें । 


--सुपरवाइजर के दौर का कार्य क्रम जिला नियोजन अधिकारी स्वकृत करेंगे। 
झग्रौर उनकी दिन-पत्री (डायरी) का परिनिक्षण भी करंगे। 


३--प्रत्येक मास की डायरी उनके श्रगले महीने की चोथी तारीख तक जिला नियोजन 
ग्रधिकारी के पास प्रेषित हो जानी चाहिये (डायरी अ्रथवा पयंटन कार्यक्रम की प्रतिलिपि हरि- 
जन सहायक अ्रधिकारी के पास प्रेषित करने को आावदयकता नहीं ।) 


४--प्रतिमास॒ यह सुपरवाइजर कुछ अवधि के लिये उप जिला विद्यालय निरीक्षक 
(डिप्टी इन्सपेक्टर आफ सकल) व सुर्पारिटेडेंट श्राफ एजूकशन म्य्‌ निसिप्ल बोड को परिगणित्त 
जाति एवं पिछड़ी जातियों के शिक्षा संबंधी कार्य में सहायता प्रदान करेंगे, जिला नियो 
ग्रधिकारी उक्त शअ्रधिकारियों से परामर्श लेकर तिथियाँ निश्चित करगे। 


५--प्रत्येक सुपरवाइजर के पास निम्नलिखित सुचना सामग्री रहना चाहिये :--- 
... (१) अ्र--अपने जिले या क्षेत्र का एक मानचित्र, जिसमें मुख्य-मुख्य हस्जिन बस्तियां, 
ग्रपराध्ल जातीय बस्तियां तथा उपनिवेत्ञ अंक्ति हों। 
ब--अपराधशील जातियों एवं हरिजनों के लाभार्थ इस विभाग द्वारा संचालित 
ग्रथवा सहायता प्राप्त भ्रपराधशील जातीय बस्तियां एवं श्रन्य शिक्षालय । 
स--हरिजन सहायक विभाग या शअ्रन्य सरकारी निधि से निर्मित कपों के स्थान । 
. द--वे स्थान जहां हरिजनों के पीते के लिये स्वच्छु जल की सुविधा न हो 
(२) हरिजनहितषी काय कर्त्ताश्नों की सूची। ' 
(३) स्थानीय विधान सभा के सदस्यों एवं संसदीय सदस्यों की तामावली । 
(४) जिले के मुख्य कुटीर उद्योग जिनमें हरिजन संलग्न हो । 
(५) जिले की स्थानीय संस्थाओ्रों के हरिजन सदस्यों के नाम । 
(६) जिले के हरिजन और पिछड़ी जातियों की जन-संख्या। 
(७) हरिजन सहायक आ्राफिसर, जिला विद्यालय निरीक्षक अ्रथवा क्षेत्रीय कन्या 


४०२७३ निरीक्षक द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातीय विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रत्तियों की 
लिका । 


(८) परिगणित व पिछड़ी - जातीय विद्यार्थियों की दर्जेवार संख्या जो कि निम्न 
संस्थाओ्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों (क ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सकल, (ख) स्यनिसपल बी्ड सकल, 
(ग) हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त स्कूल (घ) जिल के स्वीकृत जनियर हाई 
स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल (च) जिले के डिग्री कालेज तीन वर्षों क॑ उत्तरोत्तर 
रिपोर्ट (प्रोग्रेसिव रिपोर्ट) तेयार की जाय॥.. 


(६) इस विभाग की निधि से पीने के लिये बनवाये गये कुश्रों कौ पतेवार सूची। 


(१०) हरिजन सहायक विसाग का आय-व्ययक (बजट ) मुख्यतः अपने जिले 
को प्रदत्त धन का विस्तत विवरण । 


बकितो (११) राज्यादंशों की प्रतिलिपियां, परिपत्न, रिपोर्ट एवं हरिजन उत्थान संबंधी 
हहित्य।.. अप आह हक 
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इक्षणिक-- 





(१) परिणित जातीय अ्रभिभावकों को अ्रपन बच्चों को स्कूल वा कालेज में नाम 
लिखाने में सहायता प्रदान करना। 


(२) परिंगणित जातीय अ्रभिभावकों से संम्पक्क स्थापित करके उनके स्कूल पढ़ने 
जाने योग्य अवस्था वाल बच्चों को .स्कल भेजन कौ प्रेरणा करना 


(३) विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले परिगणित जातीय विद्याथियों की संख्या तथा 
उनके प्रगति के आँकड़े रखना और विभिन्न परीक्षाओं में पास हुये विद्यार्थियों की भी संख्या का 
रिकार्ड रखना। 


(४) स्थुनिसिपल बोर्ड के अन्तगंत स्कूलों का निरीक्षण करना और इस बात की जांच 
करना कि पुस्तकों एवं छात्रवृत्तियों का वितरण समय से होता है या नहीं । 


(५) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों का निरीक्षण करना एवं इस बात की जांच 
करना कि पुस्तकों आ्रादि का वितरण ठीक समय से होता हे कि नहीं 


(६) परिगणित जातोय शिक्षा संस्थाओं को राज्य से अनुदान दिलाने के लिये उनका 
निरीक्षण, उनको दिये गये अनुदान के उचित प्रयोग पर रिपोर्ट । 


. (७) म्पूनिसिपल बोर्ड व जिला बोर्ड के श्राधीन समस्त प्राइमरी और जूनियर 
हाई स्‍्कलों का निरीक्षण। एज्केशनल कोड के नियम ३० के अनसार हरिजन विद्यार्थियों 
की प्रगति की रिपोर्ट । 


(८) पुस्तक एवं छात्रवृत्ति वितरणार्थ सूची तेयार करके इस कार्य में उप जिला 
विद्यालय निरीक्षक एवं नगर पालिका के दिक्षा अधीक्षक की सहायता करना। 


द (६) इस बात का ध्यान, रखना कि जिल के स्कूलव कालेज परिगणित जातीय 
विद्याथियों की फीस मुक्ति संबंधी सरकारी झादेशों का यथा विधि पालन करते हें या नहीं । 


ग्रथिक उत्थान--- 


(१) हरिजन युवकों को विभिन्न श्रौद्योगिक एवं प्रोद्योगिक प्रशिक्षण के लिये प्राप्त 
सुविधाशत्रों का प्रचार करना श्लोर हरिजनों को उन समस्त सुविधाओं से लाभ उठाने के लिये 
प्रोत्साहन दंता। 


(२) हरिजन समुदाय को सरकारो समितियां बनाकर कुटीर उद्योग संचालन के लिये 
उत्साहित करना। 


(३) जिले में कुटीर उद्योग विभाग द्वारा संचालित शक्षणिक कक्षाओं की एक सूची 
रखना और उनसे लाभ उठाने के लिये हरिजनों को प्रेरणा देना । 


(४) सहकारी विभाग, कृषि विभाग, एवं पशुपालन विभाग आदि से ग्रामीण जनता 
को दी गई सुविधाओं की सूचना सेकलन करना और उनसे हरिजन जनता को अवगत कराना । 


(५) जिलाधीश द्वारा दिये गये तकावी और अन्य सहायताओों की सूचना रखना 
झौर उनसे लाभ उठाने के हेतु हरिजन जनता को जानकारी कराना । 


द (६) जिले की पड़ती भूमि की सूचना प्राप्त करना, तथा हरिजनों को वहां बसाने के 
लिये जिलाधीश से सिफारिश करना । 


उत्तम रहन-सहन संबंधी सुविधाये--- 


(१) पक्के कुओ्रों के निर्माण श्रथवा जोर्ण कुओं की मरम्मत कराने के लिये आवेदन 
पत्रों की जांच करना और तत्संबंधी रिपोर्ट जिला नियोजन श्रधिकारी को देना । 
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(२) इस बात की जांच करना कि कहां, किन हरिजन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी 
घुधार की आवश्यकता है तथा हरिजन जनता को इस कार्य में सरकारी सहायता मिलने 
के नियमों से श्रवर्गत कराकर उनको इस योजना से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना । 

(३) शआ्रादर्श हरिजन बस्तियों के निर्माण में हरिजन जनता को प्रोत्साहित करना। 
सामाजिक अ्रसमर्थंता निवारण विधि माजिक असमर्थता निवारण विधि कार्य-- । । 


(१) सामाजिक श्रसमर्थेता निवारण एक्ट का प्रचार करना। 


द (२) उपरोक्त रेक्‍्ट एवं भारतीय गणतंत्र संविधान द्वारा प्रदत्त श्रधिकारियों से हरिजनों 
. को वंचित रखने की शिकायतों की जांच करना । 


(३) हरिजनों और अन्य लोगों के बीच सदभावना वृद्धि का प्रयत्त करना । 
प्रचार--- 


(१) हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लाभार्थ सरकारी योजनाशञ्रों को समझाने के लिये 
सभाएं आयोजित करना । 


(२) हरिजनों को समान अधिकार देते की भ्रावश्यकता पर समाज को शिक्षित करना। 
(३) हरिजनों के साम्राजिक दोषों को दूर करने के लिये प्रयत्न करना। 
(५) हरिजनों में मद्य-निर्षध का प्रचार करना। 
पंचायत झ्रार्गनाइजर के कत्तंव्य-- 
(१) जाति उत्थान के लिये परिगणित एवं श्रपराधशील जातियों में पंचायतें स्थापित 
करना। 


(२) अ्यराधशील जातियों की पंचायतों को सक्रिय बनाकर उनके द्वारा इन जातियों 
की अ्रपरावी प्रवृत्ति छड़ाने का प्रयत्न करना। 


(३) हरिजन एवं श्रपराधशील जातियों की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के 
लिये पंचायतें बनाना। 


हों (४) पंचायत रजिस्टर रखना जिसमें पंच-सरपंच, और प्रधान सरपंच के नाम लिखे 
हर 
हु (५) पंचायतों के हारा ग्रपराधशील जातियों के लोगों के लिये स्वास्थ्यप्रद 
मनोर॑ंजनात्मक उपाय करमा।. .. 


(६) पंचायतों से प्राप्त धन का हिसाब रखना। 


(७) श्रपने क्षेत्र की पंचायत की त्रेमासिक रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के पास 
समयानुकूल भेजना।_ 


छुंदीलालः 
ग्राई० ए० एस० 
8 मा द हरिजन सहायक अ्रधिकारी, 
मई १,१६५२ ई० पा के हा हि ॥ द हा आ हे ..... ऊत्तर प्रदेश, 


नत्यियां २३३ 


) 


नत्थी “ज 
(देखिये पीछे पृष्ठ १६० पर) 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (श्रनहेंता निवारण) विधेयक, १६५५ 


यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाइज स्टेट इंब्योरेंग ऐक्ट, १६४८ 
के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन 
संगठित किसी बो्डे, कमेटी या कोंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति 
( ४00०7 ४९९० ) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने 

जाने शभ्रथवा बने रहने के लिये अनह (05508॥%9) न करेगा 


विधेयक 


यह घोषित करना आवश्यक हे कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १६४८ 
के अ्रधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेश कारपोरेशन के अथवा उसके श्रधोन 
संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर श्रध्यासीन 
व्यक्ति (800७: (7०6०) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य च्से 
जाने ग्रथवा बने रहने के लिय अनहे न करंगा 


झतएव भारतीय गणतंत्र के छठ वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया 
जाता हैं;-- 


१--( १) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अ्रनहेता संक्षिप्त 


निवारण) अ्रधिनियम, १६५४५ कहलायेंगा। द शीषनास 
(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। प्रसार तथा 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। प्रारम्भ । 


२--एतदइदारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज स्टेट इंद्योरेंस श्रनहंता 
ऐक्ट, १६४८ के अ्रधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंद्योरेश कारपोरेशन के श्रथवा निवारण । 
उक्त एक्ट के ग्रधीन तथा अनसार संगठित किसी बोडें, कमेटी या कोंसिल के 
सदस्य का पद उस पर शअ्रध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का 
सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये श्रनहँ (ताइ00०/9) न करेगा। 


उद्देश्य श्र कारण 


एम्प्लाइज स्टेट इंब्योरेंस एक्ट, १६४०८ द्वारा उक्त एक्ट के प्रयोजनों के लिये विभिन्न 
संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था है । सदस्य एसे शुल्क तथा भत्ते प्राप्त करते हैं, जो समय समय 
पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाते ह। 


द २--राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के सदस्यों की नियुक्ति पूर्वोक्‍्त संस्थाश्रों 
में की जाती है या की जा सकती हे। यह शंका उत्पन्न हुई हुं कि संविधान के श्रनच्छेद १६१ के 
झन्तरगंत इन संस्थाओं की सदस्यता को लाभप्रद पद समझा जा सकता हे जिससे उस पर श्रध्यासीन 

व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चने जाने और बने रहने के लिये श्रनह होना पड़े । 


.. ३-“उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अनहँता निवारण) अश्रधिनियम, १६५२ के श्रन्तगंद 
परहुधोषित किया जा चुका हे कि भारत सरकार अ्रथवा राज्य सरकार की आज्ञा के भ्रधीन या उसके 
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द्वारा नियुक्त भ्रथवा किसी विधायन या नियम के अ्रधीन या उसके द्वारा संगठित या स्थापित 
किसी कमेटी या बोर्ड के चेयरमेन या सदस्य का पद लाभप्रद नहीं समझा जायगा यदि उस पर 
अ्रध्यासीन व्यक्ति केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो। इस प्रकार एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश ऐक्ट, 
१६४८ के अधीन विभिन्न कमेटियों तथा बो्डों की सदस्यता इस विधायन के अन्तर्गत आ जी 
किन्तु इस कारणसे नहीं भ्राती कि इन सदस्यों को कंवल प्रतिकर भत्ता ही नहीं बल्कि शुल्क तया 
 भत्त भी दिये जाते हैं । क्‍ द 

४---तदनु सार यह झ्रावदयक समझा गया कि संविधान क अनुच्छेद १६१ के अनुसार यह 
घोषित कर दिया जाय कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १६४८ के अधीन विभिन्न संस्थाप्रों को 


सदस्यता उस पर शध्यासीन व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और बने रहने 
के लिये अनहें न करंगी। द 


ग्रतएवं उपयुक्त उद्देश्य से ही विधेयक प्रस्तुत क्रिया! जा रहा हे। 


सेयद श्रली जहीर, 
न्याय मंत्री । 


नत्थियां २३५ 


नत्थी 
(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर) 


कोड आफ किसिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक, १६५४५ 


कोड आफ क्रिमिनल प्रोसोजर, १८६८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में श्यध्द को 
में उसकी प्रवृत्ति का संबंध हैं, संशोधित करने का, क्‍ एक्ट संख्या ५। 


विषयक 


कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, १८९८ को जहां १८६८की ऐक्ट 
तक उत्तर प्रदंश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध हैँ, संशोधन करना आ्रावश्यक हे, संख्या ५। 
ग्रतएव भारतीय गणतंत्र के छुठ वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता हूं :-- 


१--( १) यह अधिनियम कोड आफ किमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संक्षिप्त शीर्ष 
संशोधन) अधिनियम, १६५५ कहलायेगा। नाम, प्रसार 
तथा प्रारम्भ । 
(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश सें होगा। 


ह (३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस 
हेतु सरकारी गजट म विज्ञप्ति द्वारा निद्चितत करें। 


२--कोड झ्राफ क्रिसिनल प्रोसीजर, १८६८ (जिसे यहां पर श्राग चलकर १८९८ की 
मूल अधिनियस कहा गया है ) की धारा ४०८ में ऐक्ट संख्या ५ 
की धारा ४०८ 

का संशोधन । 


(क) शब्द 2 5प0-फशंक्र०ावव (४३5४० 0 (6 $600॥0 
(8535 07 8 हि ७825४79806 0 6 गीऊ् ए858४ 0 6 खां... ७ 
(०2507966.” के स्थान पर शब्द “०79 )/४६579/8” रख दिये जाय, तथा 


(ख) खंड (9) के प्रतिबन्धात्मक खंड में से शब्द '07 80५ $076- 
706 ० 0ध्वा5007470०” निकाल दिये जाय॑ । 


३--मल अधिनियम की धारा ४०६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा १८९८ की 

रख दी जाय | एक्ट संख्या ५ 
की धारा ४० ९ 

का संशोधन । 

“409-.-.45%7९बर४ 70 (०४775 0 $९०४४०7॥ ॥0% #८६/व--) $प्र0]००. 40 ४6 फछा0- 
ण॒ड्मणा णए परं$ 86०0ा &॥ 37768 क्‍0 06 (०0फ्र ० 868॥07 07 5658075 उप्र686 


डी9ी 56 ॥6670 59५ 406 $86550738 37026 ०0 97 2॥ 4306ककाणा॥। 565907$ उ00४6 0० 
8). 55857. 3$6598075$ 70726 


?00ए0960 (7४ 700 8पणा 80752 ४9 08 ग6क्वात 07 80 65387 56580॥5 
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(2) 7 09007 / $65झ075$ 7098 ०7 था। 258४४ 96580738 उप्र086 ४09] 
॥687 ०79 इ06) 20098 85 06 946 (00फ्6गा 799, 99 इलआछक#।ं 07 596०६ 
०0१७१ वा6० 07 35 76 986580735 उप626 ० ॥6 तरशंत्र00 राव 7796 0ए७ (0 ॥7॥7 
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उद्देश्य श्रौर ब।रण 


कोड भ्राफ क्रिसिनल प्रोसीजर, १८९८ (एक्ट ५ ,१८९८) की धारा ४०८ और ४० मु 
भारत सरकार के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (भ्रमेंडमेंट) बिल, १६५४ द्वारा संशोधित 
हो रही है। राज्य सरकार ने उक्त धाराओं को कोड श्राफ क्रिसिनल प्रोसीजर (संशोधन ) 
श्रधिनियम, १६४८ द्वारा उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया था। 
अब केंद्रीय विधेयक द्वारा इन धाराओं को प्रदान किया जाने वाला रूप राज्य विधान मंडल द्वारा 
संशोधित धाराओं के रूप से कुछ भिन्न हे और क्षेत्र में वहत्तर है, अतः यह श्रावद्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में आजकल प्रवृत्त उक्त धारायें इस प्रकार संशोधित को जाय॑ कि जब केंद्रीय विधेयक 
प्रधिनियम बन कर प्रचलित हो तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रचालित रूप में उत्तर प्रदेश में भी 
_ ब्रचलित हो सके। 


सेयद अली जहीर, 
न्याय मंत्री । 


नत्यियां 
नत्थी जय 


(देखिये पीछे पृष्ठ १६९१ पर) 
उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धारमिक निबन्ध (प्रशासन ) -- 
क्‍ ; विधेयक, १९५५ ः 
उत्तर प्रदेश में मंदिरों तथा धामिक निबस्धों के सूप्रद्मासून की व्यवस्था करने झा 
ह विधेयक 
यह इष्टकर हे कि उत्तर प्रदंश में मंदिरों तथा धामिक निबन्धों के 
सुप्रशासन की व्यवस्था की जाय 


ग्रतएव भारतीय गणतन्‍्त्र क्‌ छठ वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता हें :-+- 


ग्रध्याय १ 
 प्रारस्भिक 


| १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध 
(प्रशासन) अधिनियम, १६९५५ कहलायंगा। 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 


(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सःकार 
सरकारी गजट मे विज्ञप्ति हरा एतठदथे निर्दिष्ट करें। 


२--यह अधिनियम समस्त हिन्दू सावंजनिक धार्मिक संस्थाओं पर लागू 
होगा : 


किन्‍्त प्रत्तिबन्ध यह हु कि राज्य सरकार सरकारी गजट में 
विज्ञप्ति द्वारा किस भी ऐसी संस्था को इस अधिनियम के किसी अथदा सभरत 
उपबन्धों के प्रभाव से मक्‍त कर सकती हु तथा इसी प्रकार ऐसी म॒क्ति को 
बदल सकती हे भ्रथवा उसे परिवर्तित या निररतत (८४70८) कर सकती है। 


३--शाज्य सरकार सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस 
ग्रधिनियम तथा उसके अर्थात बने नियमों के किसी अथवा समस्त उपबस्धों 
को जेनियों अयवा सिक्‍वों की सार्वजनिक घामिक संस्थाओं पर लागू कर सकती है 
झौर तद॒परान्त प्‌र्वोक्‍्त उपबन्ध ऐसी संस्थाञ्रों पर इस प्रकार लाग होंगे मानों 
“४ हिन्द तथा “ हिन्दुओं इन पदों के अन्तर्गत कमदाः पद“ जन तथा “ जनियों 
. ग्रथवा  सिक्‍्ख' तथा “सिक्‍खों” जेसी भी दशा हो, आा जाते हों। 


४--विवय या प्रतंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने परइस अधिनियम 

- में--- क्‍ ' 

(क) “ क्षेत्र समिति ” से तात्पयं हे घारा ८के अधीन संगठित क्षेत्र 
समिति हू, 


(ख) “सहायक अभ्रायुक्त ” से तात्पयं हुं धारा ५ के अधीन नियुक्त 
सहायक झ्रायुक्ठ,... 


२३७ 


संक्षिप्त 
दीर्षनाम 
प्रसार तथा 
प्रारम्भ । 


अधिनियम 
का लागू 
होना । 


ग्रधिनियम 
को जेनियों 
तथा सिक्‍्खों 
की धामिक 
संस्थाओं पर 
लागू करने 


का अधिकार । 


परिभाषायें 
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विधान सभा... [ १६ अगस्त, १६५५ 


(ग) “आ्रायुक्त” से तात्पयें है घारा ५ के श्रधीन तियुदत झारवत्, 


(घ) “जांच अ्रधिकारी ” से दात्पयं हु घारा ५ के भ्रधीन नियुवत 
जांच अधिकारी 


($) “मठ?” से तात्पर्य है. ऐसी हिन्दू धार्मिक संस्था जिससे 
सम्पत्ति सम्बद्ध हो और जिसकी अध्यक्षता एसा व्यक्षित करता 
हो जिसका कतंव्य किसी शिष्य समुदाय को धारशिक उपदेश 

देने में अपने को संलग्भ रखना अथवा उसकी श्राध्यात्मिक 
सेवा करता हो ऋअथवा जो एसे समृदाय की श्राध्यात्मिक 
अ्रध्यक्षता (०0507) करता हो अ्रथत्रा करने का 


दावा करता हो, तथा इसमें .धामिक. उपासना श्रथवा 
शिक्षा के ऐसे स्थान सम्मिलित हूँ जो उक्त संस्था से सम्बद्ध 


ही, 


स्पष्ठीकरण--यदि किसी सठ का सुख्यावास (९४०0 एशथा४०५) 


राज्य के बाहर है, परन्तु उस सठ की सम्प्ि राज्य के भीतर . 
है, तो जहां तक राज्य स्थित सम्पत्ति का रुम्बन्धं हु उस पर 
नियंत्रण इस अधितियम के उपबन्धों के शअ्रनुसार रखा 


जायर 
(च) “नियत “से तात्पय हें इस अधिनियम के श्रधीन बने नियमों 
द्वारा नियत, 
(छ) “ धासमिक संस्था ” से तात्पयं हु मठ, सन्दिर श्रथवा धामिक 
निबन्ध, - 


' (ज) “ धर्तभक निबन्ध ” से दात्पयं हे सठ अथवा झ्दिर की समरत 


सम्पत्ति तथा उसभ॑ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये ईद: गयी 
झयवा निबंधित सम्पत्ति भी सम्मिलित हे-- 

(१) मठ या मन्दिर कीं सहायता * अथवा, 

(२) मठ भरा मन्दिर से संबद्ध कोई सार्वजनिक ढंग की सेचा 

.. अथवा प्ण्यदान करना, 

(३) मठ या मन्दिर में .कोई चिशिए्ट सेवा श्रथवा पृण्यदान 
करना, अथवा 

(४) फिपत। हिन्दू पर्व. अथवा धासिक कार्य-सम्पादन, चाहे 
उसका सम्बन्ध मठ अ्रयवा मन्दिर से हो झ्रथवा न हो 
सम्बद्ध कोई सार्वजनिक पण्यदान करना, 


तथा इसमें सम्बद्ध संस्था और उसके भगहादि (27788) 


भा सस्मिलित हें परन्तु इसमे एस सम्पत्ति दान सब्सिलित 

नहीं है, जो धार्मिक संस्था के किसी सेवक अथवा 
न्यू किस. कर्मचारी को व्यक्तिगत दान के ख्प में 

दिये गये हों, 


। >पष्डोकरण--इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के _ 


लागू होने के पूर्व. या परचात कोई धामसिक' संस्था 
विद्यमान नहीं रही हैँ श्रथवा उसका उपयोग धर्ममक 
उपासना या उपदंशों के लिये नहीं हो रहा हे श्रयवा वहां 


नत्थियां 


सेत्रा तवा दान-चुण्य के कार्य नहीं किये जा रहे हैं, वह 
सभो सम्पत्ति धार्मिक निबन्ध समझी जायगी जो उस 
वबंमिक संस्या को थी अयवबा प्रवोक्तानसार उसे दी 
अ्यवा लिंबंधित को गर्य: थं।। 

(झ) राज्य सरकार ” से तात्पय॑ है उत्तर प्रदंश सरकार, 

(>) यंदिर” से तात्ययं हे वह स्थान चाहे वह किर्सए भी नाम से 
पुछारा जाता हो, जिंदका उपयोग रूज॑जनिक धरमिक 
उबातना के लिये किया जाता है, तथा जो सार्वजनिक धामिक 
उदासना-स्यथल के रूप ये हिन्द्‌ जाति भ्रथवा उसके किसी वर्ग 
को अपवा उसको भलाई के लिये* सम्धित किया गया हो 
अ्यवा उसके द्वारा साधिकार उपयोग में लाया जाता हो, तथा 


(८) न्यात्(से तात्पयं हु वह व्यक्ति ऋथवा निकाय, चाहु वह किसी 
भो नाम से वुकारा जाता हो, जिसने किस! धार्मिक संस्था का 
आसन निहित (४०४८०) हो और इसमे वह 

पक्ति अथवा निकाय सश्मिलित हें, जो इस प्रकार 
उत्तरदार्या हों, मानों वह व्यक्ति झ्यवा निकाय न्‍्यासी ह। 


अ्रध्याय २ 


प्रशासकीय संगठन 


कहते अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकाोर-- 
(क) एक आप्क्‍त, 


(ख) सहायक आयुक्तों, तथा 
. (ग) जांच श्रधिकारियों की नियुवित कर सकते: है । 


६--अआपयकक्‍्त, प्रत्यक सहायक आयक्त तथा जांच अ्रधिकारं: और 

इस अधिनियम के प्योजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियवत प्रत्येक अन्य 

अधि फ़ारो अथवा चाहे वह छित्ती के द्वाश नियुक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति 

होगा जो हिन्दू धर्य का अनुयार्थ: हो और जब वह उस धर्म में अपनी आस्था का 
त्याग-परित्याग कर दंगा तो उसका.पद-त्याग हो जायेगा । 


७--आयकक्‍्त, सहायक आयक्त तथा जांच अधिकारी एसे अधिवारों 
का प्रयोग तथा उन कतंव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा तथा उसके 
. अधोन उन्हें दिये गये हों। 


 ८४--(१) राज्य सरकार समस्त पझथवा किसी वर्ग श्रथवा वर्गों को 
चामिक संस्थाओं के सम्बन्ध में विहित रीति के अनुसार किसी स्थानिकक्षेत्र के 
लिए एक्समिति (जिसे आगे क्षेत्र समिति कहा जायगा ) संगठित कर स्वत हं तथा 
एक हो क्षेत्र में विभिन्न प्रकार को धामिक संस्थाओं के लिये ऐसी एक से अभ्रधिक 
समितियां संगठित की जा सकतो हैं । 


२३९ 


ग्रायक्‍त, सहा- 
यक आयकक्‍्तों 
तथा जांच 
ग्धिकारियों 
की नियुक्ति। 


झायुक्‍त श्रादि 


का हिन्दू 
 होना। 


श्रायक्त, सहा- 
यक आयक्तों 
तथा जांच 
ग्रधिकारियों 
के अधिकार 
तथा कतेब्य । 
क्षेत्र समिति 


460 


क्षेत्र समिति 
का पुतस्स ग- 
टच तथा 
विघटन 
. (0%8%0- 
धांठछए) और 
सदस्यों तथा 
 अ्रध्यक्ष का. 
हटाया जाना । 


विधान सभा [ १६ अ्रगस्त, १६५४ 


(२) राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह संस्था के महत्व को 
लथा उससे संबद्ध परिस्थितियों को दृष्टि. में रख कर किसी भी धार्मिक संस्था 
के लिये एक गअलग क्षेत्र सम्ति संगठित कर। .. 


(३) प्रत्येक क्षेत्र समति निम्नलिखित से सिल कर बनेगी :-- 


(क) राज्य सरकार की पूर्व-सहमति से श्रायुकत द्वारा नाम- 
निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, तथा... 

(ख) आयुक्त द्वारा नियकत सदस्य, जिनकी संख्या, जो तीन से 
कम तथा दस से अभ्रधिक नहीं होगी वह, होगी जेसी कि नियत्र 
कर दी जाय, 

(४) अध्यक्ष तथा सदस्य उस श्रवधि तक पद धारण करंगे जो 
कार्यभार संभालने के दिनांक से तीन वर्ष से कम तथा ५ वर्ष से श्रधिक, जो भी 


_ नियत की जाय, न होगी। 


(५) किसी आकस्मिक रिक्त स्थान ( ०४8प४ ए०४०७॥८ए) को भरने के 
लिये श्रायुक्त तथा सदस्य का नाम निदेशन उसके पूर्वाधिकारों (97०06००८४४०7) 
की शेष पदावधि के लिये ही किया जायगा। 


(६) समिति का फोई कार्य या कार्यवाही (970००००72) केवल 
समिति में कोई स्थान रिक्त रहने श्रथवा उसके संगठन में कोई दोष होने के 
कारण अवध न समझी जायगी न इस कारण से कि बाद में पता चलता हे कि कोई 
एसा व्यक्ति इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ हूं श्रथवा उसमें उसने मतदान किया 
है अ्रथवा श्रन्य किसी प्रकार से भाग लिया है, जो इनमें से .किसी का 
भी अ्रधिकारी न था, द 


(७) समिति क अध्यक्ष तथा सदस्यों की अ्रहेतायें ((४४॥॥08(0॥8 ) 
तथा श्रनहतायं (8840४॥708007$ ) वही होंगी जो विहिति की जाय॑, 


किन्त्‌ यह प्रतिबन्ध सदव रहेगा कि कोई व्यक्ति, ' यदि वह हिन्दू धर्म में 
आस्था न रखता हो क्षेत्र समिति का अ्रध्यक्ष (८0277727 ) अथवा सदस्य 
होन अथवा नियुक्त होने अथवा बन रहने के लिये श्रनहेँ (85079॥/60 ) 


_होगा। 


(१) यदि राज्य सरकार संतृष्ट हो कि किसी क्षेत्र समिति ने 
अपन कतेंव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में उपेक्षा की हे, अथवा अपना कार्य संचालन 
इस प्रकार किया है . जिससे उसका बना रहना सम्बद्ध धार्मिक संस्था के हितों के 
लिये हानिकारक हुं तो वह समिति को विघटित तथा उसे पुनस्संगठित कर सकती हु । 


(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई क्षेत्र सस्रति विघटित कर 
दी जाय तो उसका प्रत्येक सदस्य मय अध्यक्ष के श्रपन अपने पद को रिक्त कर देगा 
परन्तु वह पुनः नामनिदेशन का पात्र होगा। 


क्‍ (३) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को बाधित न करते 
हुये, राज्य सरकार क्षेत्र सम्ति के किसो भी सदस्य तथा अध्यक्ष को उसके 


'पद से हटा सकती हे यदि उसकी राय में . ऐसे सदस्य या भ्रध्यक्ष ने अपने फर्तेव्यों 
का पालत करन मे उपक्षा की हो श्रथवा द्‌ रांचरण का दोषी हो, अथवा वह धारा 5 


की हे (७) में दी हुई किसी भ्रनहेता (0800४॥08007 ) का भागी हो 
भया हो । . 


नस्थियां 


किन्तु यह प्रतिबन्ध सदेव रहेगा कि राज्य सरकार सदस्य अथवा अध्यक्ष 
को हटाने से पहल उसे एक उचित अवसर देगी जिससे वह प्रस्तावित कार्यवाही 
के विरुद्ध कारण दिखा सके। 


१०--(१) क्षेत्र समिति आयुक्त तथा सहायक प्रायुक्त को इस 
श्धिनियस के अधीन उनकी शक्तियों, क॒तंव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में सहायता 
करेंगी । 


(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव 
डालने हुये समिति : 


(क) किसी धामिक कृत्य (97807००) के अवसर पर दिये 


गये या दिये जाने वाले चढ़ाबों (067785) तथा उनके निस्तारण 
(057084 ) श्रौर ऐस कृत्य से संबद्ध किसी अन्य ग्राथिक तथा वित्तीय 
कार्यवाही से सं बद्ध किसी अन्य ग्राथिक तथा वित्तीय कार्यवाही के 
संबंध में आयुक्त को परामर्ं देंगी, 
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क्षेत्र, समिति 
के ग्रधिकार 
त्रथा करंव्य । 


(ख) श्रायुक्त द्वारा जारी किये गये किन्‍्हीं सामान्य झादेश के 


अधीन किसी धामिक संस्था के भूगृहादि (छाथं568) अथवा 
उससे सम्बद्ध उपासना-स्थल अ्रथवा संस्था की चल तथा अचल 
सम्पत्ति तथा धामिक संस्था से सम्बद्ध अभिलेख-पत्र व्यवहार 

. योजना, हिसाब किताब तथा अन्‍य . लेख्यों (60०प्रगा७73) का 
निरीक्षण करेंगी । 


(ग) आयुक्त का ध्यात किसी धार्मिक संस्था के प्रशासन में होने 
वाली वित्तीय अथवा प्रशासकीय भ्रनियमितताओं (॥7०8087765) 
की ओर आक्ृष्ट करेंगी, रा 


(घ) संस्था के प्रशासन सें सुधार करने की दृष्टि से सिफारिक्षें 
. करेगी, तथा द 


(डः) ऐसे अन्य कार्यों तथा कतंव्यों का सम्पादन करेगी, जो 
विहित किये जाय॑। 


 ११--(१) सहायक आयुक्त श्रापात काल («ए०४8००८ए) में 
त्रथा ऐसे समय जब उसके विचार से किसी कार्य का त्रन्त किया जाना धारमिक 
संस्था के हित में आवद्यक हो, कोई भी ऐसा कार्य करने का निर्देश कर सकता है, 
जिसे साधारणतया क्षेत्र समिति को ही करना चाहिये। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि वह इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही क्‍ 


को, उसके कारणों सहित, समिति को उसकी अगली बंठक में प्रसूचित करेंगा। 


. (२) जब कभी इस अधिनियम अ्रथवा नियमों के भ्रधोन आयुक्त 


तथा सहायक आयुक्त को, किसी आज्ञा के जारी करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही . 


करने के पहले, क्षेत्र समिति से परामर्श करनां आवश्यक हो और आयुक्त श्रथवा 

सहायक आयुक्त के विचार से ऐसा परामर्श उचित रूप से सविधाजनक न हो, 
तो वह बिना ऐसे परामश के भी श्राज्ञा जारी कर सकता है अ्रथवा कार्यवाही 
कर सकता हूं। द 


ग्रापात काल 

(थाधएशा- 
0फ्र ) में क्षेत्र 
समिति की 
श्रोर से कार्य 
करने के 
सहायक 

, श्रायुक्‍्त के 
ग्रधिकार । 
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किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहायक आयुक्त ऐसी श्राज्ञा जारी करने अथवा 
कायंवाही करने के पूर्व. आयुक्त से उसकी सहमति प्राप्त कर लेगा। .. 


खध्यांय ३ 
.... प्रशासत का पर्यवेक्षण (डएथपंथआंणा) 
घामिक १२--( १) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पद्चात्‌ यथा शीघ्र 


संस्थाओं... राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों क॑ लिये जांच झ्रधिकारी को उंसंक्े 
का सर्वेक्षण. अधिक्षेत्र (|पएं5ठट00) में स्थित धामिक संस्थाओं का सर्वेक्षण करने 
(आ7ए८9) । के लिय आदेश द॑ सकती हूं। 


(२) जांच अधिकारी ऐसी जांच करन को बाद जिसे वह आवध्यक 
समझे, अपने अधिक्षेत्र में स्थित प्रत्येक धासिक सस्था के सम्बन्ध में विहित रीति 
के अनुसार एक विवरण तेयार करंगा, जिसमें निम्नलिखित को उल्लेख होगाः--- 


. (क) संस्था का स्वरूप (780070)/ दाता (60707) या संस्थापक 
( 007७ ) का नाम तथा संस्था से सम्बद्ध समस्त 
झागम बिलेखों ((06-66605$) तथा अ्रन्य लेख्यों (60८४- 


हि 


प्राषआ$) के व्योरें, 
(ख). प्रशासन की योजना के व्योरे, 


(ग) वेतन उपलब्धि (७70प्रात०75) अथवा अनुलाभ 
(7८५ए०ंआ०) वाले समस्त पदों के नाम तथा प्रत्येक मामले 
में सेवा का स्वरूप (॥8/प्र०), समय तथा शर्तें, 

(घ) संस्था में स्थापित तथा उससे संबद्ध मृतियों तथा प्रतिमाशों के 
व्योरें, चाहे वह उपासना के लिये हो अथवा समारोहों, यात्राओ्रों 
([70085४०0॥ ) में ले जाने के लिये, 

(ड) वर्तमान न्‍्यासियों तथा प्रबन्धकों के नाम तथा उसके पदों की 
उत्तराधिकारिता (57८0०४४०४ ) श्र नियुक्तित संबंधी व्योरे, 

(च) उत्तर प्रदेश अभ्रथवा श्रन्य किसी राज्य में स्थित श्रचल सम्पत्ति 
में धामिक संस्था के अधिकार, श्रागम (४076) अथवा 

द स्वत्व (7806505 ) सम्बन्धी व्योरें, | 

. (छ) धार्मिक संस्था के तथा उसके स्वामित्व में रहने वाली चल 
सम्पत्ति, जिससे नगदी, सामान (5602/5) जवाहरात् 
(०ए९ ), सोना, चांदी, तथा मूल्यवान रत्नावि ([96००0प्न8- 

.. 80768) भी शामिल हें; के व्योरे तथा उनका अनुमानित 
मूल्य; हा क्‍ 


.. (ज) धामिक संस्थाओं की कच्ची (055) आय; 

(झ) संस्था के धामिक तथा भ्रन्य उद्देश्यों पर होने वाले व्यय; 
.._ (डा) धार्भिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध सदों पर होने वाले व्यत् 
. के व्योर:-.........र्य्खऑ़ 
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(ट) किसी श्रन्य आ्ाथिक, वित्तय या धर्म निरपक्ष (5९८०४) 
ऐसे कार्यों के व्योरे, जिरहु संस्था म॑ सम्पादित होने वाले 
धर्मिक कछुत्यों से संबद्ध किया जा सके; तथा 


(5) ऐसे अन्य व्योरें, जो विहित किये जायें। 


(३) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित मामलों के 
सम्बन्ध में जांच अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो किसी व्यायालय सम 
. कोड झाफ सिविल प्रोर्सजर, १९०८ के अधीन वाद की सुनेवाई के समय 
निहित रहते (7८४८०) हैं! 


(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और 
शपथ दिलाकर, या सत्य-कथन (&77470॥) द्वारा 
उसका परंक्षण करना, तथा स्थारिक नरिराक्षण करना; 


(ख) लेब्य (60८ए०णाथआ) प्रस्तुत करने के लिये बाध्य 
करना; 


(ग) साक्षियों का वक्तव्य लेने, लेखा की पररक्षः कराने तथा 
निक जांच करने के लिये. कमीशनों ((0॥॥77890॥8 ) 
का निकालना, 


(४) उपधारा (२) के अधोन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति 
श्रायुवत को भेजी जायगी। 


(५) उपधारा (२) के अधीन तेंयार किये गये विवरण की समस्त 
प्रविष्टि उस समय तक सत्य समझी जायगी जब तक प्रतिकूल न सिद्ध 
किया जाय। | 


१३--आयक्त विहित रीति के अ्रनुसार ऐसे सभी धारिक संस्थाओं स्थाश्रों 
धामिक संस्थाश्र 
की सूची प्रकाशित कराथंगा जिन पर इस अ्रधिनियम के उपबन्ध लागू को सची। 
होते हे | जा 
. १४--(१) प्रत्येक धार्मिक संस्था के लिए दिछहित र॑.हि के ऋनुसार 
एक रजिस्टर तेयार किया तथा रखा जायगा जिसमे धरा १२ की उपधारा (२) 
निर्दिष्ट कोई श्रथवा समस्त व्योरे दिखाय जायेंगे। द 
(२) रजिस्टर प्रत्येक वर्ष दिहितरहि के अनुसार रत्याप्ति 
(प्रथ)ग00 ) तथा पुनरीक्षित (76एं5०6) किया जायगा। 


१४५--इस अधिनियम के निददेशों के श्रधोन रहते हुए, उत्तर प्रदेश में . धामिक हर की 
समस्त धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन, जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध के अर 
लागू होते हों, ग्रायवत के सामास्य अर्धक्षण.. [४एएशांग्राधा0९7८०) 


ठदथा नियंत्रण (००700!) में होगा। आह लक 
१६--धारा १५ के जउष्बप्धों की व्यर्ते, (£(धव०ा३) को शआायक्‍त * के 
बाधित न करते हुए, आयुक्त -को निगनलिखित अधिकार होगं--- _  : सामान्य श्रथि- 
कटरा 5 द 
(क) प्रवेश के समय तथा राति से संबंधित ऐसे निरोधों के, जो कार। 

विहिंत किये जाये, अर्धान रहते हुए, किसी संस्था के 

भूगृहादि (छा८आ565) अथवा उससे संबद्ध किसी 

जपासना-स्थल में प्रवेश करना; द 
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(ख) किसी धामिक संस्था को चेल तथा अचल सम्पत्ति का त्था 


उससे सम्बद्ध अभिलेखों (362005), पत्न-व्यवहार 
योजदः, हिसाब-किताब तथा श्रन्य लेखों (00८प्7०75) 
का निरीक्षण; 


(ग) संस्था के प्रशासन अथवा उसको निधि; सम्पत्ति अथवा 


आय, अथवा उससे सम्बद्ध धन अथवा उसके विनियोग 
(00770]79707) के सम्बन्ध में ऐसे नियत कालिक 
विवरण-पत्र (9.700/८व4]| ए7७पा8 ); प्रसूचनाएं (7690705) 
विवरण (8(80०72०॥), हिसाब-किदाब (8000075 ) 
या अन्य सचनाएं सांगना जिनके दिये आयक्त आदेश 
दें तथा उन्हें एंसे समय तथा आकार सें मांगना, जंसा 
कि अआायक्‍त आदेश दें; 


(घ) ऐसे आकार तथा रीति से जसा कि वह निरदिष्ठ करे, 
संस्था की आय ठथा व्यय के वाषिक विवरण तंयार 
. कराने का झादेश देना; | 
(ड) धामिक संस्था की शर्तों तथा उपचारों (75865) के अ्रनुकल 
निम्नलिखित से सम्बद्ध विभिन्न प्रयोजनों के व्यय के 
प्रतिमान स्तर (80870970 5०७०) निश्चित करना+-- 
(१) संस्था का प्रशासन; । द 
(२)धामिक तथा अन्य उद्देश्य, जिनके लिये संस्था स्थापित की 
गयी अथवा विद्यमान हैं; और 
(३) संस्थां में आने वाले अनुयायियों (80008) अथवा 
उपासकों के स्वास्थ्य, सरक्षा अ्रथवा सविधा; 
(च) संस्था के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा कराने. स्था 


उसम बतायी गयी त्रटियों और आपत्तियों के पर्शोधन 
(76०7708007 ) का प्रबन्ध करना; 


(छ) न्यासियों अथवा प्रबन्धक के पास की अतिरिक्त (5ए7908) 


निधि को किसी अनुमोदित (४99707८0) बंक अथवा 
प्रतिभू ($००प7५ ) में जमा कराने का आदहा देना; 


(ज) जब कभी आवश्यकता हो संस्था के प्रशासन के सम्बन्ध में 
जांच कराना; द 


,.. [झ) संस्था को तथा उसके स्वासित्व में रहने चाली बंचित 


([08) सम्पत्ति की वापसी के उपाय करना; 


7) संस्था के प्रद्यासन से सम्बन्धित वादों तथा कार्यवाहियों 
([700००४788) के संस्थित करने (80007) तथा 
प्रतिवादन के आदंश जारी करना; 

(ट) संस्था के जवाहरात तथा उसकी अन्य मूल्यवान वस्तुश्रों 
... की सुरक्षा (६७६४ ०४009) के आदंश जारी करना; तथा 


. (5) सामान्यतः ऐसे अन्य आदेश जारी करना, जो यह निश्चय 
करने के. लिए आवद्यक समझे जाय॑ कि धार्मिक संस्था का. 


उचित रूप से प्रशासन होता है तथा उसको आय का 


नत्वियां 


वथाविधि ( 60णए%४ ) विनियोग (20770772 909) 
उन प्रयोजनों के लिये किया जाता हे जिनके लिये वह 
स्यापित की गयी थी अथवा विद्यमान हें । 
१७--( १) जब आयुक्त की सम्मति में धामिक संत््या के उचित 
प्रशायन के हित मे संस्था के लिये. प्रशासन को एक योजना बनायी. जानों 


चाहिए तो वहु॒ बविहित रोति के अनुसार संस्था के लिए एक योजना 
बना सकता हु। 


क्‍ (२) उपधारा (१) के अ्रवोन बनायो गयो योजना में निम्त- 
लिखित को व्यवस्था होगी :-- 


(क) विद्यमान स्यात्तियों के स्थान पर अयवा उनके रहते हुए 
नव न्‍्यासियों को नियुक्ति; 


(ख) किसी विद्यमान न्‍्यासी का हटाया जाना; 


 (ग) न्यासों के अधिकारों तथा कतेंव्यों को परिभाषा करना, 


(घ) घारा १६ के खंड (5) के उफ-खंड (१) से (३) 
तक में निर्दिष्ट कोई विबय:; 


(3) अन्य कोई विंबय, जो नियत किये जाय॑। 


(३) उपवारा (१) के अधोन बनायी गयी किसी योजना को 
ग्रायुक्त बिहित रोति के ग्रनुसार परिष्कृत ( 700५ ) अथवा 
निरस्त (०६००) कर सकता हूं। 


(४) उपधारा (२) के अधोन बनायो गयी योजना अथवा उप- 
धारा (३) के अधोन परिष्कृत किये गये किसी रूपभेद में, केवल उन दक्षाप्रों 
को छोड़ कर जब आयुक्त सस्तुष्ट हो कि घामिक विषयों की व्यवस्था करना 
सावजनिक द्ान्ति, नंतिकता अथवा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हे, अन्य 
दरशाओं मे धामिक विंबयों की व्यवस्था न होगी । 


१८--जंब कभी आयुक्त सन्‍्तृष्ट हो कि धर्ममिक संस्था के प्रयोजन 
की पूंति आरमूभ से ही अथवा बाद से असम्भव हो गयी है, तो बह 
आज्ञा द्वरा निदेश दे सकता हें कि संस्था के निबन्ध का विनियोग 
(80770779707 ) निम्नलिखित समस्त अथवा किसी भी प्रयोजन 
के लिये किया जाय-- | 
(क) संस्था के धामिक सिद्धान्तों ((॥०७) का प्रचार; 
(ख) शिक्षा सम्बन्धी ऐसो संस्थाश्रों को स्थापना तथा रख- 
« रखाव, जहां हिन्द धंमं, दर्शन अथवा शास्त्रों के अध्ययन 
की व्यवस्था हो 
(ग) संस्कृत तथा अन्य भारत॑य भाषाओओरों के अ्रध्ययन की समुन्नति; 
(घ) भारतोय कलाग्रों तथा स्थापत्य. कला (०7(०८४7०) 
के परिशोलन (०प्रांपंए४८००॥) की समृन्नति; 
(8) निर्वन्‍गहों, अ्नाथालयों, अस्पताल, तथा ओषधालयों की 
स्वापवा तथा रखरखाव ओर छात्रवत्तियों का दिया झाना; 
। तथा 
(च) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित - किये जायें; 


२४४५ 


प्रशासत की 
योजना बनान 
के लिये आयकत 
का अधिकार। 


निबन्धों का विनि- 
योग ( 4 4[07709- 
जांध0॥ ) 


२४६ . विधान सभा [१६ अगस्त, १६५५ 


किन्‍्त प्रतिबन्ध यह हे कि यदि धामिक संस्था किसी धामिक सम्प्रदाय 
.. _((०ाणाएंध07) अथवा उसके किसी वर्ग द्वारा स्थापित 
को गयी हो और उन्हीं के द्वारा उसका रख-रंखाब किया 

जाता हो तो यथासम्भव चिबन्धों का उपयोग, साधारणतया 
सम्बंद्ध सम्प्रदाय ग्रथवा उसके किसी वर्ग के हित में उपये क्‍त 
योजनों के लिय किया जायगा । 


न्यासी द्वारा. १९--प्रत्येक धर्ममिक संस्था का न्‍्यासी उसके कार्यों को सम्पन्न करने 
प्रपेक्षित देल-रेख. के लिए तंथा, न्यास की हार्तों, संस्था के उपाचार (5826) तथा 
तथा उसके उत्त समस्त विधिम्ंगत ( ]एछणा! ) आदशों के अनुसार जो 
अधिकार। समय प्राधिकारी (60777०७॥ 87०7५ ) उसक सम्बन्ध से 
रा ज्ञारी करें उसकी निधियों श्र. सम्पत्तिथों का. उपयोग करने के लिये बाध्य 
होगा और इतनी सावधानी के साथ करेगा, जितनी कि साधारण विवेक का 
कोई व्यक्ति ऐसे मामलों, निधियों तथा सम्पत्तियों के विषय में यह 

समझकर बरतता किये उसकी अपनों हींहों 


(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्याप्ती को 
धामिक संस्था के कशल प्रशासन के लिये समस्त अधिकारों का उपयोग 
करते तथा उन कतंव्यों को निभान के निमित्त, जो उसे निर्दिष्ट किये 
गय हों, सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने का श्रधिकार होगा । 


(३) न्यास! को, उसके पद से हटाये जाने ऋथवा उसके विरुद्ध की 
गयी किसं। अनुश्ञास्न-कार्यवाहू! के लिये, अथवा उसके सम्बन्ध में, किसी 
वाद, अर्पलें अयबा प्रार्थता-पत्र भ्रथवा अन्य किसी कार्यवाही पर उसके 
द्वारा उठाये गये वाद-व्ययों (८०88) परिव्ययों (लाधा265) प्रथवाव्ययों 
(७&0०7565 ) के; पूतिकेलिए धासिकसंस्था कोनिधिको खर्च करने का 
अ्रधिकार ने होगा; 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यदि न्यार्स! को घारा २२ के श्रधीन जारी 
की गयी आज्ञा द्वारा विशिष्ठ रूप से अनुमति दे दी गयी हो, तो वह ऐसे 
वाद-व्ययों, परिव्ययों अथवा व्ययों की . भरपाई (उअंग्राएप्ा३०) करा 
सकता हु । 


इस अधिनियय.... २०--धार्मिक संस्था के प्रत्येक न्‍्यासी, प्रबन्धन तथा उनके अ्रधीन 
के अधीन जारी  काय करने वाले समस्त अधिकारियों और सेवकों तथा उन्तके श्रभि- 
की गयी आज्ञाओं . कर्ताओ्रों ( 38७75 ) तथा धामिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त 
का न्यासी, प्रबन्धक व्यक्तियों का यह कतंव्य होगा कि बे-- 


तथा हक ।]। (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अ्र्धन आयुक्त द्वारा 
व्यक्तियों द्वारा. .. जारी की गयी समस्त विधिसंगत आज्ञाओ्रों अथवा 
अनिवायत: पालल..../. निर्देशों ( ता60800 ) को यथाज्ीत्र पालन करें तथा 
किया जाना । .... उन्हें कार्यान्वित करें, 


(ख) यदि आज्ञा दी जाय तो धारा १६ के खंड (ख) में अ्भिदिष्ट 
किसी चल सम्पत्ति या लेख्य (60०7र7०॥) 
निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करे, तथा 


(ग) इस अधिनियम के अवीन आयुक्त को, उसके कार्यों को 
सम्पन्न करत अयवा अधिकारों का उपयोग करने के लिये, 
ऐसी सभो सहायता तथा सुविधायें दें, जो ग्रावश्यक हों 

अथवा जिनकी उचित रूप से उन्हें ज़रूरत हो 


नत्यियाँ 


२१---यदि कोई न्‍्यासी, प्रबन्धन, अधिकारी सेवक, अऋभिकर्ता अथवा न्यासियों 


धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध श्रन्य कोई व्यक्ति--- 

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा आयुक्त द्वारा जारी 
की गयी आज्ञाओं तथा निर्देशों ( 06०7०7$ ) 
के अनुसार काम करने से इन्कार करता है, उन्तकी उपेक्षा 
करता हैँ श्रथवा उनका पालन नहीं करता है, 


[ख) ऐसे समय तथा एसी रीति से, जेसा कि आयुक्त 
आदहा दें, धासिक संस्था के प्रशासन अथवा उसकी 
निधियों, सम्पत्ति श्रथवा आय तथा उसके उपयोग 
( #ए)प्थांणा ) के विषय में लेखे, विवरण-पत्र 
( 7०75 ) श्रतुवनायें ( 70075 ) देने से इन्कार 
- करता है अथवा देने मे उपेक्षा करता हैं अथवा नहीं देता, अथवा 

(ग) धामिक संस्था की किसी चल अथवा श्रवल सम्पत्ति 
अथवा उससे सम्बद्ध किसी अभिलेख, पतन्र-व्यवहार 
योजना, हिसाब-किताब तथा अन्य लेख्यों का आयुक्त 
हारा निरीक्षण करने को अनसति दंवे से इन्कार करता है 
झ्रथवा निरीक्षण में बाधा डालता हें, अथवा निरीक्षण 

_ के लिये उन्‍हें प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता ह॑ अ्रथवा 
उन्हें प्रस्तुत नहीं करता; 
तो न्‍्यासी, अथवा जहां एक से अधिक नन्‍यासी हों वहां प्रत्मेक 
न्यासी, प्रबन्धक, श्रधिकारी, सेवक, अभिकर्ता श्रथवा उसके कार्यों पर नियंत्रण 


रखने वाल अश्रन्य व्यक्ति को निहित रीति के अनूसार आयुक्त द्वारा 


उसके पद से हटाया अथवा बरखास्त (0[87758 ) किय। जा 
सकता है।. 


(२) कोई एसा पर्वोक्त व्यक्ति तब तक हटाया अथवा बरखास्त द 


नहीं किया जायगा जब तक कि उसके विषय में की जाने वाली प्रस्तावित 
कार्यवाही को विरोध में उसे कारण बताने का उचित अवसर न दिया जाय। 


(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आयुक्‍त की अाज्ञा से 
अंसन्तुष्ट व्यक्ति आज्ञा की प्राप्ति के तीन मास के भीतर झागे की 
व्यवस्था के अनुसार संगठित न्यायाधिकरण ( ॥79णाव ) को अपील 
कर सकता हूं। 

(४) उपधारा (३) में. अभिदिष्ट न्‍्यायाधिकरण निम्नलिखित 
से बनंगा--... 

(क) अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगाओर 
जो या तो जिला जज होंगा श्रथवा जिला जज रह चुका हो 
(ख) दो अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित 
किये जायंगे (707774००) जिनमें से एक व्यक्ति 
ऐसा होगा जिसे हिन्दू धामिक निबन्धों के प्रशासन का विशेष 

ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो 

(५) यदि अपील की सुनवाई के समय न्‍यायाधिकरण के रूदस्यों 
में दी जाने वाली आज्ञा के किसी विषय या प्रइन पर मतभेद हो तो 
“बहुमत की राय मान्य होगी तथा न्‍्यायाधिकरण को झाज्ा बहुमत को 
राय के अनसार व्यक्त की जायगी। 


के द्वार 
अधिरि 
झनुसा 
करने 
करने 
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नया 
श्र्पे 
824 मन पि 

वघिक कार्य- 
एहियों पर होने 
॥ले वाद-व्ययों 
था व्ययों की 
सूली। 


एस अधिनियम 
. के उपबन्ध अन्य 
चधायनों से वरिष्ठ 
( 0 ए0एथ! ) 
डा गे। 
को 
का 
तथ 


व्यश्नश्चिकारों | 


का 


प्रतिविधान _ 
कि १०628४07 ) । 


परकारी अधिका- 
र्यों द्वारा 
. जेख्यों की प्राप्तियां 
ब्रथवा उन्तके 
उद्धरण निःशल्क 
ने की व्यवस्था । 


विधान सभा [१६९ अगस्त, १६५४ 
(६) अपील कौ सुनवाई के विषय से न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया 
का पालन करेगा, जो .विहित की जाय; 


किन्‍्त्‌ प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी पक्ष को अपनी बात कहने का 
उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदश जारी न करंगा जिससे उस पर 
कोई प्रतिकल प्रभाव पड़ा हो । 


(७) उपधारा (३) में झ्रभिदिष्ट न्‍्यायाधिकरण की नियुक्ति समस्त 
राज्य श्रथवा उसके किसो क्षेत्र अथवा किसी विशेष मुकदमे श्रथवा 
मकदमों के वर्ग के लिये को जा सकतो है । 

२२--( १) किसी धार्मिक्र संस्था के विषय में विधिक कार्यवाही 


के सम्बन्ध में अथवा उसके एक पक्ष (एथ7) के रूप में राज्य 
सरकार, आयुक्त, सहायक श्रायक्त, जांच अधिकारी अथवा क्षेत्र 
समिति द्वारा उठाये गये समस्त वाद, व्यय (८0805), परिव्यय 
(८श2०७) तथा व्यय (७;7०॥565), उन दशाओं को छोड़कर 
जब उनके दिये जाने का दायित्व किसी पक्ष (79) श्रथवा 


व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर निश्चितत कर दिया गया हो तथा इस 


धारा. के अधीन भरपाई के अधिकार का स्पष्ट शब्दों सें निषंध कर दिया 
गया हो, श्रन्य दकाओ्ं में उस संस्था. की निधि में से देय होंगे, 


(२) उपधारा (१) केअ्रधीव देय वाद-व्यय परिव्यय और व्यय 
विहित रीति से निर्धारित तथा अदा किये जायेंगे। 


अध्याय ४ 
प्रकीर्ण (१॥४०९॥६॥९०प5) 


२३--( १) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी अन्य विधि 
क उपबस्धों में कोई विरोध अथवा असगति हो तो इसी अधिनियम के उपबन्ध 
मान्य होंगे । 

(२) इस अ्रधिनियम के अ्रधीन पारित कोई योजना, श्रथवा दी गयी. 
समझी गई कोई आज्ञा इस बात के रहते हुए भी प्रभावकर रहेगी कि किसी 
अन्य लेल्य अथवा विधायत अ्रथवा किसी . विलेख (॥787ए7॥70ा7) 
जो एसे लेख्य अथवा विधायन के कारण प्रभावकर हें, में दी हुई कोई बात उससे 


अ्रसंगत है । 


२४--राज्य सरकार, सरकारी गजठ भ॑ विज्ञप्ति द्वारा, अ्रपने श्रधीन किसी 
अधिकारी या प्राधिकारी (६0॥॥07४) को, श्रथवा क्षेत्र समिति को, ऐसे 
निरोधों या शर्तों के ग्रधीन उपयोग के लिए जो विज्ञप्ति में निदिष्ट कर दी जाय, 
एस कोई भी अधिकार सौंप सकती है जो इस अधिनियम द्वारा आयुक्त को 
प्रदान किये . गये हें। 


२५--वं सससत सरकारी (9ए७॥०) अधिकारी, जिनके 
संरक्षण मं धामिक संस्था अथवा उसकी किसी चल श्रथवा अ्रचल सम्पत्ति 
से सस्बद्ध अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट श्रथवा अ्रन्य लेख्य रहते हों, इनकी 
प्राप्तियां अथवा इनके उद्धरण, जिंनकी आयक्त को आवश्यकता हो, निःशुल्क 


 अस्तृुत करग। 


मत्यियां 


२६--राज्य सरकार किसी कार्यवाही की नियमितता (#८९2णां४77५9) 
ख्थवा उस पर दिये गये किसी निर्णय अथवा जारी की गयी किसी आझ्राज्ञा को 
शुद्धता, वंधता अथवा ओचित्य (छा077०9) के विषय में अपने 
को संतृष्ट करने के लिये आयक्‍्त भ्रथवा सहायक आयकक्‍्त, अथवा किसी 
क्षेत्र समिति अथवा किसी न्‍्यासी के अधिलेखों को मंगा कर उनकी जांच 
कर सकती हे, और यदि किसी मामले में, जो ऐसा नहीं हे, जिसमें धारा २१ को 
उपधघारा (३) के अधीन न्‍्यायाधिकरण को अपील हो सकती हो, राज्य सरकार 
कप प्रतीत हो कि पुनविचार के लिये ऐसे निर्णय या ऐसी आज्ञा को परिष्कृत 
(7706760 ), रद्द (४77०९०), निवर्तित (#०४०75७) अथवा विशध्रेषित 
(7०7४) करना आवश्यक हु तो वह तदनुसार आज्ञा जारी कर सकती है, 


किन्त्‌ प्रतिबन्ध यह हुं कि राज्य सरकार उस समय तक ऐसी कोई आज्ञा 
जिससे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जारी न करेंगी जब तक कि उसे 
अभ्यावेदन (6ए9/65८०४४०॥) प्रस्तुत करने तथा सुतवाई का अवसर 
न दिया जाय। 


(२) राज्य सरकार ऐसे किसी निर्णय अ्रथवा श्राज्ञा के निष्पादन को 
उस समय तक के लिये स्थगित कर सकती हे, जब तक कि उसके विषय में वह 
उपधारा (१) के अ्रधीन अधिकारों का उपभोग नहीं कर लेती । 


२७--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त आयक्त, सहायक 
ग्रायक्त, जांच अधिकारी तथा श्रन्य कोई अधिकारी श्रथवा सेवक इंडियन पेनल 
कोड, १८६० की धारा २१ क श्र में सरकारी सेवक (79पए9॥0 5८एक्ा ) 
समझा जायगा। 


२८--( १) राज्य सरकार का कोई श्रधिकारी यः सरकारी सेवक इस 
अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किये गये अथवा 
किये गये प्रतीत होने वाले कोई कार्य के लिये यदि वह सदभाव से और अ्रधिनियम 
द्वारा अथवा इसक अ्रधीन निर्दिष्ट कतंव्यों के पालन करने अथवा सोंपे गये 
कार्यों का सम्पादन करने के दोरान में किया गया हो, उसके विषय में किसी 
दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में भागी न होगाः। 


(२) इस अधिनियम के किन्‍्हीं उपबन्धों के कारण श्रथवा इस अधिनियम 


अ्रथवा उसक अ्रधीन बने किन्‍्हीं नियमों के अनुसार सदभाव से की गई अथवा 
की जाने के लिये अ्भिप्रेत किसी बात से हुई अथवा हो सकने वाली किसी हानि 


(087092०) श्रथवा हुई याहो सकने वाली किसी क्षति (्रांपा५) 
लिये राज्य. सरकार के विरुद्ध न तो कोई वाद (5एा) ही चलाया 
जा सकेगा ओर न अन्य कोई विधिक कार्यवाही ही की जा सकेगी । 


२€--उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस नियम द्वारा 
कर दी गयी हो, इस श्रधिनियम के अधीन राज्य सरकार, ग्रायुक्त श्रथवा सहायक 
आयकक्‍्त अथवा क्षेत्र समिति द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति श्रथवा दिये गये प्रमाण- 
पत्र, दो गयी आज्ञा, किये गये निर्णय, की गयी प्रक्तिया (970०४८०॥॥25 ) 
अथवा कार्यवाही (3०707) । बनायी गया योजना अ्रथवा किये गये 
अन्य कार्यो पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा । 


 ३०--इस अधिनियम की कोई बात-- 


(क) उस दक्षा को छोड़ कर, जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस भ्रधिनियम 
द्वारा अथवा उसके अधीन की गयी हो, किसी भी एसे व्यक्ति 
की प्रतिष्ठा, उपलब्धि (७770 प्रग७78 ) अथवा 


अभिलखों 


संगा सक 
आज्ञा देर 


राज्य सः 
का अ्रवि 


आयुक्त 
सरकार 
माना 


इस अर 
ग्रधीन 
कायों 


शोर 
सेवक 


ड्श्० 
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झनुलाभ (?ए०/पणंआ68) ' पर, जिसका वह धोमिक 
संस्था के रीति-रिवाजों, अ्रथवा अन्य किसी प्रकार से, 
श्रथवा श्रन्य॒ किसी सासले के सम्बन्ध में संस्था के 
सान्‍्य (८७६०॥90८6) उपचारों (७४७४०) पर अधिकारी 
हो, प्रभाव नहीं डालंगी। 


(ख) किसी भी व्यक्षित को धामिक संस्था के श्रध्यक्ष के धामिक 
' तथा आध्यात्मिक कतंव्यों में, जिनके श्रन्तर्गंत धारमिक उपदेश 


देना अथवा आध्यात्मिक सेवा करना सम्मिलित है, हस्तक्षेप 
करने का अ्रधिकार नदंगी, 


(ग) संविधान के अनुष्छंद २६ के खंड (क) , (ख) तथा (ग) 


द्वारा प्राप्त किसी धामिक सम्प्रदाय (6७707गं/कांणा) 
या उसके किसी वर्ग के अधिकारों के विपरीत न तो किसी 
ग्रधिकार, का प्रदान करने बाली और न किसी कर्तव्य का 
आ्रारोपण करने वाली ही समझी जायगी, 


(घ) श्री बद्रीवाथ तथा श्री केदारनाथ के मंदिरों तथा उनसे 


सम्बद्ध (8707परांशाक्ाा) और उनके अ्रधीव समस्त 
मन्दिरों तथा निबन्धों पर (&॥00फ77०॥8) जिन 
परयू० पी० बढ्रीयाथ टेम्पिल ऐक्ट, १६३६ लाग होता है, 
लागू नहीं होगी। 


लियम ३१--राज्य सरकार इस अधिनियम को उपबन्धों को कार्यान्वित करने 
.... के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती हेूं। 


न, (२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों 
में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :--- 


(१) धारा ५ के अधीन नियुक्त राहायक आयुक्‍तों की तथा जांच 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


. को स्वीकृति; 


श्रधिकारियों का प्रादेशिक श्रधिक्षेत्र ([एणांडत०४०॥); 


क्षेत्र समिति के संगठन, विघटन तथा पुनस्संगठन सम्बन्धी 
विषय; 


क्षेत्र समिति के श्रध्यक्ष श्रथवा सदस्य के हटाये जाने से 


सम्बद्ध विषय; । 


क्षेत्र समिति के अध्यक्ष श्रथवा सदस्यों के पदों के श्राकस्मिक 
रूप से रिक्त होने पर उनकी पूति; 

क्षेत्र समिति द्वारा उसके कार्यों का संचालन करने से सम्बद्ध 
प्रक्रिया (9700९०77७8 ) ; द 
वह रीति जिसके अनुसार, तथा वह विषय जिन पर क्षेत्र 
समिति की धारा १० के अ्रधीन आयुक्त को सहायता 


देगी; द ह 
क्षेत्र समिति के सदस्यों के सार्ग-व्ययों, विराम भरत्तों, तथा 
' भ्रन्य पारिश्रमिकों (७॥०एा०१७), यदि कोई हों, 


धार १२ के भ्रधीन किये जाने वाले सर्वेक्षण तथा तत्सस्वन्धी 
जांच को व्यवस्था से सम्बद्ध विषय; द 


(६) 
(१०) 
(११) 


हु  नत्यियां श्भ्र्र 
वह रोति, जिसके अनुसार धारा १५ तथा १६ में निदिष्ट 
अधिकारों का आयक्त द्वारा उपधोग किया जायगा:; 


वह रोति जिप्तके अनार धारा २१ के अधीन न्यायाधिकरण 
हारा अवोल की सनवाई तथा निस्तारण किया जायगः; 


वह आकार तथा रीति, जिसके अनसार इस अधिनियम 
के अधीन न्यायाधिक्रण, आयकक्‍्त अथवा किसी अन्य अधिकारी 
अथवा प्राचिकारी (3प7079) को अपील की जायगी; 


(१२) इस अधिनियम द्वारा अ्यवा उसके अधीन रखे जाने बलले 


(१३) 
हे 


(१५) 


(१६) 


(१७) 
(१८) 
(१६) 


(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


 विवरणों ( 58७7० ६5 )+ विवरण-पत्रों (+$6ए778 )+ 


रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार तथा वह 
रीति जिसके अनुसार वें रखे जायेंगे; 


वह आकार तथा रीति, जितके अनुसार इस अ्धितियम 
हारा तथा उसके अधोन विभिन्न ग्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र 
दिये जायेंगे ; 


उन मासलों में, जिनकी यहां स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है 
इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत 
करने की अवधि; 


इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के सम्बन्ध 
सें देय शुल्क; 

लेख्यों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये 
जान वाल शल्क; 

प्रमाण-पत्रों, प्रसारों (70००5४८०५) तथा नोटिसों के जारी 
किये जान के लिये लगाया जान बाला शल्क; 


प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये 
जाने वाल दशल्क; 


धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध न्यासियों अथवा अन्य 
व्यक्ितयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरण-पत्र, 
हिसाब-किताब तथा अन्य सूचनाएं; 


न्यासियों की बेठकों का बुलाया जाना तथा एसी बठकों का 
कार्य-संचालन; 


वह रीति जिसके अनुसार, धामसिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध 
न्‍्यापधियों तथा अन्य व्यक्तियों का मत मालस किया जायगा; 


वह रीति तथा वह अवधि, जिसके लिये धार्मिक संस्था की 
सम्पत्तियों के पट॒टे दिये जायेंगे; | 


धामिक संस्था भवनों तथा सम्पत्तियों का संरक्षण, रख- 
रखाव, प्रशासन तथा सधार; 


इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियक्त अधिकारियों तथा 
कमेचारिवर्ग की निषपक्ति सम्बन्धी तथा सेवा की अन्य शर्तों से 
सम्बद्ध विबवय, तथा उनकी कत्तेंव्य, अधिकार और कार्य; 


२५२ 


विधान सभा [१६ अगस्त, १६५४ 

(२५) इस अधिनियम के अधीन उत्त भासलों में जिनके निमित्त 

यहां विशेष व्यवस्था नहीं की गयी हु, प्रार्थेना-पत्रों तथा 

ग्रन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में श्रनुसरण की जाने वालौ 
प्रक्रिया ; 


(२६) एसी कालावधि निर्दिष्ट करना, जिसको भीतर नियसों के. 


प्रयोजनों के लिय सम्पन्न किये जान वाले कार्य नियमों में 
उल्लिखित निर्दिष्ट कालावधि बढ़ा सफने वाले किसौ प्राधि- . 
कारिक (8०॥०7%9) के अधिकारों सहित, अथवा उनके 
बिना, कर लिये जाने चाहिये; 


(२७) इस अ्रधिनियम के अ्रधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी 


अधिकारी गश्रथवा प्राधिकारों क करतेव्य तथा एसे अ्रधिकारी 
अथवा प्राधिकारी द्वारा श्रनूसरण की जाने वाली प्रक्रिया; 
तथा 

(२८) ऐसे विषय जिन्हें विहित करना हे या जो विहित किये 
जाये। क्‍ द 

(३) इस श्रधिनियम के अधीन बने समस्त नियम सरकारी 
गजट सें प्रकाशित किये, जायेंगे और यदि कोई आगे का 
दिनांक निदिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के 
दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (०076 70 40 40708 ) । 


(४) इस अधिनियम के अ्रधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये 

.. जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से 
कम चोदह दिन तक रक्‍्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों 
(7700॥८8075) के श्रधीन रहेंगे जो राज्य विधान मंडल 
अपने उस अधिवेशन में कर, जिसमें वे एतदर्थ रखे जाय॑ । 


उद्देश्य और कारण 


राज्य में घाभिक संस्थाओं के उचित प्रबन्ध तथा नियंत्रण के निमित्त विधान निर्माण 
के प्रश्न पर सरकार का ध्यान सन १६४९ ई० से रहा है । उससे अगले वर्ष में धाभिक संस्थाओं 
के सम्बन्ध में उपयोगी आंकड़ एकन्न करने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी नियवत किया 


विशेष कार्याधिकारी द्वारा संकलित प्रसूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न मंदिरों 

तथा धारमिक निबन्‍्धों में, जिन्हें साधारण जनता हरा ५४द्धा की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत 

कुप्रबन्ध है तथा निधियों का ऋलाभकर उपयोग किया जाता है । सम्प्रति' इन संस्थाओं में व्याप्त 

'कृप्रबन्ध का अन्त करने तथा उनके प्रशासन का सामान्‍य स्तर ऊत्ता करने की दृप्टि से उत्तर प्रदंश 
मन्दिर तथा धार्भिकर निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १६५५ बनाया गया । 


जगलकिशो र, 
समाज कल्याण मंत्री । 


नत्यियां... २५३ 
नत्थी 
(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर) 
' उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५५ 


द खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये 
एक परिमसित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का 


विश्वयक्र 


क्‍ उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण ग्रध्यादेश, १६५४५ खाद्यान्नों को भांडारों 
में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अ्रवधि के लिये 
अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया 
गया था 


और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की 
व्यवस्था करना आवद्यक हें; 


ग्तएव भारतीय गणतंत्र क॒ छठ वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता हूं 


१--( १) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधि- संक्षिप्त शीर्ष नाम, 
नियम, १६५५ कहलायेगा। विस्तार, प्रारम्भ 


. (२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। तथा अवधि । 
(३) यह ७ जुलाई, १९५५ को, और से प्रचलित समझा जायगा। 


(४) इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्वकृत अथवा अश्रकृत 
(06076 07 ०77/80 40 96 0676) बातों को छोड़कर, यह 
अधिनियम ३० जून, १९५६ की समाप्ति पर प्रभावी न रह 
 जायगा ओर इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल 

. बलाजेज एक्ट, १६०४ की धारा ६ उसी प्रकार लाग होगी 

. मानों वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा 

. निरस्त किया गया था। 


 २--विबय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधि-. परिभाषाएं । 
... नियम में 


(क) न्यायालय से तात्पय है अधिक्षेत्र ([प77500707) 
रखने वाल मंसिफ या सिविल जज का न्यायालय 


(ख) स्वामी” के अन्तर्गत भोग बन्धकी (7र022266 व 
. ए0986$अआंग) भी है, 


(ग) भांडारिक झावास (8807888 800077004#07 ) 
से तात्पम हे भांडार के निमित्त प्रयकत अथवा उपयक्त 
कोई भवन और इसके श्रन्तगंत खत्ती भी हैं, 


(घ) कलेक्टर के श्रन्त्गंत इस श्रधिनियम के श्रधीन कलेक्टर 
के कार्यों को संपादित करने के लिये संरकारी गजट 
' में विज्ञप्ति कर के राज्य सरकार द्वारा नियक्त 
५ अधिकारी अथवा श्रन्य प्राधिकारी (80(॥079 ) 
भी हे। 
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ब्रधिग्रहण का 
झ्रधिकार। 


तामील । 


भांडारिक आवास 
के प्रयोग का प्रधि-« 
कार 


प्रवेश और निरी- 
क्षण का अधिकार । 


अतबन्ध 
(487०0707[) 
द्वारा प्रतिकर। 


न्यायालय का 


अभिदेश 
(ए८लिला०2) 


विधान सभा [१६ अगस्त, १९५५ 


३--( १) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में 
रखने (80772) के लिये किसी भांडारिक 

: ग्रावास का अ्रधिप्रहण (7०वृप्आंत0ा ) आवश्यक है 

तो वह लिखित आज्ञा दे कर एंसे भांडारिक आ्रावास का 
अधिग्रहण कर सकता हूं श्रोर यह भी आज्ञा दे सकता 

है कि उस का. कब्जा उसे ऐसी अ्रवधि को भौतर 

(जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम 

न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय 


फिर भी प्रतिबन्ध यह हे कि कोई भी ऐसा! आवास, जो साधारण- 
तया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य 
सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना श्रधिगहीत नहीं 
किया जायगा । 


(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस संबंध मे 
कलेक्टर का निर्णय श्रतिम ओर निरचायक होगा। 


४--अधिग्रहण झ्राज्ञा की तामील भांडारिक आवास क स्वामी 
ग्रथवा श्रध्यासी (0०८००) पर, यदि कोई 
हो, अ्रथवा यदि स्वामी श्रथवा श्रध्ययसी (0०००८) 
ग्रविलम्ब प्राप्प (7689]9 ॥००८४४७) न हो 
अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (॥ 05906 ) हो, 
सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, फी जायगी । 


भू--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के ब्रधीन कोई भांडारिक ग्रावास 
ग्रधिगहीत कर लिया हो तो -वह उसे ऐसी रीति से 
प्रयकत भ्रथवा व्यवहृत (0968 ज्ञा) करंगा 
जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त 
इष्टकर प्रतीत हो । 


६--कलेक्टर श्रथवा उसके द्वारा इस संबंध में भ्रधिकृत कोई 
व्यक्ति किसी भी भगृहादि (क्ञाथणां$65) में यह 
ग्रवधारण करन के प्रयोजन से प्रवंश श्ौर उस का 
_ निरीक्षण कर सकता हूं कि व खाद्यात्नों को भांडार में 
रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, 
अथवा नहीं । 


७--कलेक्टर अपने द्वारा भ्रधिगृहीत भांडारिक अवास के स्वामी 


को एसा प्रतिकर, जो एकमटठ धनराशि श्रथंवा मासिक 
श्रथवा! नियतकालिक भुगतानों के रूप में हो, जो अपने 
झोर स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, 
. देगा । 
-अ ( २ ) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट श्रन॒बन्ध ( 88९००ााशा) 


ते हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ 
न्यायालय को. भेज देगा। . 


... (२) अभिदेश (#<८ाथ०८6) निर्णय करने में न्यायालय लेण्ड 
एक्वीजीदशन ऐक्ट, १८६४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के 
उपबन्धों का, जहां तक वे लाग हो सकते हों, ध्यान रखेगा। 


नंत्विदा 


६--समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (2०7) 


में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीत न्यायालय की आग्राज्ञा के 
विरुद्ध कोई अ्रपील श्रथवा पुनरीक्षण (76शं४0०॥) व हो सकेगा। 


१०--(१) जबकोई भांडारिक अ्रावास छोड़ा (7285०) जाना 


हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ दंगा जिससे वह श्रधिगुहीत किया 


गया था। यदि भॉडारिक आवास अधिगहण के दिंनांक पर बंधक 
(509]००८: ६४0 ए002826) था. तथा उसके परचात्‌ वह -बंधक से मृक्‍त 
(760527०0 ) हो. चुहा हुं, श्रथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अधिगहोत 
किया गया था, सर गया हू, तो कलेक्टर एसी जांच करने के पदचात जिसे वह 
आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम दिद्ष्ट करंगा। 
जिले, उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष 
द्वारा जो उसकी प्राज्ञा से क्षब्ध (22276760) हो दूसर पक्ष के विरुद्ध 
ग्रपदा दावा स्थापित करने मे बाधक ने होंगा। 


(२) उपवारा (१) के अजन दो गयी आसा में निर्दिष्ट किसी 
व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर थ्दा कर 
देने पर राज्य सरकार अयवा कलक्टर एस अऋावास के संबंध मं समस्त दावों के 
दायित्वों से मकत हो जाय/गे । 


(३) यदि वह व्यक्तित, जिसे भांडादिक आवास का कब्जा दिया जाना 
हो, व मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई भ्रधिकर्त्ता (82०7६) 
ध्रथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिके आवास के किसो 
प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकया कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक 
ग्रावास अधिगृहण से छोड़ दिया गया हे । 


(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ठ नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था 
के अनुप्तार चियका दिया गया ही, तो तोटिस में निरदिष्ट भांडारिक ग्रावास नोटिस 
के चिंपकाय जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के श्र्ध॑न न 
रह जायगा ओर उतर संबंध म॑ यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया 
गया ह जो उस पर कब्जा पाने का भ्रधिकारों था तथा राज्य सरकार प्रथवा कलेक्टर 


उक्त दिनांक के पश्चात किसो भो अचधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में 


कोई प्रतिकर अयवा भ्रन्य दावे के देवदार न होंगे । 


. ११--पढदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के भ्रधोन कलेक्टर को किसी 
भांडारिक भ्रावास का कब्जा नहीं देता, अथवा इस अ्रधिनियम के भ्रधीन उस पर 
कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, श्रथवा उसमें बाधा डालता है, तो वह ऐसी 


श्रवधि के लिये जो एक मास तक को हो सकती हे, कारावास के दंड का श्रथवा 


प्र दंड का जो दो सो रुपये तक हो सकता है, भ्रथवा दोनों का, भागी होगा 


१२--समय विशेष पर प्रचलित किसी विवायन दया श्रथवा एसे विलेख 
(050 77000) में, जिसका दिधि का झा प्रभार हो (॥4ण7॥8 [6 0008 0 
४9) किसी प्रतिकूद बात के होते हुये भी,इत अधिनियम के उपबन्ध के 
प्रभावकर होंगे (४00 ]876 «ीीं&०८८) 
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न्यायालय की 
शआ्राज्ञा के विरुद्ध 
अपील ग्रथवा 
पुनरीक्षण न हो 
सकेगा । 
ग्रधिग्रहण से 
छोड़ा जाना | 


उन उयबन्धों 
का प्रभाव जो 
अन्‍य विधायनों से 


असंगत हों । 


श्श्द्‌ विधान सभा 


.._ १३--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस 
स्रधिनियंम के प्रवोन दो गयो आज्ञा के अनुसार सदभाव से किया हो या जिसका 
किया जाता ग्रभिप्रेत हो, कोई बाद, प्रभियोग या अन्‍य विधिक कायवाही नहीं की 
जा सकेगी। 


१४--उस दा को छोड़कर जिसकी इस अ्धिनियस में व्यवस्था को 
गयी है, किसी भी आज्ञा पंर, जो इस अभ्रधिनियम द्वारा अ्रथवा उसके श्रधीन प्राप्त 
ग्रधिकारों को काम में लाकर दी गयी हो, किसी न्यायालय में झक्षेप नहीं किया 
जा सकगा। गत 
१५--(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १६५५ एतद्‌- 
द्वारा निरस्त किया जाता हे और यू० पी० जनरद्य क्लाजेज ऐक्ट, १६०४ को 
घारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रद्वश के 
किसो अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो । ..... 

(२) उपयारा (१) के उपबन्धों को ब्यापकता को बाधित न करत 
हुये एठदद्वारा प्रद्यापित किया जाता हे कि उक्त श्रध्यादेश के अधीन बनाये गये 
किसो नियम अथवा दी गयी किसो आज्ञा के अधीन दो गयी कोई ग्राज्ञा अथवा 
की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कीई कार्यवाही 
ऋथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पवंबत्‌ प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन 
जारी रखे गये उक्त नियम अथवा ग्राज्ञा के उपबन्धों के श्रधीनदी गयी, की गयी, 
किया गया श्रथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे। द 

१६--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने 
के लिये पु प्रकाशन के पदचात्‌ नियम बना सकती हूं। 

द उद्देद्य तथा कारण 


[१६ श्रगस्त, १६४५ 


इस अधि नियम के 

अ्रधीन किये गये. 
कार्यो के सम्बन्ध 

में व्यक्तियों की 
सुरक्षा । 


किसी न्यायालय 


में श्राज्ञाओं पर 
आक्षेप न किया 
जा सकता । 


निरसन (70/6४]) 


नियम बनाने का 
गधिकार .। 


उत्तरोत्तर विनियंत्रण (87807 0600700!) तथा राज्य सरकार के पास रखे हुये 
सस्‍्टाकों क निरस्तारण ( 057058 ) .के कारण खाद्यान्नों .के लिये भांडारिक 
श्रावास को आवश्यकता कम हो गयी थी। फलतः ३१ दिसम्बर, १६४४ को यू० पी० 
(टेम्पोरेरी) स्टोरेज रक्‍्वीजीशन एक्ट, १६४७ को व्यपगत ([8088) होने दिया गया था.। 
किन्तु केंद्रीय सरकार की प्राइस कंट्रोल स्कोम (मल्य स्थिरीकरण योजना) के अधीन ज्वार 
शौर गेहू की खरीद में प्रगति होने के कारण अधिक संख्या में भांडारिक आवासों के प्राप्त 
करने को आवश्यकता प्रतीत हो रही हे और इसी कारण भांडारिक आवासों के पुनः अधिग्रहण 
के लिये भ्रधिकारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । तदनुसार उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिग्रहण 


विधेयक, १६५५ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


“ * .. चन्द्रभानु गुप्त, 


02 


मंत्री।. 


नत्थियां हक के. 0 ... शृप्रध 
नत्थी 
(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर) 


उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संग्योधन) विधेयक,१६५५ 
यू० पी० ऐक्ट 


€फ 


कुछ प्रपोजनों के निर्मित्त यू० पी० टाउन एरियाज एक्ट, १६१४ को २, १६१४। 


संशोधित करन का 


 विधेषक 


कुछ प्रयोजनों क॑ निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज एक्ट, १६१४ को 
संशोवित करने के हंतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश दाउन एरियाज (संशोधन) 
अध्यादेश, १६५५ प्रचारित किया था ; । 


। और यह आवश्यक हूं कि उक्त अध्यादेश विधान श्ंडल के विधान 
हारा अनस्थापित (7७०/8068) किया जाय, . 


विकउ ६.३ शक 


तएवं भारतीय गणतंत्र के छेंबे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम 
बनाया जाता हूं द 
१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) 
अधिनियम, १६५५ कहलायगा। 
(२) यह १८ जून, १६५४ से प्रचलित हुआ समझा जायगा। 


२--य० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१४ की (जिसे यहां पर आए 
जलकर म्‌ल्; अधिनियम कहा गया है) धारा 6-प में शब्द 29एण97| 
3॥ ९०००० के परचात्‌ शब्द  0728 7०77८ सदव से रक्‍्खे र 
समझें जायं।......  .||्य्य्र्रः 


३--मूल अधिनियम की धारा 6-] की उपधारा (२) 
“(6८४०४ के परदचात्‌ शब्द 078 77०770० सदव से रक्त 
जाये । ै ु 

४--मल अधिनियम की धारा ३६ की उपधरा ( 
(जो निकाल दिया गया है ) क पशचात्‌ निम्नलिखित नये खंड 


तक सदव रक्त गय समझ जाय 
“(/#-]) [॥#6 ००॥00० 0 ९४००7 (0 [76 0708 


- (7-2) 6 96८07 ० 60798 8006 व9प्रा68$ 
...._ 0086 0 (एाक्षाएंक्षा, 


(3) पशठव्या0ए॥] 0 ठंड्वृपक्ातीत्वांणाड क्‍07 
् गाव, 


> (-4) ॥॥6 छ७6९०8 ०रीि०॥०९४ थाते 20777 एछ। 
.. 0 ॥6 07०68 ०0 (क्वापाक्षा] 


है (75) 2ए96-6४८॥०॥४ 40 ##6 ०ग०6 0 6 


विधानसभा... [१६ श्रगस्त, १६४५ 


हैदर 
(7-6) 0थागर्थीए ०. थी प्राक्षाश$ वहा (0 ००० 
66०४०१5 १० 6 ००8 ए (रीध्ागगवा,7 कक 
बेंधोकरण द ५--संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा' यह -प्रस्यापित कियाजात्ष 


(प्राणी) ।. हैं किः-- 


.. ... (१) चेंयरमेन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन 
 एंरियाज (संशोधन) श्रधिनियम, १६४२ के प्रोरम्भ से तंत्काल पूर्व प्रचलित 
रहा हो,उपर्पक्त संशोधन ग्रघिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐस परिवर्तनों, 
परिवर्द्धनों श्रथवा परिष्कारों (शा07, 3000078 07 ४0 ताव्थांणा) 

को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अ्रधिनियम की धारा ३६ के श्रधीन 
उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा श्रोरर प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा। 


(२) कृत अथवा श्रकृत (6076 07 ०॥(०6 0 06 0076) कोई 
कार्य प्रथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन प्रधिनियम 
के उपबंधों के अधोन निर्मित कोई नियम श्रथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित 
है, जो बंध रूप से तयां उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अ्रथवा उसके किसी 
संशोधन ग्रधिनियम के प्रर्धन कूद अथवा प्रकृत भ्रथवा निर्मित हुआ होता ग्रथवा 
हुई होती, यदि मूल प्रधिनियम की धारा (6-9; 6-]) ठथा 39 (2) वेसी होती 
जंसो इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी हूँ, ठदन्तगंत वधरूप से तथा 
उपयुक्त रूप से किया गया श्रथवा बनाया गया समझा जायगा। 


(३) उपधारा (१) तथा (२) म अ्रभिदिष्ट निययों में उल्लिखित 
अधिकारों के भ्रधीन, प्रतोत होने वाले प्रयोग के श्रन्तगंत इस अधिनियम के प्रारम्भ 
से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रदनं उठाने धालीं किसी भी निर्वाचन याचिका 
(७००४० 7०707) पर प्रत्येक निर्णय श्रथवा भ्राज्ञा जो विधिपूर्ण होता या 

.. होती यदि इस अ्रधिनियम की धारा २, हे तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण 
(छाठ्ाक्षाणा) . तथा विचार श्रथवा निर्णय श्राज्ञा के प्रस्यापन 
(ए7णा०प्राटथ्गाथा।) के श्रवसर पर प्रचलित हो गयी होती (6णाह्वा0. 
०0०८थ्यांणा ) तथा एंसे निर्णय प्रथवा श्राज्ञा के श्रनुसार कौ गयी कोई बात 

.._विधिपूर्ण दिये गये श्रथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय. श्रथवा 
..... एसी आज्ञा उक्त ग्रारम्भ से पूं हो रह (४6६ 3806) न॑ कर दिया गया हो 
.... झ्रयवा न कर दी गयी हो । द रा 


हि आम ६--उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) श्रध्यादेश, १६४५५ 
 (एक्रव्ब) .. एतड ढ्वारा निर्वाितत (7८०६७) किया जाता हूँ तथा उस पर यू० पी० जनरल 
"की... क्लाजेज ऐक्ट, १६०४ को धारा ६ श्रोर २४ के उपबन्ध उसी प्रकार भ्रवृत्त 


! । 
है ० हर की 


.. (277) होंगे मानो यह किसी उत्तरप्रदेश के भ्रधिनियम द्वारा निर्वातत 
.. विधायन हो। 
का उद्देश्य ओर कारण 


... यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१६ को १६५३ में, विशेषतः टाउन एरिया कमेटी 
.. के सदस्यों पर चेयरमेन के निर्वाचन से संबद्ध उपबन्धों के सिलसिले में, संशोधित किया गया था। 
.._ इस संशोधन के परिणामस्वरूप सदस्यों शोर चयरमन के कह के संबंध में नये नियम बनाये 


गये किन्तु जहाँ तक चेयरमन के पद के लिये सफल उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचस याचिकाएं 


कक है 


(८७०४७॥ 9०770॥) . प्रस्तुत करने का संबंध है, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 


नत्यियां श्शर्शः 


१६०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये पुराने नियम ही जारी रक्खे गये। 
परन्तु भ्रभी हाल ही के एक बाद में हाई कोर्ट ने यह निणंय किया हे कि १६५३ में ऐक्ट के 
संशोधित हो जाने के पश्चात्‌ पुराने नियमों का प्रवर्तेन समाप्त हो गया हैं। हाई कोर्ट के इस 
निर्णय के कारण, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत को गयी है एक विषम परिस्थिति 
उत्पन्न हो गयी थी, जिसके निराकरण के लिये सरकार ने १८ जून, १९५४ को उत्तर प्रदेश टाउन 
एरियाज अध्यादेश, १६५४५ प्रचारित किया था । इस श्रध्यादेश द्वारा चेयरमेन के विरुद्ध 
निर्वाचत याचिका संबंधी पहले के नियमों को बेधता प्रदान की गयी। साधारणतया यह 
अध्यादेश विधान परिबद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के छः सप्ताह पदचात्‌ समाप्त हो जायगा 
और क्योंकि यह संभव हू कि इस बीच सुप्रीस कोर्ट झ्रयता निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक 
है कि अ्रध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियस द्वारा पुनः अ्रधिनियमित किया जाय । 


_२--यू० पी ० टाउन ए रियाज (संशोधन ) विधेयक, १६५५ इसी उद्देश्य से पुरःस्थापित 
किया जा रहा है । । द 

पे सेयद श्रली जहीर, 
स्वायत्त गासन मंत्री । 


२६० 


है। 


संक्षिप्त 
शीष नाम, 


प्रसार और 


प्रारम्भ । 
य्‌० पो० 
ऐक्ट २, 
१६१६ यू ० 
पी० ऐक्ट 
संख्या २, 
१६२४ य० 
पी० एक्ट 
२,१६१४। 


परिभाषाएं । 


विधान सभा [१६ अगस्त, १६५४५ 
नत्थी डे 
(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर ) 
. उत्तर प्रदेश तागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश ओर भमि-व्यवस्था 
विधेयक, १६९५५ 
उत्तर प्रदेश के नागर्षेत्रों में स्थित कृंषि-क्षेत्रों मे जमोंदारी प्रथा के 
वितादश तथा. ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अ्रधिकार, 
आगम और स्वत्व (पर805, ध76 87० ॥7८7650) के अजन (३८९णंशंध0) 
तथा वहां भूमि सुधा रों की व्यवस्था करने के लिए _ 
विधेयक ह 
यह आवद्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में 
जमोंदारी प्रथा का विनाग तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक ओर राज्य के बोच 
सध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (78॥5, 806 80 70768) 
का झर्जन तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था की जाय ; 
अतएवं भारतीय गणतस्त्र के छठ वर्ष म॑ निम्नलिखित अधिनियम 
बनाया जाता हुं-- 


अध्याय १ 
प्रारम्भिक 
१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारो विनाश 
और भमि-व्यवस्था अधिनियम, १६५५ कहलायंगा । 


(२) (क) इसका प्रचार उन क्षेत्रों में होगा जो ७ जुलाई, १६४६ 
को यनाइटेड प्राविसेज स्यनिसियेलिटीज ऐक्ट, १६१६ के अधीन किसी 
स्पनिसिपलिटो' या नोटीफाइड एरिया के अथवा कन्टनमेंट एक्ट, १९२४ के 
ग्रधीन किसी केन्टनसेन्ट के अथवा यनाइटेड प्राविसेज टाउन एरियाज 
ऐक्ट, १६१४ के अधीन किसी टाउन एरिया क अन्तर्गत थ । 


(ख) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी होगा किन्तु वहां 
इसका प्रभाव ऐसे अपवादों (०४००७४४०॥४ ) श्रथवा परिष्कारों (70क्‍0470॥5 ) 


के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार उचित समझ और जिनसे कोई तात्विक 


अंतर न पड़ता हो (॥0: शव्लागएर्‌ ॥6 50४४ क्ा०8) । 

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्‍्त्‌ उन क्षेत्रों में, जो उपधार! 
(२) के खंड (ख) में उल्लिखित हों, ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा 
जिस राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निश्चित 
करे ; तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों 
(.7०शंभं०0$) के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं । 


२--विबय या प्रसंग (आएंध्ल ण ००7००) में कोई बात 

तिकल न होने पर, इस अधिनियम में 

(१) “कृषि क्षेत्र” का तात्पयं, जहां तक इसका संबंध हे किसी नागर- 

क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से है जो उस दितांक को जिस राज्य सरकार 

उस सम्बन्ध से विज्ञापित करें-- द 

(क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाइत अभ्रथवा मध्यवर्तों के बाग 
के रूप में उसके कब्जे में हो, उसके पास हो, (॥00 0७9 [ध॥7) 
ग्रथवा उसके पास समझा जाता हो 


नत्थियाँ . 


(ख) जो अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (एशपगरक्षाशा 
[65556 7 ७५०४७०४) - के पास बाग के रूप म॑ अथवा 
उसकी निजी खेती . (लाइणा। व्यप्तिएथा०7) में 
हो ; अथवा 


(ग) निम्नलिखित. के खाते (#00॥72) में सम्मिलित हो और 
उसके खातेंदार द्वारा. कृषि अथवा . उद्यानकरण (827- 
. ८पराप्प्रा० 07 ॥0०परप्रा०) के. प्रयोजनों के निमित्त 
प्रयकक्‍्त होता हो--- ० 
(१) शरहमुग्रय्यन काइतकार (ग56ठाक्वा० छि्षा।)+ 
(२) साकितुलसिल्कियंत।. काइतकार (७&-एाणगञांशणफ़ 
शाका)। क्‍ 
(३) दखीलकार काइतकार (0८८7 9थ्ाठटए ढाका), 
(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काइतकार ((क/क्षा६ ॥0]078 
..- 07 8४[062८॑ं8 ईछशप्रा5 7] #५०७५॥ ), 
(५) माफीदार (67 766 हाधा68 ) ु 
(६) रियायती लगान का. काइतकार ((&2768 ४ 8 
... घ्विएग्प्राबगद क्बवा० 0 उढया )+ 
_- (७) मौरूसी काइतकार (॥्न०्गंक्षाप ाक्षा।)। 
(८) बागदार . (8707०-700667), अथवा 
(६) यू० .पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १६३६ को धारा ४७ 
की उपधारा (४) में झभिदिष्ठ शिकमी काइतकार 
(8प्र>-थाक्ा।) हो; अथवा... 
(१०) यू० पी० टनेन्सी ऐक्ट, १६३९ की धारा ३० की 
. उपधारा (३) मे अ्रभिदिष्ट . भूसि से भिन्न 


भसि का गर दखीलकार काइतकार (॥0- 
००८प७था०ए (शाधा।)  । । 


किन्तु सदव प्रतिबन्ध यह हे कि वह भूमि, जिस पर उपयुक्त दिनांक 
पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी एक्ट, १६९३९ को धारा ३ में 


पारिभाषित (उग्र70ए०य०7) (उन्नति) न हों, तथा ऐसी इमारतों 


से संबद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र (३४77076प8] ००७) नहीं मानी जायगी । 


(२) केन्द्रीय सरकार का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज 
. एक्ट, १८६७ सें सेंट्ल गवर्नेमेंट ((१६॥09[ 00ए०ए/शा ) 
का हें द पा 


(३) प्रतिकर श्रायुक्त” ((१007078470॥ (०ंगाएरं$शं०घथ ) 
.. का तात्पयं धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर-आयक्त 
से हे . 


(४) “प्रतिकर अधिकारी ((075०7580४07 0#6०/) का 
.. तात्पयें धारा ६३ के अधीनः नियक्त प्रतिकर श्रधिकारी 
-, से हूँ ह फल 


२६१ 


२६२ - विधान सभो.. [ १६ अगर॑त, १६४४ 


(५) “डिक्री” का वहीं अ्रथ हें जो 06८८०“ का कोड आफ 
सिविल प्रोसीजर , १६०८ मे हैं ;.. 


(६) परिच्छेद आयुक्त” (॥67रश०्बाणा एगाएं$आ०ा७ं) 
तथा 'परिच्छेद अधिकारी ” ()074708070॥ (07०० ) 
का तात्पयं धारा ६३ के अधीन नियुक्त ऋमशः परिच्छेद 
झायक्त तथा परिच्छेद श्रधिकारी से है; 


( ७). मप्रध्यंवर्ती ( [70776वीक्षाए ) का तात्पय, जब उसका 
सम्बन्ध किसी क्ृषि-क्षेत्र-से हो, निम्नलिखित से हे और इसके 
ऋन्‍्तर्गत उपमध्यवर्तों ($प्र/नंगरक्ा०तांथए) भी है-- 
(क) स्वामी ([7007००7) 
(ख) मातहतदार (पघ१७-७7097०07-) 
- (ग) ब्रदना सालिक (575-970797०07)+ 
(घ ) . ठकदार, 


. (ड)) श्रवध का पट्टंदार दवामी या इस्तमरारी (कल्ायाध्याका 
[0882० 70..0790॥ ), _ तथा 


. (चर) किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग का दवामी काइश्तकार 
(एथगाशाशा शाप्रा०-0०66०), 


ऐक्ट ५, (४) “विधिक प्रतिनिधि ” (]688] ए7०एछा०8०यांशाप४०) का 
श्ध्ण्द्व .. वही श्र्थ है, जो कोड श्राफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में 
ह 4689 ए०एछा०थांथ५6 का हैं, 


: (&]) ./नियत' का ताल्वयें इस अ्रधिनियम के भ्रधीन बने नियमों हारा 
नियत से हू... , का 


: (१०) पूर्ष कृषि वर्ष (छाल्शं०प ९870ए(ण०] एध्या) 
का तात्पर्य उस ऊंषि वर्ष से हे, जो उस कृषि वर्ष से ठीक 
पहले हो, जिसमे निहित होने का दिनांक पड़ता हो 


वि | ( ११ ) “स्वामी ( 7707772007 ) का तात्पय, जब उसका 
*.... सम्बन्ध क़िसोी कृषि क्षेत्र स हो, कन्द्रीय सरकार, राज्य 
..... , . , सरकार श्रथवा स्थानीय प्राधिकारी ( (७2 80एशग्रागथा, 
- डा] 06फथ्एााणा। तक. 6०4 5077ण7ा5,). 
. से शिन्न ऐसे व्यक्ति से है जो न्‍्यासी के रूप में (॥7 0750) 
.. याअपने हीलाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र का स्वामित्व 
. रखंता हो और उसके अन्तर्गत स्वासी के दायाधिकारी 
_ ($ला5) और स्वत्व के उत्तराधिकारी ($प0085505 
वा 6४) भी हें, 


... (१२) “राज्य सरकार का तात्पयं उत्तर प्रदेश को सरकार से 
(१३) उप-मध्यवर्ती' (5परना॥थशाव्तांदाए). का तात्पय 








-पन ० धारा २ को उपधारा (१) के खंड (ग) के उपखंड 
(६) में अ्भ्रिदिष्ट'शिकसी काइतकार से भिन्न शिकमी 
काइतकार क क्षेत्रपति (कात-णवकआ)ं से है, 


नंत्यियां २६ 


(१४) तागर-क्षेत्र (एक 2758) का तात्पयें ऐसे क्षेत्र यू० पी० 
से हैं जो ७ जलाई, १६४९ को यनाइटेंड प्राविसेज ऐक्ट, २, 

- स्यनिसिवलिटदीज एऐक्ट,. १६१६ के अधीन स्थनिसि- १६१६, य० 
पैलिटदी या नोटीफाइड एरिया अथवा यनाइटेड प्राविसेंज पीं० ऐक्ट 
टाउन एरियाज एक्ट, १६१४ के अधीन टाउन एरिया २,१६१४॥। 

अथवा कन्ट्नमेंट एक्ट, १९२४ के अधीन कंन्ट्नमेंट यू० षपी० ऐंक्ट 

था, द द .. २, १९२४॥ 


( ९ प्र)  दाब्दों और पढों (9४0705 बाते ७४ ७7855075 ) 
“ग्रबवाब, साकितुल्मिल्कियत काइतकार”, “बाग, 
“बागदार', शिरह मसुग्रग्यय काइतकार”, “मोरूसी 
काइतकार'', खाता, खदकाहइत'', क्षित्रपति , गेर दखोल- 
कार काइतकार, दखीलकार काइतकार', या अवध 
का पदुदार दवामी या इस्तमरारी”, “दवामो काइतकार”, 
“लगान, समाफीदार, सायर”, ोर”, “शिकमी 
काइतकार, “काइतकार”, और ठेकेदार” के, जो इस 
अधिनियम में पारिभाषित नहीं हें, किन्तु जिनके पास पर्याय 
का प्रयोग यू० पी० टेनेन्सी एक्ट, १६३६ में हुआ हे वही अर्थ 
होंगे जो उक्त टंनेन्सी ऐक्ट में कमश 
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08557, “65-.9707976/0079 0॥8777, “90967, “*2/0ए8- 

3 क0ति077, “5४66 उ्याठ शा, “#0860979 (608॥[7 

. कठावाए', “फतवा,  8057000७7, *707-0००॥- 

एथा0५9 [छशाधा?, /0९८फ्रच्याएप शाक्षाए, एछलपवाशा: 

]65566 ॥. /9०40॥7", “ए9शशबक्राहाआ ्ाएठ 09677 

गह्या?, कछ्या क्‍66 शाधाा|€६7?, ४३०६7, आशा? “50 
(छाए, क्षाआआ, और “॥076097” के है, 


( २१६ ) शब्द और पद ( छतातं; 200 ७5५०९४४ ०75 ) 
परगरन के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर”, माल बोडे' 
कलक्टर”, “भअंवयस्क'' माल गजारी" अदेना 
मालिक” और “मातहतदार” के, जो इस अधिनियम में 
- पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु जिनके पर्योय का प्रयोग य० पी० 
- - लण्ड रवौृत्यू एक्ट, - १६९०१ में हुआ है, वही अर्थ होंगे 


जो उक्त ऐक्ट, में ऋमग:/ «<सुधाव्वा  (0॥6८०- 
वा ०8788 5प0-0फंग्रता?, .. 8090 ता +: 
है 7९एट2आए& “(06००१, “प्न707 76५09067 


$09-एा०फाइ&07 तथा *फ्ातक्ष--ा०तञांश०07? ॥ 


.. ऑर,. डिलाहलउ समा/च धा४25७९ +०ालओ।. 


अध्याय २ 
कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेंद 


३--(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृवि-क्षेत्रों के 
मागर-क्षेत्रों मे सध्यवर्तियों के अधिकार, आरगस और «स्वत्व (72705  परिच्छेद 
(6 20 7९७६) अर्जेन (४८पण॑ंआं700) करने के प्रयोजन से की आज्ञा 
सरकारी गजट मे. विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे सकतो है. कि ऐसे किसी देने का 
सत्र सं स्थिति कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद किया जाय | क्‍ झधिकार | 


१६४९ 


प्रारम्भिक प्रस्तावों 
का प्रकाशन तथा उन 
पर आपत्तियां । 


ग्रन्तिम परिच्छेद 
(व 00॥604- 


907) १ 


ग्रधिकार अभिलेख 
(76०00 0 ए8॥8) 
का पुनरीक्षण। 


कृषि क्षेत्रों का: राज्य 
028 20 कह 


विधान सभा [१६ अगस्त, १६४४ 


: - (२) उपधारा (१) के अ्रधीन विज्ञप्ति प्र काशित होने के पदचात्‌ 
यथाज्ीत्र परिच्छेद भ्रधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर- 
क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि -क्षेत्रों का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा। 
४--( १) परिच्छेद अधिकारी, धारा रे की उपधारा (१) के 

अधीन विज्ञप्ति के विनांकः से तीन मास अथवा ऐसी बढ़ाई गई श्रवधि 
के भीतर, जिसे राज्य सरकार, किसी मामले में निश्चितत करें, कारण बतलाते 
हुए अपने प्रस्तावों को परिच्छेद आयुक्त (06॥क्ष०थाणा) (!ण॥गं5अं०8 ७) 
को पास प्रस्तुत करेगा जो उसमे एसे परिष्कार ( 770000800%8 ) 
कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझ । क्‍ द 
. (२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात्‌ परिच्छेद आयुक्त 
नियत आकार में नोटिस गजट में तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत 


की जाय, इस आशय की प्रकाशित करायेगा कि प्रस्ताव जहां तक कि 
उनका सम्बन्ध कृषि-क्षेत्रो के परिच्छेद से है, सूत्रित (णिग्रापराध०त) हो. 
चुके हैं. और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए 
उपलब्ध हैं। ..... ः 

(३) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अ्रथवा स्थानीय प्राधिकारी 
(0०2 2००7५) उपधारा (२) के अधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक 
से तीन मास के भीतर ऐसे श्रधिकारी भ्रयवा प्राधिकारी के समक्ष, श्रौर ऐसी 
रोति से, जो नियत की जाय, प्रस्ताव पर श्रापत्ति प्रस्तुत कर सकता है । 


.... ५--(१) धारो ४ की उपधारा (३) में उल्लिखित तीन मास 
की अवधि समाप्त होने के .पदचात्‌ परिच्छेद श्रायुवत नियत रीति से 
आपत्तियों के निर्णय करने की कार्यवाही करेगा श्रौर तत्पक्चात्‌ कृषि-क्ेत् द 
का श्रन्तिम रूप से परिच्छेद करेगा ।.... ४ र'_र 

(२) परिच्छेद भ्रायुक्त द्वारा उपधारा (१) के अधीन क्ृषि/क्षेत्र 
को अन्तिम परिच्छेद हो जाने के पदचात्‌ वह गजट में तथा ऐसी रीति से, 
जो नियत की जाय, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करायेगा कि कृषि 
क्षेत्रों का भ्रन्तिम रूप से परिच्छेद हो गया है तथा उसके व्योरे ((6&॥8) नोटिस 


वि 


में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हे । 

(३) घारा ५ की उपधारा (१ ) के श्रधीन परिच्छेद आयुक्त 
द्वारा पारित श्राज्ञा क विरुद्ध माल बोर्ड (80470 0 २८ए०॥०८) में भ्रपील 
हो सकेगी 4 ि 

६--राज्य सरकार, यदि वह किसी नागर>/क्षेत्र के सम्बन्ध में यह 
ग्रावदयक समझे, आज्ञा द्वारा ' निरदेश दे सकती है कि ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में 
ग्रधिकार अभिलेख ( ;6८०० ० प्र्ठा8॥ ) यूनाइटेड प्राविसेज लेण्ड 
रेबेन्यू ऐक्ट, १६०१ के उपबच्धों के प्रनुसार तंयार अथवा पुनरीक्षित 
किया जाय । . कै +.. कर 5 


..._ . श्रध्याय ३ 
- . अध्यवर्तियों के स्व॒त्वों का अ्र्जन और उसके परिणाम 
 / ७--घारा ५ के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात्‌ कसी भी 
समय राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकेगी कि रिंदिष्ट किये जाने वाले दिनांक 


किक 


सें नागर-क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र . राज्य में निहित हो जायेगे. 


नत्थियां 


( 8॥9 ४०४ ॥ 006 586० ) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरम्भ 
से [जिसे आगे निहित होने का दिनांक ( 086 ० ४6७४78 ) कहा जायगा,| 
ऐसे समस्त कृषि क्षेत्र राज्य को हेस्तान्तरित ( #थ्ार्ईघत्ा ) होकर, उस दक्षा 
को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है सब भारों से मुक्त 
( कि68 7० थी शाणयारका००७ ) हो, उसमें निहित हो जायंगे । 


८--धारा ७ में अभिदिष्द विज्ञप्ति सरकारी रजठ में प्रकाशित 
की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण 
(००॥णए्शं५6 ए००0 ) होगा कि उसका यथाविधि प्रकाशन हो गया है । 


 £--किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी 
गजट में प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा ( ८४० ), लेख्य 
( 60०एणधा: ) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि ( थ्षाए तल 
[॥षज् 0 06 धा76 एथा8)॥ 0००७ ) में किसी बात के रहते हुए 


भी, कित्तु इस अ्रधिनियस में किसो भिन्न व्यवस्था के न होने पर. 


२ 


( 88९6 88 0॥थ्षज्रां55 छा०जं06त व 75 80३ ) निहित होते के 
दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र के संबंध में आगे लिखें परिणम उत्पन्न होंगे, 
अर्थात्‌-- द 
(क) खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हों 
तो उनके सहित ऐसे क्षेत्र मं तथा अधोभूमि ( 5४9-50 ) 
में सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, आगम और 
स्वत्व॒ समाप्त हो जायेंगे और समस्त भारों से मुक्त 
हो कर राज्य में निहित हो जायेंगे । 


(ख) इस प्रकार अजित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें, अथवा एसी 
भूमि से सम्बद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार के 
या में, अथवा मध्यवर्ती के पक्ष में उसकी मालगुजारी के, 
समस्त अनुदान तथा आगम-प्रदान ( ०07याक्षांणा 
०70076 )+ चाहे वे आपस लिये जा सकते हों या नहीं, 

समाप्त हो जायेंगे, 


च्र्फ 


_  (ग) (१) इस प्रकार अजित क्षेत्र से संबंधित ऐसे सभी लगान, 


अंबवाब, स्थानिक कर ( ]008 78085 ) और साथर, 


जो निहित होने के दिनांक के पद्चात्‌ किसी भी कालावधि _ 


के लिये हों, और जो क्षेत्र. ग्रजित न किये जाने की दा में 
मध्यवर्तोी को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे 

... और उसको देय होंगे न कि सध्यवर्ती को, और यदि इस खंड 
... का उल्लंघन करते हुए कोई भृगतान किया जायगा तो 
देने वाला अपने दायित्व से वध रूप से मुक्त होगा। 


(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध 
( गशध्याथा ) या संबिदा ( (णाएश्ठ ) के 

. आंधीन उक्त दिनांक के पदचात्‌ किसी अ्रवधि का कोई 

. लगान, अबवाब या स्थ्तेक-कर . सध्यवर्तों को दे दिया गया 


. हो, या ,उसके द्वारा अभिसंधित .(60770०0०760) 


झथवा अभित्यकत (7068860) किया गया हो, -ो 


२६४ 


विज्ञप्ति का गजद 
से प्रकाशित 
किया जाना । 


निहित होने के 
परिणाम । 


. २६६ 


यू० पी, ऐक्ट 


२५, १६३४। 


विधान सभा [१६ अगस्त, १६५४ 


उक्त अनुबंध या संविदा के होते हुये भी चेह राज्य 


. सरकार द्वारा सध्यवर्ती से बसूथ किया जा सकेगा और वसूली 


के किसी अन्य ढंग को बाषित न करते हुए, ऐसे मध्यवततों को 
अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट 


. कर वंसूल किया जा सकेगा । 


(घ) 


(ड) 


न 


(छ) 


इस प्रकार अजित क्षेत्र से संबद्ध ऐस। सभी मालगुजारी 
(०ए०गए०), अ्बवाब अथवा अन्‍य -देयों की समस्त 
बकाया, जो मध्यवर्ती से, निहित .होने के दिनांक से पहले 
कि किसी अवधि के लिये प्राप्य हों, ऐसे मध्यवतों 
से वसूल किये जाने योग्य बने रहेंगे और, चसूली के अत्य 
ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्तोी को अध्याय ४ 


0 


वसूल की जा सकेगी। ४. 0 
ऐसी सब धनराशियां, जिन्हें, राज्य सरकार को देने के लिये 


के अनसार मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर 


यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १६३४ की धारा २७ और 


२८ के अधीन किस। मध्यवर्तोी को आज्ञा हुयी हो या जो लेन्ड 
इम्प्रवभेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ अथवा ऐग्रोकलचरिस्ट्स लोन्स 
ऐक्ट, १८८४ के अधीन उससे प्रपप्य हों, उपयु क्त अधिनियमों 
में किसो बात के रहते हुये भी, तुरन्त देय हो जायेंगी और , 
यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग निर्दिष्ट हो तो उसे बाधित 
न करते हुए, एसे मध्यवर्तों को. अध्याय ४ के अधीन 
मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल की जा 
सकेगी; के. 2 
इसप्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती कास्वत्व किसी दीवानी 
या माल (०ंशं]! ० 7०ए४०7४०) न्यायालय की किसी डिक्रो 
या अन्य प्रसर (9700७७$) के निष्पादन (७:०८४॥०07)में 
कर्क ञ्ञा नोलाम नहीं हो सकेगाऔर निहित होने के दिनांक 
पर वर्तमान ( «हां5772) प्रत्येक कुर्कों और उस दिनांक 
से पहले दो गयो. कुर्को को आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापरटों ऐंव्ट, 
१८८रे को धारा ७३ के उपबन्धों को बाधित न करते 
हुये, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध से निष्यभाव हो जायंगी 
(४99 0०886 (0 ]89० 00०8) $ द 


(१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक _ (ग्राणा888० जो 
008365झ0॥) जो. निहित - होने हे दिनांक से ठीक 
पहले के दिनांक पर. इस प्रकार अजित क्षेत्र अथवा उसके 


किसी भाग पर हो, धारा ७ के ऋथीन राज्य सरकार के 


बक| 


. अधिकारों को बाधित.न करते हुए, उस घानराशि के लिये, 


:.... जो उस पर सुरक्षित 
..' ग्रा०/8०2०) परिवर्तित ( 87059/0/०0) समझा जायगा; 


(२) बंधकपत्र . (70078 थाँ १००१) या किसी दूसरे प्रनुबध 


हो, दृष्टि बंधक में (आए ९ 


.. (४ह7००ए०ग). में क्रिस बात के रहते हुए भी, उपलंड 


(१) के अनसार परिवर्तित (5प0870760) दुष्टि बुंधक 


अत्थियां 


के सर 
ऐसे और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय ; 
(ज) किसो एंसे रुपये के लिये, जो इस प्रकार अजित किसी एसे 


क्षेत्रया उसके भाग के बंधक से सुरक्षित (६७००:००) 
ग्रथंवा उस पर भार-रूप (८॥७2०0) हो, कोई 
दावा दायित्व, जो निहित होने के दिनांक से पहले 
सध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो 

या उपगत (॥0प्रा700) किया गया हो, उस दक्षा को 
छोड़ कर जिसकी व्यवस्था ट्रांसफर झ्ाफ प्रापर्टी ऐक्ट ८ 
श्य८णरे को धारा ७३ में की गयी हे, क्षेत्र में उसके स्वत्व 
(76768) के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा 

... सकेगा (५॥शीव 700 96 ७॥0706876 ), | 
(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार (78ए7०) के एसेसब वाद 
(575) झोर कार्यवाहियों (70००००४25) जो निहित 


होने के दिनांक पर: किसी न्यायालय में विचाराधोीन 


((०॥07॥8 ) हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व एसे 
किसी वाद या कार्यधाही में हुई डिग्री या आज्ञा से संबंध 


रखने वाली सब कार्यवाहियां, स्थगित कर दी जायंगी 


(99! 56 5:8५७० ); तथा 
(व्यू) प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की आयति तक (80 ६॥6 ७८«॥। ०) 
प्रभावशोल नहीं रहेगा। द 
१०--इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति 
के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा: 
(क) इस अधिनियम्त के पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार अजित 
. किसी कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का 
अधिकार, जो तत्समय प्रचलित (ि ॥॥#6 धं॥70 
90॥8 0 40708) & विधि द्वारा नियसित होगा, 


(ख) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, अ्रबवाब, साथर 


या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार जो इस. 


अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी पहले की तरह 


ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिस उन्हें वसूल . 


करने का अधिकार प्राप्त हो, 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा 
लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की श्राज्ञा वाद ऋणी ([एतशाशा 
060/07) की उसके खाते से बेदखली द्वारा श्रथवा उसक खाते की बिक्री द्वारा 
निष्पादित नहीं की जायगी;: . 
. और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मसध्यवर्तों. लगान, स्थानिक कर 
(॥0200 72068), साथयर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियों (06768 ) 
का देनदार हे ओर इस अधिनियम के उपबन्धों के श्रधीन उस सध्यवर्तों का उस 
क्षेत्र में स्वत्व ([786650) श्रजित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय हे, 
तो लगान, स्थानिक कर, सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियां, प्राप्ति-कर्ता 
द्वारा वसुली के अन्य साधनों को बाधित न करते हुये, मध्यवर्ती को मिलने वाले 
प्रतिकर में से वसूल किये भ्रथवा चुकाये जां सकते हैं। |. 


बन्ध में प्रस्यापित दंय धनराशि प्र ब्याज ऐसी दर 


शच्छे 


ऐक्ट ४, १ृ८८२॥ 


कुछ अधिकारों 
के संबंध में श्रप- 
बाद । 


रद्द 


खान और खनिज 


पदाय्े । 


भरण -पोषण 


के 


लिये दी गई सीर 


या: ख़दकाइत 


|| 


कुछ अवस्थाओं 
में ठकंदारों का 


मोरूसी काइतकार 


होना । 


आतस्थान 


जो 


ठेकेदार के कब्जे 


में हों। 


विधान सभा [१९ झगस्त, १६५४ 


११--१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधिनियम (ऐक्ट) के अ्रध्याय ६ के उपबन्ध आवश्यक परिवतेनों सहित 
(प्रा गार्पाधाता5) इस अधिनियम के अधीन अजित कृषि क्षेत्र में खानों 
ओर खनिज पदार्थों (॥॥765 - ७6 गांगर5) पर उसी प्रकार लाग होंगे 
जेसे वे पूरवेवर्ती अधिनियम के अधीन_अजित आास्थानों ( ७४8०8 ) 


की खानों और खनिज पदार्थों के संबंध में लागू होते हे। 


 १२--यदि किसी कृषि क्षेत्र के सीरदार या खुदक्काइतदार ने अपनी सीर या 
खुदकाइत किसी दूसरे व्यक्ति को. भरण-पोषण (7क्ा॥078706) के लिये 
दे रक्‍्खी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का असामी समझा जायगा और 


. उस को वह भूमि उस अवधि तक रखते का अधिकार होगा जब तक कि उसको 


भारण-पोषण पाने का अधिकार रहे। द 
१३--( १) यदि किसी कृषि क्षेत्र मे. कोई भूमि १ जुलाई, कम १६५५ को 
किसो व्यक्ति की निज जोत में ठकंदार की हेसियत से रही हो और ठेका इस 
आदाय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा तो किसी 
विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुये भो उसके विषय 
में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काइतकार (#०८०ांश५ 
(७727) है, जिसे उस भूमि को अपने कब्ज सें मोरूसी काइतकार को 
हँसियत से रखने और, यदि पूर्वॉक्त दिनांक के पश्चात्‌ वह बेदखल हो गया हो तो, 
उस को उस हेसियत से फिर कब्जा पाने का भ्रधिकार हैं और वह उस भूमि के लिये 
सौरूसी दर से लगान का देनदार होगा। 


(२) ठेके की भूमि का ठक के प्रारम्भ से ठकेदार की निज जोत में 
रहना, इंडियन एवीडेस ऐक्ट, १८७२ की धारा €! और €२ में किसी बात के 
रहते हुये भी, इस बात के प्रमाण में ग्राह्म होगा कि ठेका उपधारा (१) में 
उल्लिखित आदाय से दिया गयाहे । 


म ?४-- (१) धारा १३ तथा इस धारा की उपधारा (२) के उपबच्धों 
को बाधित न करत हुये, किसी कृषि क्षेत्र को भूमि के ठेकेदार को, निहित होने 
के दिनांक से, ऐस क्षेत्र की किसी भूमि को ठ केदार के रूप में अपने पास या कब्जे 
में रखने का अधिकार न रह जायगा। 

(२) जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी 
कोई भूमि ठकेदार की निज जोत में रही हो, उस दशा सें-- - 


(क) यदि वह भूमि ठेका दिया जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले 
की सौर या खुदकाइत थी, तो धारा १७ के प्रयोजन के लिये, 
निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, वह ठेका 
देने वाले को सौर या खुदकाइत समझी जायगी तथा निहित 

होने के दिनांक से ठेकेदार उसका झासामी हो जायगा ओर 
१. निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू 
..._ सौरूसी दरों से लगान का देतदार होगा तथा भूमि पर, ठक 
की शेष भ्रवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों 
में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप सें काबिन्न 

..... रहनेका श्रषिकारी होगा39..... 
.._' (ख्र) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देते वाले की 


का 


नत्थियों 


(१) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहों है, तों 
धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायग्रा कि 
वह भूमि ठकदार के पास सौरूसों काइतकार के 
नाते ऐसे लगान पर॒रही है, जो निहित होने के दिनांक 
से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसो दरों से 
लगाये गये लगान के बराबर हो 


(२) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा 
जायगाः कि उसके पास उससे से तोस एकड़ भूमि 
धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्बोक्त प्रकार से 
मोरूसी काइतकार के नाते रही है और शेष खाली 
भूसि समझी जायगी और ठकदार श्रध्याय ७ के 


उपबन्धों के श्रनूसार उससे बेदखल हो सकेगा। 


क्‍ १५--( १) उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते 

हुये, किसी कृषि क्षेत्रया उस के अंश ( आक्ा८ ) के किसो भोगबंध की 
(7णा89822० जां। 005555झ07) को, निहित होते के दिनांक से, उस क्षेत्र 
की किसी भसि को भोगबन्धकी के नाते अपने पास या कब्जे मं रख सकने का 
झधिकार नहीं रह जायगा । 


(२) जहां ऐसी कोई भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के 

दिनांक पर बन्धकी (70298०6) कौनिजजोत में रहीहो, उस दक्षा में-- 

(क) यदि उक्त भूमिबन्धक (॥07282००) के दिनांक पर 

बन्धककर्त्ता की सौर या खुदकाइत थी तो धारा १७ के प्रयोजनों 

को लिये यह समझा जायगा कि वहु बन्धक-कर्त्ता या उसके 

विधिक प्रतिनिधि ([682  0एा००॥४7ए९) की सीर या 
खुदकाइत हें, ओर 

(ख) यदि बन्धक के दिनांक पर वह बन्धक-कर्ता (7रणह०्४०) 

को सीर या खदकाइत नहीं थी तो बन्धकी द्वारा 

निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को 

एसी धनराशि दे दिये जाने पर जो, निहित होने के दिनांक 


री से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर से लगाये 


गये लगान का पांच ग॒ना हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये 
यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास पूर्वोक्त 
दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काइतकार 
नाते थी । 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकी दिय गय समय के भीतर उपयुक्त 
धनराशि न दे तो ऐसी भूमि में उस के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे श्र वह 
भमि खाली भमि समझी जायगी तथा अध्याय ७ के श्रधीन कलेक्टर द्वारा वाद 
प्रस्तुत किये जाने पर बन्धकी इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानों वह उक्त 

भमि पर इस अ्रधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल काबिज रहा हो । 
स्पष्टीकरण (१)--इंस धारा के प्रयोजनों के लिये भोगबन्धकी के अन्तर्गत 


उस के भोगबन्धक संबंधी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा । 


स्पष्टीकरण (२)--जब कोई भूमि भोगबन्धक हो ओर बन्धककर्त्ता उसी 


अथवा किसी भश्रन्य व्यक्ति के पक्ष.में उस भूमि का द्वितीय श्रथवा पव॑ती 
_(5705०40ए०77) बंधक कर दे ता है, तब पद बंधक का दिनांक पर (00 (॥6 080७ 


२६६ 


भोग बंधकी के 
कब्ज का आस्था न। 


२७० विधान सभा क्‍ . [१६ अगस्त, १६५४५ 


0 (86 ॥00898८) का तात्पर्य बंधक के उस दिनांक से होगा जिसके अनुसार 
बंधककर्त्ता ने सब प्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित (((80$//760) किया हो । 


हंसी सीर, १६--( १) यदि निहितहोने के दिनांक से ठीक पहल के दिनांक पर किसी 
सदकाइत इत्यादि कवि क्षेत्र में ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्तों के पास, अ्रन्य व्यक्तियों 
का परिच्छेद जो क् साथ, उस के संयकत स्वामित्व वाली कोई भूमि, संबद्ध क्षेत्र में उसके 
संयुक्त हप स शअ्तपातिक अंश से अधिक (अंश में) उसकी निज ज़ोत में अ्रथवा सीर, 
कब्जे मे हो । ख्‌दकादत अथवा मध्यवर्तों के बाय (काइतकार के पास को भूमि से भिन्न) 
रूप में रही हो तो यथाश्ञौध्र नियत प्राधिकारी (9765०7760 &प्र०7 9) 
ऐसे मध्यवर्तों के अंश के अनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा। 

द (२) (क) --धारा १७ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि जिसका 
इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सौर, खुदकाइत या मध्यवतों का बाग 
समझी जायगी, और 

(ख) वह भूमि , जो उसक पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १८ 
के प्रयोजनों के लिये उस के पास साकितुलमिल्कियत काइतकार(७४-970.77007ए 
5क्षा) की भूमि के रूप में रही समझी जायगी और उसे निहित होने के 

दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू. साकितुलमिल्कियत कश्तकारों 
| के दर से लगान इ ना होगा । 
किक बा १७--( १) धारा १६ और १८ के उपबन्धों को बाधित न करते हुयें-- 
के किसी कृषि क्षेत्र को एसी सब भूमि, जो निहित होने के 
स्राथ भूसिधर के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर-- 
ताते कुछ भूसियों.._ (१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्ज में सीर, खुदकाइत 
का बन्दोबस्त या भध्यवर्तो के बाग के रूप में हो, या समझो 
किबा जाता - जाती हो 


(२) अवध के पटुदार दवासी या इस्तमरारी के पास बाग 
के रूप में या निज जोत में हो. 
(३) शरहंमृब्यण काइतकार के पास शरहमुण्यन काइतकार 
होने के नात या माफीदार के पास मसाफीदार होने 
के नाते हो, अथवा क्‍ 
(४) खाते को बं चने का अधिकार रखने वाले किसी--- 
(१) दखीलकार काइतकार, हि 
(२) मौरूसी काइतकार, या 
(३) काइतकार पट्टा दवामों या इस्तमरारी के पास, 
अथवा 
(ख) किसी कृषि क्षेत्र में ऐसी समस्त भूमि, जो उस पर भवत 
निर्माण के प्रयोजनार्थ १ जुलाई, १६५५ के पूर्व विधिवत 
निष्पादित पंट्ट पर थी 


(५) बागदार (8707०-70067) के पास हो, और सरकार 
के विषय में यह समझा जायगा कि राज्य द्वारा 
एस मध्यवर्तों पट्रदार, काइतकार, साफोदार श्रथवा 
बागदार जेसी भी दशा हो, के साथ उसका 

. बंदोबस्त कर दिया गया हैं और ऐसे व्यक्तित को 

अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अ्रधितिव् 
. “के उपबन्धों को बाधित न करत हुये, भूमिधर के नातें 

 अ्रपने कब्ज स ले ले या रख । द | 


नत्यथियां 


स्पष्टीकरण--खंड (१). में सीर' के अन्तर्गत काइतकार के पास की 
पीर नहीं है, द 

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जो १६४६ ई० के संयुक्त प्रांतीय 
काइलकार (विशेषाधिकार उपाजंन) विधान (ऐक्ट) की धारा ३ म॑ उल्लिखित 
बर्ये का हो ओर जिसे किसी खात या उसके किसी अंश के संबंध मे उक्त अ्रधिनियम 
की घारा ६ में अभिदिष्ट प्रस्यापन प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि उक्त 
प्रत्धापन बाद को मिरस्त ( 56६ 8४06 ) न हो जावे, यह समझा जायगा 
कि वह उस खाते या बाग का , जेसी भी दशा हो, भूमिधर हें। 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा ६ 
के अधीन अधिकारों के कथित ( 9एा7०7७० ) के प्रयोग अधोन किये गये 


प्रस्यापन का अथ इस प्रकार लगाया जायगा मानों १९४६ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 


काइतकार (विशेषाधिकार उपाजंन) विधान (एऐक्ट,) उस क्षेत्र में प्रवृत्त 
(200॥0806) था जहां वह भूमि जिसके संबंध में प्रस्यापत किया गया था, 


हर 


१८--( १) धारा १६ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किसी कृषि- 
क्षेत्र मं 7सी सब भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहल के 
दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखें रूप में हो या रही समझी जाय, केवल 
उन दक्शाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था धारा १७ की उपधारा (१) के 

(घ) में की गयी है यह समझा जायगा कि उस का बन्दोबस्त राज्य सरकार 
ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया हे और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित 
न करते हुये उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सोरदार के रूप में वह भूमि 
अथने कब्ज में ले ले या रखे 


(१) अवध मे विशेष शर्तों वाला काइतकार ((6087 90]07 
७प 3060ंथा (0775 ॥] 0५४०0 ), 


(२) साकितुलमिल्कियत काइतकार( &-.70एछ6०7ए धाक्ा।) 
(३) दखीलकार काइतकार (0०००एएश्ाठ काका); 
(४) सोरूसी काइतकार (]००मक्षाए ०7) ; 


(५) काइतकार रियायती लगान (श9॥98 8 8५0 07806 2४० 


0 था); 


(६) यूनाइटेड प्राविसेज टनेंसी ऐक्ट, १६३६ की धारा ३० की 

 उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में 

([028 ०४४65) के नास से विज्ञप्ति चाय आस्थानों 
का गरदखोलकार काइतकार, 


(७) यूनाइटेड प्राविसेज टनेंसो ऐक्ट, १९३६ की धारा ४७ की 
.. उपधारा (४) मे अभिदिष्ट शिकमी काइतकार। 


(२) एंसा प्रत्येक व्यक्ति, जो .निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के क्‍ 


दिनांक पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनसार निम्नलिखित था या समझा 
' गया हो 


(क) सीर का काइतकार, अथवा 


२७१ 


खाते की 
भूमि का उसके 
काइतकार के 


साथ सीरदार के 
नात॑ बंदोबस्त । 


२७२ 


 गरदखीलकार 
कादतकारों, बाग- 
भूमि के शिकमियों 
और काइतकारों 
को बन्धर्कियों का 
झसामी होता । 
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(ख) 


गभसिसे भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकसी काइतकार 
( 500-शावाएं ) जो य० पी० टर्नेंसी ( असडमट ) एक्ट, १६४७ 
की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में 
ग्रभिदिष्ट शिकमी काइतकार से भिन्न हो, 


जब तहफ॒धारा १६ के खंड (ज) के अधीन असामी न हो जाय तब तंक 
वह सीरदार की हे सियत से कब्जा पान और बनाये रखने का अधिकारी होगा 
तथा यह समझा जायगा कि उस के साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त 
कर दिया गया हूं। 


१६--प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने के दिनांक 
से ठीक पहल के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि निम्नलिखित के 
नाते रही हो, इस अधिनियम में किसो बात क रहते हुये भी, उस भमि का 
ग्रसामी समझा जायगा 


(क) 


किसी मध्यवर्ती का बाग भूसि (8076 [970 ) का गेरदखील- 


कार काइतकार (#07-00079क३॥०ए शाक्षा। ), 


(ख) 


बाग-भूमि का शिकमी काइतकार ($ए०-&अश्या ), 


(ग) यूनाइटेड प्राविसंज टनसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की 


(घ) 


(डः) 
(च) 
(छ) 


(ज) 


धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड 
(70एां$0) में अभिदिष्ट शिकमी काइतकार, 


धारा १७ की उपधारा (३१) के खंड (२) से (६) तक तथा 
धारा १८ के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से 
किसीष्वर्ग के व्यक्ति का वास्तविक भोगबन्धकी ( पा0गा- 
88862 ॥7 80] [90586870॥ ) फ । 
पशुचर भूमि ( 98577 |थ76 ) का या ऐसी भूमि का, 
जिस पर पानी हो और जो सिघाडा या किसी दूसरी 
उपज पदा करने के काम में आतो हो अथवा एसी भूमि 


 काजो नदी के तल (966 ० & 7४००) में हो और कभी-कभी 


खेती के काम में आती हो, गरदखीलकार काइतकार, 


ऐसी भूमि का गेरदखीलकार काइतकार, जिसके विषय में 
राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रर्यापित कर दिया हो 
कि उस में टॉगिया रीति से वन लगाने का विचार हुया 
वह उसके लिये भ्रलग कर दी गयी हे, 


एसी भूमि का काइतकार, जिसको विषय में राज्य सरकार ने 
गजट मे विज्ञप्ति द्वारा प्रस्यापित कर दिया हो कि वह 
स्थायी या अस्थिर (7४78 ० प्रा॥80०) खेतों के 
क्षेत्र का भाग हें, 


सीर का काइतकार अथवा घारा १८ की उपधारा (५) 


के खंड (ख) म॑ अभिदिष्ट शिकमी कादतकार यदि सीरदार 


.  (आ-9ण००) श्रथवा क्षेत्रपति ([870-॥006 7), जैसी 


भी दा हो, अथवा यदि एक से अधिक सीरंदार अचबा 
क्ेत्रपति हों ती वे सब, 


नत्थियां 


(१) यदि भूमि २० जनवरी, १६५० से पूर्व उठायी गयी हो 
अ्रथवा कब्जे में आयी हो, तो उठाय जाने या कब्जा 
किथे जाने के दिनाक पर, जेसी भी द्षा हो, तथा 
२० जनवरी, १६५० को, ओर 


(२) यदि भूमि २० जनवरी, १६५० के पश्चात्‌ उठायी गयी हो 
या कब्ज में आयी हो, तो उठाये जान अथवा कब्जा 
किये जाने के दिनांक पर 


ऐसे अनुकलों (४080॥800॥$ )+ परिष्कारों (700#08/075 ), परिवतंनों 
(20»आ800॥5 ) अथवा अपवादों (७८०८०॥०४$) के अ्रधीन, जो अ्रध्याय 
७ के अधीन निर्दिष्ट किये जायं, १९६५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी 
विनाश ओर भूमि व्यवस्था अधिनियम (एक्ट) की धारा १५७ की उपधारा 
(१) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और 


(झ) यू० पी० टनेंसी एक्ट, १६३६ की धारा २५२ कौ उपधारा 
(१) के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गए पट्टे के अन्तर्गत 
काबिज पटुंदार , और 


(जा) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट 
पट्ट की भूमि रखन वाल किसी व्यक्ति का शिकमी पटुंदार 
(570-[855०6 )। 


स्पष्टीक रण--- टौंगिया रीति से बन लगाने “” का तात्पयं वन लगाने 


को उस रौोति ( 8५807 0 80768४80॥ ) सह, जिसमे प्रारम्भिक 
अवस्था में पंड लगाने क. साथ-साथ खेती की फसल भी बोई जाती हैं और 
जिसमे फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये 
पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायें जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव 


हो जाव। 


२०--यब्पि इस अधिनियम के अधीन श्रिजत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी 
भूमिक सम्बन्ध मे १ जुलाई, १६९४८ ई० को या उस के पदचात्‌ किसी मध्यवर्ती 
या काइतकार द्वारा या उस की ओर से कोई संविदा (८०॥४४८॥) किया गया 
हो या कोई बात की गई या होने दी गई हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में 
निहित होने के दिनांक से ठीक पहल के दिनांक पर ॒काइतकार द्वारा देय लगान 
उस लगान की धनराशि के बराबर समझा जायगा, जिसका वह काइतकार 
या उस का पूर्वाधिकारी ([700006550-॥-778) उक्त दिनांक पर देन- 
दार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के पदचात्‌ किसी न्यायालय की डिक्री 
या झ्राज्ञा के श्रतिरिक्त किसी और प्रकार से उस में कोई कमी या छ ट की गई हो 
तो उस पर विचार नहीं किया जायगा। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्थक्त डिक्री याआज्ञा के अनुसार कम 
किया हुआ लगान, उपयुकत सकिल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम 
हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा। 


२७३ 
१ जुलाई, 
१९४८६ई० को या 


उसके बाद हुए 
लगान- परिवतेन 
का. सानन्‍्य ने 
होना । 


१३४ 


कलक्टर द्वारा 
ग्रास्थानों का 
गवधान से लिया 
जाना। 


स्वत्वों के अजंन 
के कारण मध्य- 
वर्तों का प्रतिकर 
पान का अधिका री 


होना। 


प्रतिकर देय होने 
को दिनांक । 
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२१--घधारा ७ के अ्रधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उस के 
द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये वह वध (]9७/७!) 
होगा कि वहु--- 


(क) इस अधिनियम के अ्रधोन कोई क्षेत्र या क्षेत्र क। भाग तथा सभी 
ऐसे स्वत्व ( गगरषा०४85 ) अपने अवधान (८४६98) 
में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के श्रनुसार राज्य में 
निहित हो गये हों ओर ऐस काये करे या कराये और ऐसा बल 
प्रयोग करे या कराय जो कलेक्टर या इस प्रकार नियक्त 
ग्रधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हे 


इस अध्याय के उपबन्धों के अनसार अजित क्षेत्र के अन्तर्गत 
किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश. करें, 
ग्रौर उस का पर्यालोकन ( 5पए८ए ) या पसाइक 
( 76०४गा०आथा ) करें या कोई दूसरा ऐसा कार्य 
करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोक्षन 
को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, 


(ग) किसी व्यक्ति को, किसी क्ृषि क्षेत्र या उस के भाग से सम्बद्ध 
(7०५४॥2 ६0) बही (900/5), हिसाब (300०0॥5) या 
अन्य लेख्य (60277678). निर्दिष्ट ($0९८४।८०) त्राधि 
कारी के सामने प्रस्तुत करन की और एसे प्राधिकारी को छेद 
झोर सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय, या मांगी जाय देने को 
झाज्ञा दे, ओर 

(घ) यदि बही, हिसाब श्रोर श्रन्य लेख्य आ्राज्ञा के श्रनुसार प्ररद्ुत्न 
न किये जाय तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश 
कर श्रोर ऐसी बही, हिसाब तथा दूसर लेख्य अपने कब्मे 
में कर ले । 


(ख 


0... 


अध्याय ४ 
प्रतिकर का निर्धारण 


२२--अत्येक मध्यवर्तो, जिसका किसी कृषि क्षेत्र में अधिकार (789:) 
ग्रागम (96) या स्वत्व (॥2०80) इस अ्रधिनियम के उपबन्धों के श्रधीन ग्रनित 


कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था क अ्रनुसार प्रतिकर पाने का श्रधिकारी होगा 
और उस को प्रतिकर दिया जायगा। 


२३--( १) प्रतिकर निहित होने के दिनांक से देय हो जायगा, किन्‍्त्रु 
यह बात उस की सात्रा के अवधारण पर उपाश्चित रहेगी। 
(२) इस प्रकार अ्रवधारित मात्रा पर राज्य सरकार, निहित होने के 
दिनांक सें--- 
(१) नगद दी जान वाली प्रति कर की मात्रा के विषय में, उल्नके 
ग्रवधारण के दिनांक तक, और क्‍ 
(२) बन्धों (07005) के रूप में दी जाने वाली मात्रा के विषय में 
उक्त बन्धों को मुक्ति (720०७7७90४0॥) के दिनांक तक २ १/२ 
प्रतिद्यत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देगी। 


नत्थियां 


२४--( १) राज्य सरकार एसी मात्रा में ओर ऐसी रीति से, जो नियत 
की जाय, अन्तरिम (]7677) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती हें। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हुँ कि यदि निहित होने के दिनांक से नो मास के भीतर 

 भध्यवर्तों को देय प्रतिकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अ्रनसार अवधारित 

किया जा सक तो मध्यवर्तो की प्रार्थना पर राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिस 
प्रतिकर दिये जान का निर्देशन करना होगा। 


(२) यदि किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग में किसी मध्यवर्तों के अधिकार 
ख्रागम अथवा स्वत्व पर कोई व्यक्ति विवाद करता हो तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में 
अंतरिम प्रतिकर ([7077 ००॥0०758007), प्रतिभुति (३८०णा५ ) पुनर्भुगतान 
(76089५77०7:) अ्रथवा अन्य किसी बात के सस्बन्ध में उस व्यक्ति को, ऐसी 
रीति से तथा ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (०00060058 &70 765070४0० 75 ) 
के श्रधीन, जो नियत किये जायं, दिया जायगा । 

२५--धारा २४ के अधीन दिया गया अंतरिम प्रतिकर इस अधिनियम 
के अ्रधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित 
(80]०४८०) कर दिया जायगा । 

२६-- प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के ग्रधिकारी मध्यवर्तों को उसके 
भुगतान से संबंधित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अ्रधिकारी के सामने होंगे,जिसके 
अधिक्षेत्र मं श्रजित किया गया कृपिक्षेत्र स्थिति हो। 

२७--प्रतिकर के निर्धारण और भगतान के लिये प्रतिकर अधिकारों 


एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका ((07॥एक्षाइढ007 48565श7९7६ 7रे०) 
तेबार करंगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी न 


(क) 
(ख) 


प्रत्येक मध्यवर्तों को कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में कच्ची और पक्की 
निकासी (87055 88805, 70 76 885०४$), 
निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी भूमि अवधि के लिय 
क्षेत्र के सम्बन्ध में सध्यवर्तो हारा देये लगान, मालगुजारी, अब” 
वाब (८८55) तथा दूसरों देयों की बकाया (४॥78875) 
क्षेत्र में अपने अंश (5॥976) या स्वत्व के सम्बन्ध में प्रत्येक 
मध्यवर्तों द्वारा दंव पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, ओर 
(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जाय॑ । 

२८घ--धारा २७ के अधीन तंयार- की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका 
प्र प्रतिकर भ्रधिकारी क हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका में उन बातों के प्रमाण 
में ग्राह य होगी जो उसमें लिखी हो (896] ७6 600५४०७ 85 €एशंतशा०० ०0 
(6 90७ शध्ुं०0 60 27) 


(२६) यनाइटेड प्राविसेज लेन्ड रेबेन्य ऐक्ट, १६०१ या समय विशेष 
बर प्रचलित किसी अन्य विधि म॑ किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर भ्रधिका री 
को यह संतोष हो जाय कि अधिकार--अभिलेख में कोई लेख या गणना की अ्रश्द्धि 
(एल्यंदवं ० &7/777०7०8!) अथवा एसी कोई भल (79936 ० ७70) 
हैं जो बिलकल प्रत्यक्ष हो (4077०7: ०7 /06 8008) तो वह स्वयं अ्रथवा 
किसी स्वत्व रखने वाल व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता हूँ । 


३०--धारा २६ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति 
क॑ उस अधिकार पर नहीं होगा, जो किसी अधिक्षेत्रय॒क्त न्यायालय में यथावत्‌ 
व्यवहार (006 9700०5४ 0 9श्र) द्वाराइस अधिनियम के अ्रधीन अजित किये 
गये कृषि क्षेत्र में अपना स्वत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में हो 


(ग) 


रछभ् 


अंतरिस प्रतिकर 


ग्रंतरिम प्रतिकर 
का संधान । 


प्रतिकर के निर्धारण 
ग्रोर भ गतान की 
प्रक्रिया । 


प्रतिकर निर्धारण 
तालिका । 


प्रतिकर भ्रधिकारों 
क हस्ताक्षर होना। 


ग्रधिकार शअ्रभि 
लेखों में लेख य॑ 
गणना को श्रश॒द्धि 
का ठीक किया 
जाना । 


दीवानी न्यायालय 
में स्वत्व स्थापित 
करने का अधिकार । 


२७६ 


कच्छी निकासी 
संगणना 
(०बांणा्ा00 ) । 


को 


ठकंदारोी की 
कछछ्ची निकासी । 


बबकी मिकासी 


ष्टी्‌ | 


संगणना । 


विधान सभा [१६ अगस्त, १९५५ 


३१--कषि क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्तों की कच्ची निकासी 
(27095 855०5) का तात्पय उसके अंश अथवा स्वत्व की कूल कच्ची आय 
(8287०28/6 ४7055 700776) से है, साथ ही इसका तात्पय शिकमी काशतकार, 
काइतकार या माफीदार याबागदार जो धारा २की उपयारा (१) के खंड (ग) 
में अभिदिष्ट, हो मातहतदार, भ्रदत मालिक, दवासी काइतकार तथा अवध के 
पट्रेदार दवामी या इस्तमरारी द्वारा अथवा उनकी ओर से -- 


(१) नकदी के रूप सें, अथवा 


(२) यदि लगान जिन्‍सी हे, अथवा अंशतः नकदी और अंशतः जिन्‍सोी 
हैं, तो उस लगान के रूप में जो यूनाइटेड प्राविसेज टे नेंसी 
ऐक्ट, १६९३६ के उपबन्धों के भ्नसार लगाया जाय, और 


(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार 
अदना सालिक और साकितुलमसिल्कियत कातकारों के सम्बन्ध में 
साकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और अस्रन्य के 
सम्बन्ध में मौरूसी दरों से ग्रवधरित लगान के रूप में देय लगान- 
जिसमें अबवाब (०८४४८) और स्थानिक-कर (]008/[ 7485) 
सम्मिलित हें, से भी हू । 


३२--जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी 
कषिक्षेत्र म किसी मध्यवर्तों का स्वत्व या अंश किसी ठे केद१ र के पास था उस दशा में 
घारा ३१ मे दिये सिद्धांतों के श्रनूसार लगायी जानेवाली उस ठेकेदार की कच्ची 
निकासी, चाह वह मध्यवर्तों को अन्यथा देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध हे 
उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी । 


३--प्रतिकर निर्धारण तालिका तेयार करने में मध्यवर्तों की पक्की 
निकासी (0७ 855०४) ऐसे सध्यवर्तों की कच्ची निकासी सें से निम्नलिखित 
को घटाकर निकाली जायगी :--- 


(क) ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जायगी 
ओर जो मध्यवर्तो द्वारा पिछले कृषि वर्ष में राज्य सरकार 
या प्रवर क्षेत्रपति (7०7० 970-700०), को कषि 
क सम्बन्ध म॑ मालगजारी अथवा लगान तथा अबवाब अथवा 
स्थानिक-कर के निमित्त देय थी 


(ख ) प्रबंध व्यय (०05६ ० 7888०7077) और लगान की ऐसी 
बकाया जो वसूल न हो सकती हो दोनों मिलकर कच्ची 
निकासी के १५ प्रतिशत के बराबर, 


(ग) मध्यवर्तो ह)रा किसी कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में पिछले कृषि 
वध के लिये दिये अभ्रथवा दिये जाने वाले कषि-आय-कर.. 
के यदि कोई हो, निमित्त ऐसी घनराशि जिसकी नियत 
रीति से गणना की जाय । 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसी मालगजारी जो राज्य 
सरकार या किसी दूसरे समर्थ प्राधिकारी (०07ए७०7॥ ४ए|7ृ0ताण) के द्वारा 
या उसकी शोर से ऐसे मध्यवर्तों के पक्ष में दिये गये अनुदान (हाथ) 
या किये गय॑ पुष्टीकरण (000॥#779007) के कारण श्रर्स्यापत (85827060) 
झभित्यरिक्त (668४००), अ्भिसंधित (०077700प76060) अथवा निष्कीत 


(४०0००॥60) की गयी हो, राज्य सरकार को मालगजारी के रुप सें देय 
बनराशि नहीं समझी जायगी ॥। 


नत्थियां 


३४--ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविसेज्ञ लन्ड रन्‍्वेन्य ऐक्ट, 
१६०१ की धारा ७८ लाग होती हू या जिन्हें मालगजारी अभ्यपित (8588780) 
है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए७) और (डी) 
की अनसार रक्‍खे गये अधिकार-अभिलेखों (00705 ०06 72॥9) में दर्ज हूँ 
तथा मातह॒तदारों (१0087-700]708075), अंदना मालिकों (570-.970978075): 
दवामी काइतकारों (फआआक्षाव्या शणा०-0008) अवध के पट्टेदारों/ 
दवासी या इस्तमरारी (90707970 ]65965 ॥ 2५०७१॥) तथा उप-मध्यर्वातियों 
(377-ं7र/शा॥ठती&765) पर धारा ३९ और ३३ उपबन्ध ऐसे आनषांगिक 
(एटंद॑जांओ) परिवतेनों (४॥४7255) और परिष्कारों (00008707॥5) के 
साथ, जो नियत किये जाय लागू होंगे और फिर ऐसे सध्यवर्तों की कच्ची 
झौर पक्की निकायी तदनसार लगायी जायगी । 


३५--(१) किसी मध्यवर्तों के विथय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण 
तालिका तेयार हो जाने पर, प्रतिकर अधिकारी-- 


(क) गजट में और अन्य रीति से, जो नियत की जाय इस आशय 
का नोटिस प्रकाशित करेगा, ओर 


(ख) प्रस्तावितअतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (००7ए) 
के साथ पूर्वक नोटिस की एक प्रति संबंधित मध्यवर्तों पर 
तामील करेगा या करायेगा । 


(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के श्रधीन नोटिस 
द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर 
ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति प्रस्तुत करे, 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर ग्राहय नहीं होगी 
(3॥8! ॥0: ७8 ४70072/7९0) कि कृषिक्षेत्रमें मध्यवर्तों का अधिक या कम अंश 
हैं श्रथवा उसका कोई भी अंश नहीं हु जब तक और जहां तक वह धारा २६ के 
भ्रघोन दी गयी किसी डिक्नी श्रथवा आ्राज्ञा से उत्पन्न न होता हो 


३६--दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर, प्रतिकर 
ग्रधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक 
निश्चित करके उसकी सुचना संबंधित मध्यवर्ता को और स्वत्व रखने वाले 
ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (80807 7/0768/60) को देगा,जो घारा ३५ के अधीन नोटिस 
के प्रतिवाद (670) में उपस्थित हुआ हो । 


३७--धारा ३५ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों की सुनवाई और 
निर्णय करने में प्रतिकर श्रधिकारी को दीवानी न्‍्य|यालय (लंशं! ००ण7) के सभी 
अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत 
(7007भ्ंशंशा0) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (700&7079) 
के साथ जो नियत किये जाय, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करगा जो कोड 
आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (77076806 [|#07०79) 
सम्बन्धी वादों (0/3) की सनवायी और निस्तारण (07500520 के लिये 
दी गयी हे । 


३८--प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३७ 


के झधीन दी गयी निर्णयात्मक ग्राज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी 
शोर उसमें मुकहमे का संक्षित विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और 
ऐसे निर्भय के कारण दिये जायेंगे । ह 


२३७७३ 


मातहतदारों, दवामी 
काइतकारों और 
अ्रवध के पटुंदार 
दवामी या इस्तम- 
रारो की कच्ची 
और पक्की निकासी 
निकालना ! 


प्रस्तावित प्रतिकर 
निर्धारण तालिका 
का प्राथमिक 
प्रकाशन । 


आपत्तिःपत्रों की 
सुनवाई का दिनांक 


ग्रापत्ति-पत्रों की 
सुनवाई झौर 
निर्णय । 


धारा ३७ के श्रधीन 
आज्ञा का दीवानी 
न्यायालय की डिक्री 


समझा जाता। 


२७८ 


डिस्टिक्ट जज के 
समक्ष अपील । 


हाईकोर्ट में अपील 


पुनरीक्षण 
(८ए५४०४ ) 


अंतिम प्रतिक 
निर्धारण तालिका । 


तालिका की प्रति- 
लिपि का मध्य 
बतोीं को दिया जाना। 


मध्यवर्तों को देय 
प्रतिकर की मात्रा 


ठेकेदार को देय 
प्रतिकर की मात्रा 


विधान सभा [ १६ अगस्त, १६५५ 


३६--किसी विधि (!89) में किसी बात के रहते हुये भी, धारा ३७ 
के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी किसी शभ्राज्ञा के विरुद्ध डिस्टिक्ट जज 
के समक्ष अपील हो सकेगी । द 


४०--धारा ३६ के अ्रधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री 
के विरुद्ध कोड आफ सिविल प्रोसोजर, १६०८ की धारा १०० में दिये गये 
आधारों में से किसी श्राधार पर हाई कोर्ट में अपील हो सकेगो। 


४१--प्रतिकर अधिकारी द्वारा निणित किसी भी वाद के अभिलेख 
(7००00) की, जिनमें अपील न हो सकती हो, हाईकोर्ट मंगवा सकता हेँ और 
यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रतिकर अधिकारी ने-- 


(क) ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया हे, जो उसमें विधि द्वारा निहिद्र 
(४६४८१) नहीं है, अथवा 

(ख) इस प्रकार निहित अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, श्रथवा 

(ग) अपने अधिक्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में अवेध, अथवा छेसी 

.. जिसका कोई महत्व हो अनियमितता (शांति प्राष८्यंश! 
762पाॉथ77ए) से कार्य किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी ग्राज्ञा दे 
सकता हे जिसे वह उचित समझे । 

४२--( १) यदि धारा ३५ के अधीन नोटिस जारी होने पर भ्रस्त्राबित्त 
प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी हो 
या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका निस्तारण (087089]) 
हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, 
परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर भ्रधिकारी उस पर 
अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भो लगा देगा । 

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये ओर महर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण 
तालिका अंतिम हो जायगी । 


४३--प्रतिकर बअधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति 
बिना शुल्क संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रति उस प्रतिकर निर्धारण 
तालिका से सम्बद्ध कृषि क्षेत्र के परगने के अधिकारी अ्रसिस्टेंट कलेक्टर ( 5४9४ 
(णा6०० गा लाद्ा26 जी ॥6 5707-07 शंत्रंणा) के कार्यालय के सूचना पट्ट 
(70006-00270) पर भी लगवा देगा । 


४४--प्रतिकर विर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि-क्षेत्र में किसी मध्यकतों 
क स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि ऐसी दशा को छोड़कर जहां 
मध्यवर्ती का स्वत्व ठंकंदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, भारा 
४२ के अधीन निर्मित प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी 
के सोलह गुने के बराबर होगी । 


४५--यदि श्रजित कषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के वास 
हो तो मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी गयी पक्‍की निकासी 
पर धारा ४४ में दिय सिद्धांतों क भ्रनसार लगाया गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र सें 
मध्यवर्ती और ठकदार क स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयक्‍त रूप में देख 
प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान रखते हुय उन दोलों में बांट देगा 


(क) नज़्राना (एाध्णांणा ), यदि ठेके के प्रारम्भ में कोई 
दिया गया हो 5 रा 


नत्थियां 


(ख) ठेके की कल भ्रवधि तथा उसकी शेष अवधि, 

(ग) ठंक के अन्तर्गत क्षेत्र किस सीमा तक आजित हो चुका हे, 

(घ) ठेके के अन्तर्गत श्रवशेष (58[87८8) की कच्ची ओर 
पक्की निकासी , 

(3) ठकदार द्वारा प्रति ब्ष देव धनराशि, 

(च) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाय॑। 


४६--मध्यवर्ती ओर ठकदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर 
प्रधिकारी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुसरण करंगा जो नियत को जाय । 


४७-- (१) मध्यवर्तो और ठकदार के बीच प्रतिकर विभाजित करनेक 
हम्बन्ध में प्रतिकर श्रधिकारी की आज्ञा अ्रधिक्षेत्र--युक्‍्त ((पज्ञो 0007 
2४०आए०ंथा उपएं5000०) दीवानी न्‍्यायालय--की डिक्री समझी जायगी । 


(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अ्रन्य विधि में किसी बात के 
रहते हुये भी उपधारा (१) उल्लिखित डिग्री के विरुद्ध डिस्टिक्ट जज के समक्ष 
ग्रपील हो सकेगी तथा अपील में दी हुयी भ्राज्ञा, उस ब्यवस्था को छोड़कर जो उपघारा 
(३) में की गयी हे, निश्चयाक (००ाटाए्आंए००) होगी । 


(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को धारा 
४१ में अ्रभिलिखित (क) से (ग) तक के किसी अ्राधार पर पुन रीक्षित (:6०56) 
कर सकता है । 


डं८--कोर्ट फोस ऐक्ट १८७० में किसी बात के रहते हुये भी घारा ३६, 
४० अथवा धारा ४७ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने व।ली भ्रपील 
के स्मरण-पत्र (पशा0ाश्यातपा) पर देय ग्याय शुल्क (९०७४ ००) वह 
होगा जो नियत किया जाय । | 


 ४६--(१) प्रतिकर निर्धारण तांलिका के अ्रन्तिम (॥74) हो. जाने 
बर, एसी दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
को गयी हो, उसमे कोई संशोधन नहीं किया जायंगा । 


(२) अधिक्षेत्र युक्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से 
पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या (वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (8 7८507 
प्र/ध०४०6 ) की प्रार्थना पर अंतिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका 
में किसो लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (७०००७ 0: गंतागली- 
५0४ शआा05) के या किसी ऐसी अ्रशुद्धि को जो उसमें किसी प्राकस्मिक भल या 
चूक (8०००८४४/ 8॥9 ० 07775807 ) से हो गयी हो, ठीक कर सकता हे । 


अध्याय २ 
प्रतिकर क। भुगतान 


2०--मध्यवर्तो को इस अधिनियम के अ्रधीन अजित कृपिक्षेत्र में उसके. 


अधिकार, आगस और स्वत्व के भ्रजित किये जाने को निमित्त प्रतिकर के रूप 
से एसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ४४ के अ्रधीन इस सम्बन्ध में प्रस्यापित 
की गयी हो । । द 


२७६ 


मध्यवर्तो और 
ठकदार के बीच 
प्रतिकर का 


_विभाजन। 


धारा ४६ के अधीन 
आज्ञा का दौवातनी 
न्यायालय को 
डिक्री समझा 
जाना। 


ग्रपील के स्मरण- 
पत्र पर देश 
न्याय-शल्क । 


ऐसी अशुद्धियों का 
ठीक किया ज्ञाना 
जो अ्रकामतः हुबौ 


हों।. 


तालिका में दर्ख॑ 
प्रतिकर का दिया 
जाना। 


श्द0 


तालिका में दर्ज 
सध्यवर्ती का 
प्रतिकर पाना । 
विधिक प्रतिनिधि 
को देय प्रतिकर। 
प्रतिकर के भुगतान 
क्रारूप । 


कुछ दशाओं में 


बेक या अच्य प्राधि- 


करारी के पास प्रति- 
कर का जमा किया 


जाना । 

अतिकर का न्या- 
यालय ग्रथवा 
प्रधिकारा के 
हाथ से. दिया 
जाना । 

भूमि का अधीक्षम, 
अग्रबंध. और 
लिघंत्रण । 


विधान सभा [१९ अगस्त, १६५५ 
. ५१--धारा ४४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए इस अ्रधिनियम 
के अ्रधीन देय प्रतिकर पाने का श्रधिका री वह मध्यवर्ती होगा, जिसका नाम प्रतिकर 
निर्धारण तालिका मे दर्ज हो। 
५२--यदि प्रतिकर पाने का श्रधिका री मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर. 
जाय तो प्रतिकर उसके विविध प्रतिनिधि को देय होगा । 


५३--इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बन्धों (90705) 
के रूप में श्रथवा अंद्तः नगदी और अंशतः बन्धों के रूप में जेसा भी नियंत किया 
जाये, दिया जायगा । द 

५४-- (१) यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्‍फ, न्यूस (8४) 
या धर्मस्व. (७70०छा7०7) हो अ्रथवा कोई भ्रवयत्क हो अथवा किसी 
व्यवहारिक अक्षमता ([08० 0589॥) के अधीन कोई व्यक्ति हो अथवा कोई 
सीमित स्वाम्य बाला व्यक्ति ([7/०0 ०फ़ञ]०) हो तो किसी विधि 
(89) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले 
सामान्य निर्देशों (2७४०४। 6०7078) के अ्रधीन प्रतिकर उस प्यक्ति के लिये और 


उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बेंक के पास जो नियत किया जाय, जमा कर 
दिया जा सकेगा । द 


] 


(२) ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको लिये यथा जिसकी ओर से प्रतिकर 
जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग -(एांट॥7/0०0) और विन्यास 
(059०5») को अ्रधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार 
उसका उपयोग और विस्यास का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी 
बात से बाधित होता नहीं समझा जायगा । क्‍ 
.. स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई बध्यक्ति केवल इस 
कारण समिति स्वाम्यवाला व्यक्ति नहीं समझा जायगा कि श्रवध सेटेल्ड इस्टेट्स 
ऐक्ट, १६१७ या यूनाइटेड प्राविसेज इस्टेट्स ऐक्ट, १६२० के उपबन्धों के अ्रधीन 
उन स्थानों के सम्बन्ध में, जिनके लिये प्रतिकर देय हे, प्रस्यापन कर दिया 
गया हूं । कण क्‍ हु 

५५--य दे किसी न्‍्यायालय ग्रथवा प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद 
या व्यवहार विचाराधीन हो, जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अव- 
घारित कूल प्रतिकर अथवा उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या 
भ्रप्नत्यक्ष प्रभाव पड़ता हे तो उक्त न्य/यालय य। प्राधिकारी को अधिकार होगा कि 
प्रतिकर अधिकारी को अ्रादेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अ्रधिकार 
में दे दे (0/806 ४ #7$ 057059) और तब उस धनराशि का विन्यास (05- 
0058] ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की ,्ाज्ञा के अनुसार हो किया जायगा। 


न्कक 


अ्रध्याय ६. 
भूमि-प्रबन्ध 


५६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रधीन निहित होने के दिनांक 
से राज्य सरकार के लिये तया उसकी ओर से ऐसी समस्त भूमियों झोर वस्तुओं 
के जो धारा € के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, साधारण अवीक्षण 
(8०7०४ 5पएथांग्राणा0०7०6 ) प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण का अभार 
कलक्टर पर होगा । १ 


5 ८5 
दात्वदा। 


(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुए सरकार द्वारा 
ग्जेट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदिष्ट (50०८0) किये जाने किसी 
स्थातीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट दिनांक से, राज्य के लिये, तथा उसकी 


ग्रोर से, धारा & के अबीत राज्य सरकार में निहित सभी या किसी भूमि ये वस्तु 
के साधारण प्रबन्ध का श्राभार सौंपा जा सकता हैं 


५७--( १) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को धारा ५६ के अधीन 
भूमि के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा गया हो तो वह इस अ्रधिनियभ के प्रयोजनों 
के लिये एक भूमि प्रबन्ध कोष ([ 270 )५श्या8०7०ा। 0) की स्थापना 
करगा। द 

(२) कोष में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे -- 


(क) वे कुल धन जो इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी 
को राज्य सरकार के लिये या. उसकी ओर से मिलें, और 


(ख) ऐपी अन्य धनराशियां जो नियत की जाय॑ । 


(३) स्थानीय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम 
के अधीन अपने कत्तेव्यों कं पालन और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले 
परिव्ययों (८872०5) के लिये कोष को नियत रीति से उपयोग में लाये। 


भ८--(१) किसी विधि म॑ किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार 
स्थानोय प्राधिकारी को ऐसी शआ्ाज्ञायं और ऐसे निदेश दे सकती हैँ, जो इस 
ग्रधिनियम के प्रयोजनों के लिय आवश्यक प्रतीत हों 


(२) _स्थानोय प्राधिकारों और उसके पदाधिकारियों का यह कक्तेब्य 
होगा कि वे तुरन्त ऐसी आज्ञाये कार्यान्वित करें ओर निरदशों का पालन कर। 


५६-- (१) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि : 


(क) स्थानीय प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन या हारा 
निर्देशित अपने कत्तंव्यों का पालन या सौंप गये कार्यों का 
सम्पादन किसी उपयुदत कारण या अ्पदेश के न रहते 


हुये भी (ए्ात0ए/ 788850780]6 ०७0५७ 0 ७०७५७) 
नहीं किया हैं, श्रथवा 


(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हु कि इस अ्रधिनियम के श्रधीन 

या द्वारा निदेशित कत्तंव्यों का पालन या सोंपे गये कार्यों का 

 सम्पादत करने मे स्थानीय प्राधिकारी असम हो गया हूँ 
या हो जा सकता हूं, श्रथवा 


(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या श्रावश्यक हूँ, तो 
गजट म॑ विज्ञप्ति प्रकाशित करक राज्य सरकार प्रस्यापित 
कर सकती हुँ कि इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी 
के कत्तंव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और 
सम्पादत ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (8५07779) द्वारा 
ऐसी अ्रवधि के लिये और ऐसे निरोधों (76507000॥5) 
द . के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा । 
(२) राज्य सरकार ऐसे आनूषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर 
प्तकती हूं जो इस प्रयोजन के निमित्त झ्रावश्यक जान पड़ें । 


श्दर 


भूमि प्रबंध कोष । 


स्थानीय प्राधिकारी 
द्वारा राज्य सरकार 
की आाज्ञाओं ओर 

निर्देशों का 

कार्यान्वित किया 
जाना। 

भूमि प्रबन्ध की 

बकल्पित व्यवस्था |: 


रेपर 


१९५१ ई० के 
उत्तर प्रदेश के 
अधिनियम सं० २ 
के अध्याप ८ और 
१० के उपबन्धों का 
कृषि क्षेत्रों पर 
लागू होदा । 


_यू० पे लंण्ड 
रतन्यू.. ऐंक्‍्ट, 
१६९०१ ई० का 
कृषि क्षेत्रों पर 
लागू होना । 


षारा ६९० तथा 
६१ के अधीन दी 
गयी आज्ञाओं का 
राज्य विधान मंडल 
के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाना । 


अधिकारियों श्रादि 
नियुक्ति । 


अतिरिक्त प्रति- 
कर कमिइनर । 


अतिरिक्त परि- 
ग्रायक्त । 


विव्ात सभा [ १६ अगस्त, १६५५ 


ग्रध्यांय ७ 
भोमिक अधिकार तथा मालगजारो 

६०-- १६५० ई० के उत्तर प्रदेश ज्मींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था 
अधिनियम (ऐक्ट) के अव्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली 
के उपबन्ध इस अधिनियम के श्रधीन अजित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे किस्तु 
राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मल तत्वों पर कोई प्रभाव ड.ले 
बिना ऐसे अनुकूलन (209[78707)+ परिष्कार (70000&00॥ ), परिवर्तन 
(भाध्थाणा) अथवा अपवाद (०:००७४०१) कर सकती हें जो उसके 
विचारानसार आवश्यक प्रतीत होते हों और ऐसे किसी भ्रनकलन, परिष्कार, 
परिवतन ग्रथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में ग्रापत्तिन की जा सकेगी। 

६१--१६५० ई० के उत्तर प्रदेश ज्मीदारो विनाश और भूमि व्यवस्था 
प्रधिनियम (एक्ट) द्वारा संशोधित य्‌० पी० लेन्ड रबेन्य ऐक्ट, १६० १ के उपबन्ध 
एवं उसक अधीन बनी नियमावली इस भ्रधिनियम के अधीन अजित कृषि 
क्षेत्रों पर लगगू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आजा द्वारा 
मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अ्रनकलन परिष्का र, परिवतंन ग्रथवा 
अपवाद कर सकती हुं जो राज्य सरकार के विचारानसार आवश्यक प्रतीत 


हों और उसे किसी अ्रनक लगन परिष्कार, परिवतंत अ्रथवा अपवाद पर किसी 


न्यायालव में आपत्ति न की जा सकेगी । 


६२--( १) इस अध्याय के अधीन दी गई कोई आज्ञा दिये जाने के 
परचात यथाझ्ी क्र, कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष 
रक्‍खी जायगी तथा ऐसे परिष्कारों के अधीन होगी जिन्हें विधान मंडल उस 
सत्र मे करे जिसमें वह आज्ञा उसके समक्ष रखी गयी हो 

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी 
होगी । क्‍ 25 कल 5 

. - जअध्याय ८ 
प्रकीण॑ (१(500976005 ) 
६३--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित 


अधिकारी नियुक्त कर सकती हे -- 


( ) एक प्रतिकर आयुक्त ( (०गरएथाष्राणा (-०णर5श07क्ष ) ! 
(ख) एक परिच्छेद आयुक्त ([00700०8707 (00फरप्रांडञ्ंजान ), 
(ग) प्रतिकर अधिकारी ((०गएथउक्राणा 00०७), और 
(घ) परिच्छेद अधिकारी («यक्षव्वांणा 0#0७) । 

६४--राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर  आयकक्‍्त 


की नियुक्ति कर सकती है और वे प्रतिकर आयकक्‍्त के ऐसे अधिकारों का 
प्रयोग तथा ऐसे कतंव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा 
विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे । कै 

. । ६५--राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद आ्रयक्त की 
नियुक्ति कर सकती ह॒ और वे परिच्छेद आ्रायक्‍त के ऐसे अ्रधिकारों का प्रयोग 
आथा ऐसे कत्तंव्यों का पालन करंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अबवा 


विशेष आज्ञा द्वारा निदेश करे। 


नत्थियां 


६६--( १) प्रतिकर आयुक्तऔर परिच्छेद आयुक्त ऐसे करत्तंव्यों का 
वालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अ्रधिकारियों के कार्य के 
फ्बवेक्षण ((500०५907 ) और ग्रधीक्षण (5प9०७7/670०70०० ) के विषय में 
ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जाय । 

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों 
का प्रपोग और ऐप कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, या इसके 
अश्ौन बने नियमों, के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों । 

६७--राज्य सरकार इस अधिनियम हारा मिले अपने अधिकारों में 
से कोई भी. अधिकार अपने अधीन किसो भी अधिकारों (07067) 
अ्रजवा प्राधिकारी (6०7०779) को भ्जेदह म॑ विज्वप्ति द्वारा, 
उक्त विज्ञप्ति म॑ निर्दिष्ट किय जाने वाले किन्‍्हीं भी प्रतिबन्धों ((०॥०/60705 ) 
ओर निरोधों (76४7707075) के अधीन, प्रयोग करने के लिये सौंप 
सकती हे। द 

६८--निम्नलिखित विथयों को सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधि- 
कारी तथा परिच्छेद आ्रायक्त को ऐसे सब सामथ्य (909०५), अधि- 
कार (7875) और विनरेषाधिक्तार (प्ांश[८४८५) प्राप्त होंगे, 
जो किसी व्यवहार (४८४०7) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों 

(अंशों ००७) को प्राप्त हें-- 

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और दापथ देकर प्रकथन 
(0गी77800॥ ) कराके, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य 
लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्‍तव्य 
लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र (7०006४) 
जारी करता ; 

(ख) किसी को कोई लेख्य (00८ए०77००) प्रस्तुत करने 
को बाध्य करता ; 


(ग) नोटिस की तामील कराना, तथा 

(व) न्यायालय के श्रवमान (८0767: छा ००धा) के लिए 
लोगों को दंड देना; 
आऔर किसी भी कि व्यवहार (8८४०7 ) में साक्षियों की उप- 
स्थित ओर लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये. दीवानी 
न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक 
प्रसर ((0778 [70०6७५) के स्थान पर ऐसे अधिकारी 
द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सामान भेजा जा सकता है और 
वह उक्त प्रसार के ही बराबर समझा जायगा। 

_., ६६--( १) नियत किये जाने वाले, प्रतिबन्धों या निरोधों के अ्रधीन 
प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति को 
आदेश दे सकता हे कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी 
सूचना दे जिसे ऐसा भश्रधिकारी या इस अधिनियम के भ्रधीन अपने अधिकारों का 
उचित प्रयोग या कत्तंव्यों का उचित पालन करने के लिये ग्राववयक समझे । 

...._ (२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध सें, जिसे इस धारा के अधीन कोई 
लेखय, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, 


यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १७४५ और १७६, 


के भ्र्य मं विधितः ऐसा करने को बाध्य (089॥7 ७०४००) है । 


श्८३ 


क्रधिकार और 
कत्तंब्य । 


अधिकारों का 
प्रतिनिधान 
(706७6९४३४०7) । 


साक्षियों आदि 
को. उपस्थित 


कराने का अधि- 


कार। 


लेख्य इत्यादि | 
प्रस्तुत कराने 
का अधिकार । 


ऐक्ट डर, रै८६० 


र्दढ 


भूमि पर प्रवेश 
करने और पर्याव- 
लोकन इत्यादि 
का अधिकार । 


प्रतिकर  श्रधि- 
कारी और परि- 
च्छेद आयुक्त 
के सामने व्यव- 
हारों का बचा- 
रिक व्यवहार 
माना जानता । 
वाद-व्यय । 


लेख्यों, विवरणों 
झोर रजिस्टरों 
के निरीक्षण करने 


श्रोर प्रतिलिपि 


लेने का अ्रिकार। 


व्यवहार का 


संक्रामण । 


कुछ विषयों 
दीवानी न्याया- 
लयों का अधिक्षेत्र 
नहोना । 


डी 


के होने या लू होने से या इस अधिनियम के अधीन दो गई किसी आज्ञा से हो, 


विधान सभा [ १६ अगस्त, १६४५४ 

७०--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए 
जाय; इस अधिनियम के ऋधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के 
लिये किसी समय, किसी भूसि पर, ऐसे जनसेवकों (9प0॥0 इलाएथ्ा5) 
सहित, जिन्हें बह आवश्यक समझें, प्रवेश कर सकता है. और उस का पर्यावलोकन 
(5प्ाए5५) या पेमाइश (708507&76705) कर सकता है अथवा प्नत्य 
ऐसा कार्य कर सकता है जिसे वहु इस अधितियस के अ्रधीन अपने कत्तंव्यों के 
पालन के लिए आवश्यक समझे । ध द पे 

७१--किसी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद आयुक्त के सामने होने 
वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड 
की धारा १९३ मं और २२६ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक 
बेचारिक व्यवहार ([प2स्‍2 | [7006९०९7४) है । 


७२--इस अधिनियम के झ्रधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद भ्रायुवत 

द्वारा वाद-व्यय (०088) के सम्बन्ध में दी गई आज्ञा, ऐसे 
व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद व्यय पाने का अधिकारी हो, उस श्राज्ञा की एक प्रति- 
लिपि सहित अधिक्षेत्र-युक्त मुंसिक को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी 
जा सकती हू और मुन्सिफ उसे इस प्रकार निष्वादित करेगा मानों उक्त प्रायता 
पत्र उस मुन्सिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थता-पत्र हो। 
द ७३--इस अधिनियम या इसके अ्रधीन बने निय्रमों के अनुसार रकक्‍खें 

नाने वाले सब लेख्यों, विवरणों और रज़िस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, 
ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर , जो नियत किये जाये, किया 
ला सकेगा, और नियत शाल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि 


- वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि पा सके । 


७४-- (१) किसी पक्ष (9) के प्रार्थना-पत्र पर श्र 
दूसरे फरीकों को नोटिस देकर ऐसे पक्ष की सुनवाई कर के , जो अपनी सुन- 
वाई चाहता हो अथवा बिना नोटिस दिये स्वतः डिस्ट्क्ट जज किसी समय अपने 
अधिक्षेत्र में किसी प्रतिकर अभ्रधिकारी के सामने. चल रहे किसो व्यवहार 
([70०८६०!75 ) को अपने यहां मंगा सकता है और उसे अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त 
और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (00779००॥7६ 0 0$9058 ०) 
किसी अन्य प्रतिकर भ्रधिकारी को, जेसी भी दशा हो, निस्तारण (057058/ ) 
को लिये संक्रमित (धर) कर सकता है । _ 

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर 
उस झ्धिकारो को, जो उसके परचात्‌ उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार 
होगा कि यदि संक्रामण (धधवउईथ्य) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश 
हों तो उन्हें बाधित न करते हुये चाहे वह उस की कुल सुनवाई आदि से फिर 
करे या उस अवस्थान (90०7) से सुनवाई आरम्भ करे जिस पर वह व्यवहार 
संक्रामित हुआ था । ३... ७»... 8०. 7 हि 
.. . ७४--उस दश्षा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट - व्यवस्था इस अधिनियम 


के द्वारा या भ्रधीन किसी अन्य प्रकार से. की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा 


व्यक्हार, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी .इन्दराज 


किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। 


सत्वियां 


७६--( १) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम 
के अ्रधीन किया गया कोई कार्य यदि सदभाव से और इस अधिनियम के द्वारा 
या अबीन लगाये गये कतेंव्यों के पालन अथवा सौंप गये कार्यों के सम्पादन 
में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी था सरकारी सेवक 
पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा। 


(२) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण या इस अधिनियम 
के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या 
की जाने को अभिवष्रेत किसी बात से हुई याहो सकते वाली क्षति (6877886 ) 
भ्रथवा अन्य हानि (7ंघा०) के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद 
या कोई विधिक व्यवहार नहीं चल सकेगा। 


७७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनसार प्रतिकरः प्रदान कर 


देने पर राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक अधिकारी हो 
प्र तिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी 
दूसर व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, जिसे 

वह उस व्यक्ति के विरुद्ध , जिसे प्रतिकर दिया गया है, यथावत्‌ व्यवहार द्वारा 


कार्यान्वित कर सकता है, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के 
अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


७८--( १) प्रतिकर अधिकारी के सामने अ्रध्याय ४ और ४ के श्रधीन 
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार में राज्य सरकार एक पक्ष होगी 
और समझी जायगी और राज्य सरकार पर तामील किये जाने के लिये अभि- 
प्रेत (7700080 ) प्रत्येक को नोटिस कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित 
(70704०0 ) अन्य प्राधिकारी (६ए॥०7०) पर तामील किया जा 
सकेगा । 


(२) उक्त श्रध्यायों या धारा ८९ की उपधारा (३) के खंड (४) में 
किसी बात के रहते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा उस की और से अपील 
प्रस्तुत करने की कालावधि (9०7०0 ० एशां्ष४णा) उस आज्ञा के 
दिनांक से,. जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन होगी । 


७९--इस अधिनियम के श्रधोन वादों, प्रार्थता-पत्रों या व्यवहारों के 
सम्बन्ध में १६९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय ज़मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
प्रधिनियम. (ऐक्ट ) , की धाराओं ३३१, ३३२ क, ३३े२ेख तथा रे३रे के 
उपबन्ध यथा-परिस्थिति ऐसे ग्रनुकूलनों (808[&7075) परिष्कारों 
( 7700॥708/075 ) ग्रथवा परिवतेनों ( 8679[0॥5 ) सहित, जिनसे 
मूल-तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उस्ती प्रकार लाग होंगे जेसे कि वें 
उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा व्यवहारों 
के सम्बन्ध में लागू होते हे । 
०--इस अ्रधिनियम के सम्बन्ध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज्मींदारी 
विनाश और. भूमि और व्यवस्था अधिनियम की धारा ३े३े८. तथा 
३४२ के उपबन्ध, आवश्यक परिवतेनों के साथ (#ट्धादा हाप्रांदावीड ) 
इस प्रकार लागू होंगे जेसे वे उक्त अभ्रधिनियम के सम्बन्ध में लाग होते हैँ । 


८४१--जब तक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अ्रधीन 
व्यवस्था न की गई हो, इंडियन कोर्ट फीज्ञ ऐक्ट, १८७० , कोड आफ सिविल 
प्रोसीजर, १९०८ और इंडियन लिसिटेशन, १६०८ के उपबन्ध इस अधिनियम 
के अधीन किये जाने वाले व्यवहारों पर लागू होंगे। 


एर८घ४ 


इस अधिनियम 
के अधीन किये 
गये कार्यों के 
संबंध में परित्राण। 


राज्य सरकार 
के दायित्व की 
भरपाई । 


भ्रष्याय ४ तथा 
५ तक के अधीन 
व्यवहारों में 
राज्य सरकार का 
फरीक होना । 


वाद-प्रार्थना-पत्र 
तथा व्यवहार । 


अनुकलनों तथा 
कठिनाइयों का 
द्र किया जाना। 


इस अधिनियम 
के अधीन व्यवहारों 
मे अ्रन्य ग्रधिनियमों 
को लाग करता। 


२४६ विधान सभा । [१६ श्रगस्त, १९५५ 
नियम बताने २--( १) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
का अधिकार । करने के लिये नियम बना सकती है । 


(२) पृर्वोक्त अश्रधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम 


निम्नलिखित की 


(१) 


(र) 
(३) 


(४) 


(१) 


(६) 


(७) 
(८) 
(६) 


(१०) 

(११) 

.. (१२) 
(श्श) 
(१ 


व्यवस्था कर सकती हँ--- 


रीति, जिसके ग्रनसार परिच्छेद ग्रधिकारी धारा ३ के प्रधीन 
कृषि-क्षेत्रों का श्रवधारण तथा उनका परिच्छेद करंगा ; 


परिच्छेद के प्रस्तावों का आकार (0770) 
आकार तथा रीति, जिसक झन सार परिच्छ द क प्रस्ताव तथा 


अन्तिम रूप से परिच्छेदित कृषि-क्षेत्रों के विवरण ऋमता 


धारा ४ और धारा ५ के अधीन निरीक्षण के लिये उपलब्ध 
होंगे; 


रीति, जिसके श्रनुसार धारा ४ के अधीन श्रार्पत्तियां प्रस्तुत 
की जायंगी ओर धारा ५ के श्रधीन उनका विन्यात 


(85905०0. ०) किया जायगा 


धारा ७ के अधीन क्ृषि-क्षेत्रों के निहित होने के दिनांक से 


पहल की कायवाहियां ; 


इस अधिनिय के अधीन स्थगित किये गये वादों तथा 
व्यवहारों का विन्यास (088[0088); 


धारा २१ के अधीन कृषि-क्षेत्रों की हस्तगत करने 
(2078 ०५७) से सम्बद्ध विषय ; 


रीति तथा श्राकार, जिंसक अनसार धारा २७ क अधीन 
प्रतिकर निर्धारण तालिका तंयार की जायंगी 


रीति तथा आकार, जिसके अनसार धारा ३४ के ग्रधीन 
आपत्तियां प्रस्तुत की जायेगी 


प्रक्रिय, जिसकी धारा ५५ के अधीन किसी न्यायालय 
अ्रथवा प्रधिकारी को प्रतिकर की धनराशि सौंप जाने 
सम्बन्ध में श्रनूासरण किया जायगा ; 


धारा ६६ क अधीन किसी धनराशि की गअ्रदायंगी को 
प्रक्रिया ; 


अध्याय ६ के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 
कत्तेव्यों के पालन, कृत्यों के संपादन तथा अधिकारों के 


प्रयोग की रीति और प्रक्रिया 


भूमि प्रबन्ध निधि की स्थापनप ओर रखरखाव से संबद्ध 
विषय ; द 


इस अधिनियस के प्रयोजतों के निमित्त भूमि प्रबन्ध निधि 
के उपंयोग तथा उसमें से किये जाने वाले भगतानों की रीति 


और प्रक्रिया ; - 


(१५) 


(१६) 
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विषय तथा रीति, जिसके अनुसार राज्य सरकार इस 
झंधिनियम के प्रयोजनों के लिये. किसी स्थानीय प्राधिकारी 
को अध्याय ६ के झधीत निदंश दे सकी 


प्रक्रि] तथा कार्यवाही, जिसका संबंध अध्याय ६ के अधीन 
स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का तथा कार्योंकों सम्पन्न 
करने क निर्मित्त की जाने वाली किसी वेकल्पिक व्यवस्था 


. (व्णाबांए6 द्ातक्षाशआए) से हो ; 


(१७) 
(१८) 


(१९) 


इस अधिनियम के प्रयोजन को लिये बहियों तथा लेखों 
(90075 870 8०८००गाॉ७), अन्य रजिस्टरों, विवरणों 
(58/0977०7/5) विंवरण-पत्रों (60775) तथा औकार-पत्रों 
(/07705) के रखने की प्रक्रि] ओर उनका आकार ([0777); 


इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी 
हारा किये जाने वाला पत्र-व्यवहार तथा लेख्यों 
(60०प्रतआ5$) और  संविदाश्ों (७०ाए४०७) का 
निष्पादन (७०८ाएागंणा) ; 


इस अधिनियम - के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 
या उस के विरुद्ध बादों तथा व्यवहारों (?70०6९०कंप ९5) 
का चलाया जाना। 


(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार 
के विषय में यह समझा जायगा कि उस के अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था 
क्षरन' का भी अधिकार हे-- 


(१) 


(२) 
(३) 
(श) 


(५) 


ऐसी कालावधि (5776-77) लगाने के निमित्त 
ज़िनक भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली 
बाते अवहर्य की जाय॑, लगायी हुई भ्रवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध 
मे नियमों म॑ निर्दिष्ठ किसी प्राधिकारी को अश्रधिकार द॑ कर या 
ने देकर ; 


ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई 
विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधोन 
किसी प्रार्यता-पत्र-वाद अथवा दूसर व्यवहार में अनुसरण 
की' जाने वाली प्रक्रिया ; 


इस अधिनियम क अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र बाल किसी अधि- 
कारी या प्राधिकारी के कत्तेव्य ओर ऐसे अधिकारी अथवा 
आपधिकारी दारा अनुसरण की जान वाली प्रक्रिया ; 


ऐसी दर्शाओं में, जिनको विषय सें इस सम्बन्ध में, इस अधि- 


नियम से कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधि- 
नियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की 
कौलावधि 


ऐसी दह्शाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस अधिनियम 
में कोई विशेष उपबन्ध नहीं (कया गया हैं, इस श्रधिनियम के 
ग्रधीन झ्रपीलों ओर प्रार्थना-पत्रों पर देय शाल्क ; 


र८८ .. विधान सभा [१६ भ्रगस्त, १६५५ 


(६) इस अ्रधिनियम के श्रवीत दिये जाने वाले प्रार्यना-पत्रों 
.. (20]|शांव्या0039) श्रपीलों और व्यवहारों पर इंडियन 
लिसिटेशन ऐक्ट, १६०८ के उपबन्धों का लागू किया जाता; 
(७) इस अधिनियस द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अ्रधिकारों 
का किसी दूसरे प्राधिकारी, श्रधिकारी (०7००) श्रयवा 
व्यक्ति को प्रति-निधान (0००४०४४07); तथा 
(5) एक प्राधिकारी अ्रथवा श्रधिकारी के यहां से दूसरे प्राविकारी 
...ग्रयवा अधिकारों के यहां व्यवहारों का संकामण (दवा) । 
(४) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिया गया 
अत्येक श्रधिकार इस प्राबन्ध (०0707078) के अ्रधोन रहेगा कि नियम 
पुर्व॑ प्रकाशत के बाद ही बनाये जाय॑। 
| (५) इस अधिनियम के अ्रवीन बनाये गये समस्त नियम गज्ट में 
प्रकाशित किये जायेंगे ओर, यदि कोई आगे का दिनांक (]867 046) 
निर्दिष्ट न कर दिया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित 
ही जायेंगे (०0776 ॥700 07००) । | द 
द (६) इस अधिनियम के श्रधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाने 
को पदचात्‌ ययाशीक्ष राज्य के विधान मंडल के समक्ष कम से कम 
चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के श्रधीन रहेंगे, 
जिन्हें विधान मंडल झपने उस अझधिवेदन में करे जिसमें वे एतद्थ. 
रखे जाय॑ । ' 
ग्रनु व चो 
(धारा १) 
क्षेत्र जिसमें श्रारम्भ में यह श्रधिनियम लागू न होगा । 
(१) कुमायं डिवीज्न, ः 
(२) बनारस जिले का परगना, कसवार राजा, 
(३) देहरादून जिले का परगना, जौनसार बावर, 
(४) कमर पर्वत श्रेणी क दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग, 
(५) कोई भी आस्थान या उसका भाग, जो केन्द्रीय सरकार,राज्य 
सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो/' 
(६) क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित कितसो 
स्युनिसियेलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउनएरिया श्रथवा 
केन्ट्नमन्द में थे “5... 
(क) बनारस स्टेट, (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आडेर, १६४६ में 
दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस, स्टेट, 
(ख) रामपुर (ऐडसिनिस्ट्रेशन) श्रार्डर, १९४६ में दी हुई 
... परिभाषा के अनुसार रामपुर, द 
(ग) टेहरी-गढ़वाल (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १६४६ में दी 
हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल, द 
(घ) प्रावसेंज्ञ एंड स्टेट्स (ऐ:जाप्शॉन आ्राफ़ एन्क्‍लेब्स) प्राडर 
. १६४० में दी . हुई परिभाषा के झ्रनुसार एक्‍लेब 
. [अ्रन्तरक्षेत्र) जो उक्त आडर के अधीन उत्तर प्रवंश 
....भे भ्रन्तभूत (90505०0) हो गया हो। हे 


नत्थियां रच &ै 


उदय ओर कारण 


१६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाद्य और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ऐसे कृषि क्षेत्रों 
पर लाग नहीं होता, जो म्युनिसिपेलिटी कन्टूनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया की सीमाओं 
में हों। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधायन बनाने का प्रइन विगत कुछ काल में सरकार के विचार - 
धीन रहा है। सन्‌ १६४० में विधान मंडल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका 
उद्देश्य अभिदिष्ट क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों का अरजंन करना था। इस विधयक म भूसि सुधार 
संबंधी व्यवस्था नहीं की गयी थी, अ्रतः सरकार ने उसे वापस लेने का श्रोर इस पुनरीक्षित 
विधेयंक को प्रस्तुत करने का निव्चय किया हे। 

२--इस विधेयक में उन भूमियों में मध्यवर्तियों के श्रधिकार श्रजित करने की ! 
की गयो है जो तगर-सीमाओं सें स्थित हें तथा जो काइतकारों, माफीदारों, रियायती काइतक 
बागदारों के भ्रधिकार में श्रथवा भध्यवर्तियों के अधिकार में सीर, खुदकाइत भ्रथवा बागों के रूप 
इस विधेयक में उक्त क्षेत्रों मे भी वसे ही भूमि सुधारों की व्यवस्था हे जो ग्राम क्षेत्रों में किये गये ह+ 
जिन क्षेत्रों में भवन बने हुये हें श्रयवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे श्रथवा श्रधिकारों 
के सम्बन्ध सें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं हूँ । ऐसे पट्टेदारों की 
कठिताइयां दूर करने के लिये, जिन्होंने भवन निर्माण के लिये किसी दिनांक विषय के पहन 
भूमि के पट्ट लिये हें किल्तु जिन्होंने उस भूमि को कृषि-प्रयोजन के लिये श्रस्थायी रूप से उठा 
विधेयक मे यह व्यवस्था की गयी हूँ कि ऐसे पट्टेदार श्रपल शिकमी काइतकारों को बेदखल 
सकेंगे श्र भवन निर्माण के लिये भूमि का उपयोग कर सकेंगे । 


चरण सिल 
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३२६० 


ब्‌ू० पी० एक्ट 
१ै३,१९३६। 
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ब० पी० ऐक्ट 
१३, १९३६। 


संक्षिप्त शीषताम 
शोर प्रारम्भ । 


-यू० पी० ऐक्ट 


१३,१६३६ ' की 
धारा २ का 


पतशोधघन । 


3878... 


विधान सभा [ १ ९ अगस्त, १६५५ 


नत्थी हा क्‍ 
(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पद ।)- 
यू० पी० मुस्लिम वकक्‍्फुस (संशोवन) विधेयक, १६५४५ 


कछ प्रयोजनों के लिये यू ० पी० मस्लिम वक्‍फस ऐक्ट, १९६३६ को संशोधित 
करने का ४ 


विधप्क 


यह इष्टकर हूँ कि श्रागे के प्रयोजनों के लिये यू० पीं० मुस्लिम वक्‍्फस 
'छक्ट, १९३६ को संशोधित किया जाय । 


अतएवं निम्नलिखित अधिनियत् बनाया जाता हे । 


१--(१) यह पश्रधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिस वक्‍फ्स, (संशोधन) 
' अधिनियम, १६५५ कहलायेगा ; 


(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार- सरकारी गज 
में विज्ञप्ति द्वारा निद्चिचत करे। 


. २--(१) यू० पी० मुस्लिम वक्‍फ्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे गश्रागे मल 
अधिनियम कहा गया है ) की घारा २ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय-- 


(2) 799 2९६ $॥47 ॥0 8079-- 


() 0 & छ44९[_ ७6860 8069 ६097 006 07 7706 ० ॥॥6 09- 
[0ग्रा।78 9छा70865 (4४ 5 [0 589, 
(०) 


0एणा ४6 एशांगा|धाक्षा08 . ६06 8प9907 एण आए 
?08500. 70 >थंग्रए 6 श्दा 0 ॥5 0680९70 7 
07 8 रण ्णी ॥ा5 विया।५;. 


(8) [00 ॥6 ०९6एक्ाणा... जज एाशं०प$ ०&2४70765 
९00776ण०60.. जाग 6 6687 ब्ापंफएशइथाप्र 0776 
ज़्व्दात ७ री 8 7श79शथः आए पर5 शिग्राप् 0 क्षाए् 
० ग5$ 8068४:05, 


(0) [ण धरा6 ग्राद्ंग्राशाक्षाए८ . ०एण एएपक्ा6 गरक्षा।8748, 
६07098 870 £278&५४8-ए५६8708$,. 07 


(व) [070 ४6.  गरब्चंगाभाक्रा०6.. था्तव. इफ्एुणा णए॑ (6 
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0070 %॥78 ० 7767788$ ० ॥8 वि; 
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ह 0" जप ता 060एवगगालओ शाबए 99 7णीाील्याजा की 6 जीां# 
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6 छ0शांड्ंजा$ रण 5 50० 85 एशाशो) 0 8प०थ7गा- 

- 3 ला0ंश्ाए8 दात॑ क्वा8 एर0 परएणाओंडशला जाति 76 970- 
- अंग्रंणा$ णी चल बगणिवकंत 85.7 जे 


नात्जिया 


३--मल अधिनियम की घारा ३ म-- 
(१) खंड (१) में शब्द ॥700१65 छध्वा प्रशथ” के स्थान 


पर दब्द “4800 [700468 छव्पा 99 प्रन्‍थ था प्रधर्पा: 
शॉप 86 0 णीा।85 70806 वा 8 शीणा6 0 


077” रख दिये जाय॑ ; 

(२) खंड (५) के अनन्त में फुलस्टाप के स्थान पर एक कामा रख 
दिया जाय और उसके पदचात्‌. शब्द “70 688४॥ ध॥०0 
0गक्ष ०णगगा00ध०7 बढ़ा दिये जाय॑ ; आर 

(३) खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 

“वां 00078 685 [6 [09 ॥700706 ।855 क्वाए 76ए.॥06, 


0655, पवां58,. 87265 07 अ्पातरीक्ाइ6 089980776 40. ॥॥6 
(0परश्ात्रह्मा। 0 809 008 8007. 


४--मूल अधिनियम की घारा प में शब्द “&॥ वात आां६ (एण- 


(४78॥06” के स्थान पर दाब्द [, ?. $98 (00708/४708 (२६४४ ०८६0)” 


रख दिये जाय॑ । 


५--मल अधिनियम की धारा ६ में शब्द “/५]| [08 88 ('णा- 


'॥०706' के स्थान पर दाब्द “7, ?. 8098 (णाशिशआ06 (२6श४8760)?? 
रख दिये जाय॑ । 


६--मल अधिनियम की धारा १४ क अन्त में फलस्टाप के स्थान पर 


कोलन रख दिया जाय ओर उसके पदचात निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय॑--- 


“70ए960 (8 जाशा8 [8 7660778$ 75 80]007760 0 फ़६7 ० 
वुपएणापा7, 6 वृषणाएा 760प्रा[86 [07 ॥8 ४ 77660782 
॥#०० शीक्ष व 758 50 80]0फ7760 $॥97 96 07677770 ०086 
[09%/ एप्मालशल 0 गराणा09$ ए (6 80006; 87 ज्ञा्ष6 
३5 बथांत इर[णाएओरत॑ ईण छशक्षा ए तुपणाएा, 70 
तुपठापए्ा/.. शरीक्षी 957वध्वुणारत 0 ४०००0 870 ४एँ- 
5600५ 80[0प्रात66 76687785. 


७--मूल अ्रधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्न- 


लिखित रख दिया जाय--- 


(3) (6 एकता 30970 शी 39907 9 9७807 0 96 ६ 


9॥0][6-776 86टाश0ाए 905565899 80% तृषधादाणाई: 


क_ाएतं ० 5पर८0 989५, 20065 क्ार्त [छगााड 70 जाल 
00797078 ० इथ्णं०8 88 ॥897 926 [6507066.7....' 


८--मूल झधितियम की धारा १८ की उपधारा (२) सें-- 
(क) खंड (५) में शब्द *(0 ००7४७ धा्त प्रध्मा।क्ा7” के 
. स्थान पर दाब्द' 40 पराधगाधा।त ६ ०0070०6 ४॥0” रख दिये जाय॑, 
(ख) खंड (८) में शब्द “यह ५/४वपा 0006० 
क्‌ स्थान पर दब्द “$870-0077766” रख दिया जाय । 


(ग) खंड (८४) में शब्द “छाहग० ए४वा 007्राणा।०९ 
क स्थान पर दब्द *870-0गाणां।6०” रख दिया जाप॑ ; 


२६१ 


य० पी० एक्ट 
१३,१९३६ की 
धारा ३ का 
संगोघन ।_ 


यू० पी० ऐक्ट 
१३,१६९३६ की 
धारा थूथ का 
संशोधन । 


यू० पी० ऐक्ट 
१३,१६९३६ की 
धारा € का 
संशोधन । 

यू० पी० ऐक्ट 
१३,१६३६ की 
धारा १४ का 
संशोधव। 


यू० पी० एक्ट 
१३,१६३६ की 
धारा १६ का 
संशोधन । 


यू० पी० ऐक्ट 
१३,१६९३६ की 
धारा १८ का 
संशोधन । 


१६२ द विधान सभा [१६ श्रगस्त, १६५५ 


(घ) खंड (८) के मद (9) के पदचात्‌ निम्नलिखित एक नयी 
संद (४४) के रूप में बढ़ा दी जाय--- 
“(एछ) $परकी पितिल ग्रोकाशि$ 38 6 7४ए086 0 06 #वर्दा 
70287 एलतचुप्सा8, |. '&. क्‍ 
_(कछ) खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
(9) ६0 काटा, गा शाह 0856 ज़ाठटा6 6 0०0]6० ० ४6 
#वद/5 70: 8ए०6७7060 99 था 600776ा 07 ज्राक्ष७ 
(6 09]6० ि जरा 6 2छवर्दा 7३5 एा6था820 88 
ज्ि]60 56 ०९७5९०१ (६0 €हांई 6 क्या शक 
_ #6 ॥00768 ० (6 छा ० एज उपफाएड आल 
$878 96 पागार60 पा 70 इ5फ्ट) 7/6०7०7 ४9०! 082 
शाएला ज्रां।0पा एफाल्शंण्पडफ बरिणवाए, [06फ7ल०- 
3075 8760606, 87 ०79][7070.र५४ 0 58 76६ 870 
ए्रा70पफा 6 फावपांण्पड शु॥आए0एवां ०एा [6 846 
(30ए&2पाएशा।. | 


(च) खंड (7४) में दाब्द “870 ऋदवा 00णाग्रा् ८! के 
स्थान पर शब्द “5$79-0०४४॥॥(८० रख दिया जाय ॥ 


(छ) खंड (2) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान ३ /म पर सेमीकोलन 
रख दिया जाय और उसके पदचात्‌ निम्नलिखित नये खंड 
बढ़ा दिये जाय॑ --- 


“(५) 90 इच्याएा00, ०9 6 2एशश्ञाट्यथांजणा जी पल फाष्मांदावारं 
०7 3 एशाइ0. गल्०560 | (6 ४वर्धा, & 7698$8, 
7र0॥2826 07 0970_ धधाई0ः 0 9077५ ० (6 
#दर्दुँ 07 75$ ०07एशशं०ा प्रा० &70॥_ काठुथआप, 
76 30200 8$ इ्ाशील्त (वा डा) [8856, प्राण 
282०, (शार्शश' 0 ०णाएठाशंणा 78 07 6 फैशाओं 
० 6 ऋवधर्वा : ह 


ए-0०४06609 (४४ 790 डपए० 7 68856, 770स्‍29208, 7४ ि' ण' 02"एथआ- 
207 आधा] 926 इ्ाएाणाठत प्रा०55 06 [70705 8 
ब[शआ0प7०० फप 8 फ्र्ुणाॉत्र ० 2 68४ (66-0फ9ा 7 ० 
(786 [0ग्वी. ग्रपलआः णएी ग्राषआओलछा$ड णी 6 30970; 


(0) क्‍40 ॥शा॥0ए6 4 माप्रवरश्थाएं 9 बफ़णंपा 3. माप्रविश्दाएं 
'द्वात॑ 40 जा 6 कार्पवश्याएं 50 390णा6त 7 705868- 
आं0ता रण 6 अवबदा [70काफ्र प्रात 08 एा०शंशंठड 
णप्राडष 66%; वात ' 

(७) ६0 45576 07/60०%70785$ प्रात (6 एछा०शंड्ंगणाड ण एंड डैज॑ 
0 ग्रांवश्धा।दह 0 णाणा[66 णी शरधावएधाा/लशा: 
£24॥| 

(7) क्रााशालएथ' 6 666९ 0 ऋवदिा जे शा ताल०8७  ज' णठल 

द णा 8 ०0प्रगां 9 6 इत्ाशा86 ० - माक्ा42०गणा एणा 6 
वा 770णु668 4 6 [एत86 ० शाप .ील ब्याज 
छावज़् 3990०ाएा 07 एला0एठट 8 मापरांवकदाएं 0 ४०४६ 
0 प्रा०्वाए धा6 इजाल्णल ता म्राधशाबएलालओ ०णा ०ाल- 
जा56 ० बलाटठाइ82 डफुथांग्राध्यावंलाएट ०एथ 6 ऋ्वर्वा, 

- 6 एछ०ज़ल$ ० लाटाइ806 फफ 76 उप्त26 ण॒ उइपफके 
ब्षपरात0पराए.. शीर्धा, 70 प्रांगरडंशादा।2 शाएग।।ए | 
6 966९6 ०णीकऋवदा, व46०6७९, णतवंत्र 0" 5०7०76, 
96 €लाटं587076 ४5 486 (७77 80470 33 वा 85 प्रावतर 
86 7. 3000०7व्द्लाट8 शांत 76 ता/€लांणा5$ ०ण्मागाग८प 
ता पाल 0666० ण ऋधवत:, 06००७, ०66 0णा इञीशा6९, 
89 (76 ९८85९ पएर8९ 986. क्‍ द 


नत्थियां २६३ 


8--मूल अधिनियम की घारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रन यू० पी० ऐक्ट 
दिया जाय-- १३,१६३६ की 
धारा २० का 


20... 3 फृुछाइणा इ94ा 986 ता5पुपर्थशशीएए0॑ [ए 9थाए ०0058) 35, 
क्ार्त णः 9>थांग३, & 7स्‍7७70989' ० 6 80870, ॥ 88 ॥85 
छाइबुएडॉस्‍ए08-... 32687 ठ6टांक्वाठव गराउोएका: 9ए 8 520पए7 00 ॥85$ 92607 
07967 एाा- ाशंजढ०त6 ती का 0ीकि06 ॥ए०णा।ह .्राण-8/ एए्ञए06. 
छहा5ग9 ० ४79 । 
8090. 
20-2. 6 एल्मााडी 80800 7089, 890]8० 40 96 &०770ए%&४ 
रण (6 966 (0एशआए060०, 76700५06 807 767767 
शा0ए४ (07 (6 70770 0$877 ० 96 80980 उ(--- 
७ [069०७ | 
(4) 06 परक्ा//6 30567 गरंएउशए 707 708 ७०॥56०7५४2 
॥7607283 ०7 86 8070 जशां।07/ (8 एशा।ओंइशं0ा 
0 ६6 8040, 0०7 
(9) 96 3080 ०0780968$ 6 (6 गाक्रा7क्ष 48 ग0: है ६0 
0०0०7पं॥08 85 & प्र्याएश' 9 5. ताइतएथीर6ठ 7079 
902 ० ०णापप्ं728 38 8 परधाँटा'. 


१०--मूल अधिनियम की धारा २२ में-- क्‍ यू० पी० ऐक्ट 


संशोधन । 


(१) शब्द “ज्रा०॥ 76 9[806 ० 8 ॥रध्ाएऐदश 92600765 १३, १६२६ की 
एबण्का। 9ए कांड कचगाठएर्ब, पत्मंशाबांणा 0... वक्ता! के  ऐपे का 
स्थान पर दाब्द “जाला 8 ०४5ए७ ४३०४००ए 0००प्ा5” रख दिये संशोधन । 
जाये, और 

(२) बाब्द ओर संह्या “४००४०० 6” को स्थान पर “हा6 8०0 
शब्द रख दिये जाय॑। 


११--मूल अधिनियम की घारा २३ में प्रतिबन्धात्मक वाक्य के श्वन्त से. यू० पौ० .छऐक्ट 
अंब्द “68008 के स्थान पर शब्द “067 फ़ा०8 776 80070 0 &7ए  १३,१६३६ को 
06: ए085807.. ०० व&३$ 7 897707796 (0 60 50” रख दिये धारा २३ का 


जाय॑ । संशोधन । 
१२--म्‌ल अधिनियम की धारायें २५ से ३६ तक निकाल दी जाय॑। यू० पी० ऐक्ट 
१३,१९२६ में 
धाराय २५ से 
३६ तक का 
निकाला जाना। 
१३--मूल अधिनियम की घारा ३७ मे वाब्द “808” जहां कहीं भो अ० पी० ऐक्ट 
बह ब्राया हो, निकाल दिया जाय । | १३,१६३६ को 
“ वारा ३७ का 
संशोधन । 
१४--मुल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया यू० पी० ऐक्ट 
जाय । १३,१९३६ कौ 


435. ([) 6 5थारीछंशाजओ 0 आए. 79०807 परांशट8४60 ॥ #%वदि धारा ४५ का 
749 7966 था 80ए#0470०7क्‍0 ॥6 (आशा 8080 संशोधन । 
4एफंट्या0,. ब्गएएणां6्त एप धीठ4णा0 पाइप्राण्ठ6 2 था पुणा+ 
गि शाव्णांए, एंगआए 0 06 807ाणाशाधाणा ए 6 ध्वर्दा, 0 


रेड 


यू० पी०  छक्‍ट 


विधान सभा हु [१६ अ्रगस्त, १६५५ 


कि 6 कण) एप. एव छा 6 8०००४ 
7॥8807 800 ॥6 8070 7789 77976 0०7 "०758 (0 06 
70806 ॥70प78 ॥38 ०जा7 0०३, 0 7/णाशा। 9 8प्र- 
०097768.. ०ज5रांग्राठ्त पाए. 86०० ३7, आफ 
शांवप्राफए,. छक्षायावाणा 07 पता 8$ 7 79897 66५॥ ह 


(2) ॥6 क्री 8पए०८ी) शावुप्राए 85 06820, (6 80270 ॥$ ० 


0एपर/णा हा 6 काग्रादशवाएंं 0 (6 0जाप्रा॥66 ० 
7974 एश।दा 095 80.6० 600"फ्रांइ8 ॥%॥ 70 8०००0- 
27086 जाति ॥6 68775 दा 00॥07॥$ ० 6 5द्व्प[, 
7997 ता66 6 काप्रादणाएं 0 76 ०2एणगणा[68 ० 74- 
॥427शा 0 (8 शाएणी ३०० 857 7287 068७४ 
>०तीशा। | 


(3) ॥॥#6 ऋाष्राविशदाएं 0 6 ०0णाग्रा॥68 ण ग्राक्षाइशशाला आधो 


०477 0०० 6 तालाणा$ शंएशा 0ए 786 8097 परा१6 
$प0-$60007 (2) ०7 7789, जात] 90 68५8 070 ॥6 086 
0 76 70067 ० 57० 00860०707$, 2५४७ 70॥06 40 ॥॥6 
ह0%706 40 ०0078वप्रा6 8 शान, 07 8 क्‍8०९॥राधांणा 
दा ॥6 तका6छाएणा$ शाण्छा 99 ॥6 80670 8 प0 ॥॥ 
00०7्रपपयए शा [6 0श7॥78 क्षातत 00708075$ 07॥6 ४6व4ॉ[. 


(4) ॥96 वरजञ/फाओं $ग47 0णाईंश जी 7णा।68 ण कएावफवा 


07 (6 ००एगा[(68 ए[0 7782०7॥97, 88 (6 0888 परा4५ 
9886, 8 7070768 ० (6 8040 8॥0 28 (#७7087 (0 56 


- 66०९० $ए 96 ॥ए90 707॥668.. 74|॥86 0 7077668 


धि। [0 ९७60 8 (एश्ा।740, 46 ४॥97 98 87790०760 
9ए 6 886 (0प॥एणहां 


(35) ॥7 ०856 (6 ऋष्यविकदाएं 9 6 ०0गाया।66 ० प्रक्षाशालां 


१५--मल' श्रधिनियम के अध्याय «८५? 


दहि[5 (0 ढक्वाए 07 796 का९ए०05 शाएशा 9ए 76 8080 
270 0065 70 89797 0 6076 80870 07 [6 ०जआाईआपा0णा 
0 6 पाप्राकवं 358 छ0ए00660 | 5प70-88०707 (3), » 
ज्रालल गा शाएा बएणाशआएथाणा 65 ॥79फ्रार्श, 00778 
706 काहएा075$ शाला 0५9 ॥6 30800 शांत शाएी 8 
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य्‌० पौ० एक्ट 
१३, १९३६ को 
बारा बवंए८ का 
संद्योधन । 

यू० पी० एक्ट 
१३, १६३६ की 
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संक्षोधन । 
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>एा0ए0०0 छितालः पाधा ऋषर्दा ए शारदा वाह गले, द्ाएत 
70076 0068 707 ७५०७९१ २५.50 $॥8 ॥70( 58 ]89[6 
0 2709 ००0प्रा्त7प07 पावेद ती5 56८00. 
२२--मुल अधिनियम की धारा ५४-ए की उपधारा (१) के 
प्रतिबन्धात्मक वावय में दाब्द “#ए8 एथः ८्था।” के स्थान पर दाब्द 
“85४ 7८7 ८७7०” रख दिये जाये । 


२३--मल अधिनियम की धारा ५६ क स्थान पर निम्नलिखित रख 
दिया जाय-- 


४56, साला वीक्ाठ 8 8 ए३८8॥0५ थ १6 णी९6 0 फकाइादागवदा॥ 
8 छा 800 (06 458 ॥0 006 0077०६67॥ [0 00 


/2070०7ग्रशा। 8090766 प्रात [6 (60775 0 6 0660 ० #9वर्का, 
रण मांवावा।ंड, 57 जीलठल, ताल गंशा। ती शाए एछलइणा 0 8० 88 


ग्रद्धंदशवाओ 5$ ठती59एा6व6 तगी 6 माप्रांचशवाएं ॥87568 
60 ५8९०४८८ जराशा ९60 प0)0 40 00 8४० प्रात 5६०७॥०॥ 
38, 6 एलशाधबां छि0व6 गा ॥[?णाएस्‍ भाए. एछथश$507 
0 8९0 858 माप्रावाशदाएँ 0एा उप्रणी कृछांतते शाएं ० 
5पट7 20000078 858 ॥ 789 7 07 ॥ 7799५ 88४76 
तीउ् गाह्षा28०॥70शा। छी [6 #वदा. 


२४--म्‌ल' अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (१) में-- 


(१) शब्द “(6 फींड्राए.. छा. 0०688 0 ॥68 
(&7079।7 30970 के स्थान पर द्वाब्द *(६॥८ ('॥आ।56]।| 3020 
ण, शांत 6 फाल्शणा$ बएए0एक ण 6 ऐ00870, फपए 
[6 $09-एणाप्रा।[68 एजाइगप्राठठ0 प्रातः 5६००७ 37 
रख दिये जाय॑ , द 


(२) खंड (2) के परद्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में 
बढ़ा दिया जाय- .. 


४ ाविाधध्ाांक--78 डंलालशा। णे 8०2णागऑ$ +60््या/80 [0 06 

- प्रात ५9 4 करवा पाता 0805०. (0) शीश, 

गा 7656९ 0 & शिवद-वांधि-बा्ाववे [0 ज्रगांएी 06 छा0एं- 

ड0785 एस धा$ 86 28779, 686 9 40 9 90॥70॥ 

णए 6 70076 ए इफ्णी ऋदद 85 $ 59०ली6्ए 0 इदा 
8ए8ाए 0 टॉाश005 0 टीका 806 9प]00865. और 


(३) खंड (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नये खंड (८) के रूप 
में बढ़ा दिया जाय-- 


(८) $पंगाधयों 906 [96 39 689४ ० शादी गा सवणी परध्धा 
8 घते8० 6 6 70076 द्ात छडुलालाप्ाल ि #6 
#ववुए 0. 6 वक्ता इएतटवचलताए विाशालंदा पथ्या 


नत्थियाँ 


२४--मूल प्रधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख 
दिया जाय-+ 


“58, (() ॥#6 (एलशातडईं। 3080 ॥98५9 व््या0ए8 8 काप्रादाशवदारी 
घछशा0एदां. रण पा ॥5 एणीए8 फि- 
ग्राप्रांधशधा।8 09 
('<शत8४। 80470 
() इछटी काफ्रांदकदाईी धीशा वबशाहएु जाए8 शा. गाते 
ः प07687 56670णा! 60 ३5 88827 ग60 पा0तं&/ ॥76 58778 
$5850(0070, 07 
(.) इपटी ऋापावदाश्याय 4$ ०)ारशंणलत छा था 008 उछेदवाएरए 
00 6 वर्ग जठफुलाए णा परणा5ए ज़रांएाी 7) ॥6 
*.. 0गागंणा 6 एलशाादाो 8080 79087 70 प्री [0 
९०१7फछ6ठ 0 958 8 काद्रादडदाएी, छा 
() उएणी काप्राकाधयाए 8 ०जाएंएहठ छा था णरीदाएट.. ग्रा- 


४0० शा॥४ 77फएक पाफाएएंट 6 5 ॒ध्युाहत 0 शिणुंई 


505फ9ा79 पाएंझा 56८0॥ ]09 ७ 560०0॥. 0 ० [08 
(006 ए (एशशांएदा ?7005800778, 898, 0 

(०) इपणी कराष्रवकदाएं ज्राणाहणिए त68॥70५908 छा. धाशादवा65 
धाए #४धर्दा एा0एथ०५, 0 

(०) 5पती माप्राविधाए 8. 40]06860 ॥50एशएस्‍, ण॒ 


(ए) इप्णी काद्रांवशवारएंं 3$, 0 6 ठूपणा ७ 6 एथाादोां 
80थ70, पा [0 5ए426 76 ठंचा658 ण 2 माप्रादाशवाएं 
०ज्रााए 40 क्ाए छीएडंटक ज गरल्यमांक| 589५9, ०. 

(शी) $एणी माप्रांदाधाओं 8. शपाए णी क्राइथ्कणए0०ए7शभा0णा 
0". शा085.. शरांधराकाआआओशा ० छत छ0०एथए, 
छा ॥85 एशआांंडशा[ए गरल्शा००8४९ [0 ०0४४५ छा 76 
ता2ट[एा$ शाफ्छा 5५ 86 एशााकओं 080 0णिः ॥76 
एा0ए०7 एरक्षा48थादा णएत 6 णव्वा, 


२६--म्‌ल अधिनियम की धारा ५६ में-- 


(१) उपधारा () में दब्द “5एए०एंआं०ा।” के पश्चात्‌ शब्द 
» “07 778782०707? बढ़ा दिये जाय॑, 


(२) उपधारा (2) में शब्द “#070०” के पश्चात्‌ शब्द “प 50 दि 
85 ह 78865 [0॥8 6७०॥$४राफा00 0० उप्र 207रे्रा8७* 
बढ़ा दिये जाये, ओर 


(३) मूल अधिनियम की धारा ५६ कौ उपधारा (२) के पदचात्‌ 
निम्तलिखित नयी धारा 2-6 के रूप में रख दी जाय : 


7 2-6. 4#6 (दगा53। 80वा0व 749 8४689 0 5प््छ्ुरशड९तात8 धार 
- (0ग्रग्मा68 प्रा 570-56007 (2) 700770 96 87 77977 6 
पीकर, य ॥6 8020 3$ $3#9606 [दवा [76९ छाल 
485$ ग2शाधा[पए 00560 5 ए0ग्रजा 85 5पएए। 9 ॥85 
दाठजाशिंए 806४ गा 8 एकल एछाशुंपतीलंध 0॥॥6 
गॉलाहईडा णी गिह ऋतु; 

- #0णतठ6हठ छाद्वा 70 छ0दवंश लि कथा0एश।! ण 8 शाशाएला शीत 
. 98 ग्राब06 ऋटल्फा बगल बरिणजिवाश िष 2॥ ०090० पएशए 
छ 0धाडई गाव 76 ए०0एं7056 गञत!6 पक्ष का शु/>च्यां 
89 ॥6 जागरा] 30 0995 07 [76 686 0 7070ए०स त- 
अशाएाएट 0 70066 0 उशा0ए७  फरंटाी०एश' 48 ]86, 0 
(86 (70एआआधशा कराएं [8 006७7 0॥॥6 8४॥8 (00फ+१- 
॥97 07 89]68| $॥4[.,96 78 800 96 70। (0०४7० 

0 ए 607 ए 9. ह 


२६६ 


स्‌० पी० ण्क्ट 
१३, १६३६ £ को 
धारा ध८ का 
संशोघषन | 


यू० पी० ऐंक्‍्ट 
१३,१९३६ की्‌ 
धारा ५६ का 
संशोधन । 


ह्ै०० ः विधान सभा [१६ अगस्त, १९५१ 


(३) उपधघारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में 
बढ़ा दिया जाय॑--- 


“+(4) जाला 6 (थातंबा ऐ0शत 8ए9थ४६१९६४ 8. 00777॥/6 
छ9 था 067 प्रा 579-8००४० (2), 7 एढेए भाप 
40707 & ॥60ण ०णाध्रा68 0 5ए्शशंशं०णा ण एरक्वा426- 


हु द प्राधां. ता प्रादए्र 88876 ताल ग्रक्वाब8०गणा ० [॥0 
#वर्ध[, 95 
थू० पी०  ऐक्ट २७--मूल श्रधिनियम की धारा ५६ के पदचात्‌ निम्नलिखित नयी घास 


१३,१९३६ में 59-...6 के रूप में बढ़ा दिया जाय--- 


नयी धारा 59-..8 “59-80, शाावाठ ॥ 8 0856 ॥ अ्रांणाी ४6 एच! ऐ०च० 
का बढ़ाया जाना। >0करहतए.. 88 888प्रतावत॑ का6ए ग्राशाबह याद 0 48 अऋदर्वा 07 
त॑ 9058%8ंगा-.. 397णागञ6्द ६ का्रंदाशवां 07 ॥& ००766 0 70826- 
प्रथा प्रात (6 फछाठशंडशंग्रा&$.. रण इ३००ॉ० 56 # 
86०70 39, . था ॥06 50ब्60, 07 6 क्राधदादो, ० 
००66 50 8४७० 7/९०, 48 एछा6एशआ60 07 (2778 
908865$707 ०0 ॥6 एछा079भाहए ० 6 एव 00 क्षाए 
[6 66605 07 0क्षा 600पर7था($ उ64078 00, ॥8 
९007 7799, 070 +96 ुएआएथा०) ० 96 80470, 07 0 
(6 काइापफदाएं ण ००.्रग्रा88 80 4970760, ४७885 थ॥ 
ण(तल जि 6 4लाएशए ए[ 905585907 ०0 06 ए070ए 
ण 8 ४447 3700 ॥06 6 08605 0 ०" 60एशा( 
एठाकियाह #शठ०0, 388४: डठी #३0व 07 >080॥5 88 
0749 96 [7 [005$65807 ०  5प८ा 9&7079०70/7५,  0॥6 08805 
07 070' 000ए70०78.7 


यू० पी० ऐक्ट २८--स्‌ल भ्रधिनियम की वर्तमान धारा ६० के स्थान पर निम्नलिखित 
१३,१९३६ को रख दिया जाय-- 
है 2 ९ ५ “60, जल 8 काप्रवाधयों। शि$.. जञांतित्पा 78850080]6 (856 
रख 07 ०#0प58, (6 9प्रातक्ा 0 एछ/ण्शा३ ज्राएंका शक्यी 96 प००॥ 
े 77--- द 
(६) 00 2एएए छठ एठ््ंशाबांणा 0 4 9वर्दाी 85 ए70ए0686 ॥ 
8०जाणगा 36, ०७. ७ 


(8) ॥0 8परायों, ऑश्लथा०ा8$ 0 एथापटाश8 07 0० 8000078 
270 7०ए्75$ 870 40 ॥2५४6 07 38000प075 8&70॥60 
88 एल्वुप्रा7/20 एज धांड 60०. ० ल्‍ 


(८) ॥0 ४एएफपए गरगिशआाएणा) [णा कृकाएंएपरबा$ 7्पप्रा०0 79 
॥6 एलान 80474 07 ॥6 8प0-०णागपर66, ण॒ 


(4) ॥0 थी०्ण 759०००. प्रात (6 |ञा०एंशं०ा$ ० ॥6 

ह 6 ण 9वव[, 0707927765 07 66805 0 000०॥ए0्षा& 
709 07782 (0४९४0, ० | 

(९) ॥0 शांए० 85४9४%06 जा शावपाए658 8॥0 वए०४84/08 
ज्राशा 2060 प्र०0॥ [0 60 80 957 786 ०7४४४ 80क0 
०7 9ए 8 $70-007फ 77686 ० 979 8 5फ्रथांग्रेणिएशा, 

- कक्रथ्णण ण बाकातः ज्रणाताह प्रातक्ष ॥6 ण(थ३ 

.. . 06ऋ 6 एशातबो ऊेगशव, ण | का 
.. 7) (0 तल्षाएक छ0$5607 "0 बा ऋर्वर्दा, 70एथा५ यु 
- 5... 0क6606 00 60 530 07 06 एशथााब। #90भ%0, ०७... 


संत्थियां 


द (9) 0 89580वां द्वाए अप्ाफ्ापिड3 वाएणा6ह वा [5 गक्यादंढ ॥ 
80५ 76002॥220 छेद्वार ज्ञात ता8060 [0 60 50 59 
(6 (शआएवा 30470, 0 


(7) 60 एथ्ञाए 07 घी ता6लांगा$ शंए्शा 07 6 एथआद। 
छ0%76 070 8 $00-00!्रा68 ठ0ाइंडटा। शांत ॥6 
970५57075 ए 5 ४०, 


() [0 60 छाए 07५ 8०. ज्रांता ॥6 78 09 9 पार्वकष् (5 
७0० ॥हतुणा56 0 60 


(6 कापाव्रादां।ं आीश, जाति०एग फराशुफ्ठाट8 0 8279 


008 वीब्जी।ए जात क्षाए 0॥क्ष छ0ए507$ ० 5 
45० दाड0 96 वीं808 0 एछू०ए 8 एथा्शीए ग0 
5डष्ल्व्वगए 7685 गए 07 ॥8 गई 0.ञा4एशा।07 
8॥6. ॥7०68 छ0 गप्ञाएा80 कार गीए 0एणिा 8एशा५ 


50520 पका ठजाप्रवएशा।ओ 85 6. 80664 प8५ 
06/&777778 । 
२९--मल अधिनियम की धारा ६१ में-- 


(१) शब्द “[)5पाल  अऋ्रग्वा एग्शाधा।687,. फीशांएं 
जब्वा 0एका््रा।667 और “इएाणं जिंजरांज शेव्वा 
०0079/625 इस धारा में जहां कहीं भी झ्ाय हों उनके 
स्थान पर शब्द *5.0-00778०8,” रख दिया जाय, और 


(२ ) हब्द “70 $8॥9 500-००गरणां[66७१ 'नकाल दिये जाय॑ । 


३०--मूल अधिनियम की धारा ६२ में शब्द “हा एछी5पांत शव्वा 
(0ग्रा/655” निकाल दिय जाय॑। 


.._ ३१--मूल अधिनियम की धारा ६३ में शब्द “ए#० एशााब। 800 
डा 850 शाए8 उप्र एारतियबाणा आते $फ्राशों. छपी 70007$, 


एहफय$ क्षाएं $६6॥807ा 85 ॥489 08 0860 07 0५ 0॥6 $88866 (00 ए27- 


7007/7” निकाल दिये जाय॑। 


३२-- (१) मूल अधितियम को धारा ६५ उपधारा (१) के रूप में 
पुनः परिगणित कर दी जाय । 


(२) पनः परिगणित की गयी उपधारा (१) में शब्द “950 
फ्रब्तवा ए०णाधा।6657 के स्‍थान पर दाब्द “8700 
००णतत66५5” रख दिये जाये, और 


(३) उपधारा (१) के पदचात्‌ निम्नलिखित एक नयी उपधारा 
(२) के रूप में बढ़ा दिया जाय। 


.. “ 2) | थाए पाप शाशा।ई दी प्रार्याए ॥6 एुथाकापार 


रभज्ञाठ्त (0 ]7 8प-56००१ (), 8 5302/0 778ए7 058 
इप0ी आाफापिड ता 279 एगाणा गद्चर्0ा 07 उधर थी- 
005 ता लीक्षा।876 फप्च]90565 85 व पक्ष तवथा। ॥.7 


यू० पी० ऐंक्‍्ट 


१३,१६३६ की 
धारा ६१ का 
संशोधन । क्‍ 


य० पी० एक्ट 


१३,१९३६ की 
धारा ६२ का 
संशोधन । 


यू० पी० ऐक्ट 


१३,१९३६ की 
धारा ६३ का 
संशोधन । 

यू० पी०. एक्ट 
१३,१६९३६ की 
धारा ६५ का 
संशीधन । 


३०२ 


यू० पी० एक्ट 
१३,१६३६९ की 
धारा ६६ का 
संशोधन । 


य्‌० पी० एक्ट 
१३, १६३६ की 
धारा ६६ का 
तंशोधन । 


यू० पी० एक्ट 
१३,१६३६ की 
धारा ७१ का 
पंशोधन। 


पू० पी० ऐक्ट 
१३,१६३६ की 
प्रतूयुची का 
निकाला जाना। 


विधान सभा [१६ ग्रगस्त, १६३१ 


३३--मूल प्रधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रसु दिया 


जाय- 

66, 6 रणाह्ष 0 780. 06 ॥8॥४08 88 धयएए 0 
“णए0 भा0 400एएंक्षीणी 00 ए ॥6 ॥॥00॥6 (| पद 
॥0टगगक्षाणा, शक 06 909 00) 000 थक्षा।408 0 ॥शाशं05३ 

00008 88 ॥8५ 06 000॥॥॥60 0५ क्‍॥6 (0७॥॥॥8| 
3000... 970 ॥067 789 06 शं५७॥ 88 ॥0श॥, प्रात 
[6 8000४ रण ॥6 (था 9090, 07 06 श््ा 
(0 एक 0॥ 900 क्षा॥ थ0 0७॥0॥0॥ 8७ शक्ष 


08 9600080. 
३४--मूल अधिनियम की धारा ६६ में-- 
(१) बद “क्र” के पहचात्‌ एक काम लगा दिया 
जाय और उसके, पहचात्‌ शब्द “$0 श्िि 88 [069 08 
॥008इ90॥ शत सीरएाएएंशं0ा३ ए ती$ और 


बढ़ा दिये जाय, प्रोर 
(२) खंड ([ ) में शब्द और संख्या “80/0॥ 5 0” निकालदिय 
जाये । 
३५--मूल अधिनियम की धारा ७१ के स्थान पर तिम्तलिसित रस 


दिया जाय-- द 
7. छाए गण ॥00ए0206 एाप॑ंध 8 ह0 0 8 


न6णवाए रण. 0000 प्रा(ध $8५0॥ 34 ॥8/ 0060000| 


.. ताक 09 68, 09 6 (७9 8040 09५ ॥608 0 0988 


॥0 886 एी ॥0ए006 0. गर00808 एणध्ा! 
000०॥४॥7 ॥0 ॥॥60 [090॥ [800 0 0, 0 
07 6. भाएणाएाशं 0६ 00ध0 रण बद्, 
0009, ॥] 800009॥06 ए! 7008 ॥%॥60 09 ॥॥8 
0.७6 0070 ॥ 8 0थीक्षी 


३६--मूल अधिनियम की अनुसती निकाल दो जाये । 


नेत्यियाँ ३०३ 
उद्देश्य और कारण 


यू०पी ०मुस्लिम वकक्‍्फ्स ऐक्ट, १६३६ जो यू ०पी० में कुछ प्रकार के मुस्लिम वक्‍फों के सुप्रशासन 
तथा निरीक्षण के लिये ग्रवि नियमित किया गया था, दस वर्षों से कुछ ऊपर से प्रचलित है । इस अ्रवधि में 
इसके प्रवर्तन में कतियय त्रुटियों पर प्रकाश पड़ा है श्र यह प्रतीत हुआ है कि कई दृष्टियों से इसमें 
सुधार अपेक्षित है । यह ऐक्ट विशेषत:ः प्रक्रिया सम्बन्धी उपबंधों के सम्बन्ध में त्रुटिपृर्ण पाया गया है। 
उदाहरणार्थ न्यायालय मे मुकट्रमेबाजी द्वारा विवादों के तिपटारे के लिये नियत को गयी प्रक्रिया 
से ऐसे विवादों के निस्तारण में बहुत बिलम्ब होने लगा और साथ ही वह सेंट्रल बोर्ड तथा वक्‍ों की 
वित्तीय स्थिति पर अत्यधिक भाररूप सिद्ध हुयी । इसके अ्रतिरिक्त इस टेकक्‍्ट के उपबंध सेंट्ल बोर्ड 
द्वारा समय-समय पर जारी किये गय॑ ग्रादेशों के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषरूप से 
त्रुटिपूर्ण पाये गये, यहां तक कि बहुत से मामलों में बोड के लिये मुतवल्लियों से श्रपने आदेशों का पालन 
करवाना प्रायः असम्भव हो गया । इन मख्य त्रुटियों तथा ग्रन्य कई त्रुटियों के कारण वक्‍फों का 
कुशल निरीक्षण तथा प्रबन्ध करने वाली संख्या के रूप में सेंट्रल बोड की उपयोगिता बहुत कम 
रह गयी हू । आशा की जाती हू कि जब संझोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित परिवतेन कार्यान्वित 
होंगे तो सेंट्ल बोर्ड को वक्‍फों के दिन प्रतदिन के प्रशासन में भ्रधिक प्रभावपूर्ण नियंत्रण प्राप्त 
ही जायगा, सब प्रकार के बिलम्ब दूर हो जायेंगे, दोव॑कालीन मुकहमेबाजी के फलस्वरूप बोर्ड पर 
यड़ने वाल व्यय का भार घट जायगा और बोड तथा वक्‍फों की वित्तीय स्थितिश्में बड़ा सुधार हो जायगा । 
इसलिय कुछ दिनों से यह प्रतीत हो रहा था कि इस टेक्ट को सुविधाजनक रूप में उपयोगी बनाने 
के निमित्त इसमें बहुत अधिक संशोधनों की आ्रावश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यू०पी० 
मुस्लिस वेक्‍्फूस ( संशोधन) विधेयक, १६५४ पुर:स्थापित किया जा रहा है । 


हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, 
विद्यत मंत्री । 


विधान सभा [१९ ऋगस्त, १६ : 


श्श्त़ 
(3, 
छः 


नत्थी 'ण' 
(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर) 
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५५ 


कछ प्रयोजनों के निममित्त संय॒कत प्रान्तीय बिक्रीकर. ऐक्ट, १६४८ में संशोधन 
करने का ह 


क्‍ विधेयक ः 
यह इष्टकर है कि संयुक्त प्राप्तीय बिक्ञीकर ऐक्ट, १९४८ को श्रागे 
उल्लिखित प्रयोजनों क निमित्त संशोधित किया जाय, द 


अंतएव भारतीय गणतंत्र के छठ वर्ष में निम्नलिखित ग्रधिनियम बनाया 
जाता हूं 
संक्षिप्त शीर्बनाम १०-(१) यह आंधर्ियम्त उत्तर प्रदेश विकंकर (संशोधन) 
प्रसार और प्रारम्भ अधिनियम, १६९५५ कहलायंगा 


(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 


भ्क् 


य० पी० ऐक्ट २--संयक्‍त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४ के पहचात ४-+ 
२५,१६४४८. में. के रूप में निम्नलिखित नयी धारा जोड़ दी जाय हे 
नेयी धरा ४-क क्‍ क्‍ 
का रखा जाना। 


3-क--(१) जब राज्य सरकार की राय में कित्ती माल का उत्पादन 
निदिष्ट श्रदधि के बढ़ाने के निर्मित ऐसा करता झ्रावध््यक हो तोबह सर 
लिये कुछ सामानों कारोंगजट मे विज्ञप्ति हारा यह प्रस्थापित कर सकती 
का बिक्री कर सें हैं कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता (गशाए- 
मुक्त किया जाना । िएएणाआ) की निकासी ([0॥-0५6/) ऐसी अ्रवधि क 
लिये जो तीन थर्ष से कम, ओर पांच वर्ष से अधिक ने हो 
जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय, घारा ३ अथवा धारा ३-क में छ्िसी बात के होते 
हुये भी, बित्रोकर से मुक्त रहेगी अ्यवा उस पर ऐसी कप दर देय होगा मिस 
राज्य सरकार निश्चित कर। ० 


(२) राज्य सरकार क लिये यह बंध होगा कि वह विश्प्ति के 
दिनांक के पदचात्‌ उत्पादित ऐसे सार माल के सम्बन्ध में या तो सामास्ये रूप 
से, अयवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध मे जो उक्त दिनांक के पहचात निर्मित 

अथवा स्थापित किसी फक्ट्री या कारखाने में उत्पादित हुए हो, उपधारा 
(१) के अवीन छुट (#छााए0॥) दे दें ।” 


नत्वियां ३०४ 
उद्दे्य और कारण 


यू ०पीौ० बिक्री-कर एक्ट द्वारा, जेसी कि उसकी वर्तमान शब्द।वली है, राज्य सरकार को किसी 
माल के, या माल के वर्ग (०७७५), उत्पादकों को बिक्री-कर से छूट देने या उन पर कम दर से बिक्री- 
कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है । राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य 
में उत्पादन नहीं हो सका है श्रथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने 
के लिये चाल्‌ किये गये नथ॑ उद्योगों को बिक्री कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने की निमित्त राज्य 
सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है । यह रियायत मिलने पर सिर्फ 
नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा अपितु रोजी रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकेंगे 


तदनुसार, किसी माल अथवा माल के वर्ष के विशिष्ट उत्पादकों को बिक्री कर से छ 7 देने, या 
उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने के लिये यू ०पी० बिक्री-कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने 


का प्रस्ताव है । 


हाफिज मुहम्मद इब्राहीस, 
वित्त मंत्री । 


पी० एस०यू०पी०--ए "पी ० १४ एल०ए०--“१६५५-७६६ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा. 


. सोमवार, २२ अगस्त, १६५४ 


विधान सभा की बेठक सभा-मंड्य, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


अक्षयवर सिह, श्री 
ऋनन्तस्वरूप सिह, भरी 
अ्मृतनाथ मिश्र, श्री 
अली जहीर, श्री सेयद 
अवधरशरण वर्मा, श्री 
ग्राशालता व्यास, श्र मर्तः 
इरतजा हुसेन, भी 
इसरारुल हक, भर 
इस्तफा हुसेन, श्री 
उदयभान सिंह, श्री 
उमाहंकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री... 
उमाशंकर मिश्र, श्ली.. 
 उम्मेदर्सिह, श्री 


उल्फर्तासह चौहान निर्भय, श्री... 


एजाज रसूल, श्री 
ग्रोंकार्रासह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री _ 
कमलासिह, भी 


कमाल अहमद रिजयी, श्री... 


. करनसिह, श्री 
 कल्याणचन्द्र मोहिले... 
उपनाम छू झन गुरु, श्री 
कल्याणराय, श्री. 
कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
कालिकासिह, श्री द 
कालीचरण टंडन, श्री 
काशीप्रसाद पांडेय, श्री _ 
किन्दरलाल, श्री 


किशनस्वरूप भटतागर, श्री... :. 


कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री 


लपन्पटआा2०500000७० शिताए-) एकलकपे. 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३८२) 


कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्ण चन्द्र दर्मा, श्री 
कृष्णशरण आय, श्री 
के बर्लसिह, श्री 
केगभान राय, श्री 
केशवरगुप्त, श्री 
केशवपांडेय, श्री 
कृदावराम , श्री 
केलाइप्रकादा, श्री 
खयाली राम, श्री 
खज्ीराम, श्री 
खूर्बासह, श्री 


गंगाधर जाटव्‌, श्री 


गंगाधघर मठाणी, श्री . 


गंगाधर दर्मा, श्री 
 गंगराप्रसाद, श्री 
| गंगाप्रसाद सिंह, श्री 


गजेद्धासिह, श्री 

ग़ज्ज्राम, श्री 

गणशचरन्द्र काछी, श्री 
गणेदप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 


' गुप्तारसिह, श्री 


गुरुप्रसाद पांडेय, श्री 


. | गुरुप्रसाद सिह, श्री 


गुलजार, भ्री 


द | ः गेंदासिह, श्री 


गोपीनाथ दीक्षित, श्री 


... « - “* गोवर्धन तिवारी, श्री 
5» + गौरी राम, श्री 


ई०० विधान सभा 


धनइयाम दास, श्री 
घासीराम जाटबव, श्री 
चतुर्भुज दर्मा, श्री 
चन्द्रभान गृप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 

चंद्रासह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरणासह, श्री 
चित्तर्रासह निरंजन, भरी 
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री. 

छेदालाल चोधवरी, भी 
जगतनारायण, श्री 
ज॑ंगदीशप्रसाद, श्री 
जगदीदयसरन, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगन्नायब च्शदास, श्री 
जगन्नाथ मतल, श्री 
ज॑गपतिसिह, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
ज॑यपालसह, श्री 5 आपकी 
जय राम वर्मा, श्री ८ 
जयेनद्र सिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 6 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 

झारखंडेराय, श्री 

टोकाराम, श्री 

डल्ला राम, श्री 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री 
तिरमलासह, श्री 

तुलाराम, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 

तेजग्रताप सिह, श्री 

तेजबहादुर सिह, श्री 

तेजासिह, श्री. -: 

जिलोकी नाथ कोल शी 
बयालदास भगक्त, श्री 
दर्वनराम, श्री 





दाताराम, श्री 
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दीनदयाल शर्मा, भी 


दीनदयालु शास्त्री, शी 


'दीपनारायण वर्मा, श्री 


देवकीननन्‍्दन विभव, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 

देवदस दर्मा, श्री 

देवनन्दन दक्‍्ल, श्री 

देवमाति रास, श्री 

देवरा, श्री 

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिह, श्री 


द्वारकाप्रसाद मित्त रू, श्री 


द्ारकाप्रसाद मो्ये, श्री... 
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री 
धनषधारी पांडेय, श्री 
धर्मासह, श्री 

धरमंदत्त वच्च, श्री 

नत्थू सिह, श्री 

नन्‍्दकमार देव वाशिष्ठ, भरौ 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरनन्‍्द्रसिह विष्ट, श्री 
नरोत्तर्मासह, श्री 

नवलकिशो २, श्री 

नागेइवर द्विवेदी, श्री 

नाजिस गली, श्री 
मारायणदत्त तिवारी, श्री : 
नारायणदास, श्री 

नारायण दीन घाल्मीकि, श्री 
निरंजनसिह, श्री 

नकराम शर्मा, श्री 


| नेत्रपाल सिह, श्री 


नोरंगलाल, श्री 
पद्मनाथ सिह, श्री 


| परमाननन्‍्द सिन्हा, श्रीं 
 परमदवरी दयाल, श्री 


पहलवार्नासह चोध री, श्री 
पातीराम, श्री 
पुत्तूलाल, श्री 
पुहनरास, श्री 


| पुलिनविहारी बनर्जी, भी 


प्रकाशवती सुद, श्रीमती 


प्रेमकिशन खज्ा, 


उपस्थित सदस्यों की सुनी ३०६ 


फर्तहासिह राणा, श्री 
फल सिह, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
बनारसी दास, श्री 
बलदेवसिह, श्री 
बलदेवसह आय॑, श्री 
बलवबीरसह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवरन्तसह, श्री 

बशं।र अहमद हकोम, श्री 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्तलाल दरर्मा, श्री 
बाबनन्दन, श्री 
बाबराम गप्त, श्री 
बाबलाल कसमेदा, श्र 
बिशम्भर सिह, श्री 
बेंचनराम, श्री 
बेचनराम गुप्त, श्री 
बेनीसिह, श्री । 
बेजनाथप्रसाद सिह, भी 
बंजूराम, श्री ठ 
ब्रह्म॑दत दीक्षित, श्री 
भगवानदीन तिवारों, श्री 
भगवताप्रसाद दुबे श्री 


भगवतीअसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) .- 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, भी (बाराबंकी) 


भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय श्री 

भीमसेंन, श्री 

भवरजी, श्री, 
भगनाथ चतव दी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 
मकसूद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मथ राप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनगोपाल वंद्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्या4, श्री 
भन्तीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 
सहम्दअली खां, श्री (रामपुर) 


सहमृदझली खां, श्री (सहारनपुर) 


महाराज सिह, श्री 
सहावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 
प्रहवीरप्रसाद भ्ीवास्तव, श्री 


डक 





| महावीरसिह, श्री 


महोलाल, भी 
मान्धाता सिह, भी 
मिहरबान सिंह, भरी 
मुजफ्फर हसन, श्री 
मुनीचद्धपाल सिह, श्री 
मुन्तू लाल, श्री 
मुरलीधर क् रील, श्री 
म॒ुद्ताक अली खां, श्री 


मुहम्मद अब्दुल लतीफ, भी 


मुहम्मद अच्दस्समद, श्री 


मुहम्मद इब्ाहीस, श्री हाफिल्ञ 


मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद फारुक़ चिंदती, श्री 
मुहम्मद मंज्रुल नबी, श्री... 
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, भरी 
मोहनलाल, श्री 

प्रोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसह, भी 

मोहनसह शाक्‍्य, भी 
यमुनासिह, भ्री 

यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, भरी 
रघ्राजसिह, श्री 
रघवीरसिह, श्री . 

रणंजय सिह, श्री 

रतनलाल जेन, श्री 
रमेदाचन्द्र शर्मा, श्री 

रमेश वर्मा, श्री 

राघवन्द्र प्रताप सिह, राजा 


राजक्शोर राव, श्री 


राजकुमार दर्मा, श्री 
राजनारायण, श्रो 


। राजनारायण सिह, श्री 


राजवंज्ी, श्रो 
राजाराम, श्री 


. राजाराम किसान, श्री 
| राजाराम सिश्र, शी 
.. | राजाराम दार्मा, श्री .. 
.: | राजन दत्त, श्री 
. | राधामोहन सिंह, श्री 
7 | रामश्धार तिवारी, भी 


३१० 


रामइलणीन सिह यादव, श्री 
शामगअ्ंनस्त पडिय, शी 
रामझवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकमार धा स्त्री, श्री 
हगसकाण जसवार, श्री 
रामगलाम सिह, श्री 


रामच'द्व विकल, क्री... 
राम चरणलाल गंगवार, श्री .. 


रामजीलाल सहायक, श्री .. 
रामजी सहा५, श्री 

रामदास आये, श्री 
रामदास रविदास, भरी 
रामदुलार मिश्र, श्री 
रामनरेश शक्ल, श्री. 


रामनारायण जिपाठो, श्री - ' 


राफमग्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमख, श्री 
राफसप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिह, श्री 
रफ्मबली मिश्र, श्री 
रामभजन, क्री 

रामम्‌ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री' 
रामलखन , भ्रो 
रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय हार्मा, श्री. - - 
रामसुन्दर पांडय, श्री 
रामसुच्दर रास, श्री 
रामसुभग वर्मा, भरी 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
 रामस्वरूप गृप्त, ओी _ 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विशारद, भी 
 रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामंश्वरप्रसाद, भी 
शपंब्वरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, भी 
लक्ष्मण राव कदम, भी 
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लक्ष्मीदियी, भीमती 

लक्ष्मी रमण ग्राच्ार्य, श्री 
लताकत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्यप, श्री. 
लीलाधघर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
ब्रंशनारायण सिंह, श्री 
बंधीदास धनगर, श्री 
वंशीषर मिश्र, श्री 

वशिष्ठ नाराथण हर्ता, श्री 
बसी नकवी, श्री 
विचित्रनारायण शर्मा, श्री 
विजय हंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राजोर, श्रीमती 
विश्राम राय, श्री 
विष्णद्याल वर्मा, श्री 
विष्णृुशरण दुब्लिश श्री 
बीरसेन, श्री 
बवीरच्रपति यादव, श्री 
बीरेद्रशाह, राजा 
ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती .. 
ब्रजवासी लाल, श्री 
वजविहारी मिश्र, श्री 
त्रज॑बिहारी महरोत्रग), श्री 
हांकरलाल, श्री 

दम्भूनाथ चतुवंदी, श्री 
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवक्सार सिश्र, श्री 


शिवक सार शर्मा, श्री 


शिवदान सिह, श्री 


| शिवनारशायण, श्री 


शिवपूजन राय, श्री. 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिह, भरी 
शिवमंगल सिह कपुर, श्री 


। शिवराजबली सिह, श्री 

| शिवराम पांडेय, श्री 

| शिवर्त राय, श्री 

। शिववक्षसिह राठोर, श्री 
| शिववचन राब, श्री . 


शिवदरण लाल श्रोवांस्तव, भी 


| शिवस्वरूप सह, श्री 
| शुकदेच प्रसाद, भी 


उपस्थित सदस्यों की सूची ३११ 


सीताराम शुक्ल, श्री 


| हुकस सिंह, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 


| हसवती नन्‍्दन बहुगुणा, श्री 


प्रश्नोत्तर 


. सोमवार , २२ अगस्त, १६५५ 


ताराकित प्रदन 
चनार में मन्दिर को अपित भमि का प्रतिकर 


*9--क्री द्वारका प्रसाद सोर्य (जिला जौनपुर )--क्या सरकार को ज्ञात है कि 
चुनार, जिला मिर्जापुर में श्री सदन मोहन दास, स्पेशल मजिस्ट्रेट की पृववजों नो लगभग 
८ बीघा भूमि ठाकुर जी पर चढ़ा दी थी जिससे ठाक्र जी का भोग आदि का खर्चा 
चलता था 

साल उद-मंत्री (श्री चतुभुज दर्मा)--जिला सिर्जापुर की तहसील चनार के 
पं खपत्रों मं ७ बीघा ७ बिस्वा भूमि श्रीमती पयागी सर्वश्री बिदल दास, सदन मोहन दास 
तथा ललित मोहन दास के नाम भूसिधरी अं कित है । इस भूमि को श्री सदन मोहन दास के 
पूर्वजों द्वारा ठाकर जी पर चढ़ाये जाने क सम्बन्ध म लेख-पन्नों में कोई विवरण नहीं है। 


*२--श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य--कंया वह सारी भूमि ठाकर जी की तरफ से 
प्रधिवासियों को कब्ज मं थी और झब नयी भ मि व्यवस्था के हाराअधिवासी उस भपि के 
मालिक हो गये ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह भूमि अभ्रधिवासियों के कब्जे में 
झबदय थी परन्तु ठाकुर जी की ओर से नहीं । यह अ्रधिषासी श्रब सीरघार बन गये हे । 


शुगनचन्द, क्री. - ' चुन्दर दास, श्री दीवान 
इयाम मनोहर मिश्र, श्री : सुन्दर साल, श्री 
इयाम लाल, श्री : चुरुजू रास, श्री 
हयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री | सुरेच्रदत्त बाजपेयी, श्री . 
श्रोचन्द्र, श्री | सुरशप्रकाद सिंह, भी 
ओनाथ भार्गव, श्री , सुहतान आलम खां, श्री 
श्रीमाथ रास, श्री सूयंप्रसाद अवस्थी, श्री 
श्रीनिवास, क्री | सूर्यबली पांड य, श्री 
श्रीपतिसहाय, श्री | सेवा रास, श्री 
सईद जहां मखफी शे रवानी, श्रीमती | हबीबुरंहमान अंसारी, श्री 
संग्राम सिह, श्री | हबीब॒ २ हमान आज़री, श्री 
सच्चिदानन्द नाथ जियाठी, श्री हबीबरं रहसान खाँ हकीम, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती | हमीद खां, श्री 
सत्यनारायणदत्त, श्री ...  हरुखथाल सिह, श्री 
सरत्यासह राणा, भी | हरगोविंद पंत, श्री 
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती | हरगोविद सिंह, की 
'सम्पर्णानन्‍द, डाक्टर , हश्दयाल सिह पिफल, भरी 
सालिगराम जायसवाल, श्री हरदेव सिह, श्री 
साविश्नीदेवी, श्रीमती हरसहाय गुप्त, श्री 
सियाराम यंगवार, श्री | हरि प्रसाद, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री - द  हरिश्चन्ध अष्ठाना, शी. 
सीताराम, डाक्टर ....| हरि सिह, श्री 

॥ 
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+३--श्री द्वारकाप्रसाद मोये--य्रद्दि हां, वो सरकार ठाक्र जी के भोग आदि 
के व्यय को पुरा करने की कौन सी.व्यवस्था कर रही हैँ ? 


श्री चतभ ज दर्मा--यह प्रश्न हो नहीं उठता । 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य--मदनमोहन दास के पूर्वजों ने ठाकुर जी को यह जमीन 
नहीं चढ़ायी, इसकी बाबत पत्रों मं किसक द्वारा जांच करायी गयी 


श्री चतर्भज दार्मा--अधिकारी द्वारा । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयं--कौन:कौन से पत्र जांचे गये और किस अधिकारी 
के द्वारा, क्या यहे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करग 


श्री चतर्भज दर्मा--देखिये, यह सिफ एक टेनेंसी थी लोगों की और इसकी इनकम 
उनको चढ़ायी गयी थी । भूमि नहीं लगायी थी बल्कि जो इनकम आती थी वह मंदिर को लगायी 
थी। चंकि इसके अन्दर ठाक र जी का नाम नहीं था इसलिये उनके वारिसों का नाम उनके मरने 
के बाद चढ़ाया गया । इसके मानी यह हैं कि ठाक्र जी को भूमि नहीं लगायी गयी थी । 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्ये--जब इस भूसि की इनकम ठाक्र जी को लगायी गयी 
तो फिर क्‍या जब वह इनकम अब प्राप्त नहीं हो रही है तो ठाकूर जी के चढ़ाव-पुजा के लिये 
उस इनकम को देन की कोई व्यवस्था सरकार कर रही हे 


श्री चतर्भज द्वार्मा--कंपसेशन मिलेगा | अगर वह लोग चाहें तो पूरा दे सकते हूँ । 


श्री द्वारकाप्रसाद म॑ यं--क्या ऐसी अवस्था में जहां ठाक्र जीं को या धारमिक 
संस्थाओं को जो इनकम चढ़ायी गयी है, उस पुरी इनकम को देने के प्रइन पर सरकार विचार 
कर रही है या केवल कंपेंगनन ही मिलेगा । 


माल मंत्री (श्री चरर्णासह)--जहां ठाकुर जी स्वयं मध्यवतों थे वहां तो उन को 

एन्यूटी मिलेगी हमेशा के लिय। लेकिन यहां ठाकुर जी के नाम में अगर जमीन भी होती तो 

भी यह मध्यवर्तों नहीं थे। श्रौर इसलिये इनको एच्युटी देने का सवाल नहीं उठता । लेकिन 

वैसे मंदिर या मस्जिद या धासिक संस्थाये जिनकी जमीन अधिवासियों या शिकमियों के 

ब्जे में थी वह सब सीरदार हो गये । जो कानू न बना है उसके, अनुसार उनको दस गुना सकल 

रेट का मिलता है । ऐसी धामिक उ स्थाग्रों का भी कोई म्‌ स्‍्तकिल इंतजास किया जाय यह सारा 
सवाल विचाराधीन हू । 


ग्रल्मोडा के शिल्पकारों को तराई में भमि-वितरण 


+४--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने को 
कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा से कल कितने ऐसे भूमिहीत शिल्पकारों के प्रार्येतरा-पत्र 
सुपरिन्टेन्डेंट खाम इस्टेट, तराई-भावर,नेनीताल के पास भ्रब तक पहुंचे हैं जिन्होंने कृषि हेतु 
तराई में भूमि की प्रार्थना की है ? 


श्रो चतु्भुज दर्मा--सुपरिन्टेन्डेंट, तराई तथा भावर के कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर 
नहीं है, जिसमे भूमि पाने क प्राथियों कौ जाति तथा निवास्थान भ्रादि सम्बन्धी व्यॉरा रखा 
जाता हो । कारण यह हे कि प्रार्योगण अ्रपने प्रार्थना-पत्रों में जाति झ्रादि के विषय म॑ विवरण 
नहीं देते । परन्तु जिन लोगों को भूमि दी जाती है, उनके विषय में उपयुक्त व्योंरा प्राप्त करके 
रख लिया जाता हैँ । 


गोवर्धन राम 


*५--भी गोवर्धन तिधघारी--दत्तमें से कितने शिल्पकारों को श्रव तक तराई में भूमि 
दी जा. चुकी है? 


प्ररोसर ३१३ 


श्री चतर्भज दर्मा--१६४७ से लेकर अभ्रब तक ४१ शिल्पकारों को १०७८ बीघा भपि 
तराई में दी जा चकी हें । 


श्री गोवर्धन तिवारी--जिला अल्मोड़ा में शिल्पकारों की संख्या एक लाख से भी अधिक 
है श्रोर जिनम सभी भूमिहीन हैं, उनकी संख्या को देखते हुए क्या सरकार तराई में उन्हें जमीन 
देने को सोचती है ? 


श्री चतुभुज शर्मा---जो पहले जमीन थी वह तो करीब-करौब दी जा चुकी है । अब जो 
नये लोग ऐसे होंगे जो देने के काबिल होंगे और अगर वहां कोई नयी जमोन पड़ी होगी और 
उसके लिये कहा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला अहत्मोड़ा )--वया यह बात सही है कि सरकार ने 
हाल ही में कुमायू के शित्पकारों को तराई मे २ हजार एकड़ जमीन देने का नि*च्य किया हैं ? 


श्री चरणसिह---यह बात सही है । यह जो जवाब दिया गया हे वह गवर्नमेंट स्टेट 
के सिलसिले में दिया गया हु । वह जमीन अन-नरिक्‍्लेम्ड थी । बहुत रुपया चाहिये था उसके 
रिक्‍्लेमेशन के लिये। तो हरिजन और शिल्पकारों के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिये 
उनको वह १०७८ एकड़ जसीन मिलेगी । बसे गढ़वाल भावर वगरह और जंगलात में अधिकतर 
शिल्पकार हु ओर गवर्न सेंट ने जो जमीन ली हु उसका रकबा १३००० एकड़ बठता है और 
कूल मिलाकर १६ हजार एकड आता हैं, जो जमीन गवर्नेमेंट लेने वाली है उसको मिला कर । 


श्री समदनसोहन उपाध्याय--क्या साननीय संत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 
भूमिहीन शिल्पकार तराई में बसाये जायेंगे उत्को जमीन के अलावा भी सरकार किसी तरह 
से आर्थिक मदद करेंगी ताकि वह वहां अपना सकान बना सके और खेतीबारी कर सकें ? 


श्री चतुभुज शर्मा--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है । 
तराई-भावर के भूमि-हीनों को आबाद करने के लिये भूमि की..: 
आवश्यकता क्‍ के 


. #६--श्री नरेन्द्रसिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा )--क्या सरकार को विदित है कि तराई 
भावर में पवतीय प्रदेश के भू मिहीनों को आबाद करने को कोई भूमि नहीं रह गयी है ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--जो हां । तराई भावर में अब कोई ऐसे बड़े जमीन के हिस्से खाली 
नहों हुँ जिनको कि इस प्रयोजन के लिये दिया जा सके। 


४७--श्री नरेन्द्रसिह विष्ट--यदि हां, तो क्या सरकार और जंगलों को काट कर 
इन भूसिहीनों को बसाने का प्रबंध करेंगी ? क्‍ 


श्री चतुर्भज शर्मा--सरकार की नीति अरब प्रधिक जंगल काट कर खेतो के लिये जमीन 
देने की नहीं हे । परन्तु यदि कोई उचित प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जायगा तो उस पर 
विचार किया जा सकता हूं । 


“श्री नरेन्द्रसिह विंष्ट--यदि हां, तो कहां और कब तक भूमि मिलना सम्भव हो 
हो सकगा। 
श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रदन नहीं उठता । 
क्री नरन्द्रसिह विष्ट--क्या सरकार को विदित हे कि पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या 


.. इतनी बढ़ गयी हे कि लोगों के लिये भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या सरकार इस के लिये 
कोई व्यवस्था कर रही है ? 


ई ६४ - विजात सर्भा- द [२२ अगस्त, १६५४४ 


श्री चतर्भज दर्मा---जच संख्या सब जगह बढ़.गयी है ओर पर्बतीय प्रदेश में ज्यादा 
बढ़ गयी हो, ऐसा नहीं हूँ । द 


श्री नरेन््रसिह विष्ट--मंने पुछा था कि श्या सरकार इस के लिये कोई तराई भावर 
मि की व्यवस्था बना रही हें । 


श्री चतभ ज॑ शर्मा--जवाब दिया जा चुका हे । अगर कोई आवश्यकता होगी तो 
विचार किया जायगर ।... | 


हस्तिनापर क्षेत्र के बाढ़-ग्रस्तों का सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र 


*६--श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--क्या माल मंत्री कृपया 
बतायेंगे कि पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में बाढ़ से किन-किन गांवों को क्षति 
पहुंची ? - क्‍ 

श्री चतर्भज हार्मा--पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में १२ ग्रामों में 
बाढ़ आयी थी । इन गांवों के नाम संलग्न सूची में हु । 


(देखिये नत्थयी का आगे पृष्ठ २७४ पर) 


४9०-- श्री. रामजोलाल सहायक--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस 
क्षेत्र के कुछ निवासियों ने लगान आदि माफी के सिलसिले में कोई प्रार्थता-पत्र सरकार के पास 
भेजा था क्‍ 


श्री चतुर्भज शर्मा--जीं हां, इस सम्बन्ध में सरकार के पास एक प्रार्थला-पत्र आया 
था। जांच कराने पर ज्ञात.हुआ कि उस क्षेत्र में बाढ़ से इतती हानि नहीं हुई थी कि लगान में 
छठ दी जाती । हि 


श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस क्षेत्र 
म॑ बाढ़ से कितनी हानि हुई है ? 


श्री चरणसिह-...इतनी हानि नहीं हुई कि जिससे वह किसी इसदाद के या छट के 
मुस्तहक हो जाते। ८ आने से कम हुई है । । 


श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी -कि बाढ़ से 
जो कुछ थोड़ी बहुत हानि हुई हे, सरकार ने उस के लिये क्या सहायता दी ? 


_ श्री चतुर्भेज दार्मा--जब उतना नुव सान नहीं हुआ कि जो उनकी बर्दंद्ति के बाहर 
ही, और ए सा माना गया कि वह नुकसान उनकी बरदाश्त के काबिल था तो इसलिये उनको 
कोई संहायतः नहीं दी गई। 


श्री हरिसिह (जिला मेरठ5)--व्या सरकार यह बताने कौ कृपा करेगी कि कितनी 
हाति होनी चाहिये थी कि जिससे वह सरकार की सहायता पाने के काबिल होजाते? 
श्री चतुर्भज दरर्मा--८ आना था ८ आने से अधिक । 
आनेकी परगना, रुड़की में निष्करांत सम्पत्ति मानी गयी जमीन तथा 
उसके लगान की वसली द 
“११--भी दोनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर )--क्या सरकार कृपया बतस्‍येगी 


कि रुंडकी परगन के आतेकी गांव- में कितने एकड़ जमीन निष्करांत सम्पत्ति मानी गयी हूँ 
झोौर उससें से कितनी जमीन शरणाथियों को दी गई हे ? 2 2, पक 


प्रैदनोत्तरे हा 


कृत्रि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्भद रऊफ जाफरी )--८०२७ एकड़ 
जमोंदारी तथा १६४. १ एकड़ में सभी ख््‌ दकाइत नि5कान्त सम्पत्ति मानी गयी है। खुदकाइत 
वाली जमीन में से १*४४ एकड़ जमीन शरणार्थियों को दी गयी है। 

*+१२--्री दीनदयालु शास्त्री-...क्या यह सच है कि सन्‌ १३५५ से १३५६ तक 
उस जमीन का लगान काइतकारों से सरकारी अमीनों ने या पुराने ज्ञमींदार के प्रतिनिधियों 
ने वसूल क्या हूँ ? ह 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां। द 

+9 ३---शरी 8 घी दास्त्री--क्या यह सच है कि श्रब निष्कांत सम्पत्ति के 
कस्टोडियम काइतकारों से पुनः पांच साल का लगान वसूल करने जा रहे हुँ या कर चुके हें ? 
यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरे लगान से काइतकारों को बचाने पर विचार करेगी? 

श्री मुहम्भर रऊफ जाफरी--जी नहीं। प्रइत ही नहीं उठता। 


श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार जांच करायेगी कि जिस ज़मींदार की सम्पत्ति 
निष्कांन्त मानी गयी हुँ वह पाकिस्तान गया ही नहीं ? 

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिह)--गये थे। जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर 
लौट आये बाद में । क्‍ 

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि वह निष्कांन्ति सम्पत्ति का 
बड़ा भाग सन्‌ १६४७ के पहले ही वहां के हरिजनों के कब्जे से था। क्‍ 

श्री हुकुमसिह--नोटिस की झ्रावश्यकता हे । | 

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजनों को उस जमौन 
से बेदखल करने के लिये कस्टोडियन ने नोटिस जारी किये हू ? 


श्री हुकुर्मासह---जांच कराने के बाद में ठीक तौर से जवाब दे सकूंगा। 
ग्राजमगढ़ जिले में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदसें 


+१४---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--क्या न्याय मंत्री बताने की 
कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों एवं परगनाधीशों 
को श्रदालतों में कितने कितने मुकदमे कब से दफा २३२ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के श्रनु- 


सार खेतों की वापसी तथा अ्रधिवासियों के विरुद्ध चल रहे हूं ? द 

श्री चतुभुज दार्मा--३० जून, १६५५ तक आ्राज्मगढ़ जिले के प्रत्येक परगताधीश 
तथा जुडिशल आफीसर के न्यायालय में १९५० ई० उत्तर प्रदेश ज्मीदारी विनाश तथा भूमि 
व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के श्रन्तगंत चल रहे मुकदमों की संख्या-इस प्रकार है : 


न्यायालय का नाम द ...... चल रहे मुकदमों की 
मा गम ्््ि द संख्या 
प्रगनाधीश, सदर था नर स ञ,. ४७ 
परगनाधीश, मोहसदाबाद ३०% मा के **.. ६० 

: परगनाधीद, घोसी .: ्फ 08 हक, 5 १. 
परगनाधीद, लालगंज कक हे ऐड आल. 
परगनाधीद, संगरी .. जे. > आज, भे 47 कुकर, जा जी आाछ करे 5६ 
परगनाधीद, फूलपुर कक के 8 "०. प्र. 
जुडिशल आफीसर, बाद _ न * *+5. २० 


जुडिशल आफोसर, घोसी . . व कक 0 3 के ० 2 डिक हि), 
कुल संख्या २६४ थी ३० जन, १६४५५ तक, अश्रवब २३१२. रह गई हे हा 


ई१६ विधान सभा. [२२ अगस्त, १६५४ 


श्री रामसन्दर पॉडेय-..अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेरा सवाल है उस में एक अंग 
छोड़ दिया:गया है कि कितने मुकदमें कब से ? तो कब से का जवाब इसमें नहीं हे । 


श्री चरण सिह---३० जन, १६५२ के बाद से । 


श्री रामसन्दर पांडेय--क्या . सरकार बतायेगी कि इतने मुकदमें इतनी देर 
जो अदालतों में है उस का क्या कारण हूं श्रब तक न फ़ेसल करने का 


श्री चतुर्भुज शर्मा--एक तो उधर के जिलों में बाढ़ का खास कारण है ।. तीन महीने 
तो अफसरों को बाढ़ मे ही लगे जाते ह। तो देर होने का एक खास कारण तो यह 
दिखलाता है। बाकी और जो कारण होते हैं पार्टीज़ का न आना , कानून में उनको कुछ गंजाइश है 
कि उनके प्रार्थना-पत्र मनन्‍जर किये जाय॑, इसलिये हो जाती है । 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि कोई नियम इस प्रकार का 
हैँ कि इस प्रकार के मुकदमे कितने दिनों तक अदालतों में बनें रहें ? 


श्री चतुभुज शर्मा--जी हां, नियम बने हैं । उनके अनुसार इतने दिनों में इंतने 
मुकदमे हो जाने चाहिये। 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया )--क्या सरकार मुकदसों में देरी लगने वाली कठि- 
नाइयों को देखते हुए ज्यादा जुडिशियल, आफिसस उन जिलों में भेजने के प्रश्न पर विचार 
करेंगी? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--कोई ऐसा सवाल नहीं है. कि जो बहुत मुकदमें हों, बहुत 
पुराने हों। . इसलिये यह प्र*न ही नहीं उठता । 


श्री रामलखन भसिश्र (ज़िला बस्ती )--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा 
करेंगे कि आज़सगढ़ जिले में धारा २३२ जमींदारी ग्रबोलिशन ऐक्ट के मकदमें जडिशियल 
मेजिस्ट्रेट्स के यहाँ भी देखे जाने लगे हू ? | 


श्री चरणसिह----जुडिशियल आफ़िसस को असिस्टेंट कलेक्टर्स की पावर्स भी 
हासिल होती हूँ ।. तो जिनको यह पावर्स हासिल होंगी उनको भेज दिये गये होंगे । 


सऊ तहसील, जिला झांसी में बंधियों के पुनरनिर्माण की आवश्यकता 


+१५--भी गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित) क्या सरकार तहसील मऊ, 
जिला झांसी. म॑ गत वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण जो खेतों की बन्धियाँ दट गयी थीं 
ओर इस कारण खेतों मे हो कर नाल पड़ गये हैँ;. उनके पुनःनिर्माण में सहायता देने का 
विचार रखती हैं? 


. श्री चतुर्भुज दार्मा--गत वर्ष श्रत्यधिक वर्षा के कारण मऊ तहसील जिला 
झांसी में १३ बंधियों के टूटने की सूचना मिली थी। इन बंधियों के टूटने से --हानि -बहुत - 
कम हुई थी, अतः कोई सहायता आवश्यक नहीं समझी गयी । 


:. सऊ तहसील जिला झांसी में टक्टर को किस्त साफ करने की प्रार्थना 


#१६--क्री गज्ज्राम (अनुपस्थित)--क्या. सरकार तहसील मऊ, जिला झांसी 
मेंसनू ५३-४४क अ्न्‍्तगंत ट्रैक्टरोंसे जुती हुई भूमि ओले-पाल से जो क्षति हुई 
हैँ उस की पूति के लिये एक साल की ट्रैक्टर की किस्त साफ करने का विचार रखती हूँ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार ने मऊरानौपुर तहसील (झांसी) के ग्रामों 
मेंजोकि फरवरी , १९५४ मंञ्रोला पड़ते के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं पहले ही सो १६५१-५२ 
तथा १६५२-५३ के टकक्‍्टोराइजेशन चाजे का जो कि. १६५३-५४ में देय था स्थगित कर 


प्रदनोत्तर _ ३१७ 


दिया हैं । इन किस्तों को दो बराबर किस्तों में रबी १६५६ और रबी १६५७ में वसूल 
किया जायगा। १६५३-५४ में. जो किस्त देय थो उसके साफ़ी पर सरकार ने कोई विचार 
नहीं किया हूँ । 
श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी )--क््या माननीय मंत्री जो को यह पंता है 
33852 में दो तीन साल से लगातार ओले, बाढ़ और पाले से फतलल बराबर नष्ट हो 
रह हैं क्‍ 
श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--.जी हां, यह सही है । के 
श्री लक्ष्मणराव कदस--क्या सरकार उक्त कारणों पर विचार करते हुयो ५३-५४ 
की ट्रक्टर की किस्त साफ करने की कृपा करेगी ? 
| श्री महम्मर रऊफ जाफरी--जंसा कि अभी सवाल सें बताया गया है उस को 
स्थगित कर दिया गया है तथा उसके सिलसिले में गव्नंमेंट ग्राफ इंडिया को भी लिखा गया हे 
- कि वह उसको साफ कर दे। इसकी रकम ३ लाख ९६ हजार आती है, ५३-५४ की । ४४ 
की जो अगस्त में किसत होती थी उसमें पानीऔर बाढ़ से फसल मारी गयी उसके 
लिये लिखा गया हैँ । ओल वाले मामले की बाबत बाद को रुख मालूस होने पर लिखा जायगा। 
राजा वीरेन्रशह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ५३-५५ 
: मेंजो ट्रेक्ट्स की जुताई का रेट रक्खा गया था उस में भी भाव को देखते हुये कभी की जायगी ? 


श्री हुकुमसिहु--उस को केन्द्रीय सरकार कम करने को तैयार नहीं है । 
मऊ तहसील जिला झांसी में श्रोले-पाले, बाढ़ आदि से क्षति 


+9७--की गज्ज्राम (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील 
मऊ में कितने गांव ग्रोल पाले व बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुये ? क्‍ 

श्री चतभ ज दार्मा--तहसील मऊ में १७३ गांव ओोले-पाले से तथा ४५ गांव 
बाढ़ स क्षति ग्रस्त हुये थे । 
उरई-जालौन व उरई-हालपी सड़हों पर सरकारी बसें चलाने का विचार 


+9१८-- कभी - बसन्तलाल (जिला जालौन)--क््या सरकार, जिला जालौन में 
उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों पर सरकारी बस चलाने का विचार रखती है ?. अगर 


हाँ, तों कब तक ? 
श्री चतुर्भुज दर्मा--जी हां। इन मांगों पर सरकारी बसे चलाने को विचार 


: दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है । 
.. श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में इन सड़कों पर 
: बसें चलाने के लिये जनता के प्रार्थना पत्र उस के पास आये हे .? 8 आर 
श्री चतभ जे दार्मा--कुछ प्रार्थशा पत्र आये । 
. - नदी गांव, जिला जालोौन में लगान को ऊंची देरे : 


. *+9६--श्री चित्तर्रासह निश्जन (जिला जालौन)--क््या सरकार यह बताने की 
कृपा करेगी कि जिला जालोौन के अन्तर्गत क्राँच तहसील के विलीन क्षेत्र नदी गांव के मवा- 
जयात कौ लगान कौ दरें बम काबले शो ष. तहसील के मवाजयात की लगान की दरों से विशेष 
प्रधिक हँ ? यदि हां, तो किस आधार पर? 

.. श्री चतमेंज दर्मा--जी हां। नदीं गांव क्षेत्र में लगान की दरें सत्‌ १६४२ ई० के 
बन्दोबस्त में. जब कि मंहगाई का समय था और लड़ाई चल रही थी. निर्धारित की ग्॑ई.थी 
तहसील की शेष मौजों की लगान की दरें सन्‌ १६०१ ई० के बन्दोबस्त में निर्धारित की 
गई हूं; जब कि सस्ता समय था। 


३१८ विधान सभा [२२ अगस्त, १६४४ 


हर “जी चित्तर्रासह निरजन--उकत दोनों भागों के एाएं€ 868 क्‍या हूँ ! 


श्री चतुर्भुज दार्मा--दोनों भागों के सरकिल रेद्स (लाट०7888) की 
सू्ियां प्रस्तुत हू । रा 


(देखिये नत्यी खा आगे पृष्ठ २७५--३७६ पर) . 


श्री चित्तरसह निरंजन--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि पिछले 
सन्‌ ४२ के मुकाबले में आजकल कीं दरें कम हो गई हैं ? 


श्री चरणसिह---जी हां। सन्‌ ४२ की कीमत के मुकाबिले में आज की कीमत 
कम है लेकिन सन्‌ १९०१ के मुकाबले में कईगनी है। अ्रगर माननीय मित्र वहां एक छोटे 
से इलाके नदी गांव क्षेत्र मं घटवाना चाहते हू तो उन्हें यह विचार करना पड़ेगा कि सारे 
जिले की मालगुजारी झञायद बढ़ जाय। 


+२१-२२--की रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[३० अगस्त, १९५४५ के लिये 
प्रदत तं या ३८-३६ के शअ्रन्तगंत स्थानानतरित किये गये। | 


इटावा जिले में चकबन्दी के मआवजे की वापसी 


*२३--की तुलारास (जिला इठावा)--क्या सरकार इटावा जिले की सन्‌ १६४४- 
४६ की चकबन्‍दी में विया हुआ म॒श्रावजे का रुपया किसानों को वापिस देने का विचार कर 
रही है ? यदि हां, तो कब तक यह रुपया वापिस हो जांयगा ? 


श्री चतभुज शर्मा--सरकार ने जिलाधीश इटांवा को सन १६४५-४६. कौ 
चकबन्दी का म्‌ श्रावजा वापस देने की श्राज्ञा दे दी हू और मुश्रावजे का कुछ रुपया. जमा करने 
वालों को वापिस भी दिया जा चुका है । जिलाधीश को श्रब दोबारा आज्ञा दी जा रही है 
कि बाकी रुपया भी वह जल्द से जल्द वापिस करवा दे । 


श्री तुलारास--क्या सरकार यह बतलाने की. कृपा करेगी कि सुश्रावज्ञ का कितना 
रुपया दिया जा चुका हूँ तथा कितना रुपया देन! शेष हू? 


श्री चरणसिह--कुल १,३०० रु० के लगभग हे। डेढ़ सौ के करीब दिया जा 
चुका है, ११ सो के करीब बाकी हुं । ७० किसानों का कुल सामला है । श्रीमन्‌ आप को 
इजाजत से मं थोड़ा सा श्रज्ञ कर द्‌ , सप्ली मेंट्री उससे शायद कुछ कम हो जाय॑, पुराने चकबन्‍्दी 
कानून के सातहत तीन गांवों मं चकबन्दी की गई। ज्ञाब्ते का दखल भी दे दिया गया फार्मल 
पत्नेंसन लेकिन झाड्स इस तरह से चले गये कि श्रमलद्रामद कागजात में दखल नहीं हुआ 
प्रौर त वाकई दख लकी तव्दीली हुई। लिहाजा जिन किसानों के देने के लिये यह ७० किसानों 
को तरफ से रुपया जमा किया गया था उन्होंने नहीं लिया, तो वह उनको वापस हो जाना 
चाहिए और वापस हो जायगा। क्‍ 


श्री तुलाराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रुपया वापस 
किया गया है वह कब किया गया है ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--अ्रब से पहले ही किया गयाहे । सन्‌ ४८ और ५४ के बीच में । 
तरबगंज, जिला गोंडा में ट्स्ट वर्क से बनी सड़कों को देख भाल 


.. #*ए४--भी गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में जो टेस्टवर्क से सड़क बनाई गई है उसके रख-रखाव 
. व देखभाल को जिला बोडढ या सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों में से कौन करेगा ? 


प्रदनोत्तर ३१६ 


श्री चतुभुज दर्मा--गत वर्ष तहसील तरबगंज जिला गोंड में ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
सड़कों पर और १ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक पर टेस्ट वर्क हुए थे। ये दोनों 
विभाग अपनी झपनी सड़कों का रख रखाव तथा उनकी देख रख करंगे। 


क्‍ श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो छः सड़कें डिस्ट्क्ट 
बोर्ड की हूँ, वह कौन कौन सी हुँ, उनके नाम क्‍या हें ? 


श्री चतुर्भज शर्मा--इसके लिये तो सूचता की जरूरत होगी। 


+२५-२६--शरी गंगाप्रसाद सिह (जिला बलिया)--[१७ अगस्त, १९५५ को 
प्रदत संख्या ३३-३४ के श्रन्तर्गत उत्तर दिया गया।] 


चकबन्‍न्दी आफिसर जोनपुर द्वारा चुने गये कर्मचारियों में हरिजन 


*+२७--शरी बाबूनन्दत (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि तारीख २६ फरवरी, १९५५ को चकबन्‍्दी झ्राफिसर, जौनपुर ने किन-किन पदों के कर्मचारियों 
का चनाव किया हें 


श्री चतभंज शर्मा--२६ फरवरी, १६५४ तथा अन्य तिथियों पर चकबन्‍्दी अफसर 
ने अ्रमीनों, लिपिकों, मोटर ड्राइवर, चपरासियों तथा डाक ढोने वालों और अन्य निम्नश्रेणी के 
कम चारियों का चनाव किया था। : 


+२८--भी बाबुनन्दन--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि कुल कितने 
व्यक्ति उपयुक्त पदों पर लिये गये और उसमें कितने हरिजन हैं ? 


श्री चतुर्भज़ शर्सा--कुल जितने व्यक्तित उपरोक्त पदों पर चने गये तथा उसमें 
कितने हरिजन हें उनका व्यौरा संलग्न सूची में दिया हे । 


(देखिये नत्घी गा श्रागे पृष्ठ ३७७ पर) 


श्री बाबतन्दन--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २१७ अ्रमीनों 
में एक भी हरिजन असोन क्‍यों नहीं चुना गया, जब कि उनकी दरख्वास्तें उपलब्ध थीं ? 


क्‍ श्री चतुर्भुज दार्सा--अ्रमीनों क लेने में ये आ्डर्स थे कि जितने पुराने पटवारी हें 
जो श्रलहदा हो गये थे उनमें से अच्छे लोग छांट कर रखे जायं। बद किस्मती से उनसें हरिजन 
नहीं थे, मगर उनकी हालत हरिजनों जेसों हो गयी थी। यह उनके ऊपर रिश्रायत कर के 
.. आडसे दिये गये थे और वही पुराने रक्‍ले गये थे, इसलिये उनमे से कोई हरिजन नहीं आया । 


... श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्ष्या यह बात जरूरी है कि अमीनों की नियक्ित में 
कोई टेक्निकल एजकदन की भी ज़रूरत होती हें ? 


श्री चरणसिह-..दरअसल वे लेखपाल लोग ही हैं और लेखपालों को ग्रावश्यकता 
थी, लेकिन कंसालिडेशन रूल्स में उनका नाम अ्रसमीन रखा गया। आमतोर पर 
एक तहसील में साढ़े तीन सौ पुराने पटवारी कह लो या लेखपाल कह लो, उनकी और ट्वेन्ड 
आ्रादमियों की ज़रूरत है । तो सौ श्रादमी तो हर तहसील में लगे हुये हें, ढाई सौ की ज़्रूरत थी। 
हसते तय किया था कि जो पुराने पटवारी हैं उनको ले लिया जाय बजाय नये आदरमियों के 
के , और चंकि उनमें हरिजन नहीं थे इसलिये नहीं आरा पाये, और जो नये लेखपालों की भर्तो 
. हुई है तो उससें ५-६ फौसदी उनकी भर्ती हुई भी। 


जिलाधीश देवरिया की ग्रदालत में अभ्रपील के मकदसे 


. *+२६--ओ रामइबवरलाल (जिलादेवरिया)--क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे 
कि देवरिया जिले के जिलाधीश के इजलास में सन्‌ १६४४ सम्पुर्"ण ओर १६५५ के फरवरी 


- ३२० द विधान सभा [२२ अगस्त, १६४४ 


माह तक कितनी अपील के मुकदमे दाखिल हुए ? उनमें कितनों के फंसले हो गये और कितने 
पड़े हुये हैं? 
. श्री चतर्भज शर्मा--इस अवधि में १२५ माल की अपीले तथा ३४ फौजदारी 
म॒कदमें दाखिल हंये और इन सभी पर निर्णय द दिय॑ गये हें । 
श्री रामेदवरलाल---क्या यह सही है कि १९५५ के फरवरी महीने तक कथित 
मकदमों के फंसले हो गय थे? " 
श्री चतर्भज शर्मा--उत्तर में आ्राप को बताया गया कि. १२५ माल के और ४४ 
फौजदारी के म॒कदमो की अपोलें दायर हुई और उन पर निर्णय हो गया । 
श्री रामेदवरलाल--माननीय मंत्री जो कृपा कर बतलायेंगे कि इन मुकदमों के 
फंसल सें कितनी अवधि लगी? 
द श्री अ्रध्यक्ष--में इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, मुकदमों को अलग-श्रलग बताने के लिये 
तो दिन भर चाहिये । 
श्री रामंइबरलाल--क््या यह सही है कि ये जो मुकदमे बतलाये गये हैं उनके फैसलों 
में ज़रूरत से ज्यादा समय व्यय हुआ ? 
श्री चरणसिह--.जी नहीं, क्योंकि यह इससे ही जाहिर है कि जो फरवरी में 
सकदसें दर्ज हे उनके फे पतले जन में हो गये हैं, क्योंकि जवाब जून में चला हें। हर मुकदसे 
को तारीख नहीं मालम हु । क्‍ 
जिला जालोौन सें टुक्टरों द्वारा कांस उत्पाटन 
*+३०--शरी. बसन्तलाल--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि सन्‌ १९४४-५५ 
में जिला जालौन में कांस उखाड़ने वाल कितने सरकारी ट्क्‍्टर भेजे गये ? . .. 
श्री मुहम्मद रऊफ जाफ्री--जिला जालौन में कांस उखाड़ने के लिये भारत सरकार 
की केन्द्रीय टेक्टर श्रार्गंनाइज्ञेशन की १८ टेक्‍्टरों को १ यनिट भेजी गई। 
.. #३१---ओ बसनन्‍्तलाल--क्या सरकार को यह सालम है कि परगना कालपी 
व परगना जालोन में किन-किन ग्रामों में कितनी जमीन से कांस उखाड़ा ग्रया ? 
भ्री मुह मद रऊ॒फ जःफरी--केवल कालपी परगना -में २५-३-५४५ तक १२ 
ग्रामों में ५३४९ एकड़ भमि से कांस निकाली गयी जिसका विवरण यह हेंः-- 
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“ 7ए जालौन परगना में अंभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । 





प्रश्नोत्तर . ३२४ 


श्री बसन्तलाॉल--कृया सरकार कया करके बतलायंगी कि परगना जालोन में 
कांस उखाड़न का काय अरब तक आरम्भ नहीं हुआ हे इसका क्‍या कारण है ? 
श्री हकुर्मासह--कालपी का काम बड़ा सख्त था। हि 


श्री सदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करको बतायेगी कि ये जो 
ट्रेक्ट्स गवर्मेमेंट आफ़ इंडिया सेन्ट्रल ट्रेक्टर्स आर्गेनाइज्ञेशन से कांस निकालने के लिये आत हें 
उनके लिय प्रादेशिक सरकार किस रेट पर गवर्नेमेंट आफ इंडिया को पेमेंट करती है ? द 


श्री हुकुमसिह--पहले तो ५५ रुपये था । अब ४० के लिये कहा गया है और 
उपके बारे मे लिखा-पढ़ी हो रही है। अभी कतई तौर से कोई रेट तथ नहीं हुआ है । 


श्री रासनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद )--क्या यह सही हें कि. कांस के 

निकालने का सारा ख किसानों को देना पड़ता हे और उत्तर प्रदेश की सरकार एक पाई भी 
नहीं दंती हे? 

श्री हुकुमॉसिह---सरकार पाई नहों देती हे, पैसा ख़चे करती हे । 

श्री सदनसोहन उपाध्याय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह सेन्ट्रल 
ट्रेक्टसे, आगेनाइज़ेशन से क्‍यों ट्रक्‍्ट्से मंगा रही है ? क्या प्रादेशिक सरकार के पास खद 
के. टेक्ट्स नहीं है? 

श्री हुक मसह--इतने बड़े हमारे पास नहीं हे जो इस कांस के निकालने के काम में 
आये । 


श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उसने कुल कितना 
रुपया कांस की उखड़ाई में ख़र्च किया ? 


श्री हुकुमसिह---इसके लिये नोटिस की झावहयकता हे? कक ले. 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो कांस 


निकालमें का खर्च संटुल टूकंटर्स आ्रोगनाइज़ेशंतल . को दिया जाता है. उसमें कितना प्रतिशत 
यू० पी० सरकार बर्दाइत करती हैँ और कितना प्रतिशत किसानों से लिया जाता हे? 


श्री हुकुमसिह---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी। 


श्री बसन्‍्तलाल--क्या यह सही है कि कांस उखाड़ने का रेट अधिक होने के कारण 
ज्यादातर काइतकार कांस उखड़वान पर तयार नहीं हो रहे हैं ? 


... श्री हुकुमसिह--प्रभी तक तो राज़ी थे भ्रब आयन्दा देखें । 
कृषि फार्स बेलाताल, जिला हमीरपुर का आय-व्यय तथा अनुसन्धान कार्य 
+३२--श्री तेजप्रताप सिह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री 


बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्से बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले तीन वर्षों में 
कितना प्रति वर्ष व्यय हुआ तथा कितनी उससे आय हुई ? 


श्री महम्मर रऊफ जाफरी--हकृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले 
तोन वर्षों का आय तथा व्यय का लेखा निम्नांकित हें :-- 





. वर्ष... ः हा व्यय ग्राय 
कम ग्रीक नी हा हम कर | कि रू . रू० 
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*३३--श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित )--क्या कृषि मंत्री संक्षेप में बताने की 
कृपा करेंगे कि इस फार्म में अब तक कौन-कोन से कृषि संबंधी प्रयोग भोर खोज के काम किये गये 


हैं और उनका क्‍या परिणाम हुआ हैं ? 


श्री मुहम्मद रकझफ जाफरी-.-.इस फार्म पर बुन्वेलखंड की श्रवस्थाओं में तिल, भ्रंडी 
तथा अलसी को विभिन्न जातियों का परीक्षण किया गया हूं । इ नक शअ्रतिरिक्त ज्वार श्लौर 
चनें की जातियां भी परीक्षित की गई हैँ। अरब तक कोई भी जाति वहां को स्थानीय जातियों 
से निश्चित रूप से अच्छी नहीं प्रतीत हुई हैं । 


*३४--श्री ,तैजप्रताप सिंह (अनुपस्थित) --क्या क्रृषि. मंत्री. कृपया बतायेंगे कि 
उन्होंने कोई ऐसी योजना हाल ही में बनाई हे कि जिससे बुन्देलखंड मे ज्वार और बाजरा शआ्रादि 
भ्रश्नों पर प्रयोग और खोज करके इन बीजों को अधिक समुश्नत एवं उत्पादनशील बनाया 
जा सके ? यदि हां, तो वह योजना क्‍्याहे और वह कसे, कब तक ओर कहां कार्यरूप में परिणत 


की जायेगी ? 


. श्री मुहम्भद रकऊफ जाफरी---जी हां। प्रदेशीय कृषि विभाग ने ज्वार के उन्नति- 
शील बीज के उत्पादन एवं प्रयोग के लिये हाल ही में एक योजना बनायी है । .इस योजना 
का कार्यक्षेत्र बुन्देलखंड ही है। इसके कार्यरूप में परिणत किये जाने का प्रइन विचाराधीन है। 


श्री द्वारकाप्रसाद . मौर्ये--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
इन तीनों वर्षों में लगातार खर्चा तो वही १४ हजार हुश्ा है लेकिन आय १०,६ और फिर २ 
हज़ार हुई है यानी बराबर घटती गयी हे । इसका क्या कारण हूँ ? । 


श्री हुकुर्मासह--कारण यह है कि यह फार्म खोज करने के लिये है, फायदे के 
लिये नहों । 

श्री हारकाप्रसाद मौये--तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 
तीन वर्ष यानी जो पहले १० हजार रुपये की आय हुई, फिर ६ हजार रुपया की आय हुई. 
झौर फिर २ हजार रुपये की आय हुईं, तो खतरे तो वही रहा खोज पर, फिर आमदनी में कमी 
क्‍यों हुई द 

श्री हुकुमसिह--.पह तो बिलकुल साफ है, पेदावार कम हुई। 


श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलान की 
कृपा करेंगे कि जब यहां श्राय भी कम होती जाती है ओर जो परीक्षण किया जांता है वह- 
भी सफल . नहीं होता हे तो क्या सरकार इस फार्म को बन्द कराने की कृपा करेगी ? 


श्री हुकुमसिह--अभी करास ब्रीडिग करायेंगे तब देखेंगे कि सफल होता है या 

नहीं होता हैं।. बे 
श्री नवलकिशोर (जिला बरेली )--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की इत्कवा- 
यरी करायेंगे कि इस फार्म की पंदावार हर साल घटती क्‍यों जाती हे ? | 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी-.इसकी पैदावार हर साल जो इसमें घटती दिखलायी 
पड़ती है. उसकी वजह यह हैँ कि वहां जो बीज पंदा होता है वह मुख्तलिफ श्रफसरों और 
सुख्तलिफ जगहों को भेज दिया जाता है. जिसकी वसूली में कभी-कभी देर हो जाती है । 
जो १० हजार रुपये की श्राय दिखलायी गयी है उसमें पिछली वसूली भी शामिल है, फिर ६ 
हजार रु० है, इसी वजह से श्राय में. फरके दिखलायोी पड़ता हैे। हे 


प्रश्नोत्तर शे२३ 


श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन अफसरों के यहां 
सामान भेजा जाता है उस की वसूली वह शीक्रातिश्ीक्ष करेगी ? 
श्री मुहम्मंद रऊफ जाफरी---इसक्की ज़रूर कोशिश की जायगी और की जा भी 
रही है । क्‍ 
भूमि आपरीक्षण तथा भमि अध्ययन योजना की प्रगति 


+३५--भी रामहेत सिह (जिला सथुरा)--क््या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि सिट्टी की जांच. व इस काय की योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस-किस जगह कार्यान्वित 
हो रही ह तथा इसम अब तक क्या प्रगति हुई है ? 

श्री सहस्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में भूमि आपरीक्षण तथा भमि अध्ययन की 
एक योजना चल रही हूं। इसके अन्तगंत श्रलीगढ़, एटा, मेनपुरी, कानपुर, फरुखाबाद, फतेहपुर, 
बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव, और गोरखपुर जिलों में कार्य 
समाप्त हो चुका हैं ओर इस समय आगरा, लखनऊ, बलिया, बांदा और लखीमपुर जिलों में 
कार्य हो रहा हूं । 
२--इस योजना की झब तक की प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर 
प्रस्तुत है । क्‍ 

(देखिये नत्थी ध' आगे पृष्ठ ३७८ पर) 


श्री सदन सोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह 
मिट्टी में एक्सपेरीमेंट्स हो रहे हें तो उसका फायदा हमार यहां के किसानों को कब होगा 


श्री हुकुमसिह--जब आखिरी नतीजा बरारूद हो जायेंगे तब किसानों को फायदा 


होगा । 

श्री नारायणदत्त . तिवारी (जिला नेनीताल)--क््या इस संबंध में जांच किसी 

पर्वतीय जिल में भी हो रही है ? द 
श्री हुकुमसिह--जिले के नाम इसमें दे दिये गये है, पहाड़ी ज़िला शायद अ्रभी इसमें 

कोई नहीं ह। 

श्री रासहुंत सिहु--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपह करेंगे कि परीक्षण किये 


हुये जिलों में जो अनुभव प्राप्त हुये है. उसके आधार पर उसी प्रकार के किसान अपनी जमीन 
पर फसल उगायें उसमें सरकार की क्‍या नीति हें ? द 


श्री हुकु्मासह---अ्रभी फाइनल रिजल्ट्स बरामद नहीं हुये हें । अभी तो डिफरेंट 
स्टेजेंज पर ऐक्सपेरीमेंट हो रहें हें, जब फाइनल रिजल्ट्स बरामद हो जायेंगे, तब कुछ कहा जा 
सकता है। - 

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा! करेंगे कि यह 
-स्वायल के एऐक्सपेरीमेंट्स कितने वर्षों से हो रहे हैं? 


श्री हुकुम सिह-ऐक्सपेरीमेंट्स तो हमेशा होते रहते है । यह साधारण बात नहीं है 
कि एक दिन मे खत्म हो जाय। जब तक फाइनल रिजल्ट्स कतई तोर पर बरामद नहीं होंगे 
तब तक ऐंक्सपेरीमेंट्स हीत रहेंगे । 

श्री नारायणदत्त तिवारो--क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय जिलों में भी जांच 
कराते को कृपा करेंगे ? 
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श्री हुकुमसिह--अबह्य करेंगे, कोई. जिला आर्ख(र तक छोड़ेंगे नहों। 

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जीयहु बताने की कृपा करेंगे कि 
फायनल रिजल्ट्स का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ? 

श्री हुकुमसिह---अगर यही मालूम हो जाता तो में बदला देता। 

श्री मदनसोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी 
जांच बहराइच में पूरी हो गई हे ? 

श्री हुकुमसिह---अ्रभी शुरू नहीं हुई। 

प्रदेश में सधुमक्खी-पालन को प्रगति 

३६--श्री रामहेत सिह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मधमक्खी पालन 

का कार्य कहां-कहां पर हो रहा हे तथा इसमें अ्रब तक क्या प्रगति हुई हे ? 


श्री महम्मर रऊफ जाफरी--मधु मक्खी पालन का कार्य अल्मोड़ा, नैनीताल और 
गढ़वाल (पवतोीय प्रदेश) तथा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद ओर उन्नाव (मंदानी प्रदेश) में 
किया जा रहा हुं। 


इस कार्य की प्रगति के संबंध में एक विवरण संलग्न है । 
(देखियं नत्थी डर आगे पृष्ठ ३७६-श८० पर) 
श्री रामहँत सिह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ 


में ७३३ पोंड ४ झओंस शहद निकला और ५३-५४ में ४६० पौंड १० झऔंस ही निकला, इस कमी 
का क्‍या कारण हे? 


श्री हुकुमसिह--मेदानी इलाकों में बन्द कर दिया था इसी वजह से ? 

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार प्रदेश में मथ मक्खी पालन को बढाने के 
लिये किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है ? ह 

श्री हुकुमासह--ह्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने रखा है। 


.. आओ सदनसोहन . उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सथ सक्‍्खी 
पालन सम सरकार क्या-क्या सहायता जनता की कर रहीहे ? 


श्री हुकुमसिह--उनको ऐ क्सपर्ट स ओपीनियन देते है, इसकी ज्योलीकोट में ट्रेनिंग देते 
है। कहों-कहीं माली सहायता भी देते हें । 

. श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि ज्योलीकोट 
में जो शिक्षा दी जा रही हैं तो वहां पर सरकार क्‍या बीहाइव भी बेचती है ? 


श्री हुकुमसिह--इस वक्‍त में इसको ठीक नहीं कह सकता । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय 
पंचवर्षोय योजना म॑ विशेष योजना क्या रखी हे ? द 


श्री हुकुमसिह--इसमें दो लाख रुपये का खर्चा रखा है इसकी रूप-रेखा में नहीं बतला 
सकता।.... 


श्री रामनारायण त्रिपाठों--क््या माननीय मंत्री जी बतलायेंगंकि इन मधमक्खियों 
का उत्पादन जो में दानी इलाके में रोक दिया गया है वह्‌-इसलिये रोक दिया गया हे कि मधु 
कम उत्पन्न हुआ तो इसका क्‍या कारण था 


प्रदनोतर ३२४५ 


श्री हकर्मासह--गयहां पर वह ठीक चला नहीं । 


श्री रामइव रलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मधमक्खी का पालन 
ध्रांत में फलान क रात्य मे क्या-क्या अडचरनें है? 


श्री हुकु्मासह--उसमें अ्रभी सहयोग देने वाले लोगों की कमी है । 
जिला देवरिया में सरकारी मोटर गाड़ियों का प्रयोग तथा उन पर व्यय. 


*३७--श्री गेंदासिह--क्या सरकार कथा करक बतलायेगी किदे वरिया जिल में सरकारी 
मोटर गाड़ियां कितनी और किसके पास हें तथा १९५२-५३ और १६५३-५४ में इन मोटर 
गाड़ियों परपेट्रोल मरम्सत तथा ड्राइवरों पर अलग-अलग कितने रुपये व्यय हुये हैं ? 


श्री चतुभुज शर्सा--देवरिया जिले में सरकरी गाड़ियों की संख्या और वे किस किसके 
पास हें तथा ५२-५३ और ५३-५४ में उन गाड़ियों पर पेट्रोल, मरम्मत तथा ट्राइवरों पर अलग- 
ग्रलग कितने रुपये व्यय हुये हें, उसकी सूची मेज पर रक्‍्खी हू । 


(देखिये तत्थी च आगे पृष्ठ ३८१-३८४५ पर) 
श्री गेंदासिह----क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलान की कृप; करेंगे कि इन गाड़ियों का 


किस प्रकार से प्रयोग हो ओर पेट्रोल और मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ है इसकी जांच- 
पडताल की व्यवस्था सरकार ने की हे ? 


श्री चतुर्भुज दार्मा--इन गाड़ियों के सिलसिले में रूल्स बने हुये हें और उन रूल्स के 
मुताबिक ही काम होता हे। अगर किसी के बारें में माननीय सदस्य को शिकायत हो और 
बह बतलायें तो उसकी जांच स्पेशल तरीके से की जा सकतो है । 


श्री मदनसोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतलायेगी कि सरक।री अ्रफसर इन 
सरकारी गाड़ियों को अपना पेट्रोल डालकर सिने मा ले जा सकत हें? 


श्री चतुर्भुज दार्मा--जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। 


श्री गेंदासिह--क््या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो देवरिया 
के जिलाधीश को तीन गाड़ियाँ लिखी गयी है उनमें से दो बाढ़ और अकाल का कार्य करने के लिये 
लिखी गयी है तो क्या उनको इस बात की जानकारों हुं कि पिछले वर्ष ये बाढ़ ओर अकाल के 
काम में नहीं लायी गयों ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई जानकारी नहीं हैँ । 


श्री गेंदासिह---क््या यह सही है कि कुछ सदस्यों ने भी इस बात की शिकायत की कि 
वहां पर जो फंमिन के इंजीनियर हूँ या दूसरे दीगर लोग जो काम करते है उनको सवारी की कमी 
है और उनके लिये सवारी की कमी होने को वजह से जो टेस्ट वक वहां पर चल रहा था उसकी 
निगरानी वह ठीक तरीके से नहीं कर पाये हैं? 


श्री चतर्भज दर्मा--एऐसी कोई शिकायत मेरे पास फाइल में नहीं हे यह जो गाड़ियां 
दी गयीं थीं वह डिस्ट्रिक्ट आफिससे को और उनके जो सबाडिनेट थे उनके काम के लिये 
दी गयी थी और उसी काम में वह इस्तेमाल हुईै। 


दरणाथियों के मआवजे की अदायगी 


.. #इब--भी तेजा सिह (जिला मसेरठ)--क््या. सरकार बताने की कृपा करेगी क्रि 
फरवरी, १६५४५ तकप्रांत में शरणार्थियों के कितने प्रार्थेना-पत्र 0/88005 5४(०767६ (मुआवजे ) 
के लिये आये है. ओर कितनों की अदायगी की जा चकी हूँ ! 
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श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--दरणार्थियों के म्‌श्नावजे की अदायगी का कार्य रीजनल 
सेंडिलमेंट कमिइनर यू ० पी० के द्वारा केंद्रीय सरकार की देखरेख मे होता है। प्रदेशीय सरकार 
का इससे कोई वास्ता नहीं है श्रतः सांगी हुई सूचना की सामग्री प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध 
नहीं है । | | द 
. श्री तेजासिह--क्या साननीय मंत्री जी यह सूचना केंद्रीय सरकार से संगाने की कृपा 
करेंगे ताकि उनको पता चले कि इस वियय में क्‍या प्रगति प्रांत में हुई है ! 
श्री हुकुर्मासह--उसके बारे में जवाबदेही प्रदेशीय सरकार की नहीं है । केंद्रीय सरकार 
का उससे संबंध हेँ। 
श्री तेजासिह--क्या सरकार केंद्रीय सरकार से सूचना मंगवाने की कृपा करेगी ताकि 
यह उनके सामने रहे कि कया प्रगति हुई है ? फ 
श्री हुकूमसिह--_में कोशिश करूंगा।.... 
कृषि रक्षा सेवा-कार्यालय रानीखेत में फसलों के कीड़ों की रोक- 
थाम की व्यवस्था द द 


*३६--शभी खुशी राम (जिला अल्मोड)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
पर्वतीय जिलों, श्रल्मोड़ा, नेतीताल, गढ़वाल में अनाज और आलू को नुकसान करने वाले कोड़े 
बैदा हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको नष्ट करने वाली दवा कहां-कहां से ओर कंसे किसान 
वर्ग को मिल सकेगी ? मी । 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--हाल में सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई 
है जिससे यह मालूम हो कि पर्वतीय जिलों में श्रनाज व 48. की न्‌ृक्सान करने वाले कीड़े पेदा 
हों गये हेँ। हां, श्रल्मोड़ा नैनीताल, गढ़वाल में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े पेदा 
हुआ ही करते हैं। कृषि रक्षा सेवा कार्यालय जिसका सदर मुकाम रानीखेत (जिला श्रल्मोड़ा) 
में हे, इन कीड़ों की रोकथाम के लिये यथासंभव व्यवस्था करता हैँ तया कृषकों को पराधर्श देता 
हैँ तथा किसान वर्ग इस कार्यालय से पूरी-पूरी सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकता हुं। 


. श्री खुशीरास--पर्वतीय जिलों में नुक्सान की सूचना देने वाला कौन विभाग है? 
श्री हुकुमसिह--जिले के एग्रीकल्चर झराफीसरों श्रौर किसानों को देना चाहिये। 


. श्री नरेन्द्रसिहु विष्ट-..-क्या सरकार इस प्रइन को सूचना समझ कर जिले शल्मोड़ा 
के लिये दवाई का प्रबन्ध करेंगी ? द 


.- श्री हुकुमसिह--रानीखेत में इसका प्रबन्ध है । ः 
श्री सदतमोहन उपाध्याय--रानीखेत का प्लांट प्रोटेक्शन श्राफीसर कितने जिलों 
की देखभाल करता हे ? हा 


.. श्री हुकुमसिह--जवाब में बताया गया है कि तीनों जिलों को । 
श्री सदनसोहन उपाध्याय-उसके पास श्राजकल कितना स्टाफ है? 
... श्री हुकुससिह--स्टाफ कम है, इसमें शक नहीं है । क्‍ व 
... -श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पिछले वर्ष इस सदन में सरकार ने. 
कहा था कि आलू के कीड़े मारने को ऐक योजना एग्रीकल्चरल रिसच्ते कौंसिल के पास भेजी. 


गई है, उस योजना का क्‍या हुआ ? 


क्ष 
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श्री हुकुमसिह॒--उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया । 
उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन वृद्धि की योजना 
+४०--कओी गेंदासिह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय 
पोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिये श्रब॒ तक क्या हो सका है ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में १६५१-५२ के पहले ४० जूद विकास 
कद्र १६ जिलों में काय करते थे । सन्‌ १६५१-५२ म॑ २० कंद्र और खोले गये और १६ जिलों 
में कार्य हुआ। सन्‌ १६५२-५३ में १० केंद्र और खोले गये तथा इसका कार्य २० जिलों 
फेल गया । 
सन १६५२-५३ में जुट का भाव इतना गिरा कि किसानों ने बोवाई कम करदी जिसके 
कारण ४५ विकास केंद्र कम करने पड़े । 


पिछले साल १६५४-५४ में फिर भाव अनु कूल रहा हैं और बोआाई श्रच्छी हुई ओर अरब 
इसका कार्य २५ जिलों में हो रहा हे । 


रशे की उत्तमता व प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये भी कार्य किया जा रहा है। 


*+४१--भी गेदासिह--.जूट की उचित कीसत किसानों को मिल सके इसके लिये 
सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ” यदि हां, तो क्या ? 


श्री मुहस्मद रऊफ जाफरी-.जूट का भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर रहता है इस 
साल भाव अनुकल हूं श्रतः यह समस्या सामने नहीं हैं । 


शी गेंदासिह--प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना जूट उत्तर प्रदेश को पैदा करना 
था और उससे से कितना इस समय तक पेंदा ही सकता हे ? द 


श्री हकुमसिह--मेरे पास आंकड़े इस समय नहीं हैं। नोटिस की जरूरत है। 

श्री गंदासिह---क्या सरकार कुछ और जिलों में ऐसे केंद्र खोलने पर बिचार कर 
रही हैं? 

श्री हुकुमसिह--काफी जिलों में ग्रब हमारा काम हो रहा है । 


श्री गेंदासिह-- क्या कुछ झौर' जिलों में जहां काम शुरू नहीं हुआ है उनमें कुछ केंद्र 
खोलने के प्रइन प्र सरकार विचार कर रही हें ? क्‍ - 


श्री हुकर्सासह--जी हां । 
श्री गेंदासिह--जो केंद्र खोले गये हें उनमें से क्‍या कुछ के बारे में यह शिकायत 
हैं कि यह नहीं चलाये गये ? द 
श्री. हुकूमसिह--.५ तोड़े गय जहां काम ठीक नहीं चला। 
श्री रामेइवरलाल---क्या सरकार जूद बोने वालों को अग्रिस तकावी देने पर विचार 
कर रही है? 


श्री हुकुमसिह--किसी किसान ने तक़ावी नहीं मांगी है । जब फ़ायदा देखते हैं तो 
खद ही काम करते हें । 


. श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार किसानों की. सहूलियत को 
देखते हुये जट खरीदने के कोई केन्द्र खुलवानें जा रही है? हे ज 


श्री हुकुमसिह--.ऐसा हमारे सामने अभी कोई प्रइन नहीं है । 
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श्री रामसन्दर पांडेय--५ केंद्र जो तोड़ गय हूँ व कहां-कहां थे ? 

श्री हुकुमसिह--इस समय नाम मेरे पास नहीं हे । 

श्री रामसभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या बाढ़-क्षेत्रों में जूट की खेतो करने के लिये 
सरकार अनिवाय व्यवस्था कर रहो हें 

श्री हुकूर्मासह--ज्यादातर बाढ़ के इलाक सं ही यह काम हे, देवरिया, बहराइच, पीलो 
भीत, खीरी वगरह मेंह और य सब बाढ़ के ही इलाके हे. 

श्री गेंदासिह--क्या सरकार यह देखते हुये कि जिस जूट की यू० पी० में कम कीमत 
मिलती है उसकी बंगाल में अधिक मिलती है, कोई साकंटिंग की सुविधा देने पर विचार 
करेगी ? 

श्री हुकुमसिह--में इस प्रदत्त को सोच रहा हूं । 

श्री जगन्नाथ मल्ल--.क्या सरकार गांवों को जूट सड़ान के लिये गड़ढा खदवाने 
के लिये कोई सहायता भी देती है ? 
.. श्री हुकुर्मासह--अश्रच्छा बीज देते हें खाद्य का प्रयोग उन्हें बताते हैं। रेशा ठोक से 
निकालने की ट्रेनिंग देतें हैँ और बातें भी होती है । क्‍ 

श्री जगन्नाथमल्ल--पेरा सवाल यह था कि जूट के डंठल सड़ाने को सरकार कुछ 
सहायता देती हेँ या नहीं ? 


श्री हुकुमसिह--कोई १५० गढ़ढे बन चुके हैं ओर १५०,२०० के करीब 
झोर बनेंगे। 


क्‍ अतारांकित प्रदन 
स्टाकमृन केन्द्र रामगढ़, जिला भिर्जापर का उन्मलन 


१--श्री राम स्वरूप-..क्या कृषि मंत्री कप! करके बतलायेंग कि स्टाकमेन केंद्र, रामगढ़ 
जिला मिर्जापुर क्यों तोड़ दिया गया ? द 


श्री हुकूम सिह--विभाग में स्टाकसेनों की कस्ती के कारण इस केंद्र को तोड़ना पड़ा था। 
इस वर्ष एक स्टाक सेन को रासगढ़ में नियुक्त करने का श्रादेश दिया गया हे। 


मंत्रि-परिषद के विरुद्ध अविद्वास प्रस्ताव की सचना पर 
श्री अध्यक्ष का निणय 


क्री अध्यक्ष--में सदन को यह सूचना देना चाहता हुं कि शुक्रवार के राज श्री राज 
नारायण जी ने एक अ्रविश्वास का प्रस्ताव श्री सम्पूर्णानन्द जी और उनको मिनिस्ट्री के ऊपर पंश्च 
करने की इजाजत मुझसे मांगी थी और दो मिनट पहले उस प्रस्ताव की नोटिस मेरे सचिव के 
पास भेज दी थी। तो उस पर निर्णय देने का मुझे समय उस वक्‍त नहीं मिला था। मेंने उसको 
पढ़ा और बड़े गौर से पढ़ा । मेरा स्पष्ट मत हे कि जो प्रस्तावों के संबंध में 3३083 
हें जो संकल्प के संबंध में हुआ करते है यानी रेजोल्यशन और मोदान के लिये दोनों के लिये तरीका 
एक ही होता है कि इस तरह से संकल्प इन दाब्दों में या इस प्रकार के शब्दों में होना चाहिये। 
यह नियम हमारे यहां के नियमों में ७९ है। में देखता हू' कि उस नियम का पालन इस प्रस्ताव 
के उपस्थित करन मे नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी भाषा प्रस्त(व के रूप में जेसी होनी चाहिये... 


मंत्रि-परिबद्‌ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निणंय. ३२६ 


बसी नहीं हैं । दूसरे मेंने यह भी देखा कि प्रस्ताव में बहुत से कारण दिये हैँ जिनकी वजह से 
सिनिस्ट्री के ऊपर अविश्वास उत्पन्न होता दिखलाने का प्रयत्न किया गया है; और वे कारण 
ऐसे हें जिनको में उचित नहीं समझता कि सदन के सामने पढ़ूं क्योंकि प्रस्ताव में यह भी 
कारण बताया गया हुँ कि इस झ्ादरणीय सदन ने, जो यहां पर विधेयक उपस्थित होने पर 
अधिनियम पास किये हें वे भी लांछनीय हैं। जिस प्रस्ताव में सदन के कार्य पर लांछन हो या 
सदन के ऊपर ग्रविद्वास प्रगट होता हो, तो यदि सदन की प्रतिष्ठा मुझे रखनी हे, एं से प्रस्ताव को 
सदन में लिये जाने की इजाजत नहीं बूंगा। अविश्वास में ऐसी भी चीजें बतलाई गई हैं 
जिससे यह ध्वनि निकलती है मानो सरकार के हुक्म से सदन चलता हो । यह भी सदन की प्रतिष्ठा 
के विरुद्ध हे कि यह कहा जाय कि सरकार जो हुक्म दे बेसे ही कानून पास हो जाता हे । तो इस 
तरह की बातें इस प्रस्ताव में आई हँ। तो इस दृष्टि से भी मेने दंखा कि वह अ्रवेध है, जहां तक 
उस का फार्स, या उस का विषय या मटर है । 
दूसरे इस विषय में यद्यपि मुझे अधिक जिक्र करने की आवश्यकता नहीं हैं 
लेकिन में संकेत करना उचित समझता हूं। मुझे मालूम हुआ हे कि विरोधी दल के नेता 
या दूसरी पार्टियों के सदस्यों से इस तरह के प्रस्ताव को लाने के बारे में माननीय प्रस्तावक 
ने सलाह नहों ली हे । एक दफा वह इस प्रकार का प्रस्ताव और लाये थे उस वक्‍त वह 
विरोधी दल क नेता थे। आम तोर पर विरोधी दल क नेता वही होते हैं जो विरोधी दल के 
बहुमत दल के नेता हों और सब जगह विधान सभाओं और पालियासंट सें प्रथा हूँ कि इस तरह 
क प्रस्ताव बहुत जिम्मेदारी के साथ आन च।हिये क्योंकि उस में अगर सरकार हार जाती है. तो 
दूसरी सरकार बनाने की जिस्सेदारी किसी को ओढ़ना पड़ती है । यह नहीं होता कि अचानक 
कोई मेम्बर खड़ा हो कर इस तरह का प्रस्ताव ले आये इसलिये प्रथा हे कि आम तौर पर 
इस तरह के प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ही लाते है क्योंकि विरोधी दल में उन्हीं को बहुमत 
प्राप्त होता है और अगर दूसरे लोग भी लाते हें तो कम से कस दूसरी पार्टियों से सलाह 
कर लेते हैं कि कौन उन के साथ सहमत है ? हमार यहां दूख की बात हैँ कि इस तरह का कोई 
नियम नहीं हें । जो नियम १४६ हे उस को मेंने गोर से पढ़ा, उस में उन्होंने एक रोकटोक रक्‍्खी 
है कि अगर अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अवेध पाये तो पढ़कर सुना दे और देख ले कि उस के साथ 
कोन सदस्य सहसत हें और वह सदस्य जो सहमत हों वह अपने स्थान पर खड़े हो कर बतलायें, 
तो उस से पता लग जाता हे कि प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ आया है या नहीं ? एक दो या दस 
पांच सदस्य खड़े होते हें तो समझा जाता है कि सदन की अनुमति नहीं हे लेकिन अगर पंचसांश 
या पांचवां हिस्सा सदस्यों का खड़ा हो जाता हे उस की सपोर्ट में तो समझा जाता है कि अ्रनुमति 
मिल गई । यह एक तरीका अब तक नियमों में रहा हे । खेर, ज़ब तक यह नियस है तबतक 
हम उस क अनुसार कार्य करते में बाध्य हें लेकिन मेंने इ्यारा इसलिये कर दिया कि नियमों 
में संशोधन करने के लिये जो कमेटी सदन की बेठी है वह इस पर विचार कर ले कि इस संबंध में 
भविष्य में केसे नियम होने चाहिये। जो प्रथा दूसरी जगह की हे वह मेने बतला दी। यह 
तो है ही कि इस तरह के प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ ही आ सकते हैं । इतना में इद्यारा किये दे ता हूं 
: कि वतेमान नियम के अनुसार ही मुझे तब तक कार्यवाही करनी होगी । जहां तक इस प्रस्ताव 
का संबंध हैं, संने उस की जो फास और शक्ल है और जो उस का विषय दिया हुआ है उसको 
देखते हुये उस को अवेध करार दिया हे और उस को पेश करन की में इजाजत नहीं देता हूं । 


... श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे निवेदन यह 
करना है कि आपने जहां तक फार्म आदि की व्यवस्था दी, उस संबंध में में फिर निवेदन करूंगा कि 
इस प्रस्ताव को दूसरे फार्म में भी आप की राय से लाया जा सकता है । इसी सदन में श्री मोहन 
लाल गौतम के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और उस समय जो प्रस्ताव का फार्म 
था, और जिस पर आप की सहसति थी, उसी फामं में इस प्रस्ताव को भी लाने की कोशिश की, 


गईहैे। रु गिल 
... श्री अ्रध्यक्ष--उस के ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप को डस के संबंध में अं कहना है 
तो आप मेरे कमरे में आयें। इस समय सुचना देते का कोई स्थान नहीं हँ। आप को अब में 


३३० द विधान सभा [२२ अगस्त, १ 8५४ 


श्री अध्यक्ष | हनन द हि | 
इजाजत नहीं देता, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।.. मेरे फेसले पर आप किसो प्रकार की टीका 
या इशारा नहीं कर सकत । आओ 
श्री राजनारायथण---श्रीमन, दूसरी बात श्रापको बता रहा हूं । 


श्री अध्यक्ष--में आपको इजाजत नहीं देतत। आप अपना स्थान भ्रहण करें।. मेरे 
फैसले के ऊपर आप किसी किस्म की टीका या कोई भी उसके ऊपर तकरीर नहीं कर सकते । 
आपको इस बात के लिये कुछ कहना है या कोई प्रस्ताव लाना हे य! सलाह मुझ्नसे लगी हे तो उसके 
लिये यह स्थान नहीं है । यहां सदन में बेठकर यदि श्राप कोई कार्य करेंग तो मुझे सदन के नियप्नों 
का पालन कराना पड़गा 

श्री राजनारायण-.दूसरी व्यवस्था के लिये मुझे आपसे निवेदन करना है। लेकिन 
जहां तक इस बात का प्रइन हे कि दूसरे दलों से हमने इस संबंध मं सहमति लो हे या नहीं तो जो 
विरोधी दल के चीफ हिवप यहां बेठे हुये हें उन्होंने मुझे बताया . . . । 


श्री अध्यक्ष--पह बात मुझसे गेंदासिह जी ने स्वयं कही थी । मुझे ताज्जूब हुआ कि 
ग्राप बाद में. जो कुछ चाहे करें लेकिन वह बात उस वक्‍त को थी। द 


.. श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) --अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रत्ञ 
और है। अ्रध्यक्ष महोदय, इस सदन का भी और झौर सदनों का भी नियम यह रहा है कि मानवीय 
अध्यक्ष यदि कोई रूलिग दे दें और उनके सामने प्रमाण पेश किये जाये और उन्हें संतुष्ट कर दिया 
जाय तो वे अपनी रूलिग को बदल सकते है तो क्या आप ऐ सी कृपा करेंगे ? ' 


श्री अध्यक्ष--यदि नियम यह रहा है तो कमर में आकर आप मुझसे कह सकते हें, 
यहां श्राप बहस नहीं कर सकते हें। आप मेरे कमर मे कभी भी झा सकते है और श्रगर 
ग्रायकी बात ठीक हुई और आवश्यक हुआ तो रूलिग बदली भी जा सकती हेै। 


श्री राजनारायण--तो अध्यक्ष महोदय, सें ग्रापको सूचना दिये देत, हुं कि में कल फिर 
अविश्वास का प्रस्ताव लाऊंगा । 


श्री अ्रध्यक्ष-.-पह सुचना देना इस समय गलत है श्रौर न यह नियमों के अनुसार है। 


राजा वीरेन्द्रशाहू (जिलाजालौन)--शभ्ीमन्‌, श्रभी माननीय राजनारायण जी ने कहा 
कि उन्होंने श्रन्य दलों को सहमति ले ली है । में सुचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि 
उन्होंने प्रस्ताव देने के बाद हमारी राय चाही थी। क्‍ 


श्री अ्रध्यक्ष---इसकी कोई बहस नहीं है । 


श्री रासनरंश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--भाननीय श्रध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्तावक 
महोदय कोई नियम-कायदा न मानते हों तो उनके लिये कोई रास्ता आप कृपा करके बता सकते हैं। 


श्री अध्यक्ष--सेर। काम सलाह देने का नहीं है मुझे तो झ्ाज्ञा देने का और उसे 
सनवाने का अ्रधिकार हे । द 


श्री सदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--में स्पष्ट कर देना चाहता. हू कि 
माननीय र/जनारायण जी ने हमारे दल से कोई राय नहीं ली । 


गोआं सत्याग्रह में श्री जगल्नार्थासह, एम० एल० ए० के घायल 
्द होने के विषय में सचना । 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूणनिन्द ) --..प्रध्यक्ष महोदय, पिछले ब्‌धवार को मुझसे कहा 
प्या था कि इस सदन के सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह जो, जो सत्याग्रह में शरीक होने के लिये 


गोश्मा सत्याग्रह में श्रं। जगन्नाथ सिह एम०ए७०ए० के घायल होने के विवय शे३१ 
में सुचना 


गोझशा गये थे उनक बार में जानकारी हो वह सदन के सामने उपस्थित करू। हमने बच्चई 
सरकार से इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त की है वह में आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखता 
हुं। कुछ ओर सत्याग्रही जगन्नाथ (वह जी के साथ १३ अगस्त को बेलगांव पहुंचे। फिर १४ 
अगस्त को वे लोग, मजाली नाम की एक जगह है, वहां पहुंचे। वहां से १५ अगस्त को जगन्नाथ 
सिह जी और उनके साथी ११ बजे दिन में गोआ में दाखिल हुये लेकिन वहां किसी वजह से 
वे रास्ता भूल गये और फिर लोट आये। लेकिन तीसरे पहर फिर भोआ गये। १६ तारीख 
को वहां उन्हें रोका गया। इसके बाद पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया। इस संबंध में 
श्री जगन्नाथ सिह जी को थोड़ी चोट आई, क्या चोट आई इसका व्योरा नहीं है। वे करवार 
अस्पताल में दाखिल हुये लेकिन १७ तारीख को शअ्रस्पताल से चले आये। जहां तक बस्बई 
सरकार को सूचना हू वे वहां से उत्तर प्रदेश के लिये रवाना हो गये हैं। इसके आगे फिर 
खबर नहीं मिल सकी । | क्‍ 

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--इस संबंध में में साननोय मख्य मंत्री से जानना 
चाहूंगा कि कया आपक उत्तर प्रदेश के जो सत्याग्रही गोआ में गये हे, यदि सरकार को यह मालम 
हो कि वें वहां अस्पताल आदि में पड़े हें या उनके दवा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है 
तो क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सकेगी ? श्री रामनरेश सिह जी हमार यहां के 
एक जत्य का नेतृत्व कर रहेये। इस पत्र में यह लिखा हू कि वे वहां बलगांव अस्पताल में पड़े 
हैं और उनके हाथ की हड्डी टूट गई हे । 


श्री अध्यक्ष--क्या वे इस सदन के सदस्य हें? 


. श्री राजनारायण--वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन यदि हमार प्रदेश का 
कोई भी व्यक्ति हो 
.. श्री अध्यक्ष--पहले झाप अपने प्रइन का जवाब ले लें । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-औअ्रध्यक्ष महोदय, कुछ जाब्ते की बात तो हे नहीं । हमारे प्रदेश का 
ग्रादमी होगा और तकलीफ में होगा तो किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने की कोशिद 
जरूर की जायगी। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ 
खण्ड ३ (क्रमागत) 


श्री ग्ध्यक्ष--उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६५४ वर विचार 
जारी रहेगा। द 

श्री नागेब्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता 
हैं कि खंड ३े के उपखंड (घ) को द्वितीय पंक्ति में जो” के स्थान पर “जिससे” रख दिया जाय 
और संभवतः हानिकारक के स्थान पर शब्द हानि होने की संभावना हो” रख दिये जाय॑। 

अ्रध्यक्ष महोदय, इसमें कई शाब्दिक त्रुटियां रह गई हें जिससे जो मंशा हैँ इस धारा के 

रखने को वह साफ नहीं हो पाती। मेने जो संशोधन रक्‍खा हे, उससे इसकी मंशा साफ 
हो. जांती है । में समझता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे । द 

कृषि मंत्री के सभा संचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी) ---अध्यक्ष महोदय, 
मानी साफ हो जात हूँ इसलिये यह स्वीकार है । | 
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॥ १६ अगस्त, १६५४ की कार्यवाही में छपा हैं । 


हर. ..... घिधाल सभा .. [११ प्रगत्त, १६४४ 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) कौ द्वितीय पंक्ति में “जो” के 
स्थान पर “जिससे” रख दिया जाय और “संभवतः हानिकारक” के स्थान पर “हानि होने ही 
घंभावना हो” रख दिया जाय। 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


लकी | खंड ४ | । 
आदेश प्रचा- ४--( १) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा 
रित करने उसके पद्रचात जिला सेजिस्टेट नोटिस हारा---- क्‍ 


का अधिकार । 

(क) आदेश दे सकता हू कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक 
अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट, 
पौधे अथवा पंथों के रोग के आ्राविर्भाव, फेलाव अथवा 
'पुनरागम को उन्मलित, नष्ट ग्रथवा निरुद्ध करने के लिये. 

एंसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कर जिन्हें 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नोटिस में निरदिष्ठ करें तथा 


(ख) किसी पुरुष को, जिसकी आ्राय १८ वर्ष से न कम हो, और जो 
उक्त क्षेत्र मे रहता हो झ्रादेश कर सकता हे कि वह खंड (क) 
में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ; 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हूं कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था 

अथवा किसी भी शारीरिक अ्रक्षमता के कारण सहायता 
करने में श्रसमरथ हो श्रथवा जो उस स्थान से, जहां पर. उसको. 
उषस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से भ्रधिक दूरी पर रहता 
हो, सहायता करने के लिये श्रादेश नहीं दिया जायेगा ; 


(ग) वह क्षेत्र तथा अ्रवधि निर्दिष्ट कर सकता हैँ जिसमें खंड 
(क) में निर्दिष्ट उपाय कार्यान्वित किये जायेंगे; 


(२) उपधारा (१) के खंड (क) के श्रधीन प्रत्येक श्रध्यासी को तथा 

उक्त उपधारा क खंड (ख ) के अधीन श्रन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता भ्रपेक्षित 

है, सूचित करना झ्रावदयक नहीं होगा अ्रपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र 

([0०2४7५) में ड्ग्गी पीट कर अ्रथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में 

की गई घोषणा उस क्षेत्र, गांव श्रथवा उस' स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्य- 
क्तियों को लिये पर्याप्त सुचना (70008) समझी जायगी? 


पा श्री रासमनारायण त्रिपाठी ( जिला फंजाबाद ) ननअप्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का | 
प्रइन हूं। सेरे ख्याल में खंड ४ पास हो चुका है । द 
श्री अध्यक्ष--नहीं हुआ है। 2 

श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, आपकी श्राज्ञा से में 


ब्स्ताव करता हू कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द “जिला” क स्थान पर दब्द 
“इडिस्ट्रिकट रख दिया जाय । 


00..___ यह परिभाषा का सवाल है।* परिभाषा में दब्द “डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट” लिखा हुआ है. 
जिला मेजिस्ट्रेट” नहीं लिखा हुआ है । इसलिये परिभाषा के शब्दों को वैसा ही रखना चाहिये 


उत्तर प्रदेश ऋषि रोगों एवं नाझक कंटों का विधेयक, १६५४ .. इेइ ३ 


लेसा कि परिभाषा में लिखा गया हो । अगर परिभाषा में जिला सेजिस्ट्रेट' होता तो कोई 
ग्रापत्ति न होती । जिला मजिस्ट्रेट शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल परिभाषा के 
शब्दों से हं। इसलिये जेसा कि परिभाषा में है डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट' होना चाहिये । 


हज 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह स्वीकार है कि - जिला” के बजाय- “डिस्ट्रिक्ट” 
होना चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--प्रइदन यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द “जिला 
के स्थान पर शब्द 'डिस्ट्रिक्ट” रख दिया जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री रामइवर लाल (जिला देवरिया )--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ 
को उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति ६ में शब्द “डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के स्थान पर शब्द 
“डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर रख दिये जाय॑ । 


श्रीमान्‌, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं हुँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह पर डिस्ट्िक्ट - 
एग्रीकल्चर आफिसर रबक्‍खें। तात्पयं यह हे कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर खेती बाड़ी 
संबंधित चीजों को अच्छी तरह से जानता हु और इसमें यह आवद्यक हे कि जो आफिसर 
मकरंर किया जाय वह खेतीबाड़ी का ज्ञान अवध्य प्राप्त किये हुये हो। इसलिये डिस्ट्िक्ट 
मजिस्ट्रेट के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर रखने का यह प्रस्ताव रखा गया हे । 
आशा हे कि साननीय मंत्री जी उसे स्कीकार करंगे। । ये 


. श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--.में समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के बजाय एग्रीकल्चरल 
शाफिसर का होना बहुत नामुनासिब होगा। ऐग्रीकल्चरल- आफिप्तर सिर्फ एग्रीकल्चर की 
बाबत जानता हुँ। उसके म॒ृताल्लिक वह अभ्रपनी सलाह डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को दे ही 
देगा। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के सामने और परिस्थितियां भ्री होती हें। उन सभी को सामने 
रखकर वह फंसला करेगा। अगर एग्रीकल्चरल आफिसर रख दिया जायगा और उसकी वजह 
से और न॒क्सान पहुंच रहा हो तो वह नहीं जान सकता है । 'इसलियें जिला सेजिस्ट्रेट के ऊपर 
रखा गया हे ख्लोर वह जिले का सबसे जिस्मेदार अ्रफसर भी होता हु । उसी के सुपुर किया 
जाना चाहिये। इसलिये यह संशोधन मंजर नहीं है । 


श्री रामेशबरलाल--श्रीमतू, जहां तक में समझता हूं यह जो विधेयक हुँ वह अवश्य 
पूरे प्रान्त के लिये है। जो खेती-बारी में कीट वर्गरह लगते हैँ उनका निकायों और जिला 
से भी संबंध हे । जिले से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही संबंध होता है। दूसरे जिले से 
'उसका कोई संबंध नहीं होता । अगर एक जिलें से दूसरे जिले को कीटाणओं का हमला होता है 
तो जिले के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर और दूसरे अधिकारी या जिले के रहने वाले ही 
जिम्मेदार होते हें। इसलिये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल झाफिसर ही उपयुक्त होगा। . में समझता 
हूँ कि माननीय मंत्री जी उसी को रखें। वेसे उनकी इच्छा पर निर्भर करंता है । के 


कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिह )--माननीथ अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत और हे । 
हर जिले में एग्रीकल्चरल आफिसर हु भी नहीं। अगर एग्रीकल्चरल आफिसर रखेंगे तो यह 
भी दिक्कत सामने आयेंगी। द द 


श्री अध्यक्ष--५५ आप वापस लेते हें क्‍ द 
श्री रामेश्वरलाल ने सर हिला कर सकारात्मक उत्तर दिया। 
(सदन की अबूमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


हा ... वियान सभा... .... २२ ग्गस्त, ११४१ 


श्री रामेइबरलाल--श्रीमन्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग 

(ख) की पंक्ति २ में शब्द रहता हो” और शब्द “आदेश के बीच में दाब्द “गांव सभा की 
सलाह से ” बढ़ा दिये जाये। । द कर 

.. श्रीमन्‌, यह जो विधेयक का ४(ख) हूं वह इस प्रकार हें"... 

“किसी पु रुष को, जिसकी श्रायू १८ वर्ष से कम त हो, ओर जो उक्त क्षेत्र में-रहता हो 

आदेश फर सकता है कि वह खंड (क)स अभिदिष्द उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करें” 

इसमें केवल यह बढ़ा दिये गया हैं “गांव बे क की सलाह से” । यह अंदेशा है कि कु 

लोगों के साथ इस तरह से जो १८ वर्ष से ज्यादा के हों ज्यादती हो सकती हूं, या कुछ ऐसे भी लोग 

श्रा जायं जो काम करने की सामर्थ ये त रखते हों । इसलिये गांव सभा की सलाह रखी गयी हूँ। 

उम्सीद है कि आप स्वीकार करेंगे। 


.._- श्री मुहम्मद रकूफ जाफरी--माननीय सदस्यों को तो यह मालूम ही है कि गांव सभा की 
बैठक श्रासान नहीं हुआ करती । बहुत' स्‌श्किल से गांव सभा की बंठक - होती हैँ। ग्रगर 
“गांव सभा की सलाह से कर दिया जाय तो उससे बहुत नुकसान पहुंचने का अन्देशा हे । टिड्‌डी 
चाला जो कानून बना हूँ उसमें फौरी कार्यवाही रखी गयो है, यह विधेयक भी उसी नमूने पर 
बताया गया है । इसलिये यह म्‌ नासिब नहीं होगा कि गांव सभा की सलाह से” बढ़ाया जाय। 


.. श्री. राजनारायण (जिला बनारस )--श्रीमन्‌, यह जो संशोधन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
संशोधन है और आप को और सदन को मालूम होना चाहिये कि यह संशोधन बहुत पहले ही से 
दे दिया गया था। इस विव यक में जिलाधीश को इतना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है कि वह 
जि क्षेत्र को चाहे वहां के लिये आ्रादेश कर सकता हुँ । और जो यह संशोधन हैँ उसमे डिस्टरिक 
मेजिस्ट्रेट के आदेश देते प्र. एक प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट जो भी 
भादेश दे. वह अादेश गांव सभा की सलाह. लेकर के दे । ..सें यह समझते में ग्रसमर्थ हो. रहा हूं 
कि क्‍यों म्रानतीय कृषि. संत्री -गांव सभा क्री सलाह लेना अ्रवांछनीय समझते हें । .. मातनोय 
कृषि मंत्री को तो इस संशोत्नन से प्रसन्न होता चाहिये था और बहुत. ही. ख़ुशी, के. साभ . उनको. इस 
संशोवन को स्वीकार करना चाहिये था।. क्योंकि श्रीमन, इस सदन में जब चर्चा. होती हे:तो 
बारतबार ज़्नतंत्र और बार बार विकेंद्रीकरण झ्रादि का नाम ले लिया जाता हु । आजकल श्रीमत्‌ 
हम लोग इतने शादी हो गये हें निगु ण की उपासना करने के कि जितनी निगुं ण बातें होती हूँ 
उनके पक्ष में रहते है लेकिन जब उसको सगुण रूप सें लाना पड़ता है, सक्रिश रूप सें, लाता पड़ता 
द ४ हैं कि जततंत्र के क्या माने होते हें, जनतंत्र कहेंगे किसे ” सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहेंगे ? 
३] ल्‍ शब्द में जब मतलध पहनाने की बात आतो है तो वहां प्रर कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट 
ओर दूसरी पोलिटिकल पार्टीज में प्रत्यक्ष श्रत्तर दिखलाई पड़ने लगता है। द 





_. 7 बहां किर कहना चाहता हूं कि यद्वि सरकार सही साने में जनतंत्र में विइवास:करतो है 
तो उसे इस संशोधन को, स्वीकार कर लेना चाहिये । जनता भी अपना हित और, अनृहित 
वेख सकती है और इसलिये सरकार को इस संशोधन को मामले में तनिक़ भी हिचक तहीं, होनी 

गक्क। सरकार को ओर से, अभी तक, कोई ऐसा कारण तहीं बताया गया कि,गांवसभा की 
बना डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के लिये क्‍यों जरूरी नहीं है। क्या श्रीमन्‌, में आ्रापके द्वारा 
साननीय मंत्री जजों को सहात्मो गांधी के उस कथन की याद दिलाऊं ज़िसमें महात्मा गांधी ने कहा 
थ्रा' कि इस अंग्रेजी राज्य में एक: एुक कलेक्टर -गवन्नर बना हुआ. हैं।. तो कलेक्टर के होम 
इतने मजबूत किये जा रहेहें, कलेक्टर के हाथ में इतने ज्यादा श्रधिकार दिये जा रहेहें. और तब भी 
यहु सरकार कहती हे कि वह जनता और जनशक्ति सें-विश्वास करती है.). , यह आमंत्र बंचना 
हूँ श्लोर धोखा है और अपने को धोखे सें रखना है, सदन को धोखे में रखना है और समाज को 
धोखे में रखना है। में श्रीमन्‌, निंहायत श्रदव से यह कहने. चाहंता हूं कि श्राज उत्तर प्रदेश की 
सरकार धूल कौ वर्बा करती, चली. जा; रही है और लोगों की, धूल की वर्षा करके आंख बन्द 
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रखना चाहती है ।. > 
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जम 
है मन 


श्री अध्यक्ष-...दसी संशोधन पर चलिये । 


... भी राजनाराय्ण--जी, श्रोमन्‌ । जो संशोधन हूं उसी संझोधत पर में पुनः जोर दे 
कर कहना चाहूगा कि हर हालत में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को गांव सभा की सलाह लेता जरूरी 
कर दिया जाय । अगर डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रिट गांव सभा की सलाह नहीं लेगा तो में आप से कस 
से कम अपने बारे में सफाई के साथ बता सकता हुं कि मेरे खेत में हर समय कीटाणु लगते रहे 
हैं और एसे लोग जो इस सरकार के विरुद्ध होंगे, जो इस सरकार को सक्तिय रूप से और 
से चाहते होगे कि यह पलट जाय, इसका खात्मा हो, यह जनहित में काम नहीं र 
उन पर यह डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट तरह-तरह के आदंश देते रहेंगे । पंचायत र" 
संशोवन हुआ है उसके द्वारा जो गांव सभाये हें यहां, उनके भी अधिकार 
उनके अधिकार छीन गये है, ओर जो सही मसातों में राम राज्य त* 
किया गया हे । तो में यह चाहू गए कि जब यह ॒संशोधतल ? 
जाय तो साननीय मंत्री जी इस संशोधन को बिना दर किये #₹ 
करे। यदि माननीय संत्री जी में तनिक भी, जनतंत्रात्म 
वे इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे । 


श्री रासेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महो 
“गांव सभा की सलाह से डिस्ट्रिक्ट से जिस्ट्रेट किसी ९ 
आदेश दे / वह इस लिये रखाथा कि किसी भी 
वह सरकार पर वह आरोप लगा सके कि सरकार के 
को रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती 
माननीय मंत्री जी ने जंवाब देते समय यह बतलाया 
होती हैं । उत्तर प्रदेश की सारी पंचायतों का यह 
चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी का भ्रम है, गांव सर 
हो सकता है कि कुछ लोग अपनी कार्यवाही छिपाने के 
ऐसा हो सकता हे कि बेठक न हो सके । 
... दूसरी बात से मुझे आइचर्य हे कि थोड़ी सी ब 
- जाती । श्रीमन्‌ू, कोई बहुत बड़े परिवर्तंत की आवेइः 
गांव वाले लोगों को आदेश दिया जाय तो वह कास 
और उनकी राय से यह काम किया जाय । से मान 
हूं कि उन्होंने .इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मे २ 
हुए मेरे इस संशोधन को वे स्वीकार करेगे । 

श्री मुहम्भर रऊफ जाफरो-.-माननीय झ' 
माननीय राज नारायण जी को सलाह को नहीं सान 
तो जेसा पहले कहा गया. कि गांव सभा की बेंठक होत 
बने यह कहा कि उसके बुलाने में देर होती हे 5 
बनाया जा रहा है कि फोरी कार्यवाही हो सके । जहू 
देने का सवाल हे. वह ऐन्टी लोकस्ट ऐक्ट के अन्दर दे चुके 
इस एक्ट के सातहत उसको नहीं दिया गया । 
.... _ जहां तक गांव सभा से सलाह करने की बात ६६ 
- किसान हें वह इतने ही सजग होते कि भ्रगर कहीं कोई बी 
: तो किसी कानून की जरूरत नहीं थी । कानून तो इसलि 
होते, समझाने में दिक्कत होती है तो इसलिये यह कानून 





... वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं 
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[श्री मुहम्मद रऊफ्र जाफरी| छः 

कि इतने ज्यादा झगड़े न पड़ें। उससे इमकान है कि झगड़े-फसाद पेदा हों । तो बाहर का प्रात 
रहेगा, सरकारी अफसर और वह भी जिले का सबसे बड़ा अफसर, यह नहीं कि तायहः 
तहसीलदार वगरह किसी को दे दिया गया कि वहु किसी को तरफदारी कर सके । डिस्टिक 
मजिस्ट्रेट बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिले की बुराई उसकी बुराई होती है, भ्रच्छाई उसकी 
ग्च्छाई होती है । इसी वजह से उसको यह श्रख्तियार दिया गया ओर ग्रास सभा की राय 
से अगर रखा जाय तो जरूरत आज हे किसी रोग के नाश करने की, मुमकिन है कि दो दिल पें 
बह रोग और बढ़ जाय और लोगों स्‍ फसल को नुकसान पहुंचे, सलाह लेने में दर लगे तो इस- 
लिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि ग्राम सभा की राय से किया जाय। यह नहीं कि डिस्टिक्ट 
मजिस्टेट किसी को जबरदस्ती किसी को ड्राफूट कर लें , जब जरूरत ऐसी होगी तो डिस्टिक्ट 
मजिस्टेट रेस अख्तियार लेगा। इसलिये मुझ उम्मीद है कि माननीय रामेश्वर लाल जी अपने 
संशोधन को प्रेत नहीं करेंगे और जे ता कानून में हें बेसा सदन संज्र करेगा। . 

श्री अ्रध्यक्ष-- (श्री रामेशवर लाल से ) क्या आ्राप वापस ले रहे हैं । 

श्री रामेइंवर लाल-...जी नहीं । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइव यह है खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द 
“रहता हो” और शब्द “आदेश” के बीच में शब्द गांव सभा की सलाह से” बढ़ा दिये 
जाय॑ । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्री रामतारायण त्रिपाठी---माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, आपकी आ्राज्ञा से में यह प्रस्ताव 
करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) को पंक्ति २ में शब्द 'हो' और शब्द आदेश” 
के बीच निम्नलिखित: रख दिया जाय-- क्‍ 
रा . “उचित पारिश्रमिक देकर! 


क्‍ श्रीमन्‌, खंड ४ के उप खंड (१) के भाग (ख) के शब्द इस प्रकार हें--किसी पुरुष 
को जिसकी श्रायु १८ वर्ष से कम त हो , और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो श्रादेश कर सकता है 
* कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने सें सहायता करे । ; 
यह सब काम किसी भी बालिग आदसी से डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट करा सकता हे। भ्रध्यक्ष 
 भहोदय, जाहिर हैँ कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी घोषणा करेगा कि यह कानून यह इस क्षेत्र 
में लागू होना चाहिये तो उस क्षेत्र के आस पास के तसाम गांवों में एक विपत्ति पड़ी रही होगी, 
हो सकता है कि सभी की फसलें बरबाद हो जाय॑ उनमें वह भी हो संकता है कि जिसको वह बाध्य 
करें काम करने के लिये जिसके पास खेती या कोई बाग न हो तो ऐसे व्यक्ति को भी इस विधेयक 
की योजना में सरकार ने कोई पारिश्रमिक, मजदूरी द॑ने की या जितना वह दिन भर में काम करेगा 
उसकी दिन भर की मजदूरी क्या होगी, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है । तो मेंने इसमें यह रख 
दिया हु कि “उचित पारिश्रसिक दे कर वह उनसे काम करा सकते है । वह उनसे काम करायें, 
लेकिन उन्तको उचित मजद्री या उचित पारिश्रसिक अवश्य दिया जाना चाहिए और में समझता 
हूं कि इसमें माननीय कृषि मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भी 
एक विपत्ति बाढ़ को तरह, सूखे की तरह या श्रोले की तरह होगी, एक तरह से यह एक महामारो 
की तरह होगी। जेसे कि यह सरकार हर तरफ सहायता करती है, ऐसी हालत में इस बात 
की व्यवस्था की जाय कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कोष से उचित पारिश्रमिक देकर 
यह काम कराथा ऊाय । में समझता हूं कि सरकार को इस संशोधन को मान लेना चाहिए । 


.. श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला प्राजमगढ़ )--सें इस संशोधन का समर्थन करने. के 
लिए लड़ा हुआ हूं । में यह सानता हूं कि यह एक देबी विपति है और ऐसी अवस्था में हर एक 
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आदमी को और हर व्यक्ति को सहयोग बिना सरकार के आदेश के भी देतत चाहिए । लेक्षिन 
यह भी सरकार या उस अधिकारी को ख्याल करता पड़ेगा कि हमारे देश में और प्रदेश में 
बहुत से ऐसे गांव भर बहुत से ऐसे व्यक्ति हें जिनकी जिन्दगी केवल सजद्री पर चलती हैं । 
अगर वह मजदरी न कर तो उसको शाम को खाना न सिले और न तन पर कपड़ा मिले । इस 
अधिनियम के अनुसार मं समझता हूं जिलाधीद को अधिकार ऐसे लोगों से भी काम लेने का है, 
जिनकी जिन्दगी सजदूरो पर चलती है ओर इस कट में सहुलियत कहीं भी नहीं दिखायी गई हे 
कि जि (की जिन्दगी केबल मजद्री पर बीतती हूँ , ऐसे लोगों को मजद्री दी जायगी । जिलाधीद 
के अधिकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । तो में राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का 
समर्थन इसलिए करते के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस संशोधन के द्वारा इतना अधिकार तो जिला- 
धीश को मिलेगा कि ऐ से लोग जिनकी जिन्दगी मजद्री से बीतती हैँ उनको मजदरी दी जायगी। 
अगर यह व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं होगी तो में समझता हूं कि इससे बहुत से. 
गरीबों का हनन होगा और मे बड़ी मिन्‍नत के साथ कृषि क#्षंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर 
इस संशोधन को वह स्वीकार करें तो बहुत से गरीब लोगों की गुजर हो सकेगी अन्यथा बहुत से 
गरीब लोग खाते बिना परेशान होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। में प्रार्थना करता 
हूँ और उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे । 


श्री हुकुमसिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में अपने सित्र रामसुन्दर पांडेय ब त्रिपाठी 
जी से बतलाना चाहता है कि इस विधेषक का केवल मंशा यह हैं कि इस पें जो कानन रखें गये हैं 
उन का प्रयोग महज सार्वजनिक फायदे के लिए किया जाय । जब यह ३ खा जायगा कि कोई ऐसा 
रोग और ऐसी चीजें जिनका जिक्र इस विधेयक म॑ हू, पेदा हो गयी हे किसी कर्बोजबार में और 
उससे वहां के रहने वाले किसानों को तृक्सान होने वाल: हो तो इस कानून का प्रयोग किया 
जायगा । तो यह सार्वजनिक हित में हें । अगर किसी शख्स को यह हिदायत धाराडे के अन्तर्गत दी 
जायगी तो सार्वजनिक काम के लिए दी जायगी। जेसें, कहीं गांव में आग लगती है तो तमाम क्‌र्बो- 
जवार के लोग इकट्ठ होकर उसको बच्चातें हैं, चंकि वह भी एक सार्वजनिक काम है । वहाँ भी बिला 
किसी म॒ग्राविजे के लोग आते हे और बिला बुलाये खुद आते हैं, ऐसी धारणा हमारे गाँव के भाइयों 
में है और वह सार्वजनिक काम बड़ी दिलचस्पी से करते हें । श्रमदान की पूरी फिलास्फी इसी पर 
बेस्ड हे और अगर सार्वजनिक कामों मे मजदूरी देने की प्रथा जारी की जाय, जसा कि हमारे 
मित्र त्रिपाठी जी इस संशोधन के जरिये से लात हे तो असदान की सारी थियरी और फिलास्फी 
खत्म हो जाती है । लिहाजा इस सोक पर मजदूरी का कोई सवाल नहीं । हमको, आपको 
सबको सीखना हे, गांव बालों और हहर वालों को सीखना हैँ कि जितने समाज के 
कल्याण के लिए काम हों उनके लिए हस निःशुल्क बिला मुआविजा के सहायता दे और 
संदद करं। इसी ख्याल से यह कानन लाथा गया हे । अगर यह तरमीम मानी जाती 
है तब तो हम एक ऐसी बात ला दंगे, जिससे जेसा मेने कहा, किसी को फिर मुफ्त काम करते 
को जहरत नहीं, श्राग बुझावें तो मजदूरी मांगे, कुए में कोई गिर पड़े तो उसको निकालने की 
सजदूरी मांगे, हर काम मजदूरी पर हो । तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा, देश आगे. 
नहीं बढ़ सकता । . लिहाजा यह जो संशोधन हूँ यह उसूलन गलत हू । में इससे इत्तफाक 
नहीं करता । 


श्री राजनारायण---.भीमन्‌, पहले तो में आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप इस सदन 
में देख रहे हें कि जब मंत्रीगण बोलने लगते हे तो वह किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित 
होकर बोलते हैं। हमारी दिक्कत यह हो जाती हे कि हम बुनियादी तरीके से खरोच कर 
उनके मस्तिष्क में प्रतिक्रिधाबाद का जो कोड़ लगा हुआ है वह निकालना चाहते हें, क्योंकि जब तक 
वह निकलेगा नहीं तब तक हर विधेयक और हर .. . . 


. श्री अ्रध्यक्ष--यह योगियों की संस्था नहीं है यहां ।. आप किसी के दिल में कोई क्‍या 
रक्‍खे बंठा है उसको न कहें ! द मी 
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श्री राजनारायण---भ्रीमन्‌, जहां तक माननीय संत्री जी अपने तके से राम नारायण जो के 
संशोधन का विरोध करत है, में फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनका तक बिलकल निर्मल है।. 
वह तर्क देते है सामाजिक सेवा ओर स,माजिक कल्याण का में आपके द्वारा साननीय संत्री जी को 
बताना चाहता हुं कि माननीय मंत्री जी की जो सरकार हें कांग्रस की, बह उनके कथनानुसतार यदि 
निहत्थों पर गोली चलाती है तो वह भी सामाजिक कल्याण मे चला द॑ ती हे जितना जुल्म दाती 
है वह भी स,माजिक कल्याण के नाम पर ढाती हू । उसी तरीके प्र माननीय मत्रो जी सामाजिक 
कल्याण और सामाजिक सेवा के व्यापक शब्द का नाम लेकर अपन जनहित विरोधो कानून को 
छिपाने की कृपा न किया करें । वह जिनकी आयु १८ वर्ष से कम हैँ उनको तो नहीं, मगर ऊपर 
वालों के लिए कहते हे. कि “किसी पुरुष को, जिसको आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त 
क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में श्रभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न 
करने में सहायता करें ।/ यह तमाम जनतांत्रिक प्रणाली और परम्परा के विरुद्ध है। 
यह तो कम्पलसरी लेबर लेना होगा । यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस जिस को चाहे इस 
कानूत के मातहत जबरदस्ती काम करने पर बाध्य करे। इसका भी विरोध में करना चाहता 
हुं कि इस धारा में यह अंश इस रूप में नहीं रहना चाहिये था। मगर माननीय राम 
नारायण जी ने इस बात को मानते हुये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की बात 
कही हे कि भाई; ठीक, यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा समझता हैँ और सरकार उसको इतने 
व्यापक अधिकार देने पर तुली हुई है तो एक प्रतिबन्ध के अन्दर है कि वह उचित: 
पारिश्रसिक दे क्‍योंकि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट श्रीमन, आप जानते होंगे अच्छी तरह से- 
आर माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि जिस गांव में व रहते हें उस गांव: 
में जो शक्ति सम्पन्न वर्ग के लोग हैँ उनको जिल'धीश आ्रादेश नहीं कर सकता, जिला 
धीश आदेश करेगा तो जो वहां पर गरीब हें, हरिजन हें,पिछड़ लोग हूँ, दारिद्विक श्रवस्था 
में जिनका जीवन व्यतीत हो , रहा है. उन्हीं को आ्रादेश करेगा या जिलाधीश जिस 
सरकारी कर्मचारी को हुक्म देगा वह भी उन्हीं से काम लेगा। तो आज इस धारा के 
अनुसार . सरकार अपने दंश के जितने गरीब हूँ, जितने झोषित हैं, जितने त्रस्त हैं, जितने. 


उत्पीड़ित हैं उनसे जबरदस्ती काम लेने की तेयारी कर रही है । 


.. अभी अभी, में माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के.नेता 
भर! पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि किसानों से जबदेस्ती श्रम नहीं लेना चाहिये, 
अगर कम्पलसरी लेबर ली जानी चाहिय तो. विद्यार्थियों से लें या किन्‍हीं ऐसे लोगों से । अगर 
इसको दूसरा नाम द्विया जाय तो एक तरह से कभ्पलसरी श्रमदान ही तो कंह सकते हैं। 
भगर अफसोस क साथ कहना पड़ता है कि जो श्राज कांग्रेस पार्टी है और जो इसकी सरकार है. 
थे दोनों विभिन्न विचारों में बटी हुई है, कोई नेता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहीं कोई . 
व्यवस्था चलाई जाती है, कहीं कोई'चलाई जाती है। में माननीय मंत्री जी से जातना- 
चाहूंगा कि वह कौन सी प्रणाली-या नियम है जो कि जन तांत्रिक भी कहा जाय और. 
इस तरह के अधिकार भी जिलाधीश को दे कि जिससे जी चाहे काम ले चाहे वह कहीं और काम 
में लगा हुआ हो । क्योंकि यह कानून जब बन जायगा तो जिलाधीश उन लोगों से भी 
कास ले सकता हू जो दूसरी जगह काम करके श्रपनता और अपने बाल बच्चों के पेंट का भरण' 
पोषण करते हों |. क्या प्रतिबन्ध है इसमें" उसके लिये जब वह ऐसे लोगों से कहे कि श्रॉज तृम_ 
री कस जगह _ काम करने मत जाओ *।- जब कि-इतना व्यापक अधिकार श्राजः सरकार: 
लाध्रीश के हाथ. में देने जा. रही है। फिर भी माननीय राम - नारायण 
जी यह. संशोधन-रखते हैं . कि भाई ठीक, उसको उचित रुप में कुछ मभजदरी : 
द॑ दो वह कांम करेगा त्म्हारा। चलाओ अपना हुक्म, लो जबरदस्ती काम । अगर तुम”: 
सामाजिक सेवा कहते हो तो सामाजिक सेवा लो अ्रपने मन के मुताबिक, सगर जिससे काम लो 
उसको भी तो कु छ मजद्री दो । वहःभी.तो समाज का प्राणी है। लेकिन आज यह. 





सरकार इस समाज को विभिन्न वर्गों में बांद कर चलना चाहती है, स्टेटस क्‍यों रखना 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक ऊूटठों का विधेयक, १६५४ ३३६ 


चाहती हूँ । जिन वर्गों में आज समाज बंटा हुआ हैँ सरकार उन्हों वर्गों में कायम रखना चाहती 
हैं ओर चाहती ह. कि आज ऊंचा वर्ग कहें जान वाले लोगों की सेवा नीचे बर्म के लोग किया 
कर। सरकार की शोर से जो यह विधेयक को धारा प्रस्तत है में ग्राज जोरदार शब्दों में 
उपदग विरोध करना चाहता हैं ओर कहता चाहता हूं कि अगर बह सानसीय रामनारायण जी 
का प्ंशो वन नहों मानतो? तो वह अपने चरित्र को स्वयं लोगों के सामने प्रगट करती हूँ, 
हा बूंबट खुलता है ओर जब लोग उस खले हमें घंघट को देखेंग तो यही पायेंगे कि आज 
इस सरकार की राक्षसी प्रवृत्ति इंश के गरीबों रे जबरदस्ती काम लेने पर सजबर करने जा 
रही हे। अगर साननीय मत्री जी चाहते हें कि देश में एक बड़ा भारी विस्फोट प्रज्वलित न 
हो तो अयने सरकारी कर्वचारियों को इतने बड़े अधिकार न दें कि वह मनमाने तरीके से, निरंकूश 
तरोहे ले, जिससे चाहें जबदत्ती काम ले। में साननीय मंत्री जी की सेवा में आपके हारा 
एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हुं । यद्यपि मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता नहीं है और सुझे भी इसकाइुख हे। सहारनपुर में श्रीमन, पंडित जवाहर लाल 
जी ने हुरू गये हुये थं। एक नहर खुदवाई गई थी और इसकी चर्चा सदन में भी हुई थी कि किस 
तरीक से जिला अधिकारियों ने जाकर हरिजनों ओर चमारों को जबरदस्ती निकाल कर काम 
कराया था झौर इतता जबदेस्त विद्रोह हुआ था कि हमार एक साथी जो काशी विद्यापीठ के 
हैं और एक अखबार के सम्पादक 3, उनके ऊपर मार पडी थी और डिस्टिक्ट समजिस्टेट के 
गेड़े लगे थं। जब जवाहर लाल जी चल गये तो सरकारी कर्मचारियों के जोर जुल्म के 
बावजूद भी एक भी आदमी नहीं निकल सका । तसाम लोग अपने घरों से भाग गये इसलिये 
भाग गये कि वह इस तरह से जबरदस्ती काम करने के लिये तयार नहीं थे। 


एक त रक तो सरकार काफी रकम समाज संवा के लिये दे देती हैं और सरकारी कर्मचारी 
उसको खर्च करते है और दूसरी तरफ जनता के एक अंग से जो गरीब हूँ, उनसे इस तरह से 
काम जबरदस्ती लेने का विधेयक तेयार करती हू । यदि सरकार सामाजिक सेंवा पर ज्यादा दिल- 
 चस्पी से पेसा खर्चे करना चाहती हे, जनता पर टेक्‍्स का बोझा लादकर ओर जो यह ६१ करोड़ 
का बजठ बना हुआ हे उसी में से क्यों न एक दो करोड़ रुपया निकाल दिया जाय जो कौटाणुश्रों 
को नष्ट करने में ख्च किया जाय ? और इसी रुपये से दवा वरगरह छिड़कवाई जाय । 


अमन, सरकारी विभार्गो में नाना प्रकार के नयवे-नये विभाग खोल कर आदमियों की 

भर्ती होती हें तो फिर क्‍यों न फतल के मौके पर सरकार ओर आदमियों को भर्तों कर लिया करे 

और जहां मालम हो कि फला जगह रोग फेला हुआ है वहां पर इन लोगों से काम कराया जाय । 

सरकार उतको पेसादे और उनसे काम ले । सगर सही मान में जहां पर जनहित की बात आती 

है सरकार उसको ताक पर रख रंती ह. ओर जहां सत्ता की, महन्तई की और अपनी ताकत को 

मजबत करने की बात आ्राती है तो सरकारी कमंचारियों के हाथ में असीम सत्ता देकर ऐसा 
विधेयक लादेती हे । 


श्रीमन, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका म॑ विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता 
हुँ कि माननीय संत्री जी इस संशोधन को मान लें यद्यपि यह संशोधन भी अधूरा हे , पूरे तरीके 
से उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है सरकारी कर्मचारियों के खूनी पंजे से, इस संशोधन के 
बाद भी जबरदस्ती काम लिया जायगा, लेकिन उस विचार को एक आशा रहेगी कि काम 
करने के बाद शास को अपना पेट भरने के लिये वह कुछ पारिश्रमिक पायेगा, कछ मजद्री 
पायेगा । - सगर माननीय मंत्री जी समाज सेवा के नाम पर समाज कल्याण के तास पर 
सामाजिक अकल्याण करने जा रहे हैं। इसलिये इन शब्दों के साथ सें आपके द्वारा निवेदन 
करूंगा कि समाज सेवा या समाज कल्याण का यदि कोई अथ हु तो उस गरीब, जिससे कि जबरद्द॑स्ती 
काम लिये जाने की व्यवस्था की जायगी तो उसके लिये भोजन, वस्त्र और रहने की भी व्यवस्था 
होनी चाहिये तभी सामाजिक सेवा सही मालों में होगी । 





के . विधान सभा... क्‍ [२२ अगस्त, ११४६ 


“श्री अ्रवधेश प्रताप सिह (जिला फंजाबाद )--मान्‍्यवर, में माननीय राम नाराणण 
जी त्रिपाठी के संशोधन के समर्य॑न के हेतु खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्‌, मेंते साननीय राज नारायण जौ 
को भावण को बहुत ध्यातपूवेके सुता और जहां तक सिद्धान्त का प्रइन है वह तो जब में इस पंगो- 
घन का समर्यन करता हूं तो स्पष्ट हैँ कि में उससे सहमत हूं परन्तु जो उन्होंने विष वन 
किया है वह ठीक नहीं है । ऊंच-नीच कामों के बारें सें वह सदन में कहा करते हेंतो 
वह इसको भूल जाते हैं कि आ्राज भी देहातों में ऊंची कोमों की हालत बदतर होती जा रही है। 
श्रीमन्‌, किसी भी कलेक्टर के लिये यह कहना कि वह ऊंच-जाति के पीछे रहेगा, उनकी सहायता 
करेगा, यह निरर्थक है, निस्सार हे और त इसके कोई मायने हो सकते हैँ । यह दूसरी बात है कि 
उनका यहां यह कहना उनके लिये एक प्लेट फार्स बनाता है... .. . दे 

श्री राहनारायण--में अपने सित्र को यह बतला दूं कि में छोटी जाति या बड़ी जाति 
की बात नहीं कर रहा हूं । मेने वर्ग के रूप में कहा था तो मे र मित्र यह समझ लें कि वर्ग और कौम 
इन दोनों में अन्तर है। इसको अंग्रेजी में 'क्लास' और “कास्ट कहते हूँ। जहां तक मेरा सम्बन्ध 
हैं में आ्रापके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूं कि मेंछोटी जाति और बडी जाति मेंकोई 
विद्वेष पेदा करने की भावना से कोई बात यहां पर नहों कह रहा था । इसलिये मेरे मित्र 
इसकी नुक्ताचीनी करने में श्रपना समय नष्ट न करें। ' हो 

. श्री अवधेश प्रताप सिह--सान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि श्राज इतना सुन्दर उपदे- 
शक, राज नारायण जी जसा, मुझको मिला है। वह सुझे क्लास की डेफिनिशन बता रहे हूँ । 
में उनको यह बताना चाहता हूं कि यदि वह खुद इसको समझते होते तो श्राज यह दुर्दशा जो 
हो रही है यह कदाचित न होती । हम तो इसको शअ्रच्छी तरह से समझे हुये हैं । यह श्रम तो 
उसी स्थान पर हे, जिसके द्ष्परिणाम से भ्राज यह हो रहा हैँ। में इस सदन में बार बार कहता 
श्राया हुं और जब वह विरोधी दल के नेता थे तब भी कहा था। यह जो समाजवादी थार्टी हैँ 
जिसको पी० एस० पी० कहते हें वह खुद इसी कास्ट और क्लास के भ्रम में हैं । श्रगर वह अपने 
माइन्ड में क्लीयर होते तो में यह समझता हूं कि भारत के लिये एक उज्जवल भविष्य में 
. किसी को संदेह नहीं होत।। दुर्भाग्यवश वह इसको समझने का प्रयास नहीं करते । में 
इस बात पर जाना नहीं चाहता हु॒ किन्तु वह॒ उत्तेजना देते हें तो कुछ कहना पड़ता है। 
बसे मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है । म॑ तो उनको सहायता देना चाहता हूं और उनको 
सलाह देना चाहता हूं । उनको कोई उपदेश नहीं देना चाहता हूं । उपदेश देना तो उनका ही 
कार्य हें। में. उनको इतना हो बतलाना चाह॒ता हूं कि श्रव वह यह समझें कि भ्रब समय भा 
चुका ह जब कि उनको भी जीवित रहना ह और उनके वूसरे साथियों को भी जीवित रहना है। 
श्रीमन्‌, परिस्थिति कुछ बच जाती हे और आपकी कृपा से बहुत सी परिस्थितियां बच गयीं। 
अगर यही व्यवस्था रही और लोगों का इसी प्रकार से भ्रम चलता रहा तो कितने दिन तक यह. 
परिस्थितियां बचती रहेंगी इसमें मुझे संदेह है । द द | 7. + अओश 
अब में श्रीमन्‌, उस संशोधन पर आता हूं । साननीय मंत्री जी का यह कहना ठोक 
हे कि उनके लिये यह मुसकिन नहीं है कि ऐसा किया जाय। श्रभी यह भीज हिन्दुस्तान में 
नहीं हो सकती हेै। उस चीज को कहने से वह भी डरते हैं श्ौर यह भी डरते हैं।. एक साहब . 
“कंप्लसरी लेबर' को समझा रहे थे और दूसरे साहब यह कहते हैं कि यह परिस्थिति 
से विवश 'होकर किया जा रहा है, जिसफा अधिकार कलेक्टर को दिवा जा रहा. 
हैँ । यह .सीध सादे बेगार हे। चाहे वह कहे चाहे यह कहें। लेकिन मेने माना कि 
कुछ परिस्थितियां ऐसी होती. हें कि जब झाप . कलेक्टर को विवश होकर ऐवा 
अधिकार दे रहे हें। ऐडमिनिस्ट्रेशन में श्रालोचना करना सरल होता है, लेकिन वास्तविकता को - 
भी सोचना हैँ। यदि यह भ्रधिकार आप उनको न भी दें. .तो भो उनसे. श्राप कोई कार्य. 


बिक. कि] 


_जहीं ले सकते । परल्तु द हातों मे यह्‌ भो हो जाता है कि बहुत से स्थानों पर लोग दिन भर मजदूरी न 
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 
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करते हें तभी उनको रात म॑ खाने को मिल पाता है। ए से लोगों के लिये अगर कलेक्टर या काननगों 
या लेखपाल उत्तको दिन भर किसी काम म॑ लगाये रखता है और शाम को यह हुआ कि आप सार्व- 
जनिक कार्य क लिये आय थं इसलिये आपको पेट के लिये कुछ नहीं मिलेगा। अगर दिन भर परिश्रम 
करने कंबाद इस प्रकार से घर पर जायेंगे तो उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या हो जायगी। यह हो 
सकता हू कि मंत्री जी यह कहें कि ऐसे लोग नहीं लिये जायेगे जो बहुत करीब हों । अगर वे यह 
आहइवासन देते हैं कि जोलोग केवल मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं जो परिश्रम करके रुपया 
कमाते हैं, एं से लोगों से वह काम नहीं लिया जायगा तब तो उसके कुछ दसरे मानी हो सकते हैं । 
लेकिन जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय हे वह स्पष्ट है कि यह उन लोगों के लिय रक्‍्खा गया 
है जो खेतिहर मजद्र हें ओर जिनक पास कोई खेत नहीं है । अगर वे दिन भर सजद्री के करने 
के बाद शाम को बगर मजद्री के वापिस आते हुँ तो खाने-पीन का उनके पास कोई साधन नहीं 
होता । 


माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि आग बचाने के लिये और श्रमदान करने के लिये 
भी तो लोग जाते हैं ओर उनको किसी प्रकार की कोई मजद्री नहीं दी जाती । श्रमदान और 
आग कौ परिस्थिति तो दूसरी प्रकार की है। आप अगर आग बुझाने के लिये जाते हे तो दिन 
भर के लिये नहीं जाते हैं , किसी को कुएं से निकालने के लिये जाते हैं तो उसमें भी प्रा दिन नहीं 
लगता। इसके अतिरिक्त जिस श्रमदान की सदन में धूम मचती हे वह भी थोड़े घंटे के लिये ही 
कराया जाता हे । अश्रगर इसका भी अभिग्राय यही हें कि थोड़े घंटे के लिये कराया जायगा 
आर उसके बाद उसको छोड़ दिया जायगा तो उसको कोई जरूरत देने की नहीं हैं। लेकिन 
अगर दिन भर के लिये जाता ह.ँ और उसके पास खाने पीने का और कोई साधन नहीं है 
ऐसो परिस्थिति में उसको मजद्री देना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये इसको दो प्रकार 
से कलासीफाई करना मृनासिब होगा। में आपके द्वारा मंत्री जी से अनरोध करूंगा कि 
वे इस पर सोचें और विचार करें कि क्‍या आपको कोई ऐसा रास्ता सिल सकता है ि 
संशोधन भ। आपको सान्‍य हो जाय और उसके विषय में आपको भी कोई आपन्ि 5 
इसलिये में आपके द्वारा साननोय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि बे र 
के लिये जिनके पास खाने पीन का कोई सहारा नहीं है, उनके लिये ऐसा कर जिससे 
उनके लिये तकलीफ देह साबित न हो जांय । द 


श्री द्वारिका प्रसाद मौयं--माननोय अध्यक्ष महोद 
में वादविवाद हो रहा था तब भी इस खंड के ऊपर बहुत से ले 
इसमें एक मोलिक प्रइन प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स ६ 
से जबरदस्ती काम लिया जा सकता है और उसे कोई भी प 
संत्री जी के भाषण को सुना और जो सुन्दर बात उन्होंने कहीं, 
जब झ्राग लग जाती हैं तो लोग खुद आते हैं, समाज कल्याए 
और अगर इसको नहीं रक्‍्खा जायगा तो श्रमदान का महत् 
इसको गोर से देखें तो आपको मालूम होगा कि विधेयक में य 
यह कहता हू कि जो नहीं आयेगा उंससे ५० रुपया तंक पे 
न तो कहीं समाजकल्याण को बात है और न श्रमदान कीं, उस 
बात बतायी गयी हे। सरकार किसी अच्छे काम में जबः 
में आती हे लेकिन उसके लिये उसको कोई पारिश्रसिक न दिय! 
ग्रधिकारी वर्ग चाहे माननोय मंत्री महोदय यहां कितना भी १ 
लेकिन जब कानून बन चुका तो न आइवासन काम करता हू 
कानून पर अमल करने वाल जसा अमल करते हें वही बात व 
को इस काम के लिये लगाया जायगा और ४५ मील 
उनको सहायता के लिये और अगर बुलाया जायगा 
के लिये नहीं आये तो उनके दंड की भी व्यवस्थां 
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द्वारका प्रसादसोव] द 
संशोधन में इस धारा का ही विरोध किया हे यह धारा निकाल दी जाय 
लेकिन जो वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया हैँ वह भी बहुत ही विचारणीय 
है। पंचायत राज कानून का जब संशोधन आने वाला था उस समय श्रमदान के सिलसिले में 
एक बात यह सोची गयी थी कि लोगों से श्रमदान लिया जाय और जो न दें उनसे कुछ रुपया 

पंचायत पास कर दे और वसूल कर ले । तो एक जनतांत्रिक संस्था पंचायत' जो गांव वालों के 
फायदे के लिये ही पेसा बसुल करती । लेकिन उसको भी श्रमदात व्यवस्था की उच्च धारणा क्षे 
प्रतिकूल होने के कारण उस समय गवरनेसेंट ने स्वयं ही निकाल कर अलग कर दिया। किसी भी 
व्यक्ति से जबरदस्ती काम लिया जाय में समझता रह कि यह तो पंचायत राज ऐक्ट में भी वहीं 
है और उसको पंचायत राज विभाग ने भी निकाल दिया है यह बहुत ही उसूली और बुनियादी 
बात है, जो इस विधेयक के संबंध में उपस्थित की जा रही हे । | पी, 
टिड्डी विनाश विधेयक सें भी इस प्रकार की एक धारा रखी गयी हे कि प्रत्येक व्यक्ति 
को टिड॒डी विनाश के लिये सहायता के लिये बुलाया जाय कि बहु सहयता। दे और न दे तो १५९० 
पेनेल्टी दे। लेकिन उस समय सदन ने और हम सभी लोगों ने इस बात को ' इतनी ज्यादा 
अहमियत नहीं दी थी जितनी कृषि कीट नाश करने के संबंध में उपस्थित हो जाती है। टिड॒ड़ो 
ग्रगर कहाँ आती है तो फौरन उसके मारने के लिये, उसको नष्ट करने के लिये सभी लोग दोड़ पढ़ते 
हैं, बच्चे भी दौड़ पड़ते हें और इस तरह से एक मनोरंजन भी हो जाता है । मनोरंजन इस माने 
में कि टिडडी देखने के लिये लोग दोड़ते हें और बच्चे भी दौड़ते हें और जहां टिड्डी बेठ्ती हू 
उनको मारने में वे अपने श्राप स्वतः लग जाते हैं । ये जो कृषि के कीट हेँ उनको नष्ट करने के लिये 
जिस समय सरकारी आदेश होगा ५ सील के लोगों को बतला दिया जायगा और वे उसको नष्ट 
करने के लिये आयेंगे। में समझत। हूं कि यह जबरदस्ती का कास हे और वह भी बेगार के 
रूप में काम लेना किसी तरह से भी शोभाजनक नहीं है। जिस समय किसी बालक से कोई 
काम पुचकार कर लिया जाता हैं वह स्वतः उस काम में लग जाता है। लोगों के अन्दर 
जो समाज कल्याण के कामों में सहयोग देने की भावना है वह इस तरह से जबरदस्ती काम लेने 
से नष्ट हो जाती है और जब कोई पेनालल्‍टो की बात झा जाती है तब लड़का हठ करके उस काम 
को नहीं करता है बल्कि उसके अन्दर एक विरोध की भावना श्रा जातो है। इंसलिय 
कोशिश यह होनी चाहिये कि लोगों की रुझान समाज कल्याण के कार्यों को तरफ 
अपने झाप हो जाय, लेकिन वही चीज जब पैनेल्टी के रूप में सामने आती है तो उसका 
असर उल्दा होता हे और एक विरोध की भावना पैदा होती है। जो लोग इसको 
अमल में लायेंगे उनके लिये भी इसमें दुरुपयोग की काफी गुंजाइश होगी। जिस किसी क्षेत्र के 
. अन्दर पढ़े लिखे लोग होंगे जरा सम्मानित लोग होंगे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये 
तो वे हिम्मत नहीं कर सकते लेकिन जो गरीब जनता है, श्रनपढ़ जनता है, में समझता हूं कि 
उनको इस प्रकार की धमको देकर नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। छोटे कर्मचारियों 
द्वारा इस कानून से लाभ न होकर दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। इसलिये में निवेदत 
करता हूं कि इसके ऊपर गौर किया जाय और जेसा सेंने कहा कि यह एक बहुत ही मौलिक 
. अ्रदन है और यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता. के ऊपर विचार करने की बात है।यह फडामेंटल 
_ राइट्स की बात है और में समझता हूं कि जिससे जो काम लिया जाय उसको उस का पारि- 
 अमिक मिलना चाहिये और -वह जरूर दे ना चाहिये। इसलिये जो संशोधन श्री रामनारायण 
जिपाठी जी का आया है उसका में समर्थन करता हूं। हक. के का 


जीने जो यह धारा रि रखी हू तो कि १८ वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति रहा से कलेक्टर साहब काम ले सकते हूँ 
_उन कामों के लिये जिनसे खेती के कोटाणुओं से होने वाली हानि रुक सके । वह उन लोगों को_ 
. वक्ता ने भाषण का पूनर्वाक्षण नहीं किया।.... कक 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोठों का विधेयक, १९६५४ झ्डेडे 


आदेश दे सकते हें। तो इस संबंध में मुझे केबल इतना कहना है कि सनष्य का जन्मसिद्ध 
अधिकार हे कि उसकी मनशा के विरुद्ध उससे कोई काम न लिया जाय। उस समय जब कि 
कोई अधदमी बीमार हो, इसमें इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि श्रगर कोई बीमार हो या 
किसी ओर विशेष परिस्थिति में हो तो उससे काम न लिया जाय। ऐसी द्चा में वह काम न 
कर सकता हो, तो कोई प्राविजुन होना चाहिये औरें प्रतिबन्ध होना चहिये कि बीमारी या इस 
तरह की दशा में कोई हो तो उसको छोड़ दिया जाय । * - 


... दूसरी बात यह हू कि देहात में हमदेख रहे हैँ कि जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है 
तो उससे कोई इंकार नहों करता हे क्योंकि उसमें मुहब्बत और प्रेम से हम काम लेते हँ और 
समझाते हे कि सार्वजनिक कार्य करना बहुत जरूरी है, बह लोग उसको खुझी से करते भी हें क्योंकि 
उसमे मुहब्बत ओर प्रेम को झावना होती है लेकिन जब कोई जबरदस्ती की भावना उसमें झा 
जाती हैँ तो वह काम लोगों को खटकता सा नजर आता हे और उसमें लोगों को कोई रुचि नहीं 
होती। उदाहरण के लिये जेसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर कहीं आग लग जाय - 
तो उसको बुझान के लिय सभी को हिस्सा लेना चाहिये क्योंकि वह सब की कासन मुसीबत होती हे । 
में उनकी हस बात से इत्तफाक करता हूं कि सब को ऐसी मुसीबत में जरूर हिस्सा लेना चाहिये, 
क्योंकि उस का सब पर असर पड़ता है लेकिन जहां तक कीठाजओ्रों से हानि का संबंध हे या जो और 
बीमा री खेती में लगती है जेसे गरवी श्रादि उससे किसानों पर श्रसर पड़ता हैं । इसलिये यदि मंत्री 
जी इसमें इतना रख दें कि जो काइतकारी करते हें बह लोग इ समें सहयोग दें तो ज्यादा उचित होगा 
ओर उन लोगों को छोड़ दें कि जिनका काइतकारी से कोई संबंध नहीं है मसलन खेतिहर मजदूरों 
को इससे निकाल दें, क्योंकि मजदूरों की आजकल ऐसी अवस्था है कि उनको अगर मजदूरी नहीं 
मिलती तो भर पेट खाना नहीं मिलता, उन की अवस्था ऐसी है कि अगर उत को ४ दिन इस कास 
में लगा लिया गया तो उन की हालत ऐसी नहीं हे कि वहु ४ दिन बिना सजदूरी पाये पेट भर 
सके। अगर उनको भी आपक कलेक्टर काम करने पर इस तरह से मजबूर करेंगे तो उनके 
साथ ज्यादती होगी ओर वह उस सजा को बरदाइत न कर सकेंगे। में समझता हूं कि ऐसे 
लोग जो बीमार हे याइस तरह के खेतिहर भजदूर हैं उनके साथ ऐ सा करना सर्वे था अनुचित होगा 
जो लेंडलेस लेबरर है या जिसके पास खेती नहीं हे उनसे काम हमें न लेना चाहिये। जो लोग 
खेती करते हें या जिनके पास जमीने हें उनसे यह काम लिया जाना चाहिये। लेकिन जो 
खेतिहर मजदूर हें या जो बीमारी की हालत में हें या किसी और कारण से यह काम करने में 
असमर्थ है उनसे यह काम न लेना चाहिये और त कोई सजा उनको देना चाहिये। इसलिये 
में इन विचारों का समर्थन करता हूँ और हामी हु और में चाहता हुं कि इन विचारों को ध्यान में 
रखकर बीमारों या खेतिहर मजदूरों से यह काम जबरन न लिया जाय और यह काम उन्हीं 
लोगों से लिया जाय जो खेती करते हैं । 


*श्री सदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )- माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
माननोय रासनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया हे में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ 
हूँ । जेसा कि माननीय द्वारका प्रसाद जी सौर्य ने कहा था कि पंचायत राज बिल पर जब इस 
सदन में विचार हो रहा था उस वक्‍त हसने एक सिद्धांत रखा था कि भ्रमदान में जबरदस्ती 
लोगों से काम नहीं करव/या जायगा। में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की जो संशा 
हैं वह ठीक हें। हम समझते हैं कि इस बात को अगर यों ही छोड़ दिया जायगा तो किसी पर 
प्रतिबन्ध तहीं रहेगा कि कि वह काम करने के लिये आव तो शायद कोई न आवे और वहां पर 
कास नहीं बनेगा, लेकिन हम इसके दूसरे पहल को भी देखना हैं कि आजकल जो सरकारी अफसरों 
को मनोवृत्ति हो गई है उससे उसके सिसयूज होने का अंदेशा है। तो दोनों चीजों को सामने 
रखना है और उसको रखते हुये उस पर कुछ मजदूरी जिन लोगों को काम पर बुलाया जाय, दी 
जाय तो ज्यादा श्रच्छा होगा । जो अमीर आदमी हैं जिनके पास कुछ खाने के लिये हे वह तो 


“वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


३४४ विवान' सभा [२ २ श्रंगस्त, १७ 


[श्री सदन सोहन उपाध्याय] 


आ्रायेंगे लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है जेसे एक आदमी जो मोचो का कास करता है श्रौर उस्ते 
दित भर के लिये अपनी रोजी कमाता है अ्रब वह कास पर झा जाता है तो उसके लिये कुछ चाहे 
फिर जो गरीब आदमी है उसी को दबाया जाता हैं । बड़े आदमी से कोई कुछ नहीं कह सकता 
तो जो गरीब आदमी हैं उतसे कहा जाय कि तुम इस कास के लिये आओ और इससे मर्माक्त 
हँ कि जो सरकारी अफसर हें उनमें से उनपर कोई जबरदस्ती करे तो मे समझता हूं कि उस वक्त 
इस बिल के मिप्तवृज होते का अं देशा है । वेसे तो जिन जोरदार शब्दों में माननीय राजनाराणण 
जी ने रखा है वैसा में नहीं रख सकता ले किन साननोय राजनारायण जी को और माननीय 
रामतारायण त्रिपाठी को यह रुूयाल न हो जाय कि हमारे साथ कोई नहीं है तो हम उनको विश्वात 
दिलाते हे कि इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिये जो काम वे करेंगे उनमें हम हमेशा उनके 
साथ रहेंगे जेसे जब कोई काम सरकार भलाई का करती हूँ हम उनके साथ रहते हैं लेकिन 
अगर वे कोई गलत बात करेंगे, गलत बात सदन के सामने रखेंगे तो हम उनका साथ देने के लिये 
बिलकुल तेयार नहों हे । द 
, एक बात अध्यक्ष महोदय माननी पड़ेगी कि साननीय राजनारायण जो के भाषण पे 
सदन में कुछ जोश रहता है । हम चाहते हैं कि वह आये और हमें बतावें और हमें अपने प्राने 
तजु्रबे को बतावें। किसी कारण से हम उन्हें अपना नेता बना सकें लेकिन फिर भी उम्मोद 
है कि उनको पुराना तजुरबा है और वे हम अच्छी ग्रच्छी बातें बताते रहें और ऐसा मौका दें कि 
हम उनका साथ देते रहें। बहरहाल, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा है में 
उसका हृदय से समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी को उनकी जो मंद्ा है उसको किसी रुप में 
पूरा करना चाहिये और इस संशोधन को अ्रगर वह मान लेंगे तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। 


श्री हेसवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद )--अ्रध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के 

संबंध में मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है । हमारे देश सें गणतंत्र की जो प्रणाली है श्र जो राजनीतिक 

व्यवस्था हे उसके बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध यह बात होगी कि हम किसी भी श्रादमी को उसकी 

मंशा के अन्दर अगर बात है तो कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संशा के खिलाफ किसी काम 
को करन के लिये कानून द्वारा बाध्य करें, मं समझता हूं कि इससे जो हमारा मस्तक आज दुनिया 

के सामने ऊंचा है वह नीचे गिरता है और जिस बात के लिये कानून बनाने की श्रावश्यकता 

नहीं थी उसमें भी इस क्लाज के जरिये से लोगों को यह मालूम होगा कि इन लोगों के यहां भी 

फोस्ड लेबर की परम्परा है। में यह निर्वेदन करना चाहता हूं कि जिस शअभ्दान को महत्ता 

को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी के दिल सें इस कानून को बताने का विचार हुश्ना उसकी 

परम्परा के भी यह बात विरुद्ध है। हम यह बात मानने के लिये बाध्य होते हैं कि हमारे देश 

के लोग भले काम में दरीक नहीं होते खुद बखूद और उनके लिये कानून बनाने की श्रावश्यकता है 
में बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी घर में श्राग लगती हू तो किसी कानून के मातहत 
नहीं अपनी आत्म की प्रेरणा से लोग खुद बखुद आग को बुझाने जाते हैं। तो जब श्राप कातून 
बनाते हैँ तो उसके अन्दर जो बुनियादी सवाल है उसके बारे में श्रापतो सोचना है। कीड़ों को 
सारने के लिये, कृषि को बचाने के लिये यह श्रावश्यक हो गया है कि हम कानून की मदद लेकर 
लोगों को बाध्य करें कि वे कास करने आवे। मे बड़े श्रदब से मंत्री जी से निवेदन करता चाहता 
हूं कि वे जनता पर अपना विश्वास पूरे तौर से रक्‍खें और यदि उनके आफिसस किसी गांव मे 
जा कर कहेंगे कि इस गांव में इस फसल के श्रन्दर जो कीड़े लग रहे है ये संक्रामक हैं और और भी 
जगहों पर फैल सकते हैं, झ्राप मदद करें तो गांव वाले श्रवद्य मदद करेंगें। आज तक बिता 
इस कानून के जो टिड॒डी दल को मारने का इन्तजास किया गया उसमें जनता ने बड़े धैय॑ और 
शक्ति के साथ सरकारी अधिकारियों क्रे साथ सहयोग किया और यह इस बात का द्योतक है कि 
हमारी जनता उन बातों के लिये सच्चेष्ट और तत्पर रहती है जो भली बातें होती हैं। लिहाजा 
एसा कानून बताकर हम उस भावना को कुंठित न कर दे , उसकी धार टेढ़ी न पड़ जाय। इसलिये 
में निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह कीड़ों को सारने के लिये दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं तो जवता 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६५४ ट्रेड 


को लोग अवश्य उससे लाभ उठायेंगे। साथ ही शायद ही कोई कलेक्टर एसा पागल हो जायगा 
कि वह किसी बुड॒ढे, लूले या लंगड़े से इस, काम को करने के लिये कहेगा, लेकिन एक प्रतिरोध 
की भावना स्वयं पंदा हूं. तो हैँ जहां दंड को व्यवस्था लगती है । बड़े-बड़े मनोवेज्ञानिकों का यह 
ग्राम कथन है । फिर भारत में जिस राज्य व्यवस्था के लिये एक्सपेरीसेंट चल रहा है वह इस बात 
का सबृत हैँ कि ऊपरी दबाव से काम नहीं चल सकता। यदि अ्रमदान दबाव से कराया गया 
होता तो हजारों लोगों को जेलों में बन्द करता होता, एक पैसे का काम नहीं हो सकता था। 
श्रमदान की इस भावना ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश और देश के लोग उत्साह से और खद्गी 
से हर भले काम में शिरकत करते हू । मे मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस भावना 
में भरोसा रखते हुये, अपने राज्य व्यवस्था में आस्था रखते हुये इस तरह का कानून लाकर द्‌ निया 
के सामते और देश के सामने एक ऐसा! पेचीदा सवाल पैदा न करें, जिससे हमारे प्रदेश की बदनामी 
होने का अंदेशा हो। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को इस विधेयक 
से उठा दें । ; 


(इस समय १ बजकर १७ सिनठ पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट 
पर उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई ।) 


श्री शिव नारायण (जिला बस्ती )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट इस 

सदन क अन्दर उपस्थित हूँ जिसमें कि गरीबों के लिये यह सांग हें कि अगर उनसे काम लिया जाये 
तो उनको कुछ रोजी मजदूरी अवश्य दी जाय। में आपके द्वारा, माननीय मंत्री महोदय का 
ध्यान भारतीय विधान को तरफ दिलाना चाहता हूं। फंडासेंटल राइट्स में एक यह भी हे कि 
किसी भी आदमी से बेगार नहीं ली जा सकती हे श्रोर यह जो अमेंडसेंट हें सीधासादा हुं । इस 
विधेयक में डिस्ट्रिक्ट संजिस्टरेट को पावर डेलीगेट की जा रही हे कि १८ वर्ष के ऊपर किसी भी 
आदमी से जब चाहें तो काम ले सकता हे । यह एक किस्म से दवाब हू, बंगार हैं और जबरदस्ती हें । 
में आपके द्वारा हाउस में यह गुजारिश करना चाहता हूं कि श्रमदान जो हमारे गांवों में है .ता हें 
वह गरीबों से लिया जाता है । कोई बड़ा आदमी श्रमदान में काम नहीं करता। उन गरीबों 
पर डंडा और बेगार आज भी जारी है । इतना ही नहीं हमारे कालेजों में श्री विद्यार्थी जो काम 
करने जाते हे वह भी बेगार कर देते हे । कोई खज्ञी से श्रमदान करता नहों । तो में समझता हूं कि 
गरीबों पर यह एक बोझ डाला जा रहा है और डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट को वह पावर दी जा रही हूं कि 
जिससे उन अफसरों को पुरा अधिकार रहेगा कि जो चाहेंगे, अपने घर की हरीबेगारी भी करवायंगे 
मिद्ठो भी ह लवायेंगे, कीड़े भी सरवायेंगे। श्रगर वह नहीं सुनेंगे तो पचास पंठवारी भमकवा 
देगा। दो चार रुपया पटवारी भी मारेगा । गांव में पटवारी कलेक्टर होता है । हर काम 
में उसी का डंडा चलता है। यहां तक किसान कहता हैं कि साहब हमसे आज भीसो डेढ़ सो 
रुपया पटवारी लोग लेते हें। हम लोग समझाते हें लेकित सरकार का नौकरदाही का जमाना 
ज्यों का त्यों है। सरकार कान खोल कर सुन ले। उनके नौकर वही हैं । उनमें जरा भी 
चेंज नहीं है । एक इंच भी आगे नहीं हें। में कहता हूं कि उनको मसेजदूरी नदीजियें तो 
कम से कम खाने का इन्तजास कर दीजिये। पांच मील के एरिया में घर छोड़कर जायेगा 
कीड़े मारने के लिये। पटवारी अपना डंडा धमकायेगा। सब आदमी चले जायेंगे । गांव 
में आज भी ज्यों कात्यों प्रंधेर हें। में ठाकुर साहब से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। 
कोई लुकोछिपी बात नहीं हे। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती । हमारे यहां एक साहब 
ने एक हरिजन को चिट॒ठी लिखकर दी कि इसको ले कर एस० पी० के पास जाओ । एस० पी० 
ने उसे चपत मार . कर भगा दिया। यह मुझे पता हुं। लेकिन में उस एस० पी० का नप्स 
नहीं लेना चाहता। हमें अपने फंडार्मेंटल राइट्स को देखना है और जो सोशलिस्टिक पेटने 
आएफ सोसाइटी का सिद्धांत पेश किया है उस पर अमल करना है । तो में कहता हूं कि सरकार को 
इस अमेंडसेंट को मान लेना चाहिये या इस धारा को निकाल देना चाहिये । सनुष्यता का तकाजा 
हैँ कि जब गांव में आग लगती हूँ तो उसमें सब दरीक होते हे, टिडिडयां जब आती हूं 
तो उन्हें हांक देते हे। बाढ़ में जब घर बरबाद होते हे. तो सब लोग द्रीक- होते हें + वह 
चर सेजिस्ट्रेट को पावर देने की जरूरत नहीं है ताकि वह जब चाहे बेगार करा ले। में निहायत 


३४६ विवान सभा. |२२ अगस्त, १६५४ 


[श्री शिवन,रायण] । बे 
अ्रदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह ठंडे दिल से सोचें। यह चीज बेकार है ओर लादी जा रही 
है उन गरीबों की गरदन पर। तो में सरकार से कहूंगा कि इस अमेंडमेंट को, जो रास नारायण 
जी ने पेश किया है, अपने शब्दों में संशोधित करके स्वीकार करे या इसको निकाल दें। इन 
शब्दों के साथ में फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने फंडार्मेटल राइट्स को हम देखें, 
विधान की बात को दे खें, और उसके विरुद्ध हम को कोई बात नहीं करनी चाहिये और न कोई 
चीज किसी पर जबरदस्ती लादी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ में इसक७ विरोध 

करता हूं। 
श्री राम लखन सिश्र (जिला बस्ती )--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण 
जी त्रिपाठी के संशोधन के विषय में, मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे कुछ मित्रों को गलतफहमी 
हो गई है । वह विधेयक के मूल रूप को न देखकर दूसरी तरफ बह गय॑ । ऐसा प्रतीत होता है 
कि फंडार्मेंटल राइटस के संबंध में कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि उसका मूल स्वरूप दिखाई नहीं 
देता, में वह आपकी आज्ञा से पढ़ देता चाहता हूं । खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (सत)में 
संशोधन दिया गया है । उसका स्वरूप यह हूँ :--- ्््ि 
“डिस्ट्रिक्ट “४ (ख)--किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो 
मेजिस्टेट.... उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अ्रभिदिष्ट 
उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे; का 


- सहायता कितनी सीमा की और कंठे, कितने समय में, यह सब नियम सें ग्रायेया कि क्या: 
और काम लिया जायगा, किस रूप में उनको आदेश दिया जायगा। यह संब अन्यत्र की बात हे । 
यहां खंड ४ में शब्द उचित पारिश्रमिक” जोड़कर, मुझे ऐसा भय हैँ कि कहीं श्र्थ का अनर्थ न 
हो जाय। यदि यह हो कि उचित पारिश्रमिक दिया जायगा तो कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग 
स्वयं ही उचित पारिश्रसिक पाने के लिये रोग का विस्तार कर दें। में समझता हूं कि यह शब्द 
उचित पारिश्रसिक रखने से अर्थ की अपेक्षा अनर्थ ही भ्रधिक होने की संभावना है। इसमें जो 
थोड़ा सा भय हैँ उसके लिये पहले से ही इसमें लिखा गया हैँ कि “किसी भी व्यक्ति को, जो 
वृद्धावस्था अ्रथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा 
जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अ्रधिक दूरी पर रहता हो, 
सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा । तो इस तरह की कोई संभावना नहीं रह 
जाती कि बेकार ही परेशान किया जायगा । 

जहां फंडार्मेंटल व्रिसिपुल की बात की जात॑। है, में अपने मित्रों से विनम्र प्रार्थना करूंगा 

कि जहां वह पढ़ते हूँ कि कंपल्‍्सरी लेबर लेना नहीं चाहिये, वह उसके ने वाले वाक्य भी पढ़ 
लें। उनमें स्पष्ट हे कि राज्य सरकार अपने नियमों को बनाते समय जनकल्याण की दृष्टि 
से ऐसे नियम बना सकती है। तो में इससें कोई ऐसी बात नहीं देखता हूं कि इस खंड में उचित 
5 के बात को रखा जाय। उचित क्या हें? पारिश्रसिक क्या हो ? इस सबका 

॥ इसका मूल झ्रादर्श लुप्त हो जायगा । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का 


'ल--.मानन तय उपाध्यक्ष महोदय, साननय रासनाश्ययण ज के इस 
सदस्यों न अपने विचार व्यवत किये हें, जिन सें ऋभी अभी साननीय 
.  - ५-० * «०» ७" पुनने को मिला है। यह एक छोटा स्तर संशोधन है कि यदि ऐसा हुकुम 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्टूट किर्सः को दे कि वह अनिवाय श्रम जाकर कर तो उसे उचित पास्श्रिमिक सिलें 
यह बहुत ही अनिवाय संशोधन प्रर्ततत होता है। माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मुख और 
साननय मंत्री जी को अन्यत्र सुझाव देते हुये यह बतलाया कि यदि कुछ आदमी ऐसे हों कि जो - 
पारिभ्रमिक पाने के लिये हूं! काम करते हों या ऐसे हों कि जो काम को इसलिये नहीं करते किस 
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काम की सीसा का कहीं ठिकाना ही नहीं होता, तो फिर ऐसे अधिकार की आज्ञा देने की 
बात जबरदस्ती काम कराने की परियार्ट में ही होगी, तो इसलिये यह सुझाव 
संशोधन के रूप में हे। में एक बात माननीय मंत्री जी से आपके हारा पुछना चाहता हूं 
कि अभो बाढ़ आयी हुई है और इसके साथ साथ और भी बहुत से 
ऋइसिस, बहुत से ऐसे काम जो प्रांत में विभिन्न अवसरों पर आये हैं, श्राज आप 
देखेंगे कि बाढ़ में प्रयत्नर्श,ल काम करने वाले अधिकारी, जो राज्य सरकार के हैँ, आज भी 
उनका टो० ए० बनता हे। एक निर्जीव मोटर बिना पेट्रोल के उस स्थान पर जहां बाढ़ 
आयी हुई है नहीं पहुंचत), उसके लिये पेट्रोल की झ्रावश्यकता है और एक अधिकारी के लिये 
जो सकड़ों की संख्या में ततस्वाह पाता है उसके लिये टी० ए०, डी० ए० बनता है । तो यह ठीक 
नहीं मालूम होता कि जो इस काम में जबरन भेजा जाय और न करने पर उसे ५० रुपये जुर्माने 
की इस अधिनियम में व्यवस्था की जाय, वहां पर उस आदमर के भोजन के लिये उचित पास्थ्विसिक 
नदियाजाय। में समझता हूं कि जिसे ५० रुपये जुरमाना करने का हक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
को यह आवश्यक हे कि उसे खाने भर का नाज दे दे। जहां तक पारिश्रसिक का संबंध हें, 
में सहमत होता यदि जुरमाने की व्यवस्था न होती । लेकिन जुरमसाने की व्यवस्था करके 
सानर्नाय मंत्री ज॑। ने बाध्य किया है हम यह तर्क उपस्थित करें कि वहु उचित पारिश्रसिंक पाने । 

अभी एक साननीय सदस्य ने यह इशारा किया कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को रुूमझा 
नहीं। हमने इसको समझा हे। यदिकोई एऐसापोधःर जो वहां के किसानों के लिये अलाभकर 
हैं तो उसे समूल नष्ट करने के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी आदमी को झ्राज्ञा दे सकता हे, 
किसी जमीन की मिट) को हटाने के लिये, किस; कड़े को सारतने के लिये आज्ञा दे सकता हे । 
अगर यह सिर्फ आग लगने ऐसे! बात होती या ऐसी बात होती कि किसी खास अवसर पर 
आवश्यकता हैं तो फिर ऐसा संशोवन लाने की रामनारायण त्रिपाठी जी को आवश्यकता न 
होती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता हे कि यहां पर यह रोग हे श्र इसके निवारण की 
आवश्यकता हे तो अगर लगातार कास करने की व्यवस्था है तो यह जरूरी है जिसके खाने 
का ठिकाना नहीं है उत्त आदसी को उसका पारिश्रस्तिक दे । इन शब्दों के साथ से जिपाठी जी 
के संशोधन का समर्थन करवा हूं । द 


. +श्री के बर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानयु८) --माननः्य उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
इस सदन. के सम्मुख प्रस्तुत है उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है । एक तरफ 
तो जो इस नियम का उद्देश्य है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि पिछले दर्षों में इस बाते का 
प्रथत्त किया गया कि लोग सामूहिक रूप में इस रोग को दूर करने के ल्थ्यि कार्य करें, लेकिन 
तजुरबे से यह मालूम हुत्रा कि लोग बावजूद समझाने बुझाने के इस कस को सम्पन्न नहीं करते हैं । 
इसलिये इस विधेयक को लाने की झ्रावश्यकता हुई | अगर यह जो बहस की जाएत॑;.हु कि फंडा- 
मेंटल राइट्स के खिलाफ यह चीज हैँ किसी को आदेश देना कि वह इस काम को करे तो पहले 
ही पहल असल में चाहिये कि इस विधेयक के ऊपर गौर करना बिल्कुल बेकार हुं, इस पर गौर 
हो नहीं करना चाहिये था, इंसको अलग रख देना चाहिये था। लेकिन जब हमने इस उद्देश्य 
को मानकर और इस विधेयक पर विचार करना शुरू किया और इसमें संशोधन लाये गये 
तो फिर उस उद्देंह्य को तो अलग नहीं रख सकते है, वह उद्देंदय तो अपनी जगह पर रहेगा और 
उसकी आवश्यकता के कारण इस विधेयक को लाना पड़ा। यह सवाल जरूर उठता हुँ कि हम 
अध्यासी को एक ग्रादेश दे ते हे कि इन कीटों को नध्ट करने के लिये वह उपाय करे तो जहां पर 
कि जो लोग कि कृषि करते हैँ जोलोग कि जमीन को अ्राक्युपाई किये हुये हूँ उनके लिये 
तो उसमें भाग (क) में एक आदेश दिया जाता है, जो (ख) की आवश्यकता हुई कि अ्रगर 
उनसे काम नहीं चलता हे श्र हमको अध्यासी के अतिरिक्त ओर लोगों की भी सहायता की 


ना 


श्रावश्यकता हे तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को यह अधिकार हो कि वह उन लोगों को भी झादेश दें. 





_* बफ्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 
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[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा] 

सके। ऐसी सुरत में यह उचित जान पड़ता है कि अगर हम ऐसे लोगों की सहायता लेना चाहते 
है जो कि उस क्षेत्र में कृषि नहीं करते हें जिनका कि कोई लाभ इस सहायता देने से हो नहीं 
सकता है जिनको कि कोई नुक्सान पहुंचने का प्नन्देशा नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र म॑ उनको 
कोई काइत नहीं है तो उनसे अगर हम सहायत्थ लेते हूँ तो ऐस। शकक्‍ल में, ऐसी सरत में. हमको 
कुछ न कुछ उनको सुआवजा देना चाहिये। सेर समझ से और कोई सूरत नहीं हे जिरुसे किन 
दोनों बातों में जो संघर्ष होता हें कि एक तरफ तो उनक फंडामेंटल राइट्स पर हम कुठाराधघ-त 
करते हें और दूसरी तरफ हम उनको कुछ देते नहीं हें तो इसमें ज्यादतं वाकई होत। हू। में 
समझता हूं कि यह कस्प्रोमाइज कि उनको हम कुछ न कुछ उसका मुझ्रावंजा दे, कुछ उनको मजदूरी 
दें, यह एक उचित कम्प्रोमाइज है श्रोर से मानने मंत्री से आशा करता हूं और निवेदन करता 
हुं कि इसको अगर स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत बहुत स॑। बातें जो इसके खिलाफ कह! जाती हें, 
उसमें कुछ न कुछ हमको संतोष होता है कि हमने एक एंस। उचित बात की जिससे कि 
हम सहायता लेते हेँ उनको छुछ संतोष होता हे, हम उनको भखों नहीं मारते हें । तो ऐसी 

सुरत में में आशा करता हुं कि यह संशोधन मंत्री ज॑ स्व.कार करंगे। 
श्री राजा राम सिश्र (जिला फैजाबाद )--उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि रोगों एवं नाहझक 
कीटों का विवेयक जैसा कि उसके उद्देश्य श्रार कारणों से विदित हे, कषि को इन रोगों और नाशक 
कोटों में जो क्षति पहुंचती है उसका निराकरण करने के लिये लाया गया हैं । इरूके उद्देश्य और 
कारण में यह दिया हुआ है कि अनुभव से स्पष्ट हे कि इस दिशा में समझबुझाकर काम लेने के 
तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को 
सहमत नहीं होते हे और नव पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कंपटों अथवा रोगों को भगोने के 
सामूहिक प्रयास में भाग लेते हें। यह सब इस संबंध में उपर्यकत अधिनियम बनाने से हैं 
ही सकता हैं। यानी यह कि यह विधेयक इस मंद्ा से लाया गया हे कि कृषि को इन नाइक कैी,टों 
से जो नुकसान होता हैं वह बचाया जाय । धार ४ में दो बातें दे! हुई हू । एक तो यह कि 
घारा ४ (क) में दिया हुआ हें कि जिला स॑णिस्ट्रेट अरध्यास। को यह आदेश दे सकता हे कि वह 
उन क्षेत्रों में जहां कि पह कं(ट चुकस्तान पहुंचाते हे. वहाँ पर कार्यवाही करे, अध्यार्सी के 
खिलाफू, या उतको वह डाइरेक्शन दें । दूसरे यह कि धारा ४ (ख) में दिया हुआ हुँ कि किसी 
पुरुष को जिसकी झ्राय्‌ १८ वर्ष से कम नही और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता हे 
कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता कर। जहां तक मरा 
ख्याल हे धारा ४ (ख) किसी भ॑! व्यक्ति पर जो उस क्षेत्र में रहता हे लागू होती है और वह 
ऐसे पुरुष पर अधिकतर लागू होगए, जिसकी कि ज॑:विका मजदूरी हे ओर जो कि गअध्यार्स नहीं 
है ऑर जिसका कि स्वयं उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं हे। कोई मिल्कियत नहीं हैं। तो 
इसमें कोई ऐसा प्रइन तो है नहीं कि इससे कांस्ट/च्यूदातल राइट पर आघात पड़ता हो लेकिन 
जहां तक में समझता हूं इसमें मजदूर! जो उन लोगों को मिलर्त। हे जिसका कि उस खेती में 
कोई अधिकार नहीं है, उन पर कुछ ज्यादा नुक्सान १हुंच सकता हे और उसके साथ अन्याय हो सकता 
है। में समझता हूं कि धारा (ख ) यहां पर है तो श्रवावदयक हे क्योंकि यह तो अ्रध्यासी के फायदे 
के लिये नहों हे। यह किसी पुरुषं,के लिये हैँ। तो अगर दूसरे पुरुष जिसकी खेती नहीं हे, 
उस पर थागू करता हे तो जेसा कि और माननय सदस्यों ने कहा है, मुआाविजा सिलना चाहिये। 
बहु इस मौके पर जहां पर यह संशोधन दिया हुआ हे कि "आदेश से पहले “उचित पारिश्रमिक 
देकर शब्द जोड़ दिए जाय॑ इस तरह से कर दिया जाय, और यां जो धारा (स््र)का प्रत्बन्ध 
लगा हुआ हे वहां पर कोई दा्ते लगा दी जाय कि यह कानून उस हालत में उस व्यक्ति को लागू 
नहीं होगा, जिसको पारिअ्रसिक न दिया जायगा। सें समझता हूं कि वारिश्रसिक का देता, 
कुछ न कुछ न्‍् उचित मालूम पड़ता है। में मंत्री महोदय से प्रार्थेना करूंगा कि या तो इसी मुकाम 
पर या प्रतिबन्धात्मक वाक्य में इस मुझविजा देने की शर्ते को मंजूर कर लिया जाय और 
उस हालत में में समझता हूं कि जो मजदूरों पर अन्याय हो सकता है वह अन्याय न हो सकेगा। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौठों का विधेयक, १६४५४ ३४६ 


श्री कृष्ण शरण आये (जिला रामपुर )--उपाध्यक्ष महोदय, में अब क्लोजर मूव करना 
चाहता हुूं। 

.. श्री हुकूस सिह--मासनीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्रों ने इस तरमम के. 
सिलधिले में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया। आ्टिकिल तो पढ़ा नहीं लेकिन उसका 
हवाला दिया और जो एक जरूरी अंग उसका थः उसके बारे में खामोश! अख्तियार की । 
उससे इस सदन के ऊपर प्रभाव डालने की चेष्टा की गये! कि गोया यह धारा, यदि यह तरमीस 
मंजूर न की जायगी तो फंडामंटल राइट्स के खिलाफ बात पड़ेगी और बड़ा अनर्थ होगा। में 
अमन की आज्ञा से आ्टिकिल २३ जो संविधान का है उसे पढ़ना चाहता हूं * * । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--पहले आटिकिल (२) पढ़िये 
उसका । 
द श्री हुकुम सिह--में सभी पढ़े देता हं-- 
“(([) वफ्छीए का शैपाबा उलाएड बाप 9९847 क्यातं 096 आखीका णिए$ ० 
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तो इसमें जो एक्सेप्दान दिया हुआ है उसकी रू से यहु बिलकुल सीधा है कि अगर सार्वे- 
जनिक कास के लिये कोई बेगार भी ली जाय तो वह किसी तरह से अनुचित नहीं है और हमने 
झौर तमाम देश ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि इस संविधान का अक्षरश: पालन करेंगे। लिहाजा 
उस प्रतिज्ञा की रू से हम इसका अक्षरशः पालन कर रहे हें। एक्सेप्शन को निकाल कर उसका 
उल्लंघन नहीं करना चाहते । तो जहां तक कि फंडार्मेंटल राइट का ताल्लुक है, यह बात तो खत्म 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त हसारे और मित्रों ने भी कहा कि जिस शख्दा को जो आकृयायर हे, 
अधिवासी है श्र खेती बाड़ी उसकी उस क्षेत्र में नहीं हे तो उससे यह काम क्‍यों लिया जाय ? 
उसको इससे क्या लाभ होगा कि कीटाण खत्म कर दिये जायं और कुर्बोजवार की फसल बहुत 
अच्छी हो । लेकिन बहुत से गरीब भाई उस क्षेत्र में रहते हैं। मजदूरी करते है । जब फसल 
 कठने लगती हँ तो उसको काटने जाते हे ओर उससे कुछ पदा करते हैं, अपनी जीविका बसर 
करते हैं यदि कीटाणुओं की वजह से कुर्बो जवार की फसल खत्म ही जाती हे तो उनकी रोजी 
भी खत्म होती है । जब फसल नहीं रहेगी तो क्या काटने जायेंगे, कैसे पेदा क गे । तो यह कहना कि 
जो वहाँ रहते हे उनकी फसल नहीं है, उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा, म॑ समझता हूं कि कुछ 
ठीक और उचित बहस नहीं है सब का लाभ होता है । मान लीजिये कि एक तहसील में कहीं 
ऐसी बात हो या १० गांवों में ऐसी बात हो और १० गांवों की फसल या एक तहसील या एक 
जिले की फसल इस तरह से तबाह व वर्बाद हो जाय तो अ्रसर क्या होगा ? गलल्‍ले की पेदावार 
' में कमी होगी और उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि गललो महंगा होगा । जो गरीब खरीद कर खाते 
हैँ उनको उसका ज्यादा दाम देना पड़ेगा । लिहाजा उनका भी फायदा इसी में हैँ कि अपने 
देश में गल्‍ला काफी तादाद में पैदा हो और में समझता हूं कि जो लोग बिल खेती के हूँ उनका 
तो और इंटरेस्ट इसी में है कि गल्‍ला ज्यादा पैदा हो चूंकि वे मोल लेकर खाते हें ताकि उनको 
सस्ता गल्‍ला मिले । लिहाजा यह भी बहस में समझता हूं कोई अर्थ नहीं रखती कि जो मजदूर 
पेशा है उनसे काम क्यों लिया जाय । उसूलन हम समझते हें कि जब हम कोई ऐसा काम करने 
जा रहे हैं जिससे साम्‌ हिक फायदा होने वाला हे तो हर शख्छा का यह फर्ज होता है कि उसमें 
भरसक सहायता दे । तो में यह समझता हूं कि ऐसी सूरत में हर एक आदमी को इसमें काम 
करना चाहिये ।  , क्‍ 
..... हां, यह भी बात बहुत कही गयी कि गरीब आदमी है, सबेरे से शास तक ओर हफ्तों 
खगया रहेगा तो वह खायेगा क्या और उसके बच्चे भूखों मरेंगे । इसको में भी देखता हूं क्योंकि में 
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[श्रीहुकुम सिह| द द " 
भी ऐसा विचार रंखता हूं और में अपने भाइयों का, जिन्होंने यह बात उठायी है, बड़ा आभारी हूं 
कि उन्होंने ऐसी बात कह कर मे री तबज्जह इस तरफ दिलाई । में इस बात का भरसक प्रयत्न 
करूंगा कि नियम बनने लगें तो कोई ऐसी बात रखें कि इस तरह के जो खतरात हम इस समय 
समझते हें वे हमांरे सामने न हों कि एक आदमी जो गरीब है, बेचारा परेशान है उसको हफ्तों 
रगड़ें और बिला कोई मुआविजा दिये हुए। में समझता हूं ऐसी बातों की संभावना कम रहेगी 
श्रगर हम नियमों में विचार करके कोई बात ऐसी रखेंगे । तो इसमें हम और आप दोनों इत्तफाक 
रा हूँ कि इसका भी किसी तरह से दुरुपयोग न होने पाये श्रौर हर एक व्यक्ति से जितनी मेहनत 
करनी मनासिब हो उतना ही काम उससे लिया जाय । मोटों को छोड़ दिय 7जाय, गरीबों को 
पींस दिया जाय या किसी के खिलाफ डिसक्रिभिनेट करना उनसे ज़रूरत से ज्यादा काम लेना 
इसको न आप पसन्द करेंगे न में । 


.... जहां तक इस तरमीम का ताल्‍लुक है, इसके बारे में मेंने पहले हो कहा, में बहस मुबाहिसे 
सें बिला वजह कोई ग्मो नहीं लाना चाहता । ज़रूरत हो तो गर्मो भी आये तो कुछ उसका लत्फ 
ग्राता है। यों बिला वजह गर्मी पैदा करना बिलकुल बेजा प्रयास होता है। समेंतो यह 

कहूंंगा कि मुझे जो इसकी मेरिट पर कहना था वह मने कह विया।. यह किसी तरह 
से ठीक बात नहीं है क्योंकि इसमें बड़े झगड़े पड़ेंगे । उचित पारिश्रसिक, यानी जो 
मुनासिब हो। अब क्‍या मुनासिब होगा। इमजेन्सी की हालत स॑ हम पहले ही 
झगड़े में पड़ें कि १० आने, १९ आने या २० आने, क्‍या मृनासिब होगा। 
तो इस झगड़े का निर्णय करते करते सारा काम बिगड़ जायगा। दूसरी बात 
यह कि यह कहना कि हमारे देश के लोग केबल जबरदस्ती के फलस्वरूप ही और अपने मन से 
अ्रमदान करना नहीं चाहते में इस राय से इत्तफाक नहीं करता । में तो समझता हूं कि हमारे 
देशवासी भी श्रव इसकी महत्ता को समझ गये हें और उनकी काफी दिलचस्पी श्रमदान में हे और 
बड़े-बड़े काम उन्होंने सम्पन्न किये हें जिनका हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे ऐसे ऐसे 
काम श्रमदान से हम देश के रहने वालों ने किये है लिहाजा उनके ऊपर लांछन लगाना कि वह 
कम्पलशन से ऐसे काम करते हे अपने मन से नहीं करते हें कहां तक ठीक हे । मेरी धारणा तो यह है 
कि वह अब समझ गये हुं कि हमें अपने देश को बनाना है और अपना देश गरीब है और इतना 
धन नहीं है और जन-धन इतना है कि अगर ठीक तरह से उसका प्रयोग किया जाय और सब 
लोग एक साथ लग जाय॑ तो बड़े से बड़े काम हम कर सकते हु और लोग चकित होकर देखते 
रह जायेंगे। में लांखन नहीं लगा रहा हूं बल्कि आप लगा रहे हें आपने यह सब बातें कहीं कि 
जबरिया कराते हें और खज्ी से नहीं करते हें यह गलत है । यह वाक्य आपने फरमाये थे 
इसलिये म॑ कहता हूं कि ऐसा कहना नामुनासिब और अनचित है । द 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--उपाध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाइंट आफ ऐएक्सप्लेनेशन, _ 
मेंने यह कहा था कि श्रमदान लिया जाता तो जबरिया काम लेने वाला कानून बनाना मुनासिब 
नहीं है मेने यह नहीं कहा था कि जबरिया काम लिया जाता है । .. धा 


श्री हुकूस सिह-....जब हमारे मित्र ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा तो में अपने सब 
अल्फाज जो मेने कहे हें उनको वापस लेता हूं। में समझता हूं कि हमारे मित्र सहमत हें कि 
लोग अजखुद श्रमदान देने के लिये तेयार हें जब वह तेयार हें तो सार्वजनिक काम में हिस्सा 
बंटाने के लिये तेयार हें तब यह कहना कि उनको सजदूरी दी जाय ठीक नहीं है. जिस समय 
वह कहेंगे कि बगर मजदूरी दिये काम न लिया जाय तो भ॑ सुनने के लिये तैयार रहूंगा जो बसे 
ही तेयार हे उनके लिये वकालत करना में समझता हूं कि कोई माने नहीं रखता है। 
“जब हंसारें मित्र श्री राजनारायण जी ने एक बात शायद सहारनपुर के बारे में कही कि 
बड़ी ज्यादती की गयी, यह किया गया और वह किया गया में नहीं समझता कि वहां 
ऐसी बात हुयी हो ! में दावे के साथ कहता हूं कि कभी कोई ज्यादती श्रमदान के काम में नहीं 
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की जाती है , हमेशा समझा-बुझाकर कास लेने की चेष्ठा कौ जाती है । तो ऐसी बात कहना 
कहां तक उचित है और ठीक है ? जो बात मसल्‍लमां नहीं हैं उसके आधार पर ऐसी तरमीस 
लाना और ताईद करना ठीक नहीं है । श्राप कहते हैं कि ऐसा हुआ, में कहता हूं कि नहीं हुआ । 
लिहाजा जब तक कोई प्रमाण और पोजीटिव प्रमाण न हो तब तक उसके आवार पर इस तरमीम 
की ताईद नहीं की जा सकती है । 
... सने इसमें दिक्‍कतें बतलायी जिनकी वजह से में इसको नहीं मान सकता। जिस सिद्धांत 
पर यह बिल लाया गया हैँ वह यह है कि यदि अपने देश को हानि पहुंचने वाली हो 
तो ऐसे उपाय करने चाहिये ताकि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे देश की फसल को हानि 
न पहुंचे । यह असल में इसकी मंजर है। इस प्रिजम्पशन पर यह कयास नहीं चलता है कि जो 
इसको बरलेंगे उनका दिसाग खाली है, वह देश के शत्रु हें, किसानों के वात्रु हें। अगर इस तरह 
से चलेंगे तब तो काला ही काला दृदय दिखायी पड़ेगा । कयास यह है कि हर शर्त उचित ढंग 
से अमल करेगा और जो इसके खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्यवाही कर सकते हें । 
उसको हम तम्बीह कर सकते हूँ । लेकिन यह कथयास कर लें कि जितने कलेक्टर ओर अफसरान 
होंगे वह सब के सब खिलाफ वर्जी करेंगे और यह लोगों को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने की - 
कोशिश करेंगे और इस बिल के दृष्टिकोण को दूर करके अपने निजी स्वार्थ में वह लोगों को 
परेशान करेंगे तो ऐसा सोचना अब कहां तक ठीक हे ? में यह प्र्ज करना चाहता हूं कि जहां 
तक इस तरमीम का ताल्‍लुक हे मुझे उम्मीद है कि जियाठी जी इसको वापस लेंगे। इससे हमको 
सहलियत नहीं होगी बल्कि हमारे रास्ते में और अड़चन पैदा होने का इसकान है । इस वजह 
से इन दाब्दों के साथ में अपने मित्र से इसको वापस लेने की दरख्वास्त करता हूं । 
क्री राज नारायण---स्ाननीय मंत्री जी ने जो सहारतपुर की बात का जिक्र किया कि 
राजनारायण की बात सही है या उनकी बात सही है तो क्‍या कोई ऐसा साधन वह निकालेंगे 
जिससे मालूम हो जाय कि सहारनपुर में ऐसी बात घटी है या नहीं, उसकी जानकारी हासिल हो 
जाय । अगर वह किसी निष्पक्ष आदमी को इस काम के लिये नियुक्त करेंगे तो उससे यही मालूम 
होगा कि हमारी बात सही है और उसकी बात गलत है । 


श्री हुकुम सिह--मेरी बात सही है और सही जानकर में उसको यहां पर कहता हूं । 

श्री नारायणदत्त तिवारी--जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भावण में कहा कि 
इस बात का नियमावली में विचार-विनिमय करेंगे कि पाशिश्रमिक आवश्यकता पड़ने पर 
दियाजाय. . . .. द 


श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने यह कहा था कि लोगों से २ दिन या 
४ दिन या ७ दिन तक बराबर बिला किसी मुआविजे के काम लेंगे। ऐसा सोचना गलत हूं । 


*शी।रासनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम में संविधान की 
घारा २३ झापको पढ़कर सुना देता हूं जिसका सातनीय मंत्री जी ने सही भ्र्थ नहीं किया-- 
४23, () पफ्चीठ  कैपयाक्षा एशंव85 क्षाे 8८847 8200. 067 झगरोंक्षा (0775 0 
लणि[826 [850पा 3876 97णांज6त 06 क्ाप्र "एजाावबइए्लाधंणा ए 5 एाएशंशझ्ंणा ४97 
96 &॥ 006 एप्र7594809]6 ॥ 80९0704॥06 शग्र0 9. ' - 


(2) रण ए पड दापंटांड इछ। कराएशथा (ी5 386 760 तए90जगए ०070- 
कर्पांड0फ इलाएां०० 07 >छं)6 7फ्ाए0585, का वा गर00जआआड 50णएीा $शणं०6 6 986 
5747 706 गाव का तींडटांग्रांप्रद्षाएा जा शाणफातंड ठतगाए ० ीशांंएणा, 7806, 285$98 
छा 0855 07 शाप जज शीह्ष0. | | द द 


.... साननीय मंत्री जी ने इसका यह अर्थ लगाया कि एक आदमी को बेगार लेने का हक 
'नहीं है मगर सरकार चाहे तो वह बेगार ले सकती है, जो कि पबलिक परपज्ञ के लिये हो । लेकिन 





.. अबकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया ।  ो 


३५२ . विधारई सभा [२२ अगस्त, १६५४ 


[श्री रामतारायण त्रियाठी] 


संविधान की धारा का यह मतलब नहीं है । अगर इस धारा का यह मतलब होता तो यहां पर 

कंपलस री फ्री संविस रखा जा सकता था और सरकार को मजबूरन उनसे सर्विस लेनेका अधिकार 

होता। में साननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी को ५ रुपये रोज 

देने के लिये तेयार है और वह इस पर भी काम करने के लिये तेथार नहीं हे तो उनके पास कोई 

ताकत नहीं है कि उससे काम करा सके । लोगों की व्यक्तिगत इच्छा नहीं हे तो कोई काम उनसे 

नहीं करा सकता है लेकिन स्टेट उसको मजबूर कर सकती हू लेकिन उसके लिये 'कम्पलसरी फ्री 

सर्विस' दब्द वहां पर नहीं हैं । जिस समय पंचायत राज का विधेयक बन रहा था उस समय उस से 

से फोर्स लेबर की बात को हटा दिया गया था। मने यहाँ पर यह बात इसी लिये कही थी कि यह 
चीज़ कोर्ट आफ ला में जाकर चलेज न हो लेकिन माननीय मंत्री जी समझते हु कि स्टेट को ऐसा 
अधिकार हो सकता हूँ । में समझता हूं कोर्ट आफ ला में जाकर यह चीज़ ठहर नहीं सकती है । 

इसलिये में माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गवनमेंट यहां पर संविधान की धारा 
का उल्लंघन कर रही है । कोर्ट श्राफ्त ला में यह स्ट ग्ड नहीं करेगी । इसलिये यह कह देना कि स्टेट 
को बेगार लेने का अधिकार हू, उसको काम करने का अ्रधिकार हे यह तो ठीक हो सकता है 

लेकिन उसको कं पलसरी फ्री सविस ले ने का अधिकार कदापि नहीं है । माननीय मंत्री जी ग्राजतक 

कोई नजीर ऐसी नहीं बता सकत जिसमें गव्नमेंट के खिलाफ कोई म्‌ कदमा दायर किया गया 
हो हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में और इस बारे सें गवन सेंट की जीत हुयी हो । यह तो रही सरकार 
को चतावनी देन की बात । 


जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । श्राज श्रमदान के बारे में यहां सारगभित वादविवाद 
हुआ ओर माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल गया श्रंमदान के बार में वह जो कि वास्तव में है । 
साननीय मंत्री जी तो वही कहे गे जो कि उनकी पार्टी उनसे कहलेायेंगी लेकिन दे अपने मन में 
जानते हूँ कि असलियत क्या है । उन्होंने साफ कह दिया कि श्रमदान में नीचे के लोगों से बेगार ली 
जाती है। भ्रच्छा मं इसके लिये एक टेस्ट रखना चाहता हूं। श्रमदान के किसी कास में भी राज्य 
कमचारियों को अलहदा कर दिया जाय और कांग्रेस के जो नेता लोग हूँ तंथा एस०एल० एज० . 
है वे सब उसमें लग जाय॑ और यदि वह सफल हो जाय और जनता उसमें सहयोग दे दे तो में 
समझगा कि जनता वास्तव में सहयोग देती हूं और श्रमदान को स्वेच्छा से चाहती है । जो भी 
श्रमदान का कास होता है उसमें कमिइनर, डिप्टी कसिनइनर, और नीचे पटवारी से लेकर पंचायत 
राज्य के सेक्रेटरी तक इस काम में लगाये जाते हें, उनको अलग कर दिया और राम नरेश जी फिर 
शअ्रमदान करा लें तो में समझ गा कि वाकई जनता इसको चाहती है और जनता सें कांग्रेस के कार्य-- 
कर्ताग्रों का असर हैं । इसीलिये में कहता हूं कि जाद वह जो सिर पर चढ़ कर बोले । म॒ झे खशी 
हैं कि माननीय मंत्री जी ने आज एक सच्ची बात कही वंसे मंत्री होने के नाते वह वही राग 
अलापते हूँ जो कि उनकी पार्टी के लोग उनसे चाहते हें लेकिन वेसे वें इस बात को खब अच्छी 
तरह से जानते हूँ कि जनता में कांग्रेस के नेताओं का प्रभांव नहीं है और यह कि अगर डिस्ट्रिक्ट 
 सजिस्टरूट श्रादि सरकारी अफसर उसमे न हों तो उनका यह काम नहीं हो सकता । 


. साननीय मंत्री जी ने श्राग का उदाहरण दिया । आग २४ घंटे या अधिक से अ्रधिक २-३ 
दिन से ज्यादा नहीं चलती और वहां पर किसो से कहने की आवद्यकता भी नहीं होती । लेकिन 
जहां तक इस योजना का ताल्‍लुक हे यह योजना मीलों के एरिया में कार्यान्वित की जायगी । रूई 
जिलों कई तहसीलों,कई परगनों में यह विपत्ति श्रा सकती है इसलिये उसमें लिखा गया है कि ५ मील 
ठदक के दायरे के लोग उसमें बु लाये जा सकते हूँ और उनसे काम लिया जा सकता हूँ । श्रगर स्वेच्छा 
से काम करने का सवाल होता, अ्रगर माननीय मंत्री जी को विश्वास होता कि सब लोग कास करने _ 
के लिये आयेंगे तो वे इस धारा को कदापि न रखते ओर इस धारा को रखने की श्रावश्यकता ही' 

क्या थी। इसलिये इसको आग की मिसाल देना ठीक नहीं हे । इस काम में १५ दिन यो एक महीना 
लग सकता हे और अ्रगर उस वक्‍त सें उसकी रीजनेंबिल मज़दूरी भी नदी गयी तो उसका 
क्या हाल होगा । आज तो माननीय संत्री जी अपने बहुमत के कारण कानून पास करा सकते हूं 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक क॑टठों का विधेयक, १६४५४ शे४३ 


प्रोर उसमें उनका कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध भी करता हैँ तो वे उसे देश का सेवक 
नहीं समझते। श्री कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने एक बिलक्‌ल नयी बात कही । उन्होंने कहा कि जिसकी 
फसल नष्ट की जायगी उसको तो पारिश्रमिक देने का कोई प्रदइन नहीं हे लेकिन दूसरे लोगों को 
कुछ पारिश्रमिक मिलन! चाहये। लेकिन यह बात उन्होंने बिलक्‌ल उल्टी कह डाली । मान लिया 
एक गरीब आदमी हूं उसकी फसल नष्ट की गयी और उसको फिर मजदूरी भी न दी गयी तो 
उसको दुहरी चोट पहुंच जायगी । अमीर आदमी से तो कह सुन कर स्वे च्छा से मजदूरी के लिये 
छड़ाया जा सकता हैँ लेकिन अगर कोई एक गरीब हरिजन हो जिसका ४ बिस्वा खेत हो । 
उसक लिये यह घोषित कर दिया ज-य कि उसकी फ सल म॑ कीड़ा! लगा हुआ है इसलिये उसको 
नष्ट कर दिया जाय तो एक ओर तो उसकी फसल बरबाद हो जायगी और दूसरी तरफ उसकी 
मज़दूरी भी न मिलेगी । यह हो सकता हैँ कि माननीय हुकूम सिह जी पारिश्रमिक स्वेच्छा से 
न लें और बिना पारिश्रसिक के ही काम करें लेकिन कानून में तो इसकी व्यवस्था 
करनी होगी । हो सकता हूँ कि कोई ले या न ले लेकिन आपको इसकी व्यवस्था करनी ही होगी । 
विछली बार जब अनहँता बिल पास हुआ था तो बहुत से लोगों ने कमीशन नहीं लिया लेकिन 
उससे भी आपको व्यवस्था तो करनी ही पड़ी थी । अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते 
तो वह संविधान के प्रतिकल होगा । अरब माननीय मंत्री जी को यह भी बतलाया गया उनके 
दल के नेता ने बताया ही कि किसान और सजदूर सुबह से श्ञास तक से हनत ही मेहनत करते हूं 
और इस पर भी उनको खाने पीने को नहीं मिले तो यह अ्मदान कोई श्रमदान नहीं हुआ । 
जिनका श्रम फाजिल हो, जिनके पास समय ज्यादा हो वे ही श्रमदान करें। ऐसे लोग जो 
दहर में रहते है. या बाब लोग या हमलोग भी हो सकते हे जो,अमदान करें। सेठ महाजन लोग 
भी हो सकते हे जिनके पास श्रम फाजिल होता हे वे श्रमदान करें। लेकिन जो सुबह ४ बजे 
से रात के बारह बजे तक मेहनत ही मेहनत करता हूँ उससे श्रमदान लेना बेकार हे । कुछ 
दोस्त जो पी० एस० पी० के हे उन्होंने यह कहा कि इस तरह की बात हो सकती है । हम उनकी 
मजबरी को समझते है । श्रभी तो उनकी पार्टी की कोई रीति नीति ही नहीं है हो सकता है कि आगे 
चल कर गवर्नमेंट लेबिल पर उनके बड़े-बड़े नेताओं की नीति कांग्रेस पार्टो के साथ सहयोग करने 
की भी हो जाय । उनका न कोई उसूल हूँ न कोई नियम है । हमारे उसूल तो पहले से 
जाहिर हें। उनको मजबूरियों को हम समझते हे और हमारे लिये जो उनकी सदभावना हे 
उसको भी समझते हु । 


माननीय अवधेश प्रताप सिह जी का में बड़ा दशक्रगजार हूं, उन्होंने श्री राजनारायण 
जी के लिये कहा कि उनकी दुर्गंति हो रही हैं । जो श्री राजनारायण जी विरोधी-दल के नेता 
थे और राम नारायण त्रिपाठी उपनेता थे उनकी आज दुर्गित हो रही है । में उनकी बतला देना 
चाहता हूं कि जो हमारे उसूल हैँ वे अयां है हम अपने उसलों को छोड़ कर किसी से समझोता 
करने के लिये तेयार नहीं हो सकते हैं । जहां तक प्रदेशीय सरकार और जवाहर लाल की मिनिस्ट्री 
की बात है उसके लिये हमको लालच हो ही नहीं सकती है । अगर हमको वह पद मिले तो अपने 
उसुलों के लिये उसको भी लात मारने के लिये तेयार होंगे । जहां तक श्री अ्रवर्धेश प्रताप सिंह की 
बात हे यह चीज तो उनके खून के अन्दर मौजूद हैँ कि जब जसा मौका देखा उसके अनुसार काम 
करने के लिये तेयार कर लेते है । ऐसी हालत में वे सिवा सरकार की चापलूसी 'करने के ओर 
कर ही क्‍या सकते हूं । 


श्री रामनरंश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--उनको आने दीजिये तब कहिये । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--अ्रध्यक्ष महोदय, में कह रहा था कि जहां तक श्रमदान 
लेने को बात हें, हमार माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सेवक समाज यू० पी० के अध्यक्ष 
हूं वे रोज इस बात का रोना रोते हे लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता हुँ और जो डिप्टी 
कमिदनर साहब हें वे लोगों से श्रमदान करवा लेते हें। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनकी बहुत बड़ी 
प्रतिष्ठा हें, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि में उनको गवनेर से ज्यादा प्रतिष्ठित समझता हूं, वे अपील 


जले श्मेटा लेकिन 


करते हे, भारत सेवक समाज का रोना रोते हैं लेकिन उस काम के लिये कोई आगे नहीं श्राता और 


३५४ .. विधान सभा . [२२ अगस्त, १६५४ 


[श्री रामनारायण त्रिपाठी| 


माननीय मंत्री जी तथा डिप्टी कश्शिनिर श्रसदान करवा लेते हूं । तो इस तरह से श्रमदान का 
नाम ले लेने में और उसको कराते में बड़ा फके हो सकता है । मं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी 
किसी कामनी कोड में इसको नहीं संभाल सकते हेँं। अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 
में यह मामला जावे तो वहां यह कानून ज़रूर अवेध हो जायगा । 


.. श्री द्वारका प्रसाद मौ्ये-..-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्री राम नारायण त्रिपाठी 
जी के संशोधन में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं उचित की जगह शब्द नियत” क्र 
दिया जप्य । मुझे आशा है कि उसे वे स्वीकार कर लेंगे 


श्री उपाध्यक्ष-.. (श्री रामनारायण त्रियाठी से) आप इस संशोधन को मानते हैं ? 
श्री रामनारायण त्रिपाठी---पें मान लंगा “नियत'' शब्द रख देने में कोई हर्ज नहीं है । 


श्री द्वारका प्रसाद मौये-....जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो जो दिक्कत “उचित” 
के रहने से थी वह नियत के रहने से दूर हो जायगी क्योंकि आपही को पारिश्रसिक नियत करना 
होगा। आप जिस तरह से नियत कीजियेगा। उसी के मुताबिक पारिश्रसिक दिया जायगा । 
इससे आपकी कठिनाई भी दूर हो जायगी । इसलिये में चाहता हूं कि शब्द उचित के स्थान 
पर दब्द “नियत कर दिया जाय । 


श्री उपाध्याय-.माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ? 
श्री हुकुम सिह--अब'मुझे कुछ नहीं कहना है । 
श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में 
शब्द “हो” और शब्द आदेश” के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय--- 
“नियत पारिश्रमिक देकर 


क्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, में एक व्यवस्था का प्रइदन उठावा 
चाहता हूं कि सदन सें जो कांग्रेस पार्टो के व्हिप, लोगों से मना कर रहे हें और कनधेसिंग कर 
रह हैं वह न होने दिया जाय । 


श्री उपाध्यक्ष--सदन में कनवेसिंग नहीं होनी चाहिये । 


प्रघन यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में गब्द हों” और 
शब्द आदेश” के बीच निम्नलिखित रख दिय जाय :-- 
नियत पारिश्रसिक देकर” द द द 
..._[ प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार 
अस्वीकृत हुआ- 
. पक्ष सं--श्ू 
विपक्ष सें---५७ ।) | रा 
क्री दाम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है 
वह असल में २ खंडों में है और चूंकि दूसर खंड में संशोधन आ चुका है, इस वजह से में प्रथम 
खंड में ही अपना संशोधन पेश करता चाहता हूं । में झ्राप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता 
चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को 
निम्नांकित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय--- ... हे 
. “किन्तु प्रतिबन्ध यह हें कि किसी भी व्यक्ति को जो वृुद्धावस्था, शारीरिक अक्षसता, 
प्रथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देन में असमर्थ हो 


यह मेरा संशोधन है बाकी सब वैसे का वेसा ही रहेगा । 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेदक, १६४५४ ३५५ 


श्री राज नारायण--और आगे जो है उसका क्‍या हुआ ? 


श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--बाद का वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि उसी तरह का संशो- 
घन श्रौर है वह उसी में आ जायगा। में सिफ पहला खंड प्रस्तुत कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, 
मुझे इस सस्बन्ध में यह कहना हे जो कि अधिकार इस बिल में लिये गये हें उनका किसी प्रकार 
दुरुपयोग न हो होना चाहिये और न किसी आदमी, जो उचित कारणवश सहायत। न दे सका हो, 
उसको किसी प्रकार को सजा मिलनी चाहिये । इसलिये सेंने इसमें “अन्य उचित कारणवहा' 
शब्द जोड़ दिये हें । बिल में दो कारणों पर छट दी गयी हे ,वृद्धावस्था और ज्ारीरिक अक्षमता 
लेकिन इनक अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हे जिनकी वजह से एक व्यक्ति समय पर 
सहायता दे ने में असमर्थ हो जाय जेसे किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाय या उसका कोई 
निकट सम्बन्धी बहुत सीरियसली बीमार हो जाय अथवा उसके यहां शादी हो उसी तिथि के ऊपर 
जिन दिन की सहायता मांगी जा रही हैं यह तिथियां इसकी पहले ही से निश्चिचत हो जाती हें और 
टल नहीं सकतीं । अगर लड़के की शादी हे तो दूसरों जगह जाना पड़ता है । इसी प्रकार किसीको 
नौकरी पर जाना है । आज वहां पर विज्ञप्ति हो गयी है कि कल उसको कीटों के विनाञ् में सहायता 
देनी है । तो नोकरो वाले को जानाही पड़ेगा वरना नोकरी छटने की नौबत आ सकती है। इसी 
तरह से बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें एक व्यक्ति बिलकुल असमर्थ हो 
और वह चाहते हुये भी सहायता न प्रदान कर सके । इसलिय अन्य उचित कारणवश इस संशोधन 
द्वारा रख दिया गया। में यह भी बतला देता चाहता हुं कि इसमे जो यह सूचना दी जायगी 
बह ज्यादातर ड्‌ ग्गी से होगी या एक जनरल सूचना होगी और वह किसी को व्यक्तिगत नहीं दी _ 
जायगी और न उसको इतेना अवकाश मिलेगा कि वह अपनी सजबरी किसी से जाहिर कर सके । 
एंसी स्थिति में कि पांच-पांच सोल और २,२ मील के घेरे में जहां सेकड़ों आदमी रहते हैं वहां पर 
एक विज्ञप्ति ढह्वारा उनको आदेश दे दिया जाय व्यक्ति विशेष परिस्थिति की कोई जानकारी 
किये बिना फिर उनपर किसी तरह का पेनल ऐक्शन लिया जांय तो यह में समझता हूं कि किसी 
तरह से उचित नहीं होगा । इस मेर संशोधन के स्वीकार होने से यह स्थिति नहीं उत्पन्न होगी 
और या तो मजब्र व्यक्ति के ऊपर कोई ऐक्शन लिया ही नहीं जायगा और अगर लिया भी 
जायगा तो वह अपनी सफाई अ्रदालत में पेश कर सकता हे जिसकी वजह से वह सहायता देने 
में अ्रसमर्थ रहा प्रौर उसको सजा नहीं होगी । इसलिये में समझता हूं कि यह संशोधन मंत्री जो 
स्वीकार करंगे। में यह भी समझता हूं कि इस संशोधन को मानने से वे इसके अन्‍्तगेत ऐसे 
नियम बना सकते हैं जिसमें वे लोग, जो कि वास्तव में अ्रपनी जीविका प्रतिदिन उपाजेन करते 
हैँ वह मुक्त कर दिये जावें और नियम द्वारा पिछले संशोधन के आ्राशय की थोड़ी-बहुत पूति कर 
सकते हैं। इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि यह संझ्ोधन स्वीकार कर लिया जाय ॥ 


. श्री राजनारायण-.में इसमें एक संशोधन देना चाहता था । 
. श्री उपाध्यक्ष--.आप इसकी एक प्रति यहां भेज दीजियेगा । 


श्री र/हमारायण--बहुत अ्रच्छी बात । श्रीमन्‌, यदि चतुर्वेदी जो का यह पुरा संशोधन 
रहे तब भी मेरा यह संशोधन उसमें फिट कर जता, मगर अधूरा संशोधन जो हे उसमें हमारा 
संशोधन अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रह जायगा । तो यह इस प्रकार हो जायगा “किन्तु 
अतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य 
'उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो” इसके आगे मेंने जोड़ा है “या जो दूसरी जगह 
'क्ाम करके जीविकोपाजन करता हो और ५ रु० प्रति दिन से अधिक मजदूरी न पाता हो ।” 

 श्वीमन्‌, जो दूसरी जगह कास करके जीविकोपाजन करता हो ऐसे व्यक्ति को अंडर 
कम्पलशन इस आदेद के अनुसार कास करने के लिये बाध्य ने किया जाय और उसकी मजदूरी ५ 
रुपये प्रति दिन से ज्यादा न हो । यानी जो छोटे-छोटे लोग हैं जेसे खेतिहर मजदूर या दुसरे हर्मे- 
चारो हें जैसे बंनकर लोग वे काम करके २,३ और ४ ० प्रति दिन तक पा लेते हूं। ४ रुपये के 


शभ६३ . विधान सभा... ... [२२ अगस्त, १६५५ 


(श्री राजनारायण] द क्‍ द ््रः 
ऊपर जो पाने वाले हें वे इस मुल्क में बड़े लोग होंगे। तो सामान्य रूप से हमारे संशोधन के 
मुताबिक वे खेतिहर मजदूर या वे गरीब जो अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करन के 
लिये कहीं न कहीं काम करते हों उनको भी इस काम में न लगाया जाय । जब तक कि यह मेरा 
संशोधन इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक सुझे डर हैं माननीय शम्भूनाथ जी का जो सुन्दर संशोधन 
वह अपूर्ण रह जायगा । इसलिये में माननीय वाम्भूताथ जी के संशोधन का समर्थन करते हुये उनसे 
यह निवेदन कहूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को अवश्थ मान लें। तो, श्रीमन्‌, माननीय दाम्भूनाथ जी 
का जो संशोधन हे वह बहुत ही उपयुक्त है और इस' संशोधन के मान लेने में माननीय मंत्री जी 
कोई कंतई कोई कठिनाई नहीं श्रतीत होनी चाहिये । इस विधेयक के अन्दर भी यह प्रतिबन्ध 
है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्तित को जो वृद्धावस्था श्रथवा किसी भी शारीरिक 
श्रक्षयता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से जहां पर उसकी उपस्थिति 
अपेक्षित हो ५ मौल से अधिक दूरी पर रहता हो सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा । 
“इसका सीधा सादा मतलब यह हे कि जिस स्थान पर कीटाणु से फसल को हानि हो वहां से ५ 
मील की दूरी के श्रन्दर रहने वाले व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अब हुक्म देकर काम करने 
के लिये मजबूर कर सकता है । मगर सरकार की ओर से जो प्रतिबन्ध लगाने की मंद्ञा हे वह 
केवल यह हे कि वृद्धावस्था या शारीरिक अक्षमता के कारण जो व्यक्ति श्रसमर्थ रहा हो उससे 
काम नहीं लिया जायगा । इसका सीध सादे दाब्दों में केवल इतना ही मतलब हैँ । माननीय 
कृषि मंत्री जी नहीं हें। उतकी ओर से पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बोलेंग। में इतना निवेदन 
कर देना चाहता हूं कि वुद्धावस्था भी एक वेग टर्म हे, गोल शब्द है १ कितनी अवस्था के बाद 
सरकार समझेगी कि फलां व्यक्ति वृद्ध है । शारीरिक अक्षमता--अआराज इम शारीरिक श्रक्षमता ने 
तो सारे प्रान्त मं एक तहलका मचा रखा हे क्योंकि, में माननीय कृषि मंत्री जी की सेवा में खासतौर 
से निवेदन करना चाहता था, इस शारीरिक गअक्षमता ने आज कई हजार किसानों को जबरदस्ती 
खेतों से बेदबल करा दिया है, उस शारीरिक अक्षमता का अर्थ अब यहां तक लगाया जाने लगा 
है कि पचास वर्ब के ऊपर आदसी काम करने से असमर्थ है इसलिये उसको खेत से बेदखल कर 
दिया जाय । कई जगह मेजिस्ट्रेटों ने इस तरह कां फैसला दिया भी है । सैंने उसके सम्बन्ध में 
साननीय मंत्री भहोदय को लिखा भी। लेकिन अरब तक कोई समुचित व्यवस्था 
नहीं की गयी है। में आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं, शायद समझ 
सकते में दिक्कत हो, वह निर्गुण और सगुण का भेद है। ऐव्सट्रेक्ट (भावनागत) की बात करने 
में दिक्कत तो होती नहीं। मगर जब उस बात में उस शब्द में मतलब पहनाने की 
बात आती हैँ तो उसमें दिक्कत को अनुभूति होती हैं। इससे पहले जब कि 
साननीय रामनारायण जी का संशोधन श्राया था कि समुचित मजद्री दी जाय, तो माननीय 
मंत्री सहोदय ने कहा कि समुचित सजदूरी के क्या मानी ? तब दूसरा संशोधन रखा गया, 
माननीय द्वारका प्रसाद सोर्य जो के जरिये से कि नियत रकम कर दी जाय, नियत मजदूरी दी 
जाय । तो नियत मजदूरी के लिये भी आपत्ति आ गयी । अब में उनसे जानना चाहूंगा कि वह 
कोन सी एसी बात है जिसको वह वृद्धावस्था में लायेंगे या कौन सी ऐसी शर्त है जिसको शारीरिक 
अक्षूमता में लायंगे । इत दोनों को सफाई होनी चाहिये, बिना इन दोनों की सफाई हुये एक 
बड़ा ज़बदंस्त तहलका सच सकता है क्योंकि इन दोनों टर्म्स का भाष्य जिला भ्रधिकारी ही करेगा। 
वहां कौन ऐसा हे जो यह कहेगा कि शारीरिक रूप में अक्षम हे या इनकी अवस्था वृुद्धावस्था 
हैं। इसमे एक कंक्री5 चोज जो में रखना चाहता हूं वह यह है कि अ्रगर इसको नहीं रखेंगे तो में 
माननीय गा वास्भूनाथ चतुर्वेदी जो से निहायत अदब के साथ निवेदन करूँगा कि उनका संशोधन 
व्यापक होते हुये भी निरथेक हो जायगा और कानून का मनमाने तरीके से दुरुपयोग जिला अधि- 
'कारी करायगे और लोगों के ऊपर जुल्म ढायेंगे। उनके संशोधन में “किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि 
किसी भी व्यक्ति जो वृद्धावस्था, शारीरिक ग्रक्षमता अथवा श्रन्य उचित कारणवद्य सहायता 
देने सें असमर्थ हो” इतना तो हमने मान लिया। सगर में उनके संशोधन में एक मतलब वाली 
बात जोड़ना चाहता हूं। वह मतलब क्या हँ--उस व्यक्ति से काम नहीं लिया जाना चाहिये 


उत्तर त्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६४५४ ३५७ 
सरकारी आदेश के मातहत जो व्यक्ति श्रपना जीवन निर्वाह करने के लिये अपने बाल-बच्चों 
के पालन-पोवण के लिये कहीं मजदूरी करता हो । क्योंकि यदि उस व्यक्ति को सरकारी आदेश 
के मातहत कास करना हुआ तो अपने बच्चों को क्या खिलायेगा, पालन-पोषण कैसे करेगा ? 
उसके लिये मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है । मजद्री की जो बात माननीय मौर्य जी ने रखी 
ओर माननीय रामतायायण जी ने मान भी ली, उसको भी सरकार नहीं मानती । तो ऐसी कौन 
सी बात होगी कि जिससे कि जहां वह काम करते हों, वहां से मजद्री लेकर अपने बच्चों का पालन 
करते हों, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इं तनाम करते हों, दवादारू का इंतजाम करते 
हों, उप्तके लिये क्‍या इसमें गुंजाइश हूं कि जिससे वह छुटकारा पा सके। इसमें किसी सम्मानित 
सदस्य को दो राय नहीं रखनी चाहिये कि यदि इसी रूप में यह संशोधन और यह विधेयक जायगा 
तो वह गरीबों को, जो कहीं काम करते हें ओर जो मजदूरी करते हैं अपने भरण-पोषण के लिये, 
उन्हीं को सरकारी आदेश मिलेगा कि तुम को झख मार कर यह काम करना होगा तो वह बंचित 
रह जायगे जो वह मजदूरी कर पाते हें उससे । इस सरकारी श्रादेश के मातहत उन्हीं को पहले 
अपने जीवन निर्बाह के साधन से वंचित होना पड़ेगा। इसलिये श्रीमन्‌ू, आपके द्वारा इसमें 
 इसरी बात ओर रखता हूं, क्योंकि बहुत से लोग और माननीय मंत्री जी और सरकारी पक्ष के 
लोग यह बात कह सकते हैं कि मजद्री कितनी ? क्योंकि श्रगर यह क्लाज और संशोधन रह जाय 
तो यह भी भाव जगत में विचरण करेगा। किसी की सजद्री आज ८ आने की है, किसी की 
४ रुपये की है, किसी की १० रुपये की हे ओर किसी को १० हजार प्रति दिन की आमदनी है । 
तो लोग कहेंगे कि आमदनी पर कुछ अंकृश होना चाहिये और इसलिये मेने इसमें ५ रुपये का 
अंकुश रख दिया है कि जो पांच रुपये तक प्रति दिन पाता हो उस पर कुछ नहीं होना चाहिये । इससे 
ज्यादा जो पाता हो, १० रुपया प्रति दिन, २० रुपया प्रति दिन, या ६ हजार रुपया महीना पाने 
वाले हमारे मंत्रिगण है, उन से काम लेना चाहिये, उनके परिवार वालों से काम लेना चाहिये 
और अगर उनसे काम लिया जायगा तो यह भावना लोगों में फैलेगी कि सरकार जबरदस्ती 
मंत्रियों के परिवार से काम ले रही है । इसलिये में पुतः माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी से 
निवेदन करूंगा कि वह हमार संशोधन को सान जाय॑ और मेरे संशोधन को लेकर अपने संशोधन 
को पुष्ट कर लें, अपने संशोधन को सार्थक बनायें और अपने संशोधन को सही मानों में जो 

पीड़ित मानव है उसका उत्थान करने योग्य बनायें। | 


श्री चन्र सिह रावत (जिला गढ़वाल )--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने प्रस्तुत विधेयक 
को देखा और जितने संशोधन इस सदन में प्रस्तुत हुये हें उन पर भी ऋच्छी तरह से विचार किया 
परन्तु में इस नतोजे पर पहुंचा कि न तो विधेयक ही ठीक भ्रार्डर में है और जितने संशोधन पेश 
हुए हूं वह भी ठोक आडर में नहीं हैं। इसलिये में दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं 
इसलिये नहीं कि मरी! विचारधारा एक अनोखी विचारधारा हे और में सदन को उस अनोखी 
विचारधारा से श्रवगत कशना चाहता हूं । यह कतई मेरा न तो विश्वास है और न॑ मेरा मकसद 
ही है । में पबलिक गुड के लिये जिंस बात को उचित समझता हूं उन विचारों को इस सदल में 
इैश करता हूं । द मम 
में बताना चाहता हूं सब से पहले एलीसेंट आ्राफ फोर्स जो झबदंस्ती का इसके अन्दर है, 
जिसका एक फिकरा इसके अन्दर रखा गया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मे जिस्टरेट अगर किसी को कास करने 
से इन्कार हो तो उसको जुर्माना कर सकता है, इस प्रकार का कंपल्‍्शन हमारे कांरस्टट्यूडन 
के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हे । इसलिये में समझता हूं कि इस सदन को इस तरह के विधेयक 
पर विचार करने का कोई अख्तियार नहीं है । हमारे वह उसुल जो कि हमारी पालियामेंट 
ने अपने देश के नागरिकों के लिये निर्धारित किये हे और जिन को कांस्टीटयूडन के अन्दर 
रखा गया है, में समझता हूं कि इस हाउस का उन पर विचार करना अल्ट्रा वायरिस हूं । कोई 
अच्तियार हमारे इस सदन को नहीं कि इस धारा के बरखिलाफ एक दूसरी विचारधारा का 
कानून ६ करोड़ जनता के लिये, इस स्टेंट के लिये लागू कर सके, उसको पेश कर सके। 


इभ८... विधान सभा [२२ अ्रगस्त, १६४४ 


[श्री चन्द्र सिह रावत] 


दूसरी बात, जो कि मुझे कतई गलत नजर श्राती है, जबकि जनता में सेकड़ों बीमारियां 
फेलती हैं और प्लेग, हैजा और दूसरे प्रकोपों से हमार जनता बुरी तरह से एफंवटेड हो जातो 
हो, तो क्या कारण है आप पोधों के लिये, फरलों के लिये ओर फल के पोधों के लिये और दूसरी 
दूसरो चोजों के लिये तो आपके दिल में ज्यादा डर हे लेकिन इन्सान का बच्चा जो कि सर्वोपरि हे, 
जो दुनिया का और खूबसूरत बनाने के लिये पेदा हुआ है क्यों आपने पहले इस प्रकार का कानुन 
नहीं बनाया कि जिस इलाक की जनता बीमारी से पीड़ित हु उसके निकटवर्ती ५ मील के अन्दर 
की जनता का जो कोई भी उस बीमारी में जनता की मदद नहीं करंगा उसको जुर्माना किया जायगा 
हम पोधे पैदा करते हें इसलिये कि इंसान जिन्दा रहे अपनी आजाविका भली प्रकार से कर 
सके। इसलिये में कहता हूं कि जो आप पौधों के साथ हमदर्दी रखते हे म॑ उनसे कहूंगा। कि आप 
इन्सान के लिये सोचिये, इंसान को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिये क्‍या आपने इस प्रकार 
की कोई व्यवस्था की हे कोई भी कानून का कम्पलशन आपने इंसान को बीमारी से बचाने 
के लिये पास किया है या कोई पीस क्राफ लेजिस्लेदन, कोई सदस्य या मंत्रीगण य6 बता सकते 
हैँ कि इस तरह का परेस आफ लेजिस्लेशन हें कि कम्पल्शन करता हैँ ग्राम जनता को । 

दूसरी बात है में यह बता देना चाहता हूं कि हमारी स्टेंट में जिस प्रकार से और 
कोई कानून की धारा पास हो जाती है, तो में विश्वास दिलाता हूं कि जिस कानून के ऋतदर 
बेइसानी के लिये बड़-बड़ी गुंजाइश हो, जिस देश की पुलिस ओर देश के रक्षक की मोरेलिटी 
के ऊपर बड़े-बड़े जजमेंट हायर जुडिशियरो के मौजूद हें जिनको बहुत बरी तरह से इंडिक्ट किया 
गया हे में बताना चाहता हुं कि न्‍्यायाबीशों ने इसके ऊपर गौर किया और बताया कि हमार देश 
में पुर्लिंस को व रक्षकों को जो मोरेलिटी हे, लो आर्डर की हो वहां इतनी बड़: पावर उन अफसरों 
को दे देना यह कतई नाजायज़्ञ बात होगी और जनता के लिये एक खतरा पेदा कर सकती हूं । 
इसमें बहुत से इच्नोसेन्ट ओर बहुत से लोगों को जिनका कोई कसुर नहीं हे फंसाने की 
गुंजाइश हो, इस प्रकार को धारायें पास कर देना में समझता हूं कि नासमझी के सिवा और कोई 
दूसरी बात हो ही नहीं सकती । द हु 

यह कहा जाता है कि इरादा बहुत अच्छा हैँ । में भी कबूल करता हूं लेकिन कानून 
की अदालत में आपके इरादे की बुनियाद पर उस जुर्म को नहीं कसा जायगा वह कसा जायगा 
उस कानून पर जो पास किया जाता हे । लए ्््््ः 

श्री मुहम्मद रकफ जाफरी--आन ए प्वाइंट आफ आर ।. इस वक्‍त जो संशोधन 
पेश है में जानना चाहता हूं कि उस पर बात हो रही हे या प्र ऐक्ट का जनसल डिस्कशन 
हो रहा है .॥ के क्‍ ता 
श्री उपाध्यक्ष --माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें । _ 


श्री चद्ध सिह रावत-..अगर कोई माननीय सदस्य मेरे मतलब को और मेरी बात को 

न समझें इसका मुझे बड़ा अफसोस है । उपाध्यक्ष महोदय, में बता देना चाहुता हूं कि कानून 

की कमौटो पर जब जूम॑ को कसा जाता है तो. उसके एक २ लब्ज पर एक २ कामों पर जुर्म को 

साबित किया जाता हू, या जुर्म को खत्म किया जाता हे इसलिये हमारा जो गुड इंटेशन हे वह 

गुड इंटेशन हमारा पेमाना इंसाफ का अ्रदालत में नहीं हो सकता हे । जिस ऋदालत में सेकड़ों 

बेगनाह व्यक्तियों को घत्तीट कर द्रायल किया जायगा । इसलिये में समझता हूं जो झापकी गुड 
इंटशन है अगर उसको साबित करना हे तो यह देखना हें कि जिस घारा को पास करने के लिये 
सदन में रखा है आया उस धारा के अन्दर कोई ऐसी कमी तो नहीं है, संशोधन तो नहीं हे जिससे 
कि बेगुनाह. भ्रादसी को फंसाने का बहाना सिल सके । तो सें कहुंगा कि जो गुड इंटेशन. है हमारे 
कानून के बनाते बालों का उसके कतई यह कदम प्रतिकूल है और में समझता हैं कि इसमे 

कोई अक्लमंदी नहीं हे । दूसरे जबकि कानून बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा उसूल यह हैँ कि 

उस कानून से अगर समाज को राहत पहुंचती हे तो उस राहुत की कीमत क्या हे और उस कानून 
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हो आड़ में जो गुनाह किये जा सकते हे, जो जुर्म किये जाते हुं, उन जुर्मों की कितनी कीमत है; 
कितती हु तक जनता को हानि पहुंचाया जा सकतो है, इसको भी देखा जाय । अगर राहुत को 
कोमत छोटी हु और गुनाह और जुर्मों की कौमत जो कि इस कानून को झड़ सें हो सकते हैं, अगर 
उसकी कॉमत बहुत बड़ो हु तो इस प्रकार का कानन हम्नेश्ञा लेजिस्लेचर के सामने कंडम किया 


जाना चाहिये। अगर कानून पास हो हो गया तो भी आज इस सदन को यह अधिकार है कि 
पास होने पर भी उसको कंडेस किया जाय । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रें माननोय सदस्य से यह पूछना चाहता हंं कि वह संशोधन का 
समर्थन कर रहे है या विरोध कर रहे हूँ ! 


श्री चन्द्र सह रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने पहले ही, अपने भूषण के प्रारस्भ 
में ही कह दिया था कि मं संशोधन का भी विरोध कर रहा हुं और जो असली घारा है उसका 
भी विरोब करता हूं इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, कोई खामी की गंजाइश नहीं होनी चाहिये । 
अगर किसी के दिमाग में कोई खामी हो तो वह नहीं होनी चाहिये । आऊ यह सदन छु: करोड़ 
जनता का भाग्य विधाता है, छः करोड़ की रक्षा के लिये उसके हितों की रक्षा के लिये 
हम यहां पर बठ हु और हमें उस जनता के भय का फेसला करना हे जिसने कि अपना 
मत प्रदान करके हम लोगों को इस सदन मे भेजा हैं । 


श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा कोई भाषण 
इस सदन में हो सकता हु जो न इधर का हो और न उधर का हो ? 


श्री चन्द्र सिह रावत--में पहले ही कह चुका हूं कि समझ के फेर के लिये में क्षमा चाहता 
हुं अलग-अलग बुद्धि के लोगों के! अलग-अलग ससझ हुआ करती हें । अगर उसके लिये कोई 
मुझे फांता करना चाहता हू तो मुझे कबूल हू । में इन्कार नहीं करता। परन्तु में चाहता हु कि जो 
कोई भो काम होता हे वह परदे के पं/छे न हो, प्रकाश के नीचे हो। आँखें खोलकर हो। हर 
चोज अपनी आंख के सामने रखकर तब हम लोगों को अपना फेसला देना है । इसलिये मे बड़े 
अर दब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि साननत्य मंत्री से जिन्होंने इस अधिनियम को पेश किया हे 
झौर उन साथियों से, उतर माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि बिला सोचे समझे अंमेडमेंट्स इस सदन 
में पेश कर दिये है, उन अमंडमंट्स के नतायज को एनालाइज़ करके नहीं देखा कि अगर वह 
अमेडमंद्स पास हो जाते है तो उससे जनहित की रक्षा होगी या उसकी आड़ में ऐसे काम हो 
सकते हूं जिनसे कि बेगुनाह जनता को नुकसान पहुँचाया जा सकता हुं। कानून से आपको 
बताना चाहता हूं हमेशा भले आदधियों के लिये नहीं बनाया जाता हू, यह तो बेईमानों और 
बदमाश जो कि एंटी सोशल एलोमेंट्स होते हे उन्हीं के लिये कोई कानून हर सरकार बनाती हे । 
जब हम कानून पास करते है हमें उन भले आदमियों को अपने दिभाग के सामने नहों रखना 
. हैं । हम समाज के उस बुरे एलमेंट को, जो समाज का हनन करते हें, उसकी मति देखकर, 
उसके माहंड के ट्रेंड को देखकर उसकी बेड हेंबिट्स को और उसका जो दुश्चरित्र 
है उसको देखते हुये ही हमको कानून की धाराये यहां पास करनी हू। इसलिये म 
निहायत अदब के साथ दरख्वारत करूंगा कि उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने बे समझे- 
बच्चे अपने अमेडमंट्स को पेश किया, वह अपने अमंडसंट्स को वापस ले और माननोय 
मंत्री जो से कहंगा कि फिर इसके ऊपर गौर करके इसे रखें। अगर कोई कानून की 
धारा हम पास कर देते हे और उससे हजारों लाखों को नुकसान पहुंचता हुं तो उनके कासून 
की क्या इज्जत रह जायगी और वह झ्रापको क्या कहेंगे क्‍या आप मुंहं दिखाने के काबिल जनता 
के सामने रहेंगे। में समझता हूं कि यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा । आपको जनता 
के हितों को ही केवल अपने संहेनजर रखते हुए कानून की धाराओं को ठीक प्रकार से रखने की 
जरूरत है । इसलिये इससे कोई भी भाई अगर बिलः सोचे ससझे अमेडमंदस पेश करते हैं ! उसकी 
. गडनेस और बेडनस को देखे बगेर अ्रसेंडमेंट्स पेश करते है । तो में उसका विरोध करता हूं और 
इसके लिये अगर वह मुझ दोषी समझते हूँ तो में उसके लिये तयार हूं। अगर कोई 
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[श्री चद्ध सिह रावत| 


मी वहु सजा मेरे लिये देना चाहें, में इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने कहता 
हूँ कि में उस सजा के लिये तेयार हूं । लेकिन यदि में जनहित की बात माननीय सदन के 
सामने नहीं रखता तो में गुनहगार अपने को समझूगा और अपने को एक प्रोग्र सिव भ्रादमी त सनझकर 
जनहित का हनन करने वालों की लिस्ट मे अपने को समझूंगा 4 इसो नुक्ते नजर से-और उसी 
सदभावना से में अपने सारे माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस धारा को कतई 
इस हालत में न लाये, जिसको कि ठीक तरह से एनेलाइज़ भी नहों किया गया ! यह हमार दिमाग 
के अपर एक रिंफलेबदान होगा कि जिस कार्य को करने के लिये यह सदन श्रयोग्य हे उस तरह 
के कानून यहां लाये जाते हे । जिन सिद्धांतों को हमारो सर्वोपरि पालियामेंट ने सम्पादन करके 
कांस्टीदयूदन में यह गारण्टी रखी हे कि हम हर एक सिटीजन को फ्रोड्स ओर सिटिज्ञनशिप 
में किसी प्रकार का आधात नहीं पहुंचायंग हमें उस कांस्टीटयूइन की रक्षा करनी है, यह हमारा 
परम धर्म ग्रोर कत्ते्० है । अगर हम उसकी धाराञों का हनन करते हे तो हम राष्ट्र के ट्रेटर्स 
हैं और अपने राष्ट्र के शुभचितक न कहे जाकर, द्रोही कहे जा सकते है । 


श्री उपाध्य क्ष--में माननीय सदस्य को फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि वह संशोधन 
के विषय पर नहीं कह रहे है, विषयांतर कर रहे है । 


श्री चन्र सिह रावत--में आपसे प्रज्ञ करता हूं कि मेरी यह मांग हे कि संशोधन वापस 
हो और मंत्री महोदय उस धारा को वापस करें और उसको फिर से माइलड करने की ज़रूरत 
हे । द द 
.... श्री रतन लाल जन (जिला बिजनौर )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधित 
संगोधन इस वक्‍त इस सदन के सामने प्रस्तुत हे, मं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मेने भी 
एक संशोधन दिया था । वह भी बिलकुल इसी रूप का था जेसा कि श्रव यह संशोधित संशोधन 
रखा गया है । इस वक्‍त जो हमार सामने खंड हे उसमें केवल एक ही अ्क्षमता दी गयी है कि जिसमे 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट किसी व्यक्ति को साफ कर सकटा है । वह हु शारोरिक अक्षमता, चाहे 
वह वृद्धावस्था की हो या लंगड़ा-लूला या कोई और अक्षमता हो। इसके श्रल्मवा डिरिट्रक्ट 
मजिस्ट्रेट को कोई एसी पावर नहीं, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को 
क्षमा कर सकता हैं। ऐसी बहुत सो' परिस्थितियां हुआ करती हैं जिसमें कोई व्यक्ति काम नहीं 
कर सकता मान लो, उसके घर मे बीमारी हैँ, कोई घर में ऐसा निकट सम्बन्धी बीमार हें, 
जिसकी उसको सेवा शुश्रुषा करनी हू । तो ऐसी. परिस्थिति में जो यह विधेयक आया है उससे 
जिला मजिस्ट्रेट को मौका नहीं दिया गया हू कि उसको छुट्टी द॑ द॑ । ऐसे ही विवाह है, उसमें 
उसको जाना हैँ या मौत में जाना हे या ओर' भी बहुत से आवश्यक काम हूँ कि जिनको वर्जह 
से एक मनृष्य को जाना पड़ता हु। उनको छट॒टी देने के लिये, जर्माने से बचाने के लिये कोई 
भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को नहीं है । अगर कोई व्यक्तित आदेश देने के बाद काम पर 
नहीं जाता हु तो जिला मजिस्ट्रेट उस पर जुर्साना कर देगा। यह तो हो सकता है कि एक रुपया 
जुर्माना करे या ५० तक करे मगर उसको कोई भी झ्रधिकार नहीं है कि वह उसको छू टूटी दे 
दे या जुर्माना से माफ कर दे। सिर्फ एक ही अधिकार हे कि वृद्धावस्था में. माफ कर सकता हे या 
उसकी शारोरिक झयोग्यता में । इसलिये यह बिलकुल ज़रूरी हे कि इसमें ये शब्द होने चाहिये कि 
“किसी झौर विशेष कारण से”। किसी कारणवद, कोई अन्य कारण भी हो जो इतना ही 
अ्रावदयक हो तो उसमें भी जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार हो और एसे समय में जो शासकीय 
. जुर्माना किया जाने वाला हो उससे उसको सम॒क्‍त किया जाय । 


... इसलिये जो संशोधन संशोधित रूप में श्राया या यों कहिये कि जो मेने रखा था जिसका 
कि यही रूप हुं, में उसका जोरदार समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा 
कि यह बिलकुल आवश्यक है । इसको वह स्वीकार कर लें। इससे जिला मंजिस्ट्रेट की कोई 
शक्ति य। अ्रधिकार कस नहीं होता हे बल्कि एक अधिकार उसको मिलता हूँ जो उसके लिये बिलकुल 


छू 
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जरूरी है और न्याय के लिये भी बिल्कल आवहयक हैँ कि उसको यह अधिकार होना चाहिये कि 
ऐसी विद्येष अवस्था में जब कि वह काम के लिये बिलकल मजबर हो उसे छोड़ सके । इन 
बाबदों के साथ थे समझता हं कि माननीय मंत्री जी इसे अवध्य स्व॑.कार करेगे । 


श्री शिवनारायण--ग्रात एप्वाइंट आफ आडेर। में ऋपका ध्यान दिधान के इस 
अनुच्छेद की तरफ दिलाना चाहता हूं :--- 

“२०फ्राए 70 ६6 शगएड 504॥ छाचएला 6 धिद्वा०8 707 77790ञ9708 ०0॥एपा- 
5079 5७००९ [07 छाणाठ 7प्ाऊु056 0 जा ॥ए0आ्ाए्‌ 5पघट। इछएा०6 [086 38886 5027 
706 779 6 2700ए ती5टप्शाशीा00 ० शाण०एणा65$ 0गपए ०एा 76॥200, 7808, ९8४8४ 07 
0855 07 धाए एी7070.7 
तो. “7768 ०णाए0पॉडण'ए इधाएशं०6” इसमें यहीं है और यह कानून जो बन रहा हैं वह 
व९७ ०0०ग्ाएप्रांउणाए 5०शं०6 के लिये बस रहा हु। इसलिये में समझता हूं कि यह कानून 
ग्रनुच्तित हु इस अनुच्छेद के अनुसार । इसलिये में इसका विरोध करता हुं ओर आपकी 
रूलिंग चाहता हूं। 

... श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं इसके लिये अ्रभी कोई रूलिंग देने को आवश्यकता 
नहीं हैं । ह 

श्री शिवनारायण-.-उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा अधिकार हे । मेने एक व्यदस्था 
आपके सामने रखों। अब से चेयर की रूलिंग अवद्य चाहता हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--क्लाज़ तो बिलकुल स्पष्ट है | में समझता हूं कि इसके अन्दर यह छट 
का सकता हू । 


श्री नारायणदत्त तिवारी- -श्रोमन्‌, माननीय शस्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन 
इतना स्पष्ड, तक संगत और युक्ति संगत हु कि मरे विचार से सरकार को उसे स्वीकार करने से 
बिल्शुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिय। 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बिल्कुल नहीं है । 
श्री नारायणदत्त तिवारी--तो आप कह दें कि आपत्ति नहीं हे । 


श्री मुहम्भद रकफ जाफरी --उपाध्यक्ष महोदय, में बहुत देर से कोशिश कर रहा था 
कि झगर माननीय सदस्य लोग मोका दे तो मे यह कहें कि अभी जो साननीय चतुवदी जी ने 
संशोधन पेश किया हे उसको में स्वीकार करता हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--संशोधन पर जो संशोधन हुआ है उसके बारे में क्‍या है 


श्री मुहम्मर रऊफ जाफरी--चतुर्वेदी जी ने जो संशोधन पेश किया है वह में 
मानता हूँ। साननीय राज नारायण जी ने जो किया हैं वह नहीं। 


श्री उपाध्यक्ष--में संशोधन के उपस्थित करने वाले महानुभाव से पूछना 
चाहता हूं कि सं शोधन पर जो संशोधन झाया हे उसको स्वीकार करते हैं या नहीं ? 


श्री दाम्भ नाथ चतुर्वेदी--आपकने मंत्री जी से तो पूछ लिया, अब में क्या कहूं। 


श्री उपाध्य क्ष--.आप केवल यह बतलाइये कि झाप उसे मंजूर करते हैं या नहीं ? 
कारण झाप अपने उत्तर में बता सकत हें । उत्तर देने के लिये तो आपको अवसर मिलेगा ही 


श्री दम्भू नाथ चतुर्वेदी--कारण बताने का भी तो मुझे अ्रधिकार है । 
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श्री उपाध्यक्ष --वह तो जब आप उत्तर देंगे तब आप कह सकेंगे। आपको तो 
झ्रभी भाषण देने का पूरा मोका मिलंगा। 


श्री दम्भनाथ चतुबदी--मझे स्वीकार नहीं है । 
श्री उपाध्यक्ष--माननीय नारायण दत्त तिवारी, आप कुछ कहना चाहते थे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--अ्रब तो मंत्री जी ने मात ही लिया इसलिये मुझे कुछ 
कहना नहीं हू । 


श्री शम्भनाथ चववें दी--उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय राजनारायण जौ 
का ऋणी हूं कि उन्होंन मुझे इस ओर संकेत किया कि इसमें जो त्रुटि हे उसकी पति की जाय। 
किन्तु मेने उस पर विचार किया और जेसा कि अपने प्रथम भाषण मे कहा था कि यदि यह संशो 
धन यहीं तक सीसित रह जाता है तो इसके मातहत एस नियम बन सकते हूं कि जिनसे जो 
उनकी इच्छा ह वह भी पृण हो सकेगी और चूंकि वे नियम सदन के सामने फिर आयेंगे 
तो उनमें जो कुछ भी त्रुटि हो उसकी प्‌ति हो सकतो है। लेकिन उन्होंने जो ५ रुपये की 
बात कही कि जिस व्यक्ति की आमदनो प्रति दिन ५ रुपये हो उसको सहायता देने के लिये 
'ध्य न किया जाय। में समझता हूं कि में भावना के जगत सें था तो वह कल्पना के जगत में हूं, 
क्योंकि जिस अभागे देश के निवासियों की २५० रुपये प्रति साल से कम: आमदनी हो 
तो ५ रुपये प्रति दिन कमान वाल गांव में कितने आदमी सिलेंगे और जिन गांवों में 
२०० रुपये सालाना आमदनों औसत न पड़ती हो वहां ५ रुपये प्रति (दिन कमाने वाले 
कितने आदमी होंगे । इसका तात्पयें तो यह होगा कि किसी भी अआदसी से नहीं कहा जा सकता हे । 
इसलिये में मजब्र हूं कि उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह वास्तविकता 
से बहुतद्र हे और से समझता हूं कि जो उनका उद्देश्यहे बह मर संशोधन के स्वीकृत होते 
और उसके अन्तगेत बने हुये नियमों के द्वारा पूर्ण हो सकता हे । 


श्री उपाध्यक्ष --प्रइन यह है कि श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी के संशोधन में ये शब्द 
जोड़ दिये जायं-- 


“किन्तु जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपाजेन करता हो और ४५ रुपये प्रति 
दिन से अधिक मजदरी न पाता हो। 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


श्री उपाध्यक्ष-अ्रब प्रइन यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) 
प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय :--- 


“किन्तु प्रतिबन्ध यह हू कि किसी भी व्यक्ति को जो व्‌ द्धावस्था, दारीरिक श्रक्षम ता 
अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने मे अश्रसमर्थ हो । 


(प्रशत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


का 


"हर श्री रामेदबर लाल---माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, में आपकी आशा से 
निम्तलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :--- 


खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ में शब्द “रहता 
हो के बाद का कार्मा हटा दिया जाय' और उसके बाद तथा दाब्द _ 
“सहायता ” के बीच से शब्द अथवा उसको जीविका चलाने भर की मजदरी 
ने दी जाय ” रख दिये जाय॑। 


श्रीमन, श्री नारायण दत्त जी ने इस सदन के सम्मंस इसी खंड से संबंधित 


उत्तर प्रदेदा क्‌धि रोगों एवं साइाक र्काठों कं विधयक, १६४४ ३६३ 


अपना संशोधन उपस्थित किया था और उसमें उन्होंने चाहा था कि उचित पारिश्रमिक 
देकर काम कराया जाय। मेरा संशोधन ह॑ कि ग्रथवा जिसको जीविका चलाने भर की 
सजदूरी न दो जाय उससे काम न लिया जाय । 


श्रीमनू, बहस के दौरान में मंत्री जी ने इसी धारा के संबंध में भ्रपना भाषण देते हुए 
अश्रमदान की भी चर्चा की और आपने यह बतजाया और चलेंज भा दिया ऊि प्रांत 
के किसो स्थान में श्री राजवारायण साबित कर सके कि अ्रमदान कहीं भी जबरदस्ती 
हुआ तो वह मानने के लिये तेयार हें । उनका चैलेंज हू कि कहीं नहीं हुआ इसका उत्तर माननीय 
राजनारायण जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। लेकिन श्रीमन्‌, मुझे भी इसके सम्बन्ध में 
यह कहना हैँ कि जिलाधिकारियों के अलावा श्रमदान जनता तभी देती है जब वह ऊपर 
से दबाव महसूस करतो है ॥ हमको भी गांव सें रहने का सौका मिला है और हमने देखा कि 
२६ जनवरी के अवसर पर और बहुत से अवसरों पर जब कि श्रमदान के लिये देहात की 
जनता को ग्रामसभा की ओर से बुलाया जाता हे तो जब तक ग्रास सभा के इन्सयेक्टर या वहां 
क क्षेत्र के एम० एल० ए० वहां पर उपस्थित नहों तब तक जनता वहां पर उपस्थित नहीं होती 
है । मुझे भूदान के विषय में भी सुनने का सौका मिला है । जिस समय राघवदास जी 
वहां पर आये हुये थ. तो उस समय मेने वहां के तहसौलदार को यह कहते सुना है कि यदि 
फलां जगह से कम भूमि मिली तो में समझता हूं कि वहां के पटवारी को कुछ दिनों के लिये 
मुझ्नत्तलत करूंगा। यह मेरे सामने की बात है। श्री रामसुन्दर पांडेय एस० एल० ए०. 
भी वहां पर मोज्‌ द थे उनसे भी मेने इस बात को कहा था। इसी तरह से श्रमदान के बारे 
में भोमुझे मालूम हे। अ्रमदान विद्यार्थो करते हुं। इन्टरमीडियेट कालेज के विद्यार्थी 
अपने ग रुओं को खुश करने के लिये और कुछ काम कुछ साहस दिखाने के लिये, वहां जो 
सड़क वग रा बनाते है, उसके लिये वह करत हैँ लेकिन वह सड़क बरसात के दिलों में गायब 
हो जाती हेँ। यदिगांव की जनता श्रमदान करती है तो बह इसलिये करती है कि 
पटवारी, सेक्रेटरंं और वहां के एम० एल० ए० का उनके ऊपर जोर पड़ता है । श्रमदान 
मेने अपने जिले में भी कलेक्टरी और कचहरी के अहलकारों को करते देखा हेँ। में 
पुछना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हे जिन्होंने उस चीज़ 
को देखा हे कि यदि वहां पर नेता लोग न रहें या अधिकारी वहां पर न रहे तो क्या यह श्रमदान 
का कार्य चल सकता है ? अगर इनमें से कोई न रहे तो फिर यह देखने को मिलना 
मुश्किल हे । ््ि ' 


इस विधेयक में जो हमारा संशोधन है. वहु केवल इसलिये हेँ कि एक आदमी 
जो गरीब हे, हमारी सरकार भी इस बात को मानने के लिये तैयार है. कि देहात की जनता 
के पास जहां पर कि अनुपात में खेती का साधन कम हैं और जहां पर खेती की होल्डिग 
लोगों क पास कम है या जो बिलकुल सजदूरी पर अपना पेट भरते हें यदि उन लोगों को 
कुछ दिनों के लिये. काम पर लगाया जाय तो उनको कास पर लगाने के बाद कुछ पारि- 
श्रसिक पेटभर खाने के लिये दियाजाय या उस के लिये खाने का कुछ प्रबन्ध किया जाय ! 
यदि उनको खाने के लिये नदिया जाय तो उतको काम पर न लगाया जाय। जिस समय 
देवरिया में टेस्ट वर्क चल रहा था तो वहां के लोगों की जीविका केलिये ६ आनाओऔर ७ 
आना प्रति दिन उनको दिया जाता था। वह इसलिये दिया जाता था कि वह अपनी 
जीविका चलासकें और शाम को वह जाकर आराम से सो जाय और अगले दिन काम 
परआ जाय । इसोलिये हमने भी इस संशोधन को रखाहे। में समझता हूं कि माननीय 
मंत्री जी के लिये भी यह आवश्यक और अनिवाय हे कि वह इस संशोधन को मानें। यदि 
बह यह समझते हे कि प्रान्त के अन्दर इस तरह का कोई भी आदसी नहीं हे जो कि काम पर 
आने के बाद अपने खाने का इन्तजाम नकर सके तो सरकार का फर्ज हू कि वह उनके 
लिये खाने का इंतज्ञाम करें। द 
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[श्री रामशवर लाल] 


सरकार स्वयं जानती हे कि लाखों इस तरह के लोग हैं जो रोज्ञी और रोटी के अभाव 
में भीख मांगते फिरते हु और न सालूस दूसरे क्‍या क्‍या कास करते हें। “जब वह इन गरीब 
आदमियों को अ्रपन यहां काम पर लगाये तो सरकार के लिये यह आवश्यक हे कि 
पेट भर खाने के लिये प्रबन्ध करे और तभी उनसे काम लेने की बात करे। 
माननीय मंत्री जी ने श्रपन भाषण में एक संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा था कि नियमों में 
कुछ ऐसा प्रबन्ध कर देंगे, जिससे कुछ पारिशभ्रमिक उनको खाने के लिये मिल जाय, लेकिन 
जब उनसे प्रदन पूछा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसको जानकर मुझे झाइचय 
हुआ। जिस चीज़ को वह एक बार स्वीकार करते हैं तो बाद में उसी के लिये कह देते हैं. 
कि हमने ऐसा नहीं कहा । हमने देखा हे कि गांवों में ग्रधिकारी लोग जबरन काम 
लेते हें और लोगों को इच्छा को विरुद्ध वह काम करते हें जो सरकारी 
अधिकारी गांवों में काभ करते हैं उनकी हमने देखा कि वह कानून के दायरे से 
बाहर जाकर भी काम करते हें और इसरे लोगों को भी उस पर कास कराने के लिये श्रामादा 
कराते हैँ इसलिये थोड़ी सी दिक्कत पेदा होती है। सरकार इस कानून को बनाकर ग़रीब 
किसानों और खेतिहर मजदूरों की खाने-पीने की व्यवस्था न करके उनको बरबाद करना 
चाहती है श्रगर हमारे संशोधन को नहीं मानती है । आज गांवों में ज्ञमींदारी अबोलीशन 
के बाद सरकार को जानता चाहिए क्या हो रहा है । हमारे राजा साहब, अ्रवधेश प्रताप जी 
ग्रभी बोले थे. और श्रभी शम्भूनाथ जी का संशोधन सान लिया गया, जिसका सें विरोध 
करना चाहता था। उससें कहा गया ह कि उचित कारण बतला कर सहायता देने में अ्रसमर्थं 
हो। तो ये राजा लोग और नेता लोग उचित कारण दिखला सकेंगे, मगर गरीब तो कभी 
चलेंज करने को नहीं जायगा। सगर ये राजा लोग और नेता लोग जाबेंगे और अपने 
को इस कानून के बन्धन से मुक्त कर लेंगे। ग़रीब किसान पीसा जायगा। पुलिस और 
पटवारी राजाओं और नेताझ्ं के हाथ में खेलेंगे और हजारों किसानों का इस कानून से 
शोषण होगा । इसलिये में इसका सख्त विरोध करते हुए इस प्रस्ताव को सदन के सामने 
प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूं कि सम्मानित सदन यहां के गरीब लोगों के साथ इंसाफ 
करेगा। में आज चाहता हूं कि कम से कम इस संशोधन को सेने रखा हे यह सदन मान ले और 
किसानों को राहत दिलाने में एक नई कड़ी जोड़े । द 


श्री राजनारायण -श्रीमनू, मुझे इस बात की आशंका हे कि श्री शम्भूनाथ जी 
चतुर्वेदी के संशोधन में जो संशोधन हसने प्रस्तुत किया था उस संशोधन को दूसरे शब्दों में 
साननीय रामेश्वर लाल जी ने रखा। श्री चतुर्वेदी जीने इसदेशकी पर कैपिटा इनकम 
“२५४५ और २६० रुपये साल का हवाला देकर हमारे संशोधन का विरोध किया और उनके 
तक से सरकार भी सहमत थी। यदि सरकार सहमत न होती तो वह हमारे संशोधन को 
सान लिये होती । यदि माननीय दाम्भूनाथ जी चतुर्वेदी और उनके विचार के दूसरे भाई 
लोग सही रूप में ५ रुपये मजद्री फी व्यक्ति अपन देश में ज्यादा समझते हे तो उनके इस 
तक को सानत हुये से उतस निर्देदन करना चाहता हूं कि माननीय रासमेशवर लाल जी के 
संशोधन से वे अ्रपने को अलग न रखेंगे, क्‍योंकि रामेइवर लाल जी ने जीविका चलाने भर 
की सजद्री रखी हे । में साननीय रामेइवर लाल जी से निवेदन करूंगा आइन्दा के लिये 
कि-अब हम लोग व्यापक शब्दावली में न फंसा करें क्योंकि आज अपने मुल्क में ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो गई हू कि कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न का नारा दिया तो वह भी एक 
रूप से समाजवाद चाहती है । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कस्युनिस्ट पार्टी भी सोखिक रूप 
से समाजवाद चाहती हूं । हम देखते हे कि प्रति दिन अ्रहिसा की बातें करते हुये सरकार निहत्थों 
पर गोलियां चलाती है । जो सरकार साहत्मा गांधी को कुटोर उद्योग की नीति को छोड़कर 
अमरीका से बड़ी बड़ी सहीतरो लाकर उनकों चलाना चाहती है तो उसके लिये कंसे कहा 
जा सकता ह॑ कि वह सही विकन्द्रीयकरण का काम कर रही हैं ? जीविकोपार्जन दाब्द 
थोड़ा सा भ्रम पैदा करता हे । में चाहता हूं कि इस धारा में कोई ज़िन्दगी हो, इसमें 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौटों का विधेयक, १६५४ ३९२५ 


जिन्दगी डालती चाहिये। से माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन की ताईद करता हूं 
और उनसे निवेदन करूंगा और माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी से भी निवेदन करूंगा 
.कि जीविकोपारजन की सजदूरी क्‍या हो, इसको भी कहाँ संकेत-कर दिया जाना चाहिये । 
हमने तो ५ रुपये इसलिये रखा था कि आज रिक्षा चलाने वाला भी ५ रुपये प्रति दिन पे दा 
कर लेता हें। जिस मुल्क का प्रधान मंत्री यह कहता हो कि ज्यादा और बड़ा काम करो 
उस मुल्क में रिक्षा चलाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है ।_ कोई मंत्री यदि २ घंटे भी रिक्षा 
चला कर दंखे तो मालूम हो सकता है कि कितना परिश्रम पड़ता है। अगर इस सदन के 
. साननीय सदस्य ४ रुपये से घटाकर ३ रुपया या २ रुपया या १ रुपया ही करना चाहते हें 
तो मुझे कोई विशेष एतराज नहों हे। में तो रामेबवर लाल जी से निवेदन करूंगा कि 
जीविकोपाजंन का मू्िसान स्वरूप रख दें। १ रुपया भी रख दें तो २ मील के अन्तर पर 
रहने वाली जनता कुछ इससे बच सकती है । यदि श्री रास नरेश शुक्ल के जीविकोपाजंन 
को सजद्री मिलेतो बह १० रुपये प्रति दिन पाते हें। माननीय मंत्री जी की सजद्री 
कम से कम २०० रुपये प्रति दिन की होगी। अगर इसी तरह के दूसरे लोगों की सजद्री 
देखी जाय तो किसी की हजार और किसी की २ हजार रुपया हो सकती हे। 
(इस समय ४ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 


झ्रगर ३ वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य की हेसियत से काम करत रह कर हमने कांक्रीद 
रूप में अपना संशोधन रखना नहीं सीखा तो हमें समझना चाहिये कि हम अभी भी 
अमजाल मे भ्रमण कर रहहूँ। में इसलिये चाहुंगा कि जीविकोपाजेन का मृतिमान स्वरूप 
यहां पर रक्‍्खा जाय। जो कुछ हो वह सही मानों म॑ रक्खा जाय -तभी जीविकोपाजेन 
वाली बात ठीक हो सकती हूं । अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में में यह निवेदन कर रहा 
था कि बहुत दिन हु चुके जब कि हम व्यापक शब्दों का प्रयोग करते चल भरा रहे हैं, इस सदन 
में केवल लच्छेदार भाषा की प्रतिष्ठा करते चल आ रहे हैं, लेकिन केवल व्यापक 
श्रौर लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 
आ्राज तो भावमय जगत में सब लोग एक समान मालम होते हें। आज तो क्‍या कांग्रेस 
पार्टी, क्‍या कम्पुनिस्ट पार्टो और क्‍या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सब समाजवाद की दुह्ाई दे रही हें । 
तो जब आज इस प्रकार सोशलिज्म की दुहाई देने की बेला है, ऐसे समय में सोहझलिस्ट 
पार्टो के प्लेटफार्म से हमारा कथन हे कि वह अपने कथन सें प्राण डालें, जीवन डालें, सार डाले 
और निष्प्राण और निर्जोव भाषा के प्रयोग को वह साकार रूप में रखे, तभी जाकर जनता 
ऊपर उठ सकती है, उसका कल्याण हो सकता हें। इसलिये में माननीय रामेदवर लाल ज़ी 
क॑ संशोधन का समर्थन करता हुं और उसमें पुनः एक छोटा-सा संशोधन रखना चाहता हूं । 


. “अथवा जिसकी जीविका चलाने भर अथवा २ रुपया प्रति दिनकी मजदूरी 
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रख दिया जाय। जब कि हमारा संशोधन ४५ रुपये प्रति दित का गिर गया है । हमने यह 
२ रुपया प्रति दिन का संशोधन रखा है । इसलिय म॑ माननौय मंत्री जी और माननौय 
रामेश्वर लाल जी, जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है वे उसको इस प्रकार रख दें-- ब्रथवा 
जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी अथवा २ रुपया प्रति दिन न दो जाय ।” अगर यह 
२ रुपया तथ्य रूप में, मृतिमान रूप सें, साकार रूप में जोड़ दिया गया तब तो वह ठीक और 
निश्चित हो जायगा वरना सरकारी कर्मचारियों के हाथ में उसका निर्धारण भी आ जायगा 
और उस अधिकार का सरकारी कर्मेंचारोगण मनमाने तरीके से उसका उपयोग करेंगे। 
इसलिये में अपने इस संशोधन को माननीय रामेइबर लाल जी के संशोधन पर रखकर 
इस सदन के . सम्मानित सदस्यों और माननीय रामेदवर लाल जी से निवेदन करूंगा कि 
वह इस संशोधन को स्वीकार करके वस्तुस्थिति को परखें और साकार रूप में, तथ्य 
रूप में, सूतिसान रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करें। 


३६६ विधान सभा [२२ अगस्त, १९५५ 


श्री राम सुरइर पॉड्य--माननीय अध्यक्ष सहोदय, साथी रामेश्वर लाल जौ ने 
जो वशोधन उपस्थित किया हूँ, में उसका समर्थेत करन के लिये खड़ा हुआ हूं । यह संशोधन 
यदि मान लिया-जाय तो ईस प्रकार हो जायगा--- ४ रा 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हु कि किसो भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भौ 
शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो श्रथवा जो उस स्थान, जहां पर 
उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो अ्रथवां जिसकी जोविका 
चलाने भर को मजदूरी न दी जाय, सहायता करने के लिये आदंश नहीं दिया जायगा।ं 


ग्रध्यक्ष महोदय, इसके यह मानो हो जाते हे कि इस तरह के व्यक्ति काम सें नहीं लगाये 
जा सकत । जो वृद्ध हों, शारोरिक क्षमता के न हों, काम न कर सकते हों याजो ५ मील स॑ 
दूर रहते हों या जिनकी जोविका मजद्री करना हो ऐसे श्रादसियों को काम पर नहीं 
लगाया जा सकता । इससे साबित होता है. कि जिन लोगों की जीविका मजदूरी हे, ऐसे 
व्यक्तियों को मजदूरी देकर ही काम पर लगाया जाना चाहियें। अध्यक्ष महोदय, 
मानतीय कृषि मंत्री जो यह कहते हैँ कि कोई अपने सनसे काम नहीं करता हूं 
तो उप्त मजबूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो इसके उहेश्य और कारण 
दिये गये हु उतसे स्पष्ट हो गया हैँ कि यह बहुत कोशिश की गयो कि लोग समझाने बुझाने 
से काम करें, लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो यह विधेयक लाया गया है । 
मंझआपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताजीरात हिन्द की एक दफा ३७४ हे जिसमें यह बतलाया 
गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है तो मजद्री देकर भी उसकी मर्जो 
के खिलाफ काम नहीं ।लया जा सकता है और जहां तक मुझे याद है कि इस दफा के मातहत 
लोगों को सेशन कोर्ट से सात सात साल तक की सजा हुई हें। में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि वह दफा अब भी लागू है और इसमें साफ मालूम होता हे. कि इस अ्रधिनियम के मातहत 
जो लोग न भी काम करना चाहें उनसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट काम करा सकता है। उधर 
ताजीरात हिन्द की दफा ३७४ में यह लिखित हे कि किसी की सर्जो के खिलाफ काम नहीं लिया 
जा सकता है और इधर हुक्म देते हें कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट काम ले सकता है। इसमे दिया 
हुआ हूं कि ऐस लोग जो व॒द्ध हें, श्रक्षम हें उनसे काम नहीं लिया जायगा। सें इसको गलत 
मानता हुं इसलिए गलत मानतः हूं कि आप जो सदन में बेठ कर कानून बनाते हें डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट अपने अवीत कास करने वालों को आदेश देता है, वह परगना हाकिस या तहसोलदार 
को श्रादेश देता हे, लेकिन वे लोग कानन के मुताबिक या श्राप के मंद्ा के मुताबिक तो काम करतें 
नहीं । वे तो अपन मन के अनुकूल कानन का मतलब लगाकर काम करंगे। मेरा विश्वास एवं 
अनुभव हू कि इस प्रदेश के अन्दर हम लोगों के रहते जितने कायदे-कानन बने हें, उनमें में २०, 
२५ उदाहरण दे सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मजिस्ट्रेटों ने उन कानूनों का उल्लंघन 
किया है और यह सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी है और न कर सकती हैं, 
क्योंकि इतनी ताक़त ही उसक पास नहीं है । मे निवेदन करूंगा कि पूर्वो जिलों में जेंसे आजसगढ़, 
गाजीपुर, बलिया, देवरिया में जहां तक मेरी जानकारी हे ३३ प्रतिशत खेंतिहर सजदूर 
हैं जिनकी जिन्दगी केवल इस बात पर मुनहसर हे कि वे खेतों में काम करें और अन्य 
स्थानों पर जाकर मजदूरी करें तब अपनी जीविका चला सकते हें और मजदूरी 
. -नकर तोभूखों मरेंं। एसे लोगों के लिये हो यह कानून बना हे कि जो फाम्से ५९ काम करने 
. वाले सजदर हूँ उनको कम से एक रुपया समजद्री दो जाय। जब मजदूरों के लिये कानून 
. बना हुआ हे कि खेतिहर सजदरों को कम से कम एक रुपया मजद्री दी जाय तो फिर यह क्या 
. बात हे कि ऐसे मजद्र जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर निर्भर हे ऐसे सजदूरों से जबर- 
दस्ती काम लेऔर एस लोगों के हाथ में अ्रधिकार सुपुर्दे करें जो आपको मर्जी के खिलाफ कर, 
आपकी संशा के खिलाफ कास करें। अ्रध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की वजह से बड़ी कंठि- 
नाई होगी । इन दाब्दों में में श्री राज नारायण जी का समर्थन करता हूं कि श्रमदान तो 
अपते सत से करने को चीज़ हे । डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, परगना 7किस आदि अफसर आदंश दंगे 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौोंटों का विधेषक्क, १६५४ ३६७ 


शोर गरीब व्यक्ति डर से काम करेगा और पैसे वाले तथा सफेद पोशों से श्रमदान का कास 
नहीं करायेगा, बल्कि वह तो गरीब आदमियों से काम करावेगा और वे बेचारे डर के मारे 
करेंगे भी । इसी प्रदेश में जहां टेस्ट वर्क पर मजद्रों को ५ आने, ४ आने, साढ़े तीन आने और 
३ आने मजद्री देकर काम लिया जाता है वहां सुबह ८ बज से श्ञास के ५ बजे तक बिना कुछ 
मजद्री दिये हुये श्रमदान का कास लिया जाय तो यह बहुत खराब बात होगी । यह सरकार 
के लिये भी खराब बात होगी। में सरकार को बतला देना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों का 
ही जनता उल्लंघन करतों है और महात्मा गांधी जीने हम लोगों को भी यह सिखाया 
है कि ऐसा कानून जो जनता की इच्छा के खिलाफ बनाया जाय उसका उल्लंघन होना चाहिये । 
इसी प्रइंश में स्पेशल पावस ऐक्ट का हम लोगों ने विरोध किया और आ्राखिरकार हाई- 
कोर्ट द्वारा वह कानून ख़त्म कर दिया गया। तो सें यह आपसे कहना चाहता हूं कि 
आप ऐसा कानून न बतावें, जिससे जनता को मजबर होना पड़े उस कानून का उल्लंघन 
करने के लिये, मजबूर होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टो को भी ऐसे कानून की मुखालिफत 
करने के लिये जनता का साथ देना पड़े । 


में निवेदन करूंगा कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाना चाहिये, 
जनता आपके बनाये हुए कानून का समर्थन करे और जनता जिस कानून का विरोध करे 
वह कानून यहां न बनना चाहिये । आपके यहां पावर में श्राने के बाद बहुत से कानून ऐसे बने 
हैं कि जिनका जनता ने अनादर किया हे और जितको उसने . दिल से नहीं साना है, जिसका 
समर्येत जनता कर और दिल से माने वही किसी देश का सफल कानून हो सकता है। आपकी 
तरफ क बीसियों सदस्थों ने इस कानून का विरोध किया है और कहा हूँ “कि ऐसे लोगों 
से काम न लिया जाय जो स्वयं मजदूरी करके गुजर करत हैं, वह बात दूसरी हैं कि आप 
बहुमत के ग्राधार पर इस तरह की चीज़ पास कर लें, लेकिन इसका विरोध जनता करती है । 
इसलिये में माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि 
जो अपनी जिन्दगी मजद्री करके चलाते हे उनको इसमें न रखा जाय । आप यह अधिकार 
कलेक्टर या मजिस्ट्रेट कोदेत है तब भी उसके साथ न्याय नहीं हो सक्ता। इसलिये हम 
चाहते हैं कि उनको केक्‍ल मजदूरी देकर ही काम में लगाया जाय। ५ मील का एरिया 
है और खेतिहर मजदूर जिनके पास एक विस्वा भी जसीन नहीं है. और कोई जीविका का 
साधन नहीं है, उनसे काम लंना और यह काम एक दो दिन में नहीं हो सकता वह साल भर 
या ६ महीने तक भी चल सकता हे। अगर आप बगेर उसके खाने का इंतजाम किये 
हुए उत्तको काम पर लगादेंगे और यहां बेठ कर इस तरह का कानून बनावेंगे तो वह जनता 
की इच्छा के खिलाफ होगा। इसलिये में माननीय मंत्री जी से और इधर के बैठने वाले 
सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के कानून का विरोध करें और साननीय रामेइवर 
लाल जी द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करें। 


श्री रामनरेश शक्‍ल--साननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र और पुराने नेता विरोधी 
दल श्री राज नारायण जी ने कुछ समाजवाद की व्याख्या की थी और उस व्याख्या में आपने 
कृपा. करको यह फरमाया कि कांग्रेस जो हे वह तो केवल मौखिक रूप से ही समाजवादी 
पेटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहती है । इसके भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि प्रजा सोशरलिंस्ट 
पार्टी भी सौखिक रूप से ही समाजवाद की बात करंती है. . . . के 


श्री अ्रध्यक्ष--में चाहता हूं कि आप कृपया संशोधन पर ही आ जाय॑ । 


... श्री रामनरेश शुक्ल--में तो यह कहने ही जा रहा था कि इसका संशोधन से कोई 
संबंध नहीं है और न उसको मुझे जबाव ही देना चाहिये, केवल एक पंक्षित इस विषय में मुझे 
_कहनी है और वह यह है कि एक मनोविज्ञान का प्रदत्त हे कि जब इंसान संकौणता की तरफ 


“वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ॥ 


३६८ द . विवान सभा... [२२ श्रगस्त, १६९५४ 


[ श्री रामनरेंश शक्ल |] द 
चलता है तो आगे चल कर वह संकीर्ण होता जाता हूँ । श्रध्यक्ष महोदय जिस तरह के तक वह 
रखते हैं उससे तो व्यर्थ के लिए विरोध की भावना उत्पन्न करना है और इसीलिए वही उनकी 
भावना आज यहां अरब भी बनी है । अभी तो श्री राम नारायण त्रिपाठी जी उनके साथ हें 
लेकिन वह भी कल न रहेंगे तो न जाने परसों क्या होगा. . . . 


श्री राजनारायण--अहं ब्रहुम हो जायंगे। 


श्री रामनरेश शुक्ल--ठीक है, फिर श्राप श्रहूं ब्रह म हो जायंगे, यह खयाल झाप का 
सही है । मुझे इस विषय से आपसे केवल इतना कहना है कि आपका विरोध रचनात्मक 
दृष्टिकोण से होना चाहिये. आप ने. उस' रचनात्मक दृष्कोण का प्रदर्शन इस सं शोधन के द्वारा 
नहीं किया और इसी लिए सदन के बाहर या अन्दर कोई सपोर्ट आपकी नहीं हू । आज मेरे 
दोस्त शास को घर लौट कर अपने भाषण को एक बार पढ़ें और इस लिए पढ़ें कि उनके कथन 
की कोई सीमा थी या नहीं थी और अश्रगर नहीं थी तो उस पर विचार करें कि भावण केवल विरोध 
के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस संशोधन के विषय में एक अदन पूछना है कि इस पर मेरे 
सित्र राम सुन्दर जी ने अ्रमदान की व्याह्या भी कर डाली । मुझे बड़ा दुख होता है कि जब 
कोई व्यक्ति श्रमदान की महत्ता को न समझता हैं, न समझने की कोशिश करता हे ओर उसमें 
गुणों का अनुभव न करते हुए उसपर श्रपनी राय जाहिर करने लगता है और कहने लगता 
हैं कि वह बेगार है और उसका रूप इस देश मे कलेंक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों ने किया 
है ओर में समझता हूं कि न तो ऐसे विचार के लोगों ने श्रसदान में कार्य किया है और न वे 
अमदान में विद्स रखते हे । और उसी का फल यह संशोधन है 


श्री नारायण दत्त तिवारी-.-सीतापुर में जवाहर लाल जी ने कल क्‍या कहा था 
श्री रामनरेश शुक्ल--.आप उसको पढ़ लीजिये । क्‍ 
क्री राजनारायण-.प्रापको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कया ? 


श्री रामनरेश शुक्ल--में तो सूत चुका हूं। मेंतो वहां पर था ही। आपको पढ़ने 
की जरूरत है, आप पढ़िये । तो तोड़मरोड़ कर श्रमदान को बेगार बताया गया है। में पूछना 
चाहता हूं कि अपना काम करना भी अगर बंगार है तो ऐसे तो सभी लोग बेगार किया करते हैं । 
जो संशोधन रखा गया कि कुछ पारिश्रसिक उसे दें । कोई सरकारी काम करने के लिये 
कलेक्टर द्वारा तो बुलाया नहीं जा रहा हैं कि सरकार की तरफ से उनको मजदूरी दी जाय । 
कास किसका करने के लिये, सरकार का या अपना काम करने के लिये आह्वान किया 
जायगा कि भाई यह काम करो झोर मजद्री दी जाय । सरकार तो केवल यहां पर मदद करने 
की हेसियत से कि वह ना समझों को, जो कि समझते नहीं है कि इससे समाज का नुकसान होगा, 
समझाये । सरकार यहां पर प्रत्यक्ष होती है कि मदद करे समझाने में और यही सरकार का 
काम हे । थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यहां एक गरीब बढ़िया का खेत हे और उसके 
गेहूं के खेत में ग्रेरई लग गई। तो आप वह अपाहिज या बढ़िया तो उस खेत से गेरुई नहीं 
निकाल सकती और पड़ोसी का खेत जो है वह भी अपनी जगह पर निरचय है कि बरबाद 
होगा, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे खेतों पर पड़ेगा, लेकिन पड़ोस के खेत वाले समझते नहीं हैं 
ऐसी श्रवस्था में यह राज्य सरकार का काम है कि वह बीच में -आवे और बाध्य करे कि 
तुम्हारे हित के लिये जरूरी है कि तुम चलकर इस बुढ़िया के खेत के कौटाणुओं को दूर करो । 
छेसी बात के लिये मसज़दूरी मांगना यह कोई रचनात्मक विरोध नहीं ह और ऐसी बात के लिये 
इस प्रकार के लांछन लगाना कि यह सरकार बेगार की प्रथा को मानती या उसको प्रोत्साहन 
देती है में समझता हूं. कि यह कोई मतलब .नहीं रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 
तो यह विधेयक जो है. वह ऐसी अवस्था के लिये हे । माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में अपने 
दोस्त से पूछना चाहता हूं कि क्या वह समझते हें कि सरकारी अफसर छोटे से गेहूं के खेत के कोड़ों 
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को दूर करन के लिये सारे जिले के लोगों को इकट॒ठा कर लेगा कोई कलेक्टर । में समझता 
हूं कि अगर कोई पागलपन करे तो राज्य सरकार है। तो यह विधेयक जो है वह जो काम 
नहीं कर सकते हू जो नहीं समझते उनको बाध्य करने के लिये ही, उनको सहायता करने के 
लिये हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें मजदूरी की कया जरूरत हे अपना काम करते 
के लिये मजदूरी की व्यवस्था क्या ? शअ्रब छंड़े दिनों में माननीय राज नारायण जी और मेरे 
दोस्त जिन्होंने संशोधन रखाह यह तो शायद अब उनके साथ नहीं जायेंगे, लेकिन 
सम्भव हँ कि बहकाव में झा ही जावे, बहरहाल कहने लगेंगे कि हेजे का टीका 
पांच मिनट रुककर लगवाना पड़ा हे और समय खराब हुआ है, इसलिये हिसाब लगा करके 
एक पसा दो, प्लेग का टीका लगवाते के लिये रुकना पड़ा, इसलिये हमें ५ मिनट था १० मिनट 
की भजदूरी दी जाय । ऐसी भावतारा समाज के लिये कल्याणकारी भावना नहीं हू और 
रचनात्मक भावना नहीं है. और जब तक झाप इस सरकार की नीतियों में, उसके 
कार्यों में, उसके सोचने के ढंग में हमारे विरोधी दल के सदस्य नहीं घुर्सेगे तब तक वे उसके 
रचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं समझ पायेंगे । में आपके द्वारा बड़े अदब से आगे 
प्राथना करूंगा कि वह व्यक्षि जो राजनारायण जो को जगह विरोध करते-करते पहुंच 
जाता है उसे उन संकीर्ण भावनाओं का त्याय करना होगा तभी सभ्ाज, देश और सरकार का 
कल्याण होगा और तभी समाजवाद की स्थापना होगी । जिसके लिये जवाहर लाल जी इस 
देश में सबसे अधिक प्रयत्नशील है । में इन शब्दों के साथ इस संशोधन का घोर विरोध 
करता हूं 


श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय, में आपका ध्यान संविधान के अ्रनुच्छेद २३ की 
ओर आकर्षित करूंगा जो इस प्रकार हैं :--०फमांतशजड़ | 5 शाप्रणल आधा! 
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कम्पलसरी सविस तो इम्पोज कर सकते हें लेकिन फ्री कम्पलसरी सर्विस नहीं इम्पोज की जा 
सकती । इस लिहाज से जो यह बिल इस सदन सें पेश हे यह अनियमित हें । इसे नहीं पास 
होना चाहिये। इसलिये में इस पूरे बिल को अपोज करता हूं और यह जो अमेंडमेंट दिया हुआ 
हूँ कि कुछ मजद्री निश्चितत कर दी जाय यह ठीक हूँ । मेरे सित्र ने कहा कि कौड़ा लग गया 
हैं। सें कहता हूं कि राज्य के छोटे छोटे कमेंचार। ..... 


श्री अध्यक्ष--आ्राप दो सवाल एक साथ न कीजिये । 
श्री शिव नाराग्रण--तो इसी पर आप व्यवस्था दे दें । 


श्री अध्यक्ष--माननीय कृषि मंत्री, आपको कुछ कहना है ? 


श्री हुकुम सिह---अब्बल तो सेरा एतराज यह है कि जिस वक्‍त यह विधेयक इस सदन 
सम आया ओर जनरल डिस्कदान हुआ विचार करने के प्रस्ताव पर, इस सदन ने अपना निणय 
दिया तो उसी वक्‍त हमारे मित्र को चाहिये था कि वे यह एतराज करते कि यह विधान के 
खिलाफ बात है और विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । तो ऐसा एतराज 
रूदन के सामने आया नहीं ओर तन श्रीमान्‌ जी के सामने ही आया।. सदन ने इस प्रस्ताव 
को ह्वीकार कर लिया । अगर कोई एतराज था भी तो आपने उसे वेब कर दिया। 
लिहाजा इस मौके पर ऐसा सवाल उठाया नहीं जा सकता । 


दूसरी बात यह है कि जो आउदिकिल कांस्टिट्यूशन का ग्रभी पढ़ा गया हैं २३ के 
नीचे जो एक्सेणान दिय' हुआ है, सब क्लाज २ में, उससे किसी .तरह से इस विधेयक पर 
कोई कानूनी असर नहीं पड़ता और न उसकी रू से यह अवेध करार दिया जा सकता है । 
ऐसी सरत में सें अर्ज करूंगा कि इस सदन ने इसे वेलिड मान कर ही इस पर कायवाही शुरू 
कौ है और इस पर कार्यवाही बदस्त्र जारी रहनी चाहिये। यही मुझे कहना हूँ । 
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श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्‌ यह मानते हुए भी कि माननीय शिंव नारायण 
जी ने जो समय पर अवेधानिक प्रइन नहीं उठाया, में इस सम्बन्ध सें इतना अवश्य कहना 


चाहूंगा 


श्री मुहम्मद रकऊफ जाफरी---जब उपाध्यक्ष महोदय, बैठे थे तो यह सवाल रक्‍्खा गया 
था | उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी कि इस पर गोर किया जा सकता है और यह अवेध नहीं है । 


श्री नारायण दत्त तिवारी--जिसे रूलिग कहना चाहिये वह रूलिग नहों दी। में 

यह कह रहा था कि इस विधेयक पर एतराज नहीं होना .चाहिये, लेकिन इस धारा ४ पर 

जो इस समय हैँ उस पर. एतराज अवश्य हो सकताहे, यह अवेधानिक है। में श्रीमान 

का ध्यान खंड ४ के उपखंड (ख) की ओर दिलाऊंगा, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति 
प्रकाशित होने पर अ्रथवा उसके पदचात्‌ जिला मजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा--- 


किसी पुरुष को, जिसकी आय १८ वर्ष से कम न हो, और जो उत्त क्षेत्र में रहता हो 
आदेश कर सकता हे कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता 
करे आदेश कर सकता है इसका एक प्रतिबन्ध है जिसमें रामेदवर लाल जी का संशोधन हे । 


अब यह देखना है. कि आया यह खंड ४ का उपखंड (ख) विधान के आदिकिल 
२३ (२) के अनुसार आता हू या नहीं । श्रीमन्‌, इसमें कस्पलसरी सविस हाब्द का इस्तेमाल 
किया गया है। श्रर्थात्‌ कोई भी राज्य सरकार विधान के अनुसार पब्लिक परपज के लिये 
कम्पलसरी सर्विस किसी भी तागरिक से ले सकती हे । लेकिन प्रदन यह है कि क्या वह कम्पलसरों 
सर्विस फ्री हो सकती है, यानी बिना सजदूरी दिये हुए, मुफ्त में ली जा सकती है । यह प्रइन यहां 
पर हूँ। लेंकित दिव नारायण जी या सदन के बहुत से सदस्यों का पर्याय है कि इस प्रकार कौ 
- फ्री सविस मुफ्त.में नहीं ली जा सकती है, बेगार के रूप में नहीं ली जा सकती है । अगर बेगार 
लेने का अभिप्राय इस विधान काहोता तो बेंगार शब्द का इस्तेमाल होता। 
ग्राटिकिल २३ (१) में बेगार” शब्द का इस्तेसाल किया गया है । लेकिन २३ (२) में बेगार 
का इस्तेमाल नहीं किया है । इसमें कम्पलसरी सर्विस का इस्तेमाल हैं । बेगार का मतलब यही' 
है कि बिना मजदूरी के काय कराया जाय । इसलिए बेगार और कम्पलसरी सर्विस दोनों भिन्न हें । 
. कम्पलसरी सर्विस का अर्थ यह हैँ कि मजद्री के साथ सविस । इसलिए में अवश्य निवेदन करूंगा 
- कि आप कृपा करके घिचार करें कि आया खंड ४ को उपखंड (ख) अपने प्रतिबन्ध के साथ जिस 
पर यहसंशोधन हू विधान के आर्टिकिल. २३ (२) के अनुसार वेधानिक है अ्रथवा नहीं। 


क्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, संविधान में जो प्रंइन 
प्रस्तत हैं वह गम्भीरतापृवक विचार करने के योग्य हे । २३वें अनुच्छेद के पहले खंड पर 
भी हमें विचार करता चाहिए। हमें यह निर्णय करना पड़ेग। कि कौन सी बेगार हैऔर कोन 
सी फोस्ड सर्विस है और कोन स्वर्य अपनी सर्विस हे॥ में एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये 
कोई व्यक्ति हैं उसका कत्तेव्य है. कि अपने सकान की सफाई करे, अपने दरवाजे को साफ करे। 
लेकिन वह अपने दरवाजे को साफ नहीं करत, बहुत गंदा रखता है, जिस्से पारू-पड़ोस के लोगों 
. के स्वास्थ्य पर क्षति पहुंचर्त! है, पास-पड़ोस के लोगों के अलावा रचय॑ उसके ऊपर 
उसका कुप्रभाव पड़ता हे। एस स्थिति में में यह समझता हूं कि जो वह वहां गंदगी करता है 
उस मकान मालिक का भी यह कत्तेव्य ह कि उस गंदगी कोंद्र करें।. उसका कर्तव्य किर्सा' दूसर 
से पहले उसी के प्रति स्वयं हे। ऐसी स्थिति में यदि हम यह देखते ह कि वह व्यवित अपने 
. प्रति. अपने कत्तेव्य का पालन नहीं करता और हम उसे विवद्य करत हूँ कि अपने कत्तव्य 
का वह पालन करे तो यह फोस्ड सर्विस नहीं होगी, न-यह बेगार होगी । श्रब प्रदन यह पेदा 
होता हे किजो दूसरे भाग में कम्पलसरों सविस. की चर्चा श्रायों हे वह क्‍या है ? हंमारे 
दूसरे पक्ष की ओर - से यह - कहा जा रहा है. केस्पलसरी फ्री संविस के दाब्द नहीं इस्तेमाल 
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*वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 
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किये गये हें । में यह बतलाऊंगा कि कम्पलसरी फ्री सविस को कोई आवश्यकता नहीं है । 
कस्पलंसरी सचिस का मतलब यह हूँ कि पब्लिक प्रपज वहां पर रखा गया है । सार्वजनिक 
कार्य के लिए कम्पलसरी सविस ली जा सकती हे। यह तो सभी लोग मानते हैं। 
उनका कहना यह हैँ कि कम्पलसरी सर्विस लो जा सकती है, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक देना 
होगा। जेसे सान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि जेसे कहीं पर आग लग गयो और ऐसी लगी 
जिससे एक ही! नहीं पचासों मकान जल जाने वाले हें। बहां के स्थानीय निवासो इतसे नहीं हें 
जिससे वह बुझायी जा सके और दूसरे स्थान यर ऐसे लोग हैँ जिनसे सविस लो जा सकती है 
तो उनसे अनिवार्य रूप से सविस ले! जा सकती हैं । उसके लिए हमें पारिश्रसिक देना पड़ेगा । 
तो हमें यह विचार करना होगा कि अ्रगर हम जिस कार्य के लिये कम्पलसरी सर्विस ले 
रहे हें, उसका फल वह नहीं भोगता हे जिससे हुम वह सेवा ले रहे हैं, बल्कि दूसरे भोगते हें, 
तो वहां पर पारिश्षसिक देना अनिवार्य हो सकता हुं । किन्तु जहां पर जो सेवा ली जा 
रही हो उस सेवा का फल स्वार्थ सेवा करने वाला ही भोगता हो वहां पर सार्वजनिक का कोई 
प्रदन ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करता होगा कि यह जो विधेयक: 
आया हैं उसमे जिनसे सेवा लेने का प्रत्ताव हे उस सेवा का फल वही भोगते हें या दूसरे 
कोई। जहां तक में समझता हूं कि यह जो कृषि संबंधी कीटाणु' हँँ उनका फल जिनको 
भोगना है, उनसे जिनको नुकसान होने वाला हे, जिनकी उनसे रक्षा करनी है, उनसे हो यह 
सेवा ले जा रही है । आगे जो संझोधन हैँ उससे सतभेद हो सकता है कि जिंतकों कोई नुक्सास 
होने वाला नहीं है, जेसे कोई बतिया हे या कोई मास्टर हे उससे क्‍यों सेचा ली जाय, केवल 
किसान से जिनको क्षति पहुंचने वाली हे उनसे ही सेवा लो जाय. .. ... 


श्री अध्यक्ष--आ्रप वेधानिक प्रइन पर ही अपने को सीमित रखें । 


श्री केशभान राय--तो इस स्थिति में में समझता हूं कि वह खेती से सम्बन्ध रखने वाले 
हैं। जो कीटाणु हें उनका संबंध न केवल किसानों से ही हूँ बल्कि जो भो खाद्यान्न लेने वाले 
हैं उनसे भी होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्तित को जो उस क्षेत्र में रहने वाला हो उसका 
यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह उन कीटाणुओ्नों से खेती को रक्षा करे, जिसका फल उसको 
भोगना है । इस दृष्टिकोण को रखकर में संमझता हूं कि कम्पलसरी सविस ली जा सकतोी हूं 


उन लोगों से जिन्हें स्वयं उस संविस का फल भोगना हो । कर 


श्री अध्यक्ष--में इसके ऊपर पहले फैसला दे दूंगा । में जहां तक वंधानिक यह प्रइन 
उठाया गया है, इस संबंध में और भी मोौकों के ऊपर अपना फंसला दे चुका हुं। वह यह 
था कि इस विधान सभा को वेधानिक दृष्टि से विचार तो करता चाहिए, लेकिन अगर किसी 
बात में सतभेद ही कि संविधान के अनुक्ल हु या प्रतिकूल है और उसके लिये जो जिम्मेदार 
- सरकार हे वहु इस बात की जिम्मेदारी लेती हो कि उसने कानूनी सलाह ले ली हे और 
बह इस मंत को हे कि यह बात बेधानिक है तो में सदत का अधिकार उस पर विचार करने 
का नहीं छीनूंगा। उसे सदन के निर्णय के लिये सदन के सामने रख दूंगा। यानी इसका 
मतलब यह हैँ कि में अपने अधिकार से इस विधेयक के ऊपर विचार करने से सदन को 
नहीं रोकगा । यह सब बहस सुनने के बाद अगर कुछ सदस्य यहां के समझते हुँ कि झगड़ा हसको 
झागे जाकर तकलीफ दंगा याकोईम जाने के बाद यह नहीं चल सकेगाझऔर अवेधानिक करार 
दिया जायगा तो वह इसको ५स न होने दें । में यह देख रहा हूं कि इसके पहले जो मेरे निर्णय 
इस किस्म के हो चुके हें उनके अनुसार में इसमें भी निर्णय दे रहा हूं, क्योंकि वेधानिकता के 
बारे में सतभेद हे । कुछ कहते हें कि २रेवीं धारा के अनुसार कंपल्‍सरी संविस और 
लेबर ली जा सकती है, लेकिन. फ्री नहीं ली जा सकती है और. कुछ लोग कहते-ह कि ली जा सकती 
है १ इसमें भी थोड़ी सीबारीकी यह है कि कंपल्‍सरी सर्विस फ्रो किसे कहें और किसको नहीं? 
इस पर केशभान राय जी ने अभी एनालिसेज करके दिखाया। यह सब चोीजें हूँ, लेकिन 
एक बात हमको स्पष्ट प्रतीत होती है कि कंपल्सरी सविस तो पब्लिक परपजेन्न के लिये ली 


३७२ विधाल सभा... [२२ झगस्‍्त, १६४४ 


[भरी अध्यक्ष 


जा सकती है और २३वीं धार। में यह कहीं वहीं दिया हे कि वहु सर्विस फ्री नहीं लो जा सकती 

या कैसे लए जा सकती है, यह स्पष्ट नहीं हु ।. यदि इसका श्रथं यह किया जाय कि फ्री नहीं ली 
जासकतेी हे तोयह तो प्रस्तुत कानून बन जाने के बाद भी उसम कहीं यह नहीं दिया हुआ 
है कि वह फ्री करे। लोगों को काम करने का झादेश दिया जावेगा और बे काम करेंगे गौर 
संविधान को रू से यदि यह श्रर्थ हें किसजंदरी मिलनी चाहियेतो जो काम करने की भमजदरी 
चाहेगा वह दावा कर देगा ओर मजदूरी मिल जायेगी । सविस तो उसको करनी पड़ेगी श्रौर 
चंकि इसमें कहीं यहें नहीं दिया हु कि वह मजदूरी सांग नहीं सकता और श्रगर यह भी. होता तो 
भी अगर संविधान के खिलाफ होता तो काननन इस सभा का कानून संविधान के खिलाफ 
नहीं जा सकता, इसर् ये वह अश्रदालत में पा ही लेगग श्रौर उस हुई तक यह धारा बेकार सी 

हो जाथ्ग! । इन सब बातों पर माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें। लेकिन भ॑ उनका 
अधिकार विचार करने का अपनी रूलिंग कहारा नहीं छीन सकता । इन सब बातों पर वे स्वयं 
विचार कर लें और इस धारा को स्वीकार करना चाहें -तो स्वीकार करें या ८ करें। 


जहां तक. प्रशन उठाने का सवाल हु प्रे विधयक के खिलाफ अगर उठाना था तो 
शुरू में उठाना था। लेकिन किसी धारा के विषय मे श्रगर आपत्ति किसी को हे तो उसी वक्‍त 
उठानो चाहिये जब घारा सामने आवबे ओर कोई माननीय सदस्य यह कह सकता हैं कि 
यह धारा उठानी चाहिये। तो शिव नारायण जी ने जो प्रश्न उठाया वह ठीक समय पर 
उठाया। वह इसी धारा से संबंधित हो सकता है, पूरे विधेयक से नहीं । और इस विधान सभा 
को यह अधिकार हु कि यह भी विंचार में वहु॒ ले लेबे कि यह संविधान के विरुद्ध पड़ता 
है या नहीं और तब इस धारा के संबंध में फंसला करे। लेकिन इस धारप पर विचार 
करते को से. रोक नहीं सकता, क्योंकि रतभेद इसमें स्पष्ट हे और दो मत हैं । ऐसी. अवस्था 
में मे. विधान सभा को पूर्ण श्रधिकारी समझता हूं कि इसके कपर वह -विच्ार करे और 
फेसला वह. खद करे । 


श्री द्वारका प्रसाद मौये--माननीय ग्रध्यक्ष नहोदय, यह धारा कल के लिये मुल्तबी 
कर दी जाय तो सरकार ग्रपने काननदां लोगों से मशविरा कर लेती .। 


श्री श्रध्यक्ष--यह सरकार पर में छोड़ता हूँ। श्रगर वह चाहे तो करे, में छोड़ने को 
तैयार हूं। यह धारा स्वीकार भी नहों हो सकती इतनी जल्दी, में समझता हूं कि उनको 
तो सौका मिल ही जायगा, क्योंकि अब ससय भी कंस हे और धारा पर श्रॉज विचार 
समाप्त भी नहीं हो सकता हूं । 

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रमान्‌, श्राप यह जानते हें कि कभी-कभी कोर्ट्स 
किसों विधान धारो. का इंटरप्रीटेशन कर लेते हैं। नय-नये इंटरंग्रीटेशन्स निकलते 
हैं, एक चिताली का निकला है। तो कल इस पर कोई रूलिग दी जा सकती हे । 


श्री प्रध्यक्ष--में तो रूलिंग नहीं दंगा, मेने निर्णय दे दिया। अगर सरकार और पूरी 
विधान सभा इस मत की हो जाय कि यह संविधान के खिलाफ हे तो में अवह्य निर्णय दूंगा 
+ उस पर विचार नहीं होगा ॥ यदि सरकार अपने कानून अधिकारियों से राय लेकर 
इस निश्चय पर आती है और जिम्मेदारी लेती हे कि हम इस कानून को चला ले जायेंगे 
तो उनकी जिम्मेदारी है और सदत ही अपना फेंसला देकर निर्णय कर दें। 


श्री हुकुम सिहें--हम जिद नहों करते +4 कल इसे ले लिया जायगा। 


श्री शिव नारायण----अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट सदत के सामने उपस्थित 
हुआ है और मेंने जो आर्टिकिल २३ कांस्टीट्यूशन का पेश किया था उसी के अनुसार हमने 
सरकार का ध्यान दिलाया कि कोई भी फाम स्टेट के ऋन्दर कम्पलसेरिली सरकार नहों ले सकती 
बेजेज्ञ देनी होंगी कुछ न कुछ । चाहे ४ झाना हो, एक रुपया हो, ५ रुपया हो, इसकी 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६४४ ३७३ 


कोई लिमिट हम नहीं बसाते हें और रामहबर लाल जो ने प्रस्ताव किया हैं उसमें यह हें कि 
उनको कुछ दिया जाय, यहु बहुत लीनियेंट है ओर इसमें कोई दबाव नहीं है। यह सरकार 
पर छूट है । अध्यक्ष महोदय, जो ग्रासों की श्राज दवा है. में कहता हूँ कि हमारे एक लायक 
मित्र ने भ्रभी कहा कि घन लग गया। में कहता हूं कि घुन सरकार की उस नीचे वाली मशज्नीनरी 
मेंचल रहाहे । मरने खुद देखा हे कि ' अपनी कांस्टीट्यएन्सो में जहां पर हमने सरकार से 
१५ लाख रुपया दिलाया, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट खुला है, वहां पर सड़ा चावल मिल रहा है । 
लड़कों ने कहा कि सास्टर साहब इसको खाकर जाइये। उसके बाद से झाज तक में चहां गया नहीं, 
उनके कैम्प पर। यह आज हालत है हमारे जो लायक अफसरान हें नीचे के उनकी । 
गवर्न मेंट तो देती है यहां से, मेने गत वर्षो में भी कहा था अध्यक्ष महोदय, और श्राज भी कहता 
हूं कि सरकार सुने और कान खोलकर सूने कि ऐसी चीज न बनायी जाय जो कि हमारे 
ही विरुद्ध पड़ जाय । आपने जसा अपनी रूलिंग में कहा था अध्यक्ष महोदय, कि कहीं हाई कोर्ट 
से यह उलदा न हो जाय तो वकालत खाने में जाने पर अध्यक्ष सहोदय, नाना प्रकार के 
क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, हमारे भाई लोग जो यहां पर मिनिस्टर हें, वह भी वकील हें 
और उन्हीं के भाई वकील लोग इसकी वहां धुरियां उड़ाते है और कहते है कि वहां तो ज्यादातर 
एम० एल० एज> हाथ उठाना जानते हें और कुछ वे समझते ही नहीं। लेकिन में उन वकील 
साहबान से भी कहना चाहता हूं कि हम भी पढ़ते ह और समझते हें और गफलत की नींद 
में नहीं रहते हैं। श्राज किसानों की क्या हालत हे ? आज भी नंगा नाच शांवों में हो रहा है । 
अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जाकर देख लिया जाय, हर काम जितना भी हुश्रा है, चाहे जन सेवा का 
काम हो चाहे श्रमदान का हो लेकिन उसे कोन करता है, वही नंगे भूखे, चमार, पासी, भिखसंगें, 
जो गांवों में बसते है, वही उसे करते हें। ये सफेदपोश लोग एक भी खांची मिट्टी उठाकर 
नहीं फेंकते । में आपसे सहो बताता हूं, लाल दोपी हो, या काली टोपी हो न राज नारायण 
सिंह जी सिट्टी फेंकते हें न माननीय गेंदा सिह जी फेंकते हें, वही बेचारे गरीब सजदूर- यह 
सब कुछ करते हैं । अध्यक्ष महोदय, में आपसे बिलकुल सही कहता हूं कि झ्राज केवल फोटो खिच- 
वाया जाता है , जब कोई डिप्टी मिनिस्टर या कोई पालियामेंद्री सेक्रेटरी जाते हें तो वहां 
के अफसरान ने झठ एक स्नेप लिया और |, द 


श्री अ्ध्यक्ष--प्राप अभी भाषण खत्स करेंगे या जारी रखेंगे ? 
श्री शिवनारायण--नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी जारी रहेगा । 
(इसके बाद सदन ५ बजे श्रगले दिन के ११ बज तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


मिदठन लाल, 


लखनऊ, | सचिव, विधान संडल, 
२२ अगल्त, १६५५ । उत्तर प्रदेश्ष । 
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गाँषों के नाम 
 रन्‍वश्ी 
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'नत्थी “का! . 
(देलिये,तारांकित प्रश्न & का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)... 
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३--शिरजेप्र 
४--शेरपुर. - 
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-६--खेडी कर्ला 


७--बसवा 


. ८--बसबी 


१०--हादीपुर 
११०-मनोहरपुर 
१२--लालपुर 
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(देखिये तारांकित अइन २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर ) 


अभनाहि ऋफानाक जात"! "१7 #नहव्णां हां सका जाया (८: गया 0फ7 "ातताह १यव्मादत ४०२८-८८ नण्ह (० यवादी "मतुलीश' ग्मगपाद ?००यह तगावल॥॥ समममाय| फाइता ;भ१मम देनी श्र" प्रधान; अयवाद कमाना कायकाड सतना न्वदालट- इ-+५०१ इनपतयाट फ़रटरापड! विवकार १6० कतक करनसानद इनताता मी खान पका हम, आताव्दाव १४१०९ टैनलामंगई लाक्म्मन लाती टिमरफाह करततटटर कातमतह हनन शक तकालक हन्‍याआए ताातड मटाएगाए किया कर 


क्र्ञ् पद चुने गये व्यक्तियों हरिजन 
संख्या... . की संख्या 'व्यक्षितयों की 
संख्या 
अं अमीनद ह २१७ ० 
२ लिपिक ' द .. २६ डे 
ड् सोटर ड्राइवर २ ० 
डे चपरसी, डाक रनर .. हए १6 


तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्म चारो 


अनाज. ६४०७माब!्‌ 9-कसई॑ ऋडा८पना +"दानन्‍स १पकाजनार एनपाजथा ५०07 एकता ावकमद! ६:24 इणलपह/१ जया ऋमालक( 7-7 प्राट| सनक दरग जज्ार जाम समर: 
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नत्थी 'घा ह 
(देखिये तारांकित प्रश्त ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर) 


भूमि आपरीक्षण तथा कृषि अध्यन योजना के अन्तगंत किये हुए कार्य 
का विंवरण 


उक्त योजना के श्रन्तगं त काये संगठन के लिये प्रदेश पांच क्षेत्रों में विभाजित किया 
गया है प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक जिले 
में कार्य प्रारम्भ किया जाता हे, वहां काम समाप्त होने पर दूसरे जिलों में काम शरू 
किया जाता है। जांच के परदात्‌ सिद॒टी का वर्गीकरण किया जाता हे । हर प्रकार की 
मिंट॒टी के लिपे खाद की आवश्यकता पर अनुसन्धान किया जाता हे। इसके पश्चात 
इस प्रकार अपरीक्षित क्षेत्र का भूमि मान चित्र बनाया जाता हें। ये मानचित्र दो प्रकार 
के होते हु । एक संक्षिप्त तथा दूसरा विस्तृत । संक्षिप्त भानचित्रों में केबल 
विशाल क्षेत्रों से प्राप्त भूमियों का साधारण विवरण दिया जाता हैे। ऐसे मानचित्र 
जिला स्तर पर बनाये जाते हें। विस्तृत मानचित्र तहसील स्तर पर बनाये जाते 


हेओर उनमें और सक्ष्म विवरण रहते हें। अभी तक निम्नलिखित जिलों के संक्षिप्त 
सानचित्र तेयार किये जा चके हे-- 


अलीगढ़, एटा, संनपुरी, कानपुर, फरुंखाबाद, फतेहपुर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीप्र, 
झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव तथा गोरखपुर । 


निम्नलिखित तहसोलों के विस्तृत मानचित्र भी तंयार किये जा चुके हें-- 


तहसील जिला 
कोयल अल! गढ़ 
अलोगंज एटा 
भोगांव. मनपुरी 
कानपुर कानपुर 
कायमगंज तथा छिबरामऊ फरुखाबाद 
द्र्धी मिर्जापुर 
मोठ, मऊरानोपर तथा गरोठा - ..._ झांसी 
आंवला बरली 


इनके अतिरिक्त नेनीताल (तराई) के तीनों राजकीय प्रक्षेत्रों के भी विस्तृत 
भूमि मानचित्र तेयार किये जा चुके हें। 


३६ 


नत्थियां 




















































। है )२॥३2|2+)२ 
है. ॥म 28200 क  ॥08 (०४ है॥. | 20% के. हेदेउ४ 0४ है॥ (४ - 48 ४ ०:३३. ॥09७ है ॥४ ४४) पैन 
॥ है 2203॥93 के 52% ॥202 ७७ ४9॥8॥3 ॥252] 200७७७. (॥205] ३४.8% ) ॥880) 33202 ॥009४ $.8 |४ 0७) ६४-१६ :; ॥॥४७:2] 
्ि ६४४ ०्फ ५ है ४४ कि ।20 
४ ४ 3३४8४ है ४8 कछड़ क्‍ 
। 8 ॥028 320 ०४ >॥6 
(७४६8 ०॥७० ०३४) ४३४ 8 
।98 95४2) 9 (मे कट) 30 
॥ ॥2॥९।॥2१॥६ १०)$)९॥ ... नकद] 
4% ॥७ खड़ा] 002]. ॥७७ ४॥0 ॥ ५७ ॥०४ 2॥४ ७॥४ ६३ 
३ ४४] १ |. 220 ॥03%॥३] 0०४8८] ॥०४४०] ॥॥४४४ ८] ॥७४४४४] 
(६ 0४2] $ 00% ०५. ५४२|५।४७ ९ मर कोफ ५... कपरक 8 2... कपर।७॥8६ 6 9:०२]५४॥॥६ ३६ 
के 0. शेड 0... [नी] )॥०॥8॥४] ॥0७॥४४॥५॥ ॥॥७)४४४)४] ऐनकड].. **“/]... के 
४ २४० 2-7 व] 2३४७ व] हे #.. वर] # ४ नाग) 028 ॥ग] है. 5 ३४ ॥॥022॥05 ।॥४]०॥6 हे | 
हु जि 8 ०३ ०४७ ०३४ ०3४६ # गौैध हल. ०४७ #४० ६ ०॥ ७ है ९6) ०४५ ०४५ ... ऐ | 
न पा. #फछ ०३ गूप हैडेडे क.. ० ग्थने ४... ०७ भहे८ ०४७ 9७७ ४ द | 
६6 ०६ ०७ ०३४ ०७ व्यू ०३ ०0 उदैफे ४ गफे #&४|] & . ०४ ४०५४ ॥& गूछटेघ्हे &॥ ४ ४ ४४९॥४२९ ऐे 
४०३ थे ८३ 3] ०३ **.. ९४५ 
ः लता. अ»ओ- ५७४  )४ ५०३ ४ फंघण 2 33 ४. द क्‍ 
् हैंगहे.. % ०३8 ४ ००. ४६ 0४ 3४ ४ ॥०% ३४ ३४३४ >फ ४ के. 
कण] कट)... #े- है ह3३ , है ६-९ ४३ ३ ८४-४३ # ३३४ ९ ४-० ४३३ _०४-३४३४ क्‍ ___ 
॥09२ ॥४ 0028॥|)22 ॥00 ॥7७] ॥0७॥।९]॥६ कपास ४ ॥38 १॥288 2१७ 2४02. #॥ए के हरे है हज हे. के ०४३४३ ३ 
0 ) 3222] 004६ द | 


(3४ #0 ६ 2४9 0७ 28 )५ ७ ६. ४६४७ ४५०॥)०॥४२ 00) 2) 
८8. [|ब०४ 


विधान सभा .. [२२ ग्रगस्स, ११४४ 


रैद० 








। है डै॥ [2 >५ ॥2.9) 24298 ॥४20 ॥७ 30६ ४ 3800 ७ ७।2७ | ७४४० ७ >ह- ह३३ : फट). 


























०5५ ०००९६ । »ण३ ३५०७ ३६४ ४5 कि 
बह ०6 ह ५३ ३ ण्ह्ने ० ४ 22] ६ [0200] १०।2०/७--- 
०४६० ०"्टेै&. . .. ६४६५ ४६6 हे... रिब्रे) है 32॥98॥ 2]8 5॥020 १०७. 
(|॥8॥0] ॥४।8 ) ॥0902 १५७ |॥280७ >%३४---३ 
##- है ४३६ ९१४-९४३ ॥ ०४-6६ ४३ 8 ४०४३६ ०४०-३५४३ ६ 


अ्यायाद ड्ापसएड इम्यलर डरत-२०ा इज्पमएनक हतजाकाज कम्पकजा किलया-य कराकाजी हपय:3या। ह:>५दया हपपपपथव असायाच कावकात करदएसतक कतमययवा अपधाश८ा॥ अमल: 'झप्यकाय अरकमगान कपाा३१ ३९००७न उदय 2०कयान असान्‍णणा प्ापकाशाह कदत०३ १ ७य७०३ हारा अापधतवा अककमक अन्‍्क-प्रमा #पकाना डमपयणा कराए 29-३०: ड्ररदयव आवारा ॥5०:व, 'शिपकता। किलमकमा डाक कामना: उमा इफाजक कमर, सदन लाटरया कता-ाज ड्रायकवत्म ड्ावटटाचयू फकााा॥ ॥)ल२::+ ,ऋषट-आद ऋजयाकत, विधा ब्राप०जाह 25८ शफ़त कम मम कायम पऋषमल 'जालमााक करता हडएडवथ ड्ाातजब कषपलपक खाता इजराज इचाय4 २:जहया अषादर्ज ड्रहप्याया इफाएलल किक: कप: किलाबाफज वकआ; उापकाट! 2 तकजया कटफफा! सारा. ' 67505 क्ाप्रशाणक जाल कल-॥-२ जा: किसमाण; करवाए । है २७७ 


-. फेक वध [फडछछ द | 3, कु ऐड 
.. कया ॥॥8 $ ३३38 2४5७ ७ ७80 ७७ जे ०३8- ४. ॥2080 ५90७ ॥0४ 00)9॥ ॥५४ ल्‍02)॥9 9५% & 2७ ७ 30%४॥5/> 
द (१8) ४४82] ४४ ५ + +. . : व 


_.. 7 777 +]7+ - + ये अमल कक बीा2 >> प८८७»कपक-क पक >साक-+०+८ +लक 





















हा । ७ ॥080: 08] 8 
प 80 अफ़े५. *« * « ०३ %४ ०० लहेह्े "०० ल0३७ गे ०४ में: 
; हा | 
मै 2.०8 ४३8 ह नेट. 
0 ता ० 3. 6३% ० ० ४98३ ० ४३ #»३४३ ५ ढ३ नम ०७ ०॥७ ०: 
। ' $ ३६ १४३]५ह 
(कस ० हेढे हेटेठे.. ० ० ०४६० ० $$ उ्शिदहै ० ० #2 ० ० ४०४३ ० ० ०३०९ ०४७४ ०३७४ ०४ ४8 १७७६ 
228.20)॥५ 
दे | ३९०४६) । 
हा ० के ४४४४३ है हैंड मेंण/्छे ० हे उड़े ० $े है 3 ४४३३ ०8 ०फ्रेवि गे 6. ६8४ 
| डे] | 
जे 0.3 ३४ क्‍ । ०0६० 
80 ॥& ॥9)%६ ०. ० ३है ? छह ऐड है # 3४ ० $ $५ ० $ 23 9 ०३ #४8४ ०६५ ०४0 ०४ 8: अह 
हि । ॥०2॥ ४ । 3०६ 
् दमकल 28 ० है. ०४९०७ ० ० ५४० है हैं है3388 ० ०$ ४४० ० ४ 0०३ ३ ३ ४०४६९ ०४४ ०, ० है 40:2] ४४ 
कम ०॥४ ०१॥६ ०७४ ०४ ०१४६ ०३४ ०॥४७ ०)8६ ०७४ 7०१४७ ०७ ०७ ०0 ०08& ०४ ०४ ०॥७ ०४ | 
आए हु ५ १७४४८ ० मजज, न्श 
# 80 
॥09२ ]%09५२ .34%॥३ ॥३।)। 
।0-2)902] कै... 3+ 3००४ ० >ध 0 ॥>र॥2 हे !2922॥8] ४... ७205] ४७)॥५ 
9 5।2] है 2238 ५ 2028). 2४2४ ४0 मिविपफकि.. के पूल ड.... 2] ब्य७. १४ २8॥ ॥0७8॥)॥ % >0५॥६ 


8 ६8३३ १08 ७002 हे ४०-०४ ३९ 2०8 ७:७॥|॥)2 











26०8 8३ ६-०६ ४-०४३ ४ ७७२ )2॥0॥ ॥३॥७॥२] ५- 0४४७ सन 2 400)2 ४ ॥॥78]॥8 २७ ५४ )0]॥05.8 |०॥७२४ [मु 88॥९| ले 
(सेफ फैडे है 2४0 0 >>8 ७ 60६. ७८४ ।2%0। 202 0७) है ) 


 > हु १॥५२)२ 


[२३ अ्रगस्त, १६४४ 


विधान सभा 


38% 


डि! 
चोरी 


० 9 र>छटेटे ० 


25] | # | 
-ऐै ह 84000॥5 ० ह ४3. ० ० ०३है 
52 &फओ |. 3३ ७ ४७४९० ० ० ७२७ 
5५] ७ 28 
नह )॥% ०० ४४) ० ० ४५६ 
फड ० 4 #3९ ० ० ००6७ 
420] रैपटे| 8 
४>७३१)४ + + + + 


हरवकलाफाला आए क्र सकता, ऑफर! लड़वताकक तारा करत्थ, 





०४ ०४७ ०७ ०४ ०४७६ ०४. 














०५४ 


११ हब] 32% ॥४)२2 4, 
०3 82४... 2७०५४ $ [जैडड3... 2]00४ ॥2४॥ 
१९४०७ ५४)३॥॥)२ ध-लेडजढ खप2 420॥॥2 


है#--०४३४ ४५ ४७]॥४ 








९०४ 





हक ३ है३े १०३ ० है३ उन हे है३ नल गेंक ० न“ ३. 28 ५७, 
पं २०६ 
द द  हदेह्टे दि 
5 ३ ०्हे के + + न ण्फक ग्प्‌ नि $ ह >५७७४७ | 
. 2५% 
. ७) 
३३... बह इस 
पक. 5 डर 
है 8९ 3३६४ है लेई "हे 4६५ ० + डेढ8हे ०७ ०७ ०$क ३ ०३॥४४ 38 
हि ब 5 सता 
द | -. 7. देधथ 
०० ३७४ कि ७ 358 -ग्डेव गछ ग 
| ः क्‍ . शडेण्टे 
० ०४ ७)०३९६ 4-3 ० ० 3०५ ०० ००९९६ ० ०। ० 
द । - [59 
०४५४ 6५३ ०० 8 ०० ०३८ ०० ०७३९ ०७ टेप ० पु ५चद 
०444 ०३७६ ०७ ०॥४७ ०३६ ०७ गा गौड ०७ ०॥४ ०)॥७ ०७ 





'2*है+8+2|४४ 


02 2 पफकेफ. 
02290]५ प्ि $)॥2॥5॥ 0 


जुड़ ॥8॥0॥. एड) 


नल्थियां 


॥ है ३६), ॥७।०४७ 
05 80 ३ 2४५ 
"है ४३३ ४)२ है. 
० ० टेडए#% 
० ० 60)3३४ 


० ० ढेर ० ३४# उडैड3हे ३ ३ ४०५७ 


3९८2 माल लक लक मकर 





०ट्टेट्ट3 
जज जी के शिका डक को के अहके: एके आर. के ७ ० ०१ ० 
. ३४०३४ 
* « ००१ देख-टि ०० उज्ेहडे ०० है३ल ०॥8 ०४१ ०४ 
धेणेहे&... * 
०० ४)9868५४ ०० ०४३६ ० ० "हि ०० >गहेऔ3 ० ० #३०९८७ ०३४ ०४ ०४४ 
ः . 20.8 ६ आर 
०० ४३3४ऐ8४३ ० ० 4४8०४ ७ ० ##५: 6 ०७० ० ४९५ ० ० ६३०४ ०१४ ०0 ० | ु 392४ह 
द द 2॥4१४28॥-02)२ 
(९६ 32: 
-६॥46 ५२०) 88 
ह ह ५०३ 
2? ०2३४५% ० ० ४३००७ ४ ऐहै। +%३४ “०७ ०७ ०४ ३ 
ः जद ले दा 
? 3 केणे8हे ००७ कड़े ३ 3 फल) ० ४ देव्टे ०४ फेड)डे ६ ६३ 4३०६४ ०६६ ०४४ गो: ३ . 3342]४४ 


*0:०१९४३॥६ 


[२२ अगस्त, १६५४४ 


विधास सभा 


'॥ है ७ ४४20५ 
७४ ५४:४2 ५ 2 
&॥: ।24% ०४ 
७०0 ७४ ॥0)2९2] 
डि0 85% 3//. ३ ३ 


४0३8४ ०० ९४९३९ 


4 02७, ९ 
#]हं४8३६ 4६800 ० ० 


००३ 0 ० 


6336 ० ० 


०४ ०)७६ ०७ ०॥।४ ०॥७६ ०४७ 


५ का शडै425 है 
$ 2४४। ४ 3. 32॥%)5 ॥२२॥ 


है जमकर अनकाक सका: 8००: पा सजा. (जताई वैभव, 'किचनरंता केबल डाकानपक. शिखाावाक पा पचक थिवाजबाता सलयाशक ०-प५, #िपए-पमआ लिपयाण7७ फिवातामय॥ ]कइअम्य; कतावरता. कमाए पालकाक, (विक्का शमकक...विपियााहए खिवफामाथ 


8-४ ४३ ६ ७७४० ४)४])॥2 


० ६6४ ०४५६ 


०॥) ०।॥६ ०७ 


ध्हे 
०७०७ ०्प 
है 8.8 


०3 णटेटे ०० अजहर ०० ४४०४ ०कीी ०४ ग्छ हे 





१४ ०१६ ०३ ०४ ०७ ०३४. ०४ ०४७ ०७ 


हर हा 3३903, जप 
“जल बल ५०४४8] ७७ 


शेप 9 )२)२|२ की 
बह. (४६8]॥0 ॥५ 30१४ 


कं २०३) ३... 2॥॥00४ ४2३४४ 


निज हशयाट>अयाक७७ (कार ४४००५+:२ राधा प्रभात कराता मय "ा-बाल। ्रिपकेन मई फन्दाााक ॥ाशमकाक,. जार ला आल आई का वडशतर पु एअरनकाक विकतपयस, 


है ८३ 3 ॥४० ४४७]॥॥७ 


। 3४०--+४४३ ३ --० ४ 





० 822 है ०. ०्ध ० ण्प ०+२ ण्व्फ . 






हज ०३४ ०॥३४ ०२ 
६०३३ 7००३३ 
०२१४७ ०३४ ०४ ३३५ 
०७४ ० ०४ 2» ४ ९ 

६288 “8४४३ 
न्थ्र्क 6 ० ॥॥३ ० ०्प 
* >0०५॥५ 48 0 

कै 2४ -हरे ४३ 4 


96४ ह 

०४ ०३७ -“एे 
६४४ ०४७४५ 202 
383३९ ०॥७ ०३४ ग् 
९ ३५४ ०॥७४ ०७ ण्प 
ह३ेशहे ०७०४) ०४ 
गेशेहे. ०ज्ष ०४0 गे 
९३० है हद 2 
०३३४) ण्वैप ण्ड 


नत्यियां 


रह चिज्कि 





उत्तर अदेश विधान सभा 


अषकट+-3८नरताए! (सा से ऋष्दननडी ताजकपन पाक “वपननउा प-मकाड0. 


मंगलवार, २३ ग्रगस्त, 


श्ध्श्श 





विधान सभा की बंठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
ओआ आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई। 


'उधममथ३-कलाया2 25985 9 सै ४००३-॥मयलए-#-क्रतक+ा-वनाजमफ, 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१) 


अक्षयवर सिह, भरी 

अजीज इमाम, श्री 
अननन्‍्तस्वरूप सिह, भरी 

अम तनाथ सिश्र, श्री 

श्रली जहीर, श्री सेयद 
अ्वधदरण वर्मा, श्री 
अवधेद्प्रताप सिह, भरी 
आधेर ग्राइस, भ्री 

आदालता व्यास, श्रीमती 
'इरतज़ा हुसेन, श्री 

इसरारुल हक़, श्री 

इस्तफ़ा हुसेन, श्री 

उदयभान सिह, श्री 
उसाहंकर, श्री 

उमाहंकर तिवारी, श्री 
उमाहंकर सिश्र, श्री 
उम्मदसिह, श्री 

उल्फ़तसिह चोहान निर्भय, श्री 
ऐज़ञाज़ रसुल, श्री _ 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमलासिह, श्री _ 
कमालअहमद रिज़्वी, श्री 
कल्पाणचन्द मोहिले उपनाम उंन्नन ग्रु, श्री 
कल्याणराय, श्री द 
. कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री... 
काशीप्रसाद पांडेय, श्री _ 
किन्दरलाल, श्री 
किशनस्वरूप भटनागर, भरी 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री । 


। क्रपाद्ंकर, श्री 


कृष्णचन्द्र दार्मा, श्री 


| कृष्णशरण श्राय, श्री 


केवर्लासह, श्री 
फेशभान राय, श्री 
केशवगप्त, श्री 
केशव पाण्डेय, श्री 
केशवराम, श्री 
कैलाश प्रकादा, भरी 
खयाली राम, श्री 
खुशीराम, श्री 
खूबसिह, श्री 
गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर मंठाणी, श्री 


गंगाधर शर्मा, श्री 


गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
गजेद्धसिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 


। गणशचन्द्र काछी, श्री 


गणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गुप्तारसह, श्री 


गरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
| गुरुप्रसाद सिह, श्री 


गलज़ार, श्री 
गंदासिह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोरीराम, श्री 


श्ेप्प 


घनव्यामदास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भज शर्मा, श्री 
चन्रभान्‌ गप्त, श्री 
चन्द्रसह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
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| बलदेवासह, श्री 


बलदेवासह आर्य, श्री 
बलवीरसिह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवर्न्तासह, श्री 


क्‍ बशीर अहमद हकीस, भ्री 


बसन्तलाल; श्री 


| बाबूनन्दन, श्री 
/ बाब्राम गुप्त, औी 
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बाबूलाल कुसुमेश, भरी 

बिदम्बर सिंह, श्री 

बेचनराम, श्री 

बेचनरास गुप्त, श्री 

बेनीसिह, श्री 

बेजताथप्रसाद सिंह, श्री 

बेज्राम, श्री 

बरह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीप्रसाद ढुबे, श्री 
भगवतीग्रसाद शुक्‍ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 

भीमसेत, श्री 

भुवरजी, श्री 

भूगूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 

सक़सुद आलस खां, श्री 
संगलाप्रसाद, श्री 

सथ्राप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनगोपाल वंद्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 

, मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखार्नासह, श्री 

महमुद अली ख्रां, श्री (रामपुर) 
महम्‌द श्रली ख्रां, श्री (सहारनपुर) 
महाराज सिह, श्री 

महावो रप्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महावीरसह, श्री 

'महोलाल, श्री 

मान्धाता सिह, श्री 

मिहरबान सिह, श्री 
मुनीद्धपाल सिह, श्री 
म्‌च्ूलाल, श्री 

म्‌रलीधर कुरील, श्री 

मुश्ताक अली खां, श्री 

महस्मद अ्रब्दुल लतीफ, श्री 
महस्भद नबी, श्री 

म्‌ हस्मद नसीर, श्री 

म्‌हम्मद मंजूरुल नबी, श्री 
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरो, श्री 
 मोहनलाल, श्रो 

मोहनलाल गौतम, श्री 
समोहनसिह, भरी हे 
मोहनसह शाक्‍्य, भ्री . 
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यम्‌नासिह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रघुराजासह, श्री 
रघध्वीरसिह, श्री 
रणञजयसिह, श्री 
रतनलाल जेन, श्री 
रमंशचन्द्र दर्सा, श्री 

रमेश वर्मा, श्री ु 
राधवेन्द्रप्रताप सिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार हार्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्रो 
राजबंशी, श्री 

राजाराम, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजाराम शर्मा, श्री 
राजन्द्रदत्त, श्री 

राधाक्ृष्ण ग्रग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामग्रधार तिवारी, श्री 
रामग्रधीनासह यादव, भी 
रामगअ्रनन्त पाण्डेय, श्री 
रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 

रामकुमार शास्त्री , श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगलाम सिह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 
रामचरणलाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास श्रायं, भ्री 
रामदास' रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रासनरेद शुक्ल, भरी 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देदमुख, श्री 
रामअस्यद नौटिय,ल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
रामभजन , श्री 


ततत 


' राममूर्ति, श्री 


रामरतन प्रसाद, शी 


३२६० 


रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामलाल, श्री द 
रामवचन यादव, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री . 
राॉमस्वरूप भारतीय, श्री 


रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 


रामहरख यादव, श्री 
रामहेतर्सिह, श्री 
रामेदवरपसाद, श्री 
रामेश्वरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदस, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमण आचायें, श्री 
लताफत हुसैन, भरी 
लालबहादुर सिह, . श्री 


लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री _ 


लुत्फ़प्नली ख्रां, श्री 
 लेखराज सिह, श्री 
 बंशनारायण सिंह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री . 
वंशीधर मिश्र, श्री क्‍ 
- बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्वामराय, श्री... 
विद्वनाथसह गोतम, श्री 
विष्णदयाल' वर्मा, श्री 
 विष्णशरण दइुब्लिश, श्री 
 बीरसेन, श्री िः 
 बीरेद्रपति यादव, श्री 

: बीरेन्रशाह, राजा 


.. ब्रजञभषण सिश्र, श्री 


_ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासीलाल, श्री 
व्रजविहारी मिश्र, श्री... 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 


| 
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शकरलाल, श्री 


. शम्भूनाथ चतुर्वेदी, भरी 
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मनन 


शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार सिश्र, श्री 
शिवकुमार शार्मा, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजनराय, श्री 
जिवग्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिह, श्री 
शिवनंगर्लासह कपुर, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 


शिवराम राय, श्री 


शिववरक्षसिह राठौर, श्री ' 
शिववचनराव, श्री 
शिवस्वरूप सिंह, श्री 
दकदेवप्रसाद, श्री 

शुगनचन्द, श्री 

इयामलाल, श्री 

इयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द्र, श्री 

श्रीनाथ भागंव, श्री 

श्रीनाथ रास, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

सईद जहां मख्फ़ी शेरवानी, श्रीमती 
संग्रामसिह, श्री 
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 

सर्त्यास॒ह राणा, श्री 

सफिया अ्रब्दुल वाजिद, श्रीमती 
सम्पुूर्णानन्‍्द, डाक्टर 

सालिगराम जायसवाल, श्री 
सावित्रीदेवी, श्रीमती ह 
सियाराम गंगवार, श्री 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 

सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दय्रास, श्री दीवान 
सुन्दरलाल, श्री । 
सुरुज्राम, श्री द 
सुरेच्रदत्त वाजपेयी, श्री... 
सुल्तान श्रालम खां, श्री 
सुय्यंप्रसाद श्रवस्थी, श्री 


सृय्यंबलो पांडेय, श्री 


सेवाराम, श्री 
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हबबु रहमान आजमी, श्री । ! इरभहाय गुप्त, श्री 
हबीबुरंहमान खा हकोम, की हरि प्रसाद, श्रो 
हमाद ख्रां, श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
हरमगोविन्द पन्‍्त, श्री हरिसिह, श्री 
हरगोविन्द सिह, श्री द हुकुर्मातह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री हेसवतनन्‍्दन बहुगुणा, श्र 
हरदेव सिंह, श्री | 
पाक 
अरश्नात्तर 


संगलवार, २३ अगस्त, १९५४५ 
तारांकित प्रइन 
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेलचे लाइन की आवश्यकता 
*+१--भी गंगाधर संठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि द्वितीय पंचवर्षोग योजना में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को बनाने की सिफारिश 
राज्य सरकार ने केच्रीय सरकार से की है या करने की बात पर विचार कर रही है ? 
निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण झादायें)--जी नहीं। 
श्री गंगाधर मेठाणी--क्या सरकार को यह विदित है कि सन्‌ १&२४ में 
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइल का सर्वे किया गया था और उसको फाइनल पिलर्स भी 
बन गये थे, जो कि श्रभी तक विद्यमान हे ? 
श्री लक्ष्मीरमण आचायें-..मझे तो इसका ज्ञान नहीं है। द 
श्री गंगाधर सेठाणी--क्ष्या मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी करने का 
प्रयत्न किया है कि कित क्कारणों से इस रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था ? क्‍ 
लक्ष्मीरमण आचार्य---मेंने तो उत्तर दिया था कि मुझे उसका ज्ञान नहीं कि 
कोई सर्वे हुआ, इसलिये जिन कारणों से वह हुआ वह कहा नहीं जा सकता। का 
श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री बतलाने को कृपा 
करेंगे कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की जो लाइन है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसकी फाइल 
तिकलवाने की कृपा करेगे ? क्‍ हु 
. श्री लक्ष्मरमण आचार्ये--.यदि साननीय सदस्य इसक सम्बन्ध सें कोई सूचना 
दंग तो उसका भी प्रयास किया जायगा। 
क्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार इस प्रइन पर विचार 
करेगी कि पर्वतीय प्रदेशों में भी रेलें जा सकती हैं और रेलों का निर्माण किया जा सकता हैं ? 
श्री अध्यक्ष-...यह रेल का विभाग इस सरकार का नहीं है । गा 
सिचाई विभाग क्रषि इंजीनियरिंग के अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन में. 
.. व्यय और आय ्ि 
.. #%२--श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने 
की कृपा करेगी कि सिचाई विभाग एग्रीकल्चर इंजीनिर्यारण के सातहत वर्कद्याप पर 
१६५२-५३ में कूल कितना रुपया लागत पर खर्च हुआ तथा उससे कितनी आय हुई 7 
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सिचाई उपमंत्री (श्री रामंम॒ति )---सिचाई विभाग के कृषि इंजीनियरिंग सकल 
के अन्तर्गत वर्केशापों के संचालन पर १६५२-५३ म॑ €,७४,७७७ रु० व्यय हुआ। इसके 
अतिरिक्त १,६८,८०१ रु० इमारतों तथा मशीनों की लागत पर व्यय हुआ। इस व्यय 
के विरुद्ध वकंशापों से १९५२-४३ में €,२४,३८२ रु० की आय हुई। द 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्षे--.कुल कितने वर्कशाप थे, क्‍या सरकार बताने की कृपा 
करेगी, और अरब कितने वर्कशापह ? उनमें कितने चाल दशा में हें ? 


श्री राशमति--सन १९४७-४८ में बरेली में एक सेंटल वर्कजश्ञाप खोला 
गया था और मेरठ, झांसी और लखनऊ में ३ जोनल वर्कशाप खोले गये थे। कुछ ग्रामीण 
वरकेशाप भी खोले गये थे। इनमें से अब बरेली है, मेरठ है, लखनऊ और झांसी हू । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये-.क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्‍या यह 
सही हैं कि इन वर्कशापों के लिये. लगभग २९,३३,००० रुपया का सामान और झोजार 
खरीदे गये थे, जिनमें से केबल आधे ही . का सामान विभाग के पास रह गया है ? 


सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी ) --जी, यह सही नहीं है कि २९ लाख 
रुपया' का सामान खरोदा गधा। _ १९५२-५३ के वर्ष के श्रन्त में १२९,१७,००० रुपये को 
मशीन वगगरा खरीदी गयीं, २६९ लाख रुपया शायद इमारतों में लगा होग7। जो मशीन 
वग्ेरह खरीदी गयी थीं, वह पूरी तरह से मौजूद हैं। द 


_ कृषि इंजीनिर्यारेग सकिल के अन्तर्गत सिंचाई के पंपिग प्लांट्स 
*३--श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये-..-क्या एग्रीकल्दर इंजीनिर्यारेंग विभाग के मातहत 


सिंचाई के पस्पिग प्लान्ट्स आदि की भी योजनायें हें जो घाटे पर चलती हैं ? यदि हां, तो 
क्या सरकार उन्हें सिंचाई विभाग को स्थानानन्‍्तरित करने के प्रघन पर विचार कर रही हैं ! 


श्री रामसति--कृषि इंजीनिर्यारण सकिल के अस्तर्गत किसानों को सिंचाई की 
सुविधा प्रदान करन के उद्देश्य से झीलों, तालाबों इत्यादि पर पम्पिग प्लान्द लगाने 
की एक योजना थी, परन्तु कुछ कठिनाइयों वश व्यय के अनुपात में उससे प्रा लाभ नहीं होता 
था। अत: वह योजना अब लााभग बन्द कर दी गई हे । २० हास पावर से कम के प्लान्ट 
आध मूल्य पर सहकारी समितियों को दिये जा रहें हैें। २० तथा इससे अधिक हास पावर 
के प्लान्ट विभाग द्वारा ही चलाये जायेंगे। कृषि इंजीनियरिंग सकिल, सिंचाई विभाग का 
एक भाग हैें। अतः प्लान्टों की. सिचाई विभाग को स्थानानतरित करने का प्रइन नहीं उठता। 
. . *४--श्री द्वारकाप्रसाद सोर्थे--न८ सितम्बर, १६५५ के लिये प्रइन संख्या रे के 
अन्तगत स्थानानतरित किया गया। ] द 


मऊरानोपुर नगरपालिका (झांसी ) की सड़कों की मरम्मत के लिए रोलरों का अभाव 
''. #पू--श्री लक्ष्मणराव कदस (जिला झांसी )--क्या सरकार ने स्युनिसिपल बोर्ड 
मऊरानीपुर (झांसी) को सड़कों की मरम्मत के लिये तीस हजार रुपये मार्चे, १९५३ में मंजूर 
किये थे! द 
स्वशासन उपमंत्री (श्री कलाशप्रकाद )--जी हां। 


*६ --श्री लक्ष्मणराव कदस---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सड़कों 
के अभी तक न बनने का क्‍या कारण हे ? 


.. श्री कलाशमप्रकाश--बोर्ड के पास अपना निजी रोड रोलर नहीं है । सड़कों 
की कुढटाई के लिये इसकी आवश्यकता थो। सावंजनिक निर्माण विभाग से सांग की गयी थी 
पर वे समय पर रोलर बोर्ड को न दें सके जिसके फलस्वरूप सड़कों की मरम्मत भ्रभी तक नहीं 
हो संकी। | द ह पक है 
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श्री लक्ष्मणराव कदस-..-क्या माननीय मंत्री रोलरों की ऐसी व्यवस्था करने की कृपा 
करंगे कि जिससे ऐसे बोर्डों को और टाउन एरियाज्ञ को समय पर रोलर मिल जाया करे ? 


श्री कलाशप्रकाश--.प्रदव पर विचार करना होगा, अ्रभी कोई ऐसी व्यवस्था 
अपने पास नहीं है। 


श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) --क्या सरकार को इस बात का इत्सी- 
नान है कि यह रुपया किसी और मद में नहीं खर्च किया गया है ? 


.._ श्री कलाहाप्रकाह--जी, बिल्कुल इत्मीनान है और किसी स॒द में खर्च नहीं हो 
रहाहूें। 
... श्री सदनसोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि किसी म्युनिसिपैलिटी या 
दाउन एरिया में जो सड़क पक्की बनायी जाती है तो यह ज़रूरी है कि वे रोलर खरीदें 

श्री केलाशग्रकाश---जी नहीं, यह जरूरी नहीं है। 
श्री सदतसोहन उपाध्याय-.-क्या मऊरानी टाउन एरिया की सड़क को पक्‍कौ 


बनाने के लिये वहां के ठाउन एरिया ने पी० डब्ल्य ० डी० से रोलर को काम में लाने के लिये 
मांगा था और उन्हें दिया गया ? 


श्री कलाशप्रकाश---सऊरानी में कोई टाउन एरिया तो है नहीं 


श्री अध्यक्ष--आप उसको म्पनिसिपेलिटो समझ लीजिये । उनकी जबान 
ज़रा पलट जाती हे। 


श्री मदनसोहन उपाध्याय---क्या उस स्युनिसिपैलिटी ने पौ० डब्ल्य० डी० 
से किराये पर रोलर मांगा था जिससे सडक मजबत की जाय ? 


श्री केलादप्रकाश--जी हां । उसने पब्लिक वक्स डिपार्टमेंट से रोलर 
मांगा था और वह चंकि नहीं सिल सका इसलिये सड़क नहीं बन पायी । अब फिर मांगने की 
व्यवस्था कर रहे हू । 


टाउन एरियाप्रों में सार्वजनिक शोचालप्रों की आवश्यकता 
*७--श्री झारखंडेराय ( जिला आजमगढ़ ) (अनुपस्थित )--क््या सरकार 


बतायेगी कि वह ऐसा आदेश देने का विचार कर रही हैं कि सभी टाउन एरियाओं में सार्वजनिक 
शौचालय अनिवायेत:ः बनाया जाय ? 


स्वशासन मंत्री (श्री सेयबद अली जहीर )--जी नहीं। 
*८--भी झारखंडे राय (अनुपस्थित )--अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध 
म॑ टाउन एरियाशों को आथिक सहायता देने का विचार रखती ह॑ ? 
श्री सेयद अली जहीर--बह प्रइन नहीं उठता। 
आजमगढ़ जिले में अश्रमिला टाउन एरिया को सड़क निर्माण के लिये. झ्राथिक 
सहायता की आवश्यकता 
*+९-....शी झारखंडेराय (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमिला 


(आजमगढ़) टाउन एरिया ने सड़क निर्माण के लिये किसी विशेष धन की प्रार्थना उससे की 
है? यदि हां, तो कितना और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? 


श्री सेयबद अली जहीर-...टाउन एरिया कमेटी, असिला का सड़क निर्माण के लिये 
आशिक सहायता के हेतु कोई श्रावेदन-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ । 


३६४ विधानसभा ... [२३ श्रगस्त, १६५५ 


*9०-१२--शरी नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१६ अगस्त, १९५५ को 
प्रहदत संख्या १६-१८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।॥| 
जिला टेहरी -गढ़वाल में कोटेशवर तीर्थ स्थान पर गंगा नदी पर 
पुल का अ्रभाव 


*+१३--श्री सत्यसिह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विवदित है 
कि जिला टेहरी (गढ़वाल) में तहसील देवप्रयाग के श्रन्तगंत पदटी कबीली में गंगा नदी के ऊपर 
कोटेशवर नामक प्रमुख तीरथेस्थान पर पुल नहीं हे जिससे यात्रियों तथा स्थानाँय जनता को 
लगभग १५-२० मील दूर टिहरी या देवप्रयाग पर नदी पार करने के लिय जाना पड़ता है ? 


श्री लक्ष्मीरमण ग्राचाये--.इस स्थान पर कोई पुल नहीं है पर जनता ने देहरी भौर 
देवप्रयाग के बीच कुछ झले बना रवखें हे जिनके द्वारा नदी को पार किया जाता हे । 


*+१४---शरी सत्यसिह राणा--क्या यह सही हे कि जिले की भतपुर्वे सरकार ने उक्त 


पुल के बनान का कार्य प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हां, तो उसे क्‍यों स्थगित किया गया और 
ग्रब॒ कब. तक उसको बनवाया जावेगा ? 


श्री लक्ष्मीरमण आचायं--.जी हां। इसे पुल के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 
ही गयी भूतपुर्वे टेहरी रियासत की किसी सड़क पर न पड़ने के कारण तथा धनाभाव के कारण 
कोई कार्य नहीं किया जा सका । 


इस पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा। 

श्री सत्यसिह राणा--क््या सरकार को जानकारी है कि यह झूला जो कच्ची घास 
का बनाया जाता हे उसमें श्रक्सर श्रादमी गिर कर बह जाते हैं ? 

श्री लक्ष्मोरसमण आचायें---सम्भवतः ऐसा कभी-कभी होता हो । 


श्री सत्यासह राणा--क््या सरकार इस बात की सम्भावना को देखते हुये कि ऐसे 
झूलों मं अक्सर ऐसे खतरे पंदा हो जाया करते हैं, और जानवरों के लिये श्रादान-प्रदान की कोई 
सुविधा नहों है, इस बात को व्यवस्था करने का प्रबंध करेगी कि वह पुल जल्दी बन जाय ? 


श्री लक्ष्मीरमण आचारयें--यह तो द्वितीय पंचवर्षोय योजना में इस पर विचार किया 
जा रहा है । 


श्री गंगाधर संठाणी-..-क््या माननीय मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि जब जनता 
कच्चे झूल बनाती है तो उसकी इजाजत पी०डब्ल०डी० देता है ? 


््च 


श्री लक्ष्मीरमण आचार्ये--.यह बहुत पुराने झूले हैं। 


क्‍ क्री सदनमोहन उपाध्याय-.-.साननीय मंत्री जी ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षोय 
योजना में विचार किया जायगा, में जानना चाहता हूं कि क्‍या उस पर श्रभी तक विचार नहीं. 
हुआ है ्ि 

आ्री लक्ष्मीरमण आचाय--हो रहा है।.... 

.... श्री गंगाधर मठाणी--क्या माननीौय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी प्राप्त की 

है कि यह जो बहुत पुराने झूले हें यह किसकी इजाजत से बनाये गये थे ? 


... श्री लक्ष्मोरमण आचार्ये--ऐसी कोई जानकारी इस समय सेरे पास नहीं है अगर 
. सूचना सांगी जायगी तो दी जा सकतो है ॥ ३७ 
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बुलन्दशहुर जिले में जसालपुर ग्राम को डिग्गी नयी भूसि का नीलास 


+१५--शी रामवनद्र विकल (जिला व्‌ लन्‍्द्शहर )--क्या सरकार कपा कर बतायेगी 
कि कोठी बांजरपुर (नहर मांट ब्रांच) से २ मॉल ऊपर नहर द्वारा बनायी गयी डिग्गो (नयी 
भूमि) जुलाई सन्‌ १९५४ से आज तक कितनी बार नीलाम की गयी ? 


श्री राममूर्ति---जमालपुर ग्राम की डिस्गी तयो भूमि का कृषि हेतु पटटे पर उठाने 
के लिय जलाई सन ५४ से तीन बार नीलाम किया गया । 


*१६---भी रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कपया बतायेंगी कि यह भूमि नहर विभाग 
को प्रारम्भ में किसानों से किस शर्ते पर मिली ? 


श्री रामसूति--यह भूमि सिंचाई विभाग में भूमि प्राप्ति अधिनियम [ॉ-धएते 
लैपृषांआंध०0 56) के अन्तर्गत प्रतिकर देकर माद ब्रांच के बायें किनारे मौल ५:७:३५४ पर 
सिल्ट टेप बनाने के लिये प्राप्त की गयी थी । 
+१७--शी रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जमालपुर 
तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दहशहर के किसानों की इस भूमि को लेने के लिये प्रार्यना- 
पत्र प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो वह काइतकारों को भूमि किस शत॑ परदे ने के लिये तैयार हैं ? 


श्री रामसृति--केवल एक प्रार्थना-पत्र दिचांक १ १-६-५४ को श्री हरिसिह, निवासी 
ग्राम जमालपुर का प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी भूमि जो सिल्ट टरप के लिये ले लो गयी 


थी वापस. करन के लिय प्रार्थवा की है । कृषकों को भूसि वापस करने का कोई प्रस्ताव सरकार 
के विचाराधीन नहीं हे । ह 


श्री रामचन्द्र विकल-..क््या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि तीन बार 
नीलाम करने को क्यों श्रावश्यकता पड़ी ? 

श्री राममूति--क््योंकि ३० सितम्बर, १६५४ को जब पहला कंद्रेक्ट हुआ था तो उसमें 
रुपये की मात्रा अधिक थी, बाद को रुपया कम हुआ तो एक दफा के बाद दुबारा नोलास किया गया 
फिर भी रुपया कम रहा इसलिय तीन बार नीलास हुआ । 


श्री रामचन््र विकल---क्या यह बात सहौ है कि प्रथम बार नीलाम किया गया और 
पहली बोली किसानों के लिये छोड़ दी गयी तो दुबारा नीलाम की श्रावह्यकता क्‍यों पड़ी ? 


श्री राममति--गह बात तो नहीं है, प्रथम बार की बोली १२०४ रुपये की हुयी और 
दूसरे बार कौ १४३६ रुपये की हुयी । 


श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीयमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिकर 
के रूप में किप्तानों को कितना रुपया दिया गया है, जब कि उनसे जमीन ली गयी थी * 


श्री राममति--इसका व्योरा तो मेरे पास इस समय नहों है । 


द श्री रामचद्ध विकल--क्या यह सही है कि आज तक किसानों को प्रतिकर के रूप 
में एक भी पेसा नहीं दिया गया जब कि सरकार का यह आइवासन था कि जमीन ठीक हो 
जाने पर वापस कर दी जायगी ? 


श्री रामसति---सरकार की ओर से ऐसी लगो बात तो होती नहीं हे । जब जमीन 
ली गयी होगी तो रुपया ज्ञरूर दिया गया होगा । अ्रगर नोटिस देंगे तो बतला दूंगा कि कितना 
रुपया दिया जा चका हैं । 


श्री रामचन्द्र विकल---क्या मानतीय मंत्री जी सेरे प्रश्न को ही सुचना समझ कर 
बतजायेंगे कि इस समय तक कितना वन दिया जा चुका हू ? 
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श्री राममति--आप मेरे कमरे में ४-६ रोज के बाद आयेंगे तो बतला दंगा । 


श्री रामशासत आये (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने 
की कपा करेंगे कि यह भूमि कितनी एकड़ है ? 


श्री राममरति-.-यह कल जमीन ४५-८१३ एकड़ है, लेकिन कल्चरेबिल लैन्ड ३,१८९ 
एकड़ है। 
झांसी जिलेस सिया/वरी तालाब की सरस्सत 


*+१८---ओ लक्ष्मणराव कदम-..-क्या सरकार यह बताने को कपा करेगी कि गत 
सास ग्राम सियावरी (झांसी) के सरकारी तालाब के पानी से किस-किस गांव को कितना-कितना 
नुकसान पहुंचा ? 


श्री राममृति-_जहां तक सरकार को मालूम है सियावरी तालाब के पानी से किसी 
ग्राम को क्षति नहीं हुयी 


*१६--भी लक्ष्मणराव कदस-.-क्‍्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त 


तालाब की कब से सरमस्मत नहों हुयी, और अभी हाल ही मं .उसके बनवाने के लिय कितने रुपये 
काठेका हुआ है ? 


श्री राममृति---सियावरी तालाब की मरम्मत हर वर्ष श्रावरयकतानुसार होती है । 
सन्‌ १६५४ बर्ष की अत्यधिक वर्षा व बाढ़ से इस तालाब की इस्केप वाल (०5०४० था!) 

बह गयी ओर तालाब की सरम्मत पर ६३,७१३ रु० ५ झा० व्यय हुआ जिसमें ठेके द्वारा किया गया 
खचे ६०,०३८२रू० शामिल हैं । 


श्री लक्ष णर'!व कदसम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६० 


हजार रुपय के अलावा जो ३३,६७४ रुपया खर्च हुआ तो क्या वह काम अमानी सें कराया गया 
भा? 


श्री राममृति-...यह कार्य विभाग द्वारा हुआ है । 


श्री हरदयालासह पिपल (जिला अलीगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी इस तालाब 
का क्षेत्रफल बतलान की कपा करगे। 


श्री रामसूति-...इसका क्षेत्रफल २७८ एकड़ है । 
बस्ती हिले में बांसी तहसील के तालाबों तथा डहरों पर भूमि के पढे 


४२०--भी मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया 


बतायेगी कि उसके पास सिंचाई के योग्य बस्ती जिला तहसील बांसी के तालाबों तथा ड॒हरों 
की कोई सूचो हे ? द 


श्री कमलापति त्रिपाठी---जमींदारी उन्‍्मलन के पदचात १२ सरोवर शासन के अधीन 
भा गये हें और उनका रखरखाव सिचाई विभाग द्वारा होता हे । 


*२१--क्री सथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया 
बतायेंगी कि उनमें से कितने तालाबों व डहरों के पट्ट खेती करने के हेतु दिये गये हैं ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--बजहा तथा बटुआ रिजवायस पर क्रमशः १२.७५ व १.२४ 
एकड़ भूमि क पट्ट खेती के हेतु दिय गये हूँ । 


नोट--तारांकित प्रदन सं० २० तथा २१ श्री शिवनारायण ने पूछे । 


प्रदनोत्तर ३६९७ 


जिला जालोन में बेतवा नहर से हिम्मतपुर माइनर का निर्माण 


+२२--राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि जिला जालौत में जो नई साइनर बेतवा नहर से बनायी गयी है वह कब तक जारी हो जायेंगी ? 
. ओ रामसूति--बेतवा कैताल के अन्तर्गत जितनी नयी माइनरें जिला जालौन 
में बनाई गयी थीं वे सब सिवाई कर रही हैं और जो माइनरें श्रव बन रही है जून, १६४५६ तक 
पृण होने पर सिंचाई करना आरम्भ करेंगी । 


राजा वीरेंद्रशाह--क्या कृपा कर माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो भाइनर 
बत रहा हैं वह कब्र से शुरू हुआ और उसके बनाने में इतनी देर क्‍यों हुयी ? 


श्री राममूर्ति-...हिम्मतपुर-करसौरा डिस्ट्रिब्यूटरी बन रही है । १९५६, जून तक यह कार्य 
पूरा हो जायगा। जिसको आप देर समझते हें वह देर नहों हुयी। राज वर्गरह के न होने की 
वजह से उसमें विलम्ब हुआ । 


. _ राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही नहीं है कि हिम्मतपुर माइनर करीब ३ साल से बन 
रहा हू, ओर इसी वजह से सन्‌ ५६ तक बनने की आशा की जाती है ? 


क्री कमलापति त्रिपाठी--बहुत से ज़रूरी काम साथ-साथ हो रहे हैं, माननीय सदस्य 
को इतना अधीर नहीं होना चाहिये। 


राजा वीरेंद्रशाहइ--क्वा माननीय मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि इस साइनर 
के बनने में नहर के लेबिल में कुछ फाल की गलती का एक टुकड़ा ऐसा रह गया था जिसकी 
वजह से खर्चा ज्यादा हुआ श्र ज्यादा देर भी लग रही है? 


... श्री रामसंति--व्योरेवार तो ज्यादा मालूम नहीं है । कोई गलती इस प्रकार को हो 
भी सकती हूं । 
परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में पक्के कुओं तथा नलकपों के निर्माण 
हेतु सहायता 
*२३--ी बशीर अहमद हकीस (जिला सीतापुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में श्रब तक कितने पक्के कुर्ये तथा वलकूप बनाने के लिये 
किन-किन को कितनी-कितनी रकम दी गयी हें ? द 


श्री रामसूर्ति--पिछले तीन वर्षों अर्थात्‌ १६५३, १६४५४ तथा १९५४५ में पक्के कूयें 
तथा नलकप बनाने के लिये परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में जिन व्यक्तियों को जो तकावी 
दी गयी हैँ उसका विवरण संलग्न सूची मे दिया हुआ है । 


(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ उंश्क पर।) 


श्री बदीर अहमद हकोम-..क्या सरकार को ज्ञात है कि यह जो सूची में क॒यें दिये हुये 
हैँ यह सब बन गये हे या नहीं ? द 


श्री रामसूति--म॑ यह तो नहीं बतला सकता हूं कि सब कूयें बन गये हें लेकिन जब रुपया. 
उनको दिया गया हे तो बन गये होंगे। 


... श्री बदीर झहसद हकीम--क्या सरकार कूपा कर यह बतायेगी कि नम्बर ४ और 
9 पर जो नाम सूची में दिये गये हे, उसमें इन रकमों के अलावा और भी कोई रकम सहायता 
के रूप सें दी गयी है ? क्‍ कर 
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श्री कमलापति त्रिपाठी-.यह जो रकम ४ और ५ में दी गयी हे यह नलकप बनाने के 
लिये दी गयी है यानी कोग्रापरेटिव ट्यूबबेल । और श्रभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया है ऐसी 
रिपोर्ट है। नियमानुसार ५ हजार की तकावी दी जाती है नलकूप बनाने के लिये और उसके 
साथ-साथ ५ हजार की सहायता भी हम देते हैं । लेकिन जब नलकूप बन जाता हूँ तो एक वर्ष 
के भ्रन्दर यदि काम शुरू नहीं हुआ तो इस पूरी रकम को वसूल करने का श्रधिकार जिला 
सेजिस्ट्रेट को है । 


श्री बशीर अहमद हकीस--.-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह दोनों 
ताम एक ही घर के हे? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--इरूका पता मुझे नहीं है । 
तरबगंज और गोंडा तहसीलों में कृषि योग्य भमि पर सिचाई 


*२४--ओी गंगाप्रसाद (जिला गोंडा )--क्या सरकार यह बताने कौ कृपा करेगी कि 
जिला गोंडा की तहसील तरबगंज और तहसील गोंडा में कितनी एकड़ भूमि कृषि योग्य हे और 
उसमें सरकार द्वारा व्यवस्थित सिचाई का प्रबंध कितनी भूमि पर हैं, और कितने एकड़ पर वह 
प्रबंध करने जा रही हू ! 


श्री रासमसति-..जिला गोंडा की तरबगंज में १,२४,६९६० एकड़ और तहसील गोंडा में 
८४,६३५ एकड़ भूमि कृषि योग्य हें। मौजूदा ३० नलकप गोंडा तहसौल मे लगभग 
३०,००० एकड़ भूमि कमान्‍्ड करते हैं । गोंडा शोर तरबगंज तहसील में ५० नये नलक्‌प इसी वर्ष 
बनाये जायेंगे, जो बन जाने पर ५०,००० ए कड़ श्रतिरिक्त भूमि कमान्ड करंगें। इंसक अलावा 
दूसरी पंच वर्षोय योजना क श्रन्तर्गेत ७० नये नलकप बनाने का प्रस्ताव है जो लगभग ७०,००० 
एकड़ भूमि कमानड करंगे। 


. श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गोंडा और तरबगंज 
तहसीलों में 5० नलक्‌प लगाये गये हैं उनसे कंवल १,८०,००० एकड़ जमीन की सिचाई होगी तथा 
बाकी १,६६,६२५ एकड़ ज़मीन बच गयी है उसकी सिचाई का क्ष्या प्रबंध हे ? जो ७० नलकप 
दूसरी पंचवर्षोय योजना में बनाये जा रहे हें वे इन्हीं तहसीलों में लगाये जायेगे या किन्‍हीं दूसरी 
तहसीलों में ? 


श्री रामसूति--साननीय सदस्य ने जो जोड़ लगाया है उससें कुछ गलती है । हमारे 
“ लिहाज से २,८०,००० एकड़ जमीन आती हे, जिसमें से हमार हिसाब से डेढ़ लाख एकड़ 
जमीन का प्रबंध हो गया ओर बाकी जो ज़मीन रह गयी है रोटेशन से उनको पाती दिया 
जाता है । यह बात नहीं है कि सब ज्षसीन को एक ही मर्तंबा पानी दिया जाता हो । 


गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कप-निर्माण के लिये सरकारी सहायता 


+*२५--की गोरोरास (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार कपया बतायेगी कि गोरखपुर 
जिले की फरेदा तहसील क अन्तर्गत कितने कये सन्‌ १६५२-५३ में ओर १६५३-५४ में सरकारी 
सहायता से बने 


श्री रामसूर्ति--.फरेंदा तहसील में १६५२-४३ वर्ष में ५० व १६५३-४४ में ३२ 
पवर्क कू्य सरकारी सहायता से बने। 


श्री गोरीराम-.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५२-५३ में ५० और ४५३० 
४४ में ३२ कयें जो बनाये गये उसमें कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गयी झोर 
जनता ने कितना रुपया लगाया ? द 


प्रदनोचर ३६६ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--५२-५३ में बेसूदी तकावी की दर ५०० रुपया थी और राज्य 
सरकार की ओर से ४०० रुपया पहले तकाबी के रूप सें दिया जाता है, और जब कुआं पूरा हो 
जाता है और सर्टिफिकेट आ जाता है कि कुआं बन गया तो बहु ४०० रुपये को सहायता 
के रूप में परिवातित हो जाता है। ५२-५३ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता दी 
गयी । ५३-४४ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता तथा ५४-५४ में ५०० 
रुपया तकावी और ३०० रुपया सहायता प्रति कुआं दी गयी । 
_ श्री गोरीरास-..क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी जो ये कुयें बनाये गये हें 
उनमें कितले कुर्य फरेंदा के मध्य में और कितने दक्षिण में बनाये गये हें ? 
श्री कमलापति त्रिपाठी-..उत्तर और दक्षिण की बात बताना तो मुश्किल है, लेकिन इस 
तहसील में ५२-५३ में ५० और ५४-५४ में ३२ कूयें बनाये गये हें, जिनसें से ५० कुओं को सरकारी 
सहायता बिल चुकी हे याती बे कुयें पूरे हो चुके हें, और तकावी की रकम सब्सीडी में परिवर्तित 
हो चुकी है । ३२ के लिये रुपया दिया जा चुका हु तथा ५० का रुपया सनीआरा्डर द्वारा दे दिया 
गया हें । 
जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार 


*+२६--शओी बशीर अहमद हकीस--.-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन्‌ १६४८-४& 
से अब तक जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार कितना, कहां-कहां हुआ है ? 
श्री राममूति-...सीतापुर जिले में १९४८-४९ से १९५३-५४ तक नहरों के विस्तार 
के वितरण की एक सूची माननीय सदस्य के सेज पर रख दी गयी हें । 
(देखिये नत्यी खा आगे पृष्ठ ४५६--४६० पर ।) 


श्री बशौर अहसद हकीस-.-क्या सरकार कृपा क्वरके बतलायेगी कि यह जो नहूरों 
का विस्तार किया जाता है वह जनता की मांग के आधार पर होता हैँ या मुहक से 
रिपोर्ट पर ? द 
श्री रामसूति-...इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं । 
श्री बशीर अहमद हकोम--क्या सरकार यह बतलान 7 
वर्षों में सीतापुर की तीन तहसीलों बिस्वां, सीतापुर और सिश्षि 
विस्तार क्‍यों हुआ ? 
श्री राममृति-._यह तो कहना मुश्किल हे कि न 
तरफ से काफी समझ रही है । माननीय सदस्य कम * 
हैं, लेकिन उन्होंने इधर ध्यान झ्राकषित किया है तो ._ 
बढ़ायी जाय। द 
+२७२८--ी रामसुन्दर पांडेय-.-.] २७ 
आजमगढ़ जिले में चाल पंचवर्षीय ० 
+२६--ओ रामसुन्दर पांडेय-...क्या सिचा! 
_ जिले के अन्तगंत चाल पंचवर्षोय योजना में कह 
जाने वाले हैं ? ही क्‍ 
. श्री राममूर्ति--चालू पंचवर्षीय योजना में 
के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर बांध बनाये 
.. बान्ध 
१--जगदीशपुर बांध... 
२---आऔरा नदी पर ४ बंधियां 
३--उदन्‍्ती नदी पर बहुत सी बंधियां 


४०० विधान सभा [२३ अगस्त, १६५४ 


इसके अतिरिक्त हाहा नाला बन्ध पर, जिसका अनुमानित _व्यय ४,५०,००० रुपया 

है, निर्माण हो रहा हे, ओर घाघरा नदी पर महोला गढ़वाल बन्ध बनने का प्रस्ताव विचाराधीन 
हैः फ क्‍ ह 
श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेस गंगी 
योजना कब तक पूरी हो जायगी ! 

श्री कमलापति त्रिपाठी--पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ साथ वह अवद्य 
समाप्त हो जायेगी । द ह 

श्री राम पुन्द ? पांडेय--.क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि हाहा नाला_ 
योजना का काम कब तक पूरा हो जायगा ? ' 

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसम कुछ काम तो हो गया है, माननीय सदस्य को उसका 
ज्ञान भी होगा, क्‍योंकि वह उन्हीं के क्षेत्र में है । मेरा रु्याल हे कि सन्‌ ५६ के जून तक तो हम 
उसे पूरा कर ही लेंगे।. द द 

जिला आगरा सें पक्‍की सड़कों का. निर्माण 


+३०--श्री पुत्तलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके यह 
बतायेगी कि गत चर्ष कुल कितने मील पक्की सड़क जिला आगरा सें बनायी गयी श्रौर कहां- 
कहां बनायी गयी ? 


निर्माण संत्री (श्री विचित्रनारायण हार्मा )-.- १९५३-५४ में आ्रागरा जिले में 
१ मील ३ फरलांग और ६० फिट लम्बी निम्नलिखित पक्की सड़कों का निर्माण हुशआ-- 


सड़कें का नाम. ६ लस्बाई द 
मी ० फ० | फी 5 
१---अआगरा पोइयाघाट मार्ग दयालबाग से श्रागं १ १ ६० 
२--बाह उदी साग ० २ ० 
योग १ रे ६० 


इलाहाबाद स्युनिसिपल बोर्ड को सिवर निर्माण हेतु सरकारी सहायता 


.. +३१--री कल्याणचन्द मोहिलें (जिला इलाहाबाद )--क्या सरकार कृपा करके 
बतायेगी कि इलाहाबाद स्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया सिवर बनाने के लिये सरकार नें 
दिया है ? द 

श्री कलाशश्रकाश-.-इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को सिवरेंज ( ६८छ०८०४० ) 
और ड्रेनेन ( 670782०. ) स्कीम के लिय. माचं, १९५४ से श्रब तक १० लाख रुपया 
दिया गया हे | स्लक 


का श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि यह १० लाख रुपया स्युनिसिपल 
ई द्वारा न खर्च कर पी० डब्लू० डी० द्वारा खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? 


श्री कलाशप्रकाश--पी० डब्लू० डी० द्वारा नहीं खर्च किया जा रहा है । ... 


-. श्री कल्याणचन्द मोहिले-..-क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कूपा करेंगे कि 
क्या यह काम ठकदारों द्वारा कराया जा रहा हे ? ह का 


की कलाशप्रकाश-...पहले तो यह काम नगरपालिका करा रहो थी भौर वह बहुत 
श्रधिक काम नहीं करा पायी । श्रब एल० एस० जी० ई० डी० इस काम को करायेगा भौर उस 


का अधिकांश भाग बरसात के बाद शुरू होगा। 


प्रइनोत्तर ४०१ 


इलाहाबाद में बलझा घाट वाला बांध की मरम्मत 


*३२--श्री कल्याणचन३ मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद 
में बलआधघाट पर बाढ़ रोकने के लिये जो बांध बांधा गया था उसका कुछ हिस्सा बह गया हूँ ? 


श्री लक्ष्वोरमण आचारयें--.जी हां, चाचर नाल के ऊपर बलआ घाट पर बने बांध का 
कुछ भाग बह गया था जो फिर बनवा दिया गया था। 


श्री कल्याणचन्द मोहिले-..क््या माननीय मंत्री जी बताने की क॒पा करेंगे कि इस बांध 
के बहने तथा फिर से बनवाने में कितता रुपया खर्चे हुआ 


श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-..बहन में तो कुछ नहीं खर्च हुआ, लेकिन उसके बनवाने 
में ८० हजार रुपया खर्च हुआ । 


*  ज़ोनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी द्वारा नल-कप निर्माण 


+३३--भी लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क््या सिचाई मंत्री कृपा कर 
के बतायेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र प्रावधिक सहकारिता के कार्यक्रम के अच्तगेत फ्रांस क 
इंजीनियरों की कम्पनी जोनपुर जिले में कब से नलकप निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ? 


श्री रासमूति--फ्रेंच कम्पनी ने जौनपुर जिले के नलकप निर्माण का कार्य मई, १६५५ 
से प्रारम्भ कर दिया है । 


*+३४--भी लालबहादुर सिह---इस जिले के ४५ नलकप इस योजना के श्रन्तगंत कब 
तक लग जायेंगे ? 


श्री रामसूरति-जौनपुर जिले में ४५ नलक्‌प जनवरी, १९५६ के अन्त तक बन जाने 
की आदा को जाती हैं । 


श्री नागेइ्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर) --क्ष्या माननीय संत्री जी बताने की कपा करेंगे 
कि अब तक इस फ्रंच कम्पनी ने कितने नलकपों पर काम किया और उनमें से कितने कामयाब 
हुए ! 

श्री रासमृति-.-कस्पनी ने देर में काम किया, अब तक जौनपुर में € और गाजीपुर में 
२ बनाये हूँ, जिनमें से जोनपुर में ५ और गाजीपुर में २ फेल हो गये | यह इंजीनियसे से पुछा गया 
है कि इस मासले म॑ उसके खिलाफ क्‍या हो सकता हं ? 


श्री नागेदवर द्विवेदी--क्या साननोय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह नलकप 
जहां पर फल हुये है, वहां पर सरकार द्वारा कोई परीक्षण कराया जायगा ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी-....परीक्षण होगा, लेकिन जहां यह क्‌ये फेल हुये हैं वहां नीचे 
पाती नहों मिला, फिर भी विभाग द्वारा गोसती के उत्तर का जो किराकत का क्षेत्र हे वहां 
परीक्षण कराया जायगा कि वहां किचित पानी मिल सके । 


श्री बाबनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि जिन स्थानों 
पर नलकप फेल हुये हें वहां पर सिचाई की क्‍या व्यवस्था हैं ? 


.. श्री: कमलापति त्रिपाठी--यह दुर्भाग्य की बात है कि भूमि जिस के तल में पानी नहीं 
मिलता वहां पर सिचाई अच्छी नहीं हो सकती 


श्री हारकाप्रसाद सोर्य--क्या तानन.य मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि पानी के 
लिये कितने फीट नीचे तक परीक्षण किया गया और इस फ्रेंच कम्पनी को कितना रुपया, 
जहां पर क॒यें फेल हुये हें, दिया जायगा ? 


४०२ विधान सभा [२३२ अगस्त, १९४१ 


श्री फ्मलापति त्रिपाठी--ठे हेदारी की शतों का प्रइत्त किया गया, उसका ब्योरा 
तो मेरे पास नहीं है, नोटिस देने से व्यौरा पेश किया जा सकता हे। जहां तक निचाई या 
गहराई का ताल्‍लुक है २५० से ३५० फुट गहराई तक बोरिंग करते हैं। कुछ जगहों में 
पानी नहीं मिलता, कहीं कहीं ६०० फुट तक भी बोरिंग किया है। लेकिन आमतौर से 
३५० फूट तक करते हैं और चूंकि खर्च ज्यादा होता है, इसलिये ज्यादा नहीं करते और 
प्रनुभव भी है कि नंचे जाने पर उतमा स्ट्रेटा नहीं मिलता जितना आवश्यक होता है। 
पानी का खर्च तो अधिक होता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होते है और उसी हिसाब 
से उतना हूँ! महंगा पानो पड़ता है । जितनी पार! की सतह गहरी होगी उतनी हूं महंगो 
दयूबवल को योजना होगी। -: 


श्री नागेब्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर 

यह नलकप फेल हुये है उसी के अएस-पास दो एक नलक्‌प विभाग द्वारा परीक्षण करने पर 
सफल हुए हूं? द 

श्री कमलापति त्रिपाठी-...ऐस। होता है, क्योंकि भूमि के गर्भ का तो पता नहीं 


चलता । अ्रक्सर ऐसा हुआ है कि ८-१० फ़ेल हुए, कहीं पानी नहीं मिला और पास ही में मिल 
जाता हे, तो धरती के भूगर्भ का पता नहीं चलता कि उसके नीचे क्‍या है । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जौनपुर के उस नहरी इलाके 
में कुछ तालाब खुदवाने की कृपा करंगी जिससे उनकी सिचाई की समस्या हल हो जाय ? 


श्री अ्रध्यक्ष--यह सुझाव श्राप उनको भेज दीजियेगा । में इसकी इजाजत नहीं दूंगा । 
प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया, महरहरा के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 


*३५--शी गर्जेद्रसह (जिलाइटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि नोटीफाइड एरिया महरहरा (एटा) के चेयरमेन के खिलाफ श्रब.तक कोई कार्यवाही 
क्यों नहीं की गयी जब कि १५ जनवरी, सन्‌ १९५५ को उनके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव 
पास हो गया हे! | 


श्री केलाहप्रकाश-.यू० पी० म्युनिसिपेलिटीज़् ऐक्ट की घारायें जो नोटी- 
फाइड एरियाओं में लागू हैं उनके श्रनुसार प्रेस्लोडेन्ट नोटीफाइड एरिया महरहरा 
के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और उनका त्यागपत्र कमिदनर, सेरठ डिवीज़न द्वारा 
२६ माचे, १६५५ को स्वीकार किया जा चुका है। 


*+३६--श्री ग्जेंद्रसिह--_क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० 
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५४ की संशोधित घारा ४७-ए नोटौफाइड 
एरिया मरहरा (एटा) पर लाग होती हे या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक लागू होगी ! 


श्री कलादाप्रकाश----संशोधित धारा ४७-ए प्रदेश की समस्त नोटीफाइड एरियाप्रों 
में दिनांक & श्रप्रेल, १९५५ की विजप्ति संख्या यू० ओ०-४४/ ११-बी--९& एन-५४५ द्वारा 
लागू की गयी है । . ४ हर द कर 


ह कल श्री गर्जेद्रसिह---क्या माननीय मन्‍्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 

इनर को अ्रविश्वास का प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ? आओ 
.._ श्री केलादाप्रकाश--.-यह तो इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन १४ 

जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ।...... | ः आओ 


प्रन्‍नोत्तर ४०३ 


श्री गर्जेद्रसह-..-क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब 
१५ जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ और २६ सा्च को वह मंजर हुआ तो इतनी देर क्‍यों हुई? 


श्री कलाशप्रकाश---अविश्वास का प्रस्ताव जब पास होता ह॑ उसके बाद चेयर- 


_सैन को लिखना होता है । उसके बाद जानकारी होना होता है, उसके बाद फैसला होता हूं । 
इसमें देर लग जाती हू । 


ु श्री सदनसमोहन उपाध्याय-.--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कमिइनर 
के ऊपर कोई गबनेमेंट की पाबन्दी हें कि इतने महीनों के अन्दर कोई भी प्रस्ताव स्थनि- 
'सिपेलिटी या टाउन एरिया से आवबे उस पर फैसला हो जाना चाहिये 


श्री कलाहप्रकाश---कोई इस किस्म की पाबन्दी तो नहीं है, लेकिन यह 
कहा गया हूं कि झीछ्न से शीघ्र हो जाना चाहिये। 


श्री गर्जेद्रसिह--क्या साननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेंने 
यह प्रश्न. अल्पसूचित तारांकित कर के दिया था लेकिन इसका जवाब मुझे ४ महीने 
. के बाद दिया जा रहा हुं, ऐसा क्‍यों किया जा रहा हैं ? 


श्री अध्यक्ष--यह अल्प सूचित नहीं है बल्कि तारांकित प्रइन है। 


इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के किसानों से सरकार द्वारा 
ग्रधिकृत भूमि का मुझ्रावजा तथा लगान की वसूली 


, *३७--शभी हेसवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद )--क्या तहसील करछना, 
. जिला इलाहाबाद के उन किसानों को, जिनके खेत केवल नहर की शाखाओं के फंलाने के लिये 
सरकार द्वारा लिये गये हूँ, अब तक भी सरकारो लगान सम्बन्धित खेतों का देना पड़ रहा है ? 


श्री राममूृति--श्ञीघ्र ही इस प्रकार की सभी शिकायतों की जांच. की जावेगी 


ओर किसानों से जो लगान ज्यादा वसूल किया गया हें. उसको शीघ्र वापस करने की व्यवस्था 
की गयी हुं। 


श्री कमलापति शजिपाठो--यह मामला सरकार के विचाराधीन है । 


. $इ४घ-+ओी हेमवर्तीनन्दन बहुगुणा---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त 
जमीन का मझावजा कब तक सम्बन्धित किसानों को सिल सकेगा ? 


श्री राममृति--सुश्राबजे की रकम ६ माह के अन्दर दे दिये जाने की आशा है। 


श्री हेसवतीनन्दन बहुगुणा---क्या साननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस तहसील 
में नहर बनाने का काम २ साल से शुरू हुआ हं और इस बीच में किसानों को लगान 


. बराबर दंना पड़ा हे उस जमीन के सम्बन्ध में जो उनके कब्जे से विभाग ने दो साल पहले 
ली थी? द 


. श्री राममंति--यह बात अपनी जगह सही है. और इसलिये मेंने अर्ज़ किया कि 
उस बात को . भ्रब एक्सपीडाइड करने के लिये हमार वहां ५ लंड एक्वीजीग़न झाफि- 
- से नियक्‍त किये गये हें, और में उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों से लगान 
वसूल हो गया हे. और जो और शिकायतें हें वह सब दूर की जायेंगी। 


श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी इस विषय पर सरकार 
की कोई ऐसी निश्चिचत नीति भविष्य में निरुचय करन को कृपा करेंगे. जिससे कि 
. जिस दिनसे इस तरह की जमीन विभाग नहरआादि के लिये लेवे उसी दिन से किसानों 
. से लगान उस जमीन का लेना बन्द कर दिया जाय ? 


डहु०४ विधान सभा [२३ अगस्त, १६४४ 


प्रदेश को. नगरपालिकाओं के श्रध्यक्षों के विरुद्ध भ्रविश्वास 
के प्रस्ताव 


*३६----भी नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्या सरकार क्रपया 
बतायेंगी कि गत २ मासों में प्रदेश के कितने म्युनिसिपल बोड्डों में उनके श्रध्यक्षों के विरुद _ 
अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुये ? 


श्री कलाशप्रकाहइ---प्रघन से यह बिलकुल स्पष्ट नहीं हे कि किन विशिष्ट 
मासों के सम्बन्ध में. सूचना सांगी गई हे । किन्‍्तु यदि. तात्पये इस प्रइन की प्रथम निर्धा- 
रित तिथि से पूर्व दो मासों श्र्थात्‌ फरवरी और मार्च, १६५४ से हे तो इन दो मासों में ५ बोड्ों 
में उनके ग्रध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुए 


श्री मारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माननौय मंत्री 
जी ने जिन बोर्ड्स का अ्रभी जिक्र किया हैँ उनके नाम क्या क्‍या हें द 


श्री. केलाशप्रकाश--मुरादाबाद, सहसवानं, सिकन्दराऊ, धामपुर, श्रतरौलो। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि ये जो भ्रध्यक्षों 
पर श्रविश्वास के प्रस्ताव पास हुए. थे, किन-किन .राजनंतिक पा्ट्यों के थे? . 


श्री अध्यक्ष--यह इससे नहीं उठता। राजनीतिक पादियों का कोई सवाल 
नहीं हु । 
राजा वोरेंद्रशाह---क्या सरकार कृपा: करके बतलायेंगी कि इन ५ चेंयरमेनों 


के खिलाफ जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए, उनमें से कितनों को निकाल (दिया गया 
और कितनों पर श्रभी कार्यवाही प्रो नहों हुई ? क्‍ 


श्री सयद अली जहीर---सवाल भ्रभी साफ नहीं हुआ है। श्रगर आप चाहते हैं 
कि मार्च तक किस किस के खिलाफ कार्यवाही हुई तो इसका श्रौर जबाब होगा और श्रगर 
झब तक क्या हुआ इसका जवाब चाहिय। तो दूसरा जवाब होगा । 


श्री अ्रध्यक्ष-फिर से श्राप श्रपण। सवाल साफ कर दीजिये। 


राजा वीरेंद्र शाह-.में यह जानना चाहता हूं कि जिन ४ श्रध्यक्षों के खिलाफ . 
अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हुं उन पर॒ अलग-पग्रलग हरएक के खिलाफ क्या-क्या 
कार्यवाही हुई है? 


श्री सेयदर्नली जहीर-.-मुरादाबाद- » जिसमें उन्होंने रिट पिटीशत फाइल 
कर दिया था और हाई कोर्ट से आडंसे रुक गये हें। रिट पिदीशन खारिज हो जाने पर 
 ग्रब मालम हुआ ह कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने श्रपील की हे । 
.._ सहसवान--उनका इन्तकाल हो गया हे और दूसरे प्रेसीडेंट के चुनाव की * कार्य- 
वाही हो रही है। 
है सिकन्दरराऊ--प्रेसीडेन्ट ने इस्तीफा दे दिया है और वहां दूसरा चुनाव होने जा 
रहा है। 
। . धामपुर--प्रेसीडेंट से इस्तीफा देने के लिये कहा गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया, 
लेकिन उनका इस्तीफा कायदे में नहीं था जिससे उनसे कहा गया हैँ कि दूसरा इस्तीफा दें। 


..... . अतरौलो--प्रेसीडेंट ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन एक इलेक्शन पिटीशन 
चल रहा हैं पहले से। उसमें कहा गया है कि इनको चेयरमेन नहों होना चाहिये था, 
मुझको चेयरमन होना चाहिये था। वह इलेक्शन पिटीशन जेरेग़ौर हे। इसलिये वहां दूसरा _ 
चुनाव नहीं कराया गया। . द 


अशनोौत्तर ४७४, 


#४०-४१--ी दोनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)-- [१३ सितम्बर, 
१६५४५ के लिये स्थगित किये गये। ] 


रुड़की तथा ज्वालापर परगने के गांवों में नलकप निर्माण योजना 


*+४२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार का विचार रुड़नी तथा ज्वालापुर 
परमने के ग्राम आनेकी, औरंगाबाद, गढ़, तेलीपुराऔर धनौरी में नलकप लगाने का है? 
यदि हां, तो कब तंक ? 

श्री राममृति--.जी हां, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनायें जाने वाले 
नलक्‌पों का निर्माण स्वीकृत हो जाने और उनके क्षेत्रों का सफलतापूर्वक सर्वे हो जाने के 
बाद नलकपों के लगाने का विचार हूं । 

इटावा जिले के जमुना पार इलाके में सिंचाई के हेत प्रयोगात्मक नलकप 


+४३--भी सिहरबानसिह (जिला इटावा)--क्या सरकार इटावा जिले के 
जमुना पार इलाके में, जहां कृषि सिचन का कोई साधन नहीं हे सिच।ई की कोई घोजना 
बना रहो हू? अगर हां, तो क्‍या? 
श्री रामसति-...इस क्षेत्र में १व २ प्रयोगात्मक नलकपोंके लगाने का विचार 
है। यदि ये नलकप सफल हुये तो इस इलाके में राजकीय नलकपों के बनाने के 
प्रशन पर विचार किया जायगा। 


श्री सिहरबानसिह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलान की कृपा करेंगे कि यह जो 
दो नलक्‌प बनाने की योजना हे वह कब तक पूरी हो जायगी ?. 


श्री रामसमति--भारत सरकार की तरफ से दो एक्सप्लोरेटरी ट्यबबेल्स लगाने को 
योजना हे। यह भारत सरकार पर हूं कि कब वह मशीन वगरह भेजे। जब वह भेजगी 
लब एक्सप्लोरेशन होगा। 

श्री : सिहरबानसिह--क्या माननीय मंत्री जी वहां पर डेस बनाने के ऊपर विचार 
करेंगे, ओर क्‍या वहां पर डम- बना कर बरसाती पानी रोक कर सरकारी ट्यूबवेल 
लगाने की कृपा करेंगे? द 

श्री राममृति--.अ्रभी तक तो इस पर विचार कोई है नहों। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत जालौन जिले में शेरगढ़ घाट पर पुल निर्माण 


. #+४४--भी बसन्तलाल (जिला जालोन)--क्या सरकार जिला जालौन मं 
यमना नदी पर शेरगढ़ घाट पर पुल बनवाने का विचार रखती हैं? अगर हां, तो कब तक, 
और नहीं, तो क्‍यों ? 

श्री लक्ष्मीरमण आचाये -जी नहीं, इस पुल का अनुमानित व्यय लगभग 
६० लाख है । और पुलों की श्रावश्यकता को देखते हुए सरकार इस समय पुले के निर्माण का कार्य 
लेने में असमर्थ ह। 


राजा वीरेंद्रशाह---क्या सरकार इस बात को. जानतो हे कि शेरगढ़ घाट का 
पुल एक. अहम पुल है, पी० डब्लू० डी० में इसको लेने के लिये विचार कर रहो हूं? 

श्री लक्ष्मीरमण आचाये-..-अहस तो शायद ज़रूर है। इससे दूसरे पुल भी कई 
ज्यादा अहम हैें।. द 


मी क्‍ विधानसभा... [२३ अगस्त, १६४४ 


श्री. बसनतलाल-.--क्या सरकार को यह मालम है कि जिला जालौन के अधिक- 
तर किसान जिला इंटावा और औरेया संडी को अपना गल्‍ला बेलगाड़ी से ले जाते हूं 
और पुल न होने के कारण उनको श्रधिक कठिनाई होती हे ? | 


श्री लक्ष्मीरमण आचोर्य--जी हां। यह ठीक हो सकता है। क्‍ 

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़ )--और कौन-कौन से पुल सरकार 
को विचाराधीन है जिनको वजह से यह पुल नहीं बन सका ? प 

श्री लक्ष्मीरमण आचाये--सब पुलों की सूची के लिये सूचता की श्रावश्यकता 
पड़ेगी । बहुत से जिले हैं, हमीरपुर, इटावा शोर श्रन्य जिले है । 

श्री शिवनारायण--क््या सरकार बताने को कृपया करेगी कि जालौन में भी 
कोई और पुल बनवा रही है. जिसकी वजह से इस पुल को बन्द कर दिया हूं? 

श्री लक्ष्मीरमण आचाय-.-जालौन के श्रत्तगत और किसी पुल की मुझे सूचना 

नहीं है। 

श्री सदनमोहन उपाध्याय-.-क्या साननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा.करेंगे- 


कि डिस्ट्िक्ट प्लानिंग कमेटी, जालोन ने भी यह सिफारिश की हूँ कि यह पुल जल्दी बन 
जाना चाहिये। 


श्री लक्ष्मीरमण आ्राचाये--मझे इसका ज्ञान तो नहीं है। लेकिन जब यह माननीय 
उपाध्याय जी कहते हें तो ठीक होगा । 


| श्री बसन्तलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी. कि जिला जालौन के 
किसानों का हित देखते हुये द्वितीय पंचवर्षोय योजना में यह पुल बनाने पर विचार कर 


रही हूं. ? स द 
श्री लक्ष्मोरमण आचार्य--जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयारी 
के ससय इस.पुल पर विचार किया जायगा, ऐसी सम्भावना है । 

म्युनिसिपल बोडे, कोंच के श्रध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें 


*डप--भी चित्तरसह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार. यह बताने की 
कृपा करेगी कि म्पुनिसिपल बोर्ड, कोच के अ्रध्यक्ष के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग करने एवं 
अनप्विकृत कार्यवाहियों कं करन के बाबत चन्द शिकायतें. श्राई हें? .. 


श्री कलाशप्रकाश--जी हां। 


. *+४६--भी चित्तरासह निरंजन---यदि हां, तो सरकार यह बताने का कष्ट 
करंगोी कि उक्त शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? द 


श्री कलाहशप्रकाश--सरकार इन शिकायतों पर विचार कर रही है । 


श्री चित्तरसह निरंजन---क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि उक्त शिकायतें 
किस तारोख को हें और सरकार के पास विचाराधीन कब आ्रायीं ? द 


श्री कलाशप्रकाश-.-ठीक तारीख देना तो दुश्वार है लेकिन दिसम्बर, शैध्प४ड 
से पहिले झायी थीं.। 


श्री चित्तरसिह. निरंजन-..-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि.इत जिका- 
यतों का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ? ह 5 
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श्री कलाह्षप्रकाश---में माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूँ कि इन 
ग्रध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविदवास का प्रस्ताव भी दिसस्बर में पास हो गया था। जब 
. जिलाधीश महोदय ने इनको कास करने के लिये रुकने को कहा तो उन्होंने हाईकोर्ट में 
पिटीशन कर दिया। हाईकोर्ट में पिटीशन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो 
'पाई। २६-७-५५ को हाई कोर्ट ने रिट पिटदीशन खारिज कर दिया। २९-७-५४५ 
. को उनको यह आदेश दिया गया हू कि वे त्याग-पत्र दे दे । अब मालम हुआ हे कि उन्होंने काम 
करना तो छोड़ दिया हे, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे त्याग-पत्र दे रहे हें या नहीं ।. अगर 
वे त्याग-पत्र नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । ि 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह शिकायत 
किनकी ओर से भेजी गयी थीं ? 


श्री |कलाशप्रकाश--.इस समय नाम तो मेरे. पास नहीं हे । 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--क्यो माननीस मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे 
कि २८ तारीख के हाईकोर्ट के फैसले की सूचना सरकार को २६ तारीख को कंसे हुई ? 
श्री केलाह्प्रकाश---मेंने .निवदेदन किया कि २६-७-५५ तारीख थी और 
२६-७-५५ को यहां से आदेश हुए । । द 


मिर्जापर जिले में देवरी बांध का सर्वे 
*+४७--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या सिचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि 


- जिला मिर्जापर, तहसल राबट सर्गंज के देवरा-बांध का सर्वे किया गया था? यदि हां. तो 
उस सम्बन्ध मं अ्रत् क्या कायवाही हो रही हैं ? ' 


श्री रामसति--.दंवरी-बांध का सर्वे किया गया था और अब प्रोजेक्ट स्टीसेट्स 
बनाया जा रहा हूं । 

*४८--श्री रामस्वरूप-.-प्रस्तावित देवरी-बांध पर क्या व्यय होगा तथा इस बांध से 
कितने एकड़ भूमि को सिंचाई होगी !? के शनि 

क्री रामसति-..अस्तावित देवरी-बांब पर लगभग १.७ लाख रुपया व्यय होगा तथा इस 
से लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकगी । 
श्री रामस्वरूप--क्या माननोय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार क्या इसको 
इस चाल वित्तीय वर्ष मं बनवाने का विचार कर रही हैं ? (१ ह के 

श्री रासमति--.पह माइनर इरॉंगेशन वक्‍्स में आता है। जब और रूव काम कराये 
जायेंगे उसके साथ यह काम भी किया जायगा 


श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जाप्र)--क्या मांननंल्‍्य सेंत्र जं/ को ज्ञत्त हे कि 
जिस क्षेत्र में दवरी-बांध बनने को हे उस क्षेत्र में 5० गांवों की सिचाई का अब तक कोई 


प्रबन्ध नहीं हुआ है ? 
श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। राबद सर्गंज का बहुंत॑ सा एरिया ऐसा है कि जहां 
इसकी कोई सुविधा नहीं है ॥ 


श्री ब्रजभूषण सिश्र---क्या माननीय मंत्री जी -को ज्ञाद है कि जिस क्षेत्र को बात में 
फह रहा हुं वह पहाड़ नहीं मेंदान है ? 


... विधान सभा [२३ श्रगस्त, १६५४ 


' श्री कमलापति त्रिपाठो--जी हां, मेदान है पहाड़ के ऊपर, इसलिये बहां 
पानी नहीं मिलता । से यह भी निवेदन कर दू' शअ्रध्यक्ष महोदय, कि आप 
देखेंगे, उत्तर से पता लगता है कि ५०० एकड़ की सिचाई होगी श्रौर उसके लिये १ लाख हजार 
रुपये का अनुमान है । राबर्टसूगंज शौर उधर के इलाके में हर बहुत महंगी पड़ती हें प्रौर 
हमारे नियमों के अनुसार ऐसी बंधियों का बनना तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गबरतं- 
मेंट आफ इंडिया से इसकी इजाजत नहीं मिलत!। तो इन संब दिक्कतों के होते हुए भी हम 
इस चेष्टा में लगे हुए हे कि जो पहाड़ के ऊपर संदान सिल गया हूँ माननीय सदस्य को, उसकी 
हम सिचाई कर सके । का 


: “बलिया जिले के नलकप क्‍ 

ऋ४ड३--श्री गंगाप्रसाद सिह (जिला बलिया )--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 
बलिया जिले में कूल कितने नलकूप हें? उनमें से कितने इस समय पानी देते हें. और 
कितने बेकार हें ! द से द क्‍ 

श्री रामसति--बलिया जिले में कूल ४१ राजकीय नलकपहेँ। जिनमें से ३२ इस समय 
पानी दे रहें हें और € अ्भो चाल नहीं हें । है 

*पू ०-० श्री गंगाप्रसाद सिह--क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नल-' 
कप बेकार पड़े हें वे कब तक ठोक हो जायेंगे ? 


श्री राममूति--जो नलकूप इस समय चाल्‌ नहीं हें उनके चलाने का प्रबन्ध किया जा 


दर 


रहा है श्रोर श्राश्ा को जातो हे कि यह शीघ्र हो चालू हो जायेंगे । 


श्री गंगाप्रसाद सि--श्रोमन्‌, मेंने अपने ४६ प्रश्न में यह जानना चाहा था कि बलिया 
में कितने नलकूप हैं। लेकिन जवाब मिला हे कि राजकीय ४१ नलकूप बने । तो में यह जानना 
चाहता हूँ कि कया इन ४१ नलहूपों में कम्पुनिटी “प्रोजेक्ट फंड से. बने हुए नलकूप 
शामिल हैं ?... जी 85 ्ि 
. श्री राममृति--बलिया में १०१ तलकूप बनाने का प्रोजेक्ट है। लेकिन ४१ का नो 
जिंक किया गया ये सब सरकारी नलकप हे । द 
. श्री सदनसोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने को कृपा करेंगे कि 
ये नलकूप बन्द क्यों हें ? इनेका- पानों सूंख गया हे था और कोई कारण है जिसकी वजह से 
काम में नहीं आ रहे है ? द बी 
श्री रासमृति--नल'ूपों का पानी सैदान में नहीं सूखता, पहाड़ों में सूखता है। लेकिन 
इन नलकूपों पर बिजली नहों पहुंच सको हे, तो हम डीजल इंजन का इंतजाम कर रहे 
हैं तब चलेंगे । हक ा द 
श्रागरा जिले में सिचित क्षेत्र 
+५१--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला! क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे 
... _ *१--आं दवकॉनिन्‍्दन वर कर (जिला झागरा )-- क्या सिचाई मंत्री बतायेंगे कि 
आगरा मे सन्‌ १६४५-४६ मे कूल सिखित क्षेत्र कितना था. और सन्‌ १६५४-५४ में 


क्तिनाथार द 
श्री कमलापति जिपाठी--प्रागरा जिले में सरकारी साधनों द्वारा सन्‌ १९४५-४६ 
और १६५३-५४ में सिचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सूचो माननीय सदस्य की मेज पर 
रखदीगईहे।.  ..||||||ऑ्पखप<प्<्झ्झ्झ्झ्झ््ञ<् कक व... कर 
... सन्‌ १६५४-५५ का सिित क्षेत्र भ्रभों तक ज्ञात नहीं हो सका है।.._ 
... (देखिये नत्थी 'गा झागे पृष्ठ ४६१ पर+)..... 
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*५२--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या यह सही है कि सन्‌ १६४५-४६ से सन्‌ 
१६५२-४४ से गंगा नहर का सिचित क्षेत्र घट गया हुं ? यदि हां, तो इसका क्‍या 
कारण हू ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी-...-अपर और लोऋर गंगा नहर के. सन्‌ १६४५-४६ और 
१६५३-५४ के सिचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सी साननीय सदस्य की सेज पर रख 
दी गई है, जिससे यह स्पष्ट हे कि १६४५--४६ से १६५३-५४ का सिचित क्षेत्र, घटा 
नहीं हू। वी आम 
(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६२ पर। ) 
ग्राजमगढ़ जिले में बाढ़ निवारक योजनायें 


+५३-- विश्वामराय (जिला प्राजमगढ़ )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि 
बाढ़ डिवॉजन, बलिया की शोर से झाजमगढ़ जिले में कौन-कोन से काय हो रहे हैं? . 
श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला आजमगढ़ में बाढ़ निवारक योजनाओों को 
सूचियां माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई हैं । - 
(देखिये नत्थी 'इ- आगे पृष्ठ ४६३-४६४ पर।) 


जिला आ्राजमगढ़ को सगड़ी तहसील में छोटी सरय तथा घाघरा के बोच के 
क्षेत्र में बाद कम करने के उपाय 


- श४-..शी विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि ठहर्सःल सगड़ी; लिला 
झाजमगढ़ की छोटी सरय नदी को लाल घाट के पास गहरा करने की कोई योजना सरकार 
को विचाराधीन हूं ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--..छोटी. सरयू और घाधरा के बच की भूमि बहुत नंत्ची हैं 
झ्रौर इसमें कई नाले मिलते हें जिसमें नदियों का पानी भी आ जाता ह ओर क्षेत्र मं बाढ़ आा जाती 
है। महोलागढ़बल बन्ध के निर्माण में बदरुआ नाले का मुहाना बन्द कर दिया जायगा जिसके 
फलस्वरूप घाघरा का पार्न/ छोटी सरय में इस नाले द्वारा नहीं पहुंच सकंगा और बाढ़ कम हो 
जायगी। ग्रतः नदी का गहरा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता |. - 


कल्यानपर, जिला आजमगढ़ में छोटी सरय पर पल का अभाव 


*प्र --ओ विश्रामराय-.-क्या सरकार कृपा कर बतायेगी तहर्स/ल सगर्ड., जिला 
ग्राजमगढ़ को छोटा सरय नदी पर कल्याणपु्र स्थान पर वह एक पुल॑ बनाने का विचार रखती 
हे! यवि हां,तो क्‍या सरकार इसे बाढ़ डिवीजन, बलिया के संरक्षण म॑ बनवान की 
व्यवस्था करगी 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--जीं नहीं, इस स्थान पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव 
अभी सरकार के विचाराधीन हूं नहीं । द 


अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकपों के विरुद्ध शिकायतें . 


. #५६--आओ नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ )--क्या सिंचाई मंत्री यह 
बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले से कोझपरंटिव ट्यूबवलों के सृचारु रूप से न चलने की 
शिकायत उनके पास पहुंच हे ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अपने हाथ में लें कर ठीक 
प्रकार से चलाने का विचार कर रही है. 


.. श्री कमलापति त्रिपाठी--..जूर हां । ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हें और यह निश्चय 
सरकार कर चुकी हे कि जो सहकारी समितियां अपने नलकप दंना चाह उन्‍हें सरकार ले लें 
आर राजकीय नलकप की भांति चलाये । हा 
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अलीगढ़ जिले में सहशारी नलकृपों तथा पक्‍कोी नालियों का निर्माण 
. #प७--भ्री नन्‍्दकुमारदेव. वाहिष्ठ--क्या सिंचाई संत्री णह बताने की कृपा 
करेंगे कि अलोगढ़ जिले को अत्येक तहसोल में अभी कितने-कितने टयूबवेल बनने शेष हैं 


श्री . कमलापति त्रिपाठी--अलोगढ़ जिले से रिम्नत्टखित सहकारी नलकप 
बनने <ंष हें 


. तहसोल का नाम _ ः नलकपों की संख्या जो बनने शेष हें 
्रतरोल| मी , ४.8... काली 8 हे ० द 
इगलास के १ 


. इनके अलावा १० नये राजकोय नलकूप बनेनेका भी सरकार ने निशचय किया हे । 


+*५८--भी नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार इन ट्यूबवेलों के साथ ही इनको 
पक्की नॉली' भो बनवाने का विचार कर रही हू ? 


श्री कसलापति त्रिपाठी--जी हां । राजकीय नद्मकुपों पर पक्की नाली बनवाने 
का विचार हू । 


जिला मुरादाबाद में रहट के कुझं के लिये सहायता 


#५६--शी महीलाल (जिला मुरादाबाद )--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा 
करगे कि जिला म्॒रादाबाद में वर्ष १६५५ ६० में रहट के कझ्नों के दिये कल कितने प्रार्थंनरा-पत्र 
अलग-अलग तहसोलों में आये और उनमें से कितने-कितने किसानों को रह॒ट के कश्रों को 
सहायता प्राप्त हुई ? द 

द श्री कमलापति त्रिपाठी--.ग्राथिक वष १६५४-५५ सम्बन्धी वांच्छित सचना 
संलग्त सूची में दी हु । द 
द ... (देखिये नत्थी “च' आगे पृष्ठ ४६५ पर।) 

+६ ०-६२--श्ी रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[१३ सितम्बर, १६५४५ के 
लिये स्थगित किये गये ॥] 

एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकप बनाने के लिये तकादी तथा 

उसका दुरुपयोग... ० 8 388 
*६३--श्री बाब्राम गुप्त (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगं। कि गत दो वर्षों में एटा जिले में तहसीरूवार निजो नलकप बनाने के लिये कितना-किंतना 
रुपया किस-किस स्थान पर नल्‍ूकफूप बनाने के लिये तकावी के रूप में दिया गया हैँ ! 


+ह४--क्या सरकार बताने की कृपा करंगी कि उस तकावी के रुपये से अ्रत्र तक 
कितने नलकूप कहां-कहां बन चुके हैं ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी-.चांख्छित सचना संलग्न सचों में दी ह । 
द (देखिये नत्थों 'छ आगे पृष्ठ ४६६ पर ।) 
+६५--की बाब्रास गुप्त--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि जि 


_ सज्जनों ने अभी तक उस तकावी के रुपये का उपयोग नहीं किया हे उनके खिलाफ वह क्यों 
कायत्राही . करने का विचार रखती हे ? क्‍ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--इन सज्जनों को नोटिस दी गई हे कि क्‍यों न उनसे 
तकावी की सब धनराशि बसल कर ली जाय ह 


प्रदनोत्तर ४११५ 


गढ़ वाल जिले में अलकनन्दा नदी के ऊपर झूला पुलों का निर्माण 


+६ ६--श्षी गंगाधर सेठाणी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलकनन्‍दा 
नदी, जिला गढ़वाल के ऊपर समेरप्र, धारकोट, कोठगी, सारी, सेभीसोंला और संठाणा में 
झूला पुलों (8प5००7४०॥ ७7086) के निर्माण को स्वीकृति कब हुई, इनका निर्माण 
कब प्रारम्भ हुआ और वे कब तक बन कर तेयार हो जायेंगे ? 


श्री विचित्रतारायण हार्मा--नवम्बर, १६५१ में । समेर प्र और कोठगी झलों का 
काय माच , १६५८ मे तथा बारकोट, सारी से (उसठा )और मेठाणा पर कार्य फरवरी, १६५३ 
में आरम्भ किया गया। सोनला झूले पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि व्यय स्वीकृत 
“धनराशि से अधिक हो रहा था । 
सोनल!| झूले को छोड़ कर शेष झूलों के निर्माण के इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की 
आशा हूं) सोनला पुल पर कार्य संशोधित आगणन के सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के 
परचात्‌ आरम्भ किया जायमा । 


केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगीनारायण में राजकोय निरीक्षण 
... भवन 


क्‍ +६७--भी गंगाधर सेठाणी--क्या सरकार को विदित है कि केदारनाथ यात्रा 
मार्ग पर केदारनाथ, ग्‌ प्तकाशी और त्रियुगीनारायण प्रमुख स्थान हैं और' इन स्थानों पर 
राजकीय निरीक्षण गृह नहीं हे ? क्‍या सरकार उपयंक्त स्थानों पर निरीक्षण-गृह बनाने का 
विचार रखती हूं ? यदि हां, तो कब तक ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां । इन स्थानों के पास निरीक्षण भवन पहले 
से ही मोजद हैं, अतएव नये निरीक्षण-गृहों के निर्माण को आवदयकता नहों सालम होती । 
अइन ही नहीं उठता ? 


गनिर्णोत मकदमों को अगली तिथि निर्धारण के पंबंध में सझाव 


| *ह८--भी द्वारकाप्रसाद सोर्य--क्या सरकार के सासने कोई ऐसा सुझाव है कि 
अदालतें किसो एक तारीख में लगे हुये सभी मुकदमों को अव्वल वक्‍त सें पुकार लें ओर जो 
मुकदमें उस दिन के लिये पूर्ण रूप से सुनवाई के लिये तेयार हों और सुने जा सके उनको छोड़ कर 
बाकी सभी म॒कदमों में अव्वल वक्‍त में ही दसरी तारीखें डाल दे ? 
* श्री संयद अली जहीर---सरकार के विचाराधीन तो नहीं, मगर हाई कोर्ट इस 
प्रदन पर विचार कर रहाँ हं। 
*६६---श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य--पदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित 
करने के लिय कोन-सा कदम उठाया 


श्री संबद अली जहीर---यह प्रश्त ही नहीं उठता है । 
देवरिया जिले में भठनी-लक्ष्मीप्र बाजार और भटनी-भिगारो बाजार 
द हि सड़कों के निर्माण का सुझाव 
*७०--भी शिववचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
प्रथम पंचवर्षोय योजना में जिला देवरिया में भटनी से बिहांर सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर बाजार 


को सड़क द्वारा मिलाने पर विचार कर रही हे जिससे सिबान, छपरा, सोनपुर तक जाते को 
सुविधा जनता को सिल सके ? यदि नहों; तो क्यों ? -. रा 
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श्री विचित्रनारायण .दर्मा-.जी नहीं। क्योंकि प्रथम पंचवर्षोय योजना का विस्तार 
सीमित था । द्वितीय पंचवर्षाय योजना में इस पर विचार किया जायेगा । क्‍ 


*७१-.-शी-शिववचन राव---क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपर्यक्त सडक 
पर भटनो (हतवा बाजार) में छोटी गंडक नदी पर पुल बनवा कर उक्त क्षेत्र को विकसित 
करने का विचार करती हूं 


श्री विचित्रनारायण दर्मा---जी नहीं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया 
जायेगा. । 


*७२---भी शिववचन राव--.-क्या सरकार भठनी से घाटी बाजार होते हुये बिहार 
सीमा पर स्थित भिन्नागारी बाजार तक सड़क बनाने का विचार रखती हुं ? यदि नहीं, तो क्यों ? 


श्री विचित्रन;रयण दार्मा---द्वितीय पंचवर्षोष योजना बनाते समय इस सड़क पर 
विचार किया जायगा ? 
ल्मोडा-रामेदवर घाट मोटर मार्ग का निर्माण 


*+७३---री गोवर्धन तिवा रो (जिला प्रल्मोड़ा )--क्या सरकार यह बताने की कपा 
करगी कि अल्मोडा-रामेशवरघाट मोटर मार्ग को उसने मोटर मार्ग निर्माण की अभ्रपनो योजनाओं 
म॑ सम्मिलित कर लिया. है. ? 


श्री विचित्रनारायण दारर्मा--..-इस सडक का निर्माण सरकार ने अ्ल्मोडा जिले 
प्रकालपीडित क्षेत्रों की सामान्य उन्नति के लिये स्वीकार किया था। 


+७४--भी गोवर्धन तिवारी--क्या यह सही है कि उपयुक्त मोटर मार्ग. के चितई से 
बाड़ेछीना तक क हिस्से के निर्माण के लिये सरकार द्वारा ४ लाख ३२ हजार रुपये की स्वीकृति 
वर्तमान वर्ष से पेदतर ही मिल चकी थी ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा-..इस भाग के निर्माण के लिये ४,३४,००० रुपये का 
विस्तारित झ्रगणन फरवरी, १६५४ ई० में स्वीकृत किया गया था। 


*+७५--श्री गोवर्धन तिवारी-.-क्या सरकार को यह पता है कि विधान सभा ने श्रपने 


१६५४-५४ के बजट अधिवेशन म॑ अ्ल्सोडा-रामंदवरघाट मोटर मार्ग के निर्माण के लिये २ लाख 
रुपया स्वीकार किया था ? 


श्री. विचित्रनारायण हर्मा--जी हां। बा 
ग्रतारांकित प्रदन ः ह 
गाजीपर-सेयदराजा समार्गे द 


१--आऔी भोलासिह (जिला गांजीपुर)--क्या सरकार बतान की कृपा करेंगी. 
कि भाजीपुर जिले में जसनियां स्टेशन से आने वाली पक्‍की सड़क गंगा की धारा. से फटने 
के बाद जो नई बनाई गईथी, वहफिर कद रही है ? 


श्रीं विंचित्रनारायण शर्मा--गाजीपर-संयदराजा मार्ग, जो संन १६४३ से १६४६ के 
बीच नया बनवाया था के १८ वें मील का ८वां फरलांग, गंगा नदी की धारा से प्रतिवर्ष कठता 
जा रहा है, श्रतएव सड़क को पौछे हटाने के लिय कार्यवाही हो रहो हैं । 


टांडा नहर की खदाई 


२--ी ब्रजविहारी मिश्र (जिला प्राजमगढ़ )--क्या सरकार बताने कौ कृपा करेगी 
कि टांडा नहर की, जो श्राजमगढ़ जिले में होकर बहेगो,खुदाई कितन मोलों तक तेयार हो चुकी है! 


प्रबनोत्तर श्र 


क्षी कमलापति त्रिपाठी--ठांडा मुख्य नहर को लम्बाई कुल ४४ मील है। मुख्य 
कनाल पर ३६ मील म॑ खुदाई का कार्य आरम्भ हो गया है। शाखाओं पर ४ मील में खदाई 
का काम प्रारम्भ हुआ हू । शेष मीलों में कार्ये शीघ्र लगने वाला है । 
डिस्ट्रीब्यूटरियों तथा माइनरों पर भ्रभी काम नहों लगा है। 
जोनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क 


३--#ी लालबहादुर सि7-..-क््या सरकार जौनप्र-कराकत-चन्दबक सड़क को अपने 
हक हे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इसके मरम्मत के लिये विशेष झनदान देते पर दिचार 
कर रही हूं 


श्री विचित्रतारायण दरर्मा---इस सड़क को अपने प्रबन्ध में लेने का विधय सरकार के 
विचाराधीन हें । 


चकिया-अ्हरोरा कच्ची सड़क को पक्का बनाना 


४--शरी राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेयी 
कि विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में कौन-कौन सी कच्ची सड़क को पक्की बनाने 
का काम हो रहा है ? 
श्री विचित्रनारायण हार्मा--विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में खकिया- 
अहरोरा कच्ची सड़क को पक्का करने का काम हो रहा हूँ । 


१६५३-५४ में मन्सिफों तथा सिविल जजों के रिक्त स्थान 


५--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर )--क्या न्याय मंत्री बताने को कृपा 
करेंगे कि १९५३-५४ में मंसिफों और सिविल जजों की कितनी जगह खाली रहीं और क्‍यों ? 


श्री संबद अली जहीर-...-तन्‌ १९५३ तथा १६५४ ई० में मुंसिफों तथा सिविल जजों के 
खाली जगहों के बारे में सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है । इन जगहों के खाली रहने का कारण 
यह है कि यू० पी० सिविल सरविस (जुडिशल ब्रांच) के कई अफसरों को सिविल तथा सेझन्स 
जज तथा अन्य पदों पर, जो रेगलर लाइन से बाहर थी, काम करने के लिये नियुक्त किया गया। 


(देखिये नत्यी जा आगे पृष्ठ ४६७ पर ।) 


2३84 फनी फज्म+ने करााा0०अपकाक 


देवरिया ज़िले के रुद्रपुर क्षेत्र में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन 
प्रताव को सूचना 


श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है और साथ 
हो जो हालात इस सबंध में है उद़के लिये जो उनके पास शिकायतें आयोीं या मालूमात आयी 
वह भी उन्होंने मेरे पास भेज दी थी। काम रोको प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 
द “इंवरिया जिले में रुद्रपुर के राप्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूख से सोते . होने लगी हें । 
उहरौजी बजरुग ग्राम में सात व्यक्ति मर गये हैं। अन्न को कमी से. लोग 
. आम की गठली खाने को बाध्य होते हे ओर अन्त में रोग ग्रस्त होकर मृत्यु 
प्राप्त करते हे, हालत दिन बदिन बदतर होती चली जा रही है । इसने ऐसी 
भ्रावद्यक तथा विषम परिस्थिति पेदा कर दी हैँ जिस पर॒ विचार करना 
नितान्त आवश्यक ही नहीं वरन्‌ अनिवार्य हो गया हूँ । 


अ्रतं: सदन ऐ से आवश्यक तात्कालिक सहत्व के प्रदन पर विचार करने के लिये आज 
अपना कार्य स्थगित करता हूं। द 


४१४ विधान सभा [२३ पअ्रगस्त, १६४४ 


 [शीक्रध्यक्ष] ... ... ः ४ फेक 3 १ 
... अगर यह हालात ठोक हैं, वाकयात ठीक हैं तो यह भ्रशन महत्व का तो अ्रवद्य हे, श्रौर 
इसके बारे में जो सबृत भेजे हे यह भी मेरे पास ११ बजे के करीब श्राये, मुझको पहले भी थोड़ा 
उन्होंने बता दिया था लेकिन नकल मुझे मिला नहों इसलिये में सरकार के पास उसे भेज भी नहों 
सका। तो में आज इस विषय को नहों लेता हूं। कल इस विषय पर फेसला करूंगा कि आया 
इसकी इजाजंत दूं कि सदन से अनुसति मांगी जाय या नहीं । इस बीच में वाकयात के बारे में 
जो यह पत्र आये हैं में सरकार के पास इनकी प्रति भेज द्‌ गा जिसमें उनको भी सोका मिले कि 
, इसकी थोड़ी जांच करके अगर वह कुछ वक्‍तव्य देना चाहे तो कल वह दे सकती है ।  - . 


दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्रों का दुरुपयोग 


श्री अध्यक्ष---में सदन के सदस्यों को कुछ सुचना देना चाहता हूं कि जो यहां पर दर्शकों 
के पास दिये जाते हैं उनके संबंध में दो-तीन रोज से मेरे पास यह शिकायत आरा रही है कि जिन 
व्यक्तियों को वे पास दिये गये वह पास कुछ ऐसे भी मिले चेक करंने पर कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं 
किया बल्कि. दूसरे लोग उनके स्थान पर ज.कर बेठ गये | खेर, इस वक्‍त एक साधारण बात यह 
प्रतोत होती ह॑ जब कोई खतरा नहीं होता तो ऐसे मौके पर कोई गड़बड़ी होने की संभावना 
नहीं, लेकित मुझे इस विबय में अवदय माननीय सदस्यों से कहना हूँ कि जिन्हें कि. वे पास दें 
उनसे कम से कम यह अवद्य कह दें कि वह दूसरों के इस्तेमाल के लिये नहीं हें, व उन्हें ट्रांसफर 
नहीं कर सकते । कभी कभी यह भी हो जाता है कि नाम काटकर स्वयं दूसरा व्यक्ति अपना 
नाम पास पर लिख लओऔर बंठ ज,य । श्रब यह नहीं कहा जा सकता कि माॉननोय सदस्य 
ने यह बात की या उसी व्यक्ति ने जिसको कि पास दिया उसने दूसरे किसी को अपना नाम 
काटकर दूसरे किसी को लिख दिया और उसे दे दिया। जो पकड़ा जाता है वह तो यही 
कहेंगा जब उसको पकड़ा जायगा कि मुझे तो सदस्य ने पहिला नाम काटकर मेरा नाम 
लिख कर पास दियां हे जिसमें कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सके और कुल 
जिम्मेदारी सदस्य के ऊपर ही पड़ जाय। इसलिये मन सूचना दे दो कि इसके लिये विशेष 
'ध्यात दिया जाय जिसमें वही लोग पास इस्तेमाल करें जिनका कि उनमें नाम दिया हुआ्ना हू, 
दूसरा न इस्तेमाल करे। , श्रगर आइन्दा ऐसी बात होगी तो मुझे कुछ न कुछ जो व्यक्ति इस 
तरह से दूसरों के पासों को लेकर बठ जात हें, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी । भ्रभी तो 
मेने कोई कार्यवाही नहीं की। मेंने सोचा कि सदस्यों से पहले कह द्‌ ताकि उनके कोई मित्र . 
वग रह हों या और कोई मिलने वाल हों तो उन्हें वे श्रागाह कर दें जिससे भविष्य में कोई गड़बड़ी 
पेदा न हो सफे। आइन्दा इसके लिये ख्याल रखना चाहिये। 


सदन का भावजरी कार्यक्रम 


श्री जगन्ताथमल्ल (जिला देवरिया) --माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी 
हासिल करनी हूँ कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा और ऐसा सुनने में श्राता है कि कुंछ दिनों 
के लिये इस हफ्ते के बाद छूट्टी होगी । तो अगर छट्टी होगी तो कितने दिनों की होगी, यह भी 


५ 


में जानना चाहता हुूं।. - । क 

. मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द )--अध्यक्ष महोदय, जहां तक हफ्ते के काम की बात 
है वह तो जो हमारे एजेंडे में दिया हुआ है वह स्वयं बहुत काफी है। छ्‌ द्वी की बात ऐसी हे कि हम 
यहद्रंखते हैं कि २७, २८, २९ और ३० ये चार रोज तो यों छ दी होने वाली है कि शनिवार, इतवार 
श्रौर सुहरंभ पड़ता है और फिर ३ और ४ को दनिवार और एतवार के लिये छ ट्री होने वाली है। 
'तो बीच में केवल ३ वरकिंग पड़ते हैं। दूसरे ऐसा भी मालूम पड़ा है कि. कई साननीय सदस्यों 
को खासतौर से जो कि ऐ ते जिलों से श्राते हें जहां पर कि बाढ़ श्रादि को शिकायत है, वे इस बात को 
चाहते भी हैं कि उनको मौका मिले कुछ वहां जाकर काम करने का, तो हमने यह मुनासिब 

समझा कि २६ तारीख के बाद सदन बन्द रहें और फिर ५ तारीख से बठे।.. 


[सदन का भावी कार्य-क्रम ४१५ 


श्री राजनारायण (जिला बतारस)--श्रीमन्‌, इसका मतलब यह हुआ कि २४ तक 
सदन बेठेगा । 


श्री अध्यक्ष-२६ तक बैठेगा। 


श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, में एक आपसे निवेदन करना चाहता था कि जब तक यह 
सदन चल रहा है, जबकि छुट्टी हो गई थी तो हमने एक पत्र डा० राममनोहर लोहिया का आपके 
पास भेजा था, वह पत्र सम्पूर्णानन्द जी से संबंधित था ' 


श्री अध्यक्ष --कोई दूसरा मामला इस समय नहीं आना चाहिये। 
श्री राजनारायण-..उसको आप पढ़ दीजियेगा। 


. श्री श्रध्यक्ष--में समझता हु कि यह एक तया विषय है और इस समय सदन में उसे नहीं 
ग्राना चाहिये। द 


जमोंदारो विनाश ओर भमि-व्यवस्था नियमावली क्‍ तथा ह 
मोटर बेहिकिल्स रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय , में आपका 
ध्यान एजेंडे के क्रम संख्या ६ और & की तरफ दिलाना चाहता हु । आपको मालूम होगा कि 
जमींदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्था नियमावली में, जब-से यह एजेंड-पर है तब से तीन चार बार 
संशोधन हो चुके हें ओर यही हाल मोटर वहिकिल्स रूल्स का है। १२ तारीख को मेंने एक 
पत्र भी माल मंत्री को लिखा था कि अंतिम रूय क्या है । इसकी जानकारी हमको नहीं हें और उसकी 
एक प्रति मेने आपक पास भी पहुंचा दी थी। तो यह असंभव हो जायगा जब तक कि अंतिम 
रूप से जो नियम चाल है, उनकी जानकारी हमको न हो जाय, तब तक उस पर विवाद हम कर 
सके । इसलिये उनका जो अंतिम रूप हे उसकी एक प्रति अगर सरकार हमको नहीं देगी तो बड़ा 
कठिन हो जायगा। 


. श्री अध्यक्ष--माननीय साल मंत्री (एक क्षण उपरान्त) वे नहीं है । में समझता हूं 
माननीय मुख्य मंत्री इस विबयय पर कुछ बता सर्केंगि, क्योंकि अगर इसक' ऊपर बहस होनी हूं तो 
रूप में तो यह सदन के सामने झाना ही चाहिय । ह 

“ डाक्टर: सस्पूर्णानन्‍्द--अ्ध्यक्ष महोदय, में समझा नहीं ठीक कि किस चीज के लिये 
बात हो रही है। . 

श्री अध्यक्ष--जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, जिसके 
. ऊपर बहस होने वाली हे, सदन में पेश होने के बाद भी उसके नियम फिर बदल हूं, तो वह यह 


चाहते हैं कि अंतिम रूप में जो नियम बने हैं, उनकी भी प्रति सदस्यों को मिलनी चाहिये और 
एंसे ही मोटर वेहिकिल्स एक्ट के नियम भी हूं। ु ह 


.. डाक्टर सम्पू्णनिन्द--.ठीक है मिल जायगी। ह 
. # पद्मपालन विभाग से सम्बद्ध प्रावककलन समिति का अब्टम 
प्रतिवेदन | 


. श्री नवलकिशोर (जिला बरेली )--अ्रध्यक्ष महोदय, सभापति होने के नाते प्राककलन 
समिति के दिय हुये अधिकार तथा आ्रादेशानुसार, मं इस समिति का अष्टम प्रतिवंदन जो पशुपालन 
विभाग के संबंध में है, इस सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं। . . 


क छापा नहीं गया । 


४१६ विधान सभा [२३ अगस्त, १६४५३ 


[श्री नवल किश्नोर] 


श्रीमन्‌, श्रापकी आज्ञा से में इस संबंध में दो एक बाते कहना चाहता हूं। यह 
प्रतिवेदन जो में आज प्रस्तुत कर रहा हूं इसको कुछ समय पहल इस ख्दन के सम्मुख झा जाता 
चाहिये था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनके कारण इसके लाने में कुछ देर हो गयी। 
एक कारण यह भो था कि हमार कुछ आ्रादरणीय साथी, जिनका विशेष संबंध इस कमेटी से था, 
थे गवनेमेंट में चले गये शौर इस काम में विलम्ब हुआ। में सर्वप्रथम यह श्राशा करता हूं 
छोर याचना करता हूं कि सदन इस देर के लिये हमको क्षमा करेगा। 


में इस मौक पर अपना यह भी फर्ज समझता हूं कि में अ्रपने साथियों तथा समिति 
के विशेषाधिकारियों व श्रन्य कमंच्ारियों श्रौर साथ ही पशुपालत विभाग के श्रधिकारियों को भी 
उनके सहयोग तथा परिश्रम के लिये धन्यवाद दूं। सान्यवर, आपने भी जो हमारी समिति के 
कार्यों में रुचि रखी है प्र हमारी कठिनाइयों को हल करने में जो सहायता प्रदान की है उसके लिये 
हम आपके झाभारी हैं और समिति की झोर से में श्रापको धन्यवाद देता हूं । 


एक दाब्द म॑ सरकार से भी कहना चाहूंगा । हम ग्राज यह श्रपना श्रष्टम प्रतिवेदन सदन 
में प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे पहले ७ प्रतिवेदन जिनका संबंध श्रोर श्रन्य विभागों से था हम दे चुके 
हैं। हमारी यह आशा थी कि इतना समय होने के बाद सरकार के निर्णय इस सदन के सामने 
आयेगे। अश्रीमनू, मुझे आशा है कि शायद आप और सरकार इससे सहमत होंगे कि ऐसी 
रिपोर्टों की सिफारिशों में श्रधिक विलम्ब हो जाने से उनका वजन कम हो जाता हे, श्रौर 
ग्राइनदा के लिय भी क्तेटियों का काम एक किस्म से मेंकेनिकल हो जाता है श्रौर काम करने में कोई 
स्फूति भी नहीं रहती है । मुझे यह बात बतलान में खुशी हैँ कि नंनीताल मे हमार सुख्यसत्री 
जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही, जो हमारे पिछले प्रतिवेदन हैं, उनके 
संबंध में जो सरकार क़रा निर्णय होगा उससे इस सदन को सुचित कर देंगे। में आज पन 
उत्को इस आइवासन की याद दिलाना चाहता हूं और श्राशा करता हूं कि वे ज्ञीघ्र ही श्रपती 
सरकार का निर्णय इस सदन के सामने लाने को कृपा करेंगे। 


डाक्टर सम्पुर्णाननद---अ्रध्यक्ष महोदय, प्रावकलन समिति की रिपोर्टों के संबंध में श्रभी 
उसके सभापति जी ने जो कुछ बातें कहीं, मे उनसे पुणेतः सहमत हूं । मंने इस समिति की हाल 
को एक बंठक में यह भ्राववासन दिया था कि में इस बात की कोशिश करूंगा कि इस संबंध में गव- 
नेमेंट का जो कुछ निर्णय हो वह जल्दी पेश किया जाय, और में आपको श्रौर आपके दतरा इस 
माननीय सदन को यह विद्वास दिलाता हूं कि में स्वयं इस कास को इस वक्‍त देख रहा हूं और 
करोब करोब हर विभाग की रिपोर्ट हमार पास झा गयी हु और जल्दी ही में इस बात का यत्न 
करूंगा कि गवर्नमेंट उनको एक बार देख कर गवनंमंट का निर्णय इस सदन के सामने प्रस्तुत 
कर दिया जाय। 


श्री नारायणदत्त तिवारों (जिला नैनीताल) ---भोमन, में श्रापके द्वारा माननीय मुख्य 
मंत्री जो से एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, और आप से भी इस संबंध में एक परिपादी 
नियत करने के लिये प्रायंना करता हूं । आपको याद होगा कि इस सदन' के विगत सन्न में जब यह 
प्रश्न यहां पर उठा था तो माननीय हाफिज जो ने सरकार की ओर से कहा था कि एस्टीमेट्स के संबंध 
में कोई प्रतिवेदन को कार्यवाही सदन के सामने रखना आ्रावदयक नहीं हे और उन्होंने हाउस आफ 
कासंस की परिपाटी का जिक्र किया था। हमार: ओर से प्रदन उठाया गया था कि आप स्वयं 
कोई परिपाटी निर्धारित कर दें कि क्‍या प्रतिवेदन पर सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि 
वहु कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे ? अगर प्रस्तुत करे तो उसके संबंध में विवाद हो सकता हुँ । 
यह परिपाटी आपको अब निश्चित करनो अनिवाय होगी, क्योंकि यह एस्टीमेट्स कमेंट? एक हाउस 
की कमेटी है, कोई गवर्न संट की कमेटी नहीं हे भर इस नाते हाउस को श्रधिकार हे कि वह जान 








*वकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


पशु-पालन विभाग से सम्बद्ध प्रावकलत समिति का अच्टम प्रतिवेदन ४१७ 


सके कि उसकी कमेटी के द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने क्‍या कार्यवाही की और 
उस कार्यवाही पर विवाद कर सकने का भो इस हाउस को पूरा अ्रधिकाः हे। इसलिये भी 
. में आपसे प्रायंतरा करूंगा कि आप इस संबंच में परिपाटी निश्चिचत करें और साननीय मुख्य मंत्री जी 
सरकार की ओर से आइवासन दे. कि वहु सदन की इस परियाटों को यहां भी प्रयकक्‍त करेंगे । 
श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में 
में एक बात लाना चाहता हुं और वह यहू कि जो प्रक्‍क्कलन समिति क। रिपोर्ट आती हें उनमें जो 
बातें दी हुई होती हे उनके विरुद्ध कभी-कभी प्रइनों का उत्तरमिल जाताहे। मिसाल के 


नस 


तौर पर आंज ही * * **** * क्‍ 

श्री अध्यक्ष--पहु आप नया सवाल छेड़ रहे हें। यह तो जिस वक्‍त. आपको उत्तर 
मसले उसी वक्‍त आप कह सकते हैं । क्‍ हे 

श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये---जें यह चाहता हूं कि आया प्रककलन समिति की जो रिपोर्ट 
होती हैँ उन पर सरकार अपना कोई अंतिम फंसला देना उचित समझती है या नहीं, क्योंकि 
हम लोग इस भ्रम में रहते हूँ कि प्रककलन समिति से जो रिपोर्ट आती हे वह ठक हू? 


श्री अध्यक्ष---यह तो जवाब भ्रभी मुख्य मंत्री जी ने दे दिया हे कि उसके ऊपर जो फैसले 
बह लेंगे वे सदन के सामने लायेंगे। यह नियम में भी हे कि रिपोर्ट पर जिस किस्म की कार्यवाही 
वे करना चाहते हें या जो कर सकते हैं वह सदन के सामने लायेंग । अब प्रइन सिफ्फ इतना ही हूं 
जो नारायणदत्त जो ने उठाया कि उसके ऊपर बहस के संबंब में क्‍या प्रथा होनी चाहिये, बहुस 
इस सदन में होनो चाहिये या नहीं होनी चाहिये ? इस विषय के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी 
ने एक दफा यह कहा था कि इसके ऊपर बहेस नहीं होती हे, यह प्रथा नहीं हैं! तब इस कथन 
पर मेने उस वक्‍त भो कह दिया था कि पहले सरकार के निर्णय क्या होते हें वे सदन के सामने 
. आजाने चाहियें!। उनके आने पर उस वक्‍त अगर यह प्रदन उठाया जायगा तो में कोई फंसला 
दें दूंगा। इसकी प्रया और जगह क्या हे यह सब अध्ययन करने के बाद यहां जो प्रथा होनी चाहिये 
उसके विबय में में कोई परिपाटी निश्चितत कर दंगा। लेकिन आजऊ कोई मौका इसका नहों हे । 
-जिस वक्‍त वे फेसले सामने आयेंगे उस वक्‍त इस बात पर विचार किया जायगा और फंसला 
हो जायगा। ४ न व औ 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाहक कोटों का विधेयक, १६५४ 
हू. क्‍ खंड ४*#& (क्रमांगत) रा 
श्री अध्यक्ष--अ्रब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कैरटों. के विधेयक, १६५४, पर 
' विचार जाररे रहगा। मानर्नथ शिवनारायण जा, आप भाषण द रह थे कल। 


*श्री शिवनारायण (जिला बस्तो)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन के 
. सामने कहते हुये खुशी हे कि में अपने संविधान का आदर करंता हूं। संविधान की एक घारा 
. मेंने कल आपको इजाजत से इस सदन में उपस्थित की थी और .उसी के अन्‍्तंगंत में आज पुन: 
अपनी स्पीच के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह जो धारा हे सरकार को इसे निकाल दना 
 चाहिये। मुझे खेद हुँ कि यह विधेयक, हंमारा जो ला डिपार्टमेंट हैँ उसके यहां से गुजरा हे और 
. इतने छोठे से बिल में इतनी बड़ी स्लेक्नेस देखने को मिली। - यह एक बहुत बड़ी बात हे जिसकी 
वजह से हंभारी गवने मेंट की बदनामी होगी । इसलिये में कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात 
पर विशेष ध्यान दे कि वह अपने ला डिपार्टमेंट कों सचेत रखे और जो भी बिल इस हाउस में 
आये उसकी ठीक ढंग से प६ले छानबीन की जाय। इतता हो नहोँ, जब कोई बिल कानून बन 
जाता हूँ तो हाई कोर्ट में जाता हे, लोअर कोर्ट्स में भी जाता हुं, तों वहां पर उसको बड़ों 
..._ २३ अगस्त, १६५४ की कार्यवाही में छूपा है। है आओ, 
## २२ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा हैं । द । 
वक्‍ता ने भाषण का पु]नर्वोक्षण नहीं किया। 


डश्द नी शिम स . विधानसभा... [२१३ श्रगस्त, १६४५ 


[श्री शिवनारायण] है के ही 
छीछालेदर होती है और इस सदन के सम्मानित सदस्यों पर नाना प्रकार के जुमले कसे जाते हें। 
इसलिये में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि श्रगर हो सके तो इस बिल को ड्राप कर 
दीजिये । अगर इस बिल को सेलेक्ट कमंटी में भेजा होता तो आज शायद यह 
६९ न हुई होती, क्योंकि हमारी सेलेक्ट कमेटोज में सुयोग्य से सुयोग्य सम्मानित सदस्य रहते हूं 
ओर मंत्री भो रहते,हें जिनसे डिसकशन हो कर ये चीजें साफ हो जाती हैं। अब प्रइन यह है कि 
'यह जो धारा है यह बड़ा अभिज्ञाप होगी । आज जो गवरनंमेंट बनी हे पह उन्हीं भूखे नंगों की है, 

किसी सोटे ने हमको बोट नहीं दिया है। आज गरीबों की ही! सरकार है। श्रंगर हम यहां 
बैठकर कोई ऐसा कानून पास करते हैं जिससे उनको हकतलफी हो तो वह रात दिन हमें 
कोसते हें। जब में गांवों में जाता हूं, शहरों में जाता हूं तो वहां का मोची जो जुते गांठता हे 
तो वह पुछता है कि आपने हमारे ल्थिय क्या किया ? उस सभय हमें जवाब देना पड़ता है । इसलिये 
में निहायत ईमानदारी के साथ, अपने ड्यूटं समझकर यह रख रहे हूं कि इस पर समझ बुझकर 
विचार कर लिया जय । यह कोई खेल नहीं हे, कानून बन रहा है, जिसमें सवा छो करोड़ 
ग्रादमियों के जीवन का प्रदन हें। ...... कर 5 जय कक 
... . हम जानते हें कि गांवों में जो सरकारों अफसरान हैं उनका आ्राज भी रवेया बदला नहीं 
है, में प्रेक्टीकल बात बतलाता हूं । मेने कल एक बात कही थी, में उसको दुहराना नहीं चाहता 
हुं। ' लेकिन यह वास्तविकता हैँ कि आज बेगार उन्हीं गर्रब लोगों से ली जाती हूं जो झोंपडियों 
में रहते हें और जिनके पास एक दो बीघा खेत रह गये हे, वे भ( डंडे के बल से उनसे छोने जा रहे 
है। जमोंदारी का खतत्मा हो गया हे, लेकिन गांवों में अभो भी वही हालत है । में माननीय मंत्रों 
जो से निवेदन करना चाहता हूं कि वह्‌ इस पर विचार करें और दंखें कि यह चं/ज- वाजिब है, 
-सुनासिब है ? हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हूं। सरकार चाहे १० रुपये रखे या ५ रुपये 
रखे यह सरकार को पुरा अधिकार हे जो चाहे रखे। में श्रापकी इजाजत से यह कहना चाहता 
हूँ कि अगर कल को इमरजेंसी काल हो जाय और शिवनाथ ज॑/ मिलटरी में काइमीर में जाकर 
'लड़ें तो हम इंकार नहीं कर सकते हें । लेकिन सरकार हसको पैसा जरूर देगी हमार बच्चों के लिये। 
हमारे खाने के लिये, हमारो दवा दारू के लिये। हम भारतोय विधान का आदर करते हैं और 
कहना चाहते हें कि इस बात पर,विचार करें और इस घारा को निकालने की कृपा करें। 
में पुरे बिल का विरोध नहों कर रहा हूं । जेसा कि कल कहा था कि मेने कवलू इस धारा का 
ही विरोध किया है । इसलिये में चाहता हुं कि इस धारा को निकाल दिया जाय या फिर 
इस अमेंडमेंट को मान लिया जाय। में इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं । 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया )--माननीय शप्रध्यक्ष महोदय, में जो संशोधन रामबेवरलाल 
जी ने रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं, साथ ही जो माननीय राजनारायण जी ने संशोधन 
में संशोधन रखने की मेहरबान! की है, उसका में विरोध करना चाहता हूं । माननोय रामेइबरलाल 
जी के संशोधन का तात्पयं सिर्फ इतना ही है कि जो लोग गांवों में फसल से बीमारी लगने की वजह से 
कास में लगाये जाय॑ं उनको जोविका भरने के लिये यान अ्रपने को मेनटेन करने के लिये कुछ पेसा 
जरूर सिलना चाहिये ।. इसका भअ्र्थं यह कदापि नहीं हे कि हम ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ओर तेज 
करना चाहते हें जो किसी सार्वजनिक कार्य में मेहनत करने से जी चुराये या उनको सामाजिक 
कार्य करने से रोका जाय। हस इसको बिलकुल सुनासिब समझते हैं, चाहे वह विधान में किसी 
प्रकार के वर्डिंग में हो। हम उन झल्फाज मं जाना नहीं चाहते है, लकिन हम यह समझते हैं कि 
सामाजिक सेंक के लिये भ्रगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि वह श्रमुक काम करें तो इसमें हम 
सरकार के हाथों को कमजोर नहीं करना चाहते हें । सामाजिक सेवा एक ऐसा विषय हे, एक ऐसा 
काम है कि इस काम में चाहे कोई भी हो, अ्रगर वह किसी को कहता हे कि सामाजिक सेवा का 
'काये तुम्हें करना चाहिये तो यह तो एक ऐसी भावना हे जिसकी क॒द्र होने, चाहिये। यह बात 
जरूर हे कि सरकार के साथ कुछ फोर्स की बात झ्ाती है। ः 


* बता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


मर 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ ४१६ 


इसलिये इस संयम की आवद्यकता पड़ती हे कि सरकार की उस मन्‍्शा को जिस भन्‍्दधा 
से हम इस विधेयक को पास करते हूँ उस मंद्या को सरकारी मुलाजिस पुरा नहीं करते हूं । 
इसलिये जरूर हम यह एहतियात रखते हैँ कि ऐसा विधेयक पास न करें, जिससे उनके दुरुपयोग 
होने का डर हो। इसलिये हम इस बात की गुंजाइश जरूर रखें कि जितनी भी उससे सुरक्षा 
हो सके लोगों की, उसका ध्यान रखा जाय । लेकिन हम यह जरूर चाहते हें कि यह सा्व जनिक 
कार्य होगा ओर हमारा यह भं. ख्याल है कि बहुत बड़े पेमाने पर यह काम नहीं होने बाला है, जिस 
प्रकार से कि श्रमदान का सहत्व लोगों ने बताया हे । यह तो वीसारी है कहीं पर बीमारी झागयी 
तो उस बोमभारी की अवस्था में कुछ लोगों को ऐसा हुकुम दिया जा सकता है कि किसी फसल को 
उखाड़ कर फेंक दिया जाय, किस। फसल को काट डाला जाय । हो सकता हैं कि इस प्रकार का 
हुकुम देना पड़े। तो ऐसा हुकुम अगर हम नहीं देते हें तो यह काम फिर घलना मुश्किल ही 
मालूम होता है । मेरे कहने का मतहब यह है, और में उसको और साफ. कर देता हूं, कि हम इस 
विधेयक की जो मंशा है उसके खिलाफ नहीं.हे, लेकिन इस विधेयक के श्रन्दर इस तरह की एक 
धारा है, जिस धारा के दुरुपयोग होने का हमको डर हे, उसका हस स्पष्टीकरण जरूर चाहते 
हैं । उस स्पष्टीकरण के लिये ही श्री रामेइवरलाल जी ने ऐसा संशोधन रखा है । 
अध्यक्ष महोदय, में बहुत स्पष्ट इस बात को भी कह द्‌ कि में राजनारायण जी के 
संग्ोधन का विरोध क्‍यों करता हूं? राजनारायण जी ने कुछ इस प्रकार की बातें कहीं जो 
उनको नहीं कहतो चाहिये थीं। में उस पार्टी पालिटिक्स को छोड़ देता हुं लेकिन कम से कम 
उनको इतना संयम तो रखना चाहिये कि जिस पारठी के नेता वह आज तक बने रहे उसको तो 
बल्दा दंतें। जब तक वह थे तब तक तो पी० एस० पो० पारठी अच्छी थी और आपने 
अपनी नेतागिर! के जमाने की पी० एस० पी० को भी नहों बख्या। राजनारायण जी ने यह 
कहा कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि २ रुपया सजदूरी सरकार से दिलाये तो वह भी 
इसका समर्थन करेंगे। में बहुत अदब के साथ श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि 
राजनारयण जी खेत करने वाले घर के हें और में भी खेती करने वाले घर का हूं। क्‍या 
_ राजनारायण जी और में इस बात के लिये तेयार हें कि जो लोग हमारे घर पर खेती बाड़ी का 
काम करते हैं वह दो रुपया खेत॑/ बाड़ी के काम का लें ? इस सारे सुबेभर सें कहीं पर भी दो 
रुपया एप्रोकल्चर लेबर की मजदूरी नहीं हैँ।. एग्रोकल्चर लेबर इन्क्‍्वायरी कमेटी बेठी और 
आज भो हम इस बात को कोशिश करते हें कि सारे सूबे में कानून बन जाय जिसके अन्तर्गत 
एग्रोकल्चर लेबर को जोवन यापन के लिये मजदूरों दिलाये। जाय, लेकिन कभी यह नहीं सोचा 
कि एग्रोकल्चर लेबर को, खेत पर काम करने वाले मजदूर को हम दो रुपया मजदूरी दिलायें, 
क्योंकि हम किसानों से ज्यादा मजदूरी नहीं दिला सकते हें। शुगर इंडस्ट्री या और इंडस्ट्री 
में जो लोग काम करत हैं उनके लिय भी हम दो रुपया मजदूरी दिलाने में श्रसमर्थ हैं। तो हम 
कभी भो इस बात के लिये पाबन्दी नहीं लगा सकते कि जो लोग किसी बीमारी को हटाने में इस्तेमाल 
किये जाय॑ं उनको दो रुपया सजदूरं! दिलायी जाय । हम यह समझते हे कि इस विधेयक को 
_राजनारायण जी ने पढ़ा होगा। वह जो भी झ्राप पेसा दिलायेंगे वह सारा पेसा उस किसाल के 
पास से हो आयेगा, क्‍योंकि वह बीमारी उसके खेत से ही हटानी होगी तो उसीः काइतकार से उस पैसे 
को लेना है । अगर वही काइतकार १२ आना या एक रुपया रोज पर मजदूरी करा लेता है तो 
उस बीमारी को द्र करने के लिये जो आदमी रखे जायेंगे उनके लिये क्‍यों कहा जाय कि उसको दो 
रुपया दिया जाय। में इसमें कोई तक नहीं समझता । में समझता हूं कि गुस्से सें भी विवेक से काम 
लेना चाहिये । हम जानते हैं कि हम लोगों पर उनका गुस्सा है, लेकिन रामेश्वरलाल जी ने बहुत 
विचार करके इस ग्रस्ताव को रखा है । तो उस नौजवान को जो राजनारायण जी का जूनियर हे 
राजनारायण जी का झाहबाद मिलना चाहिये कि तुम इससे भी ऊंची बात कहा करो बजाय 
इसके कि उस पर यह दवाब डाला जाय कि तुम हमारा २ रुपये का संशोधन स्वत्कार कर लो । 
मुझे सजब रत इस डिबेट में खड़ा होना पड़ा कि कहीं रामेशबरलाल जी उनका संज्योधन न सानलें, 
ग्रोर इसके लिये में राजनारायण जी से माफी चाहूंगा। में समझता हूं राजनारायण जी विवेक 


से काम लेंगे और श्रपना संशोधन वापस लेंगे। 


४२० विधान सभा [२३ अ्रगस्त, १९६५५ 


[श्री गदासिह] 


श्रमदान कोई पाप का काम नहीं हू । मंत्ते श्राज ही थोड़े जवाहरलाल जी के विचार इस 
संबंध में देखे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भूखे आदी हूं उनसे श्रसमदान कराने का कोई 
सतलब नहीं हे | श्रमदान का मतलब हैं कि जो आदमी! अपने! इच्छा से जाकर काम करें, और 
यह तभी हो सकता हे जबकि लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त हो। उन्होंने चाइना का भी 
जिक किया है, और बतलाया हु कि बाढ़ रोकने के लिये उन्होंने २० लाख आ्रादर्म! लगाये, लेकिन 
उनसे कभी यह नहीं कहा कि हम तुमसे भूखा रखकर काम लेंगे। चाइना की सरकार ने उनके 
खाने-पीने का प्रबन्ध किया । इसके साथ-साथ जवाहरलाल जी ने कहा हे कि सरकार ने उनके 
लिये रिक्रिपेशन का भ! बन्दोबस्त किया। जहां हम एक तरफ सार्वजनिक सेवा के लिये 
लोगों को जगाना चाहते हू वहां हम यह बात भी ध्यान में रखनी हेँ कि बगर पेसे के भूख में कास 
नहीं हो सकता हैं। तोम सरकोर से इतना श्रवश्य कहूँगा कि जिस-अ्ादभी से वह काम लेना 
चाहत! है उसे कम से कम इतना जरूर दे कि वह अपनी भूख की ज्वाला. को शांत कर सके । 


में साननाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रामश्वरलाल जी के संशोधन को 
स्वीकार करने. की कृपा करें और राजनारायण जी से मार्फ! चाहने के साथ 
साथ से यह भ॑! कहूंगा कि यह बड़ा अ्रव्यावहारिक झौर किसी काम सें रुकावट डालना है कि 
ऐसे संशोधनों में वहु संशोधन रखें। .इसलिये उन्हें चाहिये कि श्रपना संशोधन वापस लेने की 
कृपा कर। 


*श्री जयपालसिह (जिला सहारनपुर)--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी 
ने इस बिल को पेश करके शौर उसमें इस घारा को लाकर ऐसा सवाल पंश कर दिया है कि जिस 
पर हम सभो को मतभेद हो सकता हे। इंसान हकक के नाते हमार संविधान में फंडा्ेंटल 
राइट्स हें कि कोई भी व्यक्ति श्रपनो इच्छापु्वंकं काम कर सकता हें तो यह धारा खिलाफ 
कानन है । पिछले दिनों हमारे यहां पंचायत राज्य ऐक्ट बना था और उसमें कम्पलसरी 
फीजीकल लेबर के सिलसिले में धारा थी। में उस समय के -सानर्न/य मख्य मंत्री जी 
को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की बात मानते हुये उन्होंने वह धारा उसमें से निकाल दी थी 
फोस्ड लेबर के मानों बिलकुल साफ हैं। आई० एल० ओ० ने भी'इसकी परिभाषा दी है और कह! 
हैँ कि-- द 
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यंह परिभाषा हमारो कंग्रीय सरकार ने स्वीकार की और प्रांर्तः्य सरकारों को हिदायत 
दी कि वे अपने काननों में से ऐसी धाराझ्ों को हटा दें । इसी प्रकार एक कानन रिसकल श्राफ 
सोशल डिसेबिलोटीज ऐक्ट बना और उसमें एक घारा ३ एसी आई थी जिसके जरिये कोई भी 
काम बिना इच्छा या कम मजदूरी देकर या जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। तो अब उस 
बात को इस तरह का कानून बनाकर फिर नलोीफाई करना उचित नहीं हें । इसी प्रकार झाई० 
पी० सी० में धारा १७४ हू, फास्ड लेबर के बारे में कि उसे नहीं कराना चाहिये । में आपके 
सम्मुख शेडंपल्ड कास्द्स कमिश्नर की १६५१ की रिपोर्ट के पेज २४ से नं० ५ पढ़कर 
सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने फोस्ड लेबर के सिलसिले में कहा है। उसमें लिखा है 


 ्यरस्तु संविधान के प्रभाव म॑ आने पर, बलात्‌ श्रम का प्रतिषध करने वाले उसके 
उपबन्ध के प्रकाश मे, तत्संबंधी अधिन्यमों की पुनः परीक्षा की गई ।  झह पाया गया कि उड़ीसा 
अनिवार्य श्रम अधिनियम, १६४८, की धारायें (२) क, ८५,६ तंथा ११, उत्तर भारत नहर तथा 
जल निकास अधिनियम, १८७३ की घारायें ६६ और ७० (६). तथा सद्रास अनिवाय श्रम 





* बकता ने भाषण का पुनर्वीेक्षण नहीं किया। 
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अधिनियम, १८५८ की धररायें १ तथा २ विभेद करने वाली हैं और संशोधन अप क्षित करत हू । 
इस संबंध में कायवाह! की जा रही हें ।” 

तो में नहीं समझता कि जब इस प्रकार की केंद्रीय कार्यवाहियां हों श्र उसके विपरत यह 
सदन और हमार। सरकार जावे । केंद्रीय सरकार भी तो कांग्रेस की हूँ? सरकार हे ओर इस प्रदेद 
की सरकार भा कांग्रेस की हं। हु । तो जब दोनों जगह और सार दंश्ष में कांग्रेस के सरकार 
हूं, तो हुमारों सरकार क्या इस प्रकार से उसको बातों की ऋवहु लगा कर सकत॑( हें ? इस कानून 
से भूसिहोत और गराब सजदूरों पर अन्याय होगा । उनकी गरबी की तो यह हालत है कि उनको 
४या ५ महाने हु, या इतना भो नहीं, काम मिल पाता है । एग्रीकल्चरल लेबर इन्वदायरी कमेटी 
को रिपोर्ट में भा साफ लिखा हु और यहु बात स्वीकार की गई हुँ कि इस प्रकार की हमार उत्तर 
प्रदेश करे अवस्था हु। तो मे नहीं समझता कि इस प्रकार का कानन बनाना कहां तक उचित 
होगा ? झोर जबरदस्ता काम लेकर, उन लोगों के लिये जो कि कास करने वाल हूँ खेती बार 
करने वाले हैं, बारोजगार है, उनकी सुविधा के लिये इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है, में 
समझता हूं कि इस प्रकार का कानून लाकर हजारों, लाखों और करोड़ों खंहिहर रूजदूरों को 
भरा मारना मुतासिव नहीं अगर किस क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हो जात॑। है कि मझदूरों 
को काम पर लाया जाय, ओर अगर मजदूर कास पर न जाय तो उस पर जुष्माना 
किया जाय, तो म॑ नहीं ससझ सका कि इसमें वधानिकता कहीं रिद्ध होती है ? 
ऐसा कानून दुनिया में कहां मिलेगा जिसमें यह लिखा हो कि सजदूरों को सफत में काम 
करने के लिये लाया जाथ ओर उनको खाते को भी न दिया जाय ? लेकिन बसा ही आज 
कानून हमारे सदन के सामने प्रस्तुत हे। एसी अवस्था में भ॑ साननंत्य मंत्रों ज॑ से निवंदन 
करूंगा कि पहले इसे प्रकार का एक कानून था जो कि रिप्ील किया गया था; लेकिन वह 
इस कानन के द्वारा दूसरी शकक्‍ल में फिर लाया जा रहा है, और उसको अनिवाय॑ सेवा करार द॑ः 
जा रही है । क्या यह किर्स प्रकार से सेवा हो सकत॑ हे ? . मं निवेदन करना चाहुदा हूं 
कि यह उन लोगों के लिये होना चाहिये जो खेतेबारी करते ह और उससे पेंदावार करते हें 
आ्ौर उससे बड़ो भार आमदनो करते हैं। ऐसे लोगों के लिये जरूरी हु कि बे खरर्त। की रक्षा करे 
और दूसरों से कराय या मजदूरी देकर करायें दा नोकर रख कर करायें। एक तरफ तो सरकार 
इन मजदूरों को खेत देने के कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, उनके लिये एसा कोई कानून तहीं 
बनाना चाहती हे और दूसरी ओर उनसे जबरदस्ती काम लेकर उनको मजदूरी भी नहीं देता 
चाहती । सदन के लिये ऐसा कानून बनाना उचित नहीं हे। अगर एसा कानून बन जायगा 
तो समाज में एसी व्यवस्था पदा हो जायगी कि जिससे हमार बहुत से साथियों को दहायद 
जेटखाना भो जाना पड़ेगा और उसको हटाने के दिये सत्याग्रह भी करना पड़ेगा, और इस प्रकार 
की अनिवायें सेवा के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा । एसी हालत मे एसे किसी कानन को पश 
करना उचित नहीं हे जिससे जनता को उसकी अवहेलना करन के लिये बाध्य होना पड़े। 

मंत्री जो की ओर से कहा गया कि आग लग जाती हू तो लोग उसको बुझाने के लिये जाते 
हुँ। जब आग लग जात॑ः है तो लोग इ पूमनीटेरियन प्वाइन्ट आफ व्यू से उसको बुझाने के लिये 
जाते हैं, लेकिन जब अपनी हो दाढ़ी मं ग्राग लगती हु तो पहले उसको ही बुझाना पड़ता हू । जंब 
पेंट में आग लगी होगी तो पहले उसको बुझाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह कहना उचित्त 
नहीं हैं कि लोग आग या फ्लड के वक्‍त जाते हें और फिर ऐसी स्थिति से किसं। के साथ कोई 
जबरदस्ती की बात नहीं होती । जब आज तक इस प्रकार का जंबरदस्ती का कोई कान 
नहीं बना तो क्या कारण हुं कि आज यह कानून इस प्रकार का बनाया जा रहा हु $_., 

में यह साफ बता देता चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की 

दलीलें देते हें वे लोगों को गृमराहु करने का प्रयत्न करते हेँ। एसी हालत सें 
कह देना चाहता हूं किवे लोग इस प्रकार की बंकार की दलीलें नंदें- और 

उनको अंपने पास ही रखें। इस तरह की दलीलों से समाज का कल्याण नहीं होगा 
. और न सोशलिस्टिक पेटने ही बनेगा, जिसको झाप लोग बनाना चाहते हें। जब गरीबों को 
तबाह किया जायगा, मजदूरों से बेगार ली जायगी, लोगों के खाने की व्यवस्था न की जायगी 


४२२ द विधानसभा... [२३ अगस्त, १६५५ 


[श्री जयपाल सिंह] 


तो सोशलिस्टिक पैटने कैसे बन जायगा ? यह समझ में नहीं झ्राता । ऐसे कार्यों से सोशलिस्टिक 
पैटने होने का नहीं जैसे कि आप करने जा रहे हैं। आज सरकार एक वर्ग के लिये सब लोगों को 
तबाह करना चाहतो है, तो में साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यो से समाज 
कल्याण होने वाला नहीं है । श्राज इस घारा द्वारा भ्रवधानिकता का प्रश्न हमारे सासने भ्राता है । 
सरकार जो कार्य करतो हे वह उसे इस तरह से करना चाहिये कि वह्‌ वंधानिक हो । कोई एसा 
कानूत नहीं बनाना चाहिये जो हाईकोर्ट में जाकर अवेधानिक करार दिया जाय। कई कानून 
यहां पर ऐसे भी बने हैं जो हाईकोर्ट में जाकर अवधानिक साबित हो गये । श्राखिर हम क्यों ऐसा 
कानून बनावें जो हमारे संविधान की संशा के खिलाफ हो ? हम क्यों इस कानून पर यहां 
विचार करें और क्यों ऐसा कानून पास करे जो बाद में जाकर अदालत द्वारा तय हो? में 
इस सदल से और इप्त सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हुं कि हूमें इस तरह के कानून 
को इसलिये नहीं छोड़ देना चाहिये कि वह श्रदालत में जाकर तय हो । भ्रदालतों का मामला तो 
यह है कि इसकी अपोल भी नहीं हो सकता है । यह कहां को इंसाफ की बात है कि अपील भी नहीं 
हो सकती, में नहीं समझता । 


दूसरी बात यह है कि जो मजदूर अपना पेट भी नहीं भर सकता उसके लिये यह कहां तक 
संभव है कि वह सेकड़ों रुपये खर्चे करके हाईकोर्ट में जाबें, और फिर वहां वकीलों की फोस आदि में 
तमाम रुपया खर्च करे । में समझता हूं कि इस तरह से उनको विवश करना कि वे हाई कोर्ट में 
जाकर अपोल करें श्रौर उतकी रेक्टिफिफेशन करायें, वेधानिकता और अवेधानिकता पर विचार 
करने के लिये हाईकोर्ट में जाकर दरख्वास्त करना उचित नहीं है । में समझता हूं कि इस तरह से 
श्षमीर लोग ही वहां जाकर अपने लिंये सुधार करा सकेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हे उनको किस तरह 
ते जस्टिस मिलेगी, मेरो समझ में नहीं ग्रता । भारत के संविधान में यह चं/ज मौजूद है कि सबको 
धराबर जस्टिस दो जायगी, तो मे र। समझ में नहीं झ्राता कि किस तरह से उनको जस्टिस दी जा 
तकेगो ? इप्त तरह से पश्चिनों जिले ओर उधर गोरखपुर आदि जिले हाईकोर्ट से कितनी 
दूर पड़ते हें। सेकड़ों रुपया तो हाईकोर्ट तक आते जाने में ही! उनका लग जायगा, वकीलों 
को फोस श्रादि तो अलग रही। श्राखिर किस तरह से उनके लिये आसानी है कि हाईकोर्द में 
जाने पर उसझा रेक्टिफिकेशन हो जायंगा। में समझता हूं कि इस घारा को लाकर कानून 
शिकती को जा रही है । इस सदन के लिये और इस सरकार के लिये भी इस कानूर को पास 
करना उचित नहीं हे । इस सरकार के लिये यह उचित नहीं हे कि वह अपने बाशिन्दों को एक 
नजर से न देखें और सब के फायंद के लिये कानून न बनावें। इस तरह से श्राज दक यह कहीं भी 
सिद्ध नहीं हुआ है कि लोगों से अनिवायं काम लिया गया हो और उनको खाने के लिये कुछ न कुछ 
दिया गया हो। हां, अनिवार्य भरती तो फौज में होत॑. है, लेकिन वहां भी उनको खाने के लिये 
किलिता है। परिचमों जिलों में तो एक एक परिवार से दो दो त॑+न त॑प्न आदमी फोज में भरती 
हुपे हैं, लेकिंत उन सब को खाना पेसा सिलता हैं। ऐंसो बात कहीं नहीं है कि लोगों को भूखों 
सार कर उनसे अनिवार्य काम लिया जाय । न हिन्दुस्तान में और न हिन्दुस्तान के बाहर के दशों 
में ही ऐसी बात है। ऐसी हालत में भूखों मार कर काम लेना यह्‌ कानून के खिलाफ है। में 
: माननीय मंत्री जो से फिर यह निर्वेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में वे सेंट्रल 
गवन मेंट के होम मिनिस्टर पंडित पंत जी से सलाह मशविरा कर लें कि आया यह बात सही 
है या गलत है । कानूनों मुझविरों से भी सलाह मदाविरा कर लें और में समझता हूं कि उसके 
- बाद ही इस पर विचार किया जाय झ्रौ इसको पास किया जाय । तब तक के लिये इसको स्थगित 
कर देना ही ठीक होगा । में समझता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी श्रवदय विचार करेंगे। 


. श्री रासनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--अध्यक्ष महोदय, में प्रइन उपस्थित करने 
का प्रस्ताव काता हूं।.. तो 
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श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह हे कि अब प्रइन उपस्थित किया जाय। 
(प्रदव उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ? ।) 


श्रो रामइ्बरलाल (जिला देवरिणा।--साननीय अध्यक्ष महोदय, में सबसे पहले अपने 
इस संशोधन पर उन सदन के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने पक्ष में राय दी हैँ उनको धन्यवाद देता 
हुं ओर विशेषतः माननीय श्री शिवनारायण, श्री जयपालतसिह और अन्य सानर्न-य सदस्यों को 
धन्यवाद दता हूं । इसके साथही साथ में उचित समझता हूं कि इसके पहले मे साननाय राजनारायण 
जी द्वार प्रस्तुत जो संशोधन हमार संशोधन के ऊपर हे उच्न पर सभी में श्रपने विचार आपके 
सासने और इस सदत के सम्मुख उपस्थित कर द्‌। साननीय राजनारायण जी चाहते हेँ कि 
में अपने संशोवन में यह मान ले कि २ रुपया प्रति दिल मजदूरी भी पारिश्रसिक रूप में नियत कर 
कर दी जाय। श्रीमन्‌, सबसे पहले मे राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मं यह 
समझता हूं कि मानतोय दाम्भताथ चेतुर्वेद! के साथ-साथ संशोधन प्रस्तुत करते हुये. सास 
राजवारायण जी ने यह कहा था कि ५रु० मजदूरी जो दंहातों में पाते हुं उनको काम में न लगाया 
जाय, लेकिन भाषण में आपने यह दिचार रखा था कि ५ र० सजदूरी नियत की जाय, लेकिन अपने 
भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि ५० जो मजदूर दहातों में पाते ह॑ या काम में लगे हुये हें, 
उनको काम में ने लगाया जाय । और आज हमार संझोधन में श्री राज नारायण जी चाहते हें 
कि + + 


श्री अध्यक्ष --यह ५ रुपया रोजहेया. . . . 


श्री रामेदवरलाल--..जी, वह ५ रुपया रोज था, अब वह हमारे संशोधन में चाहते हें 
कि सजदूरों २ रुपया प्रतिदित मान ली जाय और झगर किसी मजदूर से काम लिया जाय तो उस 
को २ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रसिक दिया जाय । 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या आप २ रुपये रोज से भी ज्यादा चाहते हें? 


श्री रामश्वरलाल--माननीय सदस्य पूछ रहे हैँ कि क्या हम दो रुपये रोज से ज्यादा 
चाहते हैं। में चाहता हूं कि सिर्फ इस कीड़े सकोड़ों के विधेयक में ही सारे सोशलिस्टिक पेटने 
की जो मान्यतायें हु वे सब को सब न लागू कर दी जाये । मं चाहता हूं कि देश म॑ समानता से 
ओर समाजवादी तरोक से, और जो देश की इस समय समाजवादी विचारधारा ह उस के अनुरूप 
हम १०० रुपये से कम किसो को आय नहीं देखना चाहते, लेकिन यह तो एक कीड़े मकोड़ों का बिल 
है । में चाहता हूं कि कीड़े सकोड़े जर्त: चेंज जो खेती को बरबाद करती हु उन को सारने के या नष्ट 
करने के काम पर जिंत को लगाया जाय उनको इतना तो पारिश्रसिक सिलना ही चाहिये ताकि वह 
भूखे के पर मजबूर न हों । में तो यह सदन पर ही छोड़ द ता हूँ कि वहुतय करे कि उचित पारिश्रसिक 
क्या हो ? 
कल इस संबंध में माननीय रामनरंश शुक्ल जी ने भी अपने विचार सदन के सामने रखे 

और उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि हमार संशोधन के सानने से एंसा हो सकता हू कि हजा 
प्लेग वगरह की महामारी जब फलतर हे तो दीके का स्टाफ भेजा जाता है, अगर उस स्टाफ को 
भी दोका आदि लगाने के काम सें कभी कुछ देर हो जायगी- तो वह भी पारिश्रसिक सांग ने 
लगेंगे। एसी उनकी आशंका हे। में उनका ध्यान हेजा, प्लेग आदि जो सहामारी फलती हूं 
उनकी तरफ दिलाऊंगा और अ्रधिकतर ऐसी महामारों का प्रकोप पूर्वी जिलों में होता हें, 
आजकल नहीं हे । लेकिन फिर भी उधर के लोग इनसे तबाह रहते हैं। इन महामारियों के 
अवसर पर जब संकड़ों मानव अपनी जान गंवाते हैं उस समय भी सरकारी कर्मचारी जो कास 
वहांजा कर करते हुँ उसके लिये पेसा लेते हें। ठो वहां तो माननीय रामनरेश शुवल उन 
को पेसा देने के पक्ष में हें कि उनको पारिश्रसिक दिया जाय, लेकिन इस तरह का जो सानव की 
जिन्दगी से संबंध रखने वाला कामहें वह अ्रन्न जो किसान पेदा करते हुं उस को कौटाणुओों 
से बचाने का जो काम है उसपर वह पारिश्रसिक देना नहीं चाहते और वह इसका विरोध 
करते हूँ। 
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[श्री रामेश्वरलाल] द # द 

श्री केशभानु राय ने भो कहा कि इस तरह से ,जो गांव में गंदी नालियां हे 
उनको जो सफाई का काम है, उसके लिये भी वहां के लोगों को मजदूर 
चाहिये, और उनको राय में पारिश्रमिक ऐसे काम के लिये नहीं देना चाहिये। 
लेकिन उनको इसका और उसका भ्रन्तर समझना चाहिये और वह यह 
है कि गंदों नालियों से तो सारे समाज को कुप्रभावित होना पड़ेगा इस रे वह काम 
तो बिना पारिश्रमिक के ही लिया जा सकता हे श्लेर वह काम लोगों को करना चाहिये। कोड- 
मकोड़ों को मारने का काम जो खेते को नुकसान करते हैं और गंदे दालियों की सफाई 
के काम में तो जर्मसन आसमान का अन्तर है, गंदी नाल? या गंद कपड़े या गन्दे इंसान कौन पसन्द 
करता है ? लेकिन यह बिल उस से संबंध नहीं रखता है । इस का संबंध तो इंसान की जिन्दगी 
कायम रखनेवाली जो चीज प्रन्न है उसकी रक्षा से संबंध रखता है और जिसकी हर एक को 
ग्रावश्यकता है । यह गन्दी नालियों, गंदे कपड़ों और गंदे आदमियों का -प्रइन नहीं है, बल्कि 
जिन्दगी को दुभर करने वाले कोटाणुओों से है, जो कि अ्रनाजों पर, जिनका इंसान के जीवन में 


धय, चयन 


जरूरत है, हमला करते हैं, उनको नाश करने से हे। तो फिर गंदी नाली वार्ल। मिसाल से 


इसको मिलाना उंचित नहीं हे । क्‍ 
श्रमन्‌, में सरकार का ध्यान श्रं। ज॑यपार्लासह जी के एक वाक्य की तरफ दिलाना चाहता 
हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा हे कि वर्ग विशेष के लाभ के लिये ही यह सरकार काम कर रही है। 
जयपाल सिंह जी और विरोधी: पार्टी के सदस्यों में श्रन्तर हे । श्र] जयपालसिह जीं उस पार्टी से 
संबंध रखते हें जो आज पावर में हे और उनका कहना है कि उनकी पार्टी क सरकार एक वर्गविशेष 
के लाभ के लिये ही सारे कानून बनात॑ रहु/ है और उनको खतर' है कि ऋगर इस तरह के स्वायों 
का हं/ र्पाल अगर सरकार करती रह और' विधेयक बनाती रही तो सरकार के लिये भी खतरा 
हैं, ऐसे विचार जथपारलसह जी ने व्यक्त किये हें। में सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना 
चाहता हूं और निबेदन करना चाहता हूं कि मेने जो संशोधन उपस्थित किया है, जिसमें 
वह अपने प्रांत क॑। जनता के लिये हो नहीं, बल्कि में तो यह कहूंंगा कि सारे भारतवर्ष के लिये 
ओर मानवमात्र के विचारों पर कुठाराघात करने वाला क्लाज है, क्‍्योंवि. इस वलाज द्वारा 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को सुफ्त श्रम करते के 
लिये झराज्ञा दं सकता है और यदि वह उस झाज्ञा की अवहेलना करता हे, तो दह ५० रुपये तक 
जुरमाना कर सकता है।. द द कप 
.. श्रमन्‌, देहातों में रहने के कारण और खासकर विरोधी पार्टी में रहने के कारण लोगों की 
बहुत सो शिकायतों को सुनने का मौका मिलता है । और हम लोगों ने देख हे कि एर्स; ऐस धाराप्रों 
का और ऐसे ऐसे कनूनों का बहुत हं। दुरुपयोग हुआ हे और होता चला झ्रा रहा हैं। श्रीमन, 
आ्राज पटवारों किसलिये नियुक्त हैं, बह इसलिये कि गांवों में जो खेतों पर काबिज हैं, जो खेती 
करते हुँ उन पर उत्तका नाम पड़ताल करे ॥ सरकार का आदेश है और मान कृषि मंत्री जी 
बार-बार घोषिद्द कर चुके है और पंचायतों के सभापतियों के पास जो पत्र जाते हैं उनमें भी बराबर 
घोषणा देखने को मिलतों हे कि पटवारियों की नियुक्ति इसलिये हुई है कि गांवों में जो सती 
'करते हैं उनके नाम की पड़ताल करें, लेकिन में सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही हे हे 
कि ये पटवारी और साननोय मंत्री जी के शब्दों में लेखपाल सही कास करते हैं, और उन लोगों 
के नाम जो खेतों पर काबिज हें, उनका कब्जा लिखते हैं ? नहीं लिखते हैं । सरकारी आदइश 
एक तरफ बने हुये हें और लेखपाल अपने स्वार्थों के वशीभूत हो कर, दो दो चार चार श्रानों से 
लेकर सो सौ रुपयों के लालच में, चांदी के टुकड़ों के लालच में इंसानों की जिन्दगी का खूत कर 
रहे हें और उनके खेतों को दूसरे के नस मे लिखते हैं। हमें यह ददय अपने प्रांत में देखना 
पड़ता हैं कि कत्ल हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं भ्रौर फौजदारियां हो रही है, और बया क्या नहीं हो 
रहा है। इसप्रांत में थानेदार किस लिये हें? वह इसलिये हे कि जो प्रांत में रहते हैं छोटे 
बड़े सबके जीवन की रक्षा का भार उनके ऊपर हैें। हर इंसान की जिन्दगी की सुरक्षा का भार 
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उनके अपर हैे। लेकिन श्रीमन, में देखतः हुं कि १०७ के मुकदमे कितने श्राज चल रहे हें और 
उसका दुरुपधोग कितना हो रहा हे ? और उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ हो र्ह्टा है 
जो सत्ताघारा पार्टी है उनके विरोध! हें, या उस सत्ताधरं। झार्गदराइजेशन के विरुद्ध आरगनाइजेडन 
खड़ो करते हैं. उन आ्ावमियों के खिलाफ यह शस्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं। मुझे डर हुं कि ह्गर 
यह धारा पास हुई तो राजबंतिक घडयंत्र खड़े किये झायेगे भर जो लोग उन लोगों से दाराज होंगे 
उन्हें अपने शिकजे में फंसायेंगे तो इस तरह से नाजायज कानून से नाजायज लोगों हर नाजायज 
फायदा उठाया जायगा। इसलिये में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संज्ोधर 
खेतोबारी के कंड़ों-मकोड़ों सं संबंधित हुँ और इसका संबंत्र दंहात के किसानों से है उनकी 
जिन्दगी क॑ रक्षा के लिये है । तो यह उत्तको रक्षा के लिये ही। बनना चाहिये। मानव कानून के 
लिंये नहीं हे, बल्कि कानून मानव के लिंये बने हें। और हम जानते हैँ कि साननय मंत्र! जी 
इससे प्रेरित हो कर इत कानून को पेश कर रहे हे कि यह मानवमात्र की भलाई के लिये हो, चाहे 
वेष्रांत में रहते हों या प्रांत के किस क्षेत्र में रहते हों। यहु बात हे तो इस कानून से मानव की 
जिन्दगी को कठोर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। 
एक बात ओर निवेदन कर द्‌ कि माननोय गेंदासिह जी ने आशंका प्रकट के कि सासन-य 

राजनारायण जं। के इस संशोधन को मान न लूं। श्रीमन्‌, मेरे पास भी विवेक हे। में 
किसान का लड़का हूं ओर खतोबाड़ी करता हूं, और माननीय गेंदासिह से आपके दारा निवेदन 
करना चाहता हूं कि इतना तो विदवास रखना चाहिये कि सें ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं । ऐसे 
लोग जो राजन-तिक पार्टियों में रह श्राय हैं, शोर जिन्होंने अंग्रेजी जमाने में लोहा दिया हो। 
यहां ग्राकर वे वाग-जाल में फंस जायेंगे, ऐसी उनकी श्राशंका नि्म ल हे । 

में मानन(य राजनारायण जी से तिवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रपने भाषण के दौरान 
में कहा कि रामेश्वरलाल जो को वाग-जाल में न पड़ना चाहिये । वाग-जाल में तो राजनारायण जी 
ने हो पड़ना प्रारम्भ कर दिया हे । श्रगर आप इजाजत दें तो मुझे डर नहीं यह कहने में कि जब से 
इस सदन को बंठक हुई हैं तब से ग्राज तक जो-जो विचार उन्होंने इस सदन के सम्सख व्यक्त 
किये उनसे यही प्रतात होगा कि श्राप बाग-जालों के बीच में हें । गोरखपुर में जो हुआ, नहर रंट 
का जो आन्दोलन हुआ, लखनऊ में कुली कांड हुआ और कुम्भ घटना हुई, लेकिन राज्नारायण 
जी का जो रुख उस वक्‍त था माननोय सस्पुर्णाननद जी की मिनिस्ट्रो बन जाने के बाद पिछला 
जो सत्र चला, मेरा दावा है कि राजतारायण जी के नेत॒त्व-काल में, जब वह अ्पोजीशन लीडर 
थे, एक भो वाक आउट नहीं हुआ, एक भी डिबोजन काल नहीं किया। राजनारायण जी सदन 
में मौजूद थे और में बारबार राजनारायण जी से कहता था कि आप क्या करते हैं, झा वाक ग्राउट 
कोजिये। में जानता हूं कि माननोय राजनारायण जी इससे इंकार नहीं करंगे। श्रीमन, वही 
राज्नारायण जी हूं, वही सम्पूर्णानन्‍्द सिरिस्ट्री हें। बात क्या हो गई ? - बात साफ हूँ । 


श्री अध्यक्ष--आ्राप विषयान्तर कर रहे हैं। राजनारायण जी इस धारा में नहीं हूं । क्‍ 


श्री रामेश्वरलाल--कल श्रीमत्‌, राजनारायण जी अपने भाषण में मुझे बहुत 
झावेश दे चुके हें। में भी उचित समझता हूं कि उसका जबाब दे दूं। रा 


श्री अध्यक्ष--आपने इशारतन उनके भाषण का जवाब दे दिया, लेकिन श्रब तो श्राप 
बहुत, सी चीजें नई निकाल रहे हेँ। द 


.. श्री रामेइवरलाल--में आपकी श्राज्ञा से बहुत: डिटेल में जाना नहीं चाहता। 
मेरा संशोधन बहुत सोधा-सादा हे और श्रावश्यक संशोधन है । मुझे उम्मीद हे कि 
सदन के लोगों के इच्छानुकूल माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। अगर नहीं 
स्वीकार करेंगे तब भी अपने दोचों हाथों में लड़॒ड हें। अगर स्वीकार करेंगे 
तो प्रान्त के लोगों की भलाई हो जायगी। अगर नहीं मानते हेँ तो कस से कम 
यह जाहिर हो जाता हैँ कि जो लोग उसके खिलाफ मस्त व्यक्त करते -हैं, जो उनकी 


४२६ . विधानसभा. [२३ प्रगस्त, १६५४ 


[श्री रामेइबरलाल | 


पार्टी कहें वे कह सकते हकि अपनी ताकत केबल पर माननीय मंत्री जी रूते हें 
झौर उनकी सही बात नहीं मानते। 


“श्री राजनारायण (जिला बनारस )-- श्रीसन्‌, में एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दं। 


 श्रीमन, चंंकि' आपने भी पछा था. पांच रुपये के बार में, मेंने पांच रुपये 
कौ मज़दरी मिले, ऐसा संशोधन नहीं रखा था। मेंते माननीय शस्मताथ चतवंदी 
के संशोधन में जो संशोधन रखाथा वह यह था कि जो शारीरिक श्रक्षम हों, या वे लोग 
जो पांच. रुपये तक मजदूरी करके कहीं दूसरी जगह अपना जाौविकोपारजन करते हों 
उनसे काम न लिया जाय, ऐसा हमारा संशोधन था । तो माननीय रासमेहवर 
लाल जी को बहुत गलत फहमी हो गयी । हमारा, ऐसा कहना नहीं था और जो 
बात उन्होंने झ्ागे कही है वह बातमें कहता ही रहुंगा। कोन प्रतिक्रियावादी हैँ 
आर कौन कऋान्तिकारी है. यह तो अभी पता चल जाता हे। 


कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिह )--साननीय ग्रध्यक्ष सहोदय, सेंने श्रपने मित्र श्र 
शिवनारायण जी की तकरीर. बड़े ध्यान से सुनी। कल भी समझने की कोशिश को और 
आज भी मेंने बहुत, ध्यान से सुनी। उन्होंने एक जो प्रइदन. उठाया वाकई वह संवि- 
धान का प्रइन हे और गूढ़ विषय हे। इसी वजह से मेने ध्यानदेने की कोशिश भी की। 
कल इशारा पाने पर मेने सोचा कि सुमकिन हे कि सेरी श्रकल काम न कर रही हो 
तो सेंने अपने काननी विभाग से सशविरा लिया। पहल भी ले चुका था और 
कैबिनेट में भी हम लोगों नेपूरे तौर से जांच-पड़ताल कर ली थी शौर इसो 
निशचय पर पहुंचे थेकि यह संविधान केकिसी तरह से खिलाफ नहीं पड़ता हे ओर 
यह बिल बिल्कुल जायज और ठीक होगा। कोई भी कक्‍्लाज संविधान के विपरीत नहीं 
पड़ता। कल भी जब मदाविरा लिया, वह भी मुझे वेसा ही सशविरा सिला, जंसा कि 
पहले मिलाथा। तो में भ्रपनी जगह पर बिल्कुल मुतमईन हूं कि यह धाराभोी 
बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं पड़ती ॥ लिहाजा. जो खतरात हमारे दोस्त शिव- 
नारायण जी ने बताय . वह खतरात मेरे सामने नहों हें। और उनका भी कोई 
कसर नहीं हे। संविधान के मामले में दो राएं हो सकती हें। लेकिन ठीक एक हो 
हुआ करती हे। दोनों ठीक होती . नहीं। तो उनकी राय कतई गलत हैं 
यह में कह सकता हूं कि क्‍योंकि हमार लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें ऐसी हो. सलाह 
दी हें। लिहाजा मुझ कोई खतरा नहीं हे और इसी की बिना पर. उन्होंने सारा 
तूमार बांधा स्पीच में। लेकिन जब बनियाद खत्म हो जाती है .तो तूमार भी 
जमींदोज हो जाता है। श्री जयपाल सिह ने भी बहुत लम्बी तकरीर को और जंसी 
उनकी , बात में हमेदहा समझ नहों पाता, श्राज भी एक लफ्ज समझ नहों पाया। और 
इसमें में जरा भी कोई गलत बात नहीं कहता। यातो उधर बेठने की वजह से या 
कम सूनने की वजह से या जल्दी जल्दी जबान: चलने की वजह से में उनकी. बाते 
ठीक समझ नहीं सका। तो में यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए दिक्कत है कि 
जवाब कैसे दूं? एक सफहमस मेंने उनकी स्पीच का यह समझा कि बिला. संजदूरो 
काम न लिया जाय । इतना समझा हे। हमारा कास इस संशोधन के सम्बन्ध में बिल्कुल 
प्रासान हो गया श्री गेंदासिहू को तकरोर के बाद। में इसके लिये उनका बड़ा 
आ्राभारी हूं। द 


श्री राजनारायण---दोनों एक ही हें । 


श्री हुकुमसिहं--जगह में फर्क है। श्राप श्रपने को ख़दा कर लीजिये। लेकिन बड़ा 
अ्रन्तर हो. गया हैं। और फक यह है कि उनके साथ “प्रजा” लगा हुआ है, और श्रापने 
प्रजा' को निकाल ही दिया हे। लिहाजा यह एक बहुत बड़ा श्रन्तर हैं। _ 


+बकक्‍ता ने भाषण का पुन॒वी क्षण नहीं किया । 


*« उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६५४ ४२७ 


मेरा काम बिल्कूल सहल हो गयाहे और मेर दोस्त शम्भूनाथ जी ने कल एक 
तरसीस पेश की। कानन की जिस दफा पर बहस कीजिये उसी पर नजर न 
डालिए आगे भी नजर डालिए, और देखिये कि कोई ऐसे लफ्ज हू जिससे आपके 
एतराजात रफा हो सकते हूँ या नहीं ? अगर आप एक जगह पर नजर डालेंगे, 
आग जो हो चुका हैँ वह भूल जायंगे तो सम्भव हे कि इसमें हमारे आपके सोचने में गलती 
हो जाय। दाम्भूनाथ जीने इस प्रतिबन्ध के सिलसिले में एक तरमीम पेश की थी 
जिसको हमारी तरफ से स्वीकार किया गया और सदन ने उसको स्वीकार किया। 
वह प्रतिबन्ध यह हूँ कि :-- 


“ किन्त्‌ प्रतिबन्ध यह हे कि किसी भी व्यक्ति को जो वद्धावस्था अ्थंवर किसी भी शारीरिक 
अक्षमता के कारण सहायता करने में अससर्थ हो अथवा अन्य उचित कारणवच्ा 


० ली | 


सहायता द॑ ने में असमर्थ हो। 


इतना हिस्सा और मिलाया जाय। तो अन्य उचित कारण एसा हू कि उसमें 
बहुत-सी बातें आसकती हं। यह बड़ा व्यापक हं। इससें ऐसा भी हो सकता हूँ कि 
एक आदमी हे, वह रोज कसाता हैं ओर तब खाता हें। अगर वह एक दिन काम 
न.करे तो भखों मर जाय तो यह उचित मालम होता हेँ किऐेसे आदसी से काम 
न लिया जाय । अगर लिया जाय तो उसे कुछ दिया जाय, अगर कुछ दिया न जायगा तो वह 
खायेगा कया ? तो इस तरह से इन बातों पर विचार किया जा सकता हूँ तो वह और जो 
रूल बनायथ जायंगे इस अधिनियम के सातहत, इसमें ऐसी बातों का ख्याल रखा 
'जायगा। 


श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य--अगर एक आदसी सफेदपोश है, उसको भी इसमें 


श्री हुकुमसिह---तो उससें नहों आ सकता ? सफेद और काले पोक्ष 

श्राज कल कोई अन्तर नहीं हैँ। आप भी यहांबठ हैं, में भी यहांबठा हु--तो क्या 

न्तर हैं? सब बिल्कूल बराबर हें। हमारा संविधान इन सब को बराबर करता है । 
लिहाजा ऐसी बात सोचना संविधान का अपमान करना हें। ऐसी बात कभी ध्यान में 
नहीं लानी चाहिये। तो में यह कहना चाहता हुं कि इस संशोधन के बाद जो खतरात 
हमार मित्रों के दिल में हँवे रफा होजातें हें। यह सरकार यहां बंठ कर आम जनता की 
सेवा करता चाहती है, उसमें गरीब और अमीर सभी हूं, सब की सेवा केरना चाहती हे 
झोर, सब को एकदुृष्टि से देखनाचाहती हें। यह जो विधेयक रखा गया हैँ वह 
तमास जनता के फायदे के लिये रखा गया हूं, सावंजनिक हित के लिये रखा गया हें । 
तो यह कयास कर लेना कि ऐसा कानून ओर रूल बनाया जायगा कि जिससें गरीब तबाह 
हो जायंगे मोटों को और मोटा किया जायगा, गलत है। स॑ यह कहना चाहता हूं कि यह 
सफेद पोश मौर्य जी हैं, बड़े आदसी हूँ, अपने हाथ से काम नहीं कर सकते | तो भ्रगर उनके 
खेत में गेरई लग गई और उनको आदेश दिया गया कि अपने खेत को काट दो ताकि दूसरे 
को खेत में यह फैल न जाय, और अगर उस समय उन्होंने उस आदेश को न साना तो 
दसरों से काम कराया जायगा और उनका पेंसा उनकी जेब से लिया जायगा। लिहाजा 
इसमें कौन सी दिक्कत और परेशानी है ? वह अपने हाथ से तो कार्टंग नहीं, और खिलाफवरजी 
जरूर करेंगे। लिहाजा हमको वह काम कराना पड़ेगा और उन लोगों से काम कराना 
पड़ेगा जिनको हम कुछ देकर लायेंगें, जिन पर हम कुछ खर्च करेंगे और उन पर 
खर्च क्‍या होगा ? सिगरेट-पान उन पर नहों खर्चे किये जायंगे, उनको तो कुछ नाइता 
दिया जायगा, कुछ चबेना दिया जायगा और इसमें कुछ खर्च होगा। लिहाजा इस संशोधन 
को बाद कोई दिक्कत नहीं है । 


एक दिक्कत और हो. सकती हें कि मान लोजिये कि कोई हख्स मोर्य जी के 
यहां मुलाजिम हे। हम उसको बुलातें हैँ तो बहु कहता हूँ कि नहीं जी, तुम वहां नहीं 


अर ... विधानसभा. [२३ श्रगस्त, १६४४ 
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जाओगे। तो इसमें उसका - कया कसर ? उनका सुलाजिस हें, उनकी आज्ञा बिना 
कैसे आये? तो इसको भी हम सोच करक रूल बनायेंंगे। लिहाजा इस तरमीम 
क्री जरूरत नहीं है। इससे हमारे रास्ते में अड़चन पड़ेगी ओर सहूलियत नहों होगी। 
हमारे गेंदा सिह जी ने कहा है कि सार्वजनिक कासों में रोड़ा नहीं पेदा करना चाहिये, बल्कि 
हमें उसमें सहलियत पेदा करनी चाहिये। यह उनका बहुत सुन्दर. सुझाव है और 
इसके लिये में उतका आाभारी हूं। यह एक फक हे जिसमें मुझे इधर में और 
उधर में फर्क मालम पड़ता हेँ। 


श्री अ्रध्यक्ष--इसमें राजनारायण जी का भी संशोधन है । यदि यह स्वीकृत हो जाता 
है तो उनका भी लिया जायगा । अगर यह गिर जाता हैँ तो वह भी गिर जायगा, यह उसका 
परिणाम है। तो इस हिसाब से माननीय सदस्य राय दे। 


प्रइन यह है कि खंड ४ के उपलंड (१) केभाग (ख़) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ 
में शब्द रहता हो” के बाद का “कासा ” हटठा दिया जाय और उसके बाद तथा 
-शब्द “ सहायता ”. के बीच में शब्द “अथवा जिसकी जीविका चलाने भर को सजद्री 
न दी जाय रख दिये जाय॑। 


..._(प्रइदन उपस्थित किया गय। और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानुसार श्रस्वीकृत हुश्र--- 
पक्ष सें--२० 
विपक्ष में--६५॥) 
(इस समय १ दज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍्त, की अ्रध्यक्षतत में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 


प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन कार्यत्रःम 
में परिवतन द 


शी उपाध्यक्ष--मुझे एक सूचना. सदन को देनी है। वह इस प्रकार है--प्रान्त॑।य 
स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था 
उसके अनूसार २९ अगस्त, १६५५, नाम निर्दशन पत्रों की प्राप्ति के लिए, ३० अगर, 
१६५५, सूक्ष्म परीक्षा के लिये तथा २ सितम्बर, १६५५ नामों की वापसी के लिए नियत 
किया गया था जिसकी सूचता माननोय सदस्यों को १९ श्रगस्त, १६५४५ कों दे दी गई थी। 
सदन की बेठकं २७ अगस्त, १६५५ से ४ सितम्बर, १६५५ तक नहीं होंगी । अतः उक्त 
निर्वाचन के लिए माननीय अश्रव्यक्ष ने निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित कियाहै-- 


(१) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय--६ सितम्बर, १६५५ 
.. सायंकाल ४ बजे। 


(२) नाम निर्देशन पत्रों की सक्ष्म परीक्षा--७ सितम्बर को ३ बजे के अ्रपरान्ह। 


(३) नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि---१२ सितम्बर, १६५५ को सायंकाल 
| प्रबजे। 


के यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी 
जायगी । हे 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६४५४ ४२६ 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, 
१६५४ (कऋ्रमागत) 


*शक्री गेंदासिह (जिला देदरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी 
श्राज्ञा से निम्नलिखत संशोधत उपस्थित करना चाहता हूँ --- 
खंड ४ के उदखंड (२) कीयंक्ति हे के दाब्द अपित ” के बाद और पंक्ति ४ 
के शब्द क्षेत्र के बीच में दाब्द_ गांव पंचायत की बेठक में प्रस्ताव पास करने के बाद ” 
बढ़ा दिये जाय॑। 
उपाध्यक्ष $महोदय, ऐसी हालत में इस बिल में इस बात की कोशिश करने की 
जरूरत हूं कि गांव के लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके कॉफिडेंस में लिया 
जाय। अब इसमें यह हूं कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को 
तथा उक्त उपधघारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता अपेक्षित 
हैं, सूचित करना आवद्यक्‌ नहीं होगा, अपित क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डग्गी 
पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा उस 
क्षेत्र, गांव ग्रथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये चर्याप्त 
सूचना समझी जायगी। इसमें इस संशोधन को मान लेने से यह हो जायगा कि जहां 
अपित ” हे वहां यह हो जायगा कि सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु 
गांव पंचायत की बंठक में प्रस्ताव पास करन के बाद क्षेत्र, गांद अथवा स्थानीय श्नेत्र में 
ड॒ग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गई घोषणा 
उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 
पर्याप्त- सूचना समझी जायगी। 
हमारा तात्पय केवल इतना है कि अगर गांव पंचायत में हम प्रस्ताव पास कर लेंगे 
तो फिर हमारी बहुत-सी कठिनाई हल हो जायगी, दूर हो जायगी। सूचना देने 
काकाम जो हें वह गांव पंचायत के जरिये हम ज्यादा पहुँचा सकेगे। 
गांव पंचायत में जिस वक्‍त हम प्रस्ताव पास कर लेंगे तो गांव पंचायत का एक फर्ज हो जायगा 
कि वह सभी लोगों को सचित करे कि अम्‌क कार्य के लिए सरकार का एक फसला 
हो चुका है, यासरकार द्वारा जो विशेषज्ञ खेती के हें, उन्‍होंने किसी बीमारी को मान 
लिया है कि फसल में आ गयी हैँ और उसको काट करके हटा देता जरूरी हैं।. या उसमें 
अगर कीड़े लगते हे तो उनको मारने के लिए कुछ मजदूरों को लगाना जरूरी है । तो 
इस तरह से अगर जानकारी गांव पंचायत के जरिये से गांव पंचायत का फसला करके 
होती हँतो उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती हैं ओर सरकार की 
तरफ संजो कुछकरना हे वहभी बहुत कुछ गांव पंचायत की ओर से ही जाता है । 
तो मेरे कहने का सतलब सिफइतना हेकिउस हुक्म का,जिसको सरकार गांव तक पहुंचाना 
चाहती है, उसको गांव 4ंचायत के जरिये से भी पहुंचाने का यत्न किया जाय तो आसान 
कास हो जायगा और डग्गी पीटना या और लीफलेट छापना, ये सार काम ज्यादा 
प्रञ्सर हो जायंगे और उनकी परतिहो जायगी। हमारे संशोधन का यही अ्रथ हें। 
इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं पड़ती और गांव पंचायत का प्रस्ताव पास कराने मं सरकार 
को कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर जो बीमारी होगी वह गांव की होगी ओर 
पंचायत उसका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखती होगी। तो विशेषज्ञों की राय के मातहत 
पंचायत अपने को ज्यादा सदद करने के लायक पा सकंगी ओर सरकार का काम भी 
बहुत आसान हो जायगा । इसलिये मेंने यह प्रस्ताव रखा है। कृषि मंत्री जी से 
बह उम्मीद करता हूं कि उनके काम सें इससे सहलियत पहुंचेंगी, इसलिए वह इसे 


स्वीकार करंगे । 
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* बक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया ।.._ 





४३० ,.... विधान सभा ... [२३ अगस्त, १९५५ 


कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उपधारा 
(२) है, केवल इस बात के लिए हूँ कि जिन जिन लोगों की सहायता की जरूरत है 
और जिलाधीश ने आदेश दिया है उनको इत्तला कंसे की जाय। केवल तात्पर्य, 
इतना है। मौजूदा उपधारा में रखा गया है कि डुग्गी बजादें या उस मुकाम पर' 
अगर कोई और दस्तूर होतो उसके जरिये से हमसूचना सबको देदें। हर एक 
झादमी को अलग-अलग सूचना देना ठीक नहीं है । अ्रगर ड्ग्गी बजादें तो श्राम तौर 
से आम लोगों को सूचना सिल जाय। इससे कंवल इतना मतलब हे। हमारे सित्र 
गेंदासिह जी चाहते हे कि इसमें एक जुभला और जोड़ दिया जाय, जो कि - उनके 
प्रस्ताव में है कि गांव पंचायत बेठ कर के उस डायरेबशन या हिदायत के पक्ष में एक 
प्रस्ताव पास कर दे और तब डुग्गी बजाकर सूचना दें। तो जहां तक सूचना देने. 
काताललुक हूँ उस मामले में कोई भी फके नहीं है। वहभी डृग्गी बजाना चाहते हें, 


ध्् 


हम भी बजाना चाहते हैं। उसमें कोई अन्तर नहीं है । 
श्री राजनारायण (जिला बनारस)--काम करने में फक है । 


. भरी हुकुमसिह--बह अभी आप बतादेंगे। तो जहां तक डुग्गी बजाने का 
काम हैं, दोनों आदमी करते हें। अ्रब रहा यह कि पंचायत का फंसला हो जाय। उसमें. 
एक अंदेशा यह है कि डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट ने तो हिदायत की कि डुग्गी बजादी जाय श्रौर 
पंचायत वाले फैसला कर दे कि न बजायो जाय, तब क्या होगा ? द द 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--नहीं बजेगी। 


श्री हुकुमसिह---तब तो सारा ऐक्ट ही नल एंड वायड है; ऐसा खतरा है। 
मुमकिन हे कि कुछ पंचायतें ऐसी .साबित हो जायं जो गलत आदमियों के तहत में हों, 
उनके जेर असर हों और जिनको प्रजा हित के काम में दिलचस्पी- नहों। तो वेसी 
सूरत में क्या होगा ? एसी कांटिजेंसी पंदा हो सकती हें मुझे अफसोस है कि शायद 
ग्रेंदासिह जी ने इसपर पूरे तौर से ध्यान दिया नहीं । मेने अब उनकी 
तवज्जह इस , दिक्कत की तरफ दिलाई हैँ और में समझता हूं कि वह पढ़ भी रहे हैं. 
बड़ेगौर से। तो वह बहुत सोच समझ कर हमारो इस दिक्कत को सहसूस करेंगे 
और अपने संशोधन को वापस लेने की चेष्टा करेंगे और दूसरों की राय से मुतास्सिर 
नहीं होंगे। द कर 


- श्री राजनारायण-...श्ोमसन्‌ , माननीय गेंदासिह जी ने जो संशोध॑न प्रस्तुत किया है, में 
उसके समर्थन में खड़ा हूं। हमारा समर्थन करना इस समय और झावदयक हो गया है,' क्योंकि 
सुझे यह विध्वास सा हे कि यदि हम ससर्थन न करें तो साननीय गेंदासिह जी माननीय कृषि 
मंत्री जी .की सलाह को मान कर इस संशोधन को वापस ले लेंगे, क्योंकि, श्रीमन्‌, जेसा कि. 
आपको मालूम होगा, यह विधेयक इस सदन में बहुत पहले प्रस्तुत हो चुका है और इसके संशोधन. 
भी इस सदन में जबकि पहले सत्र चल रहा था तब लिये जा चुके हें । आज जब से वर्तमान 
बेठक आरम्भ हुयी है तब से सरकारी पक्ष और विरोधी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पक्ष एक 
मिलन बिन्दु पर पहुंचता चला जा रहा है । शीमन्‌, आपने देखा होगा जब बाढ़ का प्रदन झ्राया 

तब भी साननीय गेंदासिह जी को सरकारी पक्ष का समर्थन करते हुए बड़ी परेशानी हुयी कि 
पश्चिस का रुपया पूर्व के जिलों के लिये कैसे खर्च होगा । जब गोझआ का प्रशन आया तब भी: 

माननीय गेंदा सिह जी को बड़ी परेशानी हुई उन्होंने सरकार की जो नीति है उससे सहमति' 

प्रकटरकी॥। ........  “॥ हक 8 मी कप के 

. श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--आन ए प्वाइन्ट श्राफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, 

जो आप भाषण दे रहे है वह गोआा पर दे रहे है या संशोधन पर दे रह है यह में जानना चाहूंगा।. 


हु अं 


श्री उपाध्यक्ष--प्रसंगवद्ञ कुछ कह रहे हैं। - 
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श्री राजनारायण--.इसी तरह से श्रीमन्‌, जब इसके पहले के हमारे संशोधन को मानने 
की समस्या झायी कि जीविकोपार्जन मजदूरी या दो रुपये प्रति दिन की मजदूरी दी जाये तब भी 
माननीय गेंदासिह जी ने हमारे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध किया था। श्रीमत्‌, इस संशोधन 
का विरोध करते हुये माननीय गेंदा सिह जी ने कहा था: । 
श्री हुकुमसिह--उपाध्यक्ष महोदय. . . . . .- 
. श्री राजनारायण-औमन्‌, दो आदसी खड़े हैं * 
.. श्री हुकुर्मासह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में एक व्यवस्था का प्रदव उठाना चाहता 
हूं लिहाजा ४00७ शा! 88४6 (0 आ. 
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श्री हुकुमसिह--मेरा नाम ही है हुकुम सिह, में आईर कभी देता नहीं। तो 
में यह कहना चाहता हूं कि हसारे मित्र ने जो पहले संशोधन किया था और जिस पर श्री गेंदासिह 
ने एतराज किया था और विरोध किया था उस पर वे भाषण दे रहे हें, वह इस संशोधन से कोई 
ताल्‍लुक नहों रखता । लिहाजा यह हिस्सा उनकी तकरीर का बिल्कूल इरजेबेंद है, ऐसा 
नहीं होना चाहिये । 


श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि माननीय सदस्य को सिर्फ संशोधन पर ही बातें 
करनी चाहिये, पूरा इतिहास देने की ज़रूरत नहीं है । 


श्री राजनारायण--.कतई नहीं, श्रीमन्‌, में चाहता भी नहीं और इतना मेरे पास समय 
भी नहीं है । में आपके द्वारा माननीय मंत्री हुकुम सिह जी जो महज़ हुकूमसिह नाम होने से हुकुम 
देने का अधिकार भी समझते हें उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि किसी का नाम हुकुम 
सिह हो जाय तो वह हुकम नहीं देता और अगर देता है तो हमारे जेसे लोग उसे मानते नहीं हैं, 
मानने वाले कोई दूसरे होंगे। श्रीमन्‌, मेंने पहले ही विश्वास दिलाया था कि इस संशोधन के 
पक्ष में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु इस समय में बोलने के लिये खड़ा हुआ 


हूं क्योंकि यह हमें विश्वास सा हो गया कि गेंदासिह जो उसे वापस ले लेंगे और उसी की सफाई, 


में आपके सामने करना चाहता था। इसीलिये मेने केवल रेफर कर दिया कि आज जो यह संशोधन 
माननीय गेंदा सिह जी के नाम में पड़ गया है उसकी में तहेदिल से ताईद करता हूं और इसको 
ताईद मे क्यों करना चाहता हूं, इसल््ये करना चाहता हूं कि बिना इस संशोध्चन के जो सरकार 
जिला अधिकारियों को अधिकार देने जा रही है वह अधिकार असीम हो जायेंगे और इतने 
ज्यादा असीम अधिकार जिला के सरकारों कर्मचारियों को देकर जनता के ऊपर जोर-जुल्म 
ढाये जायेंगे। सरकार जिस मकसद को हासिल करना चाहती हे इस विधेयक के द्वारा वह 
सरकार हासिल नहीं. कर पायेगी, बल्कि उसके द्वारा सरकार अपने हाथ में ज्यादा 
ताकत देकर अपनी गही को सुरक्षित रखने के लिये ऐसे,लोगों पर जबरद॑स्त। - प्रहार करेंगी जो 


ये 


सरकार के विरोध में हें, जो सरकार को खत्म करना चाहते है और जो सरकार को एक सिलट 


के लिये भी पसन्द नहीं करते हें।... द ४. 
...- श्रीमन्‌, आप देखेंगे कि यह जो संशोधन माननीय गेंदा सिह जी के नास में प्रस्तुत है, 
यह तीन खंडों से संबंधित है । यदि इनका ध्यानयूवंक अ्रवलोकन करें तो उसकी गर्भौरता, 
गुरुता और विशेषता को अच्छी प्रकार से समझ सकते हें । सदन को याद होगा कि इसके पूर्व 
एक संशोधन आया हुआ था, जिसमें गांव सभा की राय अनिवार्य कर दी गयी थी, सगर उसको 
सरकार मानने के लिये तेयार नहीं थी । श्रब क्लाज ३ को देखिये जिसमें राज्य सरकार किसो 
स्थानोय क्षेत्रों में यदि कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद 
हु तो उस क्षेत्र में जिला अधिकारी घोषणा कर सकता है यानी जिला अ्रधिकार की इच्छा 
हक्ति पर यह विधेयक छोड़ा जा रहा है । मा 
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[श्री राजतारायण] 


है चोथे क्लाज को आप देखेंगे तो उसके अन्दर राज्य सरकार जो जिलाधीश को अधिकार दे 

रही है उसके हारा जिला सजिस्ट्रेट ग्रादेश दे सकता हू कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तगगंत प्रत्येक अध्यासी 
किसी परजीवी, हानिश्रद तृणादि नाशक कीट, पौधे ग्रथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव 
ग्रथवा पुनरागसन को उन्मूलित,नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अ्रथवा औप- 
चारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे । इसमें यह है कि जहां नाशक 
कीटाण लग गये हों वहां पर पूरे तरोके से अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दिये जा चके 


। 
पु इसके बा३ श्री वतू, आय देखेंगे किकियी पुर प्र को जिसको आ्राशु १८ वर्ष से कम न हो 
और जो उक्त क्षेत्र मं रहता हो आदेश कर संकता हू कि वह खंड (क) में अ्भिदिष्ट उपायों 
को सम्पन्न करने में सहायता करे । खंड ४ के उपखंड (ख) में १८ वर्ष की आय के बाद डिपिटिक्ट 
मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि वह सहायता करे । इसमें नाम तो सहायता करने का हैँ, मगर 
जेसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसका कल बेगएर का नास लिया था उसको में पुनः सदन में. 
झ्ासानी से समझ में अपने के लिये दुहरा देना चाहता हूं । 


:  श्रीमन,मुझे इस बात की खुशी हू कि हमारे संशोधन को साननीय दम्भूनाथ जी ने नहीं 
माना, परन्तु जितना संशोधन उनका माना गया उसके लिये में उनको बधाई दिये बिना नहीं 
- रह रुकता हूं। उनका. संशोधन जिस रूप में कि. यह विधेयक था उसमें. एक संशोधन 
था और सरकार ने उसको माना था उसके लिये में माननीय हुकूम सिह जी, कृषि मंत्री जी 
और उनकी बुद्धि की, जो सामय्रिक रूप में श्रागयी थी तारीफ किये बिना नहों रह सकता हूं। 
श्रीमन्‌, में कहना चाहता हूँ कि आगे का जो दूसर। खंड ह उसमें मंत्री जी ने जो हुकुम देने के लिये 
बहुत लालायित रहते हैं मगर कत्तव्य-पालन से वह दूर भागते हूं, यह उनकी आदत है, उनसे 
कहना चाहता हूं कि खंड ४ क॑े उपखेंड (क) को पढ़ेंतो मालम होगा कि डिस्ट्रिकंट मजिस्ट्रेट 
के हाथ में कितनी अ्सीस पावसें दी जा रही हें पा 


श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़ )--अआमन्‌, में विधान का प्रइन उठाना चाहता 
हैं । क्या जो बहस इस समय माननौय .राजनार यण जी कर रहे हैं वह इस विधेयक 
को सामने रखकर कर रहें हु। इस विबय में कई बार पहले भी प्वाइण्ट रेज किये जा 
चुके है । तो इस पर आपकी व्यवस्था होनी आवश्यक हे। सारे विधेयक पर इस समय व्याख्यान 
नहीं दिया जा सकता हैं । द 


*श्री राजनारायण-...श्रीसन्‌, सें समझ गया हूं । में इसप्ती खंड को पढ़ रहा था, जिसका 
इससे सम्बन्ध हे । माननीय सिश्र जी को मालूस होना चाहये कि खंड ४ के उपखंड (२) 
की पंक्ति ३ में यह संशोधन हैं । इस क्लाज में ही यह संशोधन है। में इस बात को बतला 
रहा हूं कि भ्रगर यह तं शोधन इसमे जोड़ा नहीं जाये गा तो यह्‌ विधेयक कितना निरर्थंक हो जायगा। 


 उयधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त 
उपधारा के खंड (ख) के अ्रधीन अन्य व्यक्तियों को जिनकी सहायता अपेक्षित हें, सुचित 
करना आवश्यक नह होग।“अपितु अब यहां से श्री गंदासिह जी अ्रपना संशोधन जोड़ना चाहते 
ह जो ये शब्द हें-“गांव पंचायत की बठक में प्रस्ताव पास करने के बाद ' ये शब्द बढ़ा दिये जाय॑ । 
में मिश्र जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको समझें ताकि उनको फिर वंधानिक प्रइन 
उठाने की आवश्यकता न पड़े और वें जरा इसको सामने रखकर देखें कि यह कितने आवश्यक 
हैं। वें अब यहां पर इतना ही केवल चाहते हूँ कि गांव पंचायत यह महसूस कर कि यहां पर सहायता 
अ्रपेक्षित है या नहीं । बस इतना ही वे चाहते हें । सरकार के ऊपर या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
के ऊपर गेंदासिह जी कोई जुल्म ढाहना नहीं चाहते हैं। जहां तक में उनको जानता हूं उनकी 











_*बकता ने भाष्ण कापुनवेक्षण नहीं किया।.. |... .... 
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इच्छा भी यह नहीं रहती हू कि ऐसा हो । इ लिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गेंदासिह 
जी का इतना निर्दोष संशोधन हे कि जिसको उन्हें स्वीकार करना चाहिये और वह संज्योधन 
ऐसा हैँ जिसको उन्होंने बहुत सोच-विचार वःरके "खा हूँ । यह संज्ञोधन तो बहुत ही साफ है 
फिर समझ सें नहीं आता कि सरकार द्यं इ+को स्वीकार करते हिचकती हे । वे तो सिर्फ 
इतना ही चाहते हे कि “गांव पंचायत की बेठक सें प्रस्ताव पास हं.ने के बाद 
माननीय मंत्री जो इसडग्गी पीदने को सरकार और विरोधी पक्ष एक हो बात 
समझते हें। वह ड्ग्गी पीठने को तो एक ही समझते हैं, लेकिन कार्य-रूप सें 
परिणत करने में फर्क है। वह फके यही हे कि गंदा सह जी इस संशोधन के जरिये 
से उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहते हें। वे यही चाहते हैं कि गांव पंचायत जिनके 
बारे में सहायता अपेक्षित है, जिस क्षेत्र के लोगों को सहायता चाहिये उस क्षेत्र के लोगों को राय 
जानी जाय और उन क्षेत्रों के लोगों से कहा जाय कि तुम्हारे क्षेत्र के अभ्रन्दर अब सहायता की. 
आवश्यकता हैं। तुम चाहते हो या न चाहते हो लेकिन हम ज़रूर चाहते हैं कि तुम्हारे यहां सहायता 
का कार्य किया जाय । अ्रगर आप ऐसा रखना चाहते हे तो फिर इतना रखिये कि ड्ग्गी पिट जाय 
और यह अ्रधिकार केवल जिलाधीश्य के हारा नियुक्८ किसी अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया जाय तब 
तो में समझता हूं कि जिसको वह दुश्सन समझेंगे ओर सचमुच वहां पर फसल. नष्ट भी हो रही है 
तो वहां पर वह सहायता का कार्य अपने सन के मुताबिक करेंगे जिस प्रकार से इस सरकार की 
योजनायें कुनबापरस्ती की पालिसी को सासने रखकर चलायी जाती हूं । इसी तरह से इस विधेयक 
के जरिये से सरकारी कर्मचारियों के हाथ इतने मजबूत हो जायेंगे कि जिससे वह जनता के 
ऊपर कठाराधघात करा सकती हू और जब हम चाहेंगे कि सरकार के ऊपर श्रविश्वास का प्रस्ताव 
लाया जाय तो हमसे कहा जायगा कि यह कातूत आपका ही तो बनाया हुआ हूँ। आखिर यह 
सरकार अंग्रेजी साम्राज्यश्ाही के रूप में अपने आपको प्रस्थापित किये हुये हें । उसकी पद्धति 
गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुयी है और वह उन्हीं पुराने साम्राज्यज्ञाही के तरीकों और नियसों 
को अपनाये हुये हें और उसी ढंग को अख्तियार करके कानूनों के जरिये से सारे के सारे 
ग्रधिकार अपने हाथ में ले रही है और उनके द्वारा जनता पर मनसाने ढंग से अत्याचार कर रही 
है । इसीलिये जब माननीय गेंद[सिह जी का संशोधन आता हैं तो माननीय मंत्री जी को 
उसके मानने में हिचक होती हे और वे उसको गेंदा सिह जी से वापस लेने के लिये कहते हें । 
यदि गेंदासिह जी उसको वापस ले लेते हैं, जेसा कि उनको वापस लेने का अधिकार भी हे, 
सगर ऐसा करके वे जतता का हित नहीं करते । जनतंत्र का हित नहीं करते और ताना 
शाही के हित में काय करते हैं, जो सत्ताधारी रूमाज का अंग है उसका हित करेंगे। इसलिये 
में आगशा करता हूं कि माननीय गेंदा[ह जं; अपने इस संशोधन को कठई वापस नहीं लेंगे । 
..... दूसरा बात यह हैँ कि सरकार को डर किस बात का है। गांत् पंचायतें भें; तो इसी 
रूप में बनायी जा रही हैं । जो पंचायत राज्य ऐक्ट काय(न्दित किया जा रहा है उसके द्वारा 
भो गांव पंचायत की शक्ति को सं.मित किया जा रहा हैं । गांव पंचायतें भी अब परगना हाकिस, 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पंचायत राज आफिसर इन तब्पम लोगों के ग्रधिकार में आ जायंगी 
झोर उनको इनके नियंत्रण में काम करना होगा। गांव पंचायतों के पंच झौर सरपंच जो इनके 
नियंत्रण में काम नहीं करते, वे हटा दिये जाते हैँ । इसलिये दह जानते हुये कि यह जनतंत्र की 
प्रणाली का प्रदन हैं, यह संशोधन रखा गया है । सरकार को कंवल इसमें घह डर मालूम पड़ता 
हूं कि अगर पंचायतों ने उनकी बात को मंजूर न किया तो उसकी शातन में बट्टा लग जायगा। 
झर अगर सरकार ने उनकी बात को नसातना या ऋनुद्चित प्रकार से पंचायतों के कार्यक्रम 
में हस्तक्षेप किया तो वे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करेंगी फिर भी क्योंकि 
यह एक प्रजातन्त्र का प्रइन हे और पंचायतों के भी लिसिटेशन्स हे, सरकार को माननीय गेंदा 
सिह जी के संद्योधन को सान लेना चाहिये। अगर सरकार इस संशोधन को नहीं मानती 
है तो माफ करें माननीय हुकुम सिंह जी, मुझे यही कहुंना पड़ेगा कि वे हठवादिता पर ही अड़े 
हुये हें ॥ जब सरकार अपनी हठवादिता को छोड़ेगी तभी जनकल्याण कर पायेगी, नहीं तो 
जनकल्पाण होना असंभव हूं । छा 


४३४ । विधान सभा [२ ३ अगस्त, २६५४ क्‍ 


कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी ) -माननीय उपाध्यक्ष महो- 
दय, श्रभी जो तकरीर हो रही थी, उसको में गौर से सुन रहा था। गेंदा सिह जी श्रगर देखेंगे 
तो उनको मालूम होगा कि इसके रख दें ने से एक बड़ी दिक्कत हो जायगी । मान लिया कि ५ 
मील के अन्दर बीसारी घोषित की गयी तो उसमें एक ही पंचायत तो न आयेगी । मान लिया 
कि एक पंचायत पास कर देती हे और दूसरी पंचायत उसको अ्रस्वीकार कर देती है । श्राखिर 
उस वक्‍त क्या होगा। यह सब प्रेक्टिकल दिक्‍कतें हें जिनकी वजह से यह ज्ञरूरी है कि एक राय 
से काम हो । यह खयाल गलत है कि जितने आ्राफिसस हैं वे जनता के दुश्मन हैं, जो भी वे काम 
करेंगे वे देश को म्‌ कसान पहुंचाने के लिये करेंगे। यह पुरानी विचारधारा है, जब लोग समझते 
थे कि एक ओर अंग्रेज और आफीसरान हैं और दूसरी पार्टी पब्लिक वर्केस की हे । लेकिन भ्रब 
वह फर्क मिट चुका है । इसमें देर भी हो सकती हे और ३-४ पंचायतों की हालत में कोई पंचायत 
पास कर दे और कोई नापास कर दे तो दिक्कत भी पेदा हो सकती है । इसलिये में आशा करत! 
हूं कि सानतीय गेंदासिह जी इसको वापस ले लेंगे। द 


श्री #_जबिहारी सिश्च--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें समझता हूं कि माननीय गेंदा 
सिंह जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को जो इसे अन्त में दिया हुआ है गौर से नहीं 
पढ़ा है । इस पर गौर न करने का नतीजा हूँ कि यह संशोधन माननीय गेंदा सिह जी ने प्रस्तुत 
कर दिया हैं । इस विधेयक के उद्दे इय और कारण का जो अ्रंतिस वाक्य है वह यह है-- 

“अनुभव से स्पष्ट हुं कि इसी दिशा सें समझा ब॒झाकर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार 
नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अ्रथवा नष्ट करने को सहमत नहीं 
होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीठों श्रथवा रोगों को भगाने के सामूहिक 
प्रयास में भाग लेते हैं । यह सब इस सम्बन्ध में उपयुक्त श्रधिनियस बनाने से ही हो सकता हैं ।* 


यह मान लिया गया है कि विधेयक प्रस्तुत करने का कारण ही यह है कि जनता कीटाणुम्रों 

के नष्ट करने में सहायता और सहयोग नहीं करती है श्रब यह प्रइन आयेगा कि अगर यह संशोधन 

माना जाता हूँ जसा कि माननीय गेंदर सिह जी व माननीय राज नार/यण जी चाहते हें तो इसका 

ग्र्थ यह होगा कि यह लाजिम: हो जायगा, यह आवश्यक हो जायगा कि जब तक पंचायतें या 

ग्राम सभाएं प्रस्ताव न पास करे तब तक वह फसल या कीठाणू जितने हैं चाहे वें कितने 

भी खराब होंगे उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है । इसका फल यह होगा कि जिस कारण 

और जिंस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वहु सब समाप्त हो जायगा। हमको 

ती यह मानना ही पड़ेगा कि वे विशेषज्ञ नहीं हैं, गांव सभा के जितने सम्मानित सदस्य हैं 

उनकी इज्जत करते हुये भी हमको सानना पड़ेगा कि वे कृषि के विशेषज्ञ नहीं हैं। 
हँस लोगं भी गांव के रहने वाले हे ओर वहां की हालत को समझते हैं । अगर .किसी किसान 

को फसल खराब हो रही हो, उसमें कीड़े लग. गये हों तो भी चूंकि उसको अपनी फ़सल 

से मोह होता ह. इसलिये वह उसको नष्ट नहीं करना चाहता। एक किसान है जो साल 

भर से कोशिश करता है, ६ महीने तक खेत जोतता है और फिर उसमें गेहूं बोता हूं 

उसके गेहूं में कोई कीड़ा लग जाता है तो वह उसे जल्दी नष्ट करने के लिये तंयार नहीं 

होता। इसीलिये आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाय मान लीजिये 

कि पंचायतें हैं और वहां बहुसत ऐसा हो सकता है जिनके खेतों में यह रोग लग गया हो और उन्हों 
को तय करना है कि फसल नष्ठ कर दी जाय । जब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है तो 
वहां मनुष्य सामूहिक हित की तरफ कम ध्यान देता हुँ, क्योंकि हम लोगों का त्याग अ्रभी इतना नहीं 
है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि जिस वक्‍त वह प्रस्ताव आबेगा उस वक्‍त बहुमत से लोग * 
तंथ कर देंगे कि फसल नहों नष्ट की जायगी। ऐसी हालत में जब कि एक, दो या तीन-चार खेतों 
में ही कीटाणु लगे होंगे उनकी फसल न नष्ट करने से सारी को सारो पचासों बीघे की फसल बरबाद 
हो सकती हैं । श्रगर साननीय गेंदा सिह जी का यह संशोधन होता कि गांव सभाओं को थी 
सूचना दे दी जाय, इस बात की नोटिस दे दो जाय ताकि उनको कोई एतरांज ने हो, तो यहू बात तो 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ ४३४५ 
मानी जातो लेकिन इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि वहां के जो अधिकारी 
होंगे, जिलाधीश कहें या जो भी कहें, जो भी अधिकारी होगा उसका हाथ बंध जायगा। माननीय 
गेंदा सिह जी जो बहुत ही समझदार व्यक्ति हें उनकी समझदारी पर हम लोगों को बड़ा भरोसा 
रहंता है और जिनके रचनात्मक सुझाव भी हुआ करते हें जिसकी वजह से श्री राजनारायण 
जी थोड़े दिनों से उनसे नाराज भी हु, में आद्या करूंगा कि वे अपने संशोधन को उस दृष्टि से 
देखते हुए वापस ले लेंगे। इस संशोधन के विरोध का जो कारण माननीय रऊफ जाफरी साहब ने 
दिया हुँ वह भी बड़े महत्व का है। ५,६ ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, ५ मील के अन्दर और एक ने 
कुछ केह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया और तीसर ने कुछ कह दिया, तो फिर क्या किया जायगा 
वह अधिकारी क्या करेगा ? फसल नष्ट की जायगी या नहीं ? मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि 
आज गांव पंचायत की मीटिंग है जो 'फार दि वान्द आफ कोरम'' पोस्टपोन हो जाती है अर्थात 
स्थगित हो जाती है , दूसरे दिन भी कोरम की वजह से पोस्टपोतल हो जाती है और फिर तीसरे 
दिन भी कोरम की कमी की वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है और इस तरह इस से वे कोई 
मीटिंग ही न करें और झड़ गा लगाते जावे तो. इस तरह से तो कई महीने ऐसे ही निकल जायेंगे। 
इसका नतीजा यह होगा कि जिस अभिप्राय और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया हैं वह सत्र 
समाप्त हो जाता है । इन शब्दों के साथ में भरोसा करता हूं कि माननीय गेंदा सिह जी अपने 
प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।..... .. कि मा 


, क्री सदतमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
जो संशोधन माननीय गेंदा सिह जी ते पेश किया है में उसका समर्थन करने के लिये 
खड़ा हुआ हूं । मुझ बड़ी खुशी इस बात की है कि साननीय राजनारायण जॉं ने, भी हमारे 
इस संशोधन का समर्थन किया हे और ऐसा तो उपाध्यक्ष महोदय, होता ही है क्योंकि, 
बह बनॉरस से आते हैं और वहां संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान रहते हें और इसीलिये पहले तो 
वह कुल देवता की स्तुति किया करते हें और उसके बाद आगे बढ़ते हे और माननीय गेंदा 
सिंह जी पर कुछ छींटाकशी करते हे। हमने भी, जब से माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस 
दल को विरोधी दंल का रूप दिया हे, निश्चय कर लिया है और हम उनकी अ्रब भी वही 
इज्जंत करंते हैं, लेकिन मेम्बर चाहे उनके दल में २ हीं हें. हमने तो उनको भी - अपना 
विरोधी दल ही मान लियाहँ, क्योंकि वे बजाय इसके कि कांग्रेस या सरकारी 
दल का विरोध करे वे यहां हमारा ही विरोध करने ब ठे है । हमें इससे कोई दुःख भी नहीं होता, 
क्योंकि हम समझते हैँ कि यह तो अ्रपनी-अपनी समझ की बात है, ऐसा तो होता ही रहता हैं, 
लेकिन फिर भी जेसा मेंने कहा हम उनकी इज्जत करते हे । जहां तक उनकी इज्जत कौ 
बात है हमारी तरफ से उसमें कमी नहीं है, चाहे वह हमसे नाराज भले ही हों। वह हमसे 
शायद इसलिये नाराज्ञ हें किअब उनके दल में. केवल २ ही रह . गये , कहां 
२६ थे। जो उपाध्यक्ष महोदय, हम तो उम्मीद करते थे कि हम दोनों पक्ष के लोग मिल कर 
सरकार का विरोध करेंगे और अपने घर में चाह लड़ लेते, लेकिन वह कभी माननीय 
गेंदा सिह को कभी श्री रामेइवर लाल जी को कुछ भलीन्सी बात. कह देते हे । श्रभी 
मेरे नाम पर कुछ नहीं कहा हे, वह भी अब शायद शुरू होगा, लेकिन फिर भी उतकी 
परसनालिटी कौ इज्ज़त में हमारी तरफ से कोई कमी होने वाली नहीं है । श्रब जहां तक 
इस संशोधन का सवाल है में समझता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी करना ज़रूरी हो जाता है । 
में समझता हूं कि आप को यह अधिकार गांव पंचायतों को देना चाहिये ॥ अगर उनकी 
फसल नष्ट हो रही है तो वह स्वयं ही फंसला करेंगे कि इस तरह की चीज़ की जाय कि 
वह फसल नष्ट न हो, लेकिन अगर वे चाहते हें कि फसल नष्ट होने दो तो में समझता हूं 
कि कुछ भी होना सम्भव नहीं मालूम होता, लेकिन में समझता हूं कि अगर किसी गांव से. 
कोई बीमारी फँलीं हो या कीड़े खेतों में आ गये हों और उनको अगर उसके नुकसान को 
समझायां जाय तो सारे के सांरे मानने को तैयार हो जायंगे। श्रगर वे किसी चीज में अपना 
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[श्री मंदन मोहन उपाध्याय] 


फायदा समझते हे और उनको लाभ उठाना ह तो चाहे कुछ भी हो वह उस को करेंगे, लेकिन . 
अगर किसी चीज़ में वे अपना लाभ नहीं समझते ह और नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मदद 
करना में समझता हूं बिलकुल बेकार होगा। उधर से कहा गया कि इसका मंशा ही 
खत्म हो जाता हे अगर संशोधन को मान लेते हें। में उनको बता द्‌ कि किसी गांव में कीड़े 
फसल में लग जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो उस को द्र करने का या हटाने का 
काम सरकार का है, लेकिन अगर उस इलाके के. लोग ही नहीं चाहते हैँ कि सरकार उस में 
कोई हस्तक्षेप करे तो सरकार उस में अपनी जबरदस्ती क्‍यों करे। में मानता हूं कि श्रगर 
ग्राम सभा में रखने को माननीय गेंदा सिंह जी कहते. तो दूसरी बात थी, क्योंकि ग्रास, सभा 
की मीटिंग होने में बड़ी दिक्‍क़तें होती है । कोरम कभी पुरा होता नहीं, क्योंकि ग्राम सभा में 
औरतें भी होती है, मर्द भी होते ह. जितने लोग १८ वर्ष के ऊपर के होते हे सब गांव सभा के 
मेम्बर होते हूं । इसलिये उनके इकट्ठा होने में मुसीबत पड़ती है, लेकिन गांव पंचायत कप 
इकट्ठा हीना किसी खास बात का फेसला करने के लिये कोई दिक्‍्क़त की बात नहीं है जहां 
पर बीमारी हो रही हू, जहां पर सरकार मजबूर करना चाहती है उन कीड़ों को हटाने के लिये 
एंस समय में मं समझता हूँ कि अगर ग्रास पंचायतों की राय ड्ग्गी पिटवाने के पहल ले ली 

ययतो उचित ही होगा। इन शब्दों के साथ में जो संशोधन गंदा सिह जी ने रखा है उसका 
समर्थन करता हू। 


*श्री कुंवरक्ृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो 
संशोधन माननीय गेंदा सिह जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है में समझता हूं कि 
जहां पर यह संशोधन रखा गया हू खंड २ सें- वह बिलकुल अ्रसंगत है। उनको अगर 
यह संशोधन रखना चाहिये था तो खंड १ में जहां पर जिला मेजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा आदेश 
दे सकता हूँ उस के बाद रहता तो संगत होता कि गांव समाज की सलाह ले लें तब झादंश 
जारी हो। तब तो तुक की बात होती और मुझे ताज्जुब हुआ जब श्री राज ड्रैनारायण 
जी ने माननीय गंदा सिंह जी का समर्थन किया । वह ऐसी जगह पर किया जो गलत जगह 
थी। यदि उचित जगह पर करते, तो बात समझ में आती । बहरहाल खंड २म॑ आप की 
आज्ञा से पढ़ देना चाहता हू जिससे कि मेरा मतलब और भी साफ होगा । 


उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा 
के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, 
सुचित करना आवश्यक नहीं होगा । 


. यहां तक तो गेंदा सिह जी को भी मतभेद नहीं है. और वे भी इस भाग को वसा ही 
रखना चाहते हे जंसा यह है लेकिन उसके बाद उनका संशोधन शुरू होता है 


अपितु गांव पंचायत की बेठक में प्रस्ताव पास करने के बाद क्षेत्र, गांव अथवा 
... स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अ्रन्य किसी प्रचलित प्रथा से 
इस संबंध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव श्रथवा उस स्थानीय क्षेत्रम 
रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सुचना समझी जायगी ॥... 


... दूसरा भाग जो खंड का हैँ उसकी मंशा महज यह है कि जो यह पहले भाग में लिख 
दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को हर एक अध्यासी को फर्देन फर्दन सूचना देना आाव- 
इंयेक नहीं है । उसकी एक तरकीब की गयी थी कि एक सूचना जनरल डुग्गी पीट कर श्राम 
तोर पर जारी कर दी गई और इस तरह से उसकी म्‌दतहरी कर दी जायगी उससे 
यह समझा जायगा कि हर व्यक्ति को उसकी सूचना मिल गयी .॥ सिर्फ इतनी बात इसमें 
थी। . साननोय गेंदा सिहुजी का. संशोधन जब इसमें जोड़ दिया जायगा तो उस के माने 
सिर्फ इतने होंगे कि गांव पंचायत जो है वहसि्फ इसबात पर विचार कर सकती है, प्रस्ताव 
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कर सकती हूँ कि आया ड्ग्गी पीटनाया इस अम्र की सुब्तहरी होनाआावद्यक है या नहीं । 
में नहीं समझता कि इस संशोधन के यहां पर रख देने से क्‍या फायदा होगा। यह जैसा मेंने 
पहल कहा , पहला भाग तो बेसे का वेसा रहा कि सूचित करना आवश्यक नहीं है। अब यदि 
गांव पंचायत ने यह फंसला कर दिया कि ड्ग्गी न पीठी जाय तो वह जो प्रथम भाग हैँ कि 
सूचित करना आवश्यक नहीं हे तो वह तो बेसा ही कायम रहेगा। . उसका नतीजा क्या होगा 
जो हमने इस बात को रक्खा था कि एक जनरल मुश्तहरी कर दी जाय उससे भी वे वंचित हो 
जातेहँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नें जो नोटिस जारी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उस क्षेत्र 
में रहता हें ऐसा करना होगप । उसे सहायता देनी होगी और एक तरफ यह भी है कि हमको 
फरदन फरदन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। वह चीज़ अपनी जगह कायम रहती है । 
हमें यह मान लेवा चाहिये कि यह जनरल मुख्तहरी होगी और ज़रूर उसके कान में ये शब्द 
पड़े होंगे, उसको इस बात की इत्तिला हो गई होगी उससे उसे आप वंचित कर देना 
चाहते हें । अगर आप चाहते ह कि डुग्गी न पिटे और यह प्रस्ताव कर दिया कि ड्ग्गीन 
विदे और कोई मृझ्तहरी न करायो जाय तो वह हानि पहुंचायेंगे था फायदा पहुंचायेंगे । में 
नहीं समझता क्यों श्री गेंदा सिह जी ने इस संशोधन को इस सदन के सामने रक्‍्खा है । 
में समझता हूं कि जहां पर सिर्फ एक नोटिस की चीज़ होती है वहाँ श्री गेंदा सह जी का यह 
कहना कि वहां हमें यह विचार करना होगा. कि आया इस कास को किया जाय यान किया 
जाय, यह बिल्कुल असंगत हु । खंड २ में यह चीज़ किसी तरह से नहीं आ सकती। हम 
इस बात पर विचार करे कि गाव पंचायत इस बात पर विचार करने लगे जिस वक्‍त मुह्त- 
हरी करानाहो कि आया हमे इस काम को करना है या नहीं, तो जहां तक आदेश देने का 
संबंध है. उस काम को कराने का, वह चीज़ तो तय हो चुकी हैँ । सिर्फ उसकी मुच्तहरी 
होने के लिये खंड २में यह चीज़ रकखी गयी है। ऐसे मौके पर जब चीज़ फाइनल हो चुकी 
है, जब आदेश जारी हो चुका है सिफ लोगों को उस का नोदिस मिलना है उस वक्‍त में 
आप का यह कहना कि गांव पंचायत उस पर बंठे और सलाह दे और प्रस्ताव करे यह बिल्कुल 
असंगत है। अगर वह यह प्रस्ताव कर देती है कि डुग्गी न पिठवाई जाय तो वह चौज़ बिल- 
कुल गलत होगी । मेरी समझ में यह संशोधन खंड २ सें नहीं आना चाहिये। .... 

: *श्री गेंदासिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हे कि में साननय ऊेषि 
मंत्री की सलाह अपने इस संशोधन को वापस लेने की नहीं मान सकता। रऊफ साहब ने. भी 
इस सम्बन्ध में कुछ कहा और अपनी दिक्कत भी बतलाई कि पंच यों की बंठक होने में 
दिक्‍क़त होगी और अगर पंचायत प्रस्ताव न पास कर सके तो फिर कौस में बड़ी कठिनाई 
होगी। . में समझता हूं कि पंचायतों को अपने पेरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाय 
और उन को इस बात का अहसास करने का अवसर दिया जाय कि उनके गांव में उनकी 
फसल में बोमारी लगी हुई हे । माननीय मिश्र जी ने कहा कि इस विधेयक की. मंशा मेंने 
नहीं पढ़ी या मेंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया हे । मरा ध्यान उस तरफ हें। में उपयुक्त अवसर 
पंर उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा, लेकिन में ऐसा समझता हूं कि गांव वालों के, जिसकी. 
फसल को बीमारी लगी हुई है, सहयोग को लेना. हमारा. चरम लक्ष्य होना चाहिये। 
अगर हम उस का सहयोग न ले पायें और सरकार के ही आदेश पर हमें सारा कार्य कराना हो 
तो मेरा ऐसा विचार हुँ कि हम इस विधेयक के विरुद्ध चले जायंगे। लोगों को अपने काम में 
अपनी ही फसल के बचाने के लिये अधिक से झ्रधिक रुच्ति हम पेदा कर सकें। सरकार का. 
डंडा और आदेश कम से कम इस्तेमाल करने की ज्ञरूरत पड़े। यह बहुत ही होशियारी की 
और बहुत उचित बात होगी। में मिश्र जी से भी निवेदन करूंगा कि जब इस ओर उनका 
ब्यान जायगा तो फिर वह सोचेंगे कि गांव पंचायतों को कान्फीडेंस में ज़रूर लिया जाय | कुंबर 
कृष्ण जी ने यह कहा कि बेसानो लगता है । कुछ और पहले होना चाहिये था। में उनसे निबंदन... 
करूं, उस जगह पर भी, पिछले दिन, एक संशोधन ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट जिस 











 *# बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षिण नहीं किया ।. 
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5 आओगेदासिहहै | | क्‍ क्‍ 

_बकत ऐसा फंसला करे गांव सभा को भी  कांफीड्डेस में लेना चाहिये। हमार! दुर्भाग्य यह 
हैं कि सरकार' ने ऐसी उचित सलाह को भी जो कि साननीय कुंवर कृष्ण जी की सलाह 
से भी. उचित हूँ, नहीं माना। । 


- श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। .मेरे कहने का तात्पर्थ यह 
-हरगिज नहीं था कि वहां पर उचित होता या न होता। लेकिन यहां आ्राप का जो संशोधन है, 
वह उस जगह पर मोजूं तरके पर झा सकता था, सिर्फ इतना मतलब था। द 
6 श्री गेंदासिह--में इतने ही से संतुष्ट हूं। उन्होंने उस को मौजू कहा। यह 
मौजूं नहीं है। मौजूं जगह पर उनकी  मौजूं राय भी होती। यहांगेर मोजूं हु । लेकिन सें 
उनसे एक दरख्वास्त करू कि यहां इसकी मंशा जो है सिर्फ इतनी हे कि जब गांव वालों को 
इंत्तला को जा रही हे तो इत्तला करने के नाम पर हम चाहते हें कि गांव पंचायत को भी 
हम इत्तला देते के लिये - राजी कर लें। और एक बड़ बढ़िया तरीका है। अगर गांव पंचा- 
यंतों के जरिये से इत्तला करना मंजूर कर लें, अगर वाकई बीमारी होगी तो सरकार का बोझ 
बहुत हल्का हो जाताहै। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं हे 
सरकार जिन लोगों से सरकार बनी हर है उन लोगों की अकक्‍्ले पर उसे भरोसा नहीं है, 
तो में नहों समझ-सकता। सरकार को एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार को श्रपने 
चुनने वालों पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर यह समझती हो कि सारी दुनिया की शक्ल 
इकट्ठ हो कर के सरकार में था हम लोगों में जो यहां बैठ हुये हैं, घुस गयी है तो भूल 
होगी। गांव पंचायत के लोग यागांव के लोग श्रपनी मुसाबत को पहुचानते नहीं, वह सही 
फँंसला नहीं करते, यह्‌ सरकार को समझना चाहिए कि वह सही फैसला करते हैं। और जब 
उस सरकार को इतंनी शक्ति उन्होंने दे रखी है तो यह श्रसल में अपने ही को इनकार करना 
है कि हम उनके ऊपर . भरोसा न करें। में सरकार से सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं, वह 
गाँव वालों को ऐसा है समझें कि वे अ्यनी मुसीबत का एहसास करेंगे और अपना इलाज भी 
कराना चाहेगे। कोई जमाना था जब गांव वाले सोखा और ओझा पर भरोसा किया करते 
थे आदमी की बंमार के सम्बन्ध में। लेकिन झ्राज उन्हीं के हरा अस्पतालों और दवाइयों 


की मांग है. चाहे आयुर्वेद के हो, एलोपंथिक हो या होस्योपेथिक हो। हर तरह की दवाइयों 
की मांग हो रही हूं । खशकिस्मती या बदकिस्सती से हम और माननोय कृषि मंत्री! ऐसे जिलों से 
आत है जो तराई से सटे हुए हैं। उन तराई के भागा में कुछ सोखा और श्रोझा का काम 
चल रहा हैं। वह्‌ समझ सकते हें कि. आज भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा ही सारा 
पुबा नहीं हैं। में उनसे दरसख्वास्त करना चाहता हूं कि बहराइच भ्रौर देवरियाके उन हिस्सों की 
तरह सारा सूबा नहीं है ।० समूचे सुबे के ऊपर भरोसा करना चाहिये । समूचे सब के लोग 
श्रपनी बीमारी को दूर कराना चाहत है, साइंटिफिक मेथड श्रख्तियारं करना चाहते हैं, इस 
लिये सेंने सूचनादेन की बात की। में समझता हूं कि गांव पंचायतों को श्रगर कांफीडेस में 
लेंगेतो उनका कास आ्रासान होगा और इसलिये में सोचता हू कि सरकार को इस काम भें 
कोई दिक्कत नहीं खड़ी होग!। बल्कि दिक्कत दूर होगी।......््रख़ 

:.__ उपाध्यक्ष महोदय,में आप से साफी चाहूंगा। क्या करूं? इस कौट पतंगों. को नाश 
करने वाले विधेयक: में बड़ी-बड़ी बातें हमारे साथी जबरदस्ती 'लाकर डाल देते हैं।... 
. , ओ हुकुमसिह--प्राप न जाइये उनमें।.....र्रर्रः 

. श्री गेंदासिह--लेकिन श्रेगर में उनका लिहांज न करूँ तो उनको शिकायत होगी 
कि कुछ में उनकी उपेक्षा तो नहीं करता हूं। कक ० "कु 3 मा 9 ० 

ओर हुकुमसिह--नहीं-नहीं।... 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौटों का विधेयक, १६५४ ४३६ 


श्री गेंदासिह--दिकक़त हमारी यह हैँ कि श्री राज नारायण जी यहां से चले गये । 
लेकिन एक बात में में उनका शुक्राजार ज़रूर हुं कि वे हमेशा समझाया करते हूं । उनको हमेशा 
शुबहा रहता ह कि कहीं एंसा नही. जाय कि हम अपना अमेंडमेंट वापस ले लें, कहीं ऐसा 
न हो जाय कि हम दूसरी तरह से बात करनी शुरू कर दं। हम बहुत शुक्रगुज़ार उनके हूं 
कि हमार कर्तव्य का स्मरण उनको रहता है और वे हमको याद दिलायः करते हैे। ऐसा 
हैं। चाहिये भी, लेकिन में एक बात उनको जरूर कहना चाहता हूं कि शुबहा की बीमार बहुत 
बुरी होते हूं । में दो सिनट आप का वक्‍त और लेता चाहूंगा । हमारे यहां शुबहा की 
बोमारी में एक झादमी का इंतकाल हो गया। उसम॑ यह हुआ कि फलां जगह पर गांव में झगड़ा 
हुआ कि फलां जगह रात को नहीं जा सकते हे। एक ने पूछा कि क्‍यों भाई, क्‍यों नहीं जा 
सकते हूं ? तो लोगों ने कहा कि वहां पर शंतान रहता है , भूत रहता हे। उसने कहा कि 
नहीं, हम जा सकते हे । लोगों ने कहा कि ठ।क हू, जाओ। तो यह हुआ कि सबत क्‍या रहेगा 
कि यह गया या नहीं । यह तय हुआ कि वहां जा कर रात को एक खदा गाड़ आना एक लकड़ी 
गाड़ आना । वह बेचारा रात में गया, ओर उसने खंटा गाड़ा। वाकई निर्भोक आदमी था, 
निर्मेय था। खंदा तो गाड़ा लेकिन उस के साथ ही उस की चादर या पछोटा इतक्तफक से उसके 
साथ हू/ नाचे चल। गयी और जब वह चलने लगा. तो उस को मालम हुआ कि कपड़ा उस को 
खींच रहा हु और उसने समझा कि सचमुच शतान सिर पर सवार हो गयाहं और इस 
डर से उसका इंतकाल हो गया। तो एसा शतान हम नहीं चाहते हे कि राज नारायण 
जी के सिर पर सवार हो। हम उनका जाना मांगते हें। हमारे शबहें से वह मर नहीं। 
हम मानते हू कि उन्होंने कुछ और लोगों का भें दिमाग खराब कर रखा है कि वह शुबहे में मरे 
चले जा रहे हें और वे अपनी जबरदस्ती पर शुबहा करते चले जा रहे हूं। में मानता हूं 
कि यह बीमारी उनको दूर हो जाय। दुनिया में हर जगह बेनिफिट आफ डाउट मुंल- 
जिम को दिया जाता है, शुबहा का फायदा मुल्लजिम को दिया जाता हे। राज नारायण 
जी का न्याय जो होता हे वह शुबहे में सजा दे देते हें। म उनसे कहता हूं कि शुबहे में कम्त से कम 
वह सजा तो न दें। चाह मन बाढ़ की बात कहूँ हो याओर कोई, सने गोआा पर जो कुछ 
भी कहा, उस सें क्या अब भी उनको कोई शुबहा रह गया ह . कि मेने उस में कोई ग़लत बात 
कही ? मेने जो कुछ इस बार से कहा था वह बात सारी प्रजा सोशलिस्ट पारी की न॑ति से 
सोलहो आना. संबंद्ध थी। श्री एस० एम० जोश, जो आज गोशआाा सत्याग्रह के . प्रमख 
नेता .महाराष्ट्र के कहें जा सकते हूं, उनका बयान उन्होंने पढ़ा होगा । . मन-अगर पीसफ 
तरीक से, शान्तिपूर्ण तरीके से. गोआ कं! समस्या हो हल करने की बात कहाँ तो क्‍या बरा 
किया ?. मेने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार को अब वह वक्‍त आ गया है कि 
उस पर बहुत गम्भीरता के साथ सोच कर के और जो हमारा अपसान हो रहा है और जो 
गोझआा की सरकार बबंरतापूर्ण व्यवहार कर रही है उस का जवाब देने के लिये कोई गम्भीर 
कदस उठाना चाहिये। में श्रब भी कहता हुं कि कोई गम्भीर कदस उठाना 
चाहिये, लेकिन इसके साथ यह भी कहता हूं किहम अपनी नीोतिऔर परम्परा 
के पीछे ह, उसके आगे जाने की बात नहीं करते। राजनारायण जी भी 
पुलिस ऐक्शन की चर्चा करते ह. और राजनारायण जी जिनको अपना नेता मानते हें 
वह क्‍या गोओआ के सम्बन्ध में कहते ह उन्होंने तो आज तक म्‌ह नहीं खोला तो फिर हमको 
बदनास करना और यह कहना कि हम जरूर गवर्नमंट आफ इंडिया के खिल्तफ हें कि गवनंमेंट 
ग्राफ इंडिया को जितना सख्त कदम उठाना चाहिये था उतना सख्त कदम नहीं उठाया । लेकिन 
हम एक मर्यादा के अन्दर रहकर कामकरना चाहते हे, हम शांतिपूर्ण तरीके से गोआा 
के मसले को हल करना चाहते हं। लेकिन सरकार कुछ और हु और सत्याग्रह दूसरी चीज़ 
हैं । सरकार दूसरे काम कर सकती हें, हम सत्याग्रह कर सकते है । इसीलिये सरकार' दूसरा 
कदम उठा सकती हू, इस बात का हमंशा उन्हें ध्यान रखना हें । 


.- उपाध्यक्ष महोदय, में दो सिचंट का वक्‍त चाहुंगा बाढ़ के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमने 
कहा करोड़ों लोगों को जो भूखे हे, जिसके सम्बन्ध से एडजनंमेंट मोशन भी दिया हे, हमने 


ड्ड कि  , विधान सभा...  रि३ अगस्त, १६५५ 


[श्री गेंदा सिंह] 

गवर्तमेंट को कोसने से ज्यादा परवाह इस बात की की हू कि उन करोड़ों, लाखों के पेट में हंस किस 
तरह से २ चने डाल सके और हमको जो यह एक कीमती वक्‍त मिलता है असेम्बली 
में उतका दुरुपयोग करके यह नहीं चाहते कि सारा का सारा. समय गवनमेंट को कोसने में 
लगा दें । हम बाढ़ पर १ घंटा बोले थे, ३० सिनट तक गवन मेंठ को जो कुछ कहना था कहा, 
लेकिन ३० सिनट में यह कहा कि अनुक काम करना चाहिये और मुझ खर्शी हे इस बात की 
कि गवर्नमेंट ने हमारे सुझावों का स्वागत किया । हम यह नहीं चाहते, हमको इसमें कोई फर्क नहीं 
होता कि चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी खड़ा हो कर यह कहे कि अपोजीशन का रोल 
ठोक नहीं रहा । हमको गये है कि चीफ सिनिस्टर ने कहा कि अपोजीदन का रोल जो रहा वह 
बहुत रचनात्मक रहा, में अपोर्जीशन को गाली सुनने का कोई काम नहीं करना चाहता | में 
चाहता हूं जनता की सेवा करना और हमे सेवा करने के लिये भेजा है जनता ने इसलिये नहीं 
भेजा कि हम यहां खड़े होकर लोगों को गालियां सुनाय । इसके लिये तो हम समझते हू बाहुर 
बहुत समय है, बाहर सारा पार्टी को तोड़ने की! साजिश हो रही हे .। यहां पर हम और' वे 
इस वक्‍त का नाजायज्ञ फायदा न' उठाये, बल्कि जो विधेयक आते हूँ उन पर सीमित रहु कर 
हम सुझावद ** 


श्री उपाध्यक्ष--स समझता हूं कि सानर्नय सदस्य आ्राक्षेपों का उत्तर दे चुके है । 


श्री गेंदा सिह--उपाध्यक्ष महोदय, में खत्म करता हूं । लेकिन में जरूर प्रार्थना करूंगा 
कि हमको ऐसी पोजीशन में न छोड़ें कि हमको इस तरह का उत्तर देना पड़े । में आगे से ऐस! 
सोचता हूं कि वह इस विधेयक के ऊपर अपने को सं(भिंत रखे और हमार और उनकी लड़ाई 
जो हे वह तो सारे देश म॑ चल रही हु और झ्रागे इतिहास फंसला करेगा कि वे सह! हे या हम । 


श्री हुकुमसिह--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिह जी और राजनारायण 
जो के दर्मियान में क्रोई वार्तालाप हुआ उससे मे रा कोई सम्बन्ध नहीं है, में उन सब बातों में 
जाना नहीं चाहता । मने इस संशोधन के बार में जो बातें कहने थीं, जो दिक्‍कते मर: थीं वे 
प्रत्तुत कर दो थीं श्रोर मने यह भी प्रार्थना की थी कि भाई गेंदासिह ज॑ मे री दिक्कत का या तो 
हल॑ बताव या कृपा करके अपने संशोधन को वापस ले ले । लेकिन बजाय कोशिश करने, मर म्‌श्किल 
को आसाने करने के उन्होंने गोग्रा और मानवीय रामनारायण जो के वाद-विवाद या आक्षेप 
के जवाब सम सारा वक्‍त लगा दिया और हम जहां के तहां रह गये । हमारी मश्किल जरा भी 
अ्र/सान नहीं हुपी , हालांकि हमार दोस्तों ने इस तरफ जो में समझता हूं काफ! तजुबेकार हुं, 
उन लोगों ने भो हमारो दिक्कतों की ताईद की । लेकिन मझे इस बात की शिकायत बाकी 
रही कि भाई गेंदा सिह ने उस पर-ध्यात नहीं दिया और गालिबन इस मौके पर मे समझता हूं 
बहू वापस लेने के लिये तेयार नहीं है । अगर लेते है तो राजनारायण जी की बात, उनकी शिकायत 
जो हे, वह पुख्ता हो जाती हें । इस खयाल से मुझे कोई शिकायत भी नहीं । लेकिन फिर भी 
में इसकी, मुखालिफत करता हूं क्योंकि इससे दिक्कत पेंदा होगी । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइनन यह हे कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शंब्द 
भ्रपितु / के बाद ओर पंक्ति ४ के दाब्द क्षेत्र के बीच में दाब्द “गांव पंचायत की बैठक में 
प्रस्ताव पास करने के बाद” बढ़ा दिये जाय॑ । 5 


(प्रन उपस्थित किया गया और गअस्वीकृत हुआ । ) 


श्री गेंदा सिह--मानतीय उपाध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के 'उपखंड 
(२) -क अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय-- द 


परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं 
होगी जिनके पास ऐसे प्रस्थापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो द 


४ बढ 
। ्ा गे 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौठों का विधेयक, १६५४ ४४१ 


उपाध्यक्ष महोदय, इस संग्योधव से हम यह चाहते हें कि उपधारा (१) के खंड (क) 
के अधीन प्रत्येक अध्यार्सी को तथा उक्त उपचारा के खंड (ख) के अधीन भअच्य व्यवितयों 
को जिसकी सहायता परेक्षित हैं, सुचित करता आवश्यक पहीं होगा अपितु क्षेत्र, गाव अथवा 
' स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा 

उस क्षेत्र, गांव अ्रयवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त मूचना 

समझी जायगी। री, आय के मु 

परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि एसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तितयों पर नहीं 
होगी, जिंतक पास ऐसे प्रस्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो । 

यह इप्त प्रकार हो जायगा । असल में जो कूछ भी कार्यवाही की जा रही है वह शेसे 
ही लोगों के लिये की जा रही हे कि जिनके पास इस क्षेत्र में जमीन हो और जमीन बालों के 
ऊपर यह जितना भी हो सकता हे, उनसे हम किर्स। प्रकार को सेवा लेने के लिये बात करें या 
इसके आगे इस विधेयक का यह भ मंशा है कि उनसे हम कुछ पेसे भी वसूल कर सकते हैं, तो 
में समझता हूं कि उनसे उनको बरी कर देना चाहिये जिनके पास उस प्रस्यापित क्षेत्र में जम/न 
न हो। में समझता हूं कि यह बड़ा सीवा-सा मामला है और यह भी में समझता हूं कि अब 
अधिक वक्‍त इस पर नहीं लगाना चाहिये। इसलिये में उतनी हो देर तक खड़ा हूं 
जब तक कि माननीय कृषि मंत्री जी उसको पढ़कर समझ लेते हे । 


श्री हुकुमसिह--आप बेठ जाइये। में समझ गया। 


.. श्री गेंदासिह--तो में यह उनसे ऋाग्रह करूंगा कि - बल्कि अरब आग्रह कैसे करूं प्रार्थना 
कहंगा कि अगर, इसको वह स्वीकार करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी ॥ 


श्री हुकुमसिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर शिकायत है कि हमारे मित्र 
ने इसे ठीक तौर से पढ़ा नहीं। उपधारा (२) की पहली पंकित में अ्रध्यासी लप्ज दिया हुआ है 
: कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित 
है, सुचित करना आ्रावश्यक नहीं होगा अवितु क्षेत्र, गाँव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डग्यी पटकर 
अयवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में नोटिस दे दी जायगी । हम यह कहते हैं कि खेती 
ने हो मगर भूगृहादि हो, जेसा कि आक्पायर की डेफिनीशन में रखा गया, खेती तो दूसरी 
बात हैं, अगर प्रेमिसिस हो मकात की और कम्पाउण्ड में कोई ऐसी चं'्ञ दे रखो है, जिसमें 
ऐसा खतरा और ऐसे रोग पेदा हो गये हें जहां से दूसरी जगह पर पड़ोस में फेलने का अन्देशा 
हो तो उनके कम्पाउण्ड में इत सब बातों के पदा होने पर, अगर तरमीम मान लें, तो उनको नहीं 
बुलाया जा सकता । क्‍ आन 

श्री नारायणदत्त तिवारी--अांव में कम्पाउण्ड होते हैं ? क्‍ 
... श्री हुकुमसिह--आप पहाड़ में रहते हैं, गांव का अनुभव नहीं है । गेंदासिह जी से 
पृछिये । में कहता हुं कि गांव मे कम्पाउण्ड होते हैं और उनमे लोग तरकारी फल-फूल लगाते 
हैं, गन्ना लगात हैं, ज्वार लगाते हें और धान भी लगाते हें जहां गहरा पानी होता है। तो इस 
तरह से उन लोगों को, इस तरमोस के सानने से हम बु*। भी नहीं सकते हें ।.. लिहाजा यह 
दिक्कत हमारे रास्ते में पड़ेगी, लिहाजा में इसकी मुखालिफत करता हूं।.... 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, में केवल साननीये 
गेंदा सिह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर यह तरमीमस मान ली जायगी तो बड़ों 
एनोमली भी पेदा हो जायगी । क्योंकि कानून के अन्दर अगर दो धाराओं का कहीं परस्पर 
विरोध हो जाय तो बर्ड! दिक्कत हो जात॑! हे । पहले धारा ४ के खंड १ के उपखंड (ख) में यह 
कह दिया गया कि किसी पुरुष को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह श्रादेश दे सकता हे कि वह अभिदिष्ट 
उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करें। तो जब किसी भी पुरुष को सहायता करते के लिये 
झादेश दे सकता है और बाद में अ्रगर यह मान लिया जाय तो फिर दोनों में बड़ी ऐनोमली 


5 हु 


४४२ विधान सभा [२३ अगस्त, १६४४ 
[श्री द्वारकाप्रसाद मोय] द 

हो जायगी । वह पहले ही यह संशोधन झ्रगर लाये होते, (ख) में, जहां लिखा हूं “किसी पुरुष 
को” तो वहां लाये होते “कि पुरुष को जोकि खेती करता हूं, बह ऋषदेश दे सकता हे” लेकिन जब 
पहुले हो तय हो चुका कि किसी पुरुष को आदेश दे सकता है तो यह कहना कि ड्ग्गी जो पीदी 
जायगी तो एसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसके पास ऐसे प्रस्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न 
हों । तो अगर कानून मे दोनों ऐप्लीकेबिल होती हैं तो एक-एक लफ्ज़ पर बड़ी जहमत होती हे 
ग्रोर वाद-विवाद होता है । इसलिये यह असंगत-सा लगता हु और स्वीकार करने के योग्य 
नहीं है । 

... श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, में राननीय गेंद सिह जी के संशोधन में अ्रपना एक 
संशोवन रखना चाहता हूं । वह यह है कि “ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर 
नहीं होगो, जिसके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो इसके श्रागे जोड़ दिया जाय, 
भ्या जो डेढ़ रुपये से कम प्रतिदिन मज़दूरों पाता हो। श्रीमन्‌, मे जो श्रपना यह संशोधन इस 
समय प्रस्तुत कर रहा हूं इसका आधार माननीय गेंदासिह जी का. इसके पूर्व का भाषण रहा है। . 


मन्‌, मे रे! दिली ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों से सरकारी कर्मचारी हरगिज्ञ काम 
न लें जो कहीं दूसर! जगह काम करके जीविकोपाजन करते हों । क्योंकि यदि वह दूसरी जगह 
काम करके जोविकोपार्जन करते हुं और उनको वहां काम करने से वंचित किया जाता है, ऐसे 
कामों पर लगाया जाता हे तो यह उनके साथ ज्यादती होगी । श्रीमन्‌, मेरे कहने का + तलब 
यही है। मेरं संशोधन का मतलब यही है कि डेढ़ रुपया मज़दूरी पाने वाले पर लाग्‌ 
हो। क्योंकि इसके पूर्व जब मेने संशोधन रखा था कि दो रुपया प्रतिदिन तक जो मज़दूरो 
पाता हो प्रौर उस मजद्री से श्रपना ओर अ्रपने बाल-बच्चों का भरणपोषण करता हो, उससे 
जबरदस्ती सरकारी आ्रादेश के मातहत ऐसे क्षेत्रों में काम नहीं लिया जाना चाहिये । मुझे अ्रफसोस' 
के साथ और दुःख के साथ इस सदन में विरोधी पक्ष, प्रजा सोदलिस्ट पार्टो के नेता श्री 
गेंदासिह जी को सुनाना पड़ा था जबकि उन्होंने कहा था कि आज देश की आर्थिक परिस्थिति 
इतनी खराब हे कि दो रुपये मजद्री देना किसी के बस की बात नहों हे .। श्रीमन्‌, मे श्रापके 
हारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को ओर माननं(य गेंदासिह जी को जो प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी के बे ता हे उनकी सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मजदूरों की मजदूरी 
से संबंधित प्रस्ताव गर-सरकारी दिन पर प्रस्तुत हुआ। था उधर भी अपना ध्यान दें। श्रीमन्‌, 
श्रापको य६ भी मालूम होगा कि सरकार की झोर से जितनी भी कर्मेंटियां बेठीं हर एक की तरफ 
सें जो राय आयी सब का लुब्बो लवाब था खेतिहर मजदूरी के लिये । कहीं डेढ़ , कहीं सवा, कहीं 
एक रुपया, डेढ़ रुपये से कम की मजदूरी इंस समय कृषि के काम में लगे हुये जो मजद्र हें उनको 
भी देता अनुचित है । इसलिये ये जो रदार दब्दों में कहना चाहता हूं कि जब विरोधी पक्ष का कोई 
सदस्य यह कहता है कि खेती के काम में लगे हुये लोगों को डेढ़ या दो रुपये मजद्री नहीं मिलनी 
चाहिये तो म॑ उनसे निहायत श्रदब के साथ उनके लिये श्रपने दिल में अादर श्रीर सम्मान का 
भाव रखतें हुए कहना चाहता हूं कि एं सी भावना न रख, एसे भाव इस सदन में न व्यक्त करें 
इससे उन लोगों को काफी करारी चोट पहुंचेग! जो यह श्राशा रूगाये बेठ हे कि उनकी भावनाश्रों 
को वप्रक्‍्त करेगा विरोधी दल इस सदन में । मंते कल भी अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुये 
सित्र रे रामइवरलाल जी से निवेदन किया था, मने उनको कोई सिखाने की चेष्टा नहीं 
की थी.......- 


श्री उपाध्यक्ष--सें समझता हूं माननीय सदस्य पुरानी बातों को दोहराने का कष्ट न 
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. श्री राजनारायण---जो नहीं। इसी से प्रासंगिक हे। तो मेंने यही कहा था 
कि दो की जगह यदि आप आवश्यक समझ तो डेढ़ या दो रख दें या यदि यह सदन 
एक रुपये पर एक मठ हो तो श्रीमन्‌, में स्वयं एक रुपये को उचित न मानते हुये 
भी इस सदन की सर्वंसम्भति के सामने नत मस्तक कर दंगा। मगर में चाहता हूं, 
श्रीमन, कि श्रव जो शब्द निकाले जाये उनमें सतलब पिरोयथा रहे, बिला मतलब के 
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कई शब्द इस सदन में सुनते-सुनते कान थक गये होंगे। अ्रहिसा, विकेन्द्रीकरण, 
जनतांत्निक प्रणाली, ये ऐसे गब्द हो गये हे कि प्रति दिन गोली चलाने वाला व्यक्ति अपने 
को अहिसक समझता है । इसलिये में कहना चाहता हूं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि एसी 
घोषणा की कोई जिम्मेंदारों ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लागू होगी जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र 
में कृषि भूमि न हो । कृषि भमि न रखने वालों के लिये माननीय गेंदासिह जी का संशोधन 
है। जो संशोधन माननीय गेंदा सिह जी ने रखा है उसपर भी हम कुछ दूसरा संशोधन और देना 
चाहते थे, मगर चूंकि सदन में काफी समय इस पर लिया जा चुका है में उस राय को उपयुक्त 
समय पर फिर व्यक्त करूंगा । मगर में चाहता हूं कि उन लोगों के लिये भो साननीय गेंदा सिह 
जी के दिल में दर्द उठे, उन लोगों के लिये भी उनको चिन्ता हो, जो किसी दूसरी जगह काम करके 
अपनी रोजी चलाते हें। आज जो शहर के किनारे रहने वाले लोग हे, जसे में बनारस का रहने 
वाला हूं, हमार गांव के पास रिक्शा चलाने वालों की तादाद ज्यादा है। कोई ऐसा स्क्शा 
चलाने वाला नहीं हे जो दो, ढाई रुपये से कम मजदूरी पाता हो। वह संशोधन जिसका 
माननीय गेंदाधिह जी ने विरोध किया था, खेर, वह तो गया तो गया संगर आये के लिये में 
उनसे निवेदत करूंगा कि वह हमारे संशोधन को सान जाय॑, यहाँ तो उन रिक्शा चलाने वालों 
को इस विधेदक के जरिये केसे छू टकारा मिलता है । एक रिक्शा चलाने वाला हे, वह कृषि 
की भूमि नहीं रखता हे उस क्षेत्र में तो सरकार उससे काम ले सकती है । या एक रिक्शा चलाने 
वाला है वह थोड़ा सा हिस्सा जमीन का, एक-दो बिस्‍्वा जोतता है, क्योंकि अ्रसन्‌, आपको सालस 
होगा कि हमारे क्षेत्र में करीब ७५ फीसदी किसान दो एकड़ से कम ही जमीन रखते हें दो बिस्‍्वा, 
पांच बिस्वा घर की जमीन है और वह आदमी रिक्शा चलाता है, दूसरी जगह काम करता है या 
नौकरी करता हूँ तो उसके लिये कितंनी गृंजायश है, कहां उसकी हिफाजत होगी, कहा उसकी 
रक्षा होगी । आज वह दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत कर रहा हैं । इसको हर दृष्टिकोण से 
देखा जाय चाहे वह आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, - लेकिन 
यह ज्ञरूर है कि उसका शोषण हो रहा हे । में यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में आज भी 
शोषण विद्यमान हे और रत्ती भर भी कम नहीं हुआ हे । इसका नमूना हमारे सामने हें । 
अभी दो महीने पहले में एक क्षेत्र में गया था । वह हमारे कमलापति जी का क्षेत्र हे । एक 
चमारिन वहां आयी थी और वहां के कांग्रेसी लीडर उसको पानी नहीं भरने दे रहे थे । फिर 
भी कहा जाय कि शोषण से आज समाज मुक्त हो गया हैँ तो यह्‌ गलत घारणा होगी ॥ 

ऐसे गरीब, ऐसे अकिचन और ऐसे भिखारी जो और कहीं मजदूरी करते हें उनको 
इस काम से कैसे छुटकारा मिलेगा, यही हम चाहते हें । यदि सरकार व्यापक शब्द रखकर 
उनको बांध रही हे तो हमें और माननीय गेंदा सिह जी दोनों को मिलकर विरोध करना चाहिये, 
हमको चाहिये कि हम ओर विरोधी पार्टी दोनों सिलकर सरकार का विरोध करें। श्रीसन्‌, 
जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है और कल भी कह चुके है और परसों भी कह चुके हें कि 
राजनारायण जी के प्रति, उनकी पंसेनालिटी के प्रति उनका बड़ा सम्मान है । उनके लिये यह 
मुबारक हो, उनके सम्मान करने की बात ठीक है। परन्तु में कहना चाहता हूं कि यदि वह सरकार 
के साथ अपनी लड़ाकू मनोवत्ति रखेंगे तो बराबर हम उनका साथ देते रहेंगे और कंधे से कंघा 
मिलाकर लड़ते रहेंगे। श्रगर वह ऐसी सरकार के साथ कोआपरेशन की मनोवृत्ति रखेंगे तो 
हम डटकर उनका विरोध करेंगे और सकार का भी विरोध करेंगे। इसलिये श्रीमन्‌, में अपनी 
ओर से श्राववासन देते हुये कहुता हूं कि अगर वह अपनी इस तरह की सनोवृत्ति रखेंगे तो हस 
बराबर उनको सहयोग देते रहेगे। में फिर कहता हूं कि वह हमारे इस संशोधन को सान जाय॑ । 

.. श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं अरब 
प्रदद उपस्थित किया जाय 4. कर 
.. श्री उपाध्यक्ष-..प्रइन यह है कि अब प्रदन उपस्थित किया जाय ॥ 
(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 
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श्री गेंदासिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष को तरफ से कोई ऐसी 
दलील इस सम्बन्ध में नहीं दी गई जो हमें अपील कर सके माननीय सोर्य जी ने जो कुछ कहा 
वह यह कहा कि इसके पहले जो खंड पास हो चुक हें उनमें इसकी तुक नहों बंठती, 
इसलिये इसको नहीं करना चाहिये। यह नहीं कहा कि यह नहीं होना चाहिये या इंकार 
नहीं किया । इससे में समझता हूं कि उनकी इच्छा जरूर हैँ कि होना चाहिये लेकिन 
लिखा-पढ़ी में ठीक नहीं बेठता हैँ इसलिये नहीं हो, ऐसी बात कह रहे हें। मेंऐसा 
समझ रहा हूं कि यह तो एक तरह से हमारा समर्थन हुआ। दूसरे किसी माननोय सदस्य ने 
इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और क्ृषि मंत्री जी जो कठिनाई बतलाते हें उससे में बहुत कंविन्स 
नहीं हो पाता हूं। में समझता हूं कि ऐसे लोगों पर जोर जबर डालना ठीक नहीं होगा । 
मंत्री जी ने यह कहा कि किसी के घर के कम्पाउन्ड सें कोई चीज बोई हुई है उसमें बीमारी 
थ्रा गई, तो उसको केसे रफा करें। इतनी ही उनकी परेशानी हे। असल में में समझता 
हुं कि वह जिस विभाग को २, ४ वर्ष चला चुके हैँ, जो मालगुजारी विभाग है, अगर 
उसको दुरुस्त करें और अपने कागजात को सही रखें तो कम से कम यह बीमारी का 
वक्‍त नहीं ग्रायगा। तो में आपसे यह अर्ज करू कि वह सालगुजारी विभाग ठीक तरीके 
से कागजात को दुरुस्त करे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और वह भी क्ृषि 
भूमि मानो जासकती हें। इतनी बात कह कर. में उनसे फिर यह कहूंगा कि 


द्ट्थ 


वह हसारे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। 


. श्री उपाध्यक्ष--जो आपके संशोधन पर संशोधन है उस पर भी तो क॒छ 
कहिये । द रा | 

श्री गेंदासिह--उस सम्बन्ध में में सोच रहा था कि मुझे राजनारायण जी 
को जबाब नदेनापड़ तो अच्छा हे। राजनारायण जी को हमने अ्रब पूरी छूट 
देदीहे किजो कुछभी वह चाहें कहाकरें। लेकिन में इतना जरूर - कहता हूं कि 
यदि माननीय मंत्री जी प्रसन्न हों तोमें उनको संशोधन को भी माने लेता हूं ताकि 
वह इसको भी स्वीकार कर लें। 


श्री हुकु्मासह--हमारे श्री गेंदा सिह जीने इफ और बट के साथ राजनारायण 
जी के संशोधन को स्वीकार किया। इफ और बट के साथ कोई संशोधन स्वीकार नहीं 
कियाजाता हैं। मेतो उनके संशोधन को भी स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं हूं। 
सुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। इस सम्बन्ध सें में काफी बात कह चुका 
हूं ओर सुन भी चुका हूं।_ में और अधिक सदन का समय नष्ट नहीं करना 
चाहता हूं और .में इस संशोधन का विरोध करता हूं। । 


कर श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह. हें कि खंड ४ के उपखंड (२) के श्रन्त में मिम्त 
लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--- द द 


वहीं “ परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों 
पर नहीं होगी जिनके पास ऐसे प्रस्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो” । कक 


..... (भ्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 
_उपाध्यक्ष--प्रइनन यह है. कि संशोधित खेंड ४ इस विधेयक का अ्रग माना जाय। 


 (प्रदन उपस्थित किया गया श्रौर स्वोकृत हुआ । ) 
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२--डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट हारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाने भूमि श्रथवा 
बाला कोई भी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थल, जल अथवा भ- गृहादि 
भूगृहादि में निम्नलिखित की जानकारी के. लिये, सूचता देने के पदचात्‌ प्रवेश कर पर प्रवद्य का 
सकता हूँ कि-- द अधिकार । 


(१) कोई हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट श्रथवा पौधों का रोग 
ऐसे स्थल, जल अथवा भूगहादि में हे कि नहीं; और 

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट नियत निरोध- 
शील अथवा ओपचारिक उपाय कार्यान्वित हो रहे हे या नहीं । 


. श्री रामजोलाल सहायक ( जिला सेरठ )--में आपकी आआराज्ञा से यह 
संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द “भूगृहादि” के स्थान पर 
दाष्द “पशु बाड़े तथा ऐसे स्थान जहां परजीवी, नाशक कीट और तृणादि रखे जाते हों” 
रख दिये जाय॑ 

श्ीमन्‌ इस धारा में इस बात का उल्लेख हे कि डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेट को जहां 
यह पता लग जाय कि अब खेती के नाश करने वाले कीड़े किसी स्थान पर हूँ तो वह 
उन स्थानों में जाकर देखेगा ताकि वह आगे की कार्यवाही को कर सके। यहां पर 
जो भूगृहादि शब्द आया हे वह कुछ फबता नहीं सालूस होता है । यदि इस शब्द 
का सन्धि-विच्छेद किया जाय तो भू गृह आदि यह तीन शब्द इसमें अलग-अलग हो 
जाते है। उसमें गृह भी आ जाते हें। मे समझता हूं कि रहने के लिये जो घर होते हैँ 
उनमें कभी खेती को नाश करने वाले कीड़े नहीं रखे जाते हें। यदि हमने यह अधि- 
कार देदिया कि घरों में भी सूचता देकर कोई अधिकारी प्रवृष्ट हो जाय तो उसमें 
गलत फहमी पंदा हो जायगी। यदि सकान के कालिस टेढ़े किस्म के हुये तो वे 
अधिकारियों को कोई लाडइछन लगाकर परेशाव कर सकते हें और यह भ्रम मरे संशोधन 
को मान लेने से दूर हो जायगा। में आशा करता हूं कि मंत्री ज्ञी मेरे संशोधन को स्वीकार 
करंगे । 

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूगृहादि के बारे में 
शंका मेरे मन सें भी थी ओर इसोलिये मेने कई संशोधन रखे थे कि इसक स्थान पर क्षेत्र रख 
दिया जाय । श्रध्यासी की परिभाषा में कहा गया हुँ कि अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति 
से है, जिसे समय विशेष पर किसी स्थान, जल या भूगृहादि पर वास्तविक श्रध्यासन प्राप्त 
हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके श्रध्यासन 
का अ्रधिकार हो । माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया कि बाड़े वगेरह हों तो फिर 
' कंसे प्रश्न होगा ? तो इस संशोधन से यह प्रश्न हल हो जाता है। काम तो इतना ही 
है कि प्रविष्ट होकर नष्ट कर दे । घर का दब्द बड़ा व्यापक हो जाता हैं। इससे 
मकान में किसी भी जगह श्रधिकारोी जा सकता हूँ । श्रगर यह कहा जाय कि अध्यासी 
की परिभाषा में यह भूगृहादि दे दिया गया हे तो कठिनाई होगी । मगर ऐसी बात 
नहीं है। अ्रध्यासी तो सब जगह होगा । इसलिये प्रवेश करने का श्रधिकार कितने 
हिस्से में देना चाहते हें यह साफ होना चाहिये।घर में किसो भी जगह प्रवेश 
"करने का अधिकार देता ठीक नहीं हे । इससे कठिनाई पेदा होगी । इसलिये .यह संशोधन 


मानने योग्य है। ््ि द 

. श्री हुकुमसिह--मेंने इस संशोधन के पक्ष में हुये कारणों को सुना और श्री मौर्य जी. 
ने कहा कि अगर भूगृहादि करेंगे तो घर में किसो जगह घुसने का सवाल येदा हो 
जाता है। अगर नाशक कीट किसी बीज सें लग गया जो अन्दर रखा है या किसो 
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[भी हुकुर्मा सह] द 
नें अपनी डाहरी में रखदिया तो हम केसे उसे समिटायेंगे? आल का बीज लोग घरों 
मे रखते हैँ, यह पशुबाड़े में नहो-ं रखा जाता हैं। तो उसमें कठिनाई होगी। 
इसलिये भूगृहादि ठीक ही रखा गया है. और में इस सशोधन का विरोध करता हूं । 


श्री रामजीलाल सहायक-.-में श्रपना संशोधन वापस लेता हूं। 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, में आपकी प्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 
खंड ५ को पंक्ति ३ में दाब्द लिये” और दब्द सचना के बोच में दब्द 'नियभानकल 
बढ़ा दिया जाय। आप देखेंगेकि इस खंड के द्वारा किसे स्थल, जल, प्रदश ग्रथवा भगहादि 
में प्रवेश करने के सम्बन्ध में अधिकार दिये जा रहे हुं। अब प्रदन यह हे कि किसो भी 
व्यक्ति के यहां जब कोई कमंचारी पहुंचेगा तो यह आवश्यक हुँ कि वह उसे सूचना 
दे। अब वह सचना कितने समय के! होगी और किस प्रकार दी जायगी, इस सम्बन्ध में 
नियम बनने श्रावदयक हू । नियम बाद को बनेंगे, जिंनम नोटिस की विधि आधर्परित 
कर दी जायगी। इसलिय मे चाहता हूं कि नियमानकल हो जाय। में आशा कंरता 
हूँ कि मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को मान लेंगे। 


श्री हुकुमसिह--जहां लिखा है कि सूचना दे दो जायगी, उसके मानो हो यह 
हैं कि नियसानुकूल दो जायगी। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक हे और में इसे 
स्वीकार नहीं कर सकता। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा संशोधन प्रस्तुत हे ही 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द लिये” और दाब्द 
सूचना के बीच मे दाब्द नियसानुकूल” बढ़ा दिया जाय। 


(प्रशन उपस्थित किया गया और अस्वोकृत हुआ।) - 


क्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌ इस खंड में २ शब्दों का प्रयोग जरा स्पष्ट 
हो जाना चाहिये। एक तो इसमें स्थल, जल अथवा भूगृहादि लिखा है। भ्‌ 
का अर्थ है. ज़्मोन और जब स्थल दाब्द आपने रखा है तो भ्‌ काठ दिया जाय और 
गह रहना चाहियें। 


श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि ये भाषा की बातें हें। 
श्री हुकुमसिह--में जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी तरमीम है ? 


श्री उपाध्यक्ष--यह बात ठोक हैँ कि इस समय कोई ऐसी तरमीम न होने से सदन 
में इस पर विचार नहीं हो सकता, लेकिन आपस में सलाह हो सकती हें। यदि वहे 
संभव हो तो कर लो जाय। .. 


... श्री द्वारकाप्रसाद मो्ये---उपाध्यक्ष महोदय, में आ्रापका ध्यान इस ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं कि अंप्रेजी में भूगृहादि के लिये दूसरे स्थानों पर प्रेमीसेज़ शब्द 
'रक्‍त्ा गया हैं। क्‍योंकि गृह का अर्थ मकान हो जाता है इसलिये यह ठीक नहीं मालूम 
; होता । जेप्ता कि टिड्डी विनाश विधेयक मेंभो -*प्रेमीसेज्ञ' शब्द इसक लिये अंग्रजी 
में इस्तेमाल हुआ हे,इसलिये यहां भो भूगृहादि के लिय अंग्रेजी में प्रेमीसेज्ञ' रख दिया 
जाय तो उचित होगा॥ . ... ८.४... पा 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं ताहशक कीटों का बिधेयक, १६४४ डेट 


57 श्री रामलखन सिश्र (जिला बस्तो)--उपाध्यक्ष महोदय, वह छाब्द यहां लागू 
नहीं हो सकता। डिट्डियों वाले विधेणक से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हें। इसका प्रयोग 
स्थल में भो हो सकता है और जल में भीहो सकता है। अतः यह सुझाव उचित 
नहीं हे । 

श्री उपाध्यक्ष--सें समझता हूं कि यह भाषा का प्रदन है। इस पर विचार 


किया जा सकता हूँ भगर कोई संशोधन इस पर सदन के सासने नहीं हे इसलिये इस पर 
राम लेना कठिन हे । 


प्रदन यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
द खेंड ६ द 

६--जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी श्रधिकारी उपाय कार्या- 
को किसी स्थल, जल श्रथवा भुगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा न्चित करने के 
४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधझील श्रथवा औपचारिक अधिकार । 
उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हें तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 
किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन ग्रध्यार्सए के व्यय पर उक्त 
निरोधशील श्रथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता हे। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापकी झ्राज्ञा से यह 
प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय-- 
“ किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसानों की, उनकी फसल नष्ट किये जाने के कारण 
उस अवधि की लगान मुझआफ कर दी जायगी ।॥* 

उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंक्तिर्म किसानों को के स्थल पर “किसानोंकी 
कर दिया गया है . तथा दूसरी पंक्ति मेंसे शब्द उनको” हुटा दिया गया हुं । 

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में प्रतिबन्ध लगाने का में प्रस्ताव कर रहा हूं, वह इस 
प्रकार हं--- ह ः द ः 

४ ६--जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी श्रधिकारी को किसी 
स्थल, जल अ्रथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात होकि धारा ड़ की उपधारा (१) 
के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशोल अथवा झौपचारिक उपाय आादेशानुसार कार्या- 
न्वित नहीं हो रहे हें तो वह, डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट की किसी सासान्य अथवा विशिष्ट 
आज्ञा के अधोन अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय 


. कार्यान्वित कर सकता हें ।* 


उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे विधेयक की योजना में यह साफ हैं कि जिस तरह से 
कोई झ्रापत्ति आती है, जेसे सहासारी याबाढ़ हो, ओला पड़े या व्यापक रूप से 
कहीं सूखा पड़े, जिस तरह से इस विधेयक की संशा हे कि जिंस समय इस किस्म 
के कीटाण झ्रादि जितने व्यापक रूप से किसानों के खेतों को बरबाद करें, 
जैसे इस विधेयक में मीलों तक की बात सोची गयी हे, एसी अवस्था में पूरे जिले सें 
झीलों तक या जिले के एक खंड में अगर इस तरह की बात हो तो उसके लिये 
बही नियम लागू होने चाहिये और बेसी ही व्यवस्था होनी चाहिये जो बाढ़ के आने पर 
या ऐसी बातों के सम्बन्ध में हुआ करती हे। ओले और सूखे के सम्बन्ध में सरकार 
का यह नियम है, मानवीय राजस्व मंत्री जी भी यहां बेठे हुए हें कि जिस समय 
ऐसी कोई विपत्ति झावे, जिस समय सारे के सारे खेतों की फसल नष्ट हो जाय तो 
उस समय उस फसल का लगान लेना किसानों से उचित नहीं होगा। एक तो उस 
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[श्री रामनारायण त्रिपाठी]... री ््ि 

पर ऐसों विपत्ति आयेगी कि उसकी सारी फसल. बरबाद करदी जायगी दूसरे माननीय 
कृषि मंत्री जो यह भी व्यवस्था कर रहे हे जोकि अनुचिद है कि उसी के खर्चे से वह तमाम 
फसल बरबाद को जाय और अगर वह खर्च न दे तो दूसरों से काम करा कर उससे तमाम 
खर्चा ले लिया जाय. और इसमें कोई बाधा पड़े तो .फिर जुर्माना कर दिया जाय। तो ऐसी 
 स्रत में ये सबबातेंऐसीहें जो सरकार की तरफसे विवेक पूर्ण ढंग से नहीं की जा रही 
हैं। होनातो यह चाहिये कि जब उसके ऊपर कोई आपत्ति इसतरह की आधबे, उसको 
फसल बरबाद हो जाय, खरीफ की फसल बरबाद हो जाय और रबी की फसल बरबाद 
हो जाय तो उस अवधि का लगान यानी दोनों फसलों का लगान या एक फसल का लगान सरकार 
को नहीं लेना चाहिये । यह कोई नयी बात नहीं है, श्रन्य अधितियमों में इस किस्म की व्यवस्था 
हैं और सरकार रोज रोज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, ओला पड़ने पर, या सूखा वड़ने एर 
हमेशा लगान माफ कर दिया करती हे । तो इस विधेयक के बारे में मेरा एक समृचित सझाच 
है। में आशा करता हूं कि माननोय मंत्री जी. इसको स्वीकार करेंग। 


श्री हुकुमसिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो संशोधन पेश किया हे 
वह्‌॒इस विधेयक के कुल अंग से कहीं मेल नहीं खाता, बिलकुल बेमेल हे । रवेन्य मंनुश्रल 
में इस तरह के कानून का पूरा प्रबन्ध हे कि यदि कोई नेचुरल कालामिंटी हो ओर उसकी 
तारीफ में वह चोज आ जाय तो उसकी रू से उसको फायदा मिल सकता है। तो लग़ान में छ 2 
देना या फप्तल का मुग्रावजा देता यह तो माल विभाग का विषय हे, उस का कृषि विभाग से 
संबंध नहीं है। लिहाजा इस बिल में ऐसा संशोधन लाना ठीक नहीं है । उन्होंने यह भी 
कहा कि किसानों की फपघल भी बरबाद को जाय, उन से खर्च भी लियः जांय यह उस पर बड़ी 
ज्यादती होगी । अगर किस की फप्तल रोगग्रस्त हो कर बरबाद हो जाती है और दूसरों को तबाह 
करने के लिये कायम रहती हे तो वह बरबाद फप्तल कोई फप्तल नहों कही जा सकती कि जो रोग 
ग्रस्त हो कर खूद ही .तबाह हो रही है। उस्त बरबाद फत्तल का औरों पर अ्रप्तर न पड़े इस वास्ते 
उस को बरबाद किया जाता हे । इसलिये उस के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती, 
बल्कि उप्ती तरह को विपत्ति से कुर्बो जवार के काइतकारों को बचाने के लिये ऐसा किया जाता है 
और उसा विधेष्रक में रखा गया है । लिहाजा इसमें मुग्रावजे या छट का प्रदन उत्पन्न नहीं होता । 


द श्री राजनारायण--अ्रीमनू, माननीय राम नारायण जी का जो संशोधन है उस 
संशोधन का भी विरोध माननीय कृषि मंत्री जी करेंगे, ऐसा में समझ नहीं सकता था.।  श्रब॒ यदि 
श्रच्छी तरह से देखा जाय तो सरकार इस समय जितने भी काम कर रही है वह सब जनकल्याण 
के ही नाम पर हो रहें हें ।. राष्ट्र-उत्थान, राष्टरविकास और जनकल्याण यह ऐसे शब्द हे 
कि इन की आड़ में कितना भी अ्नर्थ कर डाला जाय, वह थोड़ा है। माननीय राम नारायण 
जी अपने संशोधन हारा यह चाहते हु. यदि किसी को फसल नष्ठ कर दी जाय तो उस का लगान 
भी माफ कर दिया जाय । यद्यपि इसके पूर्व भी एक संशोधन था जो कि किसी के फसल को बचाने 
के लिये दवा आदि के छिड़काव में खर्चे पड़े वह न लिया जाय । वह संशोधन भी अपनी जगह पर 
ठीक था, उस पर भी सदन की राय होनी चाहिये थी, लेकिन वह संशोधन नियमित रूप से नहीं 
आया, क्योंकि उस समय साननीय गेंदासिह जो यहां नहीं थे, वह होते तो उस को जरूर सदन के 
समक्ष रखते और उस के बाद यह माननीय रामनारायण जी का संशोधन आता तो यह और पूर्ण 
होता। इसमें जो किसानों को नुक्सान हो रहा हँ उससे उनको बचाने की बात है । इसलिये- 
यदि हमारे सही भाव किसानों को सहायता देने के हें तो कहीं भी राजनोतिक दलबंदी का प्रदन 
उपस्थित नहीं होगा और इसीलियें माननीय त्रिपाठो जी ने यह साफ और छोटा सा संशोधन 
सदन के ससक्ष रखा है कि यदि किसी की फसल नष्ट हो जाय और उसको उसके ऊपर लगान भी 
देना पड़े तो यह उस के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि यह फसल जो नष्ट हो गई उसके वास्ते किसी 
पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार की जांच की या रिपोर्ट दे ने को जरूरत न होगी। यह फसल 
तो सरकारी आदेश के अनुसार तष्ट होगी और, स्थानीय कर्मचारियों को जानकारी. में होगी. 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ डीड६ 


श्रोर न इसके लिये सरकार बहाना बना सकती है कि पटवारी, लेखपाल या काननगो, या 
तह॒वोलदार या परगना हाकिम या कलेक्टर की रिपोर्ट श्रभी नहीं आई हैँ। यह तो बाकायदा 
सरकार की जानकारो में होगी कि फलां फलां जगह और फलां फलां किसान की फसल नष्ट कर 
दी गई हु तो उस नष्ट की हुई फसल के लिये फिर लगान क्‍यों उस किसान से लिया जाय, जरा 
यह समझने की बात हुँ कि उस किसान के साथ कितना जबरदस्त अन्याय होगा जिस किसान की 
फसल भी नष्ट को जाय और पैदावार भी न कर पाये और उसको लगान भी देना पड़े । माननीय 
कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह मामला जो लगान और मालगुजारी का है उसकी माफी करना हैं, 
वह उनके विभाग से संबंधित नहीं है । वह तो संबंधित है माल मंत्री जी के विभाग से। 
श्रीमन्‌, आप जानते हें कि यह विभागों का बटवारा सरकार का काम है । लेकिन मानवता का 
बटवारा तो नहीं किया जा सकता। मानवता अपनी जगह पर हें। अगर वह कराहती हैँ तो 
उसका उद्धार होना चाहिये, सुरक्षा होनी चाहिये, हिफाजत होनी चाहिये । वह इस बात पर 
कि यह माल मंत्री का विभाग है यह पुलिस मंत्री का विभाग हे इतने बड़े मानव प्रदन को फेंका नहीं 
जा सकता । अखिरकार कंबिनेट सिस्टम सें ज्वाइंट रिस्पांसिबिलटी है, सम्मिलित जिम्मेदारी होती 
हैं और माननीय क्ृषि मंत्री श्री हुकुर्मासह जी का तक साना जाय तब तो श्रीमन्‌ यह कह सकते हें 
कि पुलिस मंत्री चाहे जो भी जुल्म ढाये कृषि मंत्री से कुछ मतलब नहीं है । माल मंत्री चाहे जो 
भी आफत सचायें कषि संत्री से कुछ भी मतलब नहीं है और चाहे कृषि मंत्री जी जो चाहें अ्रव्यवस्था 
पेदा करके सारे किसानों की फसल को चौपट करे, लेकिन सरकार के किसी विभाग से कुछ 
मतलब ही नहीं हे यह कितनी थोथी, निरर्थेक और बुद्धिजाल की दलील हे। में कृषि मंत्री जी से 
निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी इस लचर दलील पर इतने अच्छे और जनहितकारी 
संशोधन को फेंकने की कृपा त करें। वे अच्छी तरह से इसको समझें और औरों की फसल को 
हिफाजत करने के लिये जो उस किसान की फसल मारी जा रही है, नष्ठ की जा रही है और 
किसानों का उत्थान करने के लिये माननीय क्ृषि मंत्री जी किसी विधेयक को लाते हेंऔर 
उसको कानून का स्वरूप देते हें तो माननीय माल मंत्री जी को क्‍यों रंज होगा क्‍यों उनके विभाग 
को रंज होगा। श्राखिरकार सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी हुँ इसमें यह नहीं कहा जा सकता 
कि फलां मंत्री जी यह कहेंगे। द 
(इस ससय ४ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये। ) 
में कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूगा कि वे जो कैबिनेट में विभागों कु#बटवारा हुआ है उसको 
सामने रखंकर इतने अच्छे संशोधन को ठुकराने की कृपा न करें, न्याय को ओर ओऔचित्य. को 
सामने रखें, मानवता को सामने रखें, द्ख और दारिद्र को सामने रखें। हमें पृर्ण विश्वास हे कि 
वे माननीय रामनारायण जो के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। श्रीमन्‌, में आपके जरिये 
पुनः उस संशोधन को जोर के साथ पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय क्ृषि मंत्री जी उसे अच्छी 
तरह से सुन लें और उनके कानों में हमारी आवाज पहुंचे और उनको कष्ट भी न हो। 
रासनारायण जी एक ही प्रतिबन्ध रखना चाहते हें और वह प्रतिबन्ध यहु है कि जिसकी फसल 
नष्ट की जाय उसको लगान के बोझ से मुक्त कर दिया जाय, उससे लगान न लिया जाय। 
फिर यदि माननीय कृषि मंत्री जी उसके ऊपर लगान लगाते हैं और लगान की वसूली कराते हैँ 
तो में उन्हीं से पुछना चाहता हूँ कि वह क्‍्योंकर लगान दे । . जिसकी फसल नष्ट हो जायगी 
और जिसको फसल नष्ट होगी सरकारी आदेश के मातहत, फिर उस किसान से लगान क्यों लिया 
जाय ? में यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह पेंदा नहीं करेगा, उससे कुछ 
उत्पादन या कमाई नहीं करेगा तो लगान क्योंकर देगा । उसके लगान को यदि सरकारी कर्मचारी 
लेने जायेंगे तो क्या उसके साथ ज़्यादती नहीं मानी जायगी ? ि ्ि 
... श्रीमन्‌, में चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण हमारे ऊपर दोषारोपण न करें, क्योंकि सें 
संफाई के साथ कहना चाहता हूं कि यदि किसी किसान की फसल नष्ट कर दी जाती है 
श्रौर सरकार उसका लगान साफ नहीं करती यह जानते हुये भी कि उसने कुछ कमाया नहीं और 
उस पर भी यह सरकार उसको लगांत देने के लिये बाध्य करती हे तो में उन किसानों को यह 
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[श्री राजनारायण | 
सलाह देने से भी नहीं हिचकूंगा कि इस लगान का देना बन्द कर दो । इसलिये यह परिस्थिति न 
प्राये, में आ्रापके हारा माननीय कृषि मंत्रीजी से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसानों को यह्‌ 
सलाह देने के लिये वहू परिस्थिति पैदा न करें कि में किसानों से कहूं कि इस खेत का लगान भत दो 
जिसमे तुमने एक पे सा भी कमाई नहीं की शौर जिस खेत की फसल सरकारी आदेश के अ्रनुसार नष्ट 
की गई हो । इसके लिये सें पुतः बार-बार सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि साननीय कृषि मंत्री 
रामनारायण त्रिपाठी के इस सीधे संशोधन को श्रवश्य स्वीकार करें। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय कूंषि मंत्री जी ने यह 

बताया कि जो रेवेन्य मेनुश्नल है उसमें ऐसी विपत्ति के लिये व्यवस्था की गई है । कृषि मंत्री 
महोदय फिर से देख लें कि ऐसे केसेज में जिनकी इस संशोधन द्वारा व्यवस्था करने के लिये 

कहा गया है लगान माफ कर दिया जायगा तो मं इस संशोधन को वापस ले लूंगा । लेकिन जहां 

तक मे रा खयाल है यह विधेयक नया हे श्रोर नई योजना सरकार के सासने रकक्‍्खी गई है उसके 

लिये कहीं भी व्यवस्था रेवेन्यू सेनुश्नल से नहीं है । रवेन्यू मे नुअल देख लिया जाय अगर हो तो में 
अ्रपना संशोधन वापस लेने के लिये तेयार हूं। इस संशोधन के रखने का मंशा यह हे कि ऐसी 
विपत्तियां आकस्मिक होती हैं । ओला, सूखा ओर बाढ़ उसमे सरकार का कोई दोष नहों हे । फिर 

कोई सोमित क्षेत्र की बात नहीं है। गांव का गांव सम्मिलित किया जा सकता हे, प्रा परगना 
या तहसील सम्मिलित की जा सकती हे। पूरा जिले का जिला ऐसी विपत्तियों का शिकार 
हो सकता है। ऐसी सूरत में उन किसानों से जिनकी फसल नष्ट हो गई हो लगान लेना मुनासिब 

नहीं है । मेरा खयाल है कि इस सशोधन क मान लेने में माननीय मंत्री जी को कोई शिकायत 
न होगी । द 


श्री हुकुमसिह--मुझे जो कुछ कहना था मेंने श्रपनी प्रथम स्पीच में कह दिया, भ्रव 

मुझे कुछ नहीं कहना है। ः 
श्री श्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ६ के श्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय-- 
“किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि किसानों की उनकी खेती की फसल नष्ट किये जाने के कारण 
उस श्रवधि की लगान मुआफ कर दी जायगी।* द 


.... (प्रइन उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ।) 
. श्री श्रध्यक्ष--प्रन्‍त यह है कि खंड ६ इस विधेयक का श्रंग साना जाय । 
.. [( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


. श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--में एक प्रस्ताव रखना चाहता था। यह 
सदन श्राज तब तक बेठा रहे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय । 


.. श्री राजनारायण-.-में इसका घोर विरोध करता हूं । भोर यह चाहता हूं कि आपके 
द्वारा माननीय रामनरेश जी से निवेदन करू कि कोई जल्दी नहीं है । कोई ऐसा अश्रहम सवाल नहीं. 
हैँ जिसको पास कराके करना हे। इतने दिनों की सरकारी पक्ष को श्रादत थी, उससे बाज 
शझ्रायें। जरा सदत को स्वस्थ रूप में चलने दें। कौन बार-बार रेपीटीशन हो रहा है जिससे 
यह चाहते हैं कि हम बाव में भो बेठ । जब लम्बा विधेयक भ्रा जायगा तो समय लगेगा ही श्रौर 
जब समय लगेगा तो पांच बजे, छः बजे के बाद बंठ, इसमें पत्रकारों को भी बराबर शिकायत रहती 
है । सारी रिपोर्ट उस समय में हो नहीं पाती श्रौर सब लोग परेशान हो जाते हें । हम लोगों 
को झ्ाप जानते हैं । हम थोड़े से लोग हें ।सरकारी पक्ष के लोग एक, दो, तीन करके, कोरम भी 
पूरा रखते हैं और बाहर से नादता पानी भी करके सदन में आ जाते है। लेकिन हम लोगों की 
अगर संख्या कम हूँ तो सदन में यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि हम भपनी राय न दे सके। 


| 0७. 


इसलिये में निवेदन करूंगा माननीय रासनरेश जी से कि बे कृपा करें । के 


इतर प्रदर्श कृषि रोगों एवं ताशिक कोंदों का विधेवक, 2६५४ ४श्ई 


.. श्री अध्यक्ष--में समझता हुं कि शायद इसकी झ्रावश्यकता त पड़े और माननीय सवस्य 
जरा मुख्तसर में अब भाषण दें जब कभी संशोधन आये। में तो सिर्फ एक बात समझता हूं कि अगर 
कोई ऐसी चीज करनी हे उसके लिये कीई नियंत्रण करना हैँ तो एक ढंग से बिजनेस कमेटी से 
सासला चला जाता चाहिये बजाय इसके कि बार बार समय बढ़ाने की यह अथा हंस लोग 
शुरू करें। उसी के लिये एक कमेटी बन चुकी है । लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा 
कि इसको कमेटी में न भेजें । इसलिये वह कमेटी में विधय तहीं आराबा। लेकिन में सदस्यों से 
आशा! करता हूं कि जो संशोधन अनावश्यक प्रतीत हों उनको वें प्रेस न करें। इस तरह से 
समय की बचत हो जायगी । द 
क्री संगलाप्रसाद (जिला इलाहाबाद )--मेरी प्रतर्थना यह है कि चूंकि सात-आराठ 
बिल हुँ और सब में यह सवाल पे दा होगा, क मं काफी हें । शायद वहुत दिन तक हस बंठ नहीं 
प्केगें। इसलिये यह ससला और सब मसले बिलों के बिजनेस कनेटी में रख दिये जाय॑ । 


श्री अध्यक्ष--बिजनेस कमेटी के बारे में नियम बना हुआ हूँ। गवर्नमेंट जो हे 
वह भेजेगी। जिनके बिल्स हें अ्रगर आप उनसे पूछ करके मेरे पास भेजेंगे तब उसके अन्दर 
रखा जाथगा। मेने उसके लिये रास्ता बता दिया हैं । द 
खंड ७ 
७--अारा ६ के अ्रधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथचा व्यू की बसली 
ग्रोपचारिक उपाय का व्यय अ्रध्यासी से म.लगजारी की बकाया की 
भांति (88 075875 ए [द्वार 70/570०) वंधूल किया जा सकेगा । 


श्री रामतारायण त्रिपाठी--मावनीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह 
संझ्योधन उपस्थित कर्ता चाहता हूं खंड ७ के श्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय --- 
“'किस्तु प्रतिबन्ध यह है कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से संबंधित 
किसी भी निरोधोशील अथवा ओऔपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं 
वहन करेंगी। 
अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में सेरा यह प्रतिबन्ध हैँ वह इस प्रकार हें 


“धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय को व्यय 
श्रध्यासी से सालगुजारों की बकाया की भांति वलल किया जा सकेगा ।' 

इसमें में यह जोड़ देना चाहता हूँ कि सबा तीन एकड़ों से कम खेती करते 
वाले जो किसान हैं उनमें जो यह कीठों को नष्ट करने का - व्यय होगा उसको सरकार 
बरदाइत करेगी और बाकी से मलंगजारी की तरह से वसूल किया जायगा। 
अयध्क्ष महोदय, पहले ही मेने कहा कि विधेयक को योजना ऐसी सूरत के लिये जब 
कि एक प्रकृति का प्रकोप किसानों की फसल पर पड़ेगा। मेरी राय तो यह हें 
कि जिस तरह से बाढ़, सूखा और ओला में पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये जब भी 
विपत्ति पड़े। क्योंकि यू० पी० की सरकार के खजाने में इस तरह की कमी नहीं हैँं। यह 
आर-बार दोहराया जा चुका हे कि अंग्रेजी जमाने में बारह करोड़ बजट से अब कर का 
भार जनता पर €१ करोड़ का पहुंच गया है। ओर ६१ करोड़ रुपये में सरकार कहीं 
एक, दो लाख या १ करोड़ तक भी ऐसी दंबी विपत्तियों के तिरोध के लिये खर्च 
क्र देगी तो नामृतासिब न होगा। लेकिस आस बहस के समय भी और इस समय विरोधी 
पक्ष. के लोगों की तरफ से यह बलील दी गई कि बिसा विवेक झोर बिना योजना के 
सरकार ने यह विजेयक पेश किया। बही बात सरकारी तरफ से भी और दूसरे लोगों की 
शरफ से भी कही गई कि विवेकशीलता से काम नहीं लिया गया और काफी विवादस्रस्त प्रसन 
इसमें छोड़ दिये जा रहेहे कि जिन से कोर्ट आफ ला में इसको चेलेंज किया जा सकता है । लेकिन 


४५२ 'लिधान सभा .. [२३ अगस्त, १६४४ 
[श्री रामनारायण त्रिपाठी] क्‍ 


माननीय मंत्री जी की दिक्कतों को ३ खत हुये कि वह सानत ही नहीं कि इसमें कोई सरकार की 
भी जिम्मेदारी होती है, इस बात को देखते हु भी और दूसरे, मं आपका ध्यान दिलाना चाहता 
हैँ कि इसी सरकार के दल की तरफ से जब हम लोग कांग्रेस में थे, उस समय एपग्रेरियन कमेटी को 
रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें तो यहां तक लिखा गया था कि सवा छः एकड़ से ज्यादा को भूमि 
ही आर्थिक जोत हू और उससें सिपारिश की गई थी कि इतनी या इससे कम्त भूमि रखने वालों 
से कोई लगान ही न लिया जाय । . सरकार अपने प्‌ राने वायद को भूल गई हु ओर एक बिस्वा 
जमीन वाल से भी वह आज लगान लेती हे। उस सिपारिश से धरने इस संशोधन का संबंध 
गीड़ाहे। मुझे तो इसमें यह रखना चाहिय था किसवा छः एकड़ के किसानों की फसल 
श्रगर बर्बाद हो तो उस सूरत में उससे तमास काथवाही का खच- नहीं लेना चाहिये लेकिन 
माननीय मंत्री जी ने. ग्रगर ऐसा नहीं किया, इसलिये मंने केबल सवा तीन एकड़ रखा । 


अध्यक्ष महोदय, भाप जानते हैं कि हमारे दे हातों में परिवार कितने रुूण्बे-लस्ब होते हे 
ओर किसानों की क्या दशा है । यह सवा तीन एकड़ वाले किसान से तो लगन लेने की ब।त भी नहीं 
सोची जा सकती, लेकिन उसके बाद अब आप देवी विषत्ति आने पर उसकी फसल बरबाद होने 
पर, उससे निरोधशील उपायों के लिये रुपया वसूल करंगे तो यह में समझता हूं कि उचित 
न हीगा।।.. इसलिये मने यह व्यवस्था की है कि सबप तीन एकड़ से कंम खेती बाल किसानों से 
इस निरोध के उपाय में जो ख् हो, वह न लिया जाथ आर बह खर्च स्वयं सरकार द॑। 
में समझता हूं कि इससे ज्यादा विवेकपूर्ण संशोधन इस विधेयक के संबंध में श्रभी तक मिला 
नहीं होगा ओर इसमें कोई उनको आपत्ति भी नह होनी चाहिये और वे पहली बार कोई 
विवाद का मौका न देते हुये और सदन का समय नष्ट न कर, इसको स्वीकार कर लेंगे। 


श्री हुहमसिह--माननीय अध्यक्ष सहोदय, इस तरमीम के संजर होने का असर यह 
होगा कि कोई शख्स, जिसको डाइरेक्शन दिये जप्येंगे फर्ला फलां कस करने के लिये, कीटाणुओ! 
को नष्ट करने के लिये, वह कोई भी करने के लिये तंयार न.होगए। वह हाथ पर हाथ रख बंठे 
रहेंगे फिर हर मामले में, हुर जगह पर सरकार को ही करना पड़ेगा। 


यह कहा जाता है कि सरकार खर्च बरदाइत करे। सरकार कहीं दूसरी जगह से तो 
पैसा लायेगी नहीं। कर के जरिये से और लीगल तरीके से जो आमदनी होती है वही पेसा 
खर्च होता है। अगर पेसे की कमी होती हे तो वह जनता से वसूल करनी पड़ेगी। तो उस 
हालत में उत्त से वसूल करना पड़ेगा जिनको कोई जिम्मेदारी अव्वल नहीं थी, जिनके खेतों में 
कीटाण नहीं थे, उनको कर देना पड़ेगा और जिस क खेत में कीटाण हें और उनको आदेश किया 
जाय कि इसको खत्म करो और वह खिलाफवरजी करें तो वे आजाद रहें और दूसरे 
लोग उसके लिये भश्रदा करें। यह सनासिब नहीं है और इसमे यह दिवंकत है, इसलिये में इसको 
मंजर नहीं कर सकता हूं। 


' श्री राजन।रायण--.अमसन ,अब तो यह संशोधन कम से कम्त माननीय मंत्री जी को सान 
ही लेना चाहिये था और ऐसी हालत में जब कि माल संत्री जी भी यहां बैठे हैं, उनको कोई परेशानी 
भी नहीं है । इसको देखें, औमनू, आप स्वतः कि कितनी सुझ बूझ के साथ यह संशोधन यहां पर 
प्रस्तुत किया गया है ओर कितना कंस्ट्रक्टिव-कितनं रचनात्सक सुझाव यह हैं। मगर यह सरकार 
ऐसी परिपाटी में पली हे कि जो उसकी नीति के विरुद्ध हो, चाहे बहु कितना ही कंस्ट्रक्टिव हो, 
उसको यह डसद्रक्टिव कह देगी ओर जो उसकी नौति से मेल खाये चाहे वह समाज 
व्यवस्था के लिये कितना ही डंसट्रक्टिव हो, उसको कांस्ट्रक्टिव मान लेगी। तो ऋब क्‍या 
सुझाव कांस्ट्रक्टिष होता है। क्‍या डसद्॒क्टिव होता हैं इस पर' तन जाकर में 
मानतीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि संबा तीन एकड़ से कम भंभसि वाल 
 फिसाल से संबंधित क्रिंसी भी निरोधशील अ्रथवा औपचारिक विंषय को सरकार स्वयं करेंगी । 
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*वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


ज्लषर प्रदेश कृषि रोगों एवं मादक कीटों का विधेयक, 2६४५४ ४४३ 


प्रव इससे बढ़कर रखता का काम क्या हो सकता हें और जम्मीदारी उन्मलतत कमेटी की जो रिपोर्ट 
थी उसको देखा जाय तो उससें १. एकड़ २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ लक की जमोत रखसे वासे 
किंसानों को पहले के लगान में कनी करने की व्यवस्था थी। ८ आने, ६ आने, ४ खाते. २ आने 
इस तरह से यह सिफारिश की गई थी कि इनके लगान में कमी कर दी जायगी। समर से 
ग्रापक द्वारा इस सदन के सम्मानित सदह्पों को यह बता देना चाहता हूं कि जवीदारी उन्‍्मलन, 
जो कानून हे उत्चक लागू होने के बाद से किसी कियान के लगाने में कमी न हैँ, बटिक उसके 
लगान में वृद्धि हुई. है । में समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। तो एक तरफ तो 
श्रीसन्‌, किसातों के लगाने में वृद्धि हुई है, दुर्ग री तरझ किसान अपने खेद की उपज से जो सामान 
पदा करता हैं उसको बेच करके जो ८5-बड़े कल कारखानों से सामान मिलता है उसके ज्यादा 
दाम उसे देने पड़ते है. एक वाक्य में मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यस, 
जो खेती से पेदा हो वाला धन है, उसकी कीवत जो कल कारतरों में पंदा होने वाला धन हूं, 
उसको कीमत के बनित्वत कम रहती है, यानी न्‍्थयथ के आधार पर सिलों से पंदा होने वाले 
सामान आर जंती से 3 दा होने वाले ध्वसान में संतुलन यह सरकार स्वशपित वहीं कर पायी है, ऐसी 
हालत म क्रिदान बे वरा,. कितती तरफ मारः झायगा, उसके लगाने से सी गद्धि हुई उपज की की मत 
समृचित न मिले और जो उसके जीवन तिर्वाह के लिग्रे आवश्यक ऊम्ृप्रियाँ हे उन सामग्रियों को 
भा वह महंगे दास पर दाये और इसके #र्दतरिक्त उसके ऊपर तरह तरह के नित्य प्रति के व 
हुये कर, का बोझ हो, चाहे ग्राम इंबाग्रत ऐक्ट के द्वारा कर लगाया गया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट 
बोड के द्वारा लगाया गया हो, चाहे प्युनिससचय्ल बोई के द्वारा लगाया गया हो, चाहे चकइन्‍्दी 
का कर हो, पत्रासों तरह के नये नये करों के बी> से कितान दबता चला जा रह हैं। तब 
ऐसी हालत. में जब किस/न की दशा इतनी दयनीय कर दी गई, अगर रामनारायग जी यह कहते 
हैँ कि सवा तीन एकड़ से कम भूसि वाले जो किसान हुँ और अगर उसकी. फसल में कोई 
गेग हैं तो सरकार का कतः्य है कि सरकार दव। छड़वाये, क्योंकि सरकार पहले ही किसानों 
से इतना : कस चुस चुकी है कि अब किसान के ऊपर थदे सरकार उनकी म॒तीबत में कुछ सहायता 
के रूप मे .द देती है तो कोई हज नहीं माना जाना चाहिये और इस हमर संशोधन को भी माननीय 
मंत्री जी कहेंगे कि यह तो डस्ट्रक्टिव है तो श्रीमन्‌, में आप ही को अपनी सहायता के लिये 

कहूंगा ओर चाहता हूं कि इस सदन के लोग इस बात को समझे कि आखिर इससे भी बढ़कर 
कोई रचना का सुझाव हो सकता हें । ै 


में चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मान जायं। फिर में 
यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय वंत्री जी इस संद्योचन को नहीं सानेंगे लो किसानों 
के ऊपर आफत रहेगी। क्योंकि श्रीमन, इधर जब में कुछ पश्चिमी जलों में गया 
हुआ था, पु मे या हुआ था इतनव जोरों के कीटाणू इस समय लग आर. इतने व्यापक 
पेमाने पर फसल नष्ट हो रही हूं कि अगर किसानों की सहायता के लिये यह सरकार तत्काल 
समुचित कदम नहीं उठाती हुँ तो किसान तबाह हो जायग!। इसलिये हुम जरूर चाहते हें कि 
सरकार की ओर से दवा छिंड॒ की जाय .झरकार उत्त खच कहो बहन फरे, क्योकि अ्रृमत, 
जहां तक -बूत्ी जिलों का सवाल हैं आपको जातक्षारं, में भी यह बाद आयी हुई हे 
सारे के सार जिले कराब १४, १५ जिले ब्राढ़ से इतने पर'डिस हो गये हुं, उनके. 
फप्तलें इतना नष्ट हो गई हु आलरेड: कि वहु किसान अपने, खने को भा चहीजुटा 
पारहा हूं, भुखसर! को हालतवंदा होती चली जा रहूं, है। हेर जल में यह 
हाल हे। बनारस की बारे में म॑ आपको बहा देना चाहुता हुं कि यदि बनार्से 
तहसंल के इलाके को जाकर के झोई सरकार का कभ्चारं देखें, ससस्‍कार विसी कमचाररे 
को भेजकर जांच कराये तो चहां पर जी फसल बच। हुई हूं जेसे सनई है, गन्ना हैं, 
उसमें भी कोटाण ऐसे लग गये हूँ कि उन्हें वह वहीं काट द॑ रहे हुं अपर वह सूख जग रहे हू । 
सारे का सारा पोवा सखता जा रहा हे। तो में आपके द्वारा सानन य मंत्र: ज॑ से निवेदन 
करूंगा कि इस संशोधन को सरकार मान ले, ताफि जो . छोटे-छोटे किसान हूं, तन एकड़ के 
सवा तीन एकड़ के उनको कुछ राहुत मिले और साथ ही एक लिवेदन और करना चाहते हें कि 
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[भों राजबार/कण| | |। 
थदि इस विवेयक के पास होने मे ब्वरकार कुछ विलम्व समझती होमो सरकार जो पहले के 
सहायता करने के कानून बने हुए है उ« कादूनों के भातहत ऐसी दवा छिड़काने को व्यवस्था 
करे। इन शब्दों के साथ मे साननय रामनारायण तजिपाठी के संशोधन का समर्थन करता 
हैँ और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को साननीय मंत्री जी मार लें। 


श्री गंगाप्रसाद सिहु (जिला बलिया)--अीमान जी, में इस विधेयक को जो सदन 
के सम्मुख प्रस्तुतहेँ बहुत महत्वपूर्ण विवेधक समझता हूं । साथ ही साथ इस जिधेयक 
मेंजो यह अमेंडमेंट लाया गया हे, रामवारायण त्रिषाठोी जीने जो संशोधन प्रस्तुत किया 
है, उसे एसा समझता हूं कि अगर उसको भान लिया जाता हे तो विधेयक को 
ग्रात्मा हो खत्महों जाती हुं! दुनिया में जहां जहां भी जनकान्ति हुई वहां तीन 
तरह के आउमी थे। कुछ लोगों ने तो जन क्रान्ति की, कुछ लोगों ने जनक्रान्ति के बाद 
जन हित काये में माग लि।। और कुछ लोग ऐसे रहे जोकि उसदेश के कार्यों में हिस्सा बटाना 
नहीं चाहते थे। उनलोगों के लिये और उन चंजों के लिए जो उसदेश के हिंत में नहीं थीं 
ठोक करने में हर देश ने अपने झवने ढंग से उपाय किया। ऐसे लोगों के लिए उपाय 
हूढ़ा गया। रूस ने अयना उपाय दूं ढ़ा अपने ढंग से, चाइना ने झपने ढंग से, और हिन्दुस्तान 
ने भो, हमने एसी चोजों के लिये जो कि हमारे जनहित के लिए न थीं, लोगों को समझने 
को कोशिश की, उनसे आरज्‌ की, मिन्नत की । जब आरज और मिन्नत से काम नहीं 
हुग्मातो हमने इस सदन में विवेधक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक बेसी ही बात इस 
विवयक के सम्बन्ध में भो हैें। इस विवेषक को बहुत पहले ही ञ्राजाना चाहिए था। 
में इसके यहले कि इस विवेयक्र पर श्रौर बातें करूँ , हुदु देहाती भाई जानता हु कि हर 
साल नहीं तो, एक दो साल के बाद टिड्ियों की फौज झा जाती हे । सरकार ने, टिट्डियों के 
तिवारण के लिए देहात में तेल का इन्तजास कराया, टिन रखवा दिये, लेकिन मने देखा कि 
उस तेल को लोगों ने अ्रपने निजी काम में खर्च कर लिया और टिन इधर-उधर फेंक दिया। जंब 
सरकार ने देखाकि इससे काम नहीं चलता तो विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत किया। 
बहुत से लोग थे. जिन्होंने सरकार के आदेश को समझा। सरकार के नियमों को 
हे समझा श्र उनका पालन करने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने हमारे समझाने- 
बुझाने पर गौर नहीं किया उतके लिए यह विधेयक इस सदन में श्राया । में आपसे 
निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन 
मान लिया जाता हे तो इसका मतलब यह हे कि वहु तमाम बिल बेकार श्र निः्याण 
हो जाता हे। .अगर वे लोग जो हमारी मंद्ा को, जो कि गजट में पहले ही प्रब्यापित 
हो जाती हे, नहीं मानते हें और न मानने के बाद भी यदि सवा तीन एकड़ के नंथघचे वाले 
ग्रादर्सियों को छोड दे, उनके औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं बहन करे और उनकी 
इस जमीन की सालगूजारी को साफ कर दें तो इससे मतलब यह होता हैं कि हम ऐसे लोगों 
को संख्या में वृद्धि करेंगेजो सरकारी आदेश को नहीं सानेंगे और इस प्रकार हम इस समाज. 
उच्छुबल लोगों के प्रजनन करने में सहयोग देंगे। इसलिये में चाहता हूं कि इस 
प्रयेंडपेंट को न माना जाय, क्परोंकि यह श्रमेंडमेंट इस . बिल की झ्रात्मा का हनन करता है । 


श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--आ्रादरणीय भ्रध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिए्ठी 
जो ने जो संशोधन पेश किया हे में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । 
उत्तर में मानतीय कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया, में समझता हूं कि ग्राज तक उन्होंन् 
किसी भी संशोधन या किसी - भो प्रइन के उत्तर में इतनी लचर दलील नहीं दी होगी, 
जितनी कि आ्राज दो। उन्होंने यह कहा कि झ्रगर आज हम इस संशोधन को मान लेंगे 
लो उसका मतलब यहुड्रोगाकि कोई आदमो इस कानून को नहीं मानेगा। कोई नहीं सानंगा, 
यहु समझ में महीं श्राया, क्योंकि इसमें जो माननीय त्रिपाठी जीसे रखा हे वह उनके लिये 
रखा है, जितसे पाल सवातोन एकड़ से कम जोतहुँ। लेक्निइससेतो जो ३ है४ 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक कीटों का विधेयक, १६५४ है. $4 4 
हुकडु से खझबिक अर्थोचि बाले हें उनके ऊपर अयसः ह्रवस्‍्य पड़ेता क्री यदि इसको 
माच लें। तो यह कऋहला कि ज्ञोई भी इतको नहों मानेगा, यह मेरो अ्रमझ में 
नहाँ आया। संत्ष यदि वह यह कहते कि हम नहीं मानते तो बहुत कछ सही होता, 
लेकिन में समझता हूँ कि यह संशोवन जत हित में, लाया तोर से जो कृषक वर्ग हें, 
उसके हित का हैं ॥ क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़; संख्या उत छूषकों की हे जिनके पास सवा 
तीन एकड़ या इससे कस जमीन हें। यदि वहु सरकारी आदेश को नहीं मानता है तो 
जो बाराएं पास हो चुकी हुँ उनके सुताबिक्त गवर्नमेंट मालगुजारी के तरीके से खर्चा वसूल 
कर लेगी। वहु तो इसलिए खेती नष्ठ नहीं फरना चाहेगा कि अगर उसकी कृषि में रोग 
हो गयाहूं तो यदि नष्ट नहीं करता हेतो भसा तो प्राप्त हो ही जायगा, थोड़ा बहुत 
गल्‍ला ही प्राप्त हो जायगा। लेकिन अगर सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट करता हे तो . 
उसे खेती की सदा सें से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । इसेका मघलब यह होगा कि या तो वह 
मिख्वारं! हो जाय या कानून का उल्लंघन करके डाझे डाले या चोरिया करे। क्योंकि 

ऐवा कोई झादेश नहीं दिया गया हे कि वहु आदर्मा जिलके पास ३ १/४ एकड़ जमीन है, वह 
क्या करेगा। म-समझता हूं कि इस परिस्थिति सें जब कि उसके पास केवल सवा तन 
एकड़ ही जनींन हो, उसको जब रोग का निवारण कश्ना होगा तो सरकार को हू उसका 
व्यंय बरदाइत करना चाहिये। जेसा बताया गया है कि जनमींदारी अबालीशन ऐक्ट यहां 
पेश हुआ था श्रोर उसके संशोवन भी जो पेश हुए तो उसमें यहां अलाभकर जोतों के 
विबय में काफी चर्चा हुई और सवा तीन एकड़ की जोत अलाभकर मान लो ग्यी । अगर 
खेत की फप्तल अच्छी होत। हे तब भी अलाभकर हैँ, तब भी उसका भरण-पोषण 
नहीं होशा हे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा झ्रग* उसकी इस खेती को भी नष्ट कर 
दिया जाय। इतलना हो नहीं बल्कि जो व्यय होगा उसे भी उससे वसूल किया जाय। 
इसलिये में समझता हूं कि . यहु संशोवन बहुत ही अच्छा है। सरकार का कोई नुकसान 
नहीं हे। मंत्री जीने यह भी दइलोल दो थी कि सरकार किस तरह से रुपया 
वसूल करेंगो। में समझता हुंकि सरकार अगर चन्दा भी लगाये, टेक्‍्स सी लगाये 
तो उत्को बहुत थोड़ा हिस्पारक्स सें पड़ जायगा, लेकिन बहुत सा रुपयाएंसी खेती को 
नष्ट करने में लग जायगा,तो अकेले किसान को ही वहन करना पड़ेगा। तो यह जो 
संशोषन है, बहुत ही उपयुक्त हे और माननीय मंत्री जोको स्वीकार कर लेना चाहिये। 
. इन दाब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूँ। 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे कुछ कहना नहीं हे ! 
श्री हुकुम सिहे--- मुझे भ्रब इसमें विशेष कहना नहीं है । शुरू में कह दिया। 
श्री अध्यक्ष--प्रउन यह हैं कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धे जोड़ 
दिया जाय-- | ह 
किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 
सम्बन्धित किसी भी निरोधर्शील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय 
सरकार स्वयं वहन करेगी । द 
(प्रदण उपस्थित किया गया और अस्वीक्षत हुआ। ) 
श्री ग्रध्यक्ष--प्रदनन यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
ह (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
ः नया खंड छन्‍क 
श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--साननीय अध्यक्ष . महोदय, आपको 
झाज्षा से में यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप सें 
रख बिया जाय--- द मं द ः रा 
..... / >-क--किल्सु निरोधशील अथबा श्रोपचारिक उपाय के बाद भी यदि किल्ली 
... गांव, क्षेत्र या इलाक में हानि. की सात्रा अत्यधिक हो या बे क प्पुर्णे हो । 


के. हसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेता आवश्यक त होगा।त 


४५६ ते बिधालसभा... [२३ प्रगस्त, १६५५ 


[श्री रामसुभग वर्मा] ््ि हे 
सानयीय श्रध्यक्ष महोदय, इसमें थहु हुँ कि सरकार उन क्षेत्रों में जहां कि कौदों 
से फसलों का नुकसान हो गया हो, वहां पर जिस तरह से मालगुजारी का बकाया वसल 
करती है, कर्कों 'बगेरह करके उसी तरह से जो वरष््य . औपचारिक उपाय में होगा 
उसको बल करेगी । हमारे संशोधन का मतलब यह हे कि सरकार उन कीड़ों 
का नाश करने को लिये अपनी तरफ से जो भी उपाय किया हो वह उपाय करने के बाद 
वह फसल आधी नथ्ठ -हो गई हो या सम्पूर्ण नष्ट हो गई हो 'तो उससे बह खर्च 
बमूल न किया जाय । यही हमारे संशोधन का मंशा है । से आशा करता हूं कि साननोय 
कृषि मंत्री इसे स्वीकार करेंगे |. | मम 
श्री हुकुम सिह--साननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से सुझे एक बात 
याद आये कि कोई डाक्टर हो और उसकी. दवाई की दुकान भी हो और जब वह 
क्रिपं। मरीज को दवाई करने लगे तो मरीज कह दे कि प्रगर सम्पूर्ण फायदा न होगा या सज 
अच्छा न होगा तो दवाई के द+म ,न लजिये। में यह कहता हुं कि इसमें यह कहा गया 
है कि श्रगर नुकसान अत्यधिक हो ५ अब यह कौन निर्णय करेगा। इसमें कोई डफीनशन 
नहीं है कि कितनी अत्यधिक है, ऐसी सुरत में यह उसूलन गलत है । इसको कौन जान सकता 
हैँ, उपाय किये . जाते हें बह सोचकर कि तत्काल फायदा करेगा । लेकिन बहुत सी जगह 
उपाय करने के बावजूद भी पूरी सफलता नहीं होती है । तो ऐसी सूरत में यह कहना 
कि जिस खेंत में कीटाणु होंगे या जो.नष्ट किये . जायंगे . श्रौर नष्ठ. इस गरज से किये 
जायंग. कि दूसरे खेतों को नुकसान न पहुँचे । श्रगर. बावजूद इसके कुछ नुकसान हो 
भी .जाय तो जिन खेतों में कीटाणु थे और जो नष्ट किये जाय॑ ओर जो उसमें अ्रत्नराजात 
किये जाय॑ कि जिससे दूसरों को नुकसान न.पहुंचे । तो उनको कौन देगा। सरकार 
दे, लेकिन सरकार कहां से ल'ये, उन. लोगों से लाप्रे जिनका इससे कोई वास्ता नहीं 
है, कर के ढंग से या किसी और दूसरे तरीके से लाये और जिनको खर्चा बरदाध्त 
करना चाहिये था, उनको. माफ कर दिया जाप । ऐसी सूरत में इस संशोधन को में 
किसी भी तरीके से ठीक नहीं. समझता हूं और लगान की छूट वर्गरह का सवाल कहा 
गया तो वह बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि इसका इससे क्या. सम्बन्ध हे । अ्रगर 
किसी इलाक में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाय तो उसके लिये खास-“खास प्राविजन 
रेवेन्यू मेनुअल में हैं और उसकी रू से सहयता दी जाती है और छुट भी सिलती 
हैं। इनका इससे कोई सरोकार या वास्‍्ता नहीं मालम होता है । में इस तरमीस को 
उसूलन गलत समझता हूं । 


श्री रामेशबरलाल (जिला देवरिया)--मानतीय श्रध्यक्ष महोदय, में माननीय 
मंत्री जी की, जो श्री रामसुभग वर्मा जीने संशोध४ उपस्थित किया है, उस दलील 
को सुनने के बाद तेयार हुआ्रा हुँ ताकि में आपक द्वारा मानत्तीय मंत्री जी से निवेदन कर सक्‌ कि 
साननीय रामनारायण जी त्रिपाठी जी ने एक ऐसा ही मिलता-जुल 5] संशोधन खंड ७ के बाद 
प्रतिबन्धात्मक रूप में रखे की चेष्ठा की थी, जिसको उहोंते अस्वीकार कर दिया है। 
इसमें है “किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, 
क्षेत्र या इलाक में हानि को मात्रा अत्यनिक हो या सम्पर्ण हो तो ऐसी दब्षः में 
अपचारिक उपाय का व्यय लेता आवश्यक न होगा ।” इसमें सम्पूर्ण हानि होने की दशा 
में जो माननीय मंत्री जी ने क्लेरीफिकेशन दिया हे, मे उससे हेरान हूं। इसमें गु जायश 
तो यह है कि यह जितनी चाहें माफी देसकत हे। यह जरूरी नहीं हे कि प्री माफी 
कर दी जाय या पूरा लगान माफ कर दिया जाय । इसमे गुजायश हे कि साफोी दी “जाय, 
पूरी दी जाय, आधा दो जाय या थोड़ी दी जाय, लेकिन दी जाय; माननीय राससुभग वर्मा 
जी के संशोधन का तात्पयं यही है । यहां माननीय मंत्रों जी ने डावटर वाली कहानी 
कही है. यह तो एक ठगने को सी बात हु; मदासेपने को बात हैँ यदि धुष्दता क्षमाहों। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोंगों एवं नाइक कौटों का विधेयक, १६५४ ४५७ 


आजकल अपने देश में नियम प्रचलित हे कि डाक्टर. लोग रोग को द्र करने का ठेका लेते 
हैं। जनता की भलाई के लिये सरकार कोई काम करती है और वह भी बहुत से 
ठेके लेती है, वह हमारी सुरक्षा का ठेका लेती है, हमारे खान-पीन का ठीका लेती हूं 
वह एक नहीं बहुत से ठेके लेतों हे। यदि अ्रत्यधिक या सम्पूर्ण नुकसान होता हैं 
और औपचारिक उपाय किये जाते हुँ और फिर भी असफलता सिलती हैं तो 
उस नुकसान पर सरकार को गुजायश हु और वह गु जायश के साथ माफी द सकती हैं, 
चाहे लगान में हो या औपचारिक उपाय में हो। इसलिए में साननोय वर्मा जी के संशोधन 
का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से कहुंगा कि वह एक बार फिर विचार करंगे। 
यदि माननीय मंत्री जी स्वयं उसके ऊपर विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि 
जो संशोधन रखा गया हे वह सही हू श्रोर उसको वह मान लेंगे । 


श्री रामसुन्दर पांडेय ( जिला आजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में 
रामसुभग वर्मा जी के संशोधल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष भहोदय, 
जो धारा हे उस धारा में साफ बताया गया है कि अधिवासी से मालगुजारी की तरह से 
यह व्यय वसुल किया जायगा । रामसुभग वर्मा जी यह चाहते हें--“किन्तु निरोध शील 
ग्रथवां औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र था इलाक में हानि की मात्रा 
अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो एसी दक्षा में ऑपचारिक उपाय का व्यय लेना आ्रावइयक 
न होगा ।/ सिर्फ संशोधन यह है कि जिस गांव में जितना रकबा हो और जितने रकब में 
यह रोग पेदा हो उस रोग को दूर करने में सरकार का जितना रुपया व्यय हो, चुका 
ही और उसके लिये इतना नुकसान हो गया हो कि रोग से कोई एकड़ जमीन बची 
न ही तो ऐसी अ्रवस्था में रामसुभग वर्मा जी का यह संशोधन हे कि सरकार उस व्यय में 
कुछ छूट ढदें। मालगुजारी- में छूट देने की मांग इसमें नहीं की गयी हे... । 


( इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।) 
मिदठठन लाल, 


लखनऊ, . सचिव, विधान मंडल, 
२३ अगस्त, १६५५। उत्तर प्रदश । 


डंप्ूछ् 


बिधांस सजा 


[२३ अ्गक्त, १६५४ 


नत्थी का 


(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६७ पर) 


विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७वें मंगलवार के लिये श्री बशीर अहमद हकीस के तारांफित- 
प्रइत संख्या २३ के उत्तर में उल्लिखित सूची :-- । । 


है | 
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श 
रे 
है 


न 


व्यक्ति का नाम 


व पता 


श्री गोबरे, सरावां 

श्री गजराज सिंह, कटियारा 
श्री सन्‍्ती दीन, चकुरो कला 
श्री हरी शंकर, लहरपुर 


“श्री रामकृष्ण, लहरपुर 


स्वीकृत तकावी कार्य जिसके तकाबी देते 
की धमराशि लिये तकाबी की तारोश ' 


दी गई 
र्र्0 
५०० पक्का कुआं १२-३-४३ 
५०० ०» पक्‍का कुआओं १७-७४ 
. ४००... पवका कुओं. १६०१२०-४५४ 
१,००० नलक्‌्प १४-१०५५ 


#॥५००० नलक्‌प १४- १-५५ 
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'सत्थियाँ डपू६ 


नत्थी 'ख' 
(देखिये तारांकित प्रइन २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर) 


सीतापुर जिले में सन्‌ १६४८-४६ से १६५३-५४ तक नहरों के विस्तार की सूची 








क्रम- नहरों के विस्तार का य्रामों के नाम जिनमें 
संख्या... नाम विवरण विल्तार हुआ 

९. ि. रे हे 

मो० फ० फीट न 
१ धीरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी »« १ डे ० भ्ररेया, परणना लाहरपुर, 
२ इस्लाम नगर डिस्ट्रिब्यूट्रो पिपर|!सा और जमुनापुर, 
(९डॉलाडई07 ) »«. ० ६ ४६४ परगना मिसरिख। 
३ सौरा साइनर -. ० ६ ३३० रिसोरा,दारानगर व गह्दीयुर, 
द परमना रामकोट । 

४ किरातपुर माइनर कक 20. ० सुजफ्फरपुर, अलभाषुर, कीरत- 
पुर व मनुग्रा, परगना सनुवा, 
तहसील सिधोली । 

४ कनन्‍्डरिया माइनर *«. १ ७ १० कुन्दरिया व कसंबा, परगना 


कर मन॒वा, तहसील सिधोली । 
६ दरियाबाद शाखा (सिरे से सील 
२१ तक ) « २१ ० ० मौरा हरिहरप्र, ज्ञाह जलाल- 
2 पुर, हसंवाप्र, राम- 
पुर, घेरवां, घोकलगंज, 
सिठगवां खर्द व कांधनी, 
परगना बिसवां, तहसील 
सिधोली | द 
सराय बल्‍ल्देवसिह, करसांडा, 
गढ़ी, करानदी, नवोराजपुर, 
जगदोीदपुर, धावन, कंयना, 
हादिया, सांडना, जलालपुर, 
भरतपुर, बीरसापुर चोरिया, 
भेटीपुर चोरिया, सिभरा, 
कबरा, खरन्देशनगर, देहवां, 
भगरूरों, अलोया, बलेग्या, 
इलरप्र, खेरिया, नीलगांव, 
बेहमा, ऊंचाखेंडी, डलमऊ, 
अहंमंदपर, तहकेवा, असों- 
धन, रामनगरा खुर्द और 
जरोरा, परगना बारी, 
तहसील सिधोली । 
धारनगर, ग्रान्टठ, परगना 
सतवा, तहसील सिधोली । 
विरासी, बरोलिया, चुनका, 
सहमूदपुर कला, देव- 
कसिया, दरियापुर, घ्रोता, 
खडेडरा, बनेहरा, पचदंवरा, 














४६० विधान सभा | २३ श्रगस्त, १६५४ 
द कसम... कहरों के विस्तार का. _ नहरों के विस्तार का. ग्राों के नाम जिनसे 
हि विवरण विस्तार हुआ 
श २ रे कल पर /त शमक लि 
कु  सी० फ० फीठ शिस्तापुर, गुलोली, सोलर- 


७. भंडिया डिस्ट्रीब्यूटरी (छाथा&$ंणा) १४ ७ 


सिधोली डिस्ट्रीब्यूटरी 
गाजोपुर डिस्ट्रीब्यूटरी 


मुजफ्फरनगर डिस्ट्रोब्यूटरी 
(०फलांभशंणा) 


१० 
११ द 


टिकौली.. #.. क्‍ 
श्रतरिया 


(र 


श्दे 


9 की 


४ कुबरपुर. ... 


श् छः 


कचवा माइनर (<झाथाओंठा). - 





पुर, बिलासपुर, शेखपुर, 

कांधतो, बभहोरी और 

भहरामऊ, परगना महम्‌दा- 
बाद, तहसील सिधोली | _ 
० सराय बल्देवसह, करसांडा, 
जरोौरा, नन्‍्याराजपुर खुद्द, 

बरेठा, कसमंडा, सीतारपुर, 

सं।रया, विशुनदासपु्र, 

धावन, साढना, जहां गीरपुर, 

छाजर, कतसाय, रामदाना, 

खजुरिया, बिलरिया, सत- 
गवां, ह॒ृदुआ, बहेवा, सिठौरा, 

भालपुर, सिसरी और 

नीलगांव, परगना बारी, 

तहसील सिधौली 

बांस खेरा, पहाड़पुर ओर 
दारानगर ब्राउइच, परगना 

मजुव।, तहसील सिधौली । 

८२ गढ़ी रावन, सरसौली, 
स्‌कोमप्र, श्रकोहरा और 

धानोपुर, परगना बारी, 

तहसोल सिधोली । 

४३० अकबरपुर, उनई, दखिनवां, 
बासखेड़ा, छावन, गुनेराव 
हिम्मतनगर,परगना सनुवा, 
तहसील सिवौली । 

३३० बीरसापुर, धीरावां, पैगम्बर- 
पुर, अ्म्बरपुर, परगना 
मनुवा, तहसील सिधोली । 

७४ कठवा ग्रलेपुर व हिम्मत- 
नगर, परगना मनुवा, 
तहसील सिधोली । 

. ० मऊ, हरिपुर वगुलरहा,परगना 
मनुवा, तहसील सिधोली । 

४४  रीबां कलां, अटरिया सराय, 
अ्रकबर9र, रसूलपुर व 
सनांवा परगना मसन॒वा, 
तहसील सिधोली । 

१२० लहुरेबां, जपालप्र व ढूँदपुर, 
परगना मत॒वा, तहसील 

सिधोली। द 


४ 


रे 


नत्यियां 
नतत्थी ग' 


(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर) 


आगरा जिल में सरकारी साधनों द्वारा कुल सिखित क्षेत्र सन 


और सत्‌ १६५३-५४ में निम्तांकित था:-- 





विक्का, शान मत-नाषिमममदा अयआा<क॥>+:३५२७४० आम, +महाताह; तफाप्याय अड>ातः आानमझयदाद। भका28 १धयार-त “साथ ४८पआाको। नाप रमटायढ/१०-नलकपाक, 





सन्‌ द खरीफ रबी 
छ्क्‌ड़ एकड़ 

१६४४-४६ - * हे डंड,८ध६र १,३१,०३४ 

श्शप३-भ५४ड .. : मी ३७,०८५ १,३५,६५० 


-शबााहप अन्य 2०२० कलम अपशाल॒[क ++ अर + पम्प -“4ह2:298 06946 +९७/॥/क कक: अपनाए ४४५: ५५“ (-*8३४:४० छू, +४०मसा+ पर+ काम (आ४2+ हु अक३+पकन +रममभइराय ५मननाभो मो, घटना +4० 4 कर; 9:४०+- माफ़, जनधन 3०४८०! दाता वधया&-- पअ3०क, धहकाएममन मजा ७३ .3०323-बकाकननाओ ३९ परथल्‍3५»०#पआ233 , या क॑न 'जाबगमहर॥) ताममादत॥ हक जला ।ल्‍क७+ऋ फा5-स०थ० कृत करन 


१६४४-४६ 


अम्माकप+परारू 2००अा+>ऊास,.. अलाीए, 


योग 


एकड़ 


१,७५,८६५ 
१,७३,०२४ 


अप 


विधान सभा [२३ अगस्त, १६४५ 


नत्थी ' घ 


(देखिये तारांकित प्रइन॒ ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर) 


के ऋमपाडराओ) दाध्यकमक 


अपरगंगा नहर ..- 


लोअ्र गंगा नहर 

योग 
अ्रपर गंगा नहर . 
लोअर गंगा नहर _ 

योग 


. गंगा नहर के सन १९४४-४६ और १६५३-५४ के सिचित क्षेत्र के आंकड़े निम्नांकित 


१६४५-४६ 


खरीफ - रबी योग 
एकड़. एकड़ एकड़ 


६,००,९८२ ८,८४,५५१  १४,८५,५३३ 
३,२६,०१ १ ७,७१,०४४ १०,६७,०५४५ 


सम्मान गारध्णा॥ आरा) )७४००५ #रम॥ आधयफ॥ हराम धयाा७ए अमन अध्यानद; ॥0०:१॥ ख्भायाद आमाथ9-:घलाए। शान! #रााा 0कंथा। 40795 #ादाका करवा॥न0आाकत2। 4७2७॥ तमामा। सभा गधा 


8६,२९,६६ ३ १६,२५,१६५ २५,८२,५८८ 


फरन्‍भभफाल दत्यापका( कं 90 -ल्‍क खासतिशज लियेकर॥ सारण पककल:२ प्रका्ाम, एजकहआए हपायदा0 कम: डक किडअकाए! ऋठअंभा परत! पार्क डी: पकाजनर९ सखाजतिह७0 हफिला४ परवान! धस2&4 पाक कराता १६82०३ उक्त. अप ताक. 








१६५३-५४ 
खरीफ रबी योग 
एकड़ एकड़ एकड़ . 


७,०८,घ२२ १०,४५,०३१५ १७,५३,८५३ 
३,७३,८६० ७,४४,७११ ११,१८,००१ 


'रखणका "नए 2 विवेकानाओा९4॥०अमपय रक(:2240 :०उफप ३-२ कफर-2 गरेडकथया रपाउपम १॥१४०५७॥ आऊपनत0 अप्ापडाए-पकोएाए '२यतमा; पेलड-म। कपद-फाफ-नीरयतव अय्प॒: परियातरप यढ-ऑपाम ग्ान्‍णााक्र।-ाक॥ आयरक+ सप्थरचड बफकआाफ हब्स्यत, 


»« १०,८२,११२ १७,८६,७४२ २८,७१,८५४ 


उसब2छक# पमम्2रंच! पहात६&९ आषलाका॥ स्मन-याजए 5८७ मिस! भार ९ पाकर; #धदरन जो: आतयः प्रजा उधालाथ (/भकी 2३४: परमार 'क्ाद240 #9752६९५ २०६५॥४००८ 2, साया “पर संकथमाक, शम०२८७-ब 2#४ सै#मइराव >कपअअकड़. 


' अवाक 





की 


नत्वियां ॒ ४६३ 


. नत्वी डा. 
(देलिये तारांकित प्रदन ५३ का उत्तर पके पृष्ठ ४०६ पर ) 


आकस्मिक व अंल्पकालीन कार्य 


बित्र (अ) कार्य जिन पर लिर्माग आच्म्ण हो चुका हैँ -- 








रा ाााइअ जमकर लिन पु 


ऋम- नदोका सम्बन्धित कार्य का अनुमानित ख्चजोंहो १६५५-५६ क 














संस्या नाम जिया नाम लागत चुकाह.. लिये धनराशि 
| रू ह क्र क्र 
१ घाधरा आजमगढ़ हाहानादा बन्द ४,२०,००० 2१,००,००० ३,००,००० 
का निर्माण 
रे 35% मर प्‌(० डबल ० हड० १, २८,००० 
को सहकों पर 
जलमार्ग ओर 
पुलियों का 
विस्तार | विन 
जिलेबार लाभान्वित ह कार्य को प्रगति को 
क्षेत्र एकड़ों में संक्षिप्त विवरण 
२२,४०० एकड़ १.२ करोड़ घनफूट अनुमानित मिटटी के कार्य में से २० लाख 
घनफुट कार्य हो चुका हें। एक मोल की लम्बाई 
व में काय प्रगति में है 
जिला आजमगढ़ कार्य मुख्य अभियन्ता प० डब्लु० डो०(बो० एण्ड ऋर० )ने 


ग्रारम्भ कर दिया हु। 





चित्र (ब) योजनायें जिनके तखमोने स्वोकृत हो चुके हें और जिन पर कायें : 
आरम्भ होगा-- 


अम्मा पर अमिकीमविक ७ हाह#मनमपमम ना 


क्र- नदोंका सम्बन्धित काये का अनुमानित १६५५-५६ के जिलेवार लाभा- 


संख्या. नाम जिला नाम लागत लिये घनराशि. न्वित क्षेत्र 
एकडों म॑ 
“ १ घाघधरा झाजमगढ़ं घाधरानदोीके. योजनाकी १,००,००० ५१ गांव 
ह किनारे के ११ कुल अनुमानित ग्राज़्सगढ़ 
जलभग्न ग्रामों लागत का ५० .. जिलेप। 
की रक्षा। प्रतिशत (रु० 
€६,६ १,००० ) 
जो कि झाजमगढ़ 


और बलिया जिलों 
_ के लिये हैं । 
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बिक 


चित्र (स) कार्य जो जांच-पड़ताल के अन्तर्गत हैँ ओर जिनके 
तखमोने-बनाये जा रहे ह-- 


ऋम-  नदों का सस्वन्वित काय का अनुमानित १६५५-५६ के जिलेवार.. 
संख्या नाम जिला नाम लागत : लिये धनराशि लाभान्वित टिप्पणी 
क्षेत्र एकडों मे 

१ घाघरा आजमगढ़ माहोला- ३०,००,००० १५,००,००० ८८,१६४ योजना सेंटल 
गदवल ह । बाहर एण्ड 

बन्द का. क्‍ ..... पावर कमोशन 

निर्माण। द की जांच के 

; ५ . अन्तर्गत है। 


॥ अशमकसम्य सामसास पर 'लमन्‍नानकए ल्‍म-नथत जाम सालपलस १व०+आ २. सका पक अनहन्‍्ाललो पर थरटछ 3: वरन्‍लाया,, “मनन परवान, कामना पम्प 0ए25७43 ऋर्जानवाद। ७५ उमवाहाकक, _अरान्‍शा शफरमनमाक-+४22करा! शी०१६/०३७ जाय पड प्री फेटमाहरीनी सका) साडअतजपा॥ हाभ+, उक्त 'करएन्म: छतन-य सजामण्यत जनम फकार-कारक काना का कषानाा४ग जवां मम. परम, जाय पुर ७०० खहजक 
मामा थाई ५4७०००९१ जामीहाए। उनममावया बकममकी फमम०म हि कि 


दीघेकालीन कार्य 


लता, ९98: +#मक:३2॥ 5७४४2 माला) ९५० का, 


९ कमा धरोधभाए; #मराा) अल ७2284 3धकने ;धाााय अम्मा आरती. पान अधवमयएु 4३०६ ।माआ७ उमा भावंकाक मामा जाम अव्या इल्‍मा माने अपमार॥ ३२७०8 ॥2७००० ५५७७०००६ ५७५५००६ धरर/लाक /्रमयताकए 40009 ९४००००५५, »०॥९०७७ #न्‍न्‍प #पावामनो शा्भाा| ७७:७५ (समय "/॥अाइ परम मम, हिस्सा प्थयइव८4 माल (भारत न्‍ाारकाशु-पााान्‍०३ हतपा:ढ 264५2 8-क-भाा३ ९ ,मरक 


क्रम- नंदों का सम्बन्धित अनमानित लागत १६५५-५६ जिलेवार श्रब तक 
संख्या नाम जिला काय का नाम लागत यदि कोई केलिये लाभा- किये गये 
खच हो धनराशि न्वित क्षेत्र कार्य का 
चुको है एकडों में विवरण 
॒ तथा 
भविष्य 
का प्रोग्राम 


१ घाघरा आजमगढ़ घाधघधरा नदा क अभो तक  .६., अभी तक . . - +- 


किनारे खेतों... अनुमान अनुमान 
के क्षेत्रोंकी. .नहों लगाया. नहीं लगाया 
कटाव से रक्षा... गया गया 
. (अयोध्या से 
बिहार के 
बार तक ) 


नत्यियां ४ 


नत्यी च' 


(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१० पर] 


विधान सभा के प्रथम सत्र १६५५के छवें मंगलवार के लिये श्रीमहीलाल के तारांकित 
प्रत्त ५६ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची --- 
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रहुठ के कुओों के लिये कृषकों की संख्या, कृषकों की संख्या 

प्राप्त प्राथंना- जिनको ५०० रु० जिनको १०० र० 
वर्ष नाम तहसील पत्रों की संख्या प्रति कएं की दर प्रति कुएं की दर 
से तकाव दी गई से राज्य सहायत 


दी जायंगी 
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सख्या 


: बर्ष हसील का स्थान का तकाबी की धनराशि 
नास नाम जो दी गई टिप्पणी 
है 55 23505, द्‌ 
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जलेसर प्लाट सं० ३१५२ २,५०० नलकूप पूर्ण हो गया 
योग, १६५३-५४ १,१६,५०० 
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हर ४. याोमसर २,००० * 
॥ ».. पचोरा ५,००० +« 
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की । । सोरोन ००० * 
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हे -परू०्०ग० ५ 
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2 गी छ की २ ४९ >ण >त ७ । | 


विधान सभा 
नत्थी  'छ' 
(देखिये तारांकित प्रइन ६३-६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४१० पर) 


[२३ श्रगस्त, १६४४ 


। ्ः ् 


विधान सभा के प्रथम सत्र १६५५ के ७वें मंगलवार के लिये श्री बाबराम गण्त के तारां 


द योग, १६५४-५५ 





कित प्रदन संख्या ६३-६४ में उल्लिखित श्रनुसची । 











नत्थियां ४६७ 


34 ;७ हे... 


तत्यो जज 


(देखिये अतारांकित प्रदन ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर) 


तालिक। 
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पे 


उत्तर गदेश विधान सभा 


ट्रमदाकमा १कफफपक्' पाक “काना पापा! पतला अक्काएफाी पराब्काक, 


बधवार २४ अगस्त, 


श्ध्श्र 


विधान सभा की बंठक सभा-मंडय, लखनऊ में ११ बजे दिन में श्रध्यक्ष श्री आत्माराम 
गोविन्द खेर की अच्यक्षता में आरम्भ हुई। 


के 


अलकमम्यीप्मन्म्यह तु ]७७०००+ अधयाधाकाए >०ज७ड)भक्ाए पाक 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५) 


अंसमानसिह, श्री 
. ग्रक्षयवर्रासह, श्री 
ग्रजीज्ञ इमाम श्रो 
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
अनन्तस्व़रूपसिह, श्री 
ग्रब्दल मोईज़ खां, 
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री 

हे कप सिश्र, श्री 

ज़हीर, श्री सेयद 

ग्वधद्ारण वर्मा, श्र 
ग्वधेशचर्द्धसिह, श्री 
अवधेगप्रतार्पासह, श्री 
ग्राशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ञा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
उदयभानसह, श्री 
उमाशंकर, श्री 
उमादंकर तिवारी, श्री 
उमाहंकर सिश्र, श्री 
उम्मेंदर्सिह, 
उल्फ़र्तासह चौहान निर्भय, श्री 
ऐज्ञाज़ रसूल, श्री 
ऑकारसिह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, 
कमला!सिह, श्री 
कमाल अहमद रिज्वी, श्री 
. करनसह, श्री 


. कल्याणचन्द मोहिलें उपनाम छत्नन गूरू, श्री _ 


कल्यांणराय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थी, 
काश्ीप्रसाद पाण्डेय, श्री 


किन्दरलाल, श्री 
किशनस्वरूप भठनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृपाशकर, श्री 

कृष्णचन्द्र गृ प्त, श्री - 


'कृष्णचद्द्र शर्मा, श्री 


कृष्णदरण आये, श्री 
केवलसह, श्री 
केशभान राय, श्री 
कंशव ग॒प्त, श्री 
कंशव पाण्डेय श्री 
कंशवराम, श्री 
कंलादप्रकादा, श्री 
खयालीराम, श्री 


खशीराम, श्री 
| खूर्बासह, श्री 


गंगाघर जाटव, श्री 
गंगाघर मेंठाणी, श्री 
गंगाधर दर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाग्रसाद सिह, श्री 


' गजेन्द्रासह, श्री 
गज्जू रास, श्री 


गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशमप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण श््॒‌ कल, श्री 
गिरघारीलाल, श्री 
गप्तारासह, श्री 


| गरुप्रसाद पाण्डेय, थी 
ह गरुप्रसादसह, श्री 


है.0 ६ 


गुलजार, श्री 

गदासिह, श्री 

गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गौरीराम, श्री 

घनदयाम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतर्भज शर्मा, श्री 
चन्द्रभान गप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रासिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
चरणसिह, श्री 
चित्तररासह निरंजन, श्री 
चिरजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, भ्री 
च॒ प्लीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीद प्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, भरी 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगश्नाथबख्दादास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्ली 
जयपालसिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेद्धासह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडे राय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श_्षी.... 
..ताराचन्द माहेदवरी, श्री 
.. तिरमर्लासह, श्री 
तुलाराम, श्री 

तलाराम रावत, श्री 
तेजप्रतार्पासह, श्री 
तेजासिह, श्री 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 


, दयालदास भगत, श्री 


दद्यनराम, श्री _ 
दलबहादुरसिह, भरी 
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दाऊदयाल खन्ना, श्री 
दाताराम, श्री' 
दीनदयाल शर्मा, श्री 


दीनदयाल शास्त्री, श्री 


दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन शक्ल, श्री 
देवम्‌ति राम, श्री 


। देवराम, श्री 


देवेन्द्रप्रतापनारायण?सह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री 
द्वारकाप्रसाद मोय॑, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
धन्‌षधारी पाण्डेय, श्री. 
धमंसिह, श्री 

धर्मंदत्त वंद्य, श्री 

नत्थू सिह, श्री 

नन्‍्दकमारदेव वाहिषठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 


'भरेच्रसिह विष्ट, श्री 


नरोत्तर्मासह, श्री 
नवल'किशोर, श्री 
नागेइवर द्विवेदी, श्री 
नाज़िम श्रली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
निरंजनसिह, भ्री' 

नेकराम शर्मा, श्री 
नेत्रपालासह, श्री 
नौरंगलाल, श्री 
पद्मनार्थासह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री' 
परम दवरीदयाल, श्री 
पहलवार्नासह चौधरो, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तुलाल, श्री 

पृहनराम, श्री... 
पुलिनविंहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 


कि प्रतिपालसह, श्री 
. | प्रभाकर शुक्ल, श्री 
। प्रभुदयाल, श्री 


प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
फज्ञलल हक, श्री 


उपस्थित सदस्यों को सुची 


फ़ते्हा सिह राणा, श्री 

फर्लासह, श्री 

बद्रीनारायण सिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्री 

बलदेवसिह, श्री 

बलदेवसिह आये, श्री 
बलबोीरसिह, श्री 

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलबन्‍्तसिह, श्री 

बशीर अहमद हकीम, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्री 

बसन्तलाल वर्मा, श्री 
बाबूनन्‍्दन, श्री 

बाबू रास गृप्त, श्री 

बाबूलाल क॒ समेद, श्री 
बालेन्द्शाह, महाराजक्मार 
बिशस्बर्रासह, श्री 

बेचन राम, श्री 

बेचनराम गप्त, श्री 

बे तोसिह, श्री 

बे जनताथप्रसादर्सिहु, श्री 

ब ज्‌राम, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री 
भगवताीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) 
भगवताोप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भोमसेन, श्री 

भूवरजी, श्री 

भूगूनाथ चत्‌ व दी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 

मकसद आलम खां, भरी 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मथराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनगोपाल वेच्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, भ्री 
मन्नीलाल ग्‌ रुदे व, श्री 
मलखारनसह, श्री 

महम्‌द अली खां, श्री (रामपुर ) 
महमद श्रली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महावीर सिह, श्री 

महीलाल, श्री 

सान्धातासिह, भरी 
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।, मिजाजीलाल, श्री 


मिहरवानसिह, श्री 
मुज्ञफ्फर हसन, श्री 
मुनीचद्रपालसह, श्री 
मृ न्नलाल, श्री 


0] 


मरलीधर करोील, श्री 
| मदताक अली खां, श्री 


मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद अब्दस्ससद, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

महम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री 

म हुम्मद रऊफ जाफरी, श्री 
मुहम्मद गाहिद फाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, श्री 
समोहनसिह, श्री 


। सोहनसिह शाक्‍्य, श्री 


यम॒नासिह, श्री 


। यद्योदादं वी, श्रीमती 
। रघनाथप्रसाद, श्री 


रघराजसिह, श्री 
रघवीरसह, श्री 

रण ज्जर्यासह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
_राजकिदोर राव, श्री 
राजकुमार दार्मा, भ्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायणसिह, श्री 
राजवंशी, श्री 
राजाराम, श्री 
राजाराम किसान, श्री _ 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम श्षार्मा, श्री 
राजेंद्रदत्त, श्री 
राधाकृष्ण श्रग्रवाल, श्री 
रामश्रधार तिवारी, श्री 
रामअ्रधोनासह यादव, श्री 
रामश्रनन्त पाण्डेय, श्री 
रामअवर्धासह, श्री 
रामकिकर, श्री 

रामक मार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवा र, श्री 
रासगुलामसिह, श्री ._ 
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रामचन्द्र विकल, श्री 

. 'रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजो सहाय, श्री 
रामदास आयें, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्रो 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशम ख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रसादर्सिह, श्री. 
रामबली मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामरतनप्रसाद, भरी 
रामराज दशाक्‍्ल, श्री 
'रामलखन, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामदंकर द्विव दी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, भ्री 
रामसुन्दरराम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमे र, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
_रामस्वरूप भारतीय, श्री 
. शामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेतसिह, श्री 
रामंश्वरप्रसाद, श्री 
रामेब्वरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट,श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमण आ्राचाय॑ं, श्री 


. लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 


लताफ़त हुसन, 
 लालबहादुर्रासह, भरी 


लालबहादुर्रासह कद्यप, भी 


लुतफ़ अली खां, श्री 
लेखराजसिह, श्री 
वंशनाराय्णासह, भी 
वंशोदास घनगर, श्री 
वह्षिष्ठनारायण दर्मा, श्री ._ 
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विजयदांकरप्रसाद, श्री 
विश्रामराय, श्री 
विश्वनार्थासह गोतस, श्री 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णदरण दब्लिद, श्री 


वीरसेन, श्री 


वीर॑न्द्रपति यादव, श्री 
न्नजनभषण मिश्र, श्री 
त्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
न्नजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, भरी 
दइंकरलाल, श्री 
दम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न दर्मा, श्री 
शिवक्‌मार दर्मा, श्री 
शिवनाथ काटजू, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 


। शिवप्रसाद, श्री 

| शिवमंगलसिह, श्री 

| शिवमंगलसिह कप्र, श्री 
| शिवराजबलीसिह , श्री 

। शिवराजसिह यादव, श्री 


शिवरासम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 


| शिववर्क्षासह्‌ राठोर, श्री 


शिववचन राव, श्री 
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूपसिह, श्री 
शुकदेवप्रसाद, श्री 

शुगनचन्द, भरी 


| दयाममनोहूर मिश्र, श्री 


इयामलाल, श्री 
द्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचद्ध, श्री 


| श्रीनाथ भागंव, श्री 
 श्रीनाथ राम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 


सईद जहां मखफ़ी वे रवानी, श्रीमती 


संग्रामासह, श्री 

.. सब्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
.._ सज्जनदेवी महनोत, भ्रीमती 
| सत्यनारायणदत्त, श्री 


सत्यसिह राणा, श्री. 
सफिया श्रब्दुल वाजिद, श्रीमतो 
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 
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हम 
किक 


सहदेवसिह, श्री... ह : सेवाराम, श्री 
सालिगरास जायसवाल, श्री हबीबुर हमान आज़मी, श्री 
सावित्रीदेवी, श्रीमती | हबीब्‌ रहमान खां हकीस, श्री 


सियाराम गंगवार, श्री | हमीद खां, 
सियाराम चौधरी, श्री | हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सीताराम , डाक्टर हरगोविन्दर्सिह, श्री 





सीताराम श्‌ कल, श्री हरदयालसिह पिपल, श्री 
सूखीराम भारतीय, श्री हरदंव सिंह, 

सुन्दरदास, क्री दीवान हरिप्रसाद, 

सुन्दरलाल, श्री हरिव्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
सूरुज्राम, श्री हरिसिह, श्री 

सुरेखदत्त वाजपेयी, श्री हुकुमसह, श्री 

सुल्तान आलम खां, श्री हेमवरतीनन्दन बहुगुणा, श्री _ 





सूधंप्रसाद अवस्थी, श्री होतीलालदास, श्री 
सू य्येबली पांडेय, श्री । 


_समनयााा0 विमान: ६... $ «८ "रसाक] हम, 


ग्रश्नोत्तर 


बुधवार, २४ अगस्त, १६४५ 
ग्रल्पसूचित तारांकित प्रइन 


राजकीय सचिवालय मिनिस्टीरियल सर्विस अ्सोसियेद्न के श्रस्थायी 
कर्मचारियों को स्थायो करने के लिए प्रार्थना 


++ /--श्री जोरावर वर्सा (जिला हमीरपुर)--वया सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि रॉजकीय सचिवालय सिनिस्टरेरियल सविस असोसियेशन नें सरकार से प्रार्थना 
की है कि सचिवालय के वह अस्थायों कमंचारी जो १० वर्ष से अधिक से सचिवालय में 
लगातार कार्य कर रह है. तथा उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है, निम्न श्रेणी में स्थायी 
नियक्त कर दिये जाय तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मकत किये जाय॑ ? 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सस्पूर्णानन्‍्द )--इस प्रकार की आर्थना प्रसोसियेशन से _ 
प्त हुई हैं जो अ्रभी विचाराधीन हे ? 


श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिससे यह ज्ञात हो. 
सके कि १० साल के काम करने वाले 2 म्पोररी निम्न श्रेणी के कितने कर्मचारी हें। 


डाक्टर सम्पर्णातन्‍्द--जी हां। सरकार के पास ऐसी सूची रहती है और 
वह सचिवालय में होगी। 

श्री जोरावर वर्मा---उनकी संख्या कितनी है? 

डाक्टर सम्पुणनिनन्‍्द---ड्स वक्‍त तो यह सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिये में 
.- नहीं बतला सकता । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार 
ने पब्लिक सर्विस कमीशन सेभी रायली हें? . क्‍ 


झ 
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(कर 


डाक्टर सम्पू्णनिन्द--अभी ७, ८दित हुये काम्जात मेरे पास आये हैं और 
उन पर विचार होना शुरू हुआ हं । जो आवश्यकता होगी वह कार्यवाही की जायगी। 


तारांकित प्रदइन 
प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित श्रमरीक्षियों का सरकारी कर्मचारियों 
से प्रइन पूछना 


+१-....भी सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि अमरीकी विश्यषज्ञ, जो प्रदेशिक सरकार के प्लानिंग रिसर्च इंस्टीटयट के अन्तर्गत 
काम कर रहा है, उसने हाल ही में सरकारो कमचारियों से कूछ आपत्तिजनक प्रद्नों के 
उत्तर पूछे थे? यदि हां, तो क्‍या सरकार उस प्रइनावली की प्रतिलिपि सदन की 
मेज पर रखेंगी? 


नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिह)---जी नहीं। प्रदन श्रापत्तिजनक नहीं थे । 
प्रशनावली की प्रतिलिपि प्रस्तत की जाती है। 


(देखिये नत्थी 'कः आगे पृष्ठ १४०-५४१ पर ) 


. +२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्‍्या सरकार यह बताने की कृपा करेगो कि इस 
अ्रसरौकी एक्सपर्ट ने यह प्रश्त क्‍यों पूछे थे और उनका क्‍या इस्तेमाल किया गया! 


श्री फलसिह--यह प्रइन अभ्रमरीकी सरकार या उसकी नीति से कोई 


सम्बन्ध नहीं रखते। इन प्रइनों का उद्देश्य सिफ यह मालूस करनाथा कि सूचना इकट्ठी 


करने वाले कार्यकर्ताश्रों का निजी दृष्टिकोण, धारणा, स्वभाव वंचितश््य तथा इंषित 
मनोव॒त्ति (?८ुंपतां००) का अन्वेषण के परिणाम ओर तरीकों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, और इन उत्तरों का यही इस्तेमाल किया गया। 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिग 


रिसचं इंस्टीटबट के अ्रन्तगंत ७ जांच करने वाले कार्यकर्ताओं से ये प्रइन पछे गये थे ? 


श्री फलसिह--जी हां। 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या इन प्रदनों के पूछने के पूर्व प्रश्नकर्ता ने इसको 
ग्राज्ञा सरकार से ले लीथी ? यदिनहीं,तो क्‍यों नहीं ” श्लौर क्या इन प्रश्नों के सिलसिले 
से सरकार ने यह भी पूछा हे कि ये प्रश्न क्‍यों पूछे गये थे? 


श्री फलासह--सरकार से ग्राज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी और ये प्रइन 
ऐसे नहीं हें जिनमें कोई एतराज हो । | 
श्री ब्रजभथषंण सिश्र (जिला मिर्जापुर)-- ये अ्रमरीकी विशेषज्ञ किस विषय के. 
विशेषज्ञ हे ? 
गरी फलसिह--बे बहुत विषयों के हुं मगर हमारे यहां केवल एक ही हैं । 
श्री हेसवतीनन्दन बहुगुणा (जिलाइ लाहाबाद)--क्ष्या सरकार को ज्ञात है कि 
इन अ्रमरीकी विशेषज्ञों के कार्य के कारण जनता में विशेष प्रकोप पेदा हुआ हैं? 


. » श्री फलसह--उनकी योजना बिल्कूल नयी है और हमारे देश में ऐसी 
योजना नहीं थी। तो उनकी सहायता की आवश्यकता थी और उनका समय श्ौश्र 


ही समाप्त होने वाला हैँ । 


प्रदनोत्त र डेप 


भरी नारायणदत्त तिवारी--क्याइन प्रदनावली के पूछे जाने से पहले कोई जांच 
करता हूँ ? यदि हां, तो वहुकौन करता है? 


नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--विश्येषज्ञों को अधिकार है कि वे स्वयं 
प्रन्‍नावली बनाव॑ और अ्न्‍्वेषण कर्ताओं को सदा यह अधिकार रहता है। हमारे पास 
वे भ्रशनावली नहीं भेजते हें। हमारे डाइरेक्टर महोदय को समय रहता है तो वह 
देख लेते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में प्रन्‍नावलो उनके हपरा सी नहीं गई। 


द श्री त्रजभूषण मिश्र--क्या इन विज्ञेषज्ञों ने या इनके आ्रादमियों ने ऐसी तस्वीरें 
खींची हैं, जो सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक हूँ ? द 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--.हमारे पास इस समय इसकी सूचना नहीं हे। जँसा 
श्रभो उपसंत्री महोदय ने बताया, हमारे पास केवल एक ही विशेषज्ञ है उस संस्था में 
जिनके विषय सें आज यहां प्रइन उठाये गये हें ? 


है श्री ॥॒ सुरेच्धदत्त घाजपेयी--क्या यह सही हे कि प्रशनावली में जो प्रदत २१-२३ 
पूछे गये हु उनके पूछने का आधार यह था कि हरिजनों का दृष्टिकोण अ्रमरीका के बारे में 
जाना जा सके ? द । 

श्री फूलसिह--एक प्रइन में केवल यह लिखा है कि अमरीका के एन्थौपालोजिस्ट 
किस लिये यहांझाते हूँ ? केवल ७आदमियों सेप्रइन पूछे जाने वालेथे। वें किसी 
७ आदमियों से भी पूछ सकते थे। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है १ 

श्री कृष्णरण आये (जिला रामपुर)--ये अ्मरीकन यहां कब से हें और 
उन पर क्‍या व्यय होता हे? 

श्री चन्रभानु गुप्त--व्यय के लिये नोटिस की आवश्यकता है । हमारे इंस्टी- 
ट्यूट के खुलने क थोड़े ही दिन बाद ये नियुक्त किये गये हें। 

क्‍ चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया क्‍ 

+३--शरी द्वारकाप्रसाद मोये (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की 
कृपा करेगी कि चौनो की किन-किन मिलों के जिम्में गन्ना उत्पादकों का कितना-कितना 
रुपया बाकी हे और उसकी अदायगी का सरकार कौन सा उपाय कर रही हे? 

श्री फ्लसिह-.-दो तालिकाएं (“क” और “ख”) संलग्न हैं जिनमें चीनी मिलों 
पर गद्ने के मूल्य के १६५४-५५ सीज़न के तथा पिछले बकाया का विवरण दिया हुआ है। 

जहां तक १६५४-५५ सीज्ञन का बकाया की वसूली का प्रइन हे, जिन जिन चीनी 
मिलों पर अ्रधिक धनबकायाहे उनपर उत्तरप्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीदविनियमन) 
अधिनियम, १६५३ की धारा १७(४) के अन्तर्गत संटिफिकेट जारी किये जा चुके हं, 
जैसा कि संलग्न तालिका ख-र से विदित होगा । क्‍ 

(देखिये नत्यी ख ” आगे पृष्ठ १४२-५४६ पर ) 
चीनी मिलों पर सेस तथा अतिरिक्त मुनाफे का बकाया 

+४--ओऔ द्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
किस किस चीनी मिल के जिम्समे सरकार का कर्ज तथा सेस का कितना कितना रुपया 
बाकी हें! मम ज आ ््ि 


४७६. | विधान सभा | २४ अगस्त, १९५५ 


श्री फूलसिह--चीनी मिलों पर प्रत्येक जिले में सरकार के सेस का जो बकाया 
है उसका विवरण संलग्न तालिका “ग” मेंदिया हुआ हैँ । जहां तक कर्ज 
क्रा सवाल है केवल गोविन्द शुगर मिल्स ऐरा को सरकार ने पिछले वर्ष ३ लाख २० 
कर्ज दिया था जो ५ वाधिक किस्‍्तों में जनवरी, १६५५ से आरम्भ होकर 
वसल होनाथा । इससें एक किस्त (ब्याज़ सिला कर ६६,२६० रु० की) वसूल हो 
चुकी हूेँ। | 
(देखिये नत्थी 'ग. आगे पृष्ठ ४४७ पर) 


+प--श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फिन- 
किन चीनी की मिलों ने सन्‌ १६५४ ई० में गन्ना उत्पादकों का अ्रतिरिक्त मनाफा कितना- 
कितना दिया और कफितना-क्षितना बाकी हूँ ? 


श्री फ्लसिह--सीजन १६५३-५४ में चलने वाली ६५ मिलों में से केवल १६ मिलों 
गे गन्ने का अ्रतिरिक्त मूल्य ( #099ा00797स ००॥० [770० ) देना था जिनमे से ७ ने परा 
रुपया भगतान कर दिया हूं, ५ ने आंशिक भुगतान किया है ओर बाकी ४ ने श्रभी अदायगी शरू 
नहीं की है । इन मिलों को इस मद में कितनी-कितनी रकमें देनी थीं या देनी हें, श्र इन 
कितना-कितना अदा हो गया हे इसक पुर आंकड़े श्रभी सरकार के पास नहीं हे, पर एक तालिका 
“घ” संलग्न हे, जिसमें सिलों के. नाम श्रतिरिक्त मूल्य की दरें और उपर्युक्त विवरण 
दिये हुये है। 
(देखिये नत्थी घ आगे पृष्ठ ५४८ पर) 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयें--क्या सरकार बकाया जो है, पिछली बकाया और सेस 
के टोटल बताने की कृपा करंगी ? 


..... श्री फ्लसिह--तालिका “क” का टोटल १०,९०,५९,००० रुपया है। तालिका 
“खा का टोटल ६,०८,४२० रुपया १ श्राना ६ पाई है श्रोर तालिका “घ” सें जिस रकम के 
सरठिफिकट्स इंदय कर दिये गय हूँ १,०७,४९,१५३ रुपया ४ आ्राना ११ पाई। “ग” का टोठल 
इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है वह १,८५,८८, ३६३ रु० ६ श्रा० ४ पाई है जिसमें 
से १ करोड़ £ लाख रुपया इस साल का बफाया हु ओर ६ लाख के करोब बकाया पिछले 
सीजन का हे । १ करोड़ ७ लाख के स्टिफिकट्स इद्यू हो चुके हें। ये फिगसे गन्ने की कीमत के 
है। सेस का रुपया १,८5५,८८,३६३ रु० ६ आ्रा० ४ पाई था। इसक मुताल्लिक मेरा श्र्ज करना 
यह है कि इस प्रइन के उत्तर लिखे जाने के बाद कुछ रुपया श्रौर वसुल हो चुका है और श्रव करो 

. २४५-२६-३ ५ हजार रुपये के बकाया रह गयी हु । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयें--तालिका “क” को देखने से पता चलता है कि नंबर २७ पर 
रोजा मिल पर कोई बकाया नहीं है लेकिन तालिक “घ” को देखने से पता चलता हैँ कि उसके 
लिये सर्टिफिकेट ईंद्यू हुआ हे ७ लाख २८ हजार ७२६ रुपये का, यह क्या बात है ? 


. श्री फ्लसिह--यह हो सकता है कि बकाया की सूची जब बनायी गयी हो उस वक्‍त 
बकाया हे श्रोर सटिफिकेट पहले जारी किया गया हो । उस वक्‍त संभव है कि उसके ऊपर 
भरकाया हो । 


श्री रासकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या बस्ती, मंडेरवा और देवरिया की 
मिलों पर यह बकाया हैं ? 


श्री फूलसिह--जी हां, पूर्व की मिलों पर ज्यादा बकाया है । 


द गी गेंदासिह (जिला देवरिया)--किंतने मिलों के ऊपर यह बकाया केन सेस भ्रौर केन 
प्राइस का हे ? द 


प्रहनोत्तर '४ ७:७३ 


श्री फलसिह---यह तो बहुत लम्बी लिस्ट हे लेकिन जिन मिलों के ऊपर कन प्राइस बारी' 
हूँ उनको इस बात के लिये महलत दे दिया गया हूँ कि वे किसानों के गन्न का दाम पहले द॑ द। 


... श्री रतनलाल ज॑ंन (जिला बिजनौर )--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे 
कि जिन मिलों ने अतिरिक्त सुनाफा नहीं दिखलाया हूँ उनसे वे अतिरिक्त मुनाफा दिलाने 
फा विचार रखते हू? 


श्री फर्लासह--जी हां, इस मामले में एक दफा उनको लिखा गया है, श्र दोबारा इसको 
खासतोर पर देखा जायगा। 


श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दहहर )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को 
कृपा करेंगे कि मिल सालिक जो इतने ज्यादा दिनों तक किसानों का बकाया रखते हैँ उसका 
कुछ सूद भी दिलाते हैं ! 


श्री चन्द्रभान गप्त--जो नया नियम हसने जारो किया है उसके अनसार जो मिलें 
रुपया नहीं देती हैं उसके लिये उनको किसानों को कुछ सुद देना पड़ता है. और देना पड़ेगा। 


... श्री गेंदासिह--कक्‍्या यह सही है कि अतिरिक्त मुनाफा वाली बात अ्रभी विवादस्पद 
हु और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी यह मामला पेश हैँ कि जिन काइतकारों को नहीं 
मिला हुं उनको भी दिलवाया जाय । 


श्री फलासह--जी हां, कुछ मिलों ने तो श्रतिरिक्त मुनाफा दे दिया है और कुछ मिलों 
ने उस पर आपत्ति भी की है और उधर कन फेडरशन से भी यह मामला केंद्र में गया हुआ हे, लेकिन 
जितना दपया केंद्र सं तव हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अदा हो गया हे । 


श्री धनषधारी पांडेय (जिला बस्ती )---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे 
कि सन ५३-५४ और सन्‌ ५४-५५ के सीजन का बहुत काफी रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर 
किसानों का बाकी हूं ? 3 


श्री फलसिह--जी हां। 


श्री धनुषधारी परडिय---जो रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है 
उसका भुगतान कराने के लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय सोच रहे हें ? 


श्री फ्लसिह--इस संबंध सें केन कमिश्तर को खत लि खा है। 


श्री नारायगदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन ४ मिलों के नाम बतलांयेंगे 
जिन्होंने अभी तक किसानों को अतिरिक्त मुनाफा निरचयानुसार नहीं दिया है ? 


श्री फ्लसिह--इसको छांटने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कुछ मिलों ने आपत्ति 
की है कि अतिरित मुनाफा जो उनके ऊपर ज्यादा लगा हे वह कम होना चाहिये 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला झ्राजमगढ़)--क्या माननोय मंत्री जी बतलाने को कृपा 
करंगे कि गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत को बाकी रखने का क्या कारण हें ? 


श्री फ्लसिह--पिछले साल जब शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मिल मालिकों 
ने यह आपत्ति की थी कि जितनी शुगर हमार पास थी वह अभी तक बिकी नहीं हैं। बहुत सी 
मिलों में आधे से ज्यादा शुगर अभी तक बकाया है।यह भी कारण रहा जिससे मिल मालिक 
गन्ने के दाम नहीं द॑ सके। 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य--क्या माननीय मंत्री जीबतलानेकी कृपा करेंगे कि वह 
ग्रतिरिक्त मल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है किस सिल पर सबसे अधिक हैँ ओर 
किस मिल पर सबसे कम हे और कितना-कितना हूं 
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री फलसिह--चीनी मिलों पर प्रत्येक जिले में सरकार के सेस का जो बकाया 
है उसका विवरण संलग्न तालिका “ग” सेंदिया हुआ हू | जहां तक के 
का सवाल है केवल गोविन्द शुगर मिलल्‍स ऐरा को सरकार ने पिछले वर्ष ३ लाख र० 
कर्ज दिया था जो ५ वाधषिक किस्तों में जनवरी, १६५५ से आरम्भ होकर 
बसल होनाथा । इससें एक किस्त (ब्याज मिला कर ६६,२६० रु० की) वसूल हो 
चकफी हें। 
(देखिये नत्थी ग.  श्रागे पृष्ठ ५४७ पर) 


*प--श्री ह्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फिन 
किन चीनी की मिलों ने सन्‌ १९५४ ई० में गन्ना उत्पादकों का अ्रतिरिक्त मनाफा कितना- 
कितना दिया और कितना-क्ितना बाकी हूँ ! 


श्री फलसिह--सोजन १६५३-५४ में चलने वाली ६५ मिलों में से केवल १६ मिलों 
को गन्ने का अतिरिक्त मुल्य ( .8०१0900०74 ८४॥० [706 ) देना था जिनमें से ७ ने परा 
रुपया भगतान कर दिया हूं, ५ ने आंशिक भुगतान किया हे और बाकी ४ ने श्रभी अ्रदायगी शुरू 
नहीं की है । इन मिलों को इस मद में कितनी-कितनी रकसे देनी थों या देती हे, और इनम से 
कितना-कितना अदा हो गया है इसक पूर आंकड़े श्रभी सरकार के पास नहीं हे, पर एक तालिका 
“घ” संलग्न है, जिसमें मिलों के. नाम श्रतिरिक्‍्त मूल्य की दरें और उपयुक्त विवरण 
दिये हुये ह। 

(देखिये नत्थी घा' आगे पृष्ठ ५४८ पर) 


श्री द्वारकाप्रसाद मोौयें--कक्‍्या सरकार बफाया जो है, पिछली बकाया और सेस 
के टोटल बताने की कृपा करंगी ? 


.. श्री फू्लसिह--तालिका “क” का टोटल १०,६०,५६,००० रुपया है। तालिका 
“ख” का टोटल ६,०८,४२० रुपया १ श्राना ६ पाई है और तालिका “घ” में जिस रफम के 
टिफिकंट्स इंडयू कर दिये गय हूँ १,०७,४६,१५३ रुपया ४ आना ११ पाई। “ग का टोटल 
इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक मरा ख्याल है वह १,८५,८८, २३९३ रु० ६ श्रा० ४ पाई हे जिसमें 
से १ करोड़ & लाख रुपया इस साल का बकाया है ओर ६ लाख के करीब बकाया पिछले 
सीजन का है। १ करोड़ ७ लाख के संदिफिकट्स इञ्यू हो चुके है । ये फिगसे गन्ने की कीमत के 
हैं । सेस का रुपया १,८५,८८,३६३ रु० ६ श्रा० ४ पाई था। इसक म॒ृताल्लिक मेरा श्र्ज॑ करना 
यह हे कि इस प्रइन के उत्तर लिखे जाने के बाद कुछ रुपया श्र वसूल हो चुका हे श्रोर श्रव करीब 
२५-२६-३ ५ हजार रुपये के बकाया रह गयी है । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयें--तालिका “क” को देखने से पता चलता हे कि नंबर २७ पर 
रोजा मिल पर कोई बकाया नहीं हे लेकिन तालिक “घ” को देखने से पता चलता हूँ कि उसके 
लिये संटिफिकंट ईश्य हुआ हे ७ लाख २८ हजार ७२६ रुपये का, यह क्‍या बात हूँ ? 


श्री फूलसिह--यह हो सकता हे कि बकाया की सूची जब बनायी गयी हो उस वक्‍त 
बकाया हे और स्िफिकेट पहले जारी किया गया हो । उस वक्‍त संभव हे कि उसके ऊपर 
' धकाया हो । 


श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्तो)--क्या बस्ती, मूंडेरवा और देवरिया की 
मिलों पर यह बकाया है ? द 


श्री फूर्लासह---जी हां, पूर्व की मिलों पर ज्यादा बकाया है। 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--फितने मिलों के ऊपर यह बकाया केन सेस झौर केन 
ग्राइस का है ? द 


प्रहनोत्तर है प््ट 


श्री फ्लसिह--यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन जिन मिलों के ऊपर कन प्राइस बाकी 

हूं उनको इस बात के लिये मुहलत दे दिया गया हूँ कि वे किसानों के गन्न का दास पहले दे दें । 

... श्री रतनलाल जेन (जिला बिजनोर )--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे 

कि जिन सिलों ने अतिरिक्त मुनाफा नहीं दिखलाया है उनसे वे अतिरिक्त मुनाफा दिलाने 
फा विचार रखते हूँ? 


श्री फूर्लासह--जी हां, इस मामले में एक दफा उनको लिखा गया है, श्रव दोबारा इसको 
खासतोर पर देखा जायगा। 
श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्ददाहर )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को 


कृपा करेंगे कि मिल सालिक जो इतने ज्यादा दिनों तक किसानों का बकाया रखते हें उसका 
कुछ सूद भी दिलाते हैं ? 


श्री चद्धभानु गुप्त--जो नया नियम हमने जारी किया हे उसके अनुसार जो मिलें 
रुपया नहीं देती हु उसके लिये उनको किसानों को कुछ. सूद देना पड़ता है और देना पड़ेगा । 
.. श्री गेंदासिह--क्या यह सही है कि झ्तिरिकत मुनाफा वाली बात अभी विवादास्पद 
हूँ और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी यह सामला पेश है कि जिन काइतकारों को नहीं 
मिला ह उनको भी दिलंवाया जाय । 


श्री फूलसिह--जी हां, कुछ मिलों ने तो श्रतिरिक्त मुनाफा दे दिया है और कुछ मिलों 
ने उस पर आपत्ति भी की है और उधर कन फेडरशन से भी यह मामला केंद्र में गया हुआ हें, लेकिन 
जितना रुपया केंद्र से तय हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अदा हो गया है । 


श्री घनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे 
कि सन्‌ ५३-५४ और सन्‌ ५४-५४ के सीजन का बहुत के।फी रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर 
किसानों का बाकी है: 9" 


श्री फूलसिह--जो हां। क्‍ द 
श्री धनुषधारी पांडेय-.-जो रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है 
उसका भुगतान कराने के लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय सोच रहे हैं ? 
श्री फ्लसिहु---इस संबंध में केन कमिश्नर को खत लिखा है। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन ४ मिलों के नाम बतलांयेंगे 
जिन्होंने अभी तक किसानों को अतिरिक्त मुनाफा निशचयानुसार नहीं दिया है ? 
श्री फूलसिह--इसको छांटने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कुछ मिलों ने आपत्ति 
की है कि अतिरित मुनाफा जो उनके ऊपर ज्यादा लगा है वह कम होना चाहिये । 
श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला झ्राजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा 
करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के गच्ने की कीमत को बाकी रखने का क्या कारण है 


श्री फूलसिह---पिछले साल जब शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मिल मालिकों 
ने यह आपत्ति की थी कि जितनी शुगर हमारे पास थी वह अभी तक बिकी नहीं है। बहुत सी 
मिलों में आधे से ज्यादा शुगर अभी तक बकाया है। यह भी कारण रहा जिससे मिल मालिक 
गन्ने के दास नहीं दे सके। क्‍ द 

श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य--क्या माननीय मंत्री जीबतलानेकी कृपा करेंगेकि वह 
ग्रतिरिक्त मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया हैं किस मिल पर सबसे अधिक हैँ और 
किस मिल पर सबसे कम है और कितना-कितना हूँ ? द 
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श्री फ्लसिह--यह तो तालिका में दिया हुआ है, लेकिन देवबन्द सिल पर सबसे ज्यादा 
भर खतोली मिल पर सबसे कम । 


श्री शिवकमार दार्मा (जिला.बिजनौर)--क्या यह सही हे कि धामपुर शुगरमिल 
बिजनौर के मिल मालिकों पर करीब २० लाख रुपया किसानों का अदायगी के लिये पड़ा हुआ है? 
श्री फलसिह--माननीय मेम्बर की इत्तिला शायद सही हो। 
क्‍ तहसील खलीलाबाद में विकास-कार्य 
+६-.-आऔी राजारास शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 


कि सन ५३-५४ में तहसील खलीलाब्राद (जिला बस्ती )में कोन-कोन से विकास के कार्य 
किये गये हें ? 


श्री फलसिह--तहसील खलील/बाद (जिला बस्ती) में सन्‌ १९५३-५४ में किये 
गये विकास कार्यों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत हें । 
ः (देखिये नत्थी डे आगे पृष्ठ ,५४६-५५० पर) द 
. श्री राजारास हर्मा--जो सूची हमें मिली है उस में लिखा हुंशा है कि जमहरा और बढ़या 


के पंचायत घरों के लिये सहायता दी गई है और उन्त घरों को बनवाने की कोशिश कौ गई है, 
तो वह मकान बनकर कब तक पूर हो जायेंगे 


श्री फ्लसिह--अश्रगंर माननीय सदस्य चाहेंगे तो पूछ करं बंता सकता हूं। 


*+७-६--भी देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[२० सितम्बर, १६५४५ के लिये 
प्रइन संख्या, ६-८ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये || 


मिर्जापुर जिले के चिकित्सालय 


+9 ०--भी न्नजभ्षण सिश्र--_क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिर्जापुर जिले की 
प्रत्येक तहसील में अलग-अ्रलग कुल कितने चिकित्सालय हें, कितेन श्रभी बनने दोष हूं और वे कब 
तक बन जायेंगे ? 


नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--सदर तहसील में १८, 
चुनार तहसील में १२, राबट सगंज में ६ तथा दुद्धी तहसील मे ८ चिकित्सालय हें । 


प्रदन के अंतिम भाग का आशय स्पष्ट नहीं हू। यदि प्रइनकर्त्ता यह जानना चाहते हें 
कि वहां कितने चिकित्सालय और खोलने हे तो श्रभी यह नि३चय नहीं हें । यदि यह जानना 
चाहते हें कि कौन-कौन से स्वीकृत अ्रस्पताल भवन बनने हैं तो उसकी स्थिति यह हे कि दो अंग्रेजी 
चिकित्सालय का बनाना इस साल स्वीकार हुआ है एक घोरावल ( तहसील राब् सर्गेज) में तंथा 
एक स्पथोरपर (तहसील दुद्धी) में । .सरकार को यह भी सूचना हे कि शरवां (चुनार तहसील) 
में जहां एक सरकारी आयुर्वेदिक श्रोषधालय हू स्थानीय जनता ने एक औषधालय भवन बनाता 
शरू किया हे जो श्रभी पूर्ण नहों हुआ ह । 


श्री श्रध्यक्ष--अंग्रेज़्ी श्रौोषधालय से क्या सतलब है? . 
. श्री बनारसीदास-.इस का श्र एलोपेथिक अस्पताल हे 


श्री अध्यक्ष--बवह स्पष्ट होना चाहिये, इसक माने हे कि वह श्रस्पताल श्रंग्रेजों के होंगे। 


श्री त्रजभषण मिश्र-..-क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगे: कि राबर्ट सगंज 
इधी तहसील, मिर्जापुर की बड़ी तहसील होते हुये भी वहां चिक्ित्सालयों की संख्या क्‍यों कम है। 
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आ,री बतारसीदास--क्योंकि वहां को प्रावादी कम हे । 


श्री ब्रज भूषण सिश्र-.क्या साननीय मंत्री जौ बताने को कृपा करेंगे कि श्रौदधालयों 
का निर्माण आबादी के सिद्धांत पर होता है या ५ मील की रेडियस पर एक आऔषधालय होगा 
इस सिद्धांत पर ? 


श्री बतारसोदास--यह सही है कि ५ मील की रे डियस का एक मोटा आधार है, लेकिन 
आबादी का भी स्याल किया जाता हू और जहां इमारत आसानी से सिल जाती है या जनता का 
सहयोग आदि सत्र बातें मिल जाती हैं वहां वह खोल दिये जाते हें । 


श्री ब्रजभूषण सिश्च--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम हुँ कि वहां दो-दो सौ गांवों का 
समूह ऐसा है जहां पर एक भी श्रौषधालय नहीं है ? 


श्री बनारसीदास--ऐसा हो सकता है लेकिन हर जिले में एक परामशंदात्री समिति है 
शोर उनके जो सुझाव आते हे उन्‍्हींने के आधार पर यह सुविधा दी जाती है । यदि वहां से इस 
तरह का सुझाव आयेगा तो जरूर उस पर विचार किया जायगा, परन्तु श्रमर इस जिले की 
फेहरिस्त देखी जाय तो जो निर्धारित संख्या होनी चाहिये उससे वहां तादाद कम नहीं है, एक 
दूसरी जगह गस्पताल हदाये जायं, यह हो सकता हें । 


श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जाप्र)--यह जो शेरवां राजकीय आयरव्वेदिक 
चिकित्सालय बन रहा हूं क्‍या वहां के लोगों ने भी उसके लिये आथिक सहायता की सांग 
कीह ? यदि हां, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हो रही हें ? 


श्री बनारसीदास--..जी हां, ४ हजार की मांग है, उस पर विचार हो रहा है । 
एटा जिले के चिकित्सालय 


+११--श्री बाब्रास गुप्त (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
जिला एटा में कितने राजकीय अथवा सरकार स॑ सहायता प्राप्त ए लोपेथिक, आयवदिक तथा 
यूनानी चिकित्सालय हें और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता ग्रथवा व्यय के रूप में 
खब कर रही हूं ? 
१२---क््या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चिकित्सालयों में से किन-किन 
के पास उनका निजी भवन हूं ? 


श्री बनारसी दास---वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रक्‍्खी है । 
(देखिये नत्यी 'च' आगे पृष्ठ ५५१ पर) 


श्री बाबरास गप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में जो 
यह ८ सरकारी चिकित्सालय दिखाय॑ गये हें वे वहां पर किस-किस स्थान पर हैं ? 


श्री बनारसीदास---जिला चिकित्सालय एटा, जनाना अस्पताल एटा, जेल अस्पताल 
एटा,प लिस अस्पताल, अलीगंज अस्पताल, निमौनी अ्रस्पताल, नदरोली अस्पताल और जेठरा 
अस्पताल । 


श्री बाबरास गप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो जिले के अस्प- 
ताल हें उन पर कितना रुपया खर्च होता हूँ ! 
.... श्री बडू बनारसीदास---जो सूचो मानतीय सदस्य के पास है. उसमें सभी विवरण 
दिये हुये हैं । द 
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श्री बाब्राम गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने .की कृपा करेंगे कि जनाना 
अस्पताल जिला एटा के सदर स्थान के अतिरिक्त और किसी स्थान पर भी है? | 


श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है कि एक जनाना अस्पताल एटा और दूसरा 

कासगंज में है । | द 
.. जौनपुर जिले में नियोजन-कार्यों पर व्यय 

*9३--श्री द्वारका प्रसाद सौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
जोनपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना-कितना रुपया सन्‌ १९५४ ई० में किस किस 
मद पर खर्च किया गया ओर कितना हर मद में बच रहा हूँ ? 

श्री फूलसिह--सूचना का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रखा है। 

(देखियें नत्थी छा आगे पृष्ठ ५५२ पर) 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्यं--क्या माननीय मंत्री महोदय टोटल आय और टोटल खर्च 
श्रौर जो बाकी बच गया हे उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ? 


श्री अ्रध्यक्ष--में इसकी-इजाजत नहीं ३ गा। बात यह है कि आंकड़ आप क पास पहुंच 
गये हें । तो कम्म से कम आप उनक जोड़ नहीं मांग सकते, दूसरे सांगे तो दूसरी बात है । 


श्री द्वारका प्रसाद सोये--क्या माननीय मंत्री जी बतलान की कृपा करेंगे कि जो 
खर्चे हुआ है उससे कहीं अधिक रकम बाकी बच गई है इसका क्या कारण हे? 
श्री फूल सिह--कुछ रकम बाद में भेजी गई थी 
. श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--क्या सरकार यह बताने कौ कृपा करेगी कि सेंलफ हेल्प 
और छोटे अ्रनुदान जो इस सूची में दिये गये हे उनके द्वारा तो यह किस काम में खर्च कियेजाते हे ? 


श्री फ्लसिह--सेल्फ हेल्प में तो बहुत सारे कामों में खर्च होता है, लेकिन शत्तें यह 
है कि लोग भी उस कुछ रुपये का हिस्सा दे या फिर श्रमदान करे। 


हाथरस के पीतल के गृह उद्योग सहायतार्थ पत्थर का कोयला 


. *?४--शी झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार की 
ओर से हाथरस क पीतल के गृह उद्योग को कोई सहायता दी जाती है ? अगर हां, तो किस 
प्रकार की और कितनी ? 
श्री चन्द्रभानु गुप्त--(ञ्र) जी हां। ' 
(ब) इस उद्योग को पत्थर का कोयला दिया जाता है । सन्‌ १९५२ से १६९५४ की 
प्रथम छमाही तक १६ वगत कोयला दिया गया.। 


द +9१५---श्री झारखंड राय (अनुपस्थित )--क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस के 
पीतल के कारबार की उन्नति के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या 
उसको रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की- कृपा सरकार करेगी ? मर 
श्री चन्द्रभानु गुप्त-- (अर) जी नहीं | 


(ब) प्रइन नहीं उठता । 


विवि सननान विफलता. इन नजालगीनालअनाना नगिययनए अौकलकभनीनधनमजा अनीता, 


श्री अ्रध्यक्ष के आदेशानसार संशतेधित ।.... 
नोट-“-तारांकित प्रदन १४-१५ श्री हरदयाल सिह पिपल ने पछा। - 








प्रशनीत्तर | दर 


बस्ती जिले की ताड़ी की दकानें 


+१६--अी रामसुन्दररास (ज़िला बस्ती)--क््या मादक कर संत्री यह बताने 


की कृपा करंगे कि बस्ती.जिल में ताड़ी की कूल कितनी दूकानें गत वर्ष थीं और कितनी चाल 
वष से हैं ? 


सादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)-बस्ती जिले में गत वर्ष 
१२४ ताड़ी की दूकानें थीं और चाल वर्ष में भी १२४ दकानें हे ? 


+१७--ओी रामसुन्दररास-..-क्या मादक कर सन्‍्त्री यह बताने को कृपा करेंगे 
कि जिले क प्रत्येक तहसील में कितनी दुकानें ताड़ी की हूं ? 


श्री गिरधारीलाल---ताड़ी की दू कानों की तहसीलवार संख्या निम्निलिखित है :--- 


तहसील बस्ती ४ २२ 
तहसील बांसी ४३. # ड़ हक २३ 
तहसील खलीलाबाद ... .. के ४४ ७५ 
तहसील ड्मरिया गंज_. . 9 ३३ १ 
तहसील हरया का मी रा! ३ 


श्री रामसुन्दररास--क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष और 
चालू वर्ष में जिले की इन ताड़ी की दुकानों से प्रति वर्ष कितने रुपये की आमदनी 
हुई ? 
. श्री गिरधारीलाल--सन्‌ १६५२-५३ में १,२६,४५४ रुपये १ श्रानें और सन्‌ 
१६५३-५४ में १,४६,५५८ रुपये १० आने की आसदनी हुई हे । 


. श्री रामसुन्दररांस---कक्‍्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती 
जिले की प्रत्येक तहसील में जो ताड़ी की दूकानें चल रही हें उनमें कितनी पेशेवर हरिलनों 
की हें और कितनी सवर्णों की ? 


श्री गिरधारीलाल-.-करीब सौ से ज्यादा हरिजनों की दुकानें हे । 


श्री शिवनारायण-.._क्या सरकार बस्ती जिले में ताडी की वकानें बन्द कराने का 
प्रयत्न करेंगी ? 


श्री गिरधारोलाल-.अभी प्राहीबोशन का सवाल सरकार के सामने है। जिस बक्त 
पर सूबे का प्रश्न तय हो जायगा उसी समय बस्ती का प्रइन भी तय हो जायगा। 


श्री शिवन,रायण --क्या अगली पंचवर्षोय योजना में यह स्कौस सफल हो 
जायगी ? 


श्री गिरधारीलाल---यदि प्राहीबीशन चालू करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर 
सफल होगी 

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार ताड़ी को ताड़ी के रूप में इस्तेमाल कराने के 
बजाय नीरे के रूप में इस्तेमाल कराने का विचार रखती हे ? 


श्री गिरधारीलाल-....जब ताड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा तो मिश्र जी को नीरे का 
इस्तेमाल कराया जायगा । 


जोनपुर जिले में नियम विरुद्ध चलने वाली दराब की भटिठियों का पकड़ा जाना 


+१८--भी. बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि जोनपुर जिला में जनवरी सन्‌ ५४ से फरवरी सन्‌ १६५५ तक कितनी नियम विरुद्ध 
शराब की भट्ठियां पकड़ी गर्द ? 
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श्री गिरधारीलाल---जौनपुर जिले सें जनवरी, १६५४ से फरवरी, १६५५ तक 
नियम विरुद्ध शराब को भट्ठियों के ५३ सामले पकड़े गये । क्‍ 


क्री बाबुनन्दन--क्या सानतीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे. कि जो 
३ शराब की भट्टियां पकड़ी गई हैं उनमें कितने के खिलाफ कायंवाही की गई ? 


श्री गिरधारोलाल--सबके खिलाफ उचित कार्यवाही की गई । 


.. श्री द्वारकाप्रसाद मोय्ये-.क्या सानतीय संत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 
भट्ठियां नियम विरुद्ध पकड़ी गई वे ग्रब भी चालू हें या बन्द हो गई ? 


.. श्री गिरधारीलाल--अप्रब इसकी तो मुझे कोई इत्तिला नहीं है, लेकिन जो नियम- 
विरुद्ध भट्टियां वे जरूर बन्द हो गई होंगी 


ः श्री शिवनारायण -..क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५३ श्रादमियों 
पर जिन पर केस चला है, अदालत ने उन पर कुछ जुर्माना भी किया है ? 


श्री गिरधारीलाल-..उन् पर मुनासिब कार्यवाही होने पर जो भी मनतासिब सजा 
होगी बह दी गई होगी । _ 


राजकीय उद्योग और व्यवसाय संबंधित संस्थाओं के झ्राय-व्यय 
का प्रह्वशन तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नोति 


१६--शी देवकीनन्दन विभव-..क््या उद्योग मंत्री इस बात के प्रबन्ध करने 
का विचार रखते हे कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं का आ्राय-व्यय 
का विवरण प्रधिक विस्तार से उसी प्रकार प्रकाशित किया जाय, जिस प्रकार लिसिटेड 
कम्पनियों का प्रकाशित करना आवश्यक हैँ. ? 


श्री बनारसीदास--जी नहीं। अभी तो ऐसा विचार नहीं है । 


+२०--आ देवकौनन्दन विभव-.राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित 
संस्थाश्ों के कार्य संचालकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार की क्‍या नीतिहूे ? क्‍या 
सरकार इनक लिये प्रदेश के व्यवसाय क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को लेने का विचार 
रखती हैं ? 
श्री बनारसीदास-.-राजकीय उद्योग और व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं के कार्य 
संचालकों की नियुक्ति सेवा संबंधी नियमों (5०८6 ॥१००७) के अनुसार सरकार 
द्वारा पब्लिक संविस कस्ीदान की सिफारिश पर होती है, जो उचित एवं अनुभवी 
कार्य संचालकों को चुनती हे । कभी-कभी विदशी विशेषज्ञों की नियुक्ति बिना कमीशन के 
चनाव के, ठेके पर ( 07 (0778० 0888 ) भी झावश्यकतानूसार की जाती हैं । 


आओऔ्री देवकीनन्दन विभव.-..-क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि राज़कीय 
उद्योग और व्यवसाय में सम॒चित विस्तार से सदन के सामने आय-व्ययक के न रखने से सदन को 
उनकी वास्तविक स्थिति मालऋकरने में कठिनाई होतो हे और यदि हां, तो मंत्री जी उसका 
विस्तार से क्‍यों लेखा प्रकट नहीं करना चाहते 


थ्री चन्द्रभानु गुप्त-इस विषय पर सरकार विचार कर रही है । इस प्रकार का प्रदन पहले 

किया गया था और कुछ आदेश भी विभागों को दिये गये हें कि यदि यह संभव हो सके तो 
जिस प्रकार से कम्पनियों में हिसाब रकक्‍खें जाते हें उसी प्रकार से इन जगहों के जिनके विषय 
में प्रद किये गये हैं हिंसाब रक्‍्से जाये । लेकिन चूंकि अभी कोई निर्णय नहीं ले सके हूँ इसलिये 





प्रशनौक्तर इंद्र 


श्रभी जो श्रापको उत्तर दिया गया हूँ वह यही हूं कि अभी हमने कतई इस पर कोई विचार 
नहीं किया । जब कतई विचार हो जायगा तब आपको इस बात की सूचना दी जायगी। 


श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जैसा कि उत्तर में 
कहा गया है कि विदेशी एक्सपर्ट्स की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्या बह प्रदेश और 
देश के एक्सपर्ट स की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ? 


क्री चन्द्रभातु गुप्त-.-प्रगर किसी स्थान के लिए कहीं ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता होगी 
तो इसो आधार पर उनको निय्‌ क्ति के विषय में सरकार विचार करंगी । 


श्री सदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय 
विभाग प्रोफार्मसा एकाउन्द स को आकाउदेंट जनरल के पास हर साल भेजता है ? | 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियमानुसार पी० डब्ल्यू० डी० रुल्स की तहत में जिस तरह से 
हिसाब रखा जाता है उसी तरह अकाउन्टेट जनरल के पास जाता हैँ । घाटे और म्‌ नाफ की देख- 
रेख करने के लिये प्रत्येक वर्ष इस तरह से हिसाब अकाउठेंट जनरल के पास जाता हू । 


राज्य के शहरी व देहाती क्षेत्रों के उद्योग धंधों को सरकारी प्रोत्साहन 


*२१-ी नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ )--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की 
कृपा करेंगे कि उत्तर प्रइंश में शहरी क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों के लिये कौच-कौत गृह उद्योग धन्धों 
तथः छोटे उद्योगों के प्रारम्भ करने में वह प्राथमिकता देती है ? 


... श्री बनारसीदास--देहाती क्षेत्रों में उन कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है 
जो भ्रत्विल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विशेषकर प्रोत्साहित किये जाते हैं । शहरी 
क्षेत्रों में उन हेन्डीऋफट उद्योगों को प्रायमिकता दी जाती हूँ, जो प्राचीन काल से चल रहे थे 
और जिनके प्रोत्साहन के लिये अखिल भारतीय हेन्डीऋफ्ट्स बोर्ड और हेन्डलूम बोर्ड ने विशेष 
कार्यक्रम स्वीकार किया हें । 


श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री महोदय जी यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या सरकार ने ऐसे उद्योगों की ऐसी तालिका तेयार की हैँ ? यदि हां, तो उसको सदन के 
सम्मुख रखने की कृपा करंगे ? 


क्री बनारसीदास-..जौ हां । इस प्रकार के बहुत से उद्योग हेँ जिनकी तालिका 
विभाग के पास है । वह तालिका साननीय सदस्य को मिल सकती है । लेकिन मुख्यतः 
जो उद्योग हें जसे ग्रामोद्योग में ग ड़, खंडसारी, खादी, सिट्टी के बतेंन श्रादि हैं । इसके अलावा 
जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के आधार पर है उनमें मुख्य-मुख्य हेन्डलूम का कपड़ा, आयबरी का 
उद्योग, लकड़ी के खिलौने, चिकन आदि हु । इसके अलावा यह सू ची बढ़ती रहती हैँ । जहां 
कच्चा माल मिलता है या आवश्यकता समझी जाती है उन्त उद्योगों को भी शामिल कर लिया 


जाता हूं । द न 
श्री ननन्‍्दकुमार देव वाहिष्ठ-...माननीय मंत्री महोदय यह बताने कर करेंगे कि क्या 
सरकार ने गृ ह उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में विक्रय या विक्रय 
अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेंगे ? हा 
. श्री बनारसीदास--.जी हां,। अब भी सरकार की ओर से बिक्री विभाग है । हर 
जगह एम्पोरियम्स हें जहां पर इस प्रकार का बना हुआ माल बिकता हैं।.. 


.... श्री रामचन्द्र विकल-.--क्या माननीय मंत्री जी सहकारिता के,आधार पर चलाये गये 
उद्योग धंघों को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ? ह 
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श्री  बनारसोदास--जी हां । अब भी प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से 
इंडस्टियल कोश्रापरेटिव सोसाइटीज आ्रार्गेवाइज की जाती हैं, जिनको ग्रांट और लोन देने में 
विद्येष रूप से प्राथमिकता दी जाती हूँ । 


श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर )--क्या सरकार उन उद्योग-धंधों को विशेष 
रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी जो खादी ओर ग्रामोद्योग बोर्ड ने दसघंधे चुने हैँ खास 
तरीके से । 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--जितनी योजनाएं ग्रामोद्योग की वस्तुओं के संबंध में बनी है 
वे सब खादी और उद्योग बोर्ड की सलाह से बनी है. और उसकी सलाह से उद्योग-धंधे चलाये जा 
रहे हैं, उनमें सरकार प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न कर रही है । 


श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जो यह बतायेंगे कि सरकार जो 
उद्योग-धंधों के लिये सहायता देती ह उसके बाद . में बहु कोई जांच कराती है कि उसका सद्पयोग 
हुआ ह या नहीं : 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिनको अन॒दान दिया जाता है उनको सरकार के पास अपने 
ग्नदान के कागजात भेजने पड़ते हु और यदि कोई व्यक्ति अनुदान ठीक तरह से इस्तेमाल 
नहीं करता तो उसका अ्तुदान बंद कर दिया जाता है और उसके लिय्रे समृचित कार्यवाही 
की जाती हें 

श्री नन्‍दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी'बताने की कृपा करेंगे कि गह 
उद्योगों के लिये बाजार तंयार करने और उनके सामान की बिक्री का क्या प्रबन्ध'हे ? 


श्री. बनारसीदास-.यह तो पहले जैसा बतलाया गया कि सरकार की तरफ से सरकारी 
कर्मचारी इस बात का प्र यत्न करत हैं कि इंडस्ट्यल कोआआपरंटिवस बनें,जहां जरूरत पड़ती है 
वह देनिंग स्कूल्स कायम करतेह, उनको सबसिडी देते ह। - साथ ही उत्पादन कन्द्र कायम 
होते हैं जिनसे सरकार की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारों 
इम्पोरियम से उनका साल बिकवाने का प्रयत्न किया जाता है । इसक अलावा हेन्डलम के 
माल सें सरकार की तरफ से सबसीडी दी जाती है । द 


श्री त्रजभूषण सिथ4--पहां जो १० उद्योग-धंधों का चर्चा हुआ है, क्‍या माननोय मंत्री क्‍ 
जी बतायेंगे कि वह कौन-कोन से हें ? । 


श्री बनारसीदास--बह मेने अभी बताये थे । इनमें विशेषकर खादी हे, हैन्डलूम है, 
मिट्टी के बर्तेत, गुड़, हाथ का कुटा चावल और चंर्म उद्योग आदि हें। 


श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या सरकार को ज्ञात. है कि जो खांदी 
उपभोक्ताओं को छुंट दी जाती हे उंसका गांधी आश्रम करीब २ दुरुपयोग करता हु, क्योंकि बह 
खादी की कीमत आमतौर से बढ़ा कर रखता हूँ ? 


श्री चन्द्रभान गप्त--इस बात की सूचना मेरे पास नहीं हे । गांधी श्राश्रम से तो इस 
बात की आशा नहीं की जाती कि वह कीमत बढ़ाकर रखेगा ओर फिर तीन आने की छुट द॑ने की 
ओेष्टा करेगा |... सी 


श्री शिवकमार दर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रति वर्ष लाखों रुपये 
का जो हेन्डलूस का कपड़ा नोलास किया जाता हू बाजार में, उसका क्या कारण हे ? द 


श्री चन्द्रभान ग़प्त--नोलाम किया जाता है, इस बात की कोई सचना मझे नहीं है । 
हेन्डीऋफ्ट की दूकानों में कुछ ऐसा माल जरूर था जो कुछ वर्षों का हो गया था, वह दो तीन 
बर्ष पहले नीलाम कियए गया था। लेकिन प्रत्येक वर्ष कोई माल नीलाम किया जाता हे इस प्रकार 
की सचना सेरे पास नहीं हे । 


धदनोत्तर डंपआ 


गन्ना फेक्ट्रीज़ में बेलगाड़ियों के लिए टिसलहोंड को आवश्यकता 


क्‍ *२२--श्री' सहीलाल (जिला म्‌रादाबाद) (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने 
को कृपा करेंगी कि प्रान्त में ऐसी कितनी गन्ता फेक्टरीज हैं, जिनमें गेट पर आने वाली बेल 
गाड़ियों के खड़े होन के लिये टीन शेड हैं ? 


श्री चन््रभानु गृप्त--इस सम्बन्ध में अभी ३४ मिलों के उत्तर आये हैं जिनमें २८ के 
पास टिनशेंड मोजद हें । 


ग्रायवेदिक चिकित्सालयों के लिये इमारतें 


+२३--श्री द्वारकाप्रसाद सोरये--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश 


में उसन कंवल एलोपेथिक चिकित्सालयों के लिये ही इमारतें बनवाई है अश्रथवा आयवेदीय 
चिकित्सालयों के लिये भो ? 


श्री बनारसीदास--आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अभी केवल एक इमारत सरकार 
ने बनवाई हें और सब एलोपथिक चिकित्सालयों की हें । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये-...क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक 
खिकित्सालयों की कितनी इमारत हैं : 


श्री बनारसीदास--.जो हां ।* पहले तो ८३ थीं और इस वर्ष के बजट में १५ इमारतें 
और बनान का प्राविजन किया गया हू । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेंगी कि एलोपैथिंक 
08970 इतनी काफी इसारतें बनाई जा रही हें और आयुर्वेदिक की एक ही इमारत 
क्यों बनाई गई क्‍ 


श्रो बनारसीदास---क्राफी तादाद में मकान देहातों में दान में या किराये पर मिल गयें 
झोर इसलिये नहीं बनाये गये , लेकिन सरकार उनके रखरखाव का प्रबंध करतो है । 


श्री द्वारकाप्रसाद मौये-..-एलोपेथिक चिकित्सालयों की जो इमारतें बनी हैं उन पर 
ग्रोसत कितना खर्च पड़ा हे श्रोर यह जो आयुवंद की इसारत बनी हुं इस पर कितना 
खर्च हुआ और यह कहां बनी हैं ? £ 


श्री चन्द्रभानु गुप्त-...आ्रायुवेंद की इमारत जो लखनऊ में कालेज बना है उसी में बनाई 
गई हैं। जो एलोपेथिक डिस्पेंसरीज है वह देहातों में बनाई गई हैं। उन पर करीब ५० हजार 
रुपया फौ डिस्पेंसरी खर्च होता है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज बनाने का प्रइदन भी सरकार के सामने 
हैं और उसमे यह अंदाजा लगाया गया हूँ कि क्रीब २५ से ३० हजार रुपया खर्च होगा। 


तराई भावर इलाके में चीनी मिलें खोलने का विचार 


*+ए४--भो नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास तराई भर इलाके 
में खोनी मिल खोल जाते के बारे में कोई मांग आयी हे ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध 
में क्‍या कार्यवाही कर रही है ? 

कआश्री बनारसोदास-..जी हां। इस प्रकार की कुछ मांगें श्राई हें । सरकार का विचार 
हैँ किइस इलाके में दो सहकारी (20-09००४7४४८) चौोनी मिलें खोली जाय॑। 


*२५--ी नारायणदत्त तिवारी-..-क्या सरकार ने गोकुलनगर मिल के हटाये जाने 
के बाद उक्त मिल के अधीन गद्ना क्षेत्र की सप्लाई झ्रादि के संबंध में कोई स्थायी प्रबन्ध किया है ( 
झरगर हां, तो क्या ? द 
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श्री बनारसीदास-..इस समय किसी भी मिल के लिये गज्ने के क्षेत्र का कोई स्थायी 
प्रबन्ध नहीं किया जाता है, इसलिये इस क्षेत्र के लिये भी स्थायी प्रबन्ध का कोई प्रइन नहीं 
उठा। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तराई भावर क्षेत्र 
में दो सहकारी चीनी मिलें खोलें जाने के अपने विचार के संबंध में श्रब तक सरकार क्या- 
क्या कार्यवाही कर चुकी है ! 


श्री चन्द्रभान गप्त---सरकार ने यह निर्णय दे दिया था और सरकारी अधिकारी उन 
कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं, जो कि इन फ क्ट्रियों को उन क्षेत्रों में लगा सकेंगी। 
झ्धिकारी ने विदेशों से इस बात की लिखा-पढ़ी कर रखी हे और वे इस कार्य को आगे बंढाने में 
लगे हुये है । द 


श्री नारायणदत्त तिवारी--इन सहकारी चोनी मिलों केहेतु सरकार संबंधित 
सहकारी समितियों को कितना रुपया लोन देगी और कितने शेयर खुद खरीदेगी ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--हसने एक रकम तो तय कर लो है जो सहकारी सर्मितियों 
को देंगे और अभी उन उत्पादकों से हमारी बातचीत चल रही है जो कि इसमें शेयर होल्डसं 
बनेंगे, उन शे पर होल्डस के धन के अलावा सरकार जितने रुपये की श्रावश्यकता पड़ेगी उतना धन 
इनके संचालन के लिये पहले प्रारम्भ में व्यय करंगी। 


श्री हेंसवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह 
. सहकारी समितियां सिर्फ गन्ना उत्पादकों की होंगी या मजदूरों को भ्री उसमें हिस्सा मिलेगा ! 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--.अवद्य। जो सहकारी गच्ना फैक्ट्रियां बनेंगी उससें अभी यह तो 

निर्णय नहीं किया कि मजदूरों को क्या-क्या चोजें मिलेंगी, लेकिन मजदूरों. का भी उन 

हकारी फंक्ट्रियों में शेयर होल्डर बनना श्रवश्य रहेगा, वे अपनी सजदूरी के दाम से शेयर 
होल्डर बनना चाहेंगे तो बन सकेंगे । * । 


श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी इन सहकारी समितियों को जब 
कि वे रजिस्टड हों उनके साथ यह शत श्रपनी सदद सं लगावंगी कि उन्हें श्रपनी फंकिट्रियों में 
काम करने वाले प्रत्येक कमंचारी को शेयर होल्डर उस सोसाइटी का बनाना पड़ेगा 


श्री चन्द्रभानु गुप्त-.श्रब यह तो उत्पादकों के जो प्रतिनिधि हे और जो कि इन फैक्ट्रियों 
के संचालन करने की जिम्मेदारी अ्रपने ऊपर लेने वाले हे उनकी सलाह से ही इन तमाम बातों को 
निर्णय करना पड़ेगा पहले ही से सरकार ऐसे नियम उनके ऊपर थोपना नहीं चाहती । 


श्री समदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह.बताने कौ कृपा करेगी कि अभी कोई 
सरकार ने यह निशचय किया हैँ कि तराई भावर के किस' इलाके में यह मिले लगेंगी ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--अ्रभी इस विषय में कतई फैसला नहीं किया। लेकिन दो 
रुथानों प्र, बाजपुर और रुद्रपुर में सरकार फेक्ट्री लगाने के विषय पर विचार करः रंही है। 
लेकिन श्रभी तक इन दोनों स्थानों के लिये सरकार ने कोई कतई फेसला नहीं किया है। प्रभी 
. कल एक उत्पादकों का डेप्यूटेशन मिलने आया था, उसने सरकार के समक्ष एक दूसरे स्थान प्र॑ 
फक्ट्री- खोलने के विषय में विचार रखा हे श्रौर और जो स्थान उचित समझे जायेंगे उनके ऊपर 
विचार किया जायगा और फिर आखिर में फेसला करेगे। न 


भ्री सुल्तान आलम खां (जिला फररंखाबाद )--क्या सरकार मेहरबानौ करके बंतायेयी 
कि जो सव गद्ने का. उसने कराया था -वह पूरा हो गया और उसके झराधार पर उसने यहैँ 
फंसला कर दिया कि वह कितने मिल और कहां-कहां लगायेगी ? + के हल 
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श्री चद्धभानु गुप्त--नहीं। श्रभी सर्वे का काम खत्म नहीं हुआ है । लेकिन 
कृद्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कुछ उत्त स्थानों के वास मांगे थे जहां-जहां फ़ेव्ट्रियां लग 
सकती हे और प्रदेश की सरकार ने उन १० स्थानों का नास केंद्रीय सरकार के पास भेज 
दिया है अपने पराने तजर्थ को बुनियाद के ऊपर । जो कार्य हमने एक स्पेशल आफिसर 
के सुपुर्द किया है उस कार्य की अभी समाप्ति नहीं हुई है । 


ओ सुल्तान आलम खां--क्या सरकार वे नाम बतायेगी जो केंद्रीय सरकार के पास 
भेजे हें 


श्री चह्द्रभानु गुप्त--में याद्दाइत से बता रहा हूं। दो स्थान तो अभी बता चुका हूं 
एक तो बाजपुर और दूसरा रुद्रय॒र, एक इन्दारा, एक अलीगढ़ जिले में है, दो या तीन स्थान 
मेरठ के जिले में हुं, एक मुजफ्फरनगर में हु ओर एक मंन्रपुरी का है, इस तरह से करीब १० हें। 


श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार को यह मालमहँ कि फर्ुख़ाबाद जिले में 
कायमग्गंज तहसील के इलाक में गच्चा इतना होता है कि वहां एक से ज्यादा फंक्ट्रीज अगर 
लगायी जाये तो चल सकती हे? 


श्री चन्रभानु गुप्त-..असी मैंने बताया कि जो सूचना अभी हमने केंद्रीय सरकार 
के पास भेजी है उसमें कदाचित फरुंखाबाद का स्थान नहीं हैँ, लेकिन हमारे जो विशेष पदाधि- 
कारी इसके लिये नियुक्त हें, वह जब सूचना देंगे तो श्रवश्य कायमरग्गंज के विषय सें भी हम विचार 
कर लेंगे । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगें किहन दो सहकारी 
मिलों में से जो तराई भावर में लगने वाली हू इनमें से एक मिल जल्‍दी लगने की आशा है 
जिससे कि उस क्षेत्र की आवद्यकताओं की पूति हो सके ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमने जो अभी निर्णय किया है उसके अन्‌ सार दो तो वह फैक्ट्रियां 
लगने वाली हे और जो एक फेक्ट्री काशीपूर की लगी हुई हू उसमें सरकार ने विकास के लिये 
मदद करने के लिये कहा है और उस फ क्‍ट्री से कहा हूँ कि वह अपनो कंपेसिटी को बढ़ाये । 


आजमगढ़ जिले को रजिस्टर्ड व्यायामशालाञों के सहायतार्थ धन 


+२६--भी विश्वास राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके यह 
चबतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितनी रजिस्टर्ड व्यायामशालायें हें ? 

श्री फूलसिह--एक। 

#२७--शभ्री विश्वास राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की व्या- 
यामशालाओं को सहायतार्थ कितना रुवया १६५३-५४ और १६५४-५४ में दिया गया? 

श्री फलसिह-- १६५३-५४ में आजमगढ़ के किसी भी व्यायासशाला को कोई 
सहायता नहीं दी गई। १६५४-५५ में जनहित व्यायामशाला, देऊपार और आदहों 
व्यायामशझ्ाला कदसघाट को एक-एक हजार की सहायता दी गई थी । 

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़ें )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन गुणों 
को रखने वाली व्यायामशालाओं को वह सहायता देती है ? 
... श्री फूलसिह--पिछले सालों में यह स्कीम चालू को गई थी कि एक व्यायामशाला 
शहर में और एक दे हात में खोलने का प्रोग्राम था । | । 


श्री उमाशंकर-..क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इनमें से कौन सी व्यायामशाला 
शहर सें है और कोन सी देहात में है ? 
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क्री फूलसिह--देकपार व्यायामंशालां देहात में है श्रौर कदमघाट दहर में है । 


श्री हेंसवती नन्दन बहुगुणा--कक्‍्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जमींदारी विनाश 
के बाद इन व्यायामशालाओों भ्रादि को जो सहायता उन लोगों से मिलती थी, वह बन्द हो गई है 
और अब प्रांत के विभिन्न स्थानों पर क्या वह सरकार की तरफ से ऐसी व्यायामशालां की 
स्थापना करेगी, जहां पर कि न केवल लोगों को व्यायास का सौका सिले बल्कि उन्हें खाना 
ग्रादि भी देने का प्रबन्ध हो 


श्री अध्यक्ष--बहुत लम्बा यह आपका सुझाव है, इसे आप लिखकर भेज दीजियेगा। 


श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर) --क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
इन रजिस्टड व्यायामशालाञ्ों में कितने रजिस्टर्ड लोग व्यायाम करते हैं? 


श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न मजाक का हें । 


... श्री रामंश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या व्यायाम की ग्राव- 
यकता को देखत हुय॑ सरकार हर जिले में एक व्यायाम शिक्षक निथक्त करने की कृपा करेगी ? 


श्री फर्लासह--जिन जिलों में यह स्कीम चालू है वहां एक एक इं सपेक्टर मुकरर किया 
गयां हें ।+ द 
श्री रामसुन्दर पॉडय--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार 


इस व्यवस्था पर विचार कर रही हू कि जो व्यायासशालाय रजिस्टड हें उनको नियत रूप से 
सहायता दी जाय ? 


श्री फलसह--सहायता की दूसरी स्कीम है। काफी व्यायामशालायें ऐसो हैं जिनको 
सहायता दी जाती हे।... द 


श्री सुल्तान आलम खाँ--क््या सरकार इस मसले पर गौर कर रही हे कि व्यायास- 
शालाओं के बेहतर इन्तजाम के लिये इस सूबे से एक कोंसिल आफ फिजिकल कल्चर फिर 
दोबारा बनायी जाय? दर 


श्री फर्लासह--यह प्रइन भी विचाराधोन हे । 


श्री शिवनारायण--क्या सरकार बाबू विश्राम राय के स्वास्थ्य को देखते हुये दारल- 
वाफा में भी एक व्यायामशाला खलवान की कृपा करेंगी ? 2 


(कोई उत्त र नहीं दिया गय। ।) 


*+२८-२६--भी रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया )--[६£ सितम्बर, .१६५५ के लिये 
प्रदत संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानानतरित किये गये] 


जिला नेनीताल की मनाधेर-ग्रोखलकोंडा मोटर रोड को सार्वजनिक 
निर्माण विभाग द्वारा बंनाये जाने का प्रयत्न ' 


*३०--श्री नारायणदत्त - तिवारी--क्यां यह सही हे कि नैनीताल जिला प्लानिम 

कमेटी को पिछले वर्ष संबंधित करते हुये मुख्य मंत्री ने घोषित किया था कि मनांधेंर-ओखं ले- 

_कोडा मोटर रोड को जंगलातं विभाग वनोत्पादन वद्धिहेतु बनायेगा ? अगर हां, तो उस संबंध 
में श्रव तक कया कार्यवाही हुई है” ४: कि 


ब्रइनोत्तर - . डदह 


श्री फूर्ला पहहु--जी हां । परन्तु भूसि कठिन होने को कारण-बने विभाग ने इस संबंध 
में असमयता प्रकट की हु । श्रतः इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये. जाते 
का प्रयत्त किया जा रहा हैं । 


. ली नरायणदत्त तिवारी--क््या मानमीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क को क्या 
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधीन कर लिया हें या केवल प्रयत्न ही किया जा रहा हैं ? 


श्री फ्लसिह--इस सड़क का सर्वे. करने के लिये कुछ रकम वन विभाग को दी गयी 
थी। उन्होंने जब यह लिखा कि हम उसको नहों बना सकेंगे तब सार्वजनिक विभाग से कहा 
गया तो उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की हे और यह बात विचाराधीन हूं कि सार्वजनिक 
निर्माण विभाग इस सड़क को ले ले । 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उसी प्लानिंग कमेटी की मीरटिय में 
साननोय मुख्य मंत्री जी ने यह भी आदेश दिया था कि एक लाख रुपया इसो वर्ष सड़क के निर्माण 
में खर्चे किया जाय ? 


श्री फ्लसिह----सड़क का निर्माण तो तब हो जब विभाग उसको ले ले । 


बस्ती जिले में सरकारी अस्पतालों पर खच्च 


+३१--अ। मथुराप्रसाद पान्डेंच (जिला बस्ती) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में कितने और कौन-कौन सरकारी 
अस्पताल हूं ? 


+३२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन अस्पतालों पर सरकार प्रत्येक तहसील 
में कितना-कितना घन व्वय करती हू ? 


श्री चद्ध भानु गुप्त--यह सूचना संलग्न तालिका म दी हुई है । 
(देखिये नत्थी “ज आगे पृष्ठ ५५३ पर) 
+३३---अी _ राजाराम दर्मा--.[हटा दिया गया।] 


बस्ती जिले में राष्टीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक खोलने का विचार 


.. +३४--शी राजाराम दार्सा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि अगले 
वर्ष बस्ती जिला में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक, महदावल कछार झोर उसके 
झ्रासपास के बहुत पिछड़े हुये क्षेत्र में, खोलने का वह विचार रखती हूं? 


श्री फलासह--इस वर्ष नये ब्लाक खोलने का प्रइन शासन के विचाराधीन है । 


श्री राजाराम दार्मा--क्या सरकार इस पिछड़ क्षेत्र को प्राथमिकता देकर अ्रगल 
जनतंत्र दिवस पर ब्लाक खोल दंगी ? 


श्री फ्लसिह--बहुत जल्द ब्लाक खोलने को कोशिश को जायगी। 
बस्ती जिले में मडेरवा चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया 


. #३प५-- भी धनषधारी पांडय--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
शगर मिल्स संडेरवा,. खलीलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज में कितना-कितना गन्ना किसानों ने 


इस वर्ष दिया हे ? 


कआ2त2००म ला. 





नोटः--तारांकित प्रइन ३१-३२ ञी धनषवारो पांडय न पूछे । 
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:. श्री बनारसीदास--म'डेरवा, खलौलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज चौनी सिलों को 
जो गश्ना किसानों ने इस व (१६५४-५५ सीजन में ) दिया उसका विवरण इस प्रेकार है-- 


(१) मुंडरवा २२,३६,७६८ मन ३० सर | 

हा |] १७,६३,१६१,सन ३० सर (उत्तर प्रदेश) 

(२) खलीलाबाद_....| *१9०५७ सन २५ सर (बिहार) 
ह क्‍ [ १७,६८५,२४६ सन श्श्‌ सर 
(३) बस्ती . ३१,४५,०६६ सन २१५ सर 
(४) वाल्टरगज .. २०,४३,६६६ मन २५ सेर 


श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सानतीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संडेरवा 
“शुगर सिल को किसानों ने जो गन्ना दिया है उस सबक भुगतान दिये गये हूं ? 


री बनारसीदास--जो नहीं, श्रभी मुंडेरवा मिल का ४, २९,४२३ रु०, ११ आने ३ पाई 
इस सोजन काओऔर ६३७ रु० ६ आन € पाई पिछले सोजन का बाकी हूं । 


श्री धनुषधारी पांडेय-.-क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित हे कि मुंडेरवा की 
इन हरकतों से, जो कि पेंमेंट न करने की हैँ, उससे किसान बहुत तबाह हैं श्र परेशान हें ? 


श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है। इसी वजह से केन कमिइनर ने डिस्ट्क्ट 
मेजिस्टेट को यह जितना भी बकाया हे, मालगुजारी की तरह वसूल करने के लिये साटिफिकेट 
जारी किया हूँ। 


+३६-३७--भी धनुषधारी पांडेय---[हटा दिये गये ।] 
राज्य के महिला चिकित्सालय 


+३८--की रामनारायण त्रिपाठो (जिला फैजाबाद )--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की 
कृपा करंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में स्त्रियों के लिये श्रस्पताल हें ? क्‍या सरकार की ओर से 
ऐसे प्रत्येक अस्पताल म॑ लेडी डाक्टर की नियुक्ति हो गई हे ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश के सभी जिलों में महिला चिकित्सालय हें तथा ऐसे 
सभी चिकित्सालयों में महिला चिकित्साओों की नियुक्ति स्वीकृत हे । 


क्‍ +३६--आओ रामनारायण त्रिपाठी--राज्य सरकार १६५५-५६ के बजट से 
_किन-किन जिलों में स्त्रियों के लिये, अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ? 


श्री चन्द्रभान गुप्त--राज्य सरकार वर्तमान बजट वर्ष १६५५-५६ में 
निम्नलिखित ५ स्थानों पर स्त्रियों के लिये श्रस्पताल खोलने का निश्चय किया है । 

(१) बांसी, जिला बस्तो । 

(२) पिलखुवा, जिला मेरठ । 

(३) निधघासन, जिला खीरी ।. 

(४) मऊ, जिला झाजमगढ़ । 

(५) भदोही, जिला बनारस । 


चुक॑ सीमेंट फेक्टरी के सजदू्रों को कामबन्दी 


' कु *#ढ ० --भ रा०सुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुके 
सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में अश्रप्रेल, ५५ के द्वितीय सप्ताह में सजदूरों ने काम बन्दी कौ थी ? 
यदि हाँ,तो क्‍यों ? दल 0 कह, >हजदु जे 
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श्री चद्धभानु गुप्त--जी हां | कामबन्दी का कारण यह था कि उन ८२ मजदूरों 
की छटनी कर दी गई थी जो फंक्टरी बनाने के लिये रखे गये थे और उसके बन जाने पर फालंत 
हो गये थे । 


*४१--्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग भन्‍्त्री बताने को कृपा करेंगे कि चर्क 
सीमेंट फक्‍टरी सिर्जापुर के सजद्रों की कौन-कौन मांगें पूरी हुई ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--मजदूरों की सांग यह थी कि छटनी किये गये ८२ मजद्रों को 
फिर से रख लिया जाय । यह मामला श्रम कमिइनर के पास भेजा गया और उन्होंने यह कहा कि 
फेक्टरो बन जाने के बाद फेक्टरी के अधिकारियों ने इन मजदूरों की छंटनी वध रूप से की, 
अत: उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई । 


सामदायिक विकास तथा राष्टीय विकास योजनाओं पर व्यय 


*+४२--शी द्वारकाप्रसाद मौर्य--कक्‍्या सरकार यह बताने की कृपा करंगी कि प्रदेश 
में कुल कितनी सामुदायिक विकास योजनायें और राष्ट्रीय प्रसार योजनायें चल रही हे तथा 
३१ साच , १६५५ तक उन पर अलग -अलग कल कितना रुपया व्यय हो चुका हूँ ? 


श्रो चन्द्रभानु गुप्त---इस समय प्रदेश में २६ सामदायिक विकास योजना केनद्र और 
€४ राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्र चाल हें। इन ब्लाकों पर ३१ मार्च, १९५५ तक 
के व्यय को सूचियां सदस्य महोदय को सेज पर रख दी गई हैं । 


(देखिये नत्थी झ आगे पृष्ठ ५४४-५५७ पर) 


हमीरपुर जिले के विभिन्न चिकित्सालय 


*४३--भी जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जिला हमौरपुर में कितने 
राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त एलोपथिक, आय वंदिक तथा यूनानी चिकित्सालय 
है और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता श्रथवा व्यय के रूप में खचे 
कर रही हैं ? 

*ड४--भी जोरावर वर्मा--कक्‍्या सरकार बतायेगी कि इनमें से किन किन के 
पास उनका निजी भवन हे और किस-किस में योग्यता प्राप्त (१०४।॥20 ) डाक्टर, वेद्य और 
हकीम नहीं है ? ््््ि 

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है । 

(देखिये नत्यी हा आगे पृष्ठ शर८-५५६ पर) 
भारत सरकार द्वारा कूटीर उद्योगों के लिये स्वीकृत धन _ 


. #४7--ओी तेजप्रतापसिह (जिला हमौरप्र)--क्या सरकार ने केन्द्रीय 
सरकार के पास कूटीर उद्योग को विकसित करने के लिये कोई योजना हाल मे भेजी हे ? 
यदि हां, तो वह योजना क्या हूं तथा उसके लिये कितने रुपये को मांग केन्द्रीय सरकार से की. 
गई 


श्री चन्त्रभान गप्त--चाल वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने जो क्टीर उद्योग 
सम्बन्धी योजनायें भारतीय सरकार के विचारार्थ भेजी हैं, उनका विवरण नत्थी १ में 
दिया गया है । 


(देखिये नत्थी 'ट्र आगे पृष्ठ ५६० पर) 
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*डइ--श्री तेजप्रतापसिह--क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना मंजूर कर लो 
है? यदि हां, तो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उसने कितना रुपया कर्े में तथा 
ग्रन॒दान के रूप में देना मंजूर किया है ? क्‍ 

श्री चन्द्रभान गप्त--चाल वित्तीय वर्ष के लिये भारतीय सरकार ने जिन 
योजनाओं के लिये झ्राथिक सहायत्ता स्वीकार की है उनका विवरण नत्थी ठ में दिया गया है । 
(देखिये नत्थी “ठ' का उत्तर आगे पृष्ठ ५६१ पर) 


प्रदेश में चीनी मिलें खोलने के सम्बन्ध सें पड़ताल योजना 


*+४७--श्री रामसुन्दर पॉर्ड्य--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी 
सिल खोलने के लिये परे. प्रदेश की पड़ताल कराने को योजना क्‍या समाप्त हो 
गयी ? 


श्री चन्द्रभांन ग॒प्त-जी नहीं । 


एस० डी० एम० को तहसील नियोजन अ्रधिकारी का कार्यभार 


“*ड८-कओी नन्‍्दकमार देव वादिष्ठ--क्य( नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि नवीन योजनानसार श्रब एस० डी० एम० तहसील नियोजन अ्रधिकारी का भी काय॑ 
करेंगे 

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो हां । 


आजमगढ़ जिले को फ्लपुर तहसील में जनाना श्रस्पताल की आवश्यकता 


+४६-भ्रीसतोी श्राशालता व्यास (जिला श्राजमगढ़ )--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि जनाना अस्पताल बनाने की कोई योजना इस वष .जिला झ्राजमगढ़ के फ्लपर तहसील 


म्हे्‌ 
श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहों । 


बहराइच जिले में चफरिया बाजार-सुजोली-सेभरो क्षेत्र के पास के 
. स्टेशनों पर ईख तोलने के कांटा की श्रावश्यकता 


*५०---भी झारखंडे राय--बया सरकार को सूचना है कि बहराइच जिले में 
निशान गाड़ा और विछया स्टेशन के पास चफरिया बाजार-सुजौली-सेभरी क्षेत्र के पास के 
स्टेशनों पर ईख का कांटा न होने से किसानों को बड़ी असतुविधा होती है ? द 


श्री चन्धभानु गुप्त--जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिलो है । 
जोनपुर जिले के सहायता प्राप्त चिकित्सालय क्‍ 


*५१-- भी बाबनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपर जिला में 


कितने एलोवैयिक, श्रायुव दिक, यूनानी तथा होम्योपेथिक ग्रौषधालयों को सरकारी सहायता 
दी जाती है द 


की श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ एलोपेथिक,. ७ प्रायूजें दिक व यूनानी. तथा १. होम्यो 
थक । द 


 'क%भ२-भी बाबूनन्‍्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता किन॑* 
किन आधारों पर दी जाती है ? . . कि 


प्रदनोत्तर हर 


श्री चद्धभानु गुप्त---सहायता के आधार ये हँ-- 
(१) दवा का वितरण निःशुल्क किया जाता हो । 
(२) रोगियों की संख्या तथा चिकित्सालय की प्रसिद्धि । 
(२) चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़े हुए स्थान में औषघालय स्थित 
हो । 
हर क्‍ | ु 
(४) चिकित्सालय का डाक्टर, हकीम या वंद्य निर्धारित योग्यता प्राप्त 
हों । 
हाथरस में चाक्‌ तथा करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना 


*५३--शी ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने हाथरस 
क्षेत्रके लिये किन-किन कटीर उद्योगों केप्रोत्साहन देने की योजना बनाई हूँ ? 


ह श्री चन्धभानु गुप्त--हाथरस में चाकू उद्योग और करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने 
की योजना बनाई गई हुँ । 


रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों को देनिक पेराई की शक्ति 


*पडट--भओी कष्णशरण आ्ये-..-क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि रामप्र जिले 
को रजा तंथा बृलन्द शुगर मिलों की गन्ना पेरने की शक्ति पृथक-पथक किंतनी है * क्‍या 
सरकार को विदित हुं कि उक्त स़िलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पिःने से हर वर्ष बच 
रहने से खैतों में सड़ता हूँ? 


क्री* चन्द्रभानु गुप्त--..रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों में से प्रत्येक 
की दनिक शेराई की शक्ति ३१,००० मन के लगभग है । 
यह सही नहीं है कि उक्त मिलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पेराई से बच रहने के कारण 
खेतों में सड़ता हूं +. 
अतारांकित प्रश्न द 
प्लानिंग कार्यालय, फेजाबाद के लिपिकों सें हरिजन 


१--भी रामदास रविदास (ज़िला फंजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि प्लानिंग आफिस, फेजाबाद में कूल कितने कलक हें ? उससें कितने हरिजन 
हे हद 

श्री चद्धभान गप्त-..-प्लानिंग आफिस फंजाबाद में कूल २५ क्लर्क है, जिनमें केवल 
एक हरिजन हूँ । 

२--श्री रामदास रविदास-.-क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्लानिंग: 
आफिस के लिये कितने क्लकों का चुनाव जनवरी, १६५४५ में हुआ ? उसमें कितने 
हरिजन चुने गये ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोई चुनाव नहीं हुआ । हरिजन के भी चुनाव का प्रइन नहीं 
उठता 4 
कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ में आयवेंदिक चिकित्सालय खोलने का विचार 


--भी विश्वलामराय-.-क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सगंड़ी तहसील, जिला 
ग्राजमगढ़ में कितने आयवेंदिक और एलोपेथिक चिकित्सालय इस वर्ष खोलने की योजना 


हैँ) 


४8४ द विधान सभा [२ ४ अगस्त, १९५५ 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वर्ष इस तहसील में कप्तानगंज नामक स्थान पर एक आयदें- 
दिक चिकित्सालय खोलने के प्रदन पर विचार हो रहा हूँ । 


इटावा जिले के सहायता प्राप्त ओषधालय 


४-क्ी तुलाराम (जिलाइटावा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि इटावा 
जिले में कहां-कहां सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त औषधालय हे ? इनमें से प्रत्येक को 
अलग अलग कितना रुपया सालाना सरकार देती है ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--बांछित सूचना की फिहरिस्त मेज पर रख दी गई है । 
(देखिये नत्थी “ड* आगे पृष्ठ ५६२ पर ॥) 
देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाक में भुखमरी विषयक कार्ये-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना (क्रमांगत) 


श्री अध्यक्ष--साननीय मख्य मंत्री जी, कल जो काम रोको प्रस्ताव आया था, उसके 
कागजात भेज दिये थे। आप कोई वक्तव्य देंगे उसके संबंध में ? 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द ) अध्यक्ष महोदय-श्रापने जो कागज मेरे पास भेजे थे 
उन से एसा प्रतीत होता हें कि माननीय राजनारायण जी के पास दो जगहों के पत्र आये। एक 
तो कोई हें श्री चन्द्रवलो सिंह, संयुक्त मंत्री प्रजा-सोशलिस्ट पाटी , देवरिया और एक बयान हें 
राजेंद्र त्रिपाठी, दोहलीं ब॒जु॒गे के उनका। इन पत्रों में कई बातें हैं लेकिन खासतोर से शायद 
इसी बात पर जोर है कि लोग भूखों मर रहे हें और ७ व्यक्ति भूख से मर भी गये हैं। मेने 
इस बात की जांच कराई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो उन्होंने जो सुचना मुझको दी हे वह में 
झ्ापके सम्मुख रखता हुं। उनका कहना हे कि वहां ७ व्यक्ति मरें हें लेकिन उनमें 
से भूख से किसी एक के भी मरने का सवाल नहीं हे । उनके नाम भी दिये हुये हें और उनका 
विवरण भी हे। अगर आप आज्ञा द तो में पढ़ दूं । 
श्री अध्यक्ष--पढ़ दीजिये। 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..-एक लड़की थी खुलेसरी, दो वर्ष की। बीमार थी। उसकी 
माता जीवित हें और बिल्कुल सही सलामत हैं। एक दूसरे साहब थे जिनका नाम था गणराज 
७५ ब्ष की उम्र थी, बढ़ आदमी थे, बीमारी से मर गये । एक हरबंद डेढ़ साल का बच्चा 
था। बोसार था। साता उसकी जीवित हैं और बिलकुल ठीक हें ओर किसी की 
मृत्यु उस ,घर म नहीं हुई हे। एक लड़के का नाम मालम नहीं। बंगाली उसके 
पिता का नाम था। दो वर्ष का लड़का था। वह भी ८-१० दिन से बीमार था। मां 
उसकी भी जीवित हे ज्यों की त्यों। दो बच्चे १५-१५ दिन के थे। एक की मां का नाम 
जानकी ओर दूसरी का नाम बिदारन हे। दोनों मातायें जिन्दा हें। ये बच्चे जेसे ओर 
फेंट मार्दलिटी होती हू उसी प्रकार ये भी मर गये। एक बधर धोबी थे। ४० वर्ष 
की उम्र थी.। .वेबीमारथें। 


एक बात और भी है। जो राजेंद्र त्रिपाठी सज्जन थे उन्होंने २० श्रगस्त को एक लिखित 
बयान दिया हूँ कि पहले जो मुझको सुचना मिली थी कि ये लोग भूख से मरे वह सूचना गलत थी 
झोर ये लोग सब नेचुरल डेथ से मरे हें। वह बयान डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट के पास है। मेंने 
उनसे कहा है कि स्पेशल मेसेंजर से भेज दें। वह कल यहां भ्रा जायगा तब में उसे भी सदन की 
सेवा मे उपस्थित कर. सकूंगा । 


एक चीज ओर निवेदन करना चाहता हूं जिससे कि जो बयान आया हे वह कितना 
अतिरंजित है वह बतला सक | 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि फिर कल जब वह बयान आ जायगा उसी वक्‍त यह 
भो पढ़ कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो । द 


देवरिया ज़िले के रद्रपुर इलाक़ में मुखमरी विवयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ४६५ 

डाक्टर सम्पूर्णानल्‍द--पृत्यु की बात नहीं है। दूसरी बात है। उन्होंने लिखा हैं कि 

४० दिन से वहाँ बहुत से खेतिहर मजदूर बेकार पड़ हुये हें बाढ़ की वजह से । से केवल इतना ही 

निवेदन करता हुं कि आज २४ तारीख है , कई दिन पहले को बात हैँ । तो ४० दिन पहले के 

मान हू कि कोई 4-१० जुलाई से वहां बाढ़ श्रा गयो जो कि सब को मालम है कि ऐसा नहीं हुआ 
लिहाजा कितना अतिरंजन इतत बयान में है उसका उदाहरण मेंने प्रमाण मात्र दिया है। 


,.._ औी भ्रध्यक्ष--से समझता हुं कि कल वह झा जायगा तो उसको सुनने के बाद फैसला 
दूंगा । द 


ञ्री राजनारायण ( जिला बनारस )--भोमन्‌, इस संबंध में हमको कहने की क्‍या 
आज्ञा हैं: 


हु श्री अ्रध्यक्ष--प्रं तो चाहता था कि वह पढ़ कर सुना दें उस वक्‍त में आपको एक मौका 
दया । 


श्री राजनारायण-...तो कल आप मुझे मौका देंगे ? 
श्री अध्यक्ष--जी हां। 


“उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ 
नया खंड ७-क्र (क्रमागत ) 


श्री अ्रध्यक्ष--अ्ब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कौटों का विधेयक, १६५४ पर 
विचार जारी होगा। फ | क्‍ 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला झ्जमगढ़)--अध्यक्ष महोदय में कल यह कह रहा 
था कि साननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो संशोधन इंस धारा में रखा हे वह बहुत ही महत्वपूर्ण 
है । दो बातें इसमें स्पष्ट हे ओर में समझता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से बहुत 
कुछ झ्ासानी उन लोगों को हो जायगी जिनको कि परेशानी होगी व्यव वसूल करने में । अध्यक्ष 
महोदय, पहली बार एक संशोधन भ्राया था कि औपचारिक व्यय लोगों से न लिया जाय। 
जिसे माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, फिर इसके बाद माननीय राम 
नारायण त्रिपाठी जी का संशोधन आया कि तोन एकड़ भूमि वाले किसानों से व्यय न लिया 
जाय उसे भी अस्वोकार कर दिया गया। अब यह तीसरा संशोधन साननीय रामसुभग 
जी वर्मा का हे कि जहां अत्यधिक या सस्पूर्ण क्षति हो गई हो और वहां के औपचारिक 
व्यय को सरकार स्वयं वहन करे। श्रध्यक्ष महोदय, कल कृषि मंत्री जीने कहा था 
कि यह कोई प्राकृतिक विपत्ति नहीं हें, जेसे कि प्राकृतिक विपत्ति बाढ़ हैँ, नदी का कठाव 
है, ओला ओर टिड्डी दल भ्रादि है। उसी प्रकार फसल के रोगों का भी हे, 
क्योंकि यह रोग अपने आप होते हैं। में अपने अनुभव की बात बतलाता हूं 
कि गसते मटर वगरा की खेती में इस प्रकार के रोगलग जाते हें और जब यह रोग किसी क्षेत्र 
या स्थान में लग जाते हें और इन कौठाणुओं का नाश करने को लिये सरकार की 
तरफ से कोई व्यवस्था होगी तो यह साधारण सी बात है कि उसमें खर्चा ज्यादा होगा और 
जिस किसान की जिस व्यक्ति की सारी फसल रोग से ग्रसित हो गई हो और उसकी सारी फसल 
जलाई जाय या नष्ट की जाय तो ऐसी सुरत में विचार करना है कि जिस किसान की फसल 
बरबाद को जायगी तो क्‍या वह किसान क्या वहूं व्यक्ति उस औपचारिक व्यय को वहन कर 
सकेगा ? द २ 








*+२३ अगस्त, १६५४ को कार्यवाही में छपा हे । 


डहद .. विधान सभा [२४ अगस्त, १६४५५ 


[श्री रामसुन्दर पांडेय] 

अ्रध्यक्ष महोदय, आप जानते हूँ कि जिसका गन्ने का खेत है वह छ महीने पहले गन्ना बोने 
के लिये खेत को खाली छोड़ देता हे । इसके बाद खेत को जोतने, खाद देने, बीज डालने और 
बड़ी सेहनत के बाद जाकर कहीं गन्ना पंदा होता है और जब गद्ना बड़ा हो जाय तो रोग लग जाय 
झौर उस समय कृषि मंत्री जी उसको उखाड़ने का, नष्ट करने तथा जलाने का आदेश दें तो में 
आपके द्वारा माननोय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की सारे गन्ने कौ फसल 
जल गई, वह किसान केसे आपके औपचारिक व्यय को बरदाइत कर सकता हैं? जब कि वह 
पहले सालगुजारी दे, गन्ने के बीज की कीमत दे और देखभाल तथा खेती की निगरानी करे और 
फिर अपने खेत के नष्ट हो जाने पर अपने बच्चों को भूखा नंगा रखकर तथा अपनी जायदाद को 
बेचकर सरकारी खर्चा श्रदा करे। 


में समझता हूं कि यह अव्यवहारिक गलती होगी श्रोर किसान खर्चा न देने के लिये मजबूर 
होगा। अध्यक्ष महोदय, जमींदार जमींदारी खत्म होने से पहले मालगूजारी अदा न करने के लिये 
ही हवालात में जाता था, लेकिन श्रब तो किसान भी सालगुजारी अदा न करने की वजह से जाया 
करता है । मेरी गुजारिश यह हू कि इस तरह के संशोधन को स्वीकार कर ल तो बड़ी सहायता 
होगी । आप देखेंगे कि यह स्पष्ट हैं कि जिसके जिम्से यह काम सुपुररे किया जायगा उसी के ऊपर व्यय 
लगाने का श्रधिकार होगा और वह मालगुजारो की तरह से वसूल किया जायगा। म॑ समझता हूं 
कि जसे बाढ़ में, कटाव सें, टिड्डियों में और झोलों में मालगूजारी की माफी होती हैं। इसी 
प्रकार से इसमें भी मालगुजारों की माफी के लिये निवेदन किया जा. सकता हे और 
झोपच/रिक व्यय की माफी के लिये संशोधन इस विधेयक में लाना कोई अनुचित नहीं हे । 


में समझता हूं कि व्यय के संबंध में सरकार नम्नतापूर्वक विचार करे और इस झादरणीय 
सदन को भी विचार करना चाहिये. कि किसान इस खर्चे को बरदाइत नहीं कर- सकगा। 
जिस गांव का सारा इलाका रोग ग्रस्त हो गया हो और इस रोग से मक्ति दिलाने के लिये जो 
सरकार का व्यय हुआ हूँ उससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। अध्यक्ष 
महोदय, यदि किसान को कुछ लाभ हो गया हो। कुछ फसल बच गयी हो, 
३/४ फसल बच गयी हो तो उस किसान से वसल किया जाय 
तब तो यह बात कुछ समझ में आती हे, लंकिन सरकार की ओर से रुपया खर्च किया जाय और 
उस रुपये की वसली किसान से की जाय और उस किसान से की जाय जिसके पास एक पेसे का 
सामान भो खेत के अन्दर थे दा नहीं हुआ है तो ऐसे किसान से औपचारिक रुपया वसूल करना में 
समझता हूं बहुत बुरा होगा ? में आपक जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 
घारा जो इस विधेयक में रखी गयी हेँ वह जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी । किसान 
सारा खर्चा वहन करे और फिर आपको मालगजारी भी दे और खानदान वालों को भूखे भी मारे 
शोर सरकार उससे रुपया वसूल करने के लिये उसको जेलखान में ठंस दे यह किसी प्रकार से उचित 
नहीं हे। इस विधेयक का प्रान्त की ६ करोड़ जनता से सम्बन्ध हैं श्रोर खासतौर पर गरीब जनता 
से इसका बहुत सम्बन्ध हे । में समझता हूं कि सरकार को आगे चलकर इससे बहुत परेशानी 
उठानी पड़ेगी ओर तब ऐसा वक्‍त भी ञ्रा सकता है कि सरकार खुद इस प्रकार के संशोधन को 
लाये। इसलिये में इन शब्दों के साथ फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार 
करने की कृपा कर । 


*क्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्‌, में श्राज पुत्र: श्रापके द्वारा माननीय 
मंत्री जी की सेवा में रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं श्रौर वह रचनात्मक सुझाव यह हू कि यदि 
किसी किसान को फसल को बचाने के लिये कोई निरोवशील प्रथवा और झ्ोपचा रिक उपाय किया 
जाय ओर उस उपाय के बाद भी उसकी फसल न बचे तो उस किसान से व्यय न लिया जाय । सान- 
नीय मंत्री जो की ओर से जो धारा रखी गयी हे उसके अ्रनुसार चाहे उस किसान की फसल बचे 





*बकता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहों किया।.._ 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ ४६७ 


या न बचे, चाहे उसकी फसल को दवा के छिड़काव से फायदा हो या न हो, चाहे उसकी प्री फसल 
क्यों न नष्ट हो जाय, मगर उसके औपचारिक उपाय में जो व्यय होगा वह उस किसान को देना 
होगा। अब में आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से पूछता चाहता हूं कि ऐसे किसान से औपचा- 
रिक व्यय लेता कहां का न्याय है ? यह कहां की बुद्धि हे और कहां के रचनात्मक कार्य का प्रमाण 
हैं। जब इस सदन में सरकार के सामने कोई संशोधन पेश किया जाता है तो सरकार उसको 
यह कहकर टाला करती है कि यह रचनात्मक नहों है यह तो विध्वंसात्मक हैं । में तो श्रीमन्‌ 
परेशानी में पड़ जाता हूं कि आखिर इस माननीय मंत्री जी के विधेयक में कौन सा संशोधन रखा 
जाय, जिसको रचनात्मक संशोधन कहकर मानतीय मंत्री जी स्वीकार करें। माननोय मंत्री जो 
की ओर से बराबर इस बात का सुझाव दिया जाता हे और इस बात की दुहाई दी जाती हे कि 
वह जितने कदम उठाते हूँ वह सब किसानों के हित में ही उठाते हें और जन विकास केलिये उठाते 
हें। में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हें कि लगान की माफी की और लगान की 
कानून की धारा है उसमें यह बात मान ली गयी हैँ कि अगर किसी फसल का आधा या आधे से 
ज्यादा नुकप्नान हो जाय तो लगान में छठ हो जायगी। जिस संशोधन पर 
में पहले बोला था वह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन थ।। उसमें 
' लगान को माफ करने की बात कही गयी थी उसको भी मंत्री जी ने नहों माना था, क्योंकि 
वह अयनी हठचादिता पर दृढ़ थे । इससे न्यायपूर्ण संशोधन और क्या हो सकता है कि जिसकी 
फसल बरबाद हो जाय उससे लगान वसूल न किया जाय । सगर लगान वसूल न करने के संशोधन 
को न मानने के बाद उप्तको लगान भो देना पड़े और फप्तल नष्ट. हो जाने के बाद जो छिड़काव 
का व्यय हो उसकी वसूली भी उस किसान से को जाय । में आपके द्वारा साननीय मंत्री जी से यह 
निर्वेदन- करना चाहूंगा कि साननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मानें। इससें उनकी कोई 
बेइज्ज़ती न होगी और न इसमें कोई लज्जा की हो बात है। अगर वे इस रचनात्मक सुझाव को 
मान लेंग तो हम में उन्हें रचनात्मक सुझाव दे ने की इच्छा होती रहेंगी, लेकिन माननीय मंत्री जी 
मानें तव ना । साननीय मंत्री जी तो रचना को विध्य॑ंस और विध्वंस को रचना मानते हें । 


में पुनः संदन को ज्यादा समय न लेकर माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि सान- 
नीय मंत्री जी उन कितानों को सहायता करें जिनकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है और वे माननीय 
रास सूभग वर्मा के संशोधन को स्वीकार कर लें । उन्होंने अपने संशोधन में रक्खा है कि हानि 
की मात्रा अत्यधिक हो या संपूर्ण हो यानी आधे से अधिक या तंपूर्ण हो तो ऑपचारिक उपाय 
का व्यय सरकार को न लेता चाहिये। होना तो यह चाहिये था कि उसका लगान भी माफ होता 
और दवा छिड़कते का दाम भो उससे नहीं लिया जाना चाहिये था, लेकिन जब साल- 
गजारी सरकार लेना चाहती हे तो सरकार की कम से कम यह नीयत तो नहीं होनी चाहिये कि 
उसकी फच्चल के अत्यधिक या बिलकुल नष्ट होने पर उससे दवा का व्यय भी ले । इन झाब्दों के 
साथ में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पुतः निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मंजूर करके 
एक सत्‌ सार्ग का अवलंबन करें और यदि वे सत्‌ सागें का अ्रवलंबन करेंगें तो अ्रवद्य ही वे इस 
संशोधन को स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा विश्वास हे । री रा 


श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--मानतीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन को. 
हमारे पूर्व बकताओं ने बिलकल साफ कर दिया है । मेरा प्रस्ताव यह है कि तिरोधशील अ्रथवा 
ओआऔपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की सात्रा अत्यधिक 
हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दया में निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवदयक न 
होगा। मेरा यह संशोधन बिलकुल सीधा-सादा हे और इसको हमार पूर्व वकताओं ने साफ भी कर 
दिया है, लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने इसका विरोध करते हुए,उदाहरण यह दिया कि कोई 
झग्रादमी बीमार हो और एक डाक्टर उसकी दवा करे, वह आदमी मर जाय तो क्या उसकी दवा 
का दास नहीं दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार आदमी की दवा करने वाले डाक्टर 
पर उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है । अगर वह बीमार व्यक्ति उस. डाक्टर के सारे परिश्रम 
करने के बाद भी मर जाता हूँ तो वह डाक्टर नाकाबिल समझा जाता है और फिर उस डाक्टर से 


डश्द .. . ' विधानसभा... [२४ अगस्त, १६५५ 


[श्री रामतुभग वर्मा] द 
कोई भी आदमी दवा नहीं कराता और न उनके पास हो जाता तथा धौरे-धीर उसको 
डाक्टरी खत्म हो जाती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री 
जी भी अपनी दूकान को समाप्त करना चाहते हूँ । कृषि मंत्री जी भो किसानों के डाक्टर हूँ 
गौर वे जो इस प्रकार का कानून बनाते है वह किसानों के लिये उल्टा ही पड़ता हे । यह कर्षि 
रोगों का जो विधेयक यहां पेश हुआ है उससे यह मालम होता हे कि रोगों के बार में किसानों को. 
नोटिस दिया जायगा उससे उनकी परेशानी बढ़ जायगी । मान लीजिये किसी किसान के गन्ने 
के खेत में गेरुआ लग गया । आजकल अगर गेरुआ लग जाता हूं तो किसान लोग उसके पत्ते 
काट इंत है और इस प्रकार से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो श्रगर किसी क खेत में थोड़ा सा 
गेरुआ लगा है या केवल एक या दो गद्टा में ही गेरुआ लगा हें तो कोई भी कर्मचारी उसके पास 
जाकर यह कह सकता हू कि तुम्हार खेत में बीमारी हे । इसको रिपोर्ट करने के बाद में उसको 
नष्ट कराऊंगा। श्रव वह किसान सोचेंगा कि फसल कटने के लिये तयार हूं, अगर एसे समय में 
फसल बरबाद होती है तो वह भी बरबाद हो जायगा, इससे उसकी बचत क लिये मामले को ले 
दंकर खत्म करा .लो और इस प्रकारस वह मामले को ले देकर खत्म करा लेगा। 
इस तरह से एक प्रकार से बीमारी वाले मामले में फिसानों को बहुत बड़ी परशानी है । तो इस 
तरह से बहुत से ऐसे कसेज हुं। माननीय मंत्री जी किसानों के डाक्टर हें और श्रपने जाने वे 
किसानों की डाक्टरी करन कोी' बहुत कोशिश करते हें. लेकिन श्रन्त में जाकर बीमारी के 
लिये वह दवा किसानों के उल्टा पड़ती हे। माननोय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई 
कानून एस पास हुए हें,जो बाहर जाकर देखने पर गलत साबित हुए हैँ। जसे 
स्पेशल पड़ताल वाला कानून रहा हे, उसके लिये सोचा गया कि इससे फिप्तानों का भला 
होगा, जो गलत खाते हे बेदुरुत्त हो जायंगे, लेकिन जब कान्‌न पास हुआ तो यहां से लिखकर 
लेखपालों के पास गया कि वे सौक पर जाकर पड़ताल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 
में आपसे क्‍या कहूँ कि देहातों की हालत वया हे। स्पेशल पड़ताल के बाद इतनों 
गलती बढ़ गयी हे कि श्राज गांव-गांव में , हर गांव में झगड़े, बलवे, फोजदरी ओर कत्ल 
तक की नोबत आ गयी है। तो यहां से यह सोचा गया था कि सारी' गलती दुरुस्त हों 
जायगी, लेकिन उल्टा. हुआ। ठीक उसी तरह से रहन वाला कानूनहे । उसको वजह से 
दहातों में तमाम झगड़े और गड़बड़ी पेदा हो गयी । ता उसी सिलसिले मे 
म॑ यह बतलाना चाहता हूँ कि यह जो दुनिया भर की बातें हूं, सरकार अनेक प्रकार क 
उपाय करती हूं और उसके बावजूद भी फसल आधी या उसके अधिक नुकसान की बात 
हो जाती हैँ तो हमारा यह संशोधन हे कि उस समय सरकार को औपचारिक व्यय माफ 
कर दंना चाहिये। चाहिये तो यह कि लगान भी माफ कर दे लेकिन अगर वह॒ न कर सक 
तो कम से कम बीमारी के दवादारू करन पर भी फसल नष्ट हो गयी तो उसका व्यय तो उसे 
माफ ही कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कल सीथा सादा संशोधन हैं। 
अ्रगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो इससे क्िप्तानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । 


कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कहां तक 
ठीक है और कहां तक गलत हे इस सम्बन्ध में मने कल अपनी बातें कह दीं। आज 
मंन जो तकरीर सूनी उसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी ओर न इस बात का प्रयत्न 
किया गया हे कि जो हमारी दिवकतें हे उनको हल किया जाय। एक बात मुझे झोर 
नयी मालूम होती. हू कि जिस तरह से यह. तरमीम रखी गयी है, में श्रीमान्‌ू की आज्ञा से 
उसको. पढ़ देना चाहता हूं-- 


खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय-- 


७-क--किन्त निरोधशील श्रथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी 
..._. गांव, क्षेत्र या इलाक में हानि की मात्रा अ्रत्यधिक हो. 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोटों का विधेयक, १६५४ ४६६ 


तो यह एक नयी धारा हमारे मित्र चाहते हें कि बनायी जाय, लेकिन जितना कानून मेने आज तक 
पढ़ा, कोई धारा हमने किन्त्‌ ” से श्रू होते हुए नहीं देखीं। आज तक किसी 
कानून में संने नहीं देखा, ताजीरात हिन्द की किताब को संने पढ़ा हे, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 
को भी पढ़ा है, सिविल प्रोसीज्योर कोड को पढ़ा है, कीमिनल प्रोसिज्योर कोड को भी 
पढ़ा हे, दुनिया भर की किताबें मेंने पढ़ी हें, लेकिव किसी धारा को मेंने “किन्‍्तु ” से 
शुरू होते हुए नहीं देखा। तो इस तरह से जिस गाकल में यह तरमीस रखी 
गयी हू उस शक्ल में अगर इसको सान लिया जाय तो उस कान न की कसी शक्ल हो जायगी 
सम नहीं समझता । तोएसीसूरतम इस ढंग कीौकोईघारा नकभी बनी हे ओर न बनेगी। 
जहां तक मेरा ख्याल हैं। ऐसी सूरत में इस तरमीम को हम केसे मंजर कर लें। इच्छा 
तो हमारी थी कि हम कोई न कोई तरमीस मंजर करें, लेकिन इस झकक्‍ल में जब वह 
लायी जायगी तो हम कतई मजबूर हें कि इसका विरोध करें। लिहाजा इसका भी 
से विरोध करता हूं । 


.... श्री अध्यक्ष--प्रइन यह हुँ कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निल्‍न रूप में 
_ रख दिया जाय-- 


७-क--किन्त्‌ निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, 
क्षेत्र यथा इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पुर्ण हो तो ऐसी दहाः 
ग्रोपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।). 
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८-- (१) धारा ७ में अभिदिष्ट कोई भी ऐसा अध्यासी उससे प्रथम व्यय के 
बार ऐसे व्यय की सांग किये जाने पर मांग के दिनांक से ३० दिन के भीतर निम्न- विरुद्ध 
लिखित के आधार पर अपील कर सकता है कि--- अपील । 


(क) व्यय के अन्तगंत श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग से 
भिन्न अन्य परिव्यय की सर्दे भी हैं, 


(ख) श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों क प्रयोग के लिये परिव्यय 
अतक्य रूप से अधिक (प्रा/2850748700ए 720 ) हैं अथवा 
वास्तविक व्यय से कहीं अधिक है । _ 


चर (२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट 
सेजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसी झआाज्ञायं द-.। सकता 
है जिन्हें वबह॒ उचित समझे। 


(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई भी झाज्ञा अन्तिम ओर 
निरचायक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आ्राक्षेप न-किया जा 
सकगा। 


श्री शिवक्मार शर्मा (जिला बिजनौर )--अध्यक्ष महोदय, में आपको आज्ञा 
प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द उससे ” निकाल 
दिया जाय । 


यह बिल्कल शझ्ाब्दिक संशोधन है, “ उससे” के निकालने से कोई इसकी 


भावना या स्प्रिट में अ्रन्तर नहीं पड़ता हैं। अतः मेरा निवेदन हे कि इसको स्वीकार 
किया जाय। 


०० ः. विश्वान सभा .... रि४ अगस्त, १६९४५ 


श्री हुकुम सिह---मुझे स्वीकार हूँ । 


श्री अध्यक्ष--प्रदन है कि श्ंड ८ के उपखंड (१) को पंक्ति १ में शब्द 
/ उससे ” निकाल दिया जाय। 
(प्रइदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुप्ना ।) 


श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरप्र)--अध्यक्ष महोदय, में आपकी झाज्ञा 
से प्रस्ताव करता हें कि खंड ८ के उपखंड (३) की निम्न रूप में रख दिया. जाय-- 


“(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा को अपील उस 
ग्राज्ञा के विनाँक से. ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकंगी। जिला जज का 
निर्णय अन्तिम होगा। 

अध्यक्ष महोदय, जहां एजेंडे में 'करसकेगा ” छपा हे वहां मेने “हो सकेगी” 
कर दिया है। इसमें यह रखा गया हे कि जिलाधीश के निर्गेय_ की कोई अपील नहीं हो 
सकगी। समंने संशोधन में रखा हे कि जिलाधीश का जो फंसला होगा उसके पश्चात्‌ 
२३० दिन के भीतर जिस कृषक के खिलाफ सजा, जुर्माना आदि की वसूली की व्यवस्था 
होगी. उसक विरुद्ध ३० दिन के भीतर जिला जज क यहां श्रपील हो सकंगी । हम समझते 
हैं कि विधान सभा के सदस्य इस बात को मानते हंकि जुडीदशियरी और एक्जिक्यूटिव 
बाडी अलग होने चाहिए, तो में देखता हूं कि धारा ८ में जिलाधीश को ही 
फंसला देने का अधिकार है वही आडर दंगा कि इस सम्बन्ध में कृषक से क्‍या व्यय 
लेना चाहिए जो कि उसके खेत से कीटाणुओं के मारने में रूच हुआझा हे। 
और उसी का फसला अन्तिम होगा इसलिये में समझता हूं कि जो व्यक्ति हुक्म देगा! यदि उसो के. 
यहां अपील हुई तो कहाँ तक उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा यह सन्देहप्रद हें । इसलिये 
संसमझता हूं कि घारा२ में यह संशोधन हो जाय तो उत्तम रहेगा। धारा२ इस 
प्रकार हैँ :--“(२) उपधारा (१) के श्रधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
अध्यासी को सुतवाई का अवसर देनेके पदचात्‌ ऐसी आज्ञायें दं सकता हे जिन्हें 
वह उचित समझे।” तो जिलाधीश क फंसला दे देने के बाद जिला जज को ही अन्तिम 
फसला दने का अधिकार होना चाहिये। क्योंकि .जिलाधीश जो हू वह अंधर मे रह 
सकता है, क्‍योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने पावसे को दूसरेको 
द॑ सकता है और जिलाधीश .की आज्ञानुत्तर जब जो अधिकारी उसका निणय दंगा 
याज़ो व्यवस्था करेंगा तो अश्रभी तक तो यही देखा “गया है कि वह उसको डिटो ही 
करता हुं। यह बहुत कम होता है कि वह अपने निर्णय के विरुद्ध कोई फसला दे। 
मे समझता हूं कि जिला जज के यहां उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जुर्माता या व्यय 
प्राप्त करने की आज्ञा दी गई हुँ जिला सेजिस्ट्रेट के फेसले को अपोल होगी तो 
न्यायसंगत होगा । इन शब्दों के साथ सें माननीय मंत्रीजी स॑निवेदन करूंगा कि वह इसे 
स्वीकार करने को कृपा करें। 


£ श्री अध्यक्ष-- (श्री गेंदा सिह और श्री रामतारायण त्रिपाठी से) आप लोगों 
के संशोधन भी उसी प्रकार हे। .गेंदा सह जी का संशोधन तो कमिइनर जो जिला 
जजों में से हो उसके यहांअ्रपील हो ऐसाहे और श्रो रामतारायण त्रिपाठी जी 
का खण्ड को निकालने का हे। तो (श्री गंदा सिह से) यदि आप अपना संशोधन उसी 
संशोधन में संशोधन करके पेश करे यास्व॒तन्त्र रूपस रखदें तोपहले उसकोलला 
यह जल्दी करने के रुपाल से सुझाव है। इसी तरह रामनारायण त्रिपाठी जीकाभी 
हैं। अगर आप तीनों के संशोधत एक साथ -आ जाय॑ तो में तीनों को एक साथ सदन . 
कौ राय के लिए रख दूगा। हर 


श्री गंदासिह;"(जिला देवरिया)--सें पेश नहीं करूंगा। क्‍ 
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श्री रामतारायणग त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मेरे भी संशोवन का जो 
मंशा था में समझता हूं कि साननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन से मेरा काम 
चल जाता हे । इसलिये में उनके संशोधन का समर्यन करता हुं। साननीय अध्यक्ष 
महोदय, इस विधेयक की सारी योजना ही ऊलजलूल बनाई गई है। एक ओर तो 
सरकार दावा यह करती हें कि धीरे-धोरे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग कर 
दिया जायगा, लेकिन जब विधेयक बनाये जाते हूँ तो एक ही अधिकारी को सब अ्रधिकार 
दे दिये जाते हैँ । इस वक्‍त मुझे महात्मा गांधी जी के शब्द याद आते हैँ कि जिला सेजिस्टरेट 
अपने स्थान पर गवनेर है। शासन के - विक्ेन्द्रीकरण के दावे के बावजूद भी सरकार ने 
आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कलेक्टर के पास कोई एक प्रकार 
के अधिकार रहे। इसमें आपने देखा कि जिला मैजिस्ट्रेट ही तो आज्ञा देगा कि 
कहां यह विधेयक लागू हो। इसके बाद सारी कार्यवाही वह करेगा और उसके बाद 
अपील भी वही सुनेगा और माननीय मंत्री जी ने खंड ८ की उपधारा ३ में यह व्यवस्था 
कर दी हू कि आगे कोई अपील भी नहों होगी ओर न्याय के सारे दरवाजे बन्द हो 
जायेंगे तो इप्त किम के विधेषक्र कोइस सदन में उपस्थित करने से सदन को मर्यादा 
नष्ठ होती है और में माननोय मंत्री जीसे कहँगा कि जितने सिद्धान्तों की घोषणा 
की जाती है उत्तकों मदेनजर रख कर ही यदि विधेयक बनाये जाय॑ तो उत्तम हों। 
जोरावर वर्माजी ने जिला जज के यहां अपील करने की बात रखो हे, क्योंकि एक 
व्यक्ति हे जितको कोई तकलीफ हु ओर जिम्तके साथ ज्यादती की सम्भावना है, 
जिला मे जिस्ट्रेट अपने नोचे के अधिकारियों केआाधार पर ही सारी कार्यवाही करता हे 
ओर उत्तक पास इतने अधिक काम हें कि अगर वह सिर्फ खतों को ही पढ़ना 
शुरू कर दे तो वहसुत्रह से दाम तक खत ही पड़ता रहे, तो ऐसो सूरत में न्याय को 
दृष्टि से और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी जिला मंजिस्ट्रेट के पास अपील नहीं 
होनी चाहिये, क्योंकि हो सकता हे कि जिला मजिस्ट्रेट सहीन्‍्याय नदे सके तो ऐसी 
हालत में जिला जज के पास ही अपील की व्यवत्था होनी चाहिये और में समझता 
हैँ कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस संशोधन को मानने में कोई एतराज़ न होगा। 

... श्री हकुमसिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंते क्रेमिनल ला जहां तक समझा 
है बड़े बड़े मासलात में अगर ५० रुपये जुर्माना कर दिये जाते हैँ तो उसकी कोई 
अपील नहों हे, रिवीजन हो सकता है, लेकिन अपील नहीं होती । यह जब साधारण 
साकानूनह एमजेन्सी कीहालत में यह कानून लागू होगा और ५०र० इससे मेक्जिसम 
जुर्माना रखा गयाहे तो वाकया यह हैं कि सीरियस केसेज में भले ही मेक्जिसम जुर्माना 
हो जाय वर्ना कहीं १०, कहीं ५ और कहीं १४ रुपये जर्माने होते हैं। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी --में एक व्यवस्था का प्रदन उठाना चाहता हूं। 
साननीय मंत्री जी घारा € पर भाषण द रहे हें जब कि धारा८ पर विचार हो रहा हे, जो कि 
जुर्माने की वसूंली से सम्बन्ध रखती हूँ। द 


. श्री हुकुम सिह--मे इसके बारें में सान गया। यह जुर्माना ऐसा जुर्माना नहीं 
हैजो किसी ज्ञुभम॑ के एवज में वसूल किया जाय, बल्कि जो अखराजात होंगे वें 
लिये जायंगे चाहें १०० होथा ५०० हों। अखराजात के सम्बन्ध में फिर एक 
अपील कलेक्टर के यहां होगी। इतना बड़ा और अहम मामला नहीं कि जज के यहां 
अपील हो। गेंदा सिह जी कहते थेंकि कमिइनर के यहां हो। एक नया जज कमिइनर 
नियक्‍त किया जाय। वह भी तरमीम इसमें थी लेकिन वह समझते हें कि जज वाले 
से हमारा काम चल जायगा। तो रसे साधारण काम में और एमजेंन्सी मेजर्स मेंदो 
अपील प्रोचाइड करना कहां तक मुनासिब होगा जब कि आस तोर से शिकायत 
हुआ करती हूँ कि जस्टिस बड़ा महंगा है, न सालूम कितनी कितनी अपील 
प्रोवाइडेड हें। तमाम कमेंटियां बेठीं और कुछ कमेंटियों की राय हूँ कि अपोलो 
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श्री हुकूम सह] 
ज्यादा न हों। कुछ ऐसे मामले हें जिनमें एक ही अपील होनी चाहिये, कानन 
जानने वालों की रंसी भी राय हैं। ऐसे साधारण से काम में एँंक कलेक्टर के यहां 
अपील हो। ३० दिन में वह दाखिल हो और उस पर फिर आड्डर हो। फिर 
डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो । वकीलों क यहां बड़ी परेशानी हो, हेरानी हो और 
इधर घर में बीसारी फली हो, फसल नष्ट हो रही हो ओर उधर बड़ों से बड़ी 
मुकदसंबाजी में उस मुब्तिला कर दीजिये। इसका यह असर होगा। लिहाजा 
एसी हालत में लिटिगेशन बढ़ान के पक्ष म॑ में नहीं हूं। मे इस संशोधन का विरोध 
करता हूं । 

“श्री गेंदासिह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय क्रषि मंत्री से में यह 
उम्मीद नहीं कर सकता कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम भा जाय वहां 
किसी तरह भी एक रत्ती अधिकार कम करने की बात वें संजर कर लें। कलेक्टरों 
का माननीय मंत्री जी संजो रिह्ता है वहसझे सालसह । इसलिये में उनसे ऐसी 
उम्मीद कर तो नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की आसानी के लिये चंकि कछ उनकी फिक्र 
हमको है, उनकी ब॒जर्गी और उनकी सब बातों को ध्यान में रख कर और जब कि 
इस विधेयक के वे स्वेसर्वा हें तो इस विधेयक के एक्ट बन जाते के बाद लोगों को अ्रगर 
तकलीफ होती! ह तो उस तकलीफ का कुछ कस्रमन्द उन्हें कहा जायगा और हमें 
भी कस्रमन्द कहा जायगा। इस विधेयक में जहां कहीं भी बीमारी पहचानने की 
बात आई तो कलेक्टर को श्रधिकार होगा, देखेंगे तो विद्षज्ञ, लेकिन अधिकार होगा 
कलेक्टर को कि वह घोषणा करें कि बीमारी आई हे या नहीं, बीमारी दूर करने के लिये 
उसका इलाज कराने के लिये भी कलेक्टर ही घोषणा करंगा। कोई काम अदना से 
ग्रदना और आला से आला सब कलेक्टर परही छोड़ा जा रहाहे। उसमें मेंने बहुत 
अ्रज॑ व मिन्नत की कि कहीं इस कानन मे खेतीबारी स॑ ताल्लक रखने वालों को भी 
रख दोजियें। वह इस बात के लिए ठतेयार नहीं हे। डिस्ट्रिकट प्लानिंग आफिसर 
खेती-बारी को वह नहीं जानता, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का इससे ताललक नहीं 
रहेगा, डिस्ट्रिकट कन आफिसर हर जिल में हें नहीं। इस प्रकार कोई न कोई बात 
कह कर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट को नायक बनाना चाहते हैं। डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट को 
किसी तरह. स भूलना नहीं चाहते । अगर डिस्टिक्ट जज को हिसाब-किताब 
देखने का अख्तियार हो जाय, अपील सुनने का उसको अख्तियार हो जाय, जोरावर 
वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है उसमें सारी बातों को देख रेख कर रखा हे, ताकि ऐसी 
बात न हो कि लिटिगेशन हो जाय और हाई कोर्ट तक जाय। जिले में ही जज का 
इजलास हुआ करता है और जिले का जो भी आदमी होता है, उसको कहां 
बीमारी, महामारी हो रही हें पत्र चल जाता हें। खेती-बारी के सम्बन्ध में भी उसे 
मालूम हो जाता हुं,वह रोज मुकदमे सुनता है, जज भी तो ऐसा समझा करे कि 
उससे जनता का सीधा सम्बन्ध हें। इसलिये हम समझते हें कि जज को इस काम को 
सुपुर्द कर दिया ज़ाय। सिर्फ इतना कि खच्चे में भ्रगर कलेक्टर ही फंसला देंतो 
वह उस मामले में. अपील कर सके। मंने कमिइनर को रखा था। वह मुझे अव्यावहारिक 
मालूम हुआ कि:कमिंइनर जो है जज मे से मुकरंर कर दिया जाय तो मेने माननीय 
जोरावर वर्मा के संशोधन में अपने को मिलादिया। म कृषि मंत्री जी से कहूंंगा कि 
एक आध, दो संशोधन स्वीकार करने की तो सेहरबानी करें। अगर उसमें कहीं कलेक्टर 
के अखि्तियारात छिन जात हों तो उन्हें बरदाइत करें + कहीं फिर दूसरे . रोज कलेक्टर को 
अधिकार देनाहोगा. । देदेंगे। इस. जमाने का जो. कलेक्टर हेँ वह तो भगवान हैं, 
खदामियां है। इस हक्मत मं क्‍या श्रस्तियारात हेँ उसको कहना मुहिकल हे। इसलिये 


* बकक्‍ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया। 
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में उनसे कहूंगा कि हर मामले में कलेक्टर मत बताया करें, कुछ लोगों परभी जिस्मे- 
दारी डाला करें। इससे काम आसानी से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में उनसे 
विचार करने के लिए आग्रह करूंगा । 


. *श्री अवधेद्षप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद )--सान्यवर, में प्रस्तुत संशोधन के समर्थन 
हेतु खड़ा हूं। में मंत्री महोदय के भाषण पर यह सोचता रहा और विचारता रहा कि जो 
तक वह दे रह हैं उसमे कितना सार हैं । यह दुख के साथ मुझे कहना होता हूँ कि उसमें मने कोई 
ऐसा तक नहीं पाया न कोई ऐसा सर पाया, जिससे में उन तर्कों को स्वीकार करता। माम्यवर, 
उन्होंने कहा कि नो की लकड़ो और €० खर्चा । यह में आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह किसी 
के लिये लाजसी नहीं हू, मेंडेंटरी नहों है, किसो को विवद्य नहीं किया जाता हें इस खंड द्वप्रा 
कि वह अपील अ्रवहयमेव करे। यदि निर्णय उसके विपरीत हैँ, वह समझता है. कि खर्चा 
अत्यधिक सांगा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिये एक उपाय होना चाहिये कि वह 
जा कर क किसी भी अपीलेट कोर्ट के सामने फरियाद कर सके। मान्यवर, भारत में, कांस्टी- 
ट्यूशन में एक डाइ रे क्टिव है कि जहां तक हो सके एक्जिक्यटिव और जूडिशियरी प्रथक रखी जाय॑। 
ओर इसकी कांग्रेस पार्टी और यह सरकार बराबर घोषणा करते आये हैँ । और संविधान को 
देखते हुए वह विवश भी हें कि उन रास्तों पर कदम बढ़ायें, परन्तु दुःख के साथ म्‌ झे यह कहना 
पड़ता हैँ कि एक्जीक्यूटिव को जहां, अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है साथ ही साथ उन पर 
जूडीशल डिसीजन्स का भी भार रखा जा रहा है । मान्यवर, एक बात जो सबसे आवश्यक 
हैँ इस समय, वह यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट जज क पास अगर यह अपील जाती हे तो डिस्ट्रिक्ट 
जज ओर अपील करने वाला, दोनों को यह संतोष रहेगा कि जुडीशियरी के पास वह गयी और 
यदि फ॑ सला उसके साफिक होता हे तो भी वह प्रसन्न और यदि उसके खिलाफ हुआ तब भी उसको 
कछ शांति होती है कि एक्जीक्यूटिव ऐक्शन ऐसा हुआ कि जो ठीक था इसलिये कि जुडीशियरी 
पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव एक्जीक्यूटिव का नहीं था और उसकी राय यही रही। 
श्रीमन्‌ प्रायः होता क्‍या है बहुत सी पावसे तो डेलीगेटेड है । डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेटकी बहुत सी पादर्स 
डेलीगेट हो कर सबाडिनेट के पास जाती है शौर बहुत सी जगह ऐसा है कि जहां पर उत सबा्डिनेट्स 
को या एक्जीक्यूटिव आफिसस को एक अख्तियार होता हे और जिसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
सुनता है । ऐसी परिस्थिति में जब कि यह खर्चे का सवाल है और सबकछ बरबाद होने के बाद . 
पहलेतो सरकार को खर्चा मांगना ही नहीं चाहिये था, लें किन संशोधन वह नहीं है, परन्तु आपकी 
आज्ञा से में माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं इस विषय पर कि 
कहीं भी, जहां पर आप इन्वालन्ट्री लेबर ले या कोई काम विवश हो कर उसे करना पड़े, तो उस 
परिस्थिति में उस पर एक बोझ और लादना कि वह खर्चा भी अ्रदा करे, में समझता हूं कि सिद्धांततः 
ठीक नहीं है । परन्तु यदि यह सरक।र जो कि सिद्धांतों को तिलांजली देने में सदेव ही समर्थ 
रही है, चाहती है, तो मुझे केवल इतना ही कहना हे कि लोगों के संतोष के लिये इस संशोधन 
को मान लेना चाहिये। 4 द  - 

.... माननीय जो रावर वर्मा जी का संशोधन निर्दोष है, इन्नसेंट हैं । इससें कोई ऐसी बात नहीं 
है कि जिसको स्वीकार करने में सरकार को कोई विशेष आपत्ति हो । आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
को रखते हें और वह कहते हें कि डिस्ट्रिक्ट जज को भी एपीलेट पावर्स दी जायं। कोई फरीक 
के लिये मजबूरी नहीं है कि वह ज़रूर जाय । खर्चा अगर वह समझता हूँ कि ठीक हैं तो उसको 
उस के ऊपर कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं हैँ और वह अदालत में नहीं जायगा । 
लेकिन अगर वह समझता हैँ कि खर्चा ज्यादा है, ठीक नहीं हे तो उसको एंक अवसर अवश्य 
प्रदान करना चाहिये कि जिससे वह जुडीशिपरी में जा कर इन्साफ और न्याय की मांग कर सके 
और इस विश्वास के साथ कि न्यायालय जो हूँ वह हम को उचित रूप से न्याय देगा । श्रीमन्‌, 
होता यह हैँ कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 'मेंने माना कि बहुत सी जगह वह एक्जीक्यूटिव की हैसियत 





+वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया । 


प्‌्०्४ द ... विधान सभा ... [२४ अगस्त, १६५५ 


श्री अवधेशप्रताप सिह | 


से काम करते १,क छ स्थान ऐसे हैं कि जब उनका डिप्तीजन ज्‌ डीशियरी का डिसीज्ञन होता है भर 
बहुत से ऐसे स्थान होते हें कि जब वह क्वासी जुडीशियल डिसीज्ञन दिया करते हैं । बहुत से स्थानों 
पर वह बहुत से रूप घारण किया करते हैं और उनके निर्णय के अनेकानेक रूप होते हें और 
बह मनहसिर होता है कित्ती विशेष विधेयक पर । ऐसे स्थान पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हें उसको 
अपने सवाडिनेट्स के निर्गय के विरुद्ध जाने में बहुत कठिनाई होती है ।. 


.... बह यह समझता है कि जो उसके सब डिवीज़ञनल में जिस्ट्रेद्स निर्गयेय दे चुके या कोई भी 
पदाधिकारी जो उनके नीचे है, वह निर्णय दे चुका हे तो उनको एक सानसिक आपत्ति उत्पन्न होती 
हैं कि उस वक्‍त रोल तो उनका जुडिशियल होता है पर ऐक्जीक्यूटिव हेड होने के नाते वे काय॑ भूल 
नहीं पाते । तो स्वाभाविक जो होता हूँ उस समय वह यह हे कि “ही इज्ञ ग्रालमोस्ट आन दी होन्से 
आफ ए डायलेसा ।” वह किकत्तेव्य विमढ़ होकर अपना न्याय जुडिशियल डिसीज़न्स के आ्राधार 
पर नहीं दे पाता है बल्कि कहीं कहीं थोड़ा सा टिज उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि वह अपने को 
ऐक्जीक्यूटिव हेड समझने की कोशिश करता हूं सदव और वह अपन! प्रथम कत्तंव्य समझता है । 
अत: जुडिशियल डिसीज्ञन्स जो हैँ उन पर अधिक महत्व देना आजकल इस वातावरण में कलेक्टर 
के लिये थोड़ा सा दुष्कर और कठिन होता जा रहा है । यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपके द्वारा 
मंत्री जी को बताना चाहूंगप कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स पर ज्यादा बोझ न लादें। श्रीमन्‌, हो क्‍या 
रह है कि हर जिले में आप यह देखिये डिस्ट्रिक्ट मं जिस्ट्रेट्स की पावस ज्यादा हे । मे ने यह माना 
कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्टिक्ट आफिसर जो हे. उसको आप ऐडमिनिस्ट्रेशन में भला 
नहीं सकते हैं, इगनोर नहीं कर सकते हुँ, उनको हटा नहीं सकते हूं, कहीं न कहीं उनकी झलक 
- हर अधिनियम में पायी जा सकती है और भूत में पायी गयी, वर्तमान में पायी जाती है श्रौर 

भविष्य में भी पायी जायगी । परन्तु साथ ही साथ यह देखना है कि क्या वह बोझ जो कलेक्टर 

पर लादा जा रहा है उस बोझ को संभालने के लिये उसके पास अवकाश है । जिसको कि ओवर 
बडन कहते हैं, अदालतों में अब कलेक्टर का जाना कहीं एक दिन हफ्ते में और वह भी बमुश्किल 
तमाम होता हैँ। यह नहीं कि वह जाना नहीं चाहता, वह विवश है, इतने काम उसके पास हें, 
इतना बोझ है और इतनी जिस्मेदारियां हें कि वह मजबूरन पे श़कार को बंगले से टेलीफोन करे 
या चपरासी द्वारा यह हुक्म जाता है कि म्‌कदमों की तारीख जो हे वे बढ़ा दी जाय । किसी कलेक्टर 
के लिये श्रब उनसे जुडिशियल डिसीज< के लिये समय लेना और सचम्‌च यह समझना कि उस 
काम को वे सुचारु रूप से भविष्य में कर पायेंगे में समझता हूं यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक 
सोचने की बात होती जा रही हूं । में केवल वादविवाद के लिये श्रीमन्‌, यह आक्षेप नहीं कर रहा 
हूँ, मं तो आपके द्वारा इस सरकार को यहां बताना चाहता हूं कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही 
हैं जिसक लिये सरकार आंखें मूंद कर अपने स्थान पर नहीं बंठ सकती हैँ बल्कि उसे देखना होगा 
कि डिस्ट्रिक्ट्स मेजिस्ट्रेट पर जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना भार हे, या तो उसमें न्यूनता की 
जाय या वह दूसरे के हाथ उसको बांटा जाय या कोई न कोई एस रूप किया जाय, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट के सामने जो काम हो वह सुचारु रूप से कर सके, सिर्फ डाक का देखना, मिनिस्टरों 
को आ्रामद में पहुंचना, उनका स्वागत करना ओर. .. .. . 


श्री अ्रध्येक्ष--आप असंगत हो रहे हैँ । 


श्री अवधेदप्रताप सिह--श्रीमन्‌, से इस वजह से कह रहा था कि उनके पास काम 
हैं वे मुश्किल से कर पाते हूं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जुडिशियल, एंक्‍्जीक्यूटिव के 
अलावा भी उसके सामने आ जात हैं जो उसके लिये सम्भव नहीं कि वह अ्रपना कार्य भली भांति 
कर सके और सरकार इस पर विचार करे और अगर कोई रास्ता निकालती तो में समझता 
हूं कि उत्तम होता । द 


. श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--श्रध्यक्ष महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं कि प्रइन 
उपस्थित किया जाय । द क क्‍ ः द 


उत्तर प्रशेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ ५०४ 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइत यह है कि प्रइन उपस्थित किया जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीक्त हुआ ।) 


श्री जोरावर वर्सा---प्रादरणीय अ्रध्यक्ष महोदय, मेंने माननीय मंत्री जी का उत्तर 
कम । सूझ तो बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने क्रेिमिनल ला को बात यहां कही | मेने तो ला झ्राफ 
हु यूमनिटी की बात कही थी कि वह मनुष्य देवी कोप से या प्रकृति के प्रकोप से दुखी है, उसके 
खेत में कीड़े लग गये हें या कोई बीमारी लग गयी हे तो उससे वह दुखी हो गया है और फिर 
डी० एम० की हुकुमउदूली होने पर, अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसके 
ऊपर दंड होगा, उसके लिये मेने अपना यह संशोधन रखा था लेकिन उन्होंने एक क्रिमिनल 
ला की दृष्टि से उसे देखा ओर उस दुखी किसान की उपसा एक अपराधी से दे दी। उन्होंने 
कहा कि क्रिमिनल ला सें ऐसा कोई प्राविज्ञन नहीं हैं कि जहां ५० रु० की अपील जज के यहां होती 
हो। में तो चाहता था कि मंत्री जी इसको कम से कम उस क्रिसिनल ला की दृष्टि से न देखते 
तो अ्रच्छा होता । यह मेरी समझ में नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जिसकी हुकुमउदली की 
गयी हू उसी अपराध में वह दंड देता है तो वेसी परिस्थिति में उसी डी० एस० को रिवीजन देतें 
से वह उसे कैसे स्वीक(र कर लेगा। यह मे री समझ में नहीं आया, हां माननीय मंत्री जी ने इसके 
उत्तर में यह अवद्य प्रकट कर दिया कि उन्हें ला का और विशेबत: क्रिसिनल ला का बहुत अच्छा 
अध्ययन है । में तो उनसे फिर भी यही अपील करूंगा कि सेरा यह संशोधन बहुत ही निर्दोष हूँ 
ओर कषकों के हक सें हे खासकर के उन गरीबों के हक में जिन पर देवी कोप हुआ हैं, जिनके 
खेत रोग से या कीड़ से बरबाद हो गये हें और डी० एम० की आज्ञा से उनको बरबाद करने का 
हुकम हो गया हू । इसलिये में उनसे फिर भ्रपील करूंगा कि वह इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार 
करने को कपा करें। न्‍ 

श्री हुकुम सिह--..अब मुझे इसमें और क्‌ छ नहीं कहना है । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्न रूप सें रख दिया 
जाय॑;-++- है ह द ह 
.. “ “(३) उपघारा (२) के अधीन दी गयी किसी भी आ्राज्ञा की अपील उस आज्ञा के दिनांक 
से ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकेगी । जिला जज का निर्णय अंतिम होगा ॥* 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और अस्वीकत हुआ ।) 
श्री अध्यक्ष-प्रइन यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
द खंड € ह 
६--( १) यदि डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेंट को संतोष हो कि-- आदेश को 
(क) किसी अ्रध्यासी नें धारा ४ के अधीन जारी किये कार्यान्वित 
गये आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया हे; अथवा न करना 
(ख) किसी व्यक्ति ने घारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं... अथवा 
दी हे,तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये सहायता 
तक की शास्ति (छथ्यंधा५) अदा करने की आज्ञा दे न देना। 
. सकता हु ।__ | ः ््् 
.. (२) उपधारा (१) के अधीन शास्ति अदा करने की आज्ञा अंतिम द 
| ' तथा निदपर्चायक होगी और उस पर किसी न्यांयालय में हर 
- ओआक्षेप न किया जा सकंगा।._.__. | --/-“ ्-््*-*- 
(३) उपघारा (१) के अधीन द्यास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति 
(39५ धा०क्ा3 ० 49700 72एथाए४८) वसूल की जा सकेगी ।. 
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श्री श्रीचद्ध (जिला म्‌जफ्फरनगर )--अ्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा 
से इस प्रकार से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड € के उपखंड (१ )की पंक्ति १ में शब्द 
“को” और दब्द ' संतोष के बीच में शब्द संबंधित व्यक्ति की आपत्ति तथा विवशताओं को 
सुनने के पदचात्‌” जोड़ दिये जाय॑ । 
... अध्यक्ष महोदय, जो मेंने संशोधन पेश किया है इस संशोधन में से दो शब्द में आपकी 
आज्ञा से निकाल देना चाहता हूं तथा और “ विवशताओं' ' क्योंकि इसके पदचात्‌ यह संशोधन 
. रह जाता है “संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पदचात्‌ ” आपत्ति में यह तमाम बातें आ 
जायंगी। इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि जब संबंधित श्रधिकारी किसी स्थान पर 
कोई अपनी आ्राज्ञा देता है ५ मौल के अन्दर या किसी स्थान पर तो ऐसे भी अनेक कारण 
हो सकते है कि वहां के रहने वाले उस काम को किसी विशेष कारण से न कर सके और ऐसे अ्रवसर 
बश्रनेकों झा सकते हे कि उन पर ५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो मेरी समझ में यह 
आवश्यक हूँ कि उन पर जुर्माना होने से पहले ऐसे व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह सुन ली जाय 
जिस से कि कोई अन्याय उनके ऊपर न हो सके। द 


श्री हुकूम सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज् क्रिमिनल केसेज्ञ की तारोफ 
में आये हें ओर उनके लिये जो प्रोसीजर है वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ हे । 
या तो समन्‍स कस का प्रोसीजर होगा या वारंट कंस का प्रोसीजर होगा, जिनमें श्रभिय॒क्‍त के 
बयान होते और सुने जाते हें । इसकी आवश्यकता तो इसलिये नहीं समझता, लेकिन फिर भी 
में अपने सित्र के इत्मीनान को लिये यदि वह अपने संशोधन को इस प्रकार से संशोधित कर ले 
'तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे कि संबंधित व्यक्ति कौ आपत्ति सुनने के पदचात्‌” इसी को रहने 
दें । संशोधन में से, _'तथा विवशताओं को निकाल दें । वह कोई लीगल टर्म नहीं है और उसके 
निकालने से कोई दिक्कत नहीं होगी । इस शक्ल में रखा जाय तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है । 


श्री श्रोचन्द्र--.में स्वीकार करता हूं । 


श्री अध्यक्ष--में संशोधित रूप में पेदा किये देता हूं । क्‍ 
....प्रदन यह हैँ कि खंड. ६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द को” झोर शब्द “संतोष” 
के बीच मे शब्द संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पदचात्‌” रख दिये जाय॑ । 

द (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ. ॥) द 


*श्री. रामेदबरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्रपकी आज्ञा 
से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड € के उपखंड (१) के भाग (ख) कीपंक्ति २ में दब्द “दी हे” 
को बाद शब्द “और पुरुष किसान हे” बढ़ा दिये जाय॑ । द 

श्रीमन्‌, यह बहुत ही छीटा संशोधन है । जो धारा £ (ख) का रूप है वह इस प्रकार है, 
“भकसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है तो वह अ्रध्यासी भ्रथवा ऐसे व्यक्ति 
को ५० रुपये तक की शास्ति (पेनाल्‍टी) अदा करने की आज्ञा दे सकता हे ।” इसमें ५० रुपये 
की पेनाल्‍टी की बात कही गयी है और में यह चाहता हूं कि ५० रुपये की पेनाल्टी वाली इस धारा 
में पुरुष किसान” बढ़ा दिया जाय, जिस स्थान पर मेने आपको बतलाया। श्रीमन्‌, अगर श्राप 
 धारा४ (ख) देखे तो वह॒इस प्रकार हे, किसी पुरुष को, जिसकी आय १० वर्ष से कम न हो, 
और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में श्रभिदिष्ट उपायों को 
सम्पन्न करने में सहायता करे ।” तो यहां पर पुरुष किसान” एक विशेष वर्ग से संबंधित है । 
इसी तरह से यहां £ (ख) भी पुरुष के लिये हो। यदि वह व्यक्ति पुरुष किसान हो तो जो प्रतिबन्ध 
घारा में लगाया गया हे वह लागू किया जाय-। स्त्री हो तो नहीं । इसका कारण भी है। स्त्री 
यदि किसान है तो वह किस तरह की खेती करती है, यह हम सभी को और माननीय मंत्री जी 


* बता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया । 
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_ को ज्ञात हैं। खास मध्यम वर्ग से आने वाली या ऊंचे वर्ग से आने वाली स्त्री जो किसानी का 
काम करती हे और देवयोग से उसके परिवार के अन्य लोगों से उसका सम्बन्ध छट जाता हे तो 
उसको खेती दूसरों के कब्जे में जाती हे.। यदि रह भी गयी तो उसको लूटने वाल अनेकों तेयार 
हो जाते है । तो यह डर हू कि यदि यह धारा पास होगी तो वह स्त्री, जिसे हमारे समाज ने और 
हमारे धार्मिक ग्रंथ ने अबला के नाम से पुकारा हे वह इस धारा के द्वारा हो सकता हे कि 
सरकारी अधिकारियों के पद के दृरुपयोग के कारण कभी-कभी सतायी जाय । इसलिये 
मेने यहां पर यह रखा कि पुरुष किसान' बढ़ा दिया जाय, जिससे स्त्री किसान के ऊपर अत्याचार 
नहो। आशा हूँ कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। 


श्री हुकुम सिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, धारा ४ की उपधारा (१) खंड (ख) 
में यह दिया हुआ है, किसी पुरुष को जिसकी आय १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में 
रहता हो आदेश कर सकता हूँ कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता 

। यह धारा सदन पास कर चुका हु और लीगल टर्म में पुरुष के माने स्त्री, पुरुष सब के लिये 
इस्तेमाल होता है जंसा कि जनरल क्लाजेज् ऐक्ट में है। तो अब उस धारा के पास करने के बाद 


डायरेक्शन तो डिस्ट्रिक्ट. मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन की पाबन्दी 
न करे 


श्री अध्यक्ष--म॑ समझता हूं कि यह खत्म हो सकता है अगर “व्यक्ति” की जगह पर 
“पुरुष” यहां पर भी कर दें। अगर पुरुष” का अर्थ दोनों से है तो यहां भी वही अर्थ रहेगा । 


। श्री हुकुम सिह--जब हम वहां पर स्त्री पुरुष दोनों के लिये रख चुके हैं तो यहां श्रगर 
व्यक्ति ही रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं मालम होती, क्योंकि वह नहीं इसे पसन्द करेंगे, वह भ्रपनी 
तरमीम के द्वारा चाहते हे कि स्त्री हो तो जूर्माना न हो, पुर॒ष हो तभी हो । 


श्री रामेइबरलाल--.हम मान लेंगे। 
श्री हुकुम सिह---ठीक है, तो मान लीजिये । 


श्री राजनारायण-...श्रीमंत्‌, जब इस ऐक्ट की ध्याख्या होने लगेगी तो किसी पुरुष 
ईजसकी आय १८ वर्ष से कम न हो, सगर महिला के लिये कछ नहीं हैं । तो महिला से तो वह १८ 
वर्ष से कम को आयु सें भी काम ले सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से कानून का श्रर्थ मजिस्ट्रेट लगाते 
हैँ उसको देखते हुये ऐसा अनर्थ हो सकता हे । 


श्री अध्यक्ष-वह तो यह कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों उसमें आते हैं। 


श्री राजनारायण---जो रामेइवर लाल जी का संशोधन है उससें जहां तक. में समझ 
रहा हूं वह महिलाओं को बिल्कल बरी करना चाहते हैं । तो उतने से ही काम नहीं चल पाता है । 


श्री अध्यक्ष--वह तो रामेइवर लाल जी को सोचना है । 


श्री रामेशवरलाल--.भ्रीमन्‌, यदि माननीय मंत्री जो “व्यक्ति” की जगह पर “पुरुष? 
मान लें तो में अपना संशोधन वापस लूंगा । क्‍ >ज अमी 


श्री हुकुस सिह--कोई हर्ज नहीं, पुरुष रख दिया जाय । 
(सदन की अन सति से श्री रामेइवर लाल ने अपना संशोधन वापस लिया ।) 


छल 


श्री अध्यक्ष--ठोक हे, तो में इस तरह से प्रदन रखता हुं । प्रदन यह है कि खंड. & 
के उपखंड (१) के भाग (ख) को पंक्ति १ में शब्द व्यक्ति” के स्थान पर दाब्द पुरुष रख 
दिया जाय । 
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*श्री रामइवरलाल--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में आपकी झ्राज्ञा से यह संशोधन 
उपस्थित करता हूं कि खंड € के उपखंड १ के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द “व्यक्ति को” 
के बाद के क ले दाब्दों के स्थपन पर शब्द उसके जोत की जमीन उसके लाभ संबंधित कार्यों से 
झोौसत आझांक कर १ रुपया प्रति एकड़ के हिंसाब से उसके पूर्ण या आंशिक खाते पर जूर्माना कर 
सकता हे” रख दिये जाय॑ । 

श्रीमन, यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया हे और जो इस विधेयक 
मे ५० रुपये जुरसाने की व्यवस्था की गय॑ है, इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन ऊपर' झा चुके हें 
और मंत्री जी ने उनको स्वीःकार भी किया है। में सानर्न/य मंत्री जो के विचारों से एकदम ग्रसहम 
न होते हुपे अपना संशोधन रखता हूं। श्रीमन्‌, में इतना चाहता हुं कि एक आदमी जिसको 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करने के लिये हुक्‍म देता है और वह कास नहीं करता है ऐसा डिस्ट्क्ट 
मजिस्ट्रेट को ज्ञात होता है तो वह उस पर ५० रुपये जुरमाना न करके उसकी खेती-बार!, उसकी 
आमदनी ओर उसकी जायदाद से संबंधित आय पर जुरसाना करें। में ऐसा समझता हूं कि 
किसे क्षेत्र में एसे धनी लोग हो सकते हू जो यह उपाय करें कि वह उस काम से बच जाय॑ । 
समाज में कुछ लोग ऐसे होते हें जो जबदेस्त! किये बिना काम करना परन्‍द नहीं करते हूँ। 
मेरा मतलब उन लोगों से हैं जो समाज में ऊंचा स्थान रखते हू । 


अध्यक्ष महोदय, में आपकी जानकार! से निवेदन करूंगा कि प्रान्तीय सरकार ने जो 

प्रान्तीय रक्षा समाज की स्थापना की ह तो बहुत से गांव ऐसे हूँ जिनकी रक्षा की आवश्यकता 
है वह तो काम करते नहीं हे ओर जो घनहीन हूँ, जिनके घर में चोर कभी नहीं घुस सकता हे वह 
काम करने के लिये विवश किये जाते हें थानें के सिपाहियों द्वारा या थाने के इंस्पेक्टर द्वारा इससिय , 
मुझे शंका हे श्रीमन्‌,कि यह जो ५० रुपये वाल! बात है इससे तो जो समर्थ हें जो अपने को अब 
तक किसी न किसी प्रकार से काम करने से बचाते चले आये है वही पश्रब भी बच जायेंगे, 
इसलिये हमने संशोधन रखा हू कि उनकी खेत, ज्ययदाद, जमीन वर्गरह से जो ऋाभ हो यानी 
जितने एकड़ उनकी जमीन हो उठने है! रुपये जुरमाने होने चाहिये। अऋगर' कोई राजा महाराजा 
एक हजार एकड़ जोतठत्ा हे तो उस पर एक हजार रुपया जुरसाना होना चाहिये श्र दो हजार 
एकड़ वाले पर २,००० रुपया जुरमाना होना चाहिये जो ऐसे कामों में जनता फा सहयोग न दें 
तो. सरकार को अधिकार हू कि दो हजार रुपये तक उस पर जुरसाना करे। पअगर कोई गरीब 
किसान है जो एक-दो बीघे जोतता हे तो उस पर दो चार आने ही जुरमाने होने चाहिये। में सम- 
झता हूं कि मंत्री जी को हमारा संशोधन, खटकंगा लेकिन इससे प्रांत की जनता के साथ न्याय 
होगा जो लोगा ज्यादा आमदनी करते हूं श्रगर वह सरकारी आदेश का पालन न करें तो सच्त से 
सख्त सजा दी जाय । द 
द म्‌झे सालूम ह कि बाहर फे देशों से मुझे जानकारी मिली हे कि वहां देश की श्राम जनता 

के लाभ के खिलाफ बहुत से लोग जो कुकम कर या जनता का सहयोग न द वहां की सरकार बराबर 
इस तरह से लोगों को सजा देती रही । हमने अखबारों में देखा कि जिस समय वहां पर ब्लेक 
मार्केटिंग चल रही थी तो बहुत से लोगों को जनता के सामने फांस! के तख्ते पर लटका 
दिया - गया । क्‍ द द 
श्री श्रध्यक्ष---अभी श्राप और समय लेंगे? क्‍ 

क्री रामेशवरलाल--जी हां , श्रभी तो में १०, ५ सिनट और लेना चाहता हूँ। 


श्री अ्रध्यक्ष--तो आप लंच के बाद जारी रखियेगा। में यह भी बता देना चाहता हूँ. 
कि ७० (क) पर जुर्माने के सम्बन्ध में जितने संशोधन हूँ बह सब एक साथ लिये जायेंगे जो अपना 
संशोधन पेश करना चाहें वह सब एक साथ पेश कर वे और उन पर एक साथ विवाद होने के 
बाद उन पर राय ली जायगी रा द 





अवकक्‍्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


उत्तर प्रदंश कृषि रोगों एवं नाइक कौटों का विधेयक, १६५४ प््०& 


(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट 
घर उपाध्यक्ष आओ हरगोविद पन्‍्त की भअव्यक्षता में सदन को कार्यवाहों पुत: आरम्भ हुई।) 


का ओर रामेइवरलाल--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में अपने संशोधन के पक्ष में अपने 

गर सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूं । में केवल यही चाहता हूं कि वह श्रादर्मी जो खेती 

. बाड़; नहीं करता उस पर किसी भी प्रकार का कर न लगाया जाय । दूसरे मेरा संशा यह कि 

जे।लोग उस प्रभावित क्षेत्र में किस भी प्रकार का सहयोग नहीं करते उन पर अधिक से अधिक 

कर बांध दिया जाय और ओऔपचारिक व्यय लिया जाय। इसके साथ हमने इस संशोधन में यह 

भ। रखा हु कि यदि किस्तवर के बाद उस आदम के पास और भी ऐसे पेशे है, जैसे बहुत से लोग 

मिलें भा चलाते 3, उससे यदि उचित समझा जाय तो और भः पेश्चों पर व्यय लिया जाय । 
में आशा करता हूं कि मानव .य मंत्री ज॑? इस संशोधन को स्व/कार करने की कृपा करेंगे । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य (जिला जौनपुर) --माननोय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन 

का घिरोष करता हु । इ उसे कातूनी उलझने वेदा होंग। और यह बे मानः है । यह सदन एक बार 
निश्चित कर चुत्ा $ कि जत्पेक व्यक्ति को जिलाबाद आदेश दे सकता हे चाहे वहु काइतकार 
हो या न हो। यह्‌ वंश्ोचन जो हम पहले निश्चित कर चुहे हैं उसके अ्रत्िहुल पड़ता है । 
घानी, जित किप्ता कपास खेत नहों हैं उससे कोई सहायता नहीं ल। जा सकतो 
झोर न उससे कोई पेनलटों ही ली जा सकती है । दूतरे, कानून में पेनेल्डो हमेशा 
जुर्म के अनुतार अदालतें तय किया करतों हैे। उस समय उसके पास कितना खेत 
'ही, यह खतरा ओर खतोनों मंगराकर देखना और फिर पेनेल्टी तय करना, आज तक 
ऐसो किसी भो कृनून में नहीं हे कि जो दुनिया भर में या इस प्रदेश में बने हें । आई ० पो० सो ० 
या क्रिसिनल औऑताजर कोड किसी भो कानून में ऐसा नहीं है । पेनेल्टी दी जाती हे जुर्म के 
मुताबिक । एक एकड़ पर एक रुपया के हिसाब से २५ एकड़ पर २५ रुपये और ५० 
एकड़ पर ५० रुपये हो गये। अदालतें ४,६ रुपया जेसी परिस्थिति हो उसके अनुसार टक्‍स करती 
हैं । यानो पेनेल्टो लगाता हैं । फिर जुर्म केसा हो, छोटा हो बड़ा हो, किस परिस्थिति मे उसने 
सहायता देने से इनकार किया, ये सब बातें देखने को हें। अदालतों के लिये एकड़ का बंधन 
लगाना. ठोक नहीं हूँ । ऐसा कानून कभी नहीं बनाया जा सकता है और यह कानून बनाने 

' की शोजो के विरुद्ध है । यह पंशोचन अव्यावहारिक है । इन बातों को कहकर में इस संशोधन 
का विरोध करता हूं कि सदन को इससे स्वीकार नहीं करना चाहिये। -. 
श्री हुकुमसिह---मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के खिलाफ मुख्य-मुख्य 

बातें तो मौये ज। ने बदला दो हैं । मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं कहनी है । यह अपने ढंग 
का एक निराला हो संशोचन है । और सबूतों के साथ इस संशोधन को सानने से एक सबूत यह 
भी देंना होगा कि फलां दाख्स की इतने एकड़ ज़मीन हे और नुकसान का भी कुछ सबूत देना होगा 
कि इतने परसेंट हुआ । इसमें यह है कि हर 'अक शख्स का बराबर हे करीब कर वेसे तो बेचारे 
पर थोड़ा ही जुर्माना होगा लेकिन इस संशोधन से अदालत सजबूर होगी ज्यादा जुर्माना करने के 
लिये। इस संशोचन को न मानने से थोड़े ही जुर्माने से काम चल जायगा। इसलिये यह संज्योधन 
सानते के काबिल नहीं हे १ यह कानून की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी ठोक नहीं बेठता 
है। में इस पंशोवन का विरोध करता हूं और मानवीय रामेइवरलाल जी से प्रार्थना करूंगा 
'कि अच्छा हो यदि वह अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें। अब भी सौका हे और 
यदि वह पेरी गुजारिश कबूल करेंगे तो में मानवीय सदन से दरख्वास्त करूंगा, कि उनको 
यह संशोधन वापस लेने की अनुमति दे। इसके अलावा सुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना हे । 


... *श्री राजनारायणं--श्रीमन्‌, मानवीय मंत्री जी की श्र से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया 
है उस पर जैसा कि आपने स्वतः पढ़ कर सुनाया बहुत से सम्मानित सदस्यों ने संशोधन दिये हूँ । 








* बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


भ्र्१० द ' “  विंधॉनेंससा [ २४ अगस्त, १९५५ 


[ श्री राजनारायण ] क्‍ 
करीब १० संशोवन इस पर होंगे। इससे कम से कम इतनी बात तो लोगों को मालूम हो ही 
जाना चाहिये कि यह इस बिल की बहुत महत्वपूर्ण धारा हैं । यदि यह महत्वपूर्ण धारा न होती 
तो इस एक धारा पर १० व्यक्तियों के नाम से संशोधन न होते । 


श्री रामंनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--महत्वपवूर्ण केवल इसलिये हे कि आप 
खड़े हुये हें । 
श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हें ? 
श्री उपाध्यक्ष--बीच में इंटरप्शन तो होता ही है । श्राप जारी रखिये। 


श्री राजनारायण-श्री रामनरंश जी ने न मालूम क्या कहा। मुझे इत्ना तो मालम 
होता हूँ कि व भामेरा इस बात की ताईद करते हें कि विधेयक की यह जो घाराह वह बहुत ही महत्व- 
पर्ण हे । और इ पालिये इस पर इतने ज्यादा संशोधन आये हें । श्र। रास नरेश जं। सरं। इस बात 
क्‌, समर्थन में हैं इसकी मुझे बड़ी खुशी हु । इस पर सानतीय मोय जी ने, साननीय गेंदा सिह जी 
ने सानतोय रमंशचन्द्र शर्मा ने, साननश्य शिव कुमार.दर्मा ने आदि लोगों ने संशोधन दिये हें । 
'जो यह तंशोध< दिये गये हें उनको कई कटठेगरीज सें बांदा जा सकता हे । श्र शिव कुमार शर्मा जी 
ने जो तंशोधन दिया हू उसमें ५० रुपये के स्थान पर १०० रुपया रखने के लिये कहा गया हे । 


श्री उदाध्यक्ष--वे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हें इसलिये उनका हवाला देना 
'मुनासिब नहीं हें । 


श्री राजनारायण---जो तरमौम आयी थी उनमें से कछ में जुर्माना बढ़ाया गया था और 
कुछ में जुरमाना कम किया गया था । हमें यहां देखना यह है कि आखिर यह ५० रुपय॑ की 
जगह १०० रुपया रखना और ५० रु० की जगह १५ रुपया रखना क्‍यों रखा जाता हे । इसके 
अतिरिक्त क्या कारण हे कि कोई दूसरा श्रादमी प्रापोशंनेट सिस्टम क्‍यों रखना चाहता हे । 
इन सब के विरुद्ध जितने भी तक दिये गये हे उनको में नहीं संसझ पाया । साननीय द्व।रका प्रंस!द 
जी मोरयें ने माननोय रामइवर लाल जी के संशोधन .पर बोलते हुये सारी दुनिया के कानूनों 
झ्रौर विधानों का हवाला दे डाला और कहा कि कहों भी प्रपोशेनेट सिसटंस अडाप्ट नहीं क्या 
गया श्रौर माननीय मंत्री जी ने मौर्य जी का समर्थेन कर दिया । मगर में माननीय सौय॑ जी 
को बता देना चाहता हूं कि श्रगर वे टक्सेशन प्रणाली को देखें उसमें भी इसी न/ति पर चला जाता 
है। लेकिन यह कांग्रेस सरकार इक्वेल सेक्रोफाइस के सिद्धांत पर चरती हे । चाहे किसी की 
बझ्रामदनी १ हजार हो, ५०० हो, १०० हो या १० हो सबको एक बराबर हू टेक्‍्स देना होगा । 
लेकिन दूसरं? तरफ प्रपोशनेट सिस्टम आफ टेक्‍्जेशन सब जगह लागू हे । उन्हें तो श्राज एक्जे- 
स्पशन के सिद्धांत को मानना चाहिये। श्रीमत्‌, में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
वे लोग जिनके पास आशिक क्षमता नहीं हू वे कुछ भी देने से बरी होने चाहिये । इस सिस्टम को 
तमाम प्रगतिशोल विचारधारा के लोग मानते हें। यदि यह सरकार अपने को प्रगत्शिल कहती 
है तो इसको इस सिस्टम को मानना चाहिये और इसके द्वारा में माननीय रामेदवर लाल जी 
संशोधन की और संकेत करता हूं । फिर में माननीय द्वारका प्रसाद सौ से यह निवेदन करूंगा कि 
मालूम होता हू कि वे साननंतय कृषि मंत्री के पास बेठ गये हे और इरूका श्रसर टन पर भी 
पड़ जाता हे इसलिये वे ऐसी बात कह जाते हूँ, ज्थिको कम से कम माननय द्वारका प्रसाद 
भौय को तो नहों ही कहना चाहिये । वे जानते हें कि आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में 
समाज का एक एसा वर्ग हे जो बहुत हो पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जिसके पास एक पेसा भरे देने 
की कुब्बत वर्ताकत नहीं हे तो उन पर भी संरकार वही टेकक्‍स लगावे और जिनके पास अपार संपत्ति 
है, अतुल सम्पत्ति हैं, जिंसके पासं जमीन के बड़े-बड़े टुकंडे भी हैं, जिसके पास धन पद करने के 
_बूसरें साधन भी हूँ, बड़ी-बड़ी फक्टरियां हूं, बड़ी-बड़ी:सिंलें हें, बड़े-बड़े कारखाने हैं; और जिनक 
बेंक में रुपया! जमा है, ऐसे लोगों पर भी वही ५० रुपया टेक्स लगे, तो श्री रामेइवरलाल जी ने जो 





उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६४४ श११ 


संशोचन रखा है उसको इस तरह से उड़ा दिया जाय कि यह्‌ तो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं 
हैं कि इस तरह की टैक्स प्रणाला हो, में समझता हूं कि यह वस्तु-स्थिति पर एक तरह से परदा 
डालना होगा। यदि उसमें कोई सुझाव की बात देत, कोई एस; बढ़िया बात कहते तो मे रुमझता 
हैँ कि साननीय रामेइवर लइल जी उस पर सोचते, विचारते, समझते लेकिन एकदम आउट राइट 
झापने कह दिया यह तो बिलकुल संशोचन ही गलत हूँ, इसकी बुनियाद हैँ; ग्लत है । अस्मन, 
जहां तक इसकी बुनियाद की बात हे, में बदलाना चाहता हूं कि इसकी बुनियाद दिलकल सह 
हैं। जिस बुनियाद को आधार मान कर साननय रामेइवरलाल ज॑ ने संशोधन रख है वह बुनियाद 
बिलकुल ठाक है, हां, उसकी बुनियाद में कुछ इम्प्र्वरमेंट किया जा सकता हैं । उस इम्प्रवर्मेंट 
को इस समय संशोधन के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है । यदि झ्ाप ध्यान से पढ़ें तो आगे 
उसम्‌ भी साफ हो जाता है । इसलिये में सरकार से कहना चाहता हूं कि ५० रुपया जुर्माना 
लगाने की बात के ऊपर आप जरा फिर से विचार करें और ऐसे लोगों पर कत्तई जुर्माना न हो 
जिनके पास जीविका निर्वाह के साधन न हों । 

'श्रोमन्‌, मुझे बड़ खुशी हे कि माननीय सुख्य मंत्र! जी यहां पर उपस्थित हें जो अर्थद्ास्त्र 
की गुत्थियों को अच्छी तरह से समझते हैं, भले ही उस पर अमल करें या न करें, इसलिये में माननीय 
मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में उनकी कंबिनेट के कृषि मंत्री से यह कहना चाहता ह कि यदि 
कृषि मंत्री जी चाहते हें कि किसानों का उद्धार हो, किसन सुर्स ब्तो से दर हो तो एसे किसान 
जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या तन एकड़ जमीन हो, या जिनके पास ज॑दिका के कोई 
दूसरे साधन ने हों, यदि उनकी फसल बचाने का प्रयत्न किया गया और बादऊद प्रय््न करके 
फसल बिलकुल बरबाद हो गयी हूँ तो मेर ख्य।ल में कतई उस पर जुर्माना नहीं लग्ना चाहिये। 
उनसे कतई लगान वसूल नहीं होना चाहिये बल्कि उनको तो सरकार को अपनी ओर से कुछ 
देना चाहिये। सगर यह सरकार जो रात-दिन अपने को किसानों और मजदूरों का हिल चित्क 
कहते इये नहीं अघाती, नहीं थकती, ऐसे विधेयक से तो उन पर एक तरह की आपत्ति ही आयेगी । 
यह उचित नहों हे कि ऐसे विधेयक के जरिये किसानों तथा मजदूरों को एक तरह से दबा दिया जाय। 
चाहें वह जुमनिा का नाम हो, चाहे पेनाल्‍टी का नाम हो, चाह टदरू का नाम हो हे तो वह टेवस 
ही। इसलिये में आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह कहा गया 
है कि ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की पेनाल्टी अदा करने का आज्ञा दे रूकठा हे, तो से पुछना 
चाहता हूँ कि यह ५० रुपया वह क्‍यों ऋदा करे ? यहां सब धान बाइस पसेरी ही हैं । अंधेर 
नगरी चॉपट राजा, ठके सेर भाजी टके सेर खाजा' वाली कहावत यहां पर इस सरकार के लिये 
ग्रच्छी तरह से प्रयोग में लायी जा सकती हें। मगर यह सरकार बेनकाब होती चउर्लः रा रह: हूँ 
झोर इसी वजह से यह कहावत जो चारों ठरफ प्रचलित हूं इस सरकार के लिये छाग्‌ होर्तः हे । 
श्रीमन्‌, मे पुन: आपके हारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऊझरा इस पर विचार क्रेआर 
इसके लिये कोई न कोई ऐसी गंजाइश निकाले, जिसके जरिये ऐसे किसान जो गरीब हैं, जो 
घन पंदा करने के दूसरे साधनों से वंचित हूँ वे जुर्माने से बरी हों। एसे बड़े-बड़े लोग हूं जिनके 
पास धन पदा करने के दूसरे साधन हें और वे हर तरह से सम्पन्न हैं उनके ऊपर यह सरकार 
जुर्माना लगावे, दूसरी पेनाल्‍टी लगावे इसके लिये हमको कोई एतराज नहीं होगा । इसहिये इन 
शब्रों के साथ में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बहु अपनी घारा पर पुनदिचार करे। 

श्री शिवनारायण-..-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने 
गवनेमेंट को बहुत कनडेस किया, लेकिन में उनको हिसाब पढ़ाने की गजें से यहां खड़ा 
हुआ हूं। में आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि इसमें करीब-करीब ७ श्रादमियों 
ने संशोधन रखा है, किसी ने ५० रुपये का किसी ने १०० रुपये का, किसी ने १० का, किसी नें 
५ का, किसी ते १५ का और किसी ने ४१ का... .. ....ै। ः 

श्री जगन्नाथमंलल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, आन एप्वाइंट आफ 
आडेर सर, में यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन पेश नहीं किये गये हेँ उनका सदन में ज़िऋ 
करना क्‍या माननीय सदस्य के लिये उचित हे? द 
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श्री उपाध्यक्ष-जिसका जिक्र श्री राजनारायण जी ने किया था उसी को समझाने 
के लिये वह कह रहे है । ह 
श्री शिवतारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस वक्‍त कहा था कि यह दूसरे 


वक्‍त एक साथ ले लिये जायंगे और इसीलिये मेने सोचा था कि समय सिलेंगा तो सब को 
एक साथ ले लिया जायगा 


श्री रामनरंश शुक्ल-.--उपाध्यक्ष महोदय, मे कुछ कहना चाहता हूं... . . .।. 


क्री शिवनारायण--में ईल्ड नहीं करता । में आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्मसेंट ने 
जो ५० रुपया रखा है उसमें उसने किसी के साथ डिसटिन्कश्न नहों किया हैें। सरकार 
किसी को बड़े छोटे - के हिसाब से नापना नहीं चाहती हैँ, वह तो एक साडरंट ला बना 
रही है। अगर उनके कहने के मुताबिक १०० एकड़ वाले पर १०० रुपया और २ एकड़ 
वाले पर २ तो रुपया जुर्माना किया जाय तो दुनिया के ला बनाने वाले यहां के लोगों को क्‍या 
कहेंगे कि कती गवर्नेसेंट थी जो ऐसा कानून बना गई, यहां तो ४३१ माननीय सदस्य हें, 
बड़े-बड़े ध्रनन्‍्थर विद्वान, वकील और पढ़े-लिखे लोग हैं। इसलिये में श्राप से बहुत नम्नता 
से कहूँगा कि उनका हिसाब ठीक नहीं है और गवनेमेंट ने जो ५० रुपया रखा हे वह ठीक ही है, 

इसलिये में आदा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लगे। 


... “श्री रामेदवरलाल--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने. अपने इस संशोधन पर 
माननीय सदस्यों के भाषण बहुत गोर से सुने। साननीय सोर्य जी ने जो इस संशोधन पर अपने . 
विचार व्यक्त किये उनको सुन कर तो मुझे आदचर्य हुआ। वह सरकार की इच्छा के साथ 
अपनी इच्छा मिलाते हुये कहते हे कि ५० से बढ़ाकर -५१रू० कर दिया जाय, में समझता 
हूं कि देहात में ५१ का अंक शुभ माना जाता हे ऐसी वहां की प्रथा हे, तो सरकार के शुभ 
के लिये ही शायद वह ५१ कर देना चाहते हूँ, बसे शायद उनकी इच्छा ऐसी हे नहीं ॥ माननीय 
शिव' नारायण जी ने भी कुछ कहा,' में उनके तरको का क्‍या उत्तर दूं; वह कहते है कि हमारी 
सरकार छोट-बड़े सब को बराबर के दर्ज पर रखती हे। में उनके इस तर्क को सुन कर 
हरानं हु और जब में देखता हु कि छोटे-बड़े की समस्या को - सुलझाने का उनका हमारा 
दृष्टिकोण कया है. और उस में कितना अन्तर हे। ८ वर्ष की कांग्रेस . हुकूमत के बाद भी 
सानतीय शिव नारायण जी ने. - नहीं समझा कि देहात सें जिस कम्यनिटीं को वह बिलांग 
करते हू उसकी क्या दशा हु. ओर जो गोबर में से श्रनाज निकाल का खाती हे और अ्रपना 
पेट भरती है 4 - वह भझ्रभी तक अन्तर नहीं समझ ।. वह चाहते हें कि जिस क्षेत्र में कौटाणप़ों 
का प्रकोप हो उसमें जो २ बिस्‍्वें की खेती करता हो उस पर उतना ही पड़े श्रौर जो राजा 
साहब हैं और सकड़ों एकड़ की खेती जिनके पास हे उन पर भी उतना जुर्माना हो। उनका 
यह तर्क में उनकी बुद्धि के लिये हो छोड़े देता हु । जहां तक मोर्ये जी का प्रइन हें उन्होंने 
कहा कि पेनाल्टी के बारे में . देश विदेश में क्या होता हे और उन्होंने -देश-विदेश की व्याख्या 
की शोर आपने कहा कि बराबर जुर्माना होता हूँ ऐसा नहीं .. होता कि किसी की आर्थिक 
आमदनी , या उस के खाते को. देख कर एसा किया जाता हो, लेकिन कोई यह क्रिसिनल 
प्रोसीजर कोड का मामला नहीं हे। यह तो सीधी-सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में कौटाण 
लग जाते हैं श्रौर हानि होती है श्रोर उस क्षेत्र के रहते वाल सहयोग नदेते हों चाहे वह गरीब 
हो या धनी, एक या सो एकड़ पर पंदा करने वाला हो श्रगर वह सहायता नहीं करता तो उन पर 
जो अच्छे हों जिन पर श्रधिक से अधिक जुर्माना हो, लेकिन जिनके रोटी के लाल हों वह- 
५० रुपये नहीं दे सकेंगे ओर फिर सरकार को उनका थाली-लोटा कुर्को कराने के लिये _ कदम 
उठाना पड़ेगा. और सरकार बदनाम होगी। “ यही सब सोच-समझ कर मेंने यह संशोधन 
उपस्थित किया था। माननोय सोयजीओर मनन्‍्त्री जी चाहे मातेंयान मानें , लेकिन में 











कबकक्‍्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया ॥ 
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यह चेतावनी देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि यह विधेयक ऐसा हे समय आने पर 
जिसका विरोध होगा किसानों को ओर से नहीं, बल्कि उन्हीं की पार्टो के लोगों की ओर से 
होगा, क्योंकि इससे सख्त नुक्सान होगा। वेसे वे मानें या न मानें यह उनकी इच्छा है 
और हठवादिता के बल पर अगर वे इसको भी कुचलना चाहते हैँ तो मुझे इसके लिये 
कुछ नहीं कहना हे । 

श्री हुकुमसिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध होगाया नहीं होगा, यह में 
भली भांति जानता हूं इसकी चेतावनी देने की रामेश्वर लाल को आवश्यकता नहीं है । मरा 
विश्वास हे कि इस विधेयक का प्रा-परा स्वागत होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक बाते हैं 
वह जनता के हित में हैँ और जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है काफी लोग कह चुके हें । 
मेरी दिक्‍्क़त वही है, बिस्वा, बीघा, एकड़ पर जुर्माना नहीं. तशखीस किया जाता है, बल्कि 
जुर्म पर तशखीस किया जाता हैं। ऐसी सूरत मं जो तरमीम रखी गयी है वह बिलकुल 
अ्जीबो गरोब है और अनावश्यक है ज॑सा मेंने पहले कहा। लिहाजा में विरोध करता हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति 
२स शब्द व्यक्ति को के बाद के कुछ शब्दों के स्थान पर शब्द “उसके जोत की जमीन 
उसक लाभ से सम्बन्धित कार्यों से औसत आक कर १२० प्रति एकड़ के हिसाब से उसके पूर्ण 
या आंशिक खाते पर जुर्माना कर सकता हैं ” रख दिये जाय॑ । | 
(प्रद]न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


. श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह हे ,कि संशोधित खंड £ इस विधेयक का अंग 
माना जाय । 


(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। 
खंड १० 
१०--राज्य सरकार अथदा उस के किसी भी ग्रधिकारी के विरुद्ध इस वाद + 
अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अ्रयवा किये जाने वाल किसी भी कार्य अन्‍य 
- के सम्बन्ध में अथवा इस भ्रधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सदभावना_ फीयेव 
से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये भो वाद, श्रभियोजन पर भ्रतिः 
ग्रथवा अश्रन्य विधिक कार्यवाही (5णं६, .#086ए070४0ण ० ०४67 [624] 
ए70०००४॥7४ ) ने की जा सकेगी। 
... ली उपाध्यक्ष--अ्रशन यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माता जाय। 
ः (प्रथन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
नया खंड १०--अ 
*श्री रामेइबरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० 
के बाद नया खंड १०- श्र निम्न प्रकार से रख दिया जाय :-- द 
 /१०-श्र--किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर 
फसल, पोधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अ्ध्यासी को 
होने वाला हैँ, का ध्यान रखेगा और समय देगा।” 
 श्रीमन्‌, इस संशोधन में में सिफ यह चाहता हूं चूंकि इसमें व्यवस्था हो गयी है कि 
४० रुपये को जुर्माना भी देना होगा जो सहायता नहीं देगा और १० द्वारा यह व्यवस्था 
को गयी हू कि जो अधिकारी हे उसके खिलाफ़ किसी तरह का वाद का उपस्थित किया 
जायगा। इसलिये मेंने यह संशोधन रख दिया हे कि अधिकारी के लिये लाजिमो होगा कोई 


#वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया। 


भ्१४ «... .. वैधावलसभा . .... [२४ अगस्त, १६५५ 


[ श्री रामेइवरलाल |. ध द फ 
ऐसी फसल है. जिस फसल से अध्यासो को कुछ लाभ होने वाला है तो वह उसे कुछ समय 
बेगा। प्रसाण के लिये हमारे पूर्वी यू० पी० से गन्ना उत्पादक क्षेत्र हे। वहां पर गच्न में कुछ 
ऐसी बीमारियां लगती हैं, जिनके लिये बेज्ञानिकों की यह राय हे कि गन्ने को श्रगर 
जड़ से नष्ट कर दिया जाय तो वे उस क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल सकतो। ग॒श्ने में रेड राट की 
मोमारी लगती है। श्रगर गन्ने को उखाड़ दिया जाय तो अन्य खेतों में उसका प्रभाव नहीं होगा, 
लेकिन हम इस संशोधन द्वारा यह चाहते हे कि नवम्बर और दिसम्बर में गन्ना पकना 
शुरू हो जाता हे और उसी समय से रेडराट की बोमारी लगनी शुरू हो जाती हे और इसको 
सम्भावना है कि बीमारी लगने के साथ-साथ चूंकि गन्ना पकना शुरू हो जाता हे किसान उसे 
पे्‌रकर कुछ गुड़ की दाकुल में उससे लाभ उठा सकता हे तो उसकी फसल को बरबाद न 
क्र दिया जाय। इस संशोधन के द्वारा उस अधिकारी को लाजिमी होगा कि श्रगर वह 
उस चीज़ से कुछ लाभ उठा सके तो उठा ले। यह छोटा-सा संशोधन है। में उम्मीद करता 
हूँ कि साननोय मंत्री जी इसें स्वीकार कर लेंगे। और 


... श्री हुकुमसिह--यह भो तरमीम ऐसी हैँ कि अगर सान लो जाय तो खंड ४, ६, ६ 
और १० जो आश्रागे इस सदन ने मंज्र किये हे वह ख़त्म हो जाते हु एक तो एतराज मेरा यह 
हैं। दूसरा एतराज यह कि धारा १०-श्र एक शअ्रलग धारा होना प्रोपोज को जाती हे, 
और “किन्तु और “उक्त” से इसको शुरुआत की जाती हे। यह भी ड्रापिटंग के बिलफुल 
खिलाफ बात हे । यह भी मेरा एक एतराज हैं जिसको वजह से सें इसका विरोध करता हूं। 


' श्री राजतारायण--श्रीमनूु, काफी मौका सिला हुआ था जब से यह विधेयक 
सदन में प्रस्तुत हुआ। यह विधेयक जब पहले सेशन चल रहा था तो प्रस्तुत हुआ था। 
बीच में करीब दो-तीन महीने का समय भिला। . सामान्य वादविवाद के समय इस सदन के 
सम्मानित सदस्यों ने जो राय जाहिर की यवि माननीय मंत्री जी उस का तनिक भी खुयाज 
किये होते और तनिक भी विचार किया होता 'तो इस तरह से हर संशोधन को वह॒ निर्मल 

और किप्तान के हित में न जाने वाला, न घोषित करते। में माननोय मंत्री जी की और 
इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह धारा पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ। माननीय 
मंत्री जो चाहते हें, जरा श्रीमत्‌, आप पांचवां पृष्ठ खोल कर देखें-- “राज्य सरकार अथवा 
उसके किसी भो अ्रधिकारों के विरुद्ध इस अधिनियस के श्रधीन सद्भाव से किये गये अथव!। किये 
जानेवाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अ्रधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में 
सदभावना से किये गये. किसी कार्य से उत्पन्न किसो क्षति के लिये कोई भी वाद, अ्रधि- 
योजन अथवा श्रन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।” ः 

कितना अनर्थ है. इस विधयक में। इसमें सें श्रीमन्‌, चाहूंगा कि साननौय मंत्री 
जी पुनःगौर करें और जरासद्भाव से, स्वच्छ मस्तिष्क से इसको लाइनों को पढ़ें। तब 
उनकी समझ में आ जायगा कि सरकार कितने ऐसे अधिकार इस- विधेयक के द्वारा अपन 
हाथ में लंगी।.. ल्‍ 


. श्री उपाध्यक्ष--यह संशोधन ऐसे श्रधिकारों के विषय में नहीं है। 


. श्री राजनारायण--जी हां। इसी के बारे में है, श्रीमनं। यह संशोधन है 
१०-प्र । तो दसवें क्लाज में माननीय रामेइवर लाल जी अर जोड़ना चाहते हैं। जो अनि- 
यंन्त्रित हाथ है सरकार का या सरकारी कर्मचारियों का उसको नियंत्रण में लाना चाहते हें। 
सदभावना के क्‍या मानी ? . सदभावता से उत्पन्न चाहे सारा का सारा गांव जल जाय, 
सदभावना से यह सरकार कोई काम करेंगी, इसकी कसौटी क्‍या है? कुछ भी कसौटी 
नहों रखी गयी है । श्रीमत्‌, सरकारी अधिकारी सदभावना से काम करते हें या दुर्भावना से 





_*बकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १६५४ प््ध्श्‌ 


काम करत हूं इसको आंकेगा कौन, इसकी परीक्षा कौन करेगा कि सरकारी अधिकारी का 
यह काम सदभावता या दुर्भावना का हे ” यह सान लेना कि सरकारी अधिकारी का सारा का 
सारा काम सदभावना से ही होताईं और बार-बार सरकार को ओर से एक दलील दी जाती 
हुँ कि क्या जितने सरकारी कर्मचारी हे सब दुश्मन हें। यह दलील सरकार की ओर से 
बार-बार दी जाती हू. कि अब तो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हे। बार-बार सरकार 
की ओर से दृह्मई दी जाती हुँ किजो जनता द्वारा चुनीहुई सरकार होगी वह जनता के 
लिये ही सारे कानून बनायेगी। यदि यह बात सन्निहित होती तो डेमोक्रेसी के लिये तीनों 
दाब्दों का होता आवदयक न साता गया होता। गवर्नमेंट बाई दि पियुपुल, फार दि पियुपुल, 
प्राफ दि पियुपुल, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिये, जनता को। श्रीसनू, माननोय 
मंत्री जी यह समझ बेठे हूँ कि एक बार जनता द्वारा चुताव होकर सरकार बन 
जाय तो वह सरकार कोई भी कानून जो बनायेगी वह जनता के हित में होगा, यह भ्रम है और 
इस अम को इस सरकार को निकाल देना चाहियें। जब तक सरकार का यह भाव रहेगा तब 
तक सरकार कभी भी सही कदम नहीं उठा सकती और इसी तरह से यह सरकार एक 
दूसरी बुद्धि-विश्रमजन्य अ्रांन्ति में फंतती चली जा रही हे। एक-दूसरे जाल में फंसतो 
चली जा रही है। वह जाल क्या हैं? वह हे कि इस सरकार के लिये सरकार और सरकारी 
कमंचारियों में कोई फर्क नहीं रह गया हु। जनता और जनता के प्रतिनिधि में भी फक 
है। अगर यह मात लिया जाय कि आज कांग्रेस पार्टो के जितने लोग यहां बठं हें वहु सब के 
सब इस कंबिनेट के जितने कानन बनते हें वह उनको दिल और दिसाग से सही मानते 
तो यह बात बिलकुल निर्मूल और असत्य है । कांग्रेस पार्टो के अन्दर भी ऐसे सदस्य होंगे 
 ज्ञो सरकार के बहुत से कानूनों और कामों को ग़लत मानते होंगे। मेंने इस सदन में 
बार-बार कोशिश को और अपने मित्र राम नरेश जी से निवेदन किया कि वे अपने दल 
के सदस्यों को इन बातों को बताया करें। न समझने की वजह से यह अन्थ हो रहा. हैं । 
यह पांच बातें हें : व्यक्ति, समाज, पार्टो, सरकार और देश । यह पांच बातें अलग अलग हूँ । 
झौर जहां कहीं इनको मिला दिया जायगा वहीं जम्हरियत खत्म होती है, डमोक्रेसी का हनन 
होता हें...... 


श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विषय से बहुत दूर चले जा रहे हैं। 


श्री राजनारायण-...उसी पर आरा रहा हुं। श्रीमत्‌! तो' मेंने थोड़ा सो समय 
ले कर यह समझाने की कोशिश की कि सरकार की ओर से बराबर इस सदत 
का समय नष्ट नहीं होनी चाहिये। यह आ्रादरणीय सदन हु । श्रादरणीय सदन में जब हम लोग 
ग्राते है और प्रति दिन १० रुपया लेते हु. और माननीय मंत्रियों पर तो करोब ६ हजार रुपया 
महीना तक खत पड़ता है , तो वह इसको पढ़ें शरीर देखें और केवल यही न कह दें कि माननीय 
रामेश्वर लाल जी का संशोधन निर्मूल है और निरथ्थंक है । वह अपने इस संशोधन में.कहते हैं कि 
इस १० के बाद १०-अ रख दिया जाय जोकि सशभाव के साथ नियंत्रण करे, क्योंकि 
माननीय मंत्री जी का सदभाव तो यह होगा कि जितने विरोधी पक्ष के लोग यहां बंठने 
वाले हूं उनको खत्म कर दिया जाय, हालांकि होगा उनका वह सद्भाव ही, वह काम वह 
करेंगे सदभाव से ही। इसको वह ज़रा पढ़े । इसमें रामेश्वर लाल जी कहते हूं :--- 


“१० - अ- किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लामकर 
फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ ययोचित लाभ अध्यासी को 
होने वाला हूं, का ध्यान रखेगा और समय देगा। 


.... श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य---जरा यह श्रल्पकाल, लाभ कर और ययोचित की डेफि- 
. नौशन कर दीजिये। 


श्री राजनारायण--में मौयं जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मह्‌ 
बात मुझे याद दिला दी। में इसको छोड़ने जा रहा था 


४१६ . विधानसभा... [ २४ भ्रगस्त, १९५५ 


. श्री रासनरेश शुक्ल---..में समझता हूं कि उनको कमरे में बुला कर समझा दीजिये । 


श्री राजनारायण---वह स्पीकर का फास है, में तो फ्लोर आफ दि हाउस में 
समझाता हूं। तो श्रीमन्‌, मं आप की आज्ञा से कुछ थोड़ा सा समय ले कर साननीय मौय जी 
को समझाऊंगा. क्‍योंकि इससे हमको आशा हूँ कि वह्‌ समझ जायंगे और यदि वह समझ 
जायंगे तो हमारी समझ से आ जाय॑ंगे । 


श्री द्वारकाप्रसाद भोये--समझ गये। 


श्री राजनारायण--.-जहां यह सरकार शअ्रपने को प्रनियंत्रित करती है वहां पर 
रामशवर लाल जी कहते हे कि भाई ठीक है, कुछ अनियंत्रित. रखो अपने को, मगर इतना 
ग्रनियंत्रि!र न रखो कि श्रनियंत्रण भी शअ्रनियंत्रित हो जाय; वह भी बेसीमा हो जाय । 
एक घेरे मं बंठो । वह धेरा क्याह ? रामेश्वर लाल जी कहते हे कि यदि तुम किसी प्रध्यासी 
की ऐसी फसल नष्ट करते हो जो कि उसको तत्काल लाभ देने वाली फसल हे 
जेसे मान लीजिये श्रीमन्‌, कहीं तरकारी है, साननीय सौय जी इसको अच्छी तरह से 
समझ लें क्योंकि तरकारो बरसात सें. बोयी जाती है, कोई तरकारी एक महीने को होती है 
कोर्ड २ महीने की होती है , कोई १५ दिन की होती हे , तो ऐसी फसल को न नष्ट होने 
दिया जाना चाहिये, क्योंकि देहात में अल्पकालिक तरकारी बो कर के जोविकोपाजंन 
करतें हे, उनके पास दूसरी फसल नहीं, उनके पास गेहूँ का खेत नहीं, जो का खेत नहीं, चने 
का खेत नहीं। मगर वे बेचारे शभ्रपने २ बिस्वा, और ३ बिस्वों मे तरकारी बोये हुये हें 
अ्रगर वह नष्ट कर बी गई तो क्या होगा, थे बेचारे केस भ्रपता जीवन निर्वाह करंगे। में तो 
श्रीमन्‌, बड़ा आइचय चकित हो जाता हूं जब सरकार की शोर से ऐसी शअनर्गेल बातें की जाती 
हे ओर जबरदस्ती के श्रधिकार. अपने हाथ में लेने वालाविधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया 
जाता हैं... ... 


क्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबादं)--आ्राप चाहते हें कि. जनता कीटाणु 
वाली तरकारी खाये ? 


श्री राजनाराफ्ण--कम से कम अपने वंश का ख्याल करते तो ऐसी बात सदन सें 
मकरते। मंउनस कहूंगा कि. वह जो पेतक प्रतिभा हैँ जरा उसका इस सदन में पालन फरें श्रौर 
और इस तरह से बीच बीच में ऐसी प्रनावदयक बातें न कहा करें जो निरोधक हों। 


.. श्लीमन्‌, में साननीय सौय जी से कहना चाहता हूं कि लाभकर फसल के. माने तो हम 
समझत हूं और सदन के तमाम सम्मानित सदस्य समझते हें कि जो भी फसल होगी उस से लाभ 
हमको होगा ही श्रगर वह फसल अ्रच्छी तरह से पैदा हो जाय, श्रगर हम कमाई करके 
कुछ उत्पन्न कर सकें । केवल साननीय सौय जी को अल्पंकालिक फसल को समझने में 
विक्‍क्त थी तो रामेइ्वर लाल जी ने उनको समझाने की चेष्टा की थी गन्ने के नाम ले कर के। 
कहों-कहों श्रीमन्‌ू,, चिनिया बादाम बोया जाताहूँ । मेंने कहा था श्रीमन्‌, बाढ़ के समय कि 

 सांवांकीं तरह फसल होती है जो २१ दिन से होती है और इस फसल को श्रगर किसी किसान 
ने बो कर के अ्रपने जीवन * निर्वाह की व्यवस्था की है और जा कर के सरकारी अ्रधिकारी 

 कहगा कि हमारा संब ” कास राष्ट्रीय विकास में हो रहा हैं, मगर में कहना चाहता हूं कि 
इस सरकार के सद्भाव प्रसदभाव हे, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हनन है.और देश को गत॑ 
मे ले जाना है। तो जब भी विधेयक इस सरकार के जरिये इस सदन में प्रस्तुत होते हैं 
जिसमें कि बिना किसी भर्यावा के बिना किसी न्याय दृष्टि को सामने रख कर सारी सास्य- 
ततझ्ो को तिलाडइ-जलि दे कर के सारे के सारे श्रधिकार शअ्पने हाथ में सरकार लेती है 
से हंस दुंख होता है, आशचय होता हे। वही फिर हमको याद आा जाता है 


“पाहन पतित बान नहिं भेदत, रीतो करत निषंग ।॥।” 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोटों क (वर्धेयक, १६४५४ ५१७ 


यह सुरदास का पद याद आता हूँ। सारा तरकस खाली हो जायगा इस सरकार को सद्बुद्धि 
नहीं दे पायेंगे। मगर तब फिर ए सा होता है कि -- 


“रसरी आावत जात के सिल पर परत निसान।' 


श्रगर यह है 28 पत्थर बुद्धि भी हो जायगी तब भी श्रगर रस्सी की रगड़ लगती रहेंगी 
तो किसी न किसी दिन बुद्धि आ ही जायगी। इसलिये में चाहता हूं कि हम चाहे थोड़े ही रहें 
अप की चिन्ता न कर कि हम अपनी बात को रखने सें सकुर्चे। हमको जब भी मौका! 

सिले हम इस बात का प्रयत्न करें कि इस सरकार को ठीक रास्ते पर ले चलेंगे, मजबूर 
करेंगे और अगर नहीं चलती है तो इस सरकार को खत्म करेंगे और जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे । 
इन शब्दों के साथ में माननीय रामेइवर लाल जी के संज्ोधन का समर्थन करता हूं और चाहता. 
हूँ कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करें। 


श्री रामसुभग वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय रामेइवर लाल जी के 
संशोधन का समर्थत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, माननीय रासेश्वर 
लाल जी का बहुत ही .सीधा-सादा संशोधन है, उन्होंने इस संशोधन से जनता को बहुत बड़ा 
लाभ पहुंचाने को सोचा हैं और हमार मंत्री जो ने जो विधेयक पेश किया हे उन्होंने भी इसी 
लिहाज से पेश किया हे कि जनता का फायदा हो। साननीय रासेइवर लाल जी का कहना है 
कि जब वहां बीमारी की शंका हो जाय तो जो फसल वहां तेयार हो चुकी है, थोड़े ही दिन 
बाकी हों, उसको बरबाद करने के लिये अगर आडेर हो जाय कि वह फसल काटकर गिरा दी 
जाय तो उस काइतकार को मौका दिया गया कि वह उस फसल से फायदा उठा सके जंसे 
 साननीय अध्यक्ष महोदय, गदश्ने की खेती हे, उसके तेयार होने के बाद बीमारी ग्रायी शोर श्रारडर 
भ्राया कि यह फसल काटकर गिरा दी जाय, तो उनका कहना यह है कि उस किसान को सोका 
दिया जाय कि वह उस तेयार फसल से फायदा उठा सके, उस गन्ने को पेरकर उससे मीठा 
बना सके। दूसरी फसल जो कि मक्‍क को हू, जोन्हरी की अध्यक्ष महोदय, वहु तैयार हुयी, 
बाल लगकर तेयार हुयी, तब उसमें बोमारी आयी तो उनको मोका दिया जाय कि वह उस 
फसल को काटकर के उसमें दाने लगे हें उनकी निकाल सकें शोर उस फसल को मर्वेध्षियों को चारे 
के लिये इस्तेमाल कर सकें। तो उनका यही संद्रा हे कि फसल तेयार हो चुकों है, उसमें उनको 
मौका दिया जाय कि बरबाद करने से पहले वह उससे जितना फायदा उठा सके उठा ले। यही 
उनके संशोधन का लुब्बेलुवाब है । तो में माननीय मंत्री जो से यह निरवेददर करूंगा कि मंत्री जो 
इसको स्वीकार करें। किसानों का फायदा करने के लिये वह यह विधेयक लाये हें और माननीय 
रामेइवरलाल जी ने भी इसी विचार से कि उनका फायदा हो, यह संशोधन दिया है कि किसानों 
“को नुकसान न पहुंचे और वह उंस फसल से कुछ फायदा उठा सके। ह 


श्री शिवनारायण--.में प्रस्ताव करता हूं कि प्रदन उपस्थित किया जाय । 


“श्री रामेदवरलाल-.--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था 
उस संशोधन पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अ्रपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय राजनारायण 
जी ने तो काफी तक उपस्थित कर इसे बल दिया है । इसके बाद भी माननीय कृषि मंत्री जी यदि 
इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट कर तो में यही समझने को बाध्य 
हुंगा कि वह इस हमार संशोधन की मंशा समझने में असमर्थ हेँ। मेरे संशोधन की संज्ञा सिफ 
यह है कि किसी भी भ्रधिकारी को जिसको वह इसका अधिकार दे रहे हें, उसको मनसानों 
करने का अवसर देहात में न मिले और इस प्रेरणा से प्रभावित होकर मेंने यह संशोधन रखा हैं 

कि राज्य के अन्दर काम करन वाले कर्मचारी श्राज अपनी सत्ता का दुरुपयोग उसी तरह से कर 
रहे हें जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत-काल में उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था । हम यह 
समझते हे कि इस संशोधन को न सानने के बाद अधिकारियों को यह रुख अपनाने मे सहायता 





#वकक्‍्ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया । 


४१८ .... विधान सभा *. [र४ अगरत, १६५४५ 


[तर रामेइ्बरलाली कर 9) 
मिलेगी कि वह देहात में श्रपने घूस के बाजार को पूर्ववत बनाये रखें, क्योंकि में समझता हूं कि 
यदि किसो क्षेत्र में प्रभाव हू किसो कीटाणु का या फिसी रोग का तो वहां पर उस क्षेत्र के किसानों 
फो यह सुविधा देना कि वह उससे फसल से कुछ लाभ उठा लें कोई श्रन्याय को बात नहीं होगी 
जेंसे धौमन्‌ प्रमाण के लिये में निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की बीमारी की चर्चा यो । 
जिस रोग की मेंने चर्चा-की रेडराट, वह मक्‍के में भी लगा है और विशेषज्ञों की राय है किसी मक्‍के 
के खेत में रेडराट की बीमारी हो तो उसके पास के और खेतों को भी नष्ट कर देना चाहिये नहीं 
तो वह कीटाणु दूसर खेतों मे भी रे ल जायेंगे। लेकिन कभी श्रीमन्‌ , मान लें कि गश्े की फसल का 
सीज्ञन है श्रौर बाजर और सक्‍का का सी सीजन हे । श्रगर किसी खेत में गश्ने को रेडराट की बीमारी 
लगती हैँ तो उसके अगल-बगल के मफ्का और बाजरे के खेतों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा । यदि 
मक्‍का और बाजर के खेत में रोग के कीटाणु पाय जाते हे तो बगल के गन्ने के खेत में, जिसका 
कि सीज्ञन आज भी हैं, उसमें रोग के फेलन की श्राशंका हे । तो यह मुमकिन हे कि अधिकारी 
यह जानकर कि दूसरी फसल पर भी प्रभाव पड़ सकता हु गन्ना, बाजरा और सक्‍का की फसलों 
के खेतों को नष्ट करने की झ्ाज्ञा दे । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गछ्ने में रेडराट 
की बीमारी लगे श्रौर बाजरा और मक्का में फलने का भन्देश हूँ तो दूसरे अध्यासियों को, मालिकों 
को यह मौका दिया जाय कि वह कम से-कम अपने खेतों के सवेशियों के लिये चारा, जोकि अन्न 
के बराबर है, उसको तो निकाल सक। जेसा कि गेहूं और जो में होता है । फसल पकने में देर 
हैं। श्रत्न जो फसल से तयार होनेवाला हे वह प्रभावित होने वाला हूं । में यह नहीं कहता कि 
पूरे क्षेत्र में जबलफ रोग न फैल जाय तबतक मौका दें, लेकिन में कहता हूं कि भूसा और चारा 
इतना ही क्रूरी हैं, जितना कि श्रत्न ज़रूरी हें जिसके अ्रभाव में सरकार को परेशानियां उठानी 
'पड़तो हैं, किसात श्रगर चारा निकालना चाहता है तो उसको सौका देना चाहिये। मंत्री जी 
आहेंगे कि रेसा मौका सिलेगा, लेकिन में कहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, मेरा 
संशोधत न मानेने के बाद यह मौका है उस अधिकारी को कि वह अपने फोर्स और ताकत को 
लगाकर उस क्षेत्र की उस फसल को बरबाद करा दे । इस डर से कि कहीं ५० रुपया जुर्माना 
'न हो, किप्षान जायेंगे साथ ही बह यह भी कोशिश करेंगे कि किसी बड़े काइतकार और खेतिहर 
को अनाज और चारा निकालने का सोका मिले तो उससे फायदा उठायें श्रौर फसल को लूटने 
'की भी कोशिश करेंगे। सरकार भले ही यह महसूस करती हो कि चारे-का सही प्र बंध हे भर 

.हसारे पास काफी स्टाक हे लेकिन हमारा यह विश्वास हे कि इस सरकार के राज्य में अपने 
प्रान्त में लाखों ऐसे आदसी हे जो आज अनाज क बिना तड़प रहे हैं, ऐसे मवेशी हैं जो आज गांव 
में छोड़ दिये जाते हे और चारे को बरबाद करते हैँ, अ्रनाज को बरबाद करते हैं। 


इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया हे । में राजनारायण जी और श्रन्य साथियों को? 
जिन्होंने समर्थन में अपने सुझाव दिये हें उनका आभारी हूं और में समझता हूं कि माननीय 
: मंत्री जी को इस संशोधन के मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे वह हमारे प्रान्त के 
“किसानों के लिये राहत और सहूलियत करेंगे। द पे द 


श्री हुकुमसिह--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने दोनों सर्तब! जब जब हमारे मित्र _ 
रामेदबर लाल जी ने अपना भावण दिया, इस संशोधन के पक्ष सें समझने की भरसक कोशिश 
की, जेकिन क्‍या बताऊं, मेरी राय तो यही है कि हर समझदार के लिये नामुमकिन है इस संशोधन 
को समझना । द ४ द 93%: 
द श्री रामेंडवरलाल---जेसो श्रापकी समझ हे । ह 


.. श्री हुकुमसिह--जी हां । आपको तकरीर सुनने के बाद भी जो मेने एक बात कही 
थी उस पर आपने खामोशी श्रख्तियार की । वह्‌ भी समझदारी के माने हें । उससे पता चलता 
हैँ कि कितने समझदार आप हैं। जो मेंने कहा था कि धारा १० (श्र) श्राप एक अलग धारा 
बनाने जा रहे हैं और श्रापने उसकी शुरुआत की. है. किन्तु उक्त अधिकारी” ऐसी कोई धारा 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीरों क॑ विवेयक, १६५४ प्र 
किसी कानून में आज तक है ? “किन्तु उक्त” से कभी कोई धारा नहीं बनी है और न किसी दफा 
में है ।। यह आपत्ति समेत ठीक की थी लेकिन हमारे मित्र ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की । 


के श्री रामेश्वरलाल-.--प्वाइंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, दो बार माननीय मंत्री 
जी न, कहा और आपकी मोजूदगी में कहा कि “किन्तु ” से कोई धारा हमने नहीं देखो हे और 
बड़ा तक उपस्थित किया। में आपके ही विधेयक में किन्तु” से ही शुरू होते वाली धारा का प्रमाण 
उपस्थित करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, खंड ४ आप देखे । उसके (ख) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य 
को झाप देखें । उसमें यह हूँ “किस्तु प्रतिबन्ध यह हे .. . - “ (हंसी ) 


: श्री हुकुम सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रव हमकी समझदारी का पूरा-पूरा 
है गया। अब मुझे इसको भी कोई जिकायत बाकी नहीं रही । वह प्राविजों हे। दफा के 
नोच जो प्राविजो होता है वह किन्तु से शुरू होता है लेकिन कोई दफा किन्तु से शुरू नहों होती + । 
जब इतना फर्क हमारे मित्र को नहों मालूम हे तो मुझ अब कोई शिकायत बाकी नहों है, जो 
चाह वह कह सकते हैं और हम सुनने के लिये तेबार हूं । 

जहां तक इस तरमीम का तललुक है इसकी शक्ल ऐसी बदशक्ल हूं कि में इसे मंजूर नहीं. 
कर सकता हैं ओर मुझे कुछ इसक बार में नहों कहना हूं । 

हमारे दोस्त राजनारायण जी ने एक व्याख्यान दिया। मेंने बहुत ही पेशेन्टली झोर बड़ो 
सावधाती से सुतते की चेष्टा की। उन सब बातों का जवाब देने की ज़रूरत में नहीं समझता, 
क्योंकि उनका इस बिल से कोई सम्पर्क नहीं हें, कोसों इससे दूर हैं। एक बात उन्होंने फरमायी 
कि में इस सरकार को खत्म कहूंगा कि खत्म करने में कहों आप ही न खत्म हो जाये, क्योंकि 
आप खिसक चुक हू यहां से वहां। ऐसा न हो कि आप हो खत्म हो जाये । 

श्री राजनारायण--हो सकता है । 


श्री हुकुम सिह-.हो सकता है, क्‍या, आपने शुरुआत कर दी है । तो में यह 
कहना चाहता हूं कि ऐसी धमकी देना, इस तरह को बात करना इस सदन की मान, 
सर्यादा के बिल्कल खिलाफ बात है । कहां यह तरमीम, कहां सरकार का खात्मा | सब लोग 
सुन चुके हैं। सुनते-सुनते भ्रब ज्ञरा भो बल आपकी बात में नहीं है। यहां पर ये तो कूछ और बात 
थी, वहां जाने पर वह बात खत्स हो गयो। हम अगर कहें किहम पी० एस० पी० को या सोव्लिस्ट 
वार्टी को खत्म करना चाहते हें तो यह बिलकुल न अनर्गल बात होगी । यह कहने के लिये यहां 
जगह नहीं है । इसके लिये बाहर प्लेटफाम है । यहां तो विवेयक के ऊपर बहुत सोच-समझ 
कर बात करने की ज़हूरत है । एलेक्शन की स्पीवेज की यहां ज़हूरत नहीं हू । यहां जब कानून 
* बनने लगें तो इस सदन की मान-मर्यादा यह है कि उस विधेयक की हर घारा पर बहुत सावधानों 
से विचार करें। हम थोड़े ही चाहते हैं कि हम गलत कानून बनायें । अगर हम ही गलती करते 
हों तो हर वक्त हम मानने के लिये तयार हे, लेकिन यह कि इधर की उधर की किन्तु और 
. उक्त के लिये कहा जाय तो में उसको मानने के लिये ते यार नहीं हो सकता हूं । चाहे कितनी ही 
बहस हो, लेकित में मान नहों सकता हूं; क्योंकि हमारे मित्र माननीय रामेइबरलाल जी प्रावीजो 
और असल धारा में कोई फर्क नहीं समझते हे तो में क्या कहूं ऐसे संशोधन के लिये, जो माननीय 
दोस्त ने पेश किया है, वह क्या मानने के योग्य है, इसको मानकर में अपना उपहास कहां कराऊंगा॥ 
में तो वकील हूं, सनदयाफ्ता हूँ, में यदि इसको मान लूं तो मेरी सनद ही बेकार हो जायगी । 
एसी बात सें नहीं कर सकता हूं । लिहाजा इस तरमीम का में घोर विरोध करता हूं । 
ह श्री उपाध्यक्ष---प्रदन यह है कि खंड १० के बाद नया खंड १० (अर) निम्न प्रकार से 
रख दिया जाय:-- 
.._ ४१ ०-प्र--किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, 
पौधों जितसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अ्रध्यासी को होने वाला हैं, का ध्यान 
. रखेगा और समय देगा । द 


..._ (प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


४५२० . विधानसभा . . .. [२४ अगस्त, १६५५ 
हु खंड ११ 
ख्रधिकारों ११--राज्य सरकार सरकारी गज्ञट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी 
का प्रति. भी अ्रधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अ्रधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी 
निधायत अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार 
द विज्ञप्ति में निदिष्ठ निरोधों तथा शर्तों के अ्रधीन प्रयुक्त करने के लिये प्रतिनिधानित 
. (66(6०४००) कर सकती है । 


श्री द्वारकाप्र्साद सोर्ये--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड 
११ की पंक्ति २ तथा ३ में से ब्द “इस अधिनियम * *** * प्राधिकारी को” निकाल दिये जायें। 


यह दो बार छप गया है, इससे सुधार हो जायगा । 
श्री हुकूससिह---यह में स्वीकार करता हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह “है कि खंड ११ की पंक्ति २ तथा ३ में से शब्द “इस अधि- 
नियम' * ** **  प्राधिकारो को” निकाल दिये जाय॑। 
( प्रघन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री उपाध्यक्ष--.प्रइम यह है कि संशोधित खंड ११ इस पविधेयक का श्रंग माना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 
खंड १२ 


मियस बनाने १२--राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌ इस अ्रधिनियम के उपबन्धों को 
का श्रधिकार । कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । 


ओऔी तागेदवर द्विघेदी (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राज्ञा से यह 
संशोधन पेश करना चाहता हूं किः--- - क्‍ 
खंड १२ को निकाल कर उसक स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--- 


/४१२--( १) राज्य सरक्तार पूर्व प्रकाशन (०४०५७ फणंणंप्४/०7) के बांद 
उस अ्रधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकतो हू । 
(२) इस नियम के अभ्रधीन बने सब नियस--- 
(क) सरफारी गजटद (07ीलंधव 882०८) में प्रकाशित किये जायेंगे 
शोर यदि कोई श्रन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन 


के विनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे, तथा 


(ख) बनाये जाने पर यथाज्ञीघ्र राज्य विधान संडल के सामने कम से कम 
१४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के श्रधीन रहेंगे जो 
. विधान मंडल अपने इस श्रधिवेशन में करे जिनमें वह (नियम) इस 
प्रकार रखे जाय [! द द 
उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ (१) की दूसरी पंक्ति में “उस” छप गया है, उसके स्थान 
पर “इस कर दिया जाय ओर १२(२) (ख) की तीसरी पंक्ति में “इस” छप गया है उसको 
“उस” कर दिया जाय ट द द क्‍ 
उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने की जो मेरी मंशा ह वह साफ है । संशोधन 
स्वीकार कर लिये जाने से जो निबस बनेंगे और जिनका सर्वसाधारण पर प्रभाव पड़ेगा, 
उनको जानकारी हो जायगी, दूसरे सदन को मौका सिल जायगा कि उससे जो त्रुटियाँ हों उन पर 
विचार करे ओर श्रावश्यक संशोधन कर सके । इसलिये में चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संशोधन 
को स्वीकार कर लिया जाय । इस पर कुछ विद्ेष कहने की श्रावश्यकता नहीं समझता हूं । 


जे 


आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाह्क कीटों का वियेयक, १६४५४ प२१ 


श्री हुकुमसिह-..माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । 
श्री उपाध्यक्ष--प्रइव यह है कि खंड १९ को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर 
निम्नलिखित रख दिया जाय :-- 


#१२--( १) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (ज़ा०्शं०७५ >छपी००४४णा) के बाद इस 
अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती हे । 


(२) इस अधिनियस के अधीन बने सब लियम--- 


(क) सरकारी गजद (०ीटांथं 24278) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि 
कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से 
प्रभावशाली हो जायगे, तथा 


(ख) बनाये जाने पर ययाश्षीघत्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ 
दिन तक रखे जायेंगे ओर वे ऐसे परिष्कारों के अवीन रहेंगे जो विधान संडल 
अपने उस अधिवेशन में करे, जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जाये । 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
. श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ।) 


खंड १२५ 
१--( १) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधि- संक्षिप्त 
नियम, १६५४ कहलायेगा। शीब॑नास, 
. (२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । ... प्रसार तथा 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। क्‍  ब्रारंभ। 


भ्रो उपाध्यक्ष-..पदन यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
द (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


गीष क तथा प्रत्तावना 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाक कीटों का विधेयक, १६५४ 
फसलों को हानिकर रोगों तथा नाइक कीठों के आविर्भाव, फेलाव 
अथवा पुरागमन के निरोध का | 
विधेयक 


फसलों को हानिकर रोगों तया ततशक कीटों के आविर्भाव, फलाव तथा 
पुनरागसन के निरोब की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना 
आवश्यक हे 7 

अतएव भारतीय गंगतंत्र के पाँचवे व में निम्नलिखित अधिनिवम बनाया 

जाता हैं ४-- 
... श्री उपाध्यक्ष--..प्रश्व यह है कि प्रस्ताववा तया शीर्षक इस विधेयक के अंग 
साने जायं। 
ह  (प्रइन उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्श्नी- हुकुमेसिह---में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, १६५४ पारित किया जाय। 


श्र .  *' ' विवानसंभा ....... .[_र४ अगस्त, १६५४५ 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का 
विधेयक, १९५४ पारित किया जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
उत्तर प्रदंश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के 
१९५०-५१ तथा १९५१-४२ के वाषिक प्रतिवेदतों तथा 
तत्सम्बन्धों स्मृतिपत्रों पर विवाद 


श्री नारायदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विवाद 
शुरू होने के पहले इस विधेयक में कुछ शब्द कहना उचित ससमझेंगे ? 

क्री उपाध्यक्ष--यह रिपोर्ट रखी जा चक्ती है. माननीय सदस्य इस अवसर पर 
अपना मत प्रकट कर सकते है। 


*श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय- उपाध्यक्ष महोदय, सदन के इतिहास में 
झ्राज पहिली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की वा्षिक रिपोर्ट पर, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत 
की गयी हे, विचार हो रहा हे। पब्लिक सविस कमीशन की वाषिक रिपोर्ट श्लौर सरकार का 
उस पर विचार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विबय है । यह इस सदन के लिये बड़े खेद की बात है कि श्राज 
तक इस सदन को अ्रवकाश न मिल सका कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट : 
कर सकता ओझर अपने सुझाव सरकार और कर्मीशन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता। 


. पब्लिक सविस कमीशन का उद्देश्य तो सवंबिदित ही है वह यह कि वे अपने प्रदेश 
में ऐसी स्विसेज्ञ का निर्माण करें, ऐसी स्थायी और अ्रस्थायो सेवाओं का निर्माण करें जो किसी 
हालत में भी अ्रष्टाचारी न कही जा सकें, यह न कहा जा सके कि उनकी नियुक्ति किसी 
व्यक्तिगत स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ, पार्टीगत अथवा दलगत स्वार्थ के श्रधीन हुई हे। इसलिये 
सभी देशों में पब्लिक संविस कमीशन का संगठन हुआ हैं । तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर 
ही सर्विसेज की नियुक्ति हुई हे और उनके सम्बन्ध में नियम बने हैं ॥ हमारे संविधान की धारा 
३२० के अनुसार पब्लिक सविस कमीशन को जितनी भी सर्विसेज हैँ उनकी भर्तो के तरीके, 
उनकी भर्तों के सिद्धांत तथा एक सर्विस से दूसरी सर्विस में द्रानस्सफर के नियम और उनको 
नियुक्तित के ओऔचित्य के सम्बन्ध से सिफारिश करते का अधिकार है। साथ ही श्रतुशासन 
के मामलों में अनुश(सनात्मकः कायवाही करने के सुम्बन्ध में सिफारिश करने का अ्रधिकार 
दिया गया हे । प्रगर किसी राज्य कमंचारी को कोई तकलीफ है, सरकार के ऊपर उस का 
कोई ड्यू बाकी हे जो उसने सरकारी कंस में खर्च किया है और सरकार ने उस को नहीं 
दिया हे तो उस की अ्रपील वह पब्लिक सविस कमीशन को.करं सकता है । इसके श्रतिरिक्त 
गवनंर महोदय को यह अधिकार है कि वबेचाहें किती भी बात को पब्लिक सविस कमीशन के 

. पास भेज दें । साथ ही गवनर महोदय को. यह भी अधिकार हू कि वे रेग्य्‌ लेशन्स बनायें, जिनके 
मातहत पब्लिक सविस कमीशन काम करे, .जिनको फंकशन्स आफ रेग्यूलेशन्स कहा जाता है । 
इस पृष्ठभमि में हमें इन रिपोर्ट्स पर विचार करना चाहिये । 


झ्राज यू ० पी० का जो-पब्लिक सर्विस कमीशन हू उसकी शक्ति, स्थिति और संगठन 
क्या हैं जिसके आधार पर हस इस रिपोर्ट पर वाद विवाद करें ? श्राज पब्लिक सविस कमीशन 
में दो सदस्य हें और एक चेयरमेन हे । इस प्रकार से कुल तीन सदस्य हैं ॥ इतने ही सदस्य 
भ्राजादी के पु-ए' सन्‌ ४१ में भो थे। काय बहुत बढ़ गया है। हमार प्रदेश मे बहुत से नये 
विभाग बढ़ गये हें। तो पहला सुझाव जो मेरे दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत होता हैं. 
वह यह है कि आज सदस्यों की संख्या, 'कार्यभोर और कार्य द्धिं की देखते हुये, कम हैँ। संबि- 
धान की धारा ३१८ और ३१६९ के अन सार पब्लिक सविस- कम्तीशन . के संदस्यों की नियुक्ति 
गंबंनर महोदय के द्वारा होती हे और वही पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों की कंडीशन 


स्कन-नकन्‍्मक. न 'पि काका +मफा+स++ मय." हरोनलानभ+ न 





+बक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया। 


उत्तर प्रदेश लोक सेव( झ्रायोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ तया... ५२३ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदतों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्रों पर विवाद 


भ्राफ सविस तय करते है, उसमें यह लिखा हुआ हूँ _नाट एक्सीडिंग फोर ” इसके श्रतिरिक्त 
पांचवां चेयरमेन होता है। तो इस प्रकार से गवर्नर महोदय ४ सदस्यों की नियुक्ति कर 
सकते है, लेकिन आजकल चेयर्मेन को शामिल करके उसमें केवल ३ सदस्य हैँं। अतः हमारी 
सर्विसेज में वृद्धि को देखते हुये यह आवश्यक हुँ कि कम से कम पब्लिक सविस कमीशन के 
सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाय। पब्लिक सविस कमीशन के ४ मेम्बर नियुक्त किये जाय॑ 
और एक चेयरनेन नियुक्त किया जाय । इस प्रकार से कुल ५ सदस्य होने आवश्यक हें । 


अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखें तो आपको सालूम होगा कि बास्बे में भी पब्लिक 
सर्विस कमौशन के. ५ सदस्य है, यूनियन पब्लिक सविस कमीशन में ७ सदस्य हैं। पार्ट 
सी' स्टेट्स में आप पेप्सू को ले लीजिये आ्राप विन्ध्य प्रदेश को ले लीजिये, छोटे-छोटे प्रदेश हैं 
_ जहां सेवा बहुत कम है, जहां अधिक कार्यभार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं है, वहां 
पर भी तीन ही सदस्य हैं। जहां तक कार्य-भार का सवाल है पिछले वर्ष लगातार पब्लिक 
सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन में आप दे खते हें कि उसने शिकायत की थी कि हमारे पास कार्य- 
भार बहुत अधिक हूं, जिसको वजह से समय पर इंटरव्यू नहीं कर सकते और इसलिये इसका 
नतीजा यह हुआ है. कि बहुत सी सविसेज को स्वयं कमीशन ने अपने परव्यू से हटाने की 
कोशिश की और अगर आप पिछले वर्ष सन्‌ ५१-५२ की रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा 
कि सेलेक्शन के लिये २५५५ अजियों पर वे विचार ही नहीं कर सके । इतना एरियर पब्लिक 
सर्विस कमीशन के पास पहले कभी नहीं रहा। अब प्रदन अगर खर्चा का उपस्थित हो तो 
खर्चे के सम्बन्ध में श्राप देखेंगे कि इस वर्ष के बजट में ४ लाख ८० हजार रुपया पब्लिक सर्विस 
कमीशन के चार्ड आइटम के रूप में रखा गया है जब कि आमदनी पब्लिक सर्विस कमोशन 
से सरकार को २ लाख ५६ हजार रु० की हुई हे। तो अगर पब्लिक सविस कमीशन के 
ऊपर कुछ अधिक खर्चा बढ़ जायगा तो उस से हमारी सर्विसेज को अधिक विद्ववांस प्राप्त होगा 
और जनता में जो आम शिकायत की भावना हो सकती है. कि तमाम सब सिफारिशात वहां 
चलती हैं, यह भावना भी उनकी अधिक पंमान पर नहों बढ़ पायेगी। अगर हस कमीशन 
के अधिकार को बढ़ाते हूँ और व॑ उसका सदुपयोग करते हें तो इससे हमारे कमंचारियों को भी 
शिकायत करने का मौका नहीं सिलेंगा। कमीशन जो हे वह फन्क्शन आफ रेसु- 
लेशंस के मसातहत काम करता है, सत्‌ ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोर्ट को देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है । सरकार और कमीशन के बीच में कुछ अवसर ऐसे आये है. जब कि 
रेगुलेशंस के इंटरशिवेशन में बहुत फर्क है। वबंसे गवर्नर सहोदय को रेगुलेशंस बनाने 
का अधिकार है , सरकार को रेग्‌लेशंस . बनाने का अधिकार हैं । यह भी सही हूँ कि सरकार 
रेगुलेशंस बनाने के बाद कमीशन की सलाह-मशविरा ले लिया करती है । प्रश्न बार-बार यह 
उठता है कि आया कमीशन की सलाह को साना गया हूँ या नहीं माना गया हें। 
कमीशन की सलाह को-समय पर माना गया या नहीं सातारा गया और फिर किसी रंगुलेझंन के 
ग्रथं लगाने में कम्तीशन की राय को प्रधानत। दो गयी या नहीं दी गयी । 
क्‍ अगर श्रीमन्‌ आप इस रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मालूस होगा कि कमीशन नें 
स्पष्टतः यह शिकायत की हैं कि कमीशन के इंटरप्रिटेशन को सरकार ने कई बार नहीं माना । 
सें केवल एक मिसाल देना चाहता हूं जिसमें कमीशन ने यह शिकायत की थी कि एक सेवा 
से दूसरी सेवा में जब एक सुपरिन्‍्टन्डेन्ट महोदय को अंडर सेक्रेटरी बनाया गया तो उन्होंने 
यह कहा कि डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी के अनुसार किसी व्यक्ति के भ्रमोशन का सा प्रदत 
हमारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन जो सेवा के लिये बनाये गये नियस के बाहर कोई प्रमोशनत् 
यानियुक्ति होती है. अंडर सेक्रेटरी कोतो वह हसारे सामने श्राना चाहिये । यहसन्‌ ५१-५२ 
की रिपोर्ट से साफ है कि यह चीज़ नहीं होनी चाहिये, क्योंकि फंक्शन अ-फ रंगुंलंशंस को 
यही आधारनीति है जिंसके बिना कमीशन कोई काय॑ नहीं कर रुकता हैं । तो इसलिये 
संरकार को अधिक उदार होना चाहिये था और ऐसी सर्विसेज्ञ के मामले को छोड़ कर जिनकी 


भ्र्द... . विधानसभा... [२४ अगस्त, १६९५४ 


[श्री नारायण दत्त तिवारी] 


आवश्यकता हो, कमीशन के इंटरप्रिटेशन को मांता जाय. और साधारणतः , विशेषतः 
कमीशन की सिफारिश को , कमीशन की राय को -्रधानता देनी चाहिये। दूसरी बात 
फंक्शन आफ रेगुलेशन॒ के सम्बन्ध में ध्यान देने की है, जिसके बारे में कमीदान ने. बार 
बार ओर कुछ बार विशेष शिकायत की है और वह यह है कि जो ऐसे कर्मचारियों के मामले 
है. जिनको कि समय से पहले रिटायर करने को आज्ञा दी गयी है, जिसका टेक्निकल 
टर्म सुपरऐनुएशन है, वह कमीशन के . परवियू से बाहर है फंक्शंस के अन्दर और रेगलेशंस 
के अन्दर उनकी गूंज यश होनी चाहिए। कमीशन सीन चार साल से इस बात को. सिफा- 
'रिश कर रहा है, ले किन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक इन रंग लशन्स में नहीं हुई है और उसका 
नतीजा यहं है कि कमीशन को इंस बाते की बार-बार शिकायत करनी पड़ती है। ठीक 
इसी प्रकार जब कभी रिटायर्ड गवज़ंसेंट सेवेंन्ट्स की पुननियुक्ति का प्रश्न आ्राता है 
या कोई आफिशियेटिंग चान्‍्स देने का प्रइईन आता है तो कमीदान को उस की राय न 
लिये जाने की शिकायत रही है, कभी तो विलम्ब से राय ली गयी हैऔर कभी नहीं ली 
गई ओर इस सम्बन्ध में रेगुलेशन्स में जो व्यवस्था हैँ वह भी अ्रस्पष्ट है। इसका नतीजा यह 
होता है. कि एक तरफ तो योग्य अफसरों को अ्रपनी तरक्की से वंचित होना पड़ता है, जिस 
पर वह काम करने के योग्य हैं और दूसरी तरफ झफसरों को भी ऐसा खयाल होता है कि हमको 
कमीशन ने नियुक्त नहीं किया, इसलिये इस तरह का जो उनका संशय है उसको दूर 
करने की और उसमें परिवर्तन करने को आवश्यकता है। 


एक बात का में और ज़िक्र कर दूं और वह यह है कि सन्‌ १९४१ में जो फंक्शन्स 
ओर रेगलेशन्स थे उनमें आफिशिएटिंग एप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में ६ मास से अधिक 
की नियक्तियां कर्मीशन के सामने आा सकती थीं यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रथा में 
६ महीने की एक तरह की लिमिट थी, लेकिन अब वह अ्रवधि ६ मास से बढ़ाकर १ वर्ष 
कर दी गई है । में समझता हूं कि इस प्रकार की समय की वृद्धि करना उचित नहीं है । 
अव्वल तो कोई ग्‌ंजाइश नहीं होनी चाहिये कि बिना कमीशन की श्रनुमति के. कोई नियुक्ति 
की जाय, लेकिन अगर कोई विद्योष अवसर या परिस्थिति श्राती हे कि बिना नियुवित किये 
काम नहीं चलता और किसी के विशेष अनुभव और योग्यता को देखते हुये करना ही पड़ता 
है तो आवश्यक है कि उनके सासलों को कमीशन के सासने भेजा जाय। लेकिन ६ 
सास से बढ़ा कर एक साल करनायह उचित नहींह। मेंचाहताहूँ कि सरकार इस पर विचार 
करे और इस सम्बन्ध में रेगूलेशन्स में संशोधन करे । 

इसके अ्रलावा एक और श्रत्यन्त महत्व की बात है, में इस सम्बन्ध में कोई श्रथारिदी 
तो नहीं हूं और न में ऐसा _ दावा करता हूं कि मेरी कोई इसमें विशेष जानकारी है, लेकिन 
थोडे बहुत श्रध्ययन से मुझे मालूम हुआ हे. कि कमीशन डिसक्रिशनरी . मामलों में अपने 
राइट्स को छोड़ने को तेयार नहीं है । यू० पी० सरकार ने एक एडसिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल 
बनाया है, जिसके लिए रूटस बने हे और जो डिसिप्लिन वरगरह के मामले होते हैं 
उनको वह देखता हैं और जांच करता है । में यह नहीं कहता कि उसको एबालिश किया 
जाय, में स्वयं इस बात का हामी हूं ओर विरोधी दल भो इसका हामी है कि ऐसे मामलों में 
जिनमें ग्रनुशासन की गम्भोर श्रवहेलना होती हो और किसी सरकारी कमंचारी ने श्रपने 
पद का दुरुपयोग किया हो. और ऐसी झाहंका रही हो कि उस ने भ्रष्टाचार किया हूँ तो ऐसे 
अवसरों पर यथाज्षीक्ष और यथाविधि उसको दंड देना चाहिये ओर जल्द से जल्द ज्यादा 
समय न लग। कर उसको समचित दंड देना उचित है। लेकिन यहां प्रदन यह है कि 
विधि के अनुसार ऐंडमिनिस्ट्रेटिव द्विव्यूनल से भी ऊपर श्रपील की गृंजायश हो झौर 
उसके विरुद्ध भी श्रपीलें कोर्ट में जा सकें । तो पब्लिक सर्विस कम्रोशन कहता है कि 
हमारे और उनके सम्बन्धों को स्पष्ट किया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्विबुनल ने 
जो सिफारिशें की हें उनको भी सामने आने दिया जाय । में इस सम्बन्ध में ज्यादा समय 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ तथा ४५२४ 
१९५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्रों पर विवाद 

तो नहीं लूंगा, लेकिन केवल सन्‌ ५०-५१ को रिपोर्ट के पेज ३१ में जो सिफारिश इस 
सम्बत्ध सं पब्लिक सविस कमीशन ने को है उसको में थोड़ा आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता 
हूँ -- उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिस्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल) के नियम, १६४७ 
के लागू होने पर इन नियसों के अन्तर्गत होने वाले झनुद्यासनात्मक मामलों को कमीशन के 
कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया था। कमीशन के आपत्ति करने पर शासन ने विद्वास दिलाया 
कि अधिकांश मासले अरब भी कमीशन को भेजे जायंगे और केवल अपवादस्वरूप मामले ही 
ऐडसिनिस्ट्रेटिव द्विव्यूनल को भेजे जायेंगे। जिन मासलों को छेडमिनिस्ट्रेटिव ट्विव्यू- 
नल करता है, उन मामलों में कमीशन के परामझ से बचने का क्रम जारी रहे, यह बात कमीशन 
को न्याय पूर्ण नहीं लगी, विशेष कर जब कि कमीशन से परामर्श की ग्रावश्यकता उस समय 
भी समझी जाती है जब कोई कर्मचारी न्यायालय की ओर से फौजदारी के अपराध में दंड 
पा जाने पर बरखास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या उस का दर्जा घटा दिया जाता 
हैं। तदनसार कमीशन ने सुझाव दिया कि संशोधित विनियमों सें से उक्त अपवर्जन 


ध्द् 


(०ह़णप्रअं०7) निकाल दिया जाय । । 


तो में चाहूंगा कि यह अत्यन्त महत्व का प्रदन है. इसमें सरकार को अपनी स्थिति 


स्पष्ट करती चाहिये । उसने इस बात को कहा है कि सन्‌ १९५०-५१ के सम्बन्ध में जो सरकार 
ने मेमोरेंडम हमारे सामने रखा है उसमें देखने से सरकार ने आज्ञा साफ दी हैं, 
लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्मृति-पत्र में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई हे । 
केवल इतना कहा गया हे कि वह बात सरकार के विचाराधीन हूँ । डिसिप्लिन्टी 
इन्क्वायरी कमेटी के सप्मसने यह सामला था और उस पर कार्यवाही की जायगी। 
में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के स्मृतिपत्र जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 
बार में आदें वह अधिक स्पष्ट हों और यह दो तीन पेज में कार्यवत्त के रूप में श्रा जाना उचित 
नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले साल जब फंक्शंस आफ रेयूलेशंस मार्च, 
सन्‌ १९५४ सें हमारे सामने रखा गया हम उस पर विचार नहीं कर सकते थे । लेकिन श्रब 
भी में चाहंगा कि फंक्शन्स आफ रेगूलेशंस जिस प्रकार से बनाये गये हैं उनके सम्बन्ध में 
सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करे. और बतलावे कि वह किन सिद्धांतों के ऊपर 
चाहतो है कि वह कमीशन की परव्यू से बाहर रहें। में तो यह समझता हूं और पिछले साल जो 
पब्लिक सर्विस कमीशनों के चेयरमेनों की कांफ्रन्स हुईथी और उसमें सभी कमीशतनों 
को चेयरमेनों ने सुझाव केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिये दिये और उनमें से 
झायद यह भी था कि फंक्शंस आफ रेगुलेशंस अधिकतर समान होने चाहिये, स्थिति 
विशेष को देखते हुये एक से होने चाहिये। तो इसलिये इसके सिद्धांत निश्चित हो जाने चांहिये, 
जिससे कमीशन को बराबर शिकायत करने का मोका न रहे । 


: एक दूसरी बात जो इस रेगुलेशन्स के बारे में कहना चाहता हूं वह इसके शिड्यल के 
' विषय में है। आप यह देखेंगे कि इसके शिड्यूल में बहुत सी ऐसी सर्विसेज्ञ के नाम लिखें 
हुये हैं, इसके परिच्छेद में ऐसी सेवाओं का ज़िक्र है, जिनकी नियुक्तियां सीधे गवर्नर नहीं 
करते बल्कि उनकी अथारिदी पर दूसरे लोग करते हैं, लेकिन उन पर कमीशन की राय 
लेना जरूरी होता है। मेंने यह देखा कि इस परिच्छेद में उन्हीं सेवाओं के. नास लिखें 
हुये हे जो १९४१ के शिड्यूल में है । माननीय मुख्यसंत्री जो इस बात कों मानेंगे कि ४१ 
की सेवाझ्ों के तरीकों में और झ्राज की सेवाओं के तरीकों में जम्तीन आससान का अन्तर 
हो गया है। कम से कम ऐसा हम लोग समझते हे। सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हें 
आर ५१-५२ की रिपोर्ट में तो कम से कम से १० सिसालें ऐसी हें जिसमें कमीशन ने लिखा 
है कि सरकार ने भेज दिया है, लेकिन वह हमारे परव्यू में नहीं हेै। सिसाल के लिये टाउन 
प्लानिंग ' डिपार्टमेंट इस दिड्यूल के अन्दर नहीं हे, लेकिंन' सरकार ने उनके पास रिफर 
कर दिया तो कमीशन पृुछता है सरकार से आ्राप बतलाये कि हमारे परव्यू में नहीं है 


५२६ विधान सभा .ः [ २४ अगस्त, १९५५४ 


[श्री नारायणदत्त तिवारो ] 


हम किस प्रकार से उस पर अपनी सिफारिश करें। या तो झ्राप संविधान की धारा. ३८० 
को उपधारा ई के शअ्रधीत श्रपने विशेष श्रधिकार से राय मांगें तो हम दें। 
लेकिन श्रगर श्राप यह चाहते हु कि हम फंक्शंस एंड रंगुलेशन्स आफ शेड्यल के श्रनसार 
सिफारिश दें तो हम ऐसा करन सें श्रसमर्थ हूं। इसलिये श्रावश्यकता इस बात की भी हू कि 
शेड्यूल जो हे फंक्दान्स ऐंड रंगुलेशंस का उसमे सर्विसेज्ञ को बढ़ाया जाय । जो नई सर्विसेज 
हैं, जो नवी नियुक्तियां होती हे उनक घार में स्पष्ट नीति झ्रख्तियार की जाय, ताकि बार-बार 
सरकार और कमोशन के बीच में जो लिख पढ़ी! होती है वह न हो श्रौर समय बचें। इसके श्रलाया 
कुछ एसी भो सेवायें हे जिनको शेड्यूल में श्रातना चाहिये श्रोर जिंनको कमीशन के परव्य म 
होना चाहिये जेसे कि पुलिस सबाडिनेट सविस | सन्‌ ५०-५१ में कमीशन ने यह कहा कि 
हम कार्य की अधिकता के कारण या समय न होने के कारण पुलिस सबाडडिनेंट सचिसेज की जांच 
हीं करा सकते । यहां तक कमीदान ने कह दिया कि २०० रुपये से ज्यादा तनख्वाहु पाने 
वाले भो जो कमंवारों हैँ उनका सिलेक्शन' भी वे नहीं कर सकते । 


में कप्तीशन की श्रालोचना करने में जरा हिचकता हूं, क्योंकि कमीशन में जो सदस्य हूं, 
जो श्रादरणीय और विद्वान लोग हें उनकी समालोचना इस सदन में करना जबकि उनके पास सफाई 
का मोका न हो जरा उचित नहीं हे फिर भी इंतना श्रवश्य कहू गा कि उनकी यह सिफारिश भी 
मेरे दृष्टिकोण से उतनी वांछनीय नहीं है जितनी कि होनी चाहिये थी। पुलिस सर्विस के सम्बन्ध 
में सभी सदस्य कहते आये हूँ कि पुलिस में भ्रष्टाचार की और विभागों से गुन्जाइश श्रधिक 
है और पुलिस के विभाग में उचित सिलेक्शन का होना अ्रत्यन्त हो आवश्यक हू । तो 
इसमें सरकार को भो सहायता मिलती, प्रगर कमीशन जसी इंडिपेंडेंट.श्रथारिटी के द्वारा इस प्रकार 
की निषुक्तियां होतीं। तो मेरा तो विश्वास हें कि यदि हम कमीशन' में सदस्यों की संख्या को 
बढ़ा दंगे, कमीशन का स्टाक बढ़ायेंगे तो फिर कमीशन को सबाडडिनेट पुलिस सविस या पी० 
ए० सो० जेंसे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हे श्रोर जिनको सरकार न कमीशन के पव्यूं से उसकी राय 
से हटाया है उन पर फिर कमीशन विचार कर सकेगा श्र उनको. श्रपन दायरे में रख सकेगा 
श्रौर इससे जो पुलिस के कमंचारी हुँ उनका सिलेक्शन' भी कमीशन के द्वारा हो सकेगा । इसके 
साथ ही. साथ कुछ कसेज एसे होते हूँ जिनमें गवनंसंट सव॒न्द को डिस्चाजे कर दिया 
जाता हें । 

(इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री श्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 


अब यह प्रश्न श्रलग है कि किस मौके पर गवर्नमंट संबृट डिस्चाज किग्रा गया । एक साधा- 

रण डिस्चा्जं कहा जा सकता हे, लेकिन जिन कसेज में एक साधारण श्रनुशासनात्मक कार्यवाही 
को रूप मं एक सरकारो अ्रध्चिकारी का डिस्चा्ज हो वहां पर पंशन की व्यवस्था या मुशाविजे 
को व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इन फंक्शंस ऐन्ड रंगुलशन्स में कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं 
हैं, जिसके प्रनुसार कमीशन उस पर विचार कर सके । इस सम्बन्ध में भी कमीदान ने श्रपत्ती राय 
दी हे ।. विधान की धारा ३२१ के मातहत इस बात के लिये सदन को श्रधिकार दिया गया हे 
कि स्थुनिश्तियेलियों या और भी कोई इस प्रकार की स्थानीय संस्थाय हें चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
हों या प्पुनिसिपलिदी हों या जैसे इंडस्ट्रियल फायनशियल कार्पोरेशन हों जो ये श्राटोतासस बाडीज 
है जिनको कि सदन ने बनाया हे उनकी नियुक्तियां भी पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता 
है, बशत कि सदन इस प्रकार का श्रधिकार उनको दे । श्रापको याद होगा जब पिछले साल 
स्पुसिसिपलिटी विधेयक पर बहस हो रही थी तो बहुत से सदस्यों ने इस बात की सांग को थी 
कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सविस कमीशन बनाया जाय । यानी स्वाथत्त स्थानीय.संस्थापों 
में भी इस प्रकार को गुंजाइश हो कि उत्तक एग्जिक्पूटिव आफिसर या सेक्रेटरी या इंजीनियर 
की नियुक्ति किसो इंडरपेंडेंट श्रथारिटी द्वारा हो । लेकिन वह सुझाव स्वीकृत नहीं हो सका यह 
फहा गया कि कारपोरेशन बिल जब श्रापगा तो उस समय यह बात देखी जायगी । अब वह 
समय झा गया हे जब कि हम को इस बात को पेहा करना चाहिये श्रोर सरकार को इस सम्बन्ध 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा क्रायोग (पब्लिक सविस कमीदान) के १६५०-५१ तथा ५२७ 
१६५१-४२ के वाषिक प्रतिवदनों तया तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


में इनोशिएटिव लेना चाहिये कि वह इस प्रकार का विधान बनावें और सदन से उसको पास 
कराय॑ चाह वह्‌ म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरंइन हो, 
कोई भी श्राटोनामस बाडी हो, उन्तके श्रधिकारियों की नियुक्ति पबुलिक सर्विस कमीशन द्वारा 
होगी ॥ 
१६५१-५२ की रिपोर्ट में एक केस का उल्लेख किया गया हें। नैनीताल के एग्जिक्यूटिव 
आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा तो कमौशान 
ने जवाब दिया कि यह विधान के अनुसार हमारी अधिकार सीमा के बाहर हे, वर्योंकि कानून 
कोई नहीं बना हे । इसलिये कमीशन को वापस करना पड़ा और सरकार को भी चुप्पी साधनी 
पड़ी । आजकल कितने ही मामले चल रहे हें जहां शिकायत आ्राती है कि नया चेयरमेन हुआ, 
किसी पार्ठो का चेयरमेन हुआ उनके सन का एग्जिक्यूटिव श्राफिसर नहीं हुआ उन्होंने उरूकों 
सस्पेंड कर दिया और यह कह दिया कि यह श्रयोग्य हु । कितने मामले हे । स्थुनिसिपल बोर्डस 
के श्रन्दर झगड़े चल रहे हें, श्रधिकारियों के बारे में पार्टोबन्दी हो रह? है । स्वयं मर जिले में 
ऐसे कस मौजूद हें । तो मुझे विश्वास हैँ कि जो स्थानीय संस्थाओं से अफसरों को लेकर जिस प्रकार 
का बेसनस्य हो जाता हे चहु भी दूर हो जायगा और जो हम नये श्राटोनामस बोडंस बनायेंगे 
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनेगा, वहु भी कह सकेंगे कि उन्होंने जो नियुवितयां की हें 
वह पब्लिक सचिस कर्मरेशन द्वारा हुयी हेँ। जहां तक फंक्शंस भ्रौर रेगुलेशन्स का सवाल हैं 
मुझे इतना ही कहना हे । 
स्पुनिसिप लिटियों के बारे में इतना और दोहरा द्‌ कि बस्बई की सरकार ने एंसा 
विधान कर दिया हे शर बम्बई कारपोरंशन के जितने एम्पालाइज़ हें उनकी नियुव्तियां पब्लिक 
. सर्विस कमीशन करता है । बंबई की ग्रसेम्बली ने इस प्रकार का विधान पास कर दिया है कि श्रगर 
स्युनिसिपेलिटीज सलाह लेना चाहें, स्युनिस्पिलिटी बाध्य नहीं हें, जो चाहे दहु पब्लिक स्विस 
कमीशन की सलाह से कर्मचारियों को नियुक्तित कर सकती हूं । तो में यह नहीं कहता कि हम बम्बई 
का अनुकरण करे। लेकिन अगर अनुकरण सराहनीय हो तो हमें ऐसा करने में कोई बाघा 
नहीं होती चाहिये। अ्रब इसके साथ साथ कुछ एसे मामले होत हैं हर साल जिन पर कि कमीशन 
सिपारिश करता हे और सरकार उन सिपारिशों को नहीं मानती तो कमीशन को भी ग्लानि 
होती है, सरकार को भी ग्लानि होती हे और इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद हमें भी ग्लानि होती 
है तो इसका कोई तरीका निकलता चाहिये । इतना ही कह देने से नहीं होगा कि कमीशन ने 
सिपारिश को, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और उनको नहीं माना जा सका। 
में तो यह सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार कच्ध में होता है, वहां का तर्रका यह है कि ऋगर 
यूनियन पब्लिक सविस कमीशन कोई सिपारिश करता है और संबंधित सिनिस्ट्री उस सिपास्शि 
को नहीं मानती तो एक बार फिर पब्लिक सविस कमीशन के पास वह मासला जाता हैं श्रोर दोबारा 
विचार पब्लिक सॉविस कमीशन करता है । श्रगर फिर भी पब्ल्वकि सविस कमीशन की वही राय रहे 
ऐतो केच्रीय कैबिनेट ने एक परमानेंट सब-कमेटी बना दी हे, जिसका काम ही यह हे कि वह सारे 
से मसलों पर फौरन विचार करती है, क्योंकि पूरी कंबिनेंट की मीटिंग देर में हो सकती हेँ। 
लेकन सब-कमेटी की मीटिंग जल्दी हो जाती है । तो केन्द्रीय सरकार की तरह यहां भी एक, 
सब-कमेटी बच जाय । मेंने नहीं जाना यहां ऐसी कोई कमेटी हे या नहीं, क्योंकि कंबिनेट 
को बातें जानने के श्रधिकार का में दावा नहीं ******- । द द 
श्री अध्यक्ष--सेंटर के बारे में आपको मालूम है ? हा क्‍ 
श्री नारायणदत्त तिवारी--केन्ध में ऐसा है । लेकिन यहां हे या नहीं, में नहीं 
कह सकता । ज्ञायद ऐसा हो। कंबिनेट की कितनी कमेदीज्ञ हे, कितनी सब-कसेटज हूं, 
में नहीं जानता । लेन में एक सुझाव दे रहा हूं कि श्रगर यह नहीं हे तो समय को 
बचाने के लिये होता चाहिये । कमीशन को भी यह ख्याल नहों कि हमारी राय 


शरद . विधान सभा .... [२४ अगस्त १९६५५ 


[श्री नारायण दत्त तिबारी] रु 


पर सिर्फ एक सेक्रेटरी ने विचार कर लिया और पुरी तरह से विचार नहीं किया गया । तो इसके 
लिये एक अप्वाइन्टसेंट सब कमेटी बने और उसके सुझावों पर गंभीरतापुर्वक विचार करे। 
अगर उसके बाद भी यह राय हो तो एक्सेप्शनल मामलों में पबुलिक सर्विस कर्मीशन की राय 
न मानी जाय। लेकिन साधारणतया और विशेषतया यह अवश्य होना चाहिये कि कमोीदान 
की सिपारिशों को माना जाय । यह अत्यन्त ही आवश्यक है । 


सन्‌ १९५०-५१ और १६५१-५२ की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बहुत से मामले ऐसे 

हुँ कि जिन पर कमीशन सरकार की राय को मान गया, लेकिन जो भाषा लिखी गयी हूं इन 

रिपोर्टों में उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कमीशन' ने माना तो लेकिन समझ कर नहीं माना । 

सरकार के तकों के आधार पर नहीं माना, विभागीय तकों के श्राधार पर नहीं माना, लक्नि 
इसलिए माना कि चू कि सरकार ने यह फँसला कर दिया है, सरकार की प्रतिष्ठा रखनी है. 

इसलिये इसको मान लो । कुछ ऐसा ही सुझे लगा। या तो इसकी भाषा गलत हे, क्योंकि हम 

रिपोर्ट को भाषा को उससे लिखे अनुसार ही समझना हे और इसमें जो भाषा हे वह भ्रमात्मक 

हैं भी नहीं, बिलकुल स्पष्ट है । तो एसा नहीं होना चाहिये कि हम यह समझें सदन यह 
समझ या कमीशन यह समझे और सरकारी कर्मचारी यह समझें कि होता वही है जो 

सरकार चाहती हू । मुझे अद्धेय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, जो पब्लिक सविस कमौशन के 
चेयरमन थे ओर उनकी रिपोर्ट भी हे यहां की बात की याद श्राती हे । उनका कहना था 

और रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि कभी कभी तो डिपार्टसेंटों की कार्यवाही से ऐसा 

प्रतीत होता हु कि कमोशन एक खाली मुहर लगाने वाली श्रथारिटी हे । सेंने इन शब्दों का 

प्रयोग नहीं किया, लेकिन १६५१-५२ को रिपोर्ट जो हे उससे यही भावना दुर्भावना हुयो 

हैं। क्यामंइस बात की आशा करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी श्रपंते इस शासनकाल में इस 


० । 


प्रकार की कोई भावना (दुर्भावना) पेदा होने का अवसर न देंगे । 


अब इसके बाद सुझे कुछ शब्द वर्तमान जो सेवायें और नियम हे उनके सम्बन्ध में भी 
कहना हे । कमीशन ने अपनो रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्टों में, इस बात को कहा हैँ कि पब्लिक सविस 
कमोशन ने जिन नियमों के सम्बन्ध में सिपारिशें की थीं , उनको भी श्रभी तक लाग नहीं. 
किया गया हे और जिन नियमों के संशोधन की आवश्यकता कमीशन ने बतायी, उन 
नियमों में भी संशोधन नहीं किया गया हे । सिसाल के लिये सबाडडिनेंट जेल सर्विस, 
सबा्डिनेंट पुलिस सविस, सबाड्डिनेट ट्रांसपोर्ट सर्विस तो चार प्रकार की सेवायें बतलायी 
गयी हैं । एक तो वह जिनके नियम आज तक बने ही नहीं, सेवायें हें सचसेज़ कार्य कर रही 
है, लेकिन नियम नहीं बन श्रभी तक और दूसरे वे कि जिनके नियमों में संशोधन के सम्बन्ध 
में कमीशन ने राय दे दी है, लेकिन वे लागू नहीं किये गये । तीसरे वे जिनके नियम -तो हें 
लेकित वे बहुत पुरान हो चुके हें, सन्‌ १९६२१, १९३०, १६४६ के पुराने नियम हे झौर 
ग्रभी तक संशोधित नहीं हुये हे और चौथे वे जो नयी सेवाय बनी हें जिनके नियम किसी हालत 
में पुराने नियमों के अनुसार नहीं बने । जेसे सिसाल के लिये पब्लिक एकाउन्ट्स, आफिसर 
के सम्बन्ध में वे एकाउन्ट्स स्विसेज्ञ के नियम उनके लिये लागू नहीं होते हें औ्रौर नियम लागू 
होने चाहिये, क्योंकि वह पद ऐसे महत्व का हु कि करोड़ों रुपयों से डील करना पड़ता हे । 
तो इस बात को श्रवश्य हमारी कामना हे कि इस प्रकार के जितने नियम हें, चारों प्रकार के 
नियम हें और जो बातें आतो हें इसके श्रन्दर उसके अनुसार नियम बनाने चाहिये और कम से 
कम इस स्थान में इतना अवेदय कहूंगा कि श्रब केवल नियमों से ही काम नहीं होना चाहिये, 
अगर ज़रूरत हो, श्राप विधान को अनुच्छेद ३०६ को देखेंगे तो यह लिखा हुआ हे श्रीमन, मुझे 
क्षमाकरेंगे मेरे पास केवल अंग्रेजों को प्रतिहे-+.......... .खर ध 
-.. “८३७66 309. 5एछ]|०८७ (0 006 ण्एंडंगा ण(रं5 (000स्‍डथमापांगा 0०७5 07 ॥6 
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ तथा ५२६ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


.. इस विवात के प्रतिबन्धों के मातहुत अधिकारी विवान सभा के द्वारा कोई मभ॑ ऐसे नियम 
बनाये जा सकते हें जो कि पब्लिक सर्विसेज्ञ के सम्बन्ध में उनकी पोस्टिंग के सम्बन्ध में किसी भी 
राज्य सें हों । यह ऐक्ट के द्वारा । 

दूसरा जो प्राविजो हे उसमें यह है -- 
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“परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मंडल के भ्रधिनियम के द्वारा 
या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थित संघ के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वहु निर्देशित करे, तथा 
राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बार में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, श्रयवा 
ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त 
व्यक्तियों को सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा 
किसी भी अधिनियम के उपबन्धों के भ्रधीन रहते हुये उस प्रकार निरित कोई नियम प्रभावी 
होंगे | , द 

या जो इस समय हमारी सेवाओं के नियम हूं वे इस प्रतिबन्ध क॑ श्रधीन हें तो अच्छा 
तो यह होगा कि बजाय इसके कि सरकार नियम बनाती रहे सेवाओं के और हर साल बनते रहें, 
यह विधान मंडल जो हमारा हे यह सेवाओं के नियमों को बनायें । जहां तक सुझे मालूस हे ऐसा 
अ्रभो केच्र में भी नहीं हुआ हू और किसी राज्य में ए, बी, सी, में नहीं बनाये हें। लेक्ति में 
चाहता हुं कि जब विधान में यह बातें हें तो उन पर उनव] झ्रमल होना चाहिये और इस विधान 
सभा को यह अधिकार मिलना चाहिये कि हम उन सेवाओं के सम्बन्ध सें विधान बनायें, एक्ट 
बनायें, उसके अधीन नियम बनें और तब पब्लिक सविस कमीशन और भी स्पष्टत: साथ 
इस विधान की भावनाओं के श्रनुसार काम कर सकेगा । तो क्या इस सम्बन्ध में से झाशा कर 
सकता हूं कि सरकार कुछ अधिक क्रियाशील होगी और विधान की धारा हे ०६ के अनुसार 
इस राज्य की सभी सेवाओं और सर्विसेज के विधेयक बनाने को चेष्टा करेगी क्‍योंकि उतका 
लगातार चलते रहना में समझता हुं कि विधान की धाराओं के अनुसार भी उचित नहीं हैँ 


अरब मुझे कूछ बाते आम तौर पर कमीशन की परीक्षाश्रों और सेलेक्दान्स वर्ग रह के बारे 
में कहनी हें । जहां तक परीक्षा का प्रश्न है पहली बात तो अर यह कह दूं कि परीक्षात्रं की जो 
फौस बढ़ा दी गयी है जब से कम्बाइनड स्विसेज्ञ का ऐक्जा सिनेशन होने लगा हू यह ज्यादा उचित 
नहीं है । यह बात सही हे कि हरिजन परीक्षांथियों के लिये कूछ फौस कम कर दी गयी है 
और यह भी सही है कि सबाडिनेट सर्विसेज के लिये भी कुछ फीस कस है । लेकिन सन्‌ ४७-४८ 
में पब्लिक सर्विस कमीद्ान यू० पी ० ने इस बात की सिफारिश को थी कि इंटरव्यू फीस साँफ कर 
दी जानी चाहिये, अप्लीकेशन फीस केवल ५ रुपंये रहनी चाहिये और परीक्षा फीस घटाकर 
के प्रावशियल सर्विसेज के लिये ३० रुपया, सबाडिनेट और सिनिस्टीरियल सर्विसेज के लिये 
१० रुपया हो जानी चाहिये । तो गवर्तमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर फिर विचार 


प्३० . विधान सभा [ २४ श्रगस्त, १६५४ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी] द 
करेंगे। तो सन्‌ ४७-४८ को सिफारिश ये हे जब कि कीमतों की हालत या बजट की हालत 
जो भो श्राप कह लें, क्या थी श्राप जानते हें और कमीशन ने ऐसा क्‍यों कहा था ? इसलिये कहा 
था कि धत के कारण या धन की कमी के कारण या फीस के कारण किसी को यह कहने का मौका 
नहीं होना चाहिये कि हम कम्पदीशन में नहीं बेठ सकते । यह कहा जा सकता हे कि फीस की 
वजह से कोई मे रिटोरियस लड़का है, चह न बैठे, यह नहीं हो सकता, लेकिन कमीशन के पास 
इस बात की सिफारिशें श्रा्यीं, ऐसे उदाहरण श्राये कि इस रुपये की कम्मी के कारण ठीक 
समय पर रुपया न जमा कर सकने के कारण, श्राज ऐडवर्टिजमेट होता है, विज्ञापन निकलता 
है, बेहात में कोई लड़का हे, १५ दिन बाद उसको मालूम होता हे कि ऐडवरटाइज्षमेंट निकला 
है, लेकिन ऐन मौके पर पसे नहीं होते है, नहीं जमा कर पाता, तो इसी लिये कमीशन ने यह सिफारिश 
को थी और सरकार ने विचार करने के लिये श्राइवासन दिया था। तो वह सभय श्रा गया 
है कि हमें परोक्षाओं में शिक्षाथियों को या उम्मीदवारों को श्रधिक सुलभता के साथ, श्रधिक 
प्रासानों के साथ बैठने का मौका देना चाहिये श्रीर कमीशन' के उस पुराने सुझाव को भान लेना 
चाहिये। यह फीस कम करने के सम्बन्ध में हमें श्रब सोचना चाहिये। 

दूसरी बात यह हे कि सन्‌ ५०-५१ में जो डिपार्टमेंटल परीक्षाये, विभागीय परीक्षाये 
कमीशन क द्वारा होती थीं, वह बन्द कर दी गयीं। साल में दो बार विभागीय परीक्षायें कमीशन 
के द्वारा लो जाती थीं । तो उसमे यह हुआ कि कर्मीश्षत ने यह सांग की कि यह विभागीय 
परीक्षायें नाम में तो हम लेते हें लेकिन पच्र कौन इनके बनाता है, एग्जासिनर कौन है, यहु सब 
सरकार तथ करती है, हमारा काम केवल तारीख मुकरंर कर देना, हाल बगेरह का इंतजाम 
क्र देना और रिजल्ट छपवा देना इतना ही रहता है । तो कमीशन ने इंसलिये यह मांग की थी 
कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में पूरा कर दिया जाय, इन विभागीय पराक्षात्रों को श्रौर मुझे 
तो कुछ ऐसा लगा कि एक व्याज निन्‍दा या व्याज स्तुतिवत कहिये, उन्होंने साथ में यह भी जोड़ 
दिया कि अ्रगर यह श्रधिकार हमको नहीं दिया जाता तो हमारे हाथ में क्‍यों रखते हैं, श्राप ही 
ले लोजिये। में यह तो नहीं कहूंगा कि सरकेज्म के दृष्टिकोण से बल्कि तर्क के दृष्टिकोण से उन्होंने 
यह कहा कि श्राप ही कर लोजिये । तो सरकार ने एक साल के बाद यह नि३चय किया कि विभागीय 
परीक्षायें सरकार' स्वयं कर लेगी और उन्होंने प्रिसिपल झ्राफिसस ट्रेनिंग स्कूल के मातह॒त यह 
परोक्षायें कर दीं। मेने और जो दूसरे स्टेट्स हें, उनके यहां के कमीशन के श्रधिकारों को भी 
देखा श्रौर जगह विभागीय परीक्षायें, समय की श्रधिकता के कारण, में नाम नहीं लेना चाहता, 
लेकिन श्रधिकतर विभागीय परीक्षायें जो जूनियर श्राफिसर्स की / हैं, उनको पब्लिक सर्विस 
कमीशन ही लिया करता है । तो में यह हे गा कि इस पर पुनविचार करें श्ौर इस प्रकार की 
विभागीय परीक्षाओं को दुबारा पब्लिक सचिस कमीशन के हाथ में दिया जाय॥....... 
... तीसरी बात यह है कि जिसकी ओर इशारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने श्रपनी सन्‌ ५०-५१ 
की रिपोर्ट में भी किया हे । कमीशन' के पास इम्तहान के लिये श्रपता कोई हाल नहीं हे । बड़ी 
भारी दिक्कत कमीशन को होती हे । इलाहाबाद में भ्रक्सर सिनेंट हाल उनको नहीं मिलता हे । 
वह युनिवर्सिटी का हे । बड़ी भारो दिक्कत हे कि वह इम्तहान कहां लें ? फिर दूसरी दिक्कत 
यह भी है कि परीक्षार्थी जो श्ाते हें उनके ठीक से रहने के लिये कहीं जगह नहीं है । भीड़भाड़ 
वाली वह जगह हे । तो वहां पर उनको भी ठहरने में बड़ी दिक्कत होती है । इसके सम्बन्ध में 
सन्‌ ४७-४८ में कमोशन ने सुझाव दिया हैँ कि वहां पर या तो कोई एक परीक्षा हाल बनाया 
जाय या परीक्षाथियों का जहांतक संबंध है, एक कडीडेट्स होम उन्होंने रखा। यह श्री गोपीनाथ 
श्रीवास्तव का सुझाव था कि ऐसे कंडीड दस होम खुलने चाहिये ताकि उसका नियंत्रण पब्लिक 
सर्विस कमीशन के कोई श्रधिकारी कर, जिसमें भ्रनुशासित ढंग से जो शिक्षार्थी परीक्षार्थी वहां पर 
परीक्षा में बेठा करे उतको चितित भी न होना पड़े कि हम फहां रहें और रहे भी तो बेकार की 
जगह में रहें। तो परीक्षा हाल और कडीडेट्स होम जिसको प्रस्तावना सन्‌ ४७-४८ से सरकार 


शव 


के सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कमर उसका झ्रायोजन होना चाहिये । 


आ्राखिर हम सब विभागों की योजना बना रहे हैं, निर्माण की बना रहे हूँ, उनको पूरे मानों 


[ 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ तथा ५३१ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


म॑ लागू कर पावें या न कर पायें। लेकिन पब्लिक सविस कमीशन की इस मांग को जिसमें सें 
समझता हूं दो लाख डेढ़ लाख रुपया से ज्यादा नहीं लग सकता, श्रपनी द्वितीय पंचवर्षीय 
पोजना में धअ्रवश्य रख लें तो यह शोभा को बात होगी। 


तो परीक्षाश्रों के संबंध में तो मुझे इतना ही कहना है । इसके बाद रिपोर्ट के संबंध में भी 
मुझे कुछ बात कहनी है । में इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि में कह कि रिपोर्ट 
में यह बात होनीं चाहिये और वह नहीं होनों चाहिये, क्योंकि श्राखिर यह रिपोर्ट पब्लिक सर्विस 
कमीशन को हँ और ऐसे विद्वानों को हे जो कि पी० सी० एस० और यहां के सब से बड़े श्रधिकारियों 
कि नियुक्ति करते हें । लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें श्रस्पष्ट है, जोकि साफ नहीं हुई है । 
उतनी अस्पष्ट तो नहीं हे जितनी कि सरकार का स्मृति-पत्र हे, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें 
साफ नहीं हैं । जेसा कि यदि पहले और दूसरे साल की रिपोर्ट को मिलाइये तो पता नहीं चलेगा 
कि पिछले साल जो फमीदशन ने सिपारिश्ञों की थीं उनका क्‍या हुआ अगले साल। 
पब्लिक सविस कमीशन की रिपोर्ट में यह भी होना चाहिये कि आखिर जो 
उम्सीदवारों का स्तर रहा वह कसा रहा ? जो परीक्षाओं में लोग बठे उससे उनका क्या नतीजा 
निकला ? आया विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर नीचे गिर रहा है ? जो विभागीय कर्मचारी 
हें जिनका उन्होंने इन्टरव्यू किया हे, उनका सटे डर्ड कैसा है ? कुछ न कुछ नोट उसका अवद्य॑ 
होना चाहिये। १६५०-५१ में थोड़ी टिप्पणियां हे, एक पेराग्राफ है, लेकिन ५१-४२ में कोई 
नहीं हैं। इसलिये मेरा उनसे निवेदन होगा कि हर साल एक परिच्छेद इसक लिये होना चाहिये, 
प्राग्राफ से काम नहीं चलने वाला है, जिसमें श्रलग अलग लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की जनरल 
नालिज के बार में उनकी क्या राय है जो कि यूनिवर्सिटी के हें। यूनियन पब्लिक सविस कमीशन 
में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। उसमें यह भी हो कि विध्वविद्यालय के नाम भी लिये जाय॑ कि 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्याथियों में यहु कमजोरी पायो गयी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 
कासस फेकल्टी के विद्याथियों में यह्‌ कमजोरी पायी गयी, इसी तरह से होना 
चाहिये । उससे यह फायदा होगा कि एक तरफ विद्यारथियों को कुछ गायडेंस मिलेगा, 
सरकार को गायडंस मिलेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने या ज्यादा मेहनत 
करने की इच्छा होगी । तो इस प्रकार से एक टेस्ट ऐनेलेसिस हमारे सामने झा सकंगा। इस 
संबंध में मं कुछ उदाहरण के लिये बम्बई पब्लिक ३3238 की एक रिपोर्ट का हवाला 
देना चाहता हूं. जिससें उन्होंने यह कहा है किट स्‍्ट ऐ के क्या परिणाम हुये । हमारे 
यहां भ्रमी ऐसी कोई चेष्टा नहीं हुई हे। उन्होंने तीन प्रकार के टेस्ट किये । 00 
तो यह किया कि यू निवर्सिटी के इस्तहानों के नतीजे में कितना तारतस्य रहा, कहां तक कस्पेरे। 
स्टडी रही। दूसरा यह कि अलग शअ्रलग फेकल्टी के विद्यार्थियों में क्या विशेषता उन्होंने देखी 
झौर तीसरा उन्होंने देखा कि क्या कमीदन के हारा जो टेस्ट लिया जाता है, जो परीक्षा ली जाती 
है, वह्‌ उम्मोदवार की योग्यता को परिचायक हे अथवा नहीं। इसका भी टेस्ट लिया और 
नतीजा बड़ा झ्राइचर्यंजनक निकला, जो कि इस सदन के लिये, मं समझता हूं पब्लिक सविस 
कमीशन के लिये और हमार प्रदेश के लिये बड़ा लाभदायक होगा।_ बस्बई वालों न किक देखा 
कि १५० .कंडीडेट जोकि कमीशन द्वारा क्वालिफाइड हुये उनमें ८० ऐस थे जो थर्ड डिवोजनसे थे 
६८ ऐसे थे जो सेकेंड डिवीजनर्स थे और दो फर्द क्लास वाले थे। यानी थर्ड डिवोजन में पास हुये 
लोग पी० एस० सी० के सामने इस्तहान और इन्टरव्यू में ज्यादा कामियाब हुये बनिस्वत उनके 
जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन पाया था। मुझ तो बड़ा झ्ाइचय हुआ यह पढ़कर क्योंकि 
में समझता था कि थर्ड डिवीजन में पास हुआ आदमी बिल्कुल निकम्मा होता है और हमारे 
प्रदेश सें सरकारी नौकरियों के लिये थर्ड डिवीजन वालों को तो कोई इजज्जत ही नहीं हूँ, सेकंड 
डिवीजन वालों की थोड़ी सी इज्जत है। _ लेकित बम्बई के पी० एस० सी० की रिपोर्ट कर से यह्‌ 
साबित होता है कि थर्ड डिवीजनर ने मेहनत करके तरक्की कर 3. ली और सेकेंड और फटे 
डिवीजन वाले पीछे रह गये | तो इसलिये इस प्रकार फा टेस्ट एनालिसिस देना हमारी पी० 
एस० सी०, की रिपोर्टों के लिय भी प्रत्यन्त झ्रावश्यक है । 


४२२ विधान सभा .... [रेड अगस्त, १६५५ 


[ श्री नारायणदत्त तिवारी] 


इसके साथ ही साथ इन रिपोर्टो के संबंध में दूसरी बात यह हे कि सरकार को भी बरा 
नहीं लगना चाहिये श्रगर कमीशन ने कुछ ज्यादा बाते कह दी हों। मुझ भ्रत्यन्त दख हे कि सरकार 
ने जो सन्‌ १९५१-५२ का स्मृति-पत्र दिया हे उसमें कमोशन को बतलाया है कि “इस प्रकार कौ 
रिपोर्ट संविधान के झादेशों की पूति के लिय यह पर्याप्त होता है कि कमीशन विचाराधीन वर्ष के 
अपने का ये का विवरण दे देता और राज्यपाल उन मामलों में जिनमें कम्ोशन की राय न मानी 
गई हो उस राय के न मान जाने के कारणों का उल्लेख कर देते। इस बनियादी प्रयोजन को 
स्पष्टरूप से पुरा करने के लिये कमीशन द्वारा किय गये कार्य के व्योरे, जो रिपोर्ट से लिये 
गये हुं, नीचे दिये जा रहे है । 
यानी जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार चाहती हु उस प्रकार की रिपोर्ट बना कर बतला 
दिया गया है और एक पेज में यही लिखा हुआ है और कहा गया हे कि हम तो ऐसी रिपोर्ट 
चाहते थे, आपने तो लम्बी लिंख दी।औओर फिर आगे इसी में पेज ३ पर देखिय पैराग्राफ 
४ । उसमें लिखा हे 'कई अन्य ऐसे मसल भी है जिनको चर्चा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
में को हे किन्तु जो वस्तुतः संविधान मे व्यवस्थित रिपोर्ट के प्रयोजन क्षेत्र से. बाहर हे 
साधारणतया ऐसे ममलों में सरकार की ओर से कोई टिप्पणी करके इस स्सेपि-पत्र को बढाने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि यह संभव हैँ फ्ीशन॑ की कुछ उक्तियों से यह धारणा 
हो सकती हुँ कि कदाचित सरकार ने कमीशन के विचारों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना 
उन्हें देना चाहिये था, इसलिये स्थिति को कुछ स्पष्ट करने की श्रावश्यकता प्रतीत होती है ।” 
इसका श्र यह है कि सरकार यह नहीं चाहती कि कमीशन संविधान की धारप ३२० के दायर 
की बाहर कोई चीज श्रपनी रिपोर्ट में लिखे। शझ्राखिर हम रिंपोर्ट में इतना ही तो नहीं चाहते 
कि कमीदान ने क्या सिफारिश की और सरकार ने किसको माना ओर किसको नहाों माना। 
हम तो विधान की धारा ३२० के अनुसार यह चाहते है कि हम जाने कि सरकारी नौकरियों का . 
स्तर कितना ऊंचे उठा या नीचे गिरा, उनमे कार्य कुशलता कितनी बढ़ी, उनके अ्रनुसशासन का 
मापदंड सेवाश्रों मं बढ़ा हू या अनुशासनहीनता बढ़ी ह_ । . इसलिये हमार विचार से सरकार को 
भी ऐसी कोई. शिकायत नहीं होनी चाहिये श्रगर कमीशन ने यदा कदा अपने जनरल आउ्जवेंशन्स 
में यह कह दिया हो, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर भी श्राक्षेप श्रा सकता हूँ । और सन्‌ ५१-५२ 
की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाताह । सरकार स भी यह कहा जाता है कि सरकार यह चाहती है 
कि पी० एस० पी० ज्यादा इंडिपेंडेंट व्यू न दे श्रौर जहां भी उसने थोड़ी सी स्वतंत्र राय दी या 
सरकार के बिलम्ब करने की आलोचना की तो सरकार ने कमीशन की बातों को ठकरा दिया 
या कप्तीशन ने जो बातें कहीं उनको ठकराते हुये दूसरी तरफ से रंगुलेशन्स की झाड़ में काम 
करना शरू कर दिया । में नहीं चाहता सरकार के ऊपर ये झ्रापत्तियां श्राय, लेकिन सन्‌ ५१-५२ 
की रिपोर्ट देखने से यह बात संभवत: समझ में श्राती ह । . दो तीन बातें उसमें बिल्कुल स्पष्ट हूं। 
सन ५१--५२ की रिपोर्ट को आप देखिये। 
श्रीमन, कमीशन का यह कहना हें कि सरकार का जवाब हमें नहीं सिला और सरकार का 
यह कहना है कि कमीशन ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी । अब मे किसको सही मानूं? कम्तीशन 
में बहुत ही जिम्मेदार और आदरणीय विद्वान मौजूद हें श्रोर हमारी सरकार तो जनतंत्र द्वारा 
चुनी हुई सरक।र है और योग्यतम व्यक्तियों द्वारा यह्‌ सरकार निर्मित हें । ' इस रिपोर्ट के 
पृष्ठ २ पेरा ५ मं दिया हुआ हे कि :-- 
. “शासन के बार-बार प्रनदेश करन पर भी नियुक्ति प्राधिकारी तथा स्थानापन्न नियक्तियों 
करने में अपने अ्रधिकारों का बराबर अश्रतिकमण करते हूं। ऐसी श्रनृचित क्रियोओ्रों. को 
रोकने के उद्देश्य से कमीशन के अध्यक्ष ने गत वर्ष मुंख्य मंत्री को यह सुझाव दिया 
था कि नियक्ति प्राधिकारियों से यह कहा जाप्न कि वे सब उन सब अस्थायी नियुक्तियों 
की जो बिना कमीशन को अनुमति के की गई हूँ, एक अ्रद्ध वाषिक, सुचो बनाकर कमीशन के 
पास के भेजें तथा हर मामले में यह भी लिखें कि कमीशन की अनुमति क्‍यों नहीं ली गई। 


- उतर प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ तथा ५३३ 
१६५१-५२ के वार्षिक प्रतितेदनों तया तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


इस संबंध में शासन से कोई उत्तर नहीं मिला । इस आलोच्य वर्ष 
हुई हें जता कि इस रिपोर्ट के अ्रव्याप ८केयैरार, ६, ८५, € अध्याय 
प्रव्याय १० के पेरा ५, ६, १० व १२ से विदित होगा । 

यह कवीशन ने रियो दी है, अब श्री मन, देखिये कि सरकार क्या लिखतो है । सरकार 
का कहना हें जो इस्तो रिपोर्ट के पृष्ठ ४ पैरा (१) अस्थायी स्थानापन्न निदक्ति' 
कमीशन ने ५०-५१ की रिपोर्ट में भी इसी मासले का उल्लेख किया था। इस रिपोर्ट के संबंध 
में विधान मंडल के सम्गुख जो स्मृतियत्र रखा यया था उससें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 
उन विशेष मासलों के संबंध में जिन्हें कमोशन के चेयरमैन मुख्य मंत्री को जानकारों में लाये थे 
तत्वंबंधों स्थिति चेयरमेन को स्पष्ट कर दी गई थी। तत्वश्चात कमीशन ने उक्त सामले में 
आगे ओर कार्यवाही करना श्रावश्यक नहीं समझा । इस मामले में न तो आगे कोई नई बात 
हुई हैं श्रोर न सरकार को कमीशन से इस विषय पर कोई रया पत्र प्राप्त हुआ। 


अब देखिये श्रीमनू, इस मामले में कोई नई बात नहीं हुई और न उनका कोई पत्र ही 
प्राप्त हुआ । कमीशन का कहता है कि हसने शासन से मुंहजवानी कहा और पत्र भी लिखा, लेकित 
शासन से कोई उत्तर नहीं सिला। श्रीमन, यह कितना इम्पार्टल्ट विषय हूँ। से साषा पर 
जोर नहीं देता हूं, लेकिन यह देखता हूं कि विषय कितना आ्रावश्यक है । कमीशन कहता हे किं 
लगातार वेम्पोरेरी और आ्राफीशियेटिग भअप्वाइंट्मेंट्स के सिलसिले मे रेग्यूलेदन्स बध्यलेट होते 
रहे हैं ओर एक नहीं बल्कि १०-२० भिसालें दी गई है । आगे चलकर आप देखेंगे श्रीमन, 
इसी रिपोर्ट में पृष्ठ २४ पर दिया हुआ हु पैरा १२ सें कि :-- 

“अनेक मामले ऐसे हें, जिनमें नियुक्ति अधिकारियों ने कमीशन को निर्देश करने में 
ग्रत्ययंत बिलम्ब कर दिया। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, हरकोर्ट बटलर ठ क्‍नोलोजीकल 
इंस्टीट्यूट, कानपुर में रिसच कंमिस्ट ६ वर्ष, सार्वजनिक निर्माण विभाग को बिजली ज्ाखा में 
हेड मिस्त्री ६ वर्ष, सबाडिनेंट कृषि सेवा मे द्वितीय ग्रुप ६ वर्ष, नायब तहसोलदार या पेशकार 
दो वर्ष से सात वर्ष तक, प्रेजुयेट और अंडर प्रेजुयेट प्रे ड में अध्यापक, भिन्न भिन्न सासलों में पृथक 
पृथक समय, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (जूनियर स्केल) १६ माह, गवर्म मेंट प्रिसीश्षन इंस्ट्र मेंट 
फेक्‍्ट्री, लखनऊ में सहायक अ्काउन्ट्स आफिसर १८ माह, कृषि इंजीनियरिंग विभाग में वर्कशाप 
योजना के अन्तर्गत एकाउन्ट्स अफसर २२ माह, सिचाई शाखा में इलेक्ट्रिकल व समंकेनिकल 
सुपरवाइजर दो वर्ष से सात वर्ष तक ।* 


सरकार इस पंबंध में यह कहना हैँ कि जो कुछ करना था वह सरकार ने कर दिया। 
अब कोई कार्यवाही बाकी नहों हू तो एंसे महत्वपूर्ण मामले पर केवल इतना कह देने से काम 
नहीं चलेगा कि तत्संबन्धी स्पष्टीकरण कर दिया गया हैँ। में सांग करूंगा कि इतने सहत्व के 
सामले को स्पष्ट किया जाय कि क्‍या स्पष्ट किया गया हे । मेने सारा स्मृति-पत्र देखा जिनका 
जिकर इसमें किया गया है, कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है । एक या दो मामलों को छोड़कर किसी 
परे का स्पष्टीकरण नहों हे। अब इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि बहुत जगह पर 
कमीशन ने अत्यन्त सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया हें ओर जिनके संबंध में में समझता 
हुँ कि किसी भी अधिकारी के ऊपर जिसके बारे में ऐसे आरोप लगाये जाते, उनके 
ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये थी । कमीझन का अगर आप कोई महत्व समझते हैं तो उनके 
ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये थी। मिसाल के लिये पृष्ठ १६ सें करषि संचालक के बारे सें कहा 
गेया है। सन्‌ १६५१-५२ की रिपोर्ट के-पृष्ठ १६ के पेरा ५ में डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर 
के बार मे लिखा गया है कि उप संचालक कृषि विभाग ने अपने मासले अप्रेल, १६५१ तक 
कमीशन के पास नहों भेजें। इस प्रकार से वहां उम्मीदवार कमीशन की अनुमति के _ 
बिना ८ वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। कृषि संचालक के कार्यालय में असाधारण 
बिलम्ब के और भी मामल हुये हें । इस विषय में शासन को लिखा गया तो उन्होंने इन मामलों 
की रोकथाम के लिये उनसे कुछ अनुरोध किया और शासन ने ऐसी अनियमितताझं को गम्भीर 


भी ऐसी कई क्रियायें 


ध्क पराश्ब ६ तथा 


५३४ विधान सभा [२४ शगस्त, १६५५ 
[श्री नारावण दत्त तिवारी | क्‍ द 

दृष्टि से नेखा। उसने संचालक को सतक रहने के लिये कहा ताकि ऐसी भूल फिर न हो। 

समेंने ७ साल की कमीशन की रिपोर्ट ३ंखी ल॑किन जितन सख्त शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया 

गया हे वेंसा कहीं नहीं है। खाली च॑तावनी देने से काम नहीं चलेगा।। जहां पर ८ साल 

लगातार किसी विभाग के अ्रधिकारी रंगुलेशन्स को वायलेट करते रहे वहां पर खाली चेतावनी 

दे दी जाय यह उपयुक्त नहीं मालम होता हु । द 


इसमें श्राप देखेंगे कि कृषि संचालक के कई और मामले भी हूँ। पेराग्राफ ६ पर दिया 
गया हे कि इस परिस्थिति में कमीशन ने इन मामलों पर विचार किया। ८ वर्ष तक श्रच्छा 
काम होने पर उन्होंने पदोन्नति की । यह भी एक ग्रसाधारण बिलम्ब हुआ । .यह इस प्रकार 
के मासले हें जिन पर अवदह्य सरकार की कार्यवाही होनी चाहिये । इसके साथ साथ कई रिपोर्ट 
के पेराग्राफ ऐसे हैं जिनके संबंध में सरकार से स्मृतिपत्र मं कोई उत्तर नहीं मिला हैँ। स्मृति 
पत्र के ५-६ पेज पर कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इसका उत्तर होना 
आवश्यक है । में समय बचाने की दृष्टि से पृष्ठ ८ कापेरा ७ और बेरा ५-६, पृष्ठ २० का 
पेरा४,पृष्ठ २२ का पेरा ८, पृष्ठ २३ का पेरा ४ श्रौर ६ यह तमाम हैं, जिनका कोई उत्तर सरकार 
ने अ्रपने स्मृतपित्र में नहीं दिया है और सरकार के लिये यह श्रत्यन्ते श्रावदयक-था कि इसके संबंध 
में स्पष्टीकरण झ्राता । आ्राप उस सरकार की रिपोर्ट की भाषा को द॑ रू तो उस रिपोर्ट की भाषा 
में लगातार यह कहा गया हे कि कमीशन की श्रीर से जो कुछ कहा गंया है उसके लिये स्थिति 
यह हे कि इन मामलों के संबंध सें जो समाप्त हो गये हे कमीशन के द्वारा उनके संबंध में दी गयी 
अ्रनियभितता पर विचार-विमश करने से कोई लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार से ४, ५ स्थानों पर 
इसी तरह के दाब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कमीशन ने जो व्योरा दिया उस पर विचार 
करने से कोई लाभ नहीं होगा । हमको तो इस व्योरे से सतलब नहीं हैं कि कब किसका 
प्रमोशन होता है, ले किन श्रगर कमीशन के उस व्योरे से कोई सिद्धांत की बात निकलती हे या. 
किसो बात के अ्रन्दर जाकर अ्नियमितता की बात निकलती हूँ तो श्रवदय हमको 
इस बात की जानकारी करनी हें कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अ्रन्दर उसका क्‍यों व्योरा दिया। 
डा० प्रमरनाथ जेसे विद्वान की कलम से श्रगर कोई रिपोर्ट लिखी जाती हे श्रौर उनके द्वारा कोई 
वत्तांत लिखा जाता हे तो उस वृत्तांत के संबंध में सरकार अ्रगर यह कहती हे कि इसक बार में 
हम कुछ कहना उचित नहीं समझते तो यह श्रनुचित हे । इसलिये में चाहता हूं कि जितने पेरा 
दिये गये हे श्रौर जिनके संबंध में कमीशन को शिकायत रही है उनके संबंध में स्पष्टीकरण 
सरकार को दे ना चाहिये । इसके साथ ही साथ कुछ शिकायत ऐसी भी हे जिनके बारे में सरकार 
की झोर से उचित कार्यवाही भी नहीं हुई है औ्रौर में तो यह कहूंगा कि गलत काम _भी हुआ्ना है, 
इसके लिये में क्षमा चाहूंगा। मिसाल के लिये लोकल सेल्फ गवर्न॑मेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर का 
सवाल था कि इंजीनियर की नियुक्ति को जाय । ५०-५१ कौ रिपोर्ट से साबित होता है कि सर- 
कार ने केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करना संभव करने के लिये कमीशन से कहा कि तुम 
नियम बदल दो । कमीशन ने कहा कि हम इसलिये नियम नहीं बदल सकते, लेकिन सरकार ने 
कमीशन की राय को नहीं माना और सौध उन नियमों को प्रकाशित और लागू कर दिया । इससे 
सरकारी कर्मचारियों के बीच में यह दुर्भावना पेदा होती है कि भाई जिसका जोर है उसके लिये 
सरकार नियम भी बदल सकती हे और कमीशन की राय बदलवा सकती हे । में चाहूंगा कि इस 
प्रकार कीजितनी भी बात कमीशन की रिपोर्ट में हें उन पर सरकार और भ्रधिक ध्यान दे । 


_सुझे एक शब्द के इस्तेमाल करने पर श्रत्यन्त आपत्ति है। यह सन्‌ ५०-५१ को रिपौर्ट 
के स्मृपिपत्र से दिया गया हे। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का चुनाव हो रहा था । इसके लिये 
कमीदान ने २,३ नाम पेश किये। उसके बारे में सरकार कहतो हे कि जो व्यक्ति नियुक्त 

किया गया. वह इसलिये कि कमीशन ने उसे उपयुक्त समझा था और जिस व्यक्ति को कमीशन 
ने सर्वश्रथम रखा था वह बाहरी था यानी झ्राउटसाइडर था।  श्रब इस श्राउदसाइडर शब्द 
33, मुझ झापत्ति हे । यू० पी० में बहुत से ऐसे बड़े से बड़े सरकारी कसंचारी हेंजो इस आंत 





उत्तर प्रदेश लोक सेवा झ्रायोग (पब्लिक संविस कमीशन) के १६५०-५१ तथा... ४३५ 
१६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तया तत्सम्बन्धों स्मृतिपत्रों पर विवाद 


के रहने वाले नहों हें और उन्हें आराप टेक्निकलो श्राउटसाइडर कह सकते हैं। अब आाउट- 
साइडर का श्रर्थ क्या हें ? क्या विभाग के बाहर कायायू० पी० के बाहर का ? मुख्य मंत्री जी 
क दस्तखत से भेजी गई रिपोर्ट में “ग्राउटसाइडर” शब्द का इस्तेमाल हो, यह बड़े दुख की बात 
हूं। मेंयह नहों चाहता कि प्रांतीयता फै ते । श्रगर एडवरटाइजमेंट किया गया हैँ तो यू० पी० 
के बाहर का भी आ सकता हूँ । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कमीशन के स्मृतिपत्र में करके 
इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय, यह उचित नहीं है । 


. श्रीमन्‌, आप मेरी धुष्टता क्षमा करेंगे कि मेने कुछ अधिक समय लेने की चेष्टा की हैं, 
लेकिन अन्त में में कुछ 3 सी बातों की ओर साननीय मुख्य मंत्री का ध्यान ले जाना चाहूंगा 
जो कि कमीशन ने कार्य के लिये और भो झ्रावश्यक हें। इनमे से एक तो यह है कि सन्‌ 
४८-४६ में जब गोपीनाथ श्रीवास्तव जी कमीदान के चयरमंन थे तो सरकार ने उनकों सलाह 

से एक रिसर्च ब्यूरो आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसका कार्य था कि वह यहां की 
सर्विसेज की जांच करे और उस ब्यूरो में बड़े बड़े विद्ान आचार्य नरेंद्रदेव, डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी और यहां के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी शायद उसमें थे, यू० पो० के ६, ७ विद्वान 
उसके मेम्बर थे। सरकार को आज्ञा के अनुसार वह ब्यूरों बनाया गया था। ब्रिटेन में भो ऐसा 
हुआ हू और उस परम्परा को यहां निभाया गया कि वहां रायल कमीशन जिस प्रकार सर्विसेज 
की हालत की जांच के लिये होता था उसी प्रकार यह रिसर्च व्यूरो भी काम करे, यह झ्राद्या थी । 
लेकिन मेंने जानकारी की और दो तीन रोज से जानकारी कर रहा था कि आखिर रिसर्च 
ब्यूरो का क्‍या हुआ। जो ब्यूरो एक बार सरकार ने बना दिया उसका क्‍या हुआ ? मुझे 
पता चला कि वह रिसर्च ब्यूरो तो स्वयं ही मुरझा गया या सरकार ने उसको कोई प्रोत्साहन न 
दिया कि वह कुछ कार्य कर सकें । या तो सरकार उसको स्वीकार ही न करती, लेकिन जब सरकार 
'नेएंक बार एक फैसला कर लिया और श्रीवास्तव साहब की बात को मान लिया तो फिर उसको 
निभाना चाहिये था। उनके सदस्यों की नामावली मेरे पास है, वह इस प्रकार हेँ:--- 

१--आचायें नरेंन्द्र देव 

२--प्रो० एन० कें० सिद्धांत 

३--डा० राम प्रसाद त्रिपाठी 

४--श्री एम० चेलापति राव 

प--श्री बी० एन० झा 

६--शआ्री टी० स्वामीनाथन 

 ७--श्री भगवान सहाय द 

८--भ्ी टो० पी० भैल्‍ला | हे 

. . ६--लें० क० सोहन लाल 
. १०--श्री वी० के० एन० मेतत--सेकेद्री क्‍ ्ि पर 

. जब कमीदान की नियुक्ति की गयी थी तो उसको कार्य करने देना चाहिये था और इसीलिये 
में अब मानतीय मुख्यमंत्री जी से श्रपीोल करूंगा कि विदेशों के अनुसार वे अपनी ओर से फिर 
इस रिसर्च ब्योरो को जन्म दें, इससें दुबारा जान डालें और श्रगर वे इस रिसर्च ब्यूरो की 
आ्रावइयकता नहीं समझते तो एक कमीशन का अनाउन्समेंट करें जो यहां की सर्विसेज को कंडीशन्स 
के बार में, उनकी हालत के बारे में उनको सेवाओं के बार में, डिसिप्लित ओर पेंशन हल में 

हूल्स पर चिचार करे और ६ माह या एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश करें। ताकि स को 
आह मालूम हो कि जनतंत्र की पद्धति के अ्रनुसार उनके भाग्य का निर्माण हो रहा हैं और हम लोग 
(यह श्राशा करते हैं कि इस जनतंत्र के युग में अवश्य ही सविसेज के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार 
किया जायगा। सानतोय मुख्य मंत्री जी कई बार कह चुक हें कि फ्रांस की तरह से ही हमारी भी 
'सरविसेज होनी चाहिये जहां पर पार्टियों को सरकार बदल जाती हैं, लेकिन वहां की स्टेबिलटी 
हां की सर्विसेज के कारण से ही है।. उतका डिप्रिम्लित इतना ऊंचा है कि. तकी कोई शिकायत 
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[श्री नारायणदत तिवारी] 


'नहीं है और वे विभिन्न सरकारों को निभाती चली आ रही है और शासन की क्रम से सेवा करती 
चली आ रही हे । तो अगर आप अपने यहां भी वेसी सी सविसेज को चाहते हैं, आप सरकार 
और पब्लिक सविस कमीशन के रिश्त को सही मानों में कायम रखना चाहते हु और विधान को 
सही भावना के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और 
इस रिसचे के द्वारा सर्विसेज को इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि आप गरीब से गरीब चप- 
'रासी से लेकर चीफ से केद्री तक लोगों को यह अवसर दंगे जिससे व यह समझ कि राष्ट्र या इस 
राज्य के पुनर्निर्माण के लिये सही समाजवाद के निर्माण का कार्य उन्ही के द्वारा होना हे। 
उन्हें यह विश्वास होना चाहिये कि राज्य के लाभ के लिये यदि हमें दंड भी दिया जाता है 
तो हमारो संवाशों का ख्याल भी किया जाता हे हमारी नियुक्तियों म॑ पक्ष अथवा अ्रष्टाचार नहीं 
'होता वरव योग्यता के आधार पर हमारी नियक्तियां होती हूं । क्‍ 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये (जिला जौनपुर )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, इस समय 
सदन के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की सन्‌ ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोट स विचा रार्थ 
ध्रस्तृत हें। ये काफी पहले की रिपोट स हें और इनमें जो बातें कही गयी हैं वे भी काफो 
पुरानी हो गयी हे । अच्छा हो कि जो वा्धिक रिपोर्ट पब्लिक सविस कमीशन को हों वे 
जल्द तेयार हो जाया करें, ताकि उन पर विवाद करने में ज्यादा आसानी हो सके और उसका 
असर हो सके । बहरहाल जो प्रस्तुत रिपोर्ट्स हें उनको पढ़ने का थोड़ा बहुत समय 
मेंने भी निकाला। सरकार अपनी सरकारी नोकरियों में भर्तोीं के लिये कुछ नियम बनाये 
हुए हे उन नियमों का पालन यदि होता है तो भर्तो किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं 
होती और इस बात का विश्वास होता है कि जो कुछ भर्तियां हो रह हैं वे सही तोर पर हो रही 
नौकरियों में भर्तों का मसला भी बाज समय ऐसा गम्भीर हो जांता 
हैं कि जो भी उम्मीदंवार नाकामयाब होता हे या नहीं लिया जाता है वह तरह तरह , के 
. आ्राक्षेप सरकार पर लगाता हे। बहुत से झाक्षेप निराधार होते हैं, €€ फीसदी श्राक्षेप निराधार 
होते हैं, लेकिन एक भी श्राक्षेप श्रगर सही निकल जाता हे तो उसका श्रसर ब्रा पड़ता हे। इस 
लिये जो नियम सरकार द्वारा बनाये हुए हें उन नियमों का सरकार से उच्च अधिकारों और 
भर्ती करने - वालों को चाहिये कि पूर्ण रूप से पालन करें ताकि उसमें किसी को कोई 
. आआराक्षेप करने की कोई गंजाइश न हो। कभी-कभी उन नियमों का उल्लंघन जाता हे तो उसकी 
: चर्चा होती हे ओर जरा सी भी गलती को बढ़ा कर बढ़ाते बढ़ाते उसके रूप को बदल दिया जाता 
हैं जो अवांछनीय होता हें। इस रिपोर्ट के देखने से पता चलता हे और कमीहान ने खुद कहा. 
. हँ कि इस कमीशन के सामने कुछ सिसालें ऐसी श्रा्यी, ही सकता हे. कि और भी ऐसी सिसाले 
हों, लेकिन कुछ मिसालें उन्होंने कहीं हें | उनके देखने से यह पता चलता हे कि कभो कभी नियमों 
. की अवहेलना की गई है और यश्रयोग्य उम्मीदवारों को भर्तों कर लिया गया है। येजो 
नियम सरकार ने बनायें कि अ्रगर कोई श्रस्थायी भर्तों किसा उच्च जगह पर कर ली जाय तो ६ 
- महीने के श्रन्दर कमीशन को रिपोर्ट दे दी जाय या पदोन्नति हो तो एक साल के श्रन्दर रिपोर्ट 
दें दी जाय। श्री नारायण दत्त जी ने ऐसा कहा, मुझे तो नहींमालूम है, श्रब तो शायद यह नियम 
हो गंया हो कि ग्रस्थायी भर्तो के लिये एक साल में रिपोर्ट देदी जाय। बहरहाल जिस ससय 
. की रिपोर्ट विंचाराधीन है. उस ससय यही नियम था कि अस्थायी भर्तो की रिपोर्टे६ महीने 
. अन्दर कमीशन को दे दी जाय. और पदोन्नति की रिपोर्ट एक साल के अन्दर कमीशन को 
. दे दी जाय। इन नियमों के अवहेलंना को शिकायत कमोशन की रही हे। उन्होंने एक 
, उद्धरण भी पढ़ा और एक सिसाल भी पेश को । बेंसे मिसालें कईं ह. लेकिन सन्‌: ५०-५१ 
. की जो कंमीशन को रिपोर्ट हे उसके पृष्ठ तीन पंर जो पैरा तीन हे वह. विचारणीय 
है। . उसमें लिखा है कमीशन को खेद हूँ कि उन्होंने शासन के कई विभागों में तथा. उनके 
स्वयं के पत्र-व्यवहार में भी लोक सेवाओं में भर्तों के लिये निर्धारित स्तर को नीचा करने 
जज भ्रस्थायी सरकारी कमंचारियों के लिये. विशेष रियायतें मांगने की प्रवुत्ति पाई हु। प्रेत 





उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १९५०-५१ तथा. ५३७ 
१६५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी र्प्र तिपत्रों पर विवाद 


रूप से आवश्यकता न रहने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी श्रस्थायी नियुक्तियां करते रहते हैं 
ओर अ्रसाधारण विलम्ब हो जाने पर कमीशन को स्वीकृत मांगते हें ।” कमीदन को शिकायत 
है कि अयरग्य कर्मचारियों की भर्तों कर ली जाती है। इसी रिपोर्ट में पृष्ठ १४ पर पेरा 
३ से एक उद्धहरण आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से 
भर्ती की गई--- शिक्षा संचालक ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में ट्ेग्ड ग्रेजुऐंट के 
१२०-३०० वेतन-ऋम में सहायक सुपरवाइजर (सेरेमिक्स) के पद पर जुलाई, १६४६ ई० 
में एक उम्मीदवार की नियुक्ति की और अक्टूबर, १६४० में श्र्यात्‌ चार वर्ष से भी अधिक समय 
के पदरचात्‌ उसका मासला उपयरक्त ग्रेड में स्थायी नियुक्ति करने ,के लिये 
कसीझन के पास भेजा। सन्‌ १६४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी उस समय वह 
एल० टी० पास नहीं था ओर उसकी आय भी निर्धारित आयु से श्रधिक थी। शिक्षा संचालक 
ने इस मामले को कमीशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पूर्व अयोग्यता से मुक्त 
करने का ग्रादेश प्राप्त कर लिया था तथा उसे अधिकतम आय की सीमा से मुक्त करने का स्वयं ही 
प्रस्ताव किया । कमीशन ने इस अ्नियमसितता पर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार 
चार वर्ष से भो अधिक समय से बिता कमीशन की अनुसति से शिक्षा विभाग में काम कर रहा 
है और कहा कि ऐसी भ्रनियमिततायें बराबर प्रकाश में आ रही हैं और केवल खेद प्रगट करदेने 
से कोई लाभ नहीं होता । द ््ः 
. तो इस प्रकार के उद्धरण हैं ।में आ्राषकी इजाजत से केवल एक उद्धरण और सदन के 
समक्ष पेश करना चाहता हूं जो सन्‌ ५१-५२ की रिपोर्ट केपृष्ठ १३ के पेरा € में हे कि शासन 
ने एक उम्मीदवार को € अक्तूबर, १६९५० से मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म नोलगांव में २५०- 
८४५० रुपये के प्रादेशिक जूनियर वेतन क्रम में फार्म मेनेजर के पद पर नियुक्त किया और उस 
का मामला जुलाई, १६५१ में कमीशन को अनुमति के लिए भेजा । अपनी सम्मति प्रकट 
करने से पहले कमीशन ने शासन से पूछा कि फार्म मेनेजर का पद प्रादेशिक 
पह्ु चिकित्सा सेवा में था या प्रादेशिक कृषि सेवा में । इत पदों 
कें, लिये क्या योग्यतायें आवश्यक थी और वर्तमान फार्म मेनेजर व्या क्‍या 
योग्यतायें रखते थे। शासन ने अन्य बातों के साथ अपने उत्तर में यह कहा कि यह 
पद २५०-८५० के जूनियर वेतन कम में प्रादेशिक कृषि सेवा या प्रादेशिक पशु चिकित्सा 
सेवा का है और उनक लिए न्यूनतंम शिक्षा सम्बन्धी योग्तायें उन्‍्हों योग्यताशों के समान होनी 
चाहिये जो दोनों सेवाओं के नियमों में निर्धारित की गई हैं । शासन ने यह भी कहा कि सेवा के 
नियमों में निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की योग्यता इस पद के लिए आपेक्षित नहीं हैं 
अ्रथवा उसके स्थान में फार्म में काम करने का क्रियात्मक अनुभव ही पर्याप्त रूमझना चाहिए 
क्योंकि व्यापारिक फारमों के समान उन्होंने एक निदिष्ट श्रवधि के ऊपर लाभ का ५ प्रतिशत 
भाग बोनस के रूप में फार्म मेनेजर तथा उसके अ्रधीतस्थ कर्मचारियों को देने का निश्चय किया 
है। मासले पर विचार करते के पदचात्‌ कमीशन ने कहा कि शासन ने पद का स्थान 
स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया है । * संयोग से उवत उस्मोदवार सेवा के तियमों के अनुसार 
किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि -वह श्रावश्यक पोस्ट ग्रजुएट योग्यता नहीं रखता 
था । कदाचित्‌ शासन का ऐसा अनुमान था कि उस्मीदवारों को “पोस्ट ग्रेजुऐट ट्रेनिंगके स्थान 
में फाम में काम करने का क्रियात्मक अनुभव होना चाहिये, परव्तु इसके अनुकूल नियम का 
कोई संशोधन नहीं हुआ था । यदि शासत का नियम को इस प्रकार संशोधन करने का विचार 
होता तो भो यह सन्देहात्मक था कि शासन द्वारा इस प्रकार अस्पष्ट ढंग से प्रस्ताविक संशोधन 
से कमीशन सहमत होते। उनके विचार में वर्तमान नियम के अनुसार उम्मीदवार पदक 
(लिए अयोग्य था और कमीशन उसको नियुवित को केवल अस्थायी रूप. से विज्ञापन 
साक्षात्कार इत्यादि के पश्चाच्‌ प्रतियोगिता के आधार पर विधिवत्‌ एक योग्य उम्मीतवार के 
ज्ुनाव होने तक अनुमोदित कर सकते थे ) क्‍ _ 
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[श्रीद्वारकाप्रसाद मौर्य | 


. तो माननीय भअध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अ्रयोग्य उम्मीदवारों को भर्तो करना, चार- 
चार, पांच-पांच वर्ष तक उसकी रिपोर्ट कमीशन को न भेजना ओर स्वयं उच्च अ्रधिकारियों 
से आय आदि की जो सीमा हे उससे मुक्त कराना, यह सब चीजें जब जनता के सामने पहुंचती 
हेतो उसपर यही असर पड़ता है कि जहां जिस का प्रभावह और जिसको अधिकारी 
चाहते हैं भर्तो कर लेते हें और वह कमीशन की सलाह और नियमों की परवाह नहीं 
करते । कभी कभो ऐसे व्यक्तियों की भी भरतो हुई है जिनको सजा हुई है या जिन के 
बारे में शिकायतें थीं ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है और इस सम्बन्ध में कमीशन 
से भी कोई राय नहीं ली गई। ५०-५१ की रिपोर्ट में पृष्ठ १३ के परा २ में एक हवाला 
इस तरह काहेँकि गवनंमेंट हन्ड-मेड पेपर फंक्टरी के मसनेजर के पदर्स एक श्रफसर लेखें 
में कुछ त्रटियों के लिये उत्तरदायी ठहराए जाने के कारण निकाल दिया गया था। 
अप्रेल १९५० में शासन ने अभ्रकपेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिये वकंशाप सुपरिन्‍्टे- 
ज्डेन्ट के पद पर उसकी नियक्ति की अ्रन मति सांगी। मालूम पड़ता है कि इस अ्रफसर 
के प्राजंता करने पर दासन नें बाद सें उसके मासले की पुनः जांच की और पता लगा 
कि लखें में त्रटियां गम्भीर प्रकार को नहीं थीं। अत: उसको सब आरोपों से पूर्णतया मुक्त 
कर दिया । तत्पदचात्‌ शासन ने पहली जन, १६४८ से श्राकृपशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ 
में वकंशाप सपरिन्‍्टेन्डन्ट के पद पर उसकी नियुक्ति की। यह पद उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज 
सर्विस में एक ऊंचा -गजेटेड. पद है। कमीशन ने कहा कि इस अ्रधिकारी को नोौकरो से 
निकालने का दंड दिया गया था श्रत: उसे कमीशन के परामर्श के बिना उक्त पद पर पुनः 
नियक्त नहीं करना चाहिये था और यदि उसकी पु]ननियक्ति करनी ही थी तो प्रथम उसे उसके 
स्थायी पद पर नियुक्‍त करना चाहिये था और तब कमीशन को श्रनुमति से नियमानुसार 
बर्कशाप सुपरिन्ठेन्डेन्ट के पद पर पदोन्नत करना चाहिये था ।” और श्रागे:-- 


. “कमीशत ने यह भी पूछा कि निकाले जाने के पहले उसने कितने वर्ष तक कानपुर में 
फेक्टरी के मेनेजर के पद पर काम किया था और क्या कभी इस पद पर उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध 
में कमोशन से पहले भी राय ली गई थी। इस वर्ष के ग्रन्‍्त तक शासन से कोई उत्तर नहीं 
प्राप्त हुआ । 


माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्लौर भी अ्नियमितताओं को श्रगर पढ़'गा तो समय 
भवन का अधिक लगेगा। में नहीं चाहता कि कम्रीशन की रिपोर्ट जो हैँ उसमें से , पढ़कर 
सुनाऊं, क्योंकि वह सभी माननीय सदस्यों के पास हें। वे उसमें से देख सकेते हे और समझ 
सकते हूं की चीजें हमारे लिये शोभाजनक नहीं है । 


क्री अध्यक्ष--में माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जंब इस प्रकार से डिस्केशन 
हो तो स्मृति-पत्र भी अपने सामने रखें, यानी खाली रिपोर्ट पर ही बहस न हो, नहीं तो 
जिस वक्‍त कमीशन की रिपोर्ट से ग्राक्षेप पढ़े जायं शौर स्मति-पत्र में उसका क्या एक्सप्लेनेशन हूं 
उसेका भी हवाला न दिया जाय तो एक तरफ तो श्राक्षेप हो श्राक्षेप पढ़े जायेंगे और दूसरी तरफ 
स्मृति पत्र में दिये उत्तर ही उत्तर पढ़े जाव गे बहस में इस तरह से तो कंफ्यूजन हो जायगा 
में समझ ता हूं कि शायद आपके पास स्मृति-पत्र नहीं हे । 


..._ श्री द्वारकाप्रसाद सोप---सें यह निवेदन कर रहा था कि कमोद्न एक प्रकार से सरकार 
के लिये ढाल का काम करता हे । सरकारी जो उच्च नौकरियां हें उनकी भर्तों कमीशन के 
जरिये से हो यह चोज सरकार के लिये भी वांछनीय है श्रौर जनता को भी विश्वास रहता हूँ कि 
कमीशन के जरिये जो भर्तो होगी उसमें उनके साथ न्याय होगा, श्रन्याय नहीं होगा । . यदि 
नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो तो सरकार के लिये लाॉभकर हे और जनता के विव्वास 
को प्राप्त करने के लिये उपादेय है । मुझे केवल यही कहना है कि जो नियम यहां पर बनाये 


जाते हूँ वे श्रपपी जगहु पर सही होते हूँ झ्लोर त़रकार की मेंशा होक रहती 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रायोग (पब्लिक सविस कमोशन) के १६५०-५१ तथा... ५३६ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


हैँ; क्योंकि वे नियम उसी संशा के छोतक हैँ, लेकिन उन नियमों की जब अवहेलना होतो हैं 
श्रोर सरकार के नोटिस में यह बात आ जाती है कि सरकारी नियमों की अ्वहेलना इस प्रकार 
से किसी उच्च अधिकारी ने को तो उस सम्रय माननीय मंत्रों जी और सरकार को विचार 


करना चाहिये और सरकार के नियमों की अवहेलना करने का जो जिम्मेदार है उससे झ्रावशयक 
रूप में बाव तलब करना चाहिये । 


(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


मिट्ठनलाल, 
.. लखनऊ, सचिव, विधान मंडल; 
बुधवार, २४ अगस्त, १६५५। उत्तर प्रदेदा । 
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30. का शाला, पत।ताड 0 ॥09 765णांशा5$ ए0ए 'पांशशं०्फ, छण०पाॉए 900 
889५ 769 &6 एशआए वशशिठश6त ॥ ए०प ए0प्राइशॉ--ए0०फ्रा 0770075, पए्र०0का एणए 
ए0पाः 980(शा०एा/ते, ॥0पा शिएए-- ० 6 69 जाए ग्रातिए ालरडाल् का ७00 
ए0०प्ाइशॉत, ०0 0075 7॥6ए ६4६8 809 79श5उ0णा्थ गरञालशिठग व पए्र0ए था थे ? 

3. लए 00७0 60 ए0ए हे ए0प ढक्कझा शं268 एप 76 709076क्या थातं छाल्यील॑ 
09. एी 5 भाइज्रशाड ॥ 36फएक्रा26 ? ात्य 507. ए ाशए5$ 8&70गपा 768 768007- 
तल्या। ॥69 ४०0४ एछ6्तीए की$ द्याउप्रश्ा5 ? 

32, 7980॥08/6 ५667 ए0फप क्ष्श/ा8ट८ णा 4ाइब्क्‍ष्टा०८ शांत ॥6 णी0फ्राश शंशी। 
अ 67]87$ 

(६७ 8 लाएं8 बा0परा्द 56 वराध्थाताड बशस्थाला काएं 8 लाएंट आा0ग्पाए॑ 9. 

7968॥2 9582607077) 
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5 & €िज़ 00प्रा३200058, 60685, तंठए060 [68065 ॥ जश्र0॥ 78 96076 ८क्का फ़प 
[॥6॥7 ६87 6. /2 

ए20708 ॥85 ॥5 0806, 9प 096 6 ॥740प ॥77907व 785 [4 0७॥ 770एट' 
00597 96 प्रातक्४00व4 09 6 9 एव. ॥) 

एएलाए एग$इणा आतपंत 8ए6 ०00०गएफशिंश किक व 53076 57छगव्ााणकव 90987 
एए056 6828 07]5 76 00695 ज्ञा70ग्रा (ए6४70॥ ४. ॥2 

ए60फ6 एथ॥ 56 दाएश(कंल्त प्रा0 छ० ताईा।ए ठ85555--॥8 8३९ 200 ॥6 ४7078. 
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गुफा 08४४० $ए४७॥ (976ए0705 970287655 ॥] [6 जणा88, 0 48 8 8006 ४ए४0॥ 
39. ए॥४ 75  ए0०ए ५४076 76ट84&70॥ ? 
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विधान सभा 


नत्थी रख 


[२४ श्रगस्त, १६५१५ 


(देखिये तारांकित प्रइन ३ का उत्तर पौछे पृष्ठ ४७५ पर ) 
तालिका “का” 
१ भ्रगस्त, १९५५ को गन्ते के मूल्य के बकाया का विवरण 


ऋरभाक नाभ 


दिडमक ॥धपापत 6०2 पिधाया ॥48:44 ७०3० #पतथा काने #लादन ॥४०००३ अफा॥ नकल लतभा ;॥कापए शपक्‍रपे (रमन #नकातले #भएभा ६कााबएं ऋवेकय वि मलाई $आमक धाम कलमाय॥ |राकक॥| >पावमन॥ भभथरनक| सम क्‍पतत9ह 02५३ फिक्स! समा अवपानाे #ल्‍+१ वी शहलक॥' रस शिकार, शर्ज+१॥ सोना रात सेकलभाक मास 4कलन॥ भधसणा तफलसक अमान शराम+ना लगसा #सततत 8०३ #ातंभद २८४३ बजाय अर; ४५५४ ॥०न०५ 


/> 3 & 9 ज़्द < कान 


बेगमाबाद 
सोहिउद्दीनपुर 
मछियाना 
सिध्भोली 
दोराला 
मवाना 


सोती णांडा 


शाम्ली 
खतौली 


.. रोहाना 


मन्सूरपुर 
सहारनपुर 


. (३०-६-५५ तक ) 


२० 
२१ 


२३ 
एड 
श्ज 
२६ 


देवबन्द (३०-६-५५ तक) 


लक्ष्त्र 


दोईबाला 


बरेली 

बहेड़ी. 

बिलारी... 

श्रमरोहा (म्रादाबाद के 
बकाये के अलावा 
३०-६-५५ तक ) 

बिजनौर 

धामपुर 


. सिवहारा 
काशोपुर 


पीलीभीत (३०-६-४५५ 
तक) द 


. रामपुर र॑जा | 
बुलन्द ( १-६-५५ तक) 


गस्ने का सल्य (१६५४-५५) 


(लाख रुपयों में ) 


विशेष विवरण 


बकाया 


प्रछ्ण्ण 
अ ८-५६ 
८,५५० 
६१.१२ 
७८,०१३ 
२९.२३ 
४७.३२ 
८१.२५ 
८०.९९ 
८२.०४ 
ह लिप 
६२.३४ 


७७.६२ 
६७.१३ 
२१.८७ 
४६.१६ 
६०.४८ 
७०,२१२ 


६७.६२ 
७७.४६ 


. ५७.२५ 
१२७, ५४ 
४३-३४ 


६४.१५ 


मी 


भगतान 


२७.३२ 
शेप 
9२.५१ 
६०.८० 
9९.६६ 
५९.२१ 
४६,५७७ 
८०.६८ 
9७,०३ 
3६,४५४ 
9४.९६ 
६०.११ 


७४.९२ 
६७.१३ 
२०.६६ 
४१.५३ 
72१८ 
६९.३५ 


"६५२४ 
9४,४१३ 
श२.२४ 

१२३.२१ 


३९,४८८ 


८२.९२ 


६५-४२ 


१ रै८ 
३-०३ 
४०९१ * 
४, ३ २ 
३.८६ 


ः दा, २ २ क्‍ 


३.६६ 


ऋमांक 


विन. ००० मक_-ा+-नभ* ५ ऋषन्यसान्मब्म५ मम, 


२७ 


ताम 





रोजा 
नेवली 
गोला 

एरा 
हरगांव 
महोली' 
बिस्वां 
बुढ़वल 
बाराबंकी 
मसोधा 
हरदोई 
नवाबगंज 
बलरामपुर 
शाहगंज | 
तुलसीपुर 
खलीलाबाद 
बस्ती... 
वाल्टरगंज 


. मुंडेरवा 


जरवल 
सिसवा बाजार 
फरचन्दा 
घघली 


'पिपराइच 


सरदार नगर 
छितोनी 
कंप्टेनगंज 
खड़्डा... 
लक्ष्मीगंज 

पड रोन१ 
सिवराही 
रासकोला “के 
रामकोला “पी” 
कठकुइयां 
देवरिया “पी” 
गोरीबाजार 


. बेतालपुर 
पर्ताबपुर 


नत्थियां 


निज लक नम 


( लाख रुपयों में ) विशेष विवरण 
बकाया भुगतान शेष 
३२-६२ ३२.९२. कुछ नहीं 
४४.४२ डए२४ ०.१७ 
११३.१७ ११३-१७ कुछ नहीं 
२४.१६ २४.१६ कुछ नहों 
१०३१३ १०३०४ *० ६ 
७२. रेड ७१,३७ ९७ 
३५-३१ ३५.३१ कछ नहीं 
२८-३५ २८.३५ क्‌छ नहीं 
४६.२५ ४६.५४ कछ नहीं 
३५-९२ ३५-८० "१२ 
६०.३३ ६०.३३. कुछ नहीं 
४०.८० ४०.८० क्‌छ नहीं 
२९६,०७ २९,०७ क्‌छ नहीं 
१७.०२ १६.९७ धर 
३३.८० ३३.८० कछ नहीं 
१७.७० १७.७० क्‌छ नहीं 
२६.४६ २६.४६ कुछ नहीं 
३५-११ २०.११ कुछ नहीं 
३२.१५ २८.६७ ३.४८ 
४१.४३ ४०.४१ १.०२ 
२६-०६ २६.०६ कुछ नहीं 
२९.२६ २६.२६ कुछ नहीं 
३१.१० ३०.९३ “१७ 
४२.९० ४१.२७ १.६३ 
१०४५-६१ १०२.५८ ३.०३ 
३०.९६ २६.४४ १.५२ 
४३.६६ ४३.६५ *० ९ 
२१.३० १३:१४ ८-१६ 
२८-२३ २८३०० *र रे 
२४.० १ १४,९६० 8,२११ 
३५.५८ ३५.४८ कछ नहीं 
३४.९३ ३४.३७ “कैप 
४५.६७. ४५.६७ . कुछ नहीं 
२१.६१ १५.७१ ६-२० 
हे८-७५ ३८.०० प्र 
३४.५६ ३४.५६ कर नहों 
४१.८२ ४०.४६ १.३६ 
३६.८६ ३५.८० १.०६ (बिहार के 
. उत्पादक ) 


गन्ने का सल्य (१६५४-५५) 








५४३ 


2ह,एए॑ाआाणाााणणा नम 


५४४ बिधाने सभा 

















[२४ प्रगस्त, १९४६ 


एएूएू - एझएू _॒ जे का मल (१६५४-५५) 
लाख रुपयों मे विशेष घिब्रण 
क्रमांक त्ताम्त तल अल बीत कक अमर मर हम अल 
बकाया भुगतान शेष 
६५ बुलस्दशहर रेड... १.७२ १.६२ ॥ (इसमें ४६ लाख 
हे सन का मूल्य नहीं 
सम्मिलित हु) 
६६ इकबालपुर १६.८ १२.०६ ७.३२ (३०--४०-५५ तक)| 
६७ बभतान ३४.१६ ३४.१६ कछ नहीं , ., 





कुल .. १०६.५६ 


साास्कशक, रतन शा40र सतना ामककक' शाफाआक ९००० ३३/ अप» शलकभक भरलकारे ऑफर 





00/५॥०५है। ५०४५७। 2७७७॥७॥॥७॥७०७०.. न शमी 


सेट्थियाँ.. द १3४ 


- सालिका “ख 
१६५४-५५ सीजन के पहल के गल्‍ता मूल्य के बकाया का विवरण 
क्रम . नाम |... १६५४-५४ से पहल का गन्‍ते का सूल्य जो श्रभी वसूल 
संख्या... .. करना हैं। 
रु० आ० पा० 
१ मसलियाना| १३,७पोडई- प८+० 
२ खतोली ३,००००- ००-०० 
३ बिलारी १८५-१३-६९ 
४ श्रमरोहा २१,२५६-१५-५६ 
प बिजनोर द | ३,०२१- ९“+रे 
६ धामपुर ८घ१९- ६-६ 
-७ सिवहारा १२५- ५० 
८. रामपुर । ु ३०,०००० ०००० 
६ एंरा | १५,०००- ०००० 
१० मसोधा ह १,२७८०- २००० 
११ नवाबगंज १,०४०-- ४-९. 
१२ जरवलरोड ८, ६ ३८- ७-६ 
१३ फरन्दा १,०४००००५ ००-०० 
१४ सरदार नगर. हे २,२५६- ८+५९ 
१५ पडरोना गा १,१२,०००० ०००० 
१६ कठकुदयां३ १,७६,०००-- ०-० 
१७ देवरिया (पी) ५ू,०००- ०-० 
श्द पर्ताबपुर ' १०,००००- ००० 
; क्‍ (बिहार के उत्पादक ) 
१६ बेहालपुर १९,०००- ०-० 
कूल»... ६/०८५/४२०- १-६ 


पक्का. सौफ़नरी आजा गिवकाथा धान! साकार ॥दाा| ऋरमाकए #आाना; नाम पशाकरीदमामक। #परसका काउगे पंपपमपपवजओ ए।अब' कमाए ७५००॥ काका कया पाममन्य/्हकाकनीपपुकट। क४क००7 चानन्‍का शट०+ का मनन कमत.। जब) कलर [७० क्रकामाा 3७०७ रका+०४०७ ह्यामापाह गनाइनाना साइन प्रमम ॥राथममानायामा मिला; सलसद कमा फरमान >्भात ऋबलफन सिक्स पे बाक क+०का३ वाकई करमभायओं सकता ;5#का ७७०0७ 


पड. विंधान सभा [२४ ग्रगस्त, १६५४ 


तालिका “ख २” 


निम्न लिखित मिलों के विरुद्ध १७ अगस्त, १९५५ तक १६५४-५५ सीजन के गन्ना 
मल्य के बकाया की वसूली के लिए स्दिफिकेट भेज दिये गये है। 


द ९० आ० पा० 

१ बंगमाबाद | १,२६, ४५४-३-० 
२ सखोती टांडा १,५८,८४९-९-३ 
३ बुलन्दशहर १,५०,२६२-६-६ 

४ दोईवाला | स्थगित 

४४,४९8 ८- ३-०० 

५ बरेली द 9,५०,७१४--१ ०-० 
६ अमरोहा ६/४२,७२०- ६-६९ 
७. बिलारी #ै)99,७ ८८-- ४०-० 
८* धामप्र २,५४,६०४- ५-६ 
९ सिवहारा ३,८६९, ५ ८घ-९ै ०-० 
१० पीलीभीत ७,८८,२१५- १-६ 
१९५ रोजा क्‍ ७, २८,७२६- १-६ 
१२ भहोली' १,०२,६३० ३-१ ३-६ 
१३ जाहगंज ४४ ४७- १-३ 
१४ जरवल रोड १७,२९६-१ ३-६ 
१५ सुंडेरवा ु ४,६४,८६५- ०-० 
१६ सरदार तगर हि १,४८,१९६४-- ८+-रे 
१७ पिपराइच ; १,६२,८६९३- २-३ 
१८ खड़डा 5,६२९, १६२० ७-६९ 
१९ लक्ष्मीगंज ४,२६,७० २-० १-० 
२० रामकोला (के) क्‍ क्‍ .. ४,४२,६४१- २-३ 
२१ पडरोंना द १९६,३०,३००-० २-० 
२२ कठकुइयां १२,०२,०३१-१३-६ 

२३ सिम्भौली | ४,२०४- ६नहें . 


२४ देवरिया हम क्‍ | ' ३,३४,७८८- ००५० 
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 अस्थियाँ पड ७ 
सत्यी गा 
(देखिये तारांकित प्रइन ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर ) 
'सालिका “गा! 
१-८-५५ को सेस के बकाया का विवरण 
कऋ्रस- जिला १-८-५५ तक का बकाया ग्रन्य विवरण 
संख्या ः 
रू० आण पा० | ह सूए आए पा० 
१ देहरादून ३,२९,८०९ € ६ 
२. सहारनपुर ६,४२,२४८ र२ ८५ 
३ मुजफ्फरनगर, . ६,०४,१७छ८ ५ ० 
४  बलन्दशहर २,८४,१०६ ८ € 
५ बिजनौर... २४,१६,७६७ ३ € बिजनौर मिल .. १,८७,६८६ १ ३ 
धामपुर मिल .. ४,६८,२६६ ११ ० 
(१६५२-५३) .. २,१२,६३१ ११ € 
(१९४३-५४) ..७,९५,६६६ १६ 
(१६५४-५५ ) । 
शिवहारा मिल .. ७,५१,६१३ १० ३ 
६ म्रादाबाद ६,५१,३५१ ० ० ! 
9 रास छ #४,घघर१ ११ ० 
८ बरेल॑ १५,४६,३०१ १२९ ६ 
&६ पीलीभीत १८,०३,२४३ श्ड २ 
१०. एटा »« १,२२३,४८५ १५ ५ 
११ शाहजहांपुर .. ६,६५७ ६ &€ 
१२ सीतापुर « २३,२१,८5०७ ११ € 
१३ खीरी ३,४४,२८२ ११ € 
१४ बाराबंकी ६,८०१,१६२ ७ २ 
१५ बहराइच २,०५,६१४ १५ २ 
१६ फंज्ञाबाद १,३१,३२६ १५ & 
१७ जौनपुर २,७५,३२७१ ३ ६ 
श_्ण. बस्ती » ३,७६,६६१ ६ ० 
१९ गोरखपुर ,. १६,६५,३६८ ११ ६ 
२० देवरिया .,. ३६,२०,००० ० ० इस वर्ष का शेष बतालपर, कप्टेन- 
| गंज, लक्ष्मीगंज, देवरिया, रामकोला 
(पी) पर १.५७, १.१३, ३.४३, 
२.५६ तथा २.१३ लाख रुपय । 
कठकहयां, पडरोना, खा तथा 
रामकोला (के) पर ८-५६, ५-६४, 
के ६९.५२ तथा ४.६३ लाख रुपये । 
२१ नेनीताल .,.. ४९२,८०५४ € ३ 
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१४ 


भ्४८ विधान सभा ..[ २४ अगस्त, १६५५ 


| सत्थी 
(देखिये तारांकित प्रदत ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर) 
तालिका “घा 


सका >माउतरत पका माममु फिलनएस्ी पामन्‍्ययता 


३० जुलाई तक का गजश्ने के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विवरण 


आयाम #स४७ पं पिन पान किम्यब43॥ ॥कशवले कम... विधा .पयबाड। ढ? पर (2. जया भायाता। ल्‍धकाभ पद परम्यत माल आरा ० ७७७४७४७ ७७७ अर भांज जा में जब आज ७ ७७७७७/७४७/७४७४/७४७ शा आर अकमना 


ऋम. जिला सरकार द्वारा फंक्टरीकी . भ्रन्य 
संख्या निश्चित दर दर विवरण 


रु० आए पा० रू० आ्रा० पा० 


१ देवबन्द ,.. ० २ € ० २ ८ .५२ पूरा रुपया श्रदा ही गया। 
२ लक्सर *»* ०९ २ ६ सजूर १) 2 77 
$ मन्सूरपुर ..,. ० ११० ० १ ८ भारत सरकार ने ०-१-६९ का 
द दर निश्चित किया है श्रौर 
इसी दर से सिल रुपया 
ग्रदा कर रही है । श्रांशिक 
भुगतान हो गया । 
४ खतोली. ..,. ० १ € ब्प प्रा रुपया श्रदा हो गया । 
५ रोहाना *. ० १ ८5 मंजर )/ )) 
६ शामली .. ० १ ६ मंजर आंशिक भुगतान हो गया । 
७ सखोतीटांडा ... ० ० ३ ० ० २ .७६ पूरा भुगतान हो गया । 
मंज्र 
थे दौराला .. ० ०११ ० ० ११ पूरा भुगतान हो गया । 
६ सिम्भौली ० २ ७ बे भारत सरकार ते दर ०-२-६.५ 
ह निश्चित की है, जिसके हिसाब 
से मिल श्रदा करेगी । मिल 
ने आंकड़ों को फिर से जांचे 
ः जाने की मांग की है । 
१० बिलारी ,.. ० ० ७ संज्र ग्रांशिक भुगतान हो गया। 
११ सिबहारा <. ० ० ७० ० ५.६ इनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है । 
१२ बिजनौर», ० ० १० :« भारत सरकोर ने दर 
०-०-८.३ निदिचत की हे 
ओर मिल से श्रदायगी 
न लिन । लिए कहा है। 
“ १३ अमरोहा »« ० ०१० +<:. भारत सरकार ने वर 
मय ०-०-१०.८ निद्िचत को 
कर और फेक्टरी से अ्रदायगी 
आय के लिए कहा है। 
१४ मोदीनगर . ०9 १ ३ -#«. आ्रांशिक भुगतान कर दिये हैं । 
.. १५ जसवसन्त तन ॥ जी 5 . इनसे पत्र-व्यवहार चल रह है । 
० ० १ ० ० १.१५ परा रुपया भुगतान हो गया। 





१६ सरबार नगर. : ..० 
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नत्थियाँ हि ४४ 


नत्थी हाँ 
(देखिये तारांकित प्रदन ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर) 


तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती ) में सन्‌ १९५३-५४ में किये गये कार्यों 
का विवरण 


सपा .४202:॥ #4.फतैपारतदा चरारक का 2, 


सि्नाई-- 
१---& जलादयों श्रौर & पोखरों को श्रमदान द्वारा गहरा किया गया। 
२--प्तरकारी सहायता द्वारा ६५ नए कुएं बनाए गये एवं ४ कुओं की 
सरम्सत हुई । 
३--१ फ० २५ गज लम्बे बांध का निर्माण अमदान द्वारा हुआ । 
४---१० सरकारी नलकृप भी लगाये गये। 
कषि-- 
१--पेदवार की उन्नति के लिए उत्तम बीज वितरित किये गये। 
२--१९७ नये कम्पोस्ट के तथा २७ ज्योषक गढ़े खोद गये। 
३--फसल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसानों को उत्साहित किया गया। 





यातायात---- 
१---२ सील ५ फ० ११० गज लम्बी कच्ची सड़क अश्रमदान एवं जन॑ सहयोग 
से बनाई गई। 


२--पंचायतों के प्रयास से ३० मील ७७ गज कच्ची सड़क का सुधार हुआ । 


निर्माण-काय--- 
ग्राम पंचायत, खलीलाबाद ह्वारा एक पक्‍की पलिया तथा ग्राम पंत्रायत 
हरिहरपुर द्वारा एक पक्‍के पुल का निर्माण हुश्रा । 
स्थास्थ्य--- 
१--पंचायत मेंहदावल के अन्तर्गत २ नये पानी पीने के कुश्रों का निर्माण हुश्रा, 
तथा ४ पुराने कशोों की मरम्मत हुई । 
२--शासकीय अनुदान से ४ नये कु्ये एवं २ पुराने कुओझों के निर्माण तथा 
मरम्मत के लिए हरिजनों को सहायता दी गई। 
३--६८ श्रौषधि पेटिकाशों का उपयोग जन साधारण के लाभार्थ किया 
गया । 





शिक्षा-- 
१--एक कन्या पाठशाला भवन का निर्माण किया गया । 
२--एक प्रौढ़ पाठशाला खोली गई। 


३--एक पुस्तकालय की स्थापना को गई। 


4५० विधान सभा [ २४ अगस्त, १६५५ 


पंचायत--- 


ग्राम पंचायत, बढ़या,क्सोनावला, जमुहरा तथा सालीनरगापार में पंचायत- 
घरों के पुरा करने का प्रयास किया गया। शासकीय अनुदान से १५० रुपये 
की सहायता दी गई।. 

उद्योग धंधे-« 


श्री रास सुसिरत हरिजन ग्रास तथापो० नोगों कोघरेलू उद्योग धंधों के 
लिये ३०० रुपये की सहायता दी गई। 





वन-महोत्सव--- 
विविध पंचायतों ने निम्नलिखित फलदार एवं श्रन्य बुक्ष लगाये-- 
खलीलाबाद . .. दे ५०५ 
सेंह्राबल न व द ८५३ 
नाथनगर हक तट ६६३ 


नत्थियां ५५ 
नत्थी चर द 
(देखिये तारांकित प्रशन ११-१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर) 
तालिका 
क्‍ सरकारो 
(१). एलोपेथिक चिकित्सालय आ्रायुवंदिक चिकित्सालय यूनानी चिकित्सालय 


की 


सं० खर्चा सं० खर्चा सं० खर्चा 
झरझ ९१,०५,४५१रर० ७ २४,५०० रु० १२ ३,५०० रु० 


सहायता प्राप्त क्‍ 
(२) एलोपेैथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय. यूनानी चिकित्सालय 


सं० खर्चा सं० खर्चा सं० खर्चा 
दि ३,८२१ रु० ३ दण्८ रु० र्‌ ७०८ रूु० 
सरकारी 


(१) एलोपेथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय. यूनानी चिकित्सालय 


४ के पास निजी भवन हैं। जहां तक स्‌ चना मिली है किसी के पास निजी 


भवन नहों है । 
ह सहायता प्राप्त क्‍ 
(२) एलोपेथिक चिकित्सालय श्रायुवेदिक व यूनानी जिकित्सालय 


४ के पास निजी भवन हैं। जहां तक सूचना मिली है किसी के पास निजी 
' भवन नहीं हूँ 
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नत्यियां... ५५३ 


नत्थी 'ज' 
(देखिये तारांकित प्रइन ३१-३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर) 


उन' श्रस्पतालों पर सरकार 


तहसील का नाम कितने कौन-कौन सरकारी प्रत्येक तहसील में कितना 
अ्रस्पताल है... कितना धन व्यय करती है 
१ श डरे 
(श्र) डुमरियागंज एलोपेथिक रू 
१-“इडंटवा ) 
२--कठेला 
३--बढ़नी | 
प्रायबदिक तथा यूनानी ] २३,६४७ 


१--सेसरी खान खेत (आ०) 
8 ““सोहना ( श्रा० ) ( 
२३-“कादिराबाद (यूनानी) 
(ब) बांसी ग्राय वें दिक ] 
परथराबाजार (आ०) ३,३०० 
(स) हरस्या एलोपेथिक 
। गोढ़ 
आयुर्वेदिक तथा यूनानी । 
१--विक्रम जोत (श्रा० ) | क्‍ 
२--महाराजगंज (श्रा०) । १५,०२७ 
३--चिलमा बाजार (यूनानो ) | 
है! 


(4) बस्ती एलोपथिक 


१--जिला (मर्दाना श्रस्पताल ) 
२--जिला (जनाना प्रस्पताल ) 
३--रुधौली श्रस्पताल 
भ्रायव दिक क्‍ 
(--पोखरा (आ०) १,६५,६१० 
२--जनवल (श्रा० ) | " द 
२३-“सलतनवा (आरा० ) | 
४--मन्दरवा (श्रा०) 
५-“कलवारी (श्रा० ) 
(प) फरौदाबाद आयुर्वेदिक क्‍ 
द १--बरवे रा बाजार | 
क्‍ . २--हरिहरपुर । 
कु ः ३--नोगांव टी १६,५०० 
हक. कं... सह इक सह क्‍ क्‍ ॥॒ 
... ... /#““>संनरीयात्रां | 
(फ) नोगढ़..._ एलोपेथिक 


दहेरतगढ़ द 8६,4५२ 
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५४४ विधान सभा... [२४ अगस्त, १६५४ 


नत्थी “झा 
(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर) 


_'किब्अअका॥ वपपमपी शमतापमा८ धारानाको तैक:|यकथ 


प्रान्त के सामुदायिक विकास केन्द्रों पर ३१, मार्च १६५४ तक होने वाले 
खत की सूची (सूछी अर”) 


ऋरम- ब्लाक का नाम जिला ... व्यय 
संख्या । 
रू० 
१ गरुड़बेजनाथ अल्मोड़ा न १२,६५,००० 
२ कापकोट . अल्मोड़ा | 3. ११९,०४,००० 
३ बंनोली गढ़बाल की १२,१४,००० 
४ सुलतानगंज क्‍ मनपुरी का १२,२७,००० 
५ अलीगंज द एटा हा 8६,६९,००० 
६ सहमदाबाद फरंखाबाद द ८,१६,००० 
७. मोठ झांसी 78 १७,४४,००० 
८ ग्रसराय झांसी... स १२,८६,००० 
. € मऊरानोपुर झांसी 9... १३,५२,००० 
१० बीकापूर फेज्ाबाद सा १३,३६,००० 
११ क्रभार सुल्तानपुर ४४ १०,७९६,००० 
१२ जेसिहपुर सुल्तानपुर ४५ ६,८५,००० 
१३ भठट गोरखपुर ला १४,५२,००० 
१४ कसिया देवरिया जा कप १३,४१,००० 
१५ सलीमपुर देवरिया जा १०,७९,००० 
१६ घोसी ग्राजमगढ़ $५ १४,५२,००० 
१७ कासिमाबाद गाज़ीपुर 2 १३,६०,००० 
(८ रतनपुर बलिया ७6 १४,८३,००० 
१६ अकोला आगरा आस ८४,५७,००० 
२० उसावां ध बदायूं हु ८,०२,००० 
२१ ववबन्द . सहारभ्पुर ८,५०,००० 
२२ नागर बस्तो मी आओ मर ७9,०४,००० 
श्र द्द्धी ! मिर्जापुर काया $:3५.* ६,१०,००० 
२४ चकराता - बेहरादून.......... +* . ६,६०,००० 
. २५ फ्लप्र . इलाहाबाद... .||_|_| “ “थ++ ७,३३,००० 
. २६ भिलंगता.... टेहरी गढ़वाल... '...  +*« . प,६४,००० 
. कुलव्यय |. . $* ए२८,४५७,००० 
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नत्थियां क्‍ धर 


: ब्रान्त के राष्ट्रीय प्रसार सेचा खंडों पर ३१ मात, १९५४५ तक होने वाले 


खर्च की सूची 
(सूची 'ब”) 

....>- ०० न हक २० ५०५०० न तन न ०५ न भा»+५ «५ 3० मनन कम5 # न >-न4। ०4 न तन-१०-+५००५ नव» अनवान+प ० ना "न कम ०००० ९ न ++५ भ«नन ०34 धनी न कम बन तन मकमअननन कननप भममथ मनन न नमन कल 
क्रम- ब्लाक का नाम जिले का नाम कूल व्यय 
संख्या ड द 

रू 
५ बाह आगर। २,०२,००० 
२ खेरागढ़ ख्रागरा २,०५,००० 
३ टप्पल अलीगढ़ १,६२,००० 
४ हसायां ग्रलीगढ़ २६,०००, 
५ तारीखेत अल्मोड़ा' १९,७४,००० 
६. सलल्‍ट ग्रल्मोड़ा २२,००० 
७ हवलबाग ग्रल्मोड़ा - ३०,००० 
झ कोरांव इलाहाबाद १,५६५,००० 
& काड़ा इलाहाबाद ४ १,७७,००० 
१० चागं ल खास इलाहाबाद * १,६४/००० 
११ लजालगज आजमगढ़ ५ - २६,००० 
१२ ऊंचा गांव बुलन्ददाहर २,२४,००० 
१३ परिशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र 
से सम्मिलित ब्लाक बुलन्वशहर ६४,००० 
१४ बनकोर बुलन्दशहर १७,००० 
१५ महुशा बांदा २,५०,००० 
१६ मानिकपुर बांदा ह : द०,००० 
१७ मऊ बांदा १६,००० 
१८ शअभ्रफजलगढ़ बिजनोर १,४८द,००० 
१९ कोतवाली बिजनोर . ८१,००० 
२० भोजपुरी बरेली १,८१,००० 
२१ आंवला बरली २६,००० 
२२ श्रासिफपुर बदाय्‌ - प२,००० 
२३ केसरगंज बहराइच २,०२,००० 
२४ सिसी बहराइच २७,००० 
२५ भवनापुर बस्ती १,८४५,००० 
२६ दंघादा बस्ती ' २६,००० 
२७ रासनगर बाराबंकी १,५५,००० 
२८ रुदौली बाराबंकी ; २६,००० 
२६ मसोौली »« बाराबंकी २७,००० 
२० आराजी लाइन्स बनारस ३,३४,००० 
३१ औरई हे द बनारस | ३,२२,००० 
३२ काशी विद्यालय बनारस _ २७,००० 
लि 6 /0 बलिया ३५ २७,००० 
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४५६ विधान सभा [२४ अगस्त, १९४५ 
ऋरम-.. ब्लाक का नाम जिलों का द कल व्यय 
संख्या नाम ््ि 
द््0 
३४ दाइवाला देहरादन २६,००० 
३५ केपटेनगंज देवरिया २,४०,००० 
३६ आवागढ़ देवरिया २७,००० 
३७ उमरोदा फररुखाबाद २१,००० 
३८ बहुआ फतेहपुर ; १,४८,००० 
३९ मलवान फतेहपुर २६,००० 
४० जलालपुर फेज़ाबाद २७,००० 
४१ ढंगू गढ़वाल १,२९,००० 
४२ हींटा ठीक गोंडा १,२५,००० 
४३ मनकपुर गोंडा ७२,००० 
डंडे निछलोल गोरखपुर १,४५,००० 
४५ चारगांव गोरखपुर ६२,००० 
४६ . परिशिक्षण तथा प्रसार गाजीपुर १,११,००० 
केन्द्र से सम्मिलित ब्लाक 
४७ देवकली गाजीपुर २८,००० 
४प मोदहा हमीरप्र २,८९६,००० 
४९ ,गोहण्ड . हमीरपुर ३,००० 
५० गोरीगंज सुल्तानपुर न २७,००० 
५१ चिरगांव झांसी १,२९,००० 
५२ झकोरा झांसी .. २७,००० 
भरे एट जालोन के ... ४६,००० 
भव खुतन्द जालोन + .... ६२,००० 
५५ बावशाहुपुर जोनपुर .३,२१,००० 
५६ दोमी जौनपुर २६,००० 
४७ घाटमपुर कानपुर २,१९,००० 
प्र८ अमरोधा कानपुर ४८,००० 
५९ कलियानपुर कानपुर ५३,००० 
६० प्रकांजी मुजफ्फरनगर १,६४,००० 
६१ सिनप्िना मुजफ्फरनगर २७,००० 
६२९ लोनी मेरठ १,७१,००० 
द्३े बिलौनी भेरठ वि २७,००० 
६४ गोवषरधन मथुरा - ३,०५,००० 
६५ मथूरा सथू रा + २७,००० 
६६ सिरसागंज मेनपुरी २७,००० 
६७  जोया _ मुरादाबाद २,८०,००० 
दए .ठाक्रद्वारा . मुरादाबाद - ६२,००० 
६९ हलिया मिर्जापुर २७,००० 
७०. खतीया.  ननीतांल . १,८४६,००० 
७१ सरयाखेत  नेनीताल  १ै६३,००० 
' ७२ रुद्रपुर नेनीताल "5. १,१०,००० 
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७३--लक्षणपुर 
७४--असपुरु देवसारा 
७५--सलोन 
७६--हरचन्दपुर 
७७--म्‌ जफ्फर आ्राबाद 
उप८--+कनन्‍्ठ 
७९६--हरगांव 
घ्० -“जेहता 
८१--बिल ग्राम 
८२--कोधा 
८ ३--वेहजाम 
८४--निधासन 
८५--पीलोभीत 
८६-०-घुमंची 
८७-“-तवाबगंज 
८८--फर्तेहपुर 
८६--मोगांव 

« €०--सईदनगर 
६ १--बिलासपुर 
६२--गोसाइंगंज 
६ ३--सरोजनीनगर 
६४--बरख्शी का तसलाब 





नत्यथियां 


प्रतापगढ़ 

प्रतापगढ़ 

रायबरेली 

रायबरेलो ** 
सहारनपुर * * 
शाहजहानपुर 
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भ््प्र्ण विधान सभा [२४ अगस्त, १६५५ 
नत्थी शा 
(देखिये तारांकित प्रदत ४३-४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर ) 
तालिका 
हें उनपर सरकार उनमें से किन. किसमें योग्यता-प्राप्त 
कितने राजकीय एवं कितना-कितना घन कित के पाप्त डाक्टर वेद्य और 
सरकार स सहायता सहायता अथवा उनका तिजी हकीम नहीं हें ! 
प्राप्त अ्रस्पताल हैं? व्ययके रूप में भवनहू! द 
खच्ते कर रही है ? 
९ र्‌ डे लक 
. राजक्रीव एलोव॑थिक-- छ् 
१--जिला मर्दाना चिकित्सालय २६,१४३ रू० निजी भवन हे. योग्यता प्राप्त 
: हमीरपुर (वाषिक) डाक्टर है. 
. २--जिला जनाना चिकित्सालय १२,६४९ वा० हा ४. औ क 
हमीरपुर 
. ३--पुलिस चिकित्सालय ७,१०४ वा[० रे ध 
हमीरपुर | 
४--मर्दाना रि रख थे ग्यता प्राप्त ड 
ना चि०, चरखारी * अत बकद बा रे योग्यता प्राप्त डाक्टर 
५--जनाना चि०, चरखारी है नहीं हु । 
. ६-सरीला चि० ६,७६४ रू० है योग्यता प्राप्त डाबटर 
॒ क्‍ रु द है । 
७--ब्र री चि० २,०४८ रू० 77 7 
८--कीहनिया चि० ४,२५२ रू० ५. प का 
 ६--सुमेरपुर चि० ६,१४० रु०. निजी भवन नहीं है है 
१०--छानी चि० : #/पि७८ रु० !) 7? 
११--कुलपहाड़ चि० ५,४५२ रू० |! हा 
१२--मझनगांवा चि० ५,दृ८ढ रु० हे रे 
१३--मस्करा चि० ४,६३० रु० ह ; 
९ ४--इमिलिया त्नि० २)5०३ रु० निजी भवन में है 7? 
१५--जतपुर चि० ४,२३० रुए हे ५ 
सरकार से सहायता प्राप्त 
. एलोप॑थिक चिकित्सालय 
१--महोबा चिकित्सालय २,५०० वा० | 
की राजकीय सहायता 
.. २--राठ चिकित्सालय ७०० रु० 7 क.. 
५ . वाषिक राज्य सहायता... द 
२--भमोौदहा चि० ' . रश#० रुू० . आु « व । 
मी . बार्षिक राज्य सहायता हि 


नत्थियां पा प्र 
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क्‍ उन पर सरकार उनमें से कित किस में योग्यता-प्रप्त 
कितने राजकीय एवं. कितना-कितना धन. किन के पास डाक्टर वेद्य और 
सरकार से सहायता. सहायता अथवा उनका निजी हकोम नहीं हैं 
प्राप्त अस्पताल हें ? व्यय के रूप में भवन है ? 

खर्चे कर रही हे ? 
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१ २ ३ है 
रु० 
राजकीय ग्रायवेदिक श्रथवा 
यनानी चिकित्सालय --- 
“सु ग्रा ३,५०० २० वाषिक निजी भवन नहीं है योग्यता प्राप्त वेद 
ु हकीम हें। 
र्‌ -“हजेहारी 7 १7) है) १ 
३--झलोखार हा रे 5 
४--खरेला १) ) ॥7' 9) 
५--गोहन्द । ह 9) हु १) 
६---सृ्‌पा 7 /8॥ 8 
७छ--केसनकवा ह 7? ' | )) १) 
८--पुरनी | है। हि | १) 
8६--पचखं रा बजग है । है !) 7 
५१० ““रेवाई है| 7) हि १! 
११--कमहरिया 7? है] 7? 7 
५ २-+क रबी है है )) 7) 
राजकीय सहायता प्राप्त आयुवदिक तथा 
यनाती चिकित्सालय 
१--जरारवार ६०० रु० लगभग सचना अभी नहों मिली ,, )) 
राजकोय सहायता 


२--भोदाहा ६००र० , 
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५६ विधान सभा [२४ अगस्त, १६५५ 








नत्थी “ट 
(देखिये तारांकित प्रइन ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर) 
नत्थी १ 
कम संख्या योजना का नाम मांगों गई रकम 
(ग्राण्ट) रुपयों में 
१--हाथ के शरौजारों ( ॥१870॥00]$ ) के विकास की योजना . . १७,५३,००० 
२--मेकेनिकल खिलौने ( ४००॥०॥४०४। 0५5 ) बनाने की योजना ६,६३,००० 
३--दबाई हुई धात्‌ ( ?7०४४०० ४०४ ) से वस्तु एं बनाने की योजना . . १०,२९,८१० 
४--छातों के खांच ( ]२०८०४०४ ) बनाने की योजना मा ४२,४६० 
५--बनारस में चरी काटने की मशीन ( (॥र्क्षी ०70९ (४५८४ ) 
बनाने की योजना. 3 की १,६६,००० 
६--पॉटरी उद्योग के विकास की योजना मे ५,३१,६०० 
७--राज्य में ग्रामोण क्षेत्रों में १६ रूरल वर्कशाप्स बनाने की योजना २४,९६३, १०० 
८--अपगरा और कानपुर में फाउन्डी रिसर्च और टेस्ट हाउस की योजना ११,७६,००० 
&£--म रादाबाद में एक इलोक्ट्रोप्लेटिंग मशीन लगाने की योजना... . ४,६५,७३६ 
१०--पेन्सिल बनाने पेन्सिलतराश ( एशाल आक्षाएशा०ा$ ) ः 
बनाने की योजना 45 १,१०,००० 
११--प्लास्टिक की चीज बनाने के लिये ट्रेनिग देने कीयोजना . .. १,०२,५०० 
१२--खेलकद के सामान बनाने के उद्योग क विकास की योजना... ४,२५,००० 
१३--माडेल कारपेन्ट्री वकशाप ( (०06 (वएशा।» %४रणा(/०9 ) 
की योजना (39,00०,००० 
१४--टाचे गेल ( 70००) ४०॥$ ) बनाने की योजना ३ ३,६९,००० 
१५--चलतो फिरतो कारपेन्ट्री दुकान ( (०७6 ('शाफभा।9 श09 ) 
.._ की योजना न २,४०,००० 
६--चलती फिरती लोहारी ( ४०७॥6 $8णां।9 ४09 ) 
.. को दुकान की योजना ; ३,१६,००० 
१७--ऊंचे किस्म का शौशा बनाने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की योजना जिससे 
क्वाट्स ( (प४४ ) को पीसा जा सके जो रेते क बजाय प्रयोग 


किया जा सके 

१८--बने हुये शीश की किस्म को अच्छा करने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की 

द योजना जिससे शक्तिशाली लाइमस्टोन. (?०छ०८००१ ॥77680076 ) 
सप्लाई किया जा सके जो कि स्लेक्ड लाइम ( 8]80]:०० ॥776 ) ः 
के बजाय प्रयोग किया जा सके... . डर २,६६,३६० 

१६--सुरादाबांद में नान फैरस और टेस्ट हाउस (]र०ा-लि।00$ क्षात॑ 


पए्घगाह घछर०१४०) कीयोजना .. | *+$# 


२, ४३,७६० 


हा ४९४३० ०० 


नातिययां ५६ १ 








नत्थी 'ढ 
(देखिये तारांकित प्रशन ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४६२ पर) 
नत्थी २ 
क्र योजनाका भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत 
संख्या ताम (धनराशि रुपयों मे ) 
ला मिलन जप ऋण अनुदान 
१--आगरा में चम उद्योग के लिये मेजरिंग मशीन (७४५६४४४ 
(७०॥॥०) लगाने को योजना... शक गे २१,३६४ 
२--जवालिटी साकिंग योजना (0४७४४ (७7८78 $०४७॥० ) 
को चालू रखने को योजना मा १,००,५०० 


३--लेदर फ्लेइंग ओर टंेनिग (,&काण कक्शाड धा१0 
प॥2 [700979) योजना के विस्तार की योजना २,२५,०००  ५,०८,०४ै १ 


४--आगरा में फूटवियर उद्योग (00[फ6७7 ]700977%9 ) 
के विकास के लिये एक कोग्रापर टिव प्रोडक्शन 


न्‍्टर और चार बिक्री डिपो खोलने की योजना ५,००,०००.. ७०,१३७ 
५--इलाहाबाद श्रौर बरेली म व्‌ ड सीजनिग प्लान्ट है ' 
(५४००० ४९४४०॥॥४ एॉथ॥/7) लगाने की योजना. - हि १,७०,४९० 


६--अ्रविकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुटीर श्रोर छोटे पेसाने 
के उद्योगों के लिये टेनिंग और प्रोडवशन सेन्टर 
(पृष्था।ं28-0ए7-970000007॥ ०७१7०) खोलने की योजना ३१,००० ३,७६,००० 


७---राज्य में कटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण 
देने की योजना * ५ १५०,००,००० .,« 
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[२४ श्रगस्त, १९५५ 


(देखिये श्रतारांकित प्रइन ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर) 


चिकित्सालय का नास 
(स्थान) 
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एलोपेथिक श्रायुवंदिक 


सरकारी चिक़ित्सालय--- 
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सदर चिकित्सालय, इटावा 


जनाना  ,, 
ज़नाना ,, 
जनाना ,, 
ऊदी' | 
सहेल हा 
बेला का 
ग्रजीतमल ,, 
टी०बी० ,, 
वेदपुर ,, 
श्रजबपुर ,, 
श्रटसू. 
ग्रद्धलदा ,, 
एरवा कटरा,, 
कदर कोट 

इकदिल  ,, 
बसेहर . , 


इटावा 
भरथना 
ग्रौरय्या 


इटावा 


श्रथवा यू नानी 


एलोपंथिफक 
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गैर 
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यूनानी 


सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय-- 


तारवा चिकित्सालय 


लरबना (मर्दाना) चिकित्सालय ,, 


लरबना (जनाना विंग ) 


सहसों चिकित्सालय 
जसवन्तनगर चिकित्सालय 
फफूद +» 

सहेवा . , 

भरथना ,, 

विधूना 7 

झौरया ,, 

रूरूगंज . ,, 


एलोपेथिक 


है 
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ककललकानी कलवपलना तमपलानकी १करमपरक गहयरप पथ प्रमलाआज़द, 


विधान सभा की बेठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिल में अध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३७६) 


प्रक्षयवर सिह, श्री 
अ्रज्ञीज्ञ इमाम, श्री 

प्रतहर हुसेन रु्वाजा, श्री 
ग्रनन्तस्वरूप सिह, श्री 
प्रब्दुल मुर्दज्ञ खां, श्री 
प्रमरेश चन्द्र पांडेय, श्री 
ग्रमृतनाथ मिश्र, श्री 
ग्रवधदरण वर्मा, श्री 
ग्रव्धेशचन्र सिह, श्री 
ग्रवधेश प्रताप सिह, श्री 
श्रा्थर प्राइस, श्री 
ग्राशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उदयभान सिह, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उसादांकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 
उम्मेद सिह, श्री 
उल्फ़तसिह चौहान निर्भय, श्री 
ऐज़ाज रसूल, श्री 

, ग्रोंकार्ससहू, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलासह, श्री 

कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
करनसह, भ्री 


कन्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुल्नन गुरु, श्री 


कल्याणराय, श्री 

. कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 
किन्द रलाल, श्री... 


किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
कुवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृपाशंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री 
कृष्णशरण आयें, श्री 
कवलसह, श्री 
कंशभान राय, श्री 
कंशवगप्त, श्री 

कशव पांडेय, श्री 
कंशवराम, श्री 
कलाश प्रकाश, श्री 
खयाली राम, श्री 

खुशी राम, श्री 

खूब सिंह, श्री 
गगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर मंठाणी, श्री 
गंगाधर दार्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेन्द्र सिह, श्री 

गज्ज राम, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेदा प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गिरजा रमण शुक्ल, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 


गप्तारसिह, श्री 


ग्रुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिह, भरी 
गलज्ञार, श्री 
गेदासिह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 


शशि 


गोवर्धन तिवारी, श्री 
गौरीराम, श्री 

घनश्याम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
घतर्भज दर्मा, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, भी 
चित्तरासह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
घुझीलाल सगर, श्री. 
छोदालाल, श्री 
छेदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री. 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगदीठा सरन, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, भ्री 
जगनप्नाथप्रसाद, श्री 
जगह्माथ बख्दा दास, श्री 
जगज्लाथ मल्‍ल, - श्री 
गन्नाथ सिह, श्री 


“जगमोहन सिंह नंगी, श्री 


ड्ड 


जटाहशंकर शुक्ल, श्रो 

जय पाल सिह, भ्री 

जयराम वर्मा, श्री 

जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
जयाहरलाल, श्री 

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जगलकिशोर, श्राचाय॑ 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडराय, श्री 


टीकाराम, श्री 
डललाराम, श्री 
जालचन्र, भी 


ताराचन्द्र माहेश्वरी, भी 
तिरमल सिंह, श्री 


 तुलाराम, श्री 


'तुलाराम रावत, श्री 


तेजप्रताप सिह, भरी 
. तेजबहादुर, श्री 
 तजासिह, भ्री 


त्रिलोकी नाथ कौल, श्री 
दयाल दास भगत, श्री 
बरातराम, श्री 


विधान सभा 
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दलबहादुर सिह, श्री 
दाऊदयाल खजन्ना, श्री 
दाताराम, श्री 


वीनदयालु शर्मा, श्री 


दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन शक्ल, श्री 
दवमते राम, श्री 
देवराम, श्री 
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, भरी 
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री 
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री 
हवारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
धनुषप्नारी पाण्डेय, श्री 
पर्मेसिह, श्री 

पर्मदत्त वंच्य, श्री 
नत्थसिह, श्री 
नन्‍दकमसारदव वाशिष्ठ, श्री 
नरदव शास्त्री, श्री 
नरेचखद्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेश्वर द्विवंदी, श्री 
नाज़िम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
निरंजन सिह, श्री 
नेत्रपाल सिह, श्री 
नौरंगलाल, श्री 

पद्मनाथ सिह, श्रो 
प्रमानन्द सिन्हा, श्री 
परमववरी दसाल, श्री 
पहलवार्नासह चौधरी, श्री 


| पातीराम, श्री 
| पृत्तूलाल, श्री 
| पुहनराम, श्री 
...| पुलिनविहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
॥ प्रभाकर शुक्ल, श्री 
। प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
! फज्ञ लूल हक़, श्री 
। फ़तेहसिह राणा, श्री 


बब्रीनारायण मिश्र, श्री 
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बलदेव सिंह, श्री 

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 

बलवन्तसिह, श्री 

बशीर अहमद हक़ीम, श्री 

बसन्तलाल, श्री 

बसन्तलाल शर्मा, श्री 

बाबुनन्दन, श्री 

बाबराम गुप्त, श्री 

बाबूलाल कुसुमेश, श्री 

बालन्दशाह, महाराजक्मार 

बिशम्बर सिंह, श्री 

बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 

बेनीसिह, श्री 

बेजनाथप्रसाद सिंह, श्री 

बजराम, श्री 

ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री 

भगवती प्रसाद दुब, श्री 

भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 

भगवतीप्रसाद शक्‍ल, श्री (बाराबंकी) 

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री | 

भगवानसहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भुवरजी, श्री क्‍ 

भुगुनाथ चतुवंदी, श्री 

भोलासिह यादव, श्री 

मक़सूद श्रालम खां, श्री 

संगलाप्रसाद, श्री 

मथ राप्रसाद त्रिपाठी, भरो 

सदनगोपाल वंद्य, श्री 

सदनमोहन उपाध्याय, श्री 

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 

मलखान सिह, भ्री 

महमद अली खां, श्री (रामपुर) 

महम्‌द श्रली खाँ, श्री (सहारनपुर) 

महाराजसिह, श्री 

महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
र सिह, श्री 

हों लाल, श्री 

सान्धातर सिह, श्री 

मिजाजीलाल, श्रो 

मिहरबान सिंह, श्री 

_ सज़फ्फ़रहसन, श्री 

 भुनीन्द्रपाल सिह, श्री 

मुच्चूलाल, श्री 


मुरलीधर क्रील, श्री 


। सुश्ताक श्रलो खां, श्री 


मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
म्‌हम्मद ग्रब्दुस्समद, श्री 
मुहम्मद इम्राहीम, श्री हाफिज 
मुहम्मद नबी, श्री 

मृहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद मंज़्रुल नबी, श्री 
म्‌हम्मद रऊफ़ जाफ़रो, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ासरी, श्री 


समोहनलाल, श्री 


मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसह, श्री 
मोहनसह शाकक्‍य, श्री 
यमुनासिह, श्री 
यद्योदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघराजसह, श्री 
रघुवीरसह, श्री 
रणअ्जर्यासंह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमेदाचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेंदा वर्मा, श्री 


-राघवनद्रप्रताप सिह, राजा 


राजकिशोर राव, श्री 


राजक्‌मार शर्मा, भ्री 


राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 
राजाराम, श्री 
राजाराम किसान, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम शर्मा, श्री 
राजेन्रवत्त, श्री 
राजेश्वर सिह, श्री 
राधाकष्ण श्रग्रवाल, श्रो 
राधामोहन सिह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधीरनासह यादव, भरी 
रामशअ्रनन्त पाण्डेय, श्री 


| रामअभ्रवध सिंह, शी 


रामकिकर, श्री 
रासकसार शास्त्री, श्री 
रामकष्ण जसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 
रामचन्द्र विकल, भरी 
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रामजीलाल सहायक, श्री 


रामदास आये, श्री 


रामदास रविदास, श्री 


रामदुलारे सिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, 
रामप्रसाद, श्री 


राम प्रसाद देशमुख, भरी 
राम प्रसाद नौटियाल, श्री 
राम प्रसाद सिह, श्री 


रामबली सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज हुक्‍्ल, श्री 
रामलखन, श्री 

. रामलखन सिश्च, श्री 
रास लाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर , श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 


रामस्वरूप भारतीय, श्री' 
रामस्वरूप सिश्र विदश्ञारद, श्री 


रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, भरी , 
रामेदवर प्रसाद, श्री 
रासेश्वरलाल, श्री 


लक्ष्मणदत्त भद॒ठ, श्री 


लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 


लक्ष्मीरमण ग्राचार्य, श्री 


लताफ़त हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 


लालबहादुर सिह कद्यप, भ्री 


लीलाधर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ़श्नली खां, श्री' 
लेखराज सिह, श्री 
बंशनारायण सिह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्री 
बंशीधर सिश्र, श्री 


वशिष्ठनारायण वर्मा, श्री 
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बसी नकदी, श्री 

विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्रामराय, श्री 

विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण द्‌ब्लिद, श्री 
वीरसेन, श्री 

वीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्रशाह, राजा 

त्रजभूषण मिश्र, श्री 

न्नजरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी सिश्र, श्री 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरल।ल, श्री 

दास्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, शी 
शिवकुमार सिश्र, श्री 
शिवक्‌मार दर्मा, श्री 
शिवनारायण, श्री 

शिवपूजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 

शिवमंगल' सिंह, श्री 
शिवमंगर्लासह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराजसिह्‌ यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 

शिवराम राय, श्री 
शिववर्क्षसह राठोर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूर्पसह, ,श्री 
शुकदेवप्रसाद, श्री 

शुगनचन्त्र, 

इयामसनोहर सिश्र, श्री' 
इयासलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द्र, 

श्रीनाथ भागंव, श्री 
श्रीनाथराम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 

सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 
संग्रार्ससह, 

सचब्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदे वी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायणदत्त, श्री 


सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 


सर्त्यासह राणा, श्री 
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 
सहदंव सिह, श्री 
सालिगरास जायसवाल, श्रो 
सावित्री देवी, भ्ीमती 
सियाराम गंगवार, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखी राम भारतीय, श्री 
सुन्दरदास, श्री दीवान 
सुन्दरलाल, श्री... 
सुरुञजराम, श्री 
स्रेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची ५६७ 


सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
सूर्यबली पांडेय, श्री 
सेवाराम, श्री 
हबीबरंहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरंहमान श्राज़मी, श्री 
हबीबुरंहमान खां हकोम, श्री 
हमीद खां, श्री 

हरगोविन्द पन्‍त, श्री 
हरगोविन्द सिंह, श्री 
हरदयालसह पिपल, श्री 
हरदव सिंह, श्री 
हरिप्रसाद, श्री 
हरिवचन्द्र श्रष्ठाना, श्री 
हर्रिसह, श्री 

हुकुर्मासह, श्री 


स्रेशप्रकाद सिंह, श्री 


हे सवतीनन्दन बहुगुणा, श्री 
सलतान आलम खां, श्री 


होतीलालदास, श्री 


ग्रश्नात्तर 


बहस्पतिवार, २५ अगस्त, १६५५ 
तारांकित प्रदइन 


मुहम्मदपुर, पथरी और खटीमा बिजली घरों का श्रनुमानित तथा संशोधित व्यय 


* १-..-.श्री द्वारका प्रसाद मोर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह .बताने की कृपा 
करेगी कि मुहम्मदपुर बिजलीघर. शारदा बिजलीघर और पथरी बिजलीघर का श्रनुमानित 
व्यय क्या था और श्रब उनक़े संशोधित व्यय का क्‍या अनुसान है ? 


वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मेसिह) --मुहस्मदपुर, पथरी और खटीसा बिजली 
घरों का अनुमानित श्रौर संशोधित व्यय इस प्रकार हैः 


बिजली घर का नाम ग्रनुमानित व्यय संशोधित व्यय 
(श्र) म्‌हम्मदपुर जल विद्युत गृह १०१.८२ .लाख १२९.८९ लाख 
(ब) पथरी जल विद्युत गृह २६९६-०७ लाख ३७६.५७ लाख 
(स) खदीमा जल विद्युत गृह २८९. १४ लाख ७४७.७५ लाख 


.. श्री द्वारका प्रसाद सोयें-..-क्या माननीय संत्री सहोदय का ध्यान प्रावकलन समिति के 
प्रतिवेदन के पृष्ठ २६ की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि मूल श्रनुमानित व्यय में मुख्य 
बिजलोघर का व्यय केवल १० लाख क्‌ता गया भ्रा जिसका अनुमानित व्यय अ्रब १ करोड़ 
३२३ लाख २६ हजार है? 


श्री धर्मसिह--यह तो देखना होगा तभी उसका उत्तर दिया जा सकता है । 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्ये--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की क्ृपा करेंगे कि अनुसानित 
व्यय, संशोधित व्यय भर उसके पदचात्‌ जो वास्तविक व्यय होता है उसमें इतना अ्रधिक 
: श्रन्तर क्‍यों हो जाता हूँ? हे । 
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श्री धर्मसिह-.-क्या साननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात किसी विशेष 
व्यय से संबंधित हे या श्रलग-अलग से संबंधित है । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--जटीसा जल विद्युत गृह में २ करोड़ ८५६ लाख १४ हजार 
श्रनुमानित व्यय था और संशोधित व्यय ७ करोड़ ४७ लाख ७५ हजार दिया गया है, यह तो 
तिगुने से ज्यादा हो गया है ? ह 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहस्सद इब्राहीस ) -ओ्रोरिजिनल एस्टिसेट जो इसका है वह 
सन्‌ ४४ से पहले का दिया हुआ है श्रौर सन्‌ ४५ के बाद वेजेज में श्रौर दीगर' चीजों को कीमतों 
में जो चीजें उसमें दरकार होती थीं चौगुने और पंचगनका फर्क हो गया । दूसरे जो वहां काम 
हो रहा था उसमें यह दिक्कत पेश श्राई कि पानी की सतह में पानी ही पानी निकलने लगा श्र वह 
कि सी प्रकार सुखता नहीं था। मुझे याद है १०० से ज्यादा ट्यूबचेल्स इसके लिये लगाये गये तब 
कस चलाया गया ओर एक पावर स्टेशन उनके वास्त बिजली मुहइया करने के लिये लगाया 
गया श्र उस सतह को खुश्क करक पूरे तौर पर यह काम वहां शुरू किया गया। ये तीन कारण 
थे जिनकी वजह से उनके खच में फक आाया। 


रजा टेक्सटाइल, रामपर को बिजली की सप्लाई 


*+२--श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामप्र 
बिजली घर तथा हाइडेल ग्रिड से रजा टेक्सटाइल, रामपुर को सरकार घाटे पर बिजली देती है? 


श्री धर्मसिह----सर्वश्री रजा टे क्सटाइल को रासपुर पावर हाउस से बिजली दी जा 
रही हे। बिजली घाट पर नहीं दी जा रही हे । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--क्या यह सही महीं हे कि रजा टेक्‍्सटाइल को ५ पाई 
फो यूनिट की दर से १५०० किलोवाट बिजली दी जा रही हे जबकि प्रत्येक यूनिट की जो 
कीमत है वह १६.४ पाई पड़ती है ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीस-.-रजा टेक्सटाइल को जो बिजली दी गई है वह हमारी 
गवर्नेमेंट के जमाने सें नहीं दी गई,। उनको बिजली मिली पुराने जमाने सें जब कि ब्रिटिश 
गबनेसेंट थी। उनसे एक मुग्राहिदा हुआ था श्रोर उस म्‌आहिदे के मुताबिक वह कार्यवाही 
जारी है जिसको कि मर्जर के वक्‍त शायद कायम रक्‍ख़ा गया। जो फौगर्स बतलाये गये हें 
वे ठीक हैं या गलत, यह म॑ नहीं बतला सकता लेकिन यह ससझा सकता हूं कि जो बात सवाल में 
कही गई हूँ वहु गलत हूं । उनको घाटे में बिजलो नहीं दी जा रही है 


श्री द्वारकाप्रसाद मोरये--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेकि किस 
दर पर बिजली दी जा रही हूं श्लौर क्या खर्चा बिजली पर प्रति यूनिट पड़ रहा है? 


. श्री धर्मसिह---उनको १०७ पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है श्रौर 
खर्चा जो हम लोगों को श्राकर पड़ता हे वह १०.३६ पर यूनिट पड़ता है।_ 
क्‍ १९५३ तथा १६५४ सें दफा १२४. (ए) में गिरफ्तार व्यक्ति 


... *इ->श्री झारखंडे राय (जिला झाजमगढ़ ) ( अ्रनुपस्थित )---क््या सरकार बताने 
की कृपा करेगी कि गत २ वर्षों में प्रतिवर्ष कितने. व्यक्ति प्रदेश में १२४  "(ए.) श्राई० पी० सी० 
के मातहत गिरफ्तार किये गये ? द 


त्री- (श्री जगनप्रसाद रावत 








) आर १६५३ में... हर द 
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: *४.....श्री झारखंडे राय (प्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये व्यक्त 
किन-किन जिलों में कितनी-क्तितनो संख्या में हे? 

श्री जगनप्रसाद रावत---गोरखपुर १, श्रलीगढ़ १, बस्ती २ ॥। 

+५-...श्री झारखंडे राय (झ्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १२४ 
(ए) शआाई० पी० सी० में गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में विशेष सुविधा दी जाती है? 

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं। 

*६-श्री द्वारका प्रसाद मौप--[१६ अ्रगस्त, १६५५ को प्रदन संख्या ४८ के 
अन्तर्गत उत्तर दिया गया |] क्‍ 

१६५३--५४ में पुलिस कर्मचारियों पर मुंकदमे 

*+७---आ रामदुलारे सिश्र (जिला कानपुर )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५३- 
भर में कितने पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये गये और उनमें से कितने श्रपराधी सिद्ध 
: हुये? 

श्री जगनप्रसाद रावत---सन्‌ १९५३ में ५४७ तथा १९५४ में ६०२ पुलिस कर्म- 
चारियों पर मुकदमें चलाये गये श्रोर उनमें से ऋ्मश: ८5२ तथा ८६ भ्रपराधी सिद्ध हुये । 


*८--भी रामदुलारे सिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से 
कितने श्रपराधी ऐसे हैं जो घूसखोरी तथा बलात्कार के मासले में पकड़े गये? 
श्री जगनप्रसाद रावत-..-.इनमें से कुल ४२ भ्रपराधी घ्ूसखोरी तथा १३ बलात्कार 
के सामले मे पकड़े गये। 


श्री रामदुलारे सिश्र-.-क्या माननीय मंत्री जी कृपा करको बतलायेंगे कि १९५३ 
झौर ५४ मेंजो कर्मचारी श्रपराधी सिद्ध हुए हँवह किस जिले में किस पद पर काम करते 
थे १ द क्‍ 

श्री अ्रध्यक्ष--यह्‌ तो बहुत है । में इतने नाम सुनवाने के लिए तैयार नहीं 
हूँ । 

श्री रामदुलारे सिश्र--बलात्कार के मामले में पकड़े गये दोषी कर्मचारियों के 
खिलाफ कया कार्यवाही को गयी ? 

श्री जगन प्रसाद रावत-...उन पर मुकदमे चलाये गये । 

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर-)--क््या माननीय मंत्री जी बताने को 
कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनमें गजटेड पोस्ट के कितने थे श्रौर नानगजेटेड 
पोस्ट को कितने थे ? क्‍ 

श्री. जगुनप्रसाद रावत--.जितने मेंने श्रांकड़े दिये है£. सब नान-गजटेड पोस्ट 
के हें । 

श्री रतनलाल जन (जिला बिजनौर )--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे 


कि इनमें केवल घूस खोरी मे कितने म्‌ कदमे चलाये गये, कितने उसमें दोषी हुए श्र जो छटो हे 
उनमें कितने निर्दोष साबित हुए और कितनी संरुया में छोड़े गये ? 


श्री भ्रध्यक्ष--यहु तो बहुत बड़ा सवाल कर रहे हें। टुकड़ों में कौजिये 
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श्री रतनलाल जेन-...माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि घसखोरी में कितने 
मुकदसें चलाये गये और उनमें से कितने से सजा हुई ? 
श्री जगनप्रंसाद रावत-...इसके लिए नोटिस की श्रावदयकता है । 


श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कपा 
करेंगे कि जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है कया यह मुकदमे कल वही हे जो फि सरकार 
द्वारा चलाये गये या उनमें वह भी हे जो कि प्राइवेट कम्प्लेंट्स द्वारा चलाये गये ? 


श्री जगतप्रसाद रावत-..जो सरकार द्वारा चलाये गये । 


श्री वीरेन्द्रपति यादव--कक्‍्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों को 
घूस लेते समय किस ऐंजेसी द्वारा पकड़ा जाता है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-.-घुस लेने के सम्बन्ध में जो सुकदमें चलाये जाते हे कुछ 
तो झगर जांच करने के बाद साबित हो जाता हे कि मुकदसा चल सकता है, तो उस पर 
मुकदमा चलाया जाता है। दूसरे अ्रगर कोई घूसदेने सेपहले इत्तला देता हूंतो हमारे 
मजिस्ट्रेट और दूसरे श्रफसर जाते हूं और मौके पर गिरफ्तार करते हे । 


थाना महराजगंज, ज़िला श्राज़मगढ़ के मुश्नत्तलन चोकीदारों के रथान पर 
उनके भाइयों की नियुक्ति 


*+६-..भी उमाशंकर (जिला श्राजमगढ़ )--क्या सरक/र कृपा करके यह बतायेगी कि 
जनवरी से दिसम्बर सन्‌ १६५४ तक त (एक साल में) श्राजमगढ़ जिले के महराज गंज थाने 
के कितने चौकीदार किन-किन श्रपराधों में मुश्नत्तल रहे हे ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-.सन्‌ १६५४ में श्राजमगढ़ जिले के महाराज गंज थाने के 
५ चोकीदार मुश्नत्तल रहे, तीन दफा १४८/३२४ भा० द० वि० के एक मुकदमे सें फंसे होने के 
कारण श्रोर दोष दो भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण । 


*१०--भी उसाशंकर--क्ष्या सरकार को पता है कि मुश्नत्तत चौकीदारों के सगे 
भाइयों तथा अ्रन्य सर्गे सम्बन्धियों को ही. एवज चौकीदार बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका 
क्या कारण 


श्री जगनप्रसाद रावत---केवल दो चौकीदारों के एवज में रखें गये चौकीदार उनके 
सगे भाई थे। उन लोगों के नियुक्त किये जाने के दो कारण थे। एक तो यह कि थोड़े समय 
के लिये कार्य करने को कोई श्र्य उपयुक्त व्यक्ति तयार नहीं थे श्रोर दूसरे कि वे मुश्रत्तल 
चौकीदारों से श्रलग रहते थे और उनके विरुद्ध कोई ऐसी बात न थी जिसके कारण उन्हें नियुक्त 
ने किया जाता । 


श्री उमाहंकर-.-चौकीदार जो अष्टाचार के इल्जास में मुश्नत्तत थे उनकी मुप्नत्तली 
करते की क्या जरूरत थी और उनके सगे भाई जो उनकी जगह पर नियुक्त किये गये उनकी क्य। 
जरुरत थी, यह में जानना चाहता हूं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-...मुश्नत्तत करने की वजह यह थी कि उनके खिलाफ शिकायत 
थी और उनकी जगह पर जो भाई नियुक्त किया गया तो उसका मेने कारण बता दिया कि बहुत 
थोड़े समय के लिये उनको रखा गया और क्योंकि कोई आदमी इस कास पर आने के लिये 
तैयार नहीं होता था और चूंकि उनके भाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी इसलिये उनके 
भाई को ही इस कास पर नियुक्त कर दिया गया। 


श्री उमाशंकर--मंने पूछा था कि मुअत्तल करने की क्या जरूरत थी ? 
श्री अ्रध्यक्ष--वह्‌ तो बता दिया गया । ह 


प्रदनोचर क्‍ ५७१ 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बताने को 
कृपा करेगे कि जो ५ श्रादमी मुअत्तल थे वह अब तक मुश्नत्तल हे या उनकी मुअत्तलोी खत्म 
हो गई है ? क्‍ द क्‍ जि क्‍ 

श्री जगनप्रसाद रावत--इस संबंध सें तो नोटिस की श्रावश्यकता है । 


श्री उम्राशंकर--क्या यह सच है कि यह पांचों चौकीदार चोरियों , डाकों श्रादि के 
प्रनेक मामलों में शामिल रह चुके हैं ? 
श्री. जगनप्रसाद रावत--संभव है लेकिन चूंकि इसकी तफसील मेरे. पास नहीं 
है, इसलिये कह नहीं सकता । जितनी सूचना सेरे पास थी वह सेंने आपको 
'दी। का 
गोरखपुर जिले में जंगल पिपरा रसूलपुर की कटाई का ठेका... 
+११--श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया) ( अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा 
कर बतायेगी कि जंगल पिपरा रसूलपुर, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर को, जिसका 
काटना चीफ कन्सवटर ने रोक दिया था, फिर काटने की इजाजत दे दी गई हू ? 
वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी ) --जी हां । 
+१२--शी रामरतन प्रसाद (श्रनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस 


च्ज 


समय उस जंगल की अनुमानित कौसत क्‍या है ? 

. श्री जगमोहन सिह नेगी-...१,० ६,८३८ रुपया । 

श्री रामअवध सिह (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि 
इसके बारे में स्थानीय डी० एफ० ओ० की क्‍या राय थी ? 
श्री जगमोहन सिह नेगी--यहां जो रिपोर्ट श्रायी है वह्‌ चोफ कंजरवेटर की है। उन्होंने 
लिखा हूँ कि दूसरे आदसी ने जो शिकायत की थी वह उनको ठीक मंडलूम हुई और उन्होंने तब 
दोनों श्रादभियों को श्रापपी सलाह करने की राय दी बाद को उन दोनों की राय एक हो गेयी 

ओर पिछली आ्राज्ञा पर से रोक हटा ली गई । 

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या साननौय मंत्री जी बंतलाने की कृपा करेंगे. 

कि बह जंगल रोक देने के बाद फिर उसके काटने की इजातज क्‍यों दी गई ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी-..उस जंगल का ठेका दिये जाने के बाद एक झादमी ने दरसुवास्त 
दी कि वह भी उस ठेकेदार का साथी और है । उसने दरख्वास्त दो तो रोक लगा दी बाद को 
तब उत दोनों भ्रादसियों की राय से वह जंगल दिया गया बे दोनों जिस्मेबार हुए । 


टिहरी-गढ़वाल में केसर हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां 
+१३--श्री जयेन्द्रसिह विष्ट (जिला टिहरी गढ़वाल)--क्या यह सही है कि टिहरी- 
गढ़वाल से चिस्याली सौड़ नासक स्थान के समीप जंगलात विभाग ने केसर हिन्द जमीन को 

बिना नियमानुसार प्राप्त किये उस पर कब्जा कर लिसा डिपो बना विया है ? _ 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं । द " 

. “१४--भी जयेन्द्रसिह विष्ट--क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के एस०- डी० ओ० 
हे जा में सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो उस पर क्‍या कार्यवाही 
. _नोद--तारांकित प्रश्त ११-१२ श्री रामश्रवंध सिंह ने पूछे। 
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श्री जगमोहनसिह नेगी --.जी नहीं । 


4+9५---भी जयेन्द्र सिह विष्ट--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जंगलात 
विभाग ने टिहरी सकिल में नियमानूसार भूमि प्राप्त किये बिना कसर हिन्द क्षोत्र 
में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां बनाई हें ? 


" भ्परी जगमोहन सिह नेंगी-.-.जी नहीं । 


. श्री जयेन्द्रसिह विष्ट-..-क्या यह सही हैं कि जंगलात विभाग ने चिन्याली सौड़ 
मासक स्थान पर जो रेजिन डिपो बनाया हे वह भूमि जंगलात की नहीं हे ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि जी नहीं। वह भूमि 
तो स्वयं जंगलात की हे ।. 


श्री जयेन्द्रसिह विष्ट-..-क्या मंत्री जी बतलायेंगेकि जिस स्थान पर डिपो बनाया 
गया है वह भूमि जंगलात की नहीं हे 


श्री जगमोहन सिह नेगी-...वह भूमि स्वयं जंगल को है श्रौर वह महाराजा साहब के 
समय से जंगलात ही के श्रन्त्गंत भानी जातो हे श्रौर उसके प्रन्दर इस प्रकार के कार्य 
होते श्राये हैं । 


श्री सत्यसिह राणा (जिला टिहरी-गढ़बाल )--क्या मंत्री जी को विदित है कि स्वयं 
जंगल के श्रन्त्गंत भूमि प्राप्त करने का नियम दूसरा है श्लौर जंगलात के श्रन्दर 
दूसरा 


श्री जगमोहनसिह नेगी-भुसकिन है कि प्राइवेट इंडिविडश्रल्स के लिये ऐसा कोई 
नियम हो । सगर जहां तक सरकारी कार्यवाही का सम्बन्ध है यह परम्परा रही है कि 
अंगलात विभाग को जब श्र/ब्रश्यकता पड़ती है तो श्रपता काम उस वन भभि पर इसी प्रकार 
खोल लेता हैं । क्‍ 


श्री जयेन्द्रसिह्‌ विष्ट--क्या मंत्री जी को सालूम है कि स्वयं भूसि को डिस्ट्रिक्ट में जिस्ट्रेट 
सेक्शन देता हूँ ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी-...यहू ठीक हे । मेंने कह दिया कि व्यतिगत मामले में डिस्ट्रिक्ट 
सेजिस्ट्रेट किया करता हे । 


पथोौरा ओर राजापुर षड्यंत्रों के श्रभियुक्त 


*+१६--्री झारखंडें राय (प्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच 
_ घेड्य॑त्र केस में. कुल कितने भ्रभियुकत प्रारम्भ में गिरफ्तार किये गये थे ? _ 


... मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द ) --बहुराइच षडयंत्र केस नाम से कोई घटना नहीं 
हुयी, पथौरा. और राजापुर षडयंत्र केस हुयेथे जिनके सम्बन्ध में कूल १६ व्यक्ति गिरफ्तार 
हुये थे । 


+१७--ओ झारखंडेराय (अनुपस्थित) --क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अरब तक 
कूल कितने श्रभियुक्त केस से छोड़े जा चुक हू ? द द 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍्द-.-..५ व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने केस नहीं चलाया औ्रौर ५ 
न्यायालय से बरी हो गये, दोष व्यक्तियों को सजाएँ हो गयी हें।.... 


प्रद्नोत्तर प्र७३ 


एटा जिले में डकंतियां, चोरियां, कत्ल और स्त्रियां भगाने के मामले 


#१८-- ली बाब्राम गुप्त (जिला एटा)-क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे 
कि १६५४ में एटा जिले में थानेवार कितनी डकंतियां, चोरियां, रे कत्ल और स्त्रियों के 
भगाने की रिपोर्ट हुईं, कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों को सजा हुई ! 

श्री जगनप्रसाद रावत---मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है । 
(देखिये नत्यथी का आ्लागे पृष्ठ ६३२ पर।) | 
श्री बाब्राम गुप्त--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५५ रिपोर्टेड कसेज थे उ नें 
पर ही मुकदमा क्‍यों चला ? पी आम 
श्री जगनप्रसाद रावत---बाकी के मामलों में इस तरह की शहादत मुहैया नहीं हुई कि 
उन पर मुकदमा चलाया जा सकता । रे । 
इटावा जिले में डाके व कत्ल तथा रिपोर्ट न लिखने की शिकायत 
+१६--श्री सिहरबान सिंह (जिला इटावा) --कक्‍्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
कि इटावा जिले से उन्हें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि डाके की वारदात होने पर भी वहां 
की स्थानीय पुलिस डाके की रिपोर्ट इन्दराज नहीं करती है 
श्री जगनप्रसाद रावत-..इस प्रकार की एक शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है 
किन्‍्त्‌ जांच करने पर निराधार सिद्ध हुयो । 

*२०--श्री मिहरबान सिह--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में 
सन्‌ ५३ व ५४ में कितने डाके पड़े व कत्ल हुये हैं 

श्री जगनप्रसाद रावत---सन्‌ १६५३ में ८ डाके और ३१ कत्ल तथा सन्‌ ४४ में १० 
डाके और २२ कत्ल हुये । द क्‍ 

श्री मिहरबान सिह--क्या माननोय सूझय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायत 
प्राप्त हुई है उसको जांच उन्हीं श्रधिकारियों के द्वरा। करवाई गई जिनके विरुद्ध शिकायत 
थी या सो० श्राई० डी० विभाग के किसी दूसरे अश्रधिकार! से कराई गई? 

श्री. जगनप्रसाद रावत--जिसके विरुद्ध शिकायत हुई थी उसके उच्च अ्रधि- 
कारियों द्वारा जांच करायो गई। ४. 8... 8३ धे. :॥ 
चन-खंडों में टोंग्या केन्द्र तथा टोंग्या लगाने की शर्तें 

_*२१--ओ नारायणदत्त तिवारी (जिला नंनीताल)-- क्या सरकार कृपया 
बतायेगो कि प्रदेश में किन-किन स्थानों श्रथवा. बन विभागों .(खंडों) में ' ठोंग्या ' गांवों द्वारा 
“सलान्टेशन ” ल्गवाये जाते हैं? द द | द 
9 श्री जगमोहनरसिह नेंगी--- एक सूची मेज पर रकक्‍्खे! हैं। ॒ 

द . (देखिये नत्थी “ख' श्रागे पृष्ठ ३६३३-६ ३४ पर ।) क्‍ 

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेगे कि इन टोंग्या गांव द्वारा प्लान्टेशन 
लगवाने और उन्हें पौधे लगाने के एवज में जमीन दिये जाने के. नियम क्‍या है? 

श्री जगमोहन सिह्‌ नेंगी-- जहां पर टोंग्या "लगाये जाते हें उनके साथ शर्ते 
यह होती है कि जो पेड लगाये जाते हें १२ फीट के फासले पर हों। उसके बत्च में 
थे खेती करते हे और जब तक पेड़ बड़े नहीं होते हेँ तब तक खेती कर सकते हें श्रीर जब 
बड़े हो जाते हैं .तो उनको दूसरों जगह ददी जाती हूँ वहाँपर यही काय करत 
हे कप ओर 


५ 


३३ 
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श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही हैँ कि रामनगर वन-खंड के रामप्र, 

चोपड़ा और लेंटी यह टोंग्या गांवों ने सरकार को श्रावबदन भेजा हू कि श्रब टोंग्या 

पर्याप्त लग चुके हैँ उनके पास श्रब ज़मीन नहीं हे इसलिये उन्तरको जिस जमीन में वे 
बसे हुए हैं यह जमीन उन्हें लीज़ पर दे दी जाय ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रगर और जमीन नहीं है तो श्रौर पौधे लगेंगे नहीं। 

मगर लीज़ पर क्या दिया जायगा - क्योंकि वन खड़े हो गये.ह भ्रौर कोई खाली जमीन नहीं है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रासनगर के इन तोन गांवों के 
गया! में बिल्कुल! दूसरः प्रणली हे? द 


श्री अध्यक्ष--इतना व्योरा वह कैसे बता सकेंगे ? 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रासनगर के वन-खंड में तीन टोंग्या 
कंगांव जो जमीन टोंग्यागांव वालों कपास है उस पर पेड़ नहीं लगाये गये हें बल्कि 
२७ साल से लगातार' खेती ही कर रहे हैं ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तो फ़िर तो यह टोंग्या ही नहीं हुआ यह तो 
खालिस खेंती का कार्य हुआ। 


जेल उद्योग के डाहरेक्टर की नियक्ति के नियम 


*२२---श्री सुरेन्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरप्र)-- क्या सरकार बताने को 
कृपा करंगी कि जेल उद्योगों के डाइरेक्टर की नियक्ति पब्लिक सविस कमीशन के पराम्ों 
से सरकार करती है? द 

$२३--कपा सरकार कृपया घतायेगी कि इस स्थान पर नियक्िति फे लिये क्या योग्यता 
निर्धारित हे और आयु की क्या कद है ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--प्रभो इस सम्बन्ध में नियम महीं बने हें परन्तु चिचार 
हूँ कि भविष्य मे तियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के परामश से हुआ करें। 


श्री सरेन्द्रदत्त वाजपेयी-.क्या साननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
ब तक जो. नियूक्तियां की गई वे किन विशेष योग्यताओ्रों को देख कर की जाती हूं? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-... साधारण तौर से श्रभी दोही नियुक्तियां हुईं और 
इतना समझा गया कि यह लोग इस काम को चल।.क्रकेंग॑ श्रोर ऐडशहाक तरीके से कर ली 
गई । 

श्री सरेच्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय जो शाइरेक्टर 
साहब काम कर रहे हु. उनकी क्या योग्यता हुऔर क्या भ्रायु हें 


.. डाक्टर सम्पुर्णानन्‍द--वे इलाहाबाद यूनीबसिटी के बी० एस-सी० हैं और 

. बलिन यूनोवर्सिटी का डिप्लोमा इनइंजीनियरिंग और वियना की डाक्टरंट इत ऐश्रीफल्चर 

केमिस्ट्री ग्र आयु तो कहते हें जो मरते वक्‍त तक होती. हे, वह तो मश्ने 
लम तहों अगर उनका मतलब वय से ह॒ तो व ५२, ५३ के करीब होंगे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्रों जी बतायेंगे कि यहु जेल उद्योग के 
डाइरफ्टर के.पद का निर्माण प्रथम बार कब हुश्ा था? रे 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--६, ७ वर्ष . हुए शायंद | 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मांवनोय मंत्री जी छुपा कर बतायेंगे कि यह 
७वर्ष सेइस सेवा के नियम अब तेक क्‍यों नहीं बन पाये”... ४ 


प्रश्नोसर प््जछ्‌ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.कई बार तो सवाल यह उठा कि जेल इंडस्ट्रीज की कोई 
डाइरेक्टोरेंट हीतो हो! नहीं चाहिये, जेल की स्टॉेडिंग कमेटी से यह सवाल आया, 
फाइनेंस कद) में आया, बहरहाल जो कमेटी. अब बेठायी गई हे जेल इंडस्ट्रीज की 
बाबत उसकी रिपोट का इन्तजार कर रहे ह. तब उसके बाद कुछ निर्णय हो सकेगा। 


+२४--भी कमलासिह (जिला गाजीपुर)--[२२ सितस्बर, १९५५ के लिये 
स्थगित किया गया।|] द ह क्‍ 


*+२५-२७--आ रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[७ सितम्बर, १६५५ के 
लिप प्रश्न संख्या २६-२८ के अन्तगंत स्थानान्तरित किये गये ।] 


ग्राजमगढ़ ढहर में बिजली की दर 
+२८- श्री रामसन्दर पांडेय--क्या विद्यत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 


श्राजमगढ़ शहर के नागरिकों को बिजली ' सन्‌ १६९५३ ओर सन्‌ १६५५ में किस दर 
से प्रदन॑ की गई हे ? 


क्‍ श्री धर्मेसिह--आ्राज़मगढ़ हाहर में १-४-५३ से बिजली की वरों की एक 
तालिका माननीय सदस्य की संज पर रक्खी हे। उन दरों में तब से कोई परिवतंन 


नहीं हुआ है। डे द 
(देखिये नत्थी “ग* आागे पृष्ठ ६३५ पर ।) 
*२९---श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या विद्यत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्‌ 
१९४३ और सन्‌ १६५५ की दरों में श्रन्तर क्यों है ? '. हि 
-“प्रइन ही नहीं, उठता। 
श्री धर्मॉसह ही नहीं 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या.वित्त मंत्री बताने की छुपा करेंगे कि आजमगढ़ गहर 
में बिजली! सन्‌ ५३ में आजमगढ़ पावर हाउस से सिलती थी और ५४५ में मऊ पावर 


हाउस से मिलती हूं? 
श्री धर्मेंसिह--जी हां। 


आ्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री जी इसका पता फिर से लगायेंगे कि 
सन्‌ ५३ और ४५४५ की दरों में श्राज़मगढ़ और सेऊ की बिजली में श्रन्तर हे ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--ज नहीं तो 

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार के पास आजमगढ़ इहाहर के नागरिकों की 
इस बात की शिकायत आयी हे कि उनको बिजली पिछली दर से ज्यादापर दी जाती हूँ ? 

श्री धर्मेसह---जी, इस तरह की तो कोई सूचना हे नहीं। 


श्री ब्नजविहारी सिश्र (जिला प्राज़मगढ़ )--क्या माननीय संत्री जो को सालस हें 
कि श्राजम गढ़ के नागरिकों कोइस सभ्य जब से सऊ पावर हाउस से बिजली सिलने लगी 
हैं, नियमित रूप से बिजलो नहीं मिलती हे, इसकी शिकायत लोगों को है ? 


श्री धर्मसिह--इस तरह की तो कोई शिकायत है नहीं। 


श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी को याद हे कि इसी सदन में उन्होंने 
एक बार बताया हैं कि जब सऊ पावर स्टेशन से बिजली . श्राजमगढ़ शहर को दी 
जायगी तो कानपुर के बराबर उसकी दर कर दी जायगी ः है 
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श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस--जी, याद हे, श्रगरचे मेने कही नहीं है । मगर बात 

यह मेने कहीं कही ह. जरूर और उसकी वजह यह हु कि सऊ के ऊपर पावर 

स्टेशन कुछ दितों के बाद वसा ही हो जाने वाला हे जूसा। कि कानपुर का पावर स्टेशन । 

तो उसको जो बिजल बतंगी उसका खर्चा उर्स! किस्म को होगा जसा कानपुर का हू। 

इस वक्‍त तो वहां डिजिल पावर स्टेशन है और फिर मऊसे द्रहे आ्राज़मगढ़, वहां 
तक लाइन लगाने वर रह मे जो खर्चा हुआ होगा उसकी वजह से वह कुछ बढ़ी हुई हे । 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि झ्राजमगढ़ जिले संजोी बिजली सप्लाई होती हूँ वह ए० सी० हुं था डी० सी०। 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इमब्राहीम--ए० सो० है वह तो 
आ्रागरा की विजयनगर कालोनी में चोरियां 
*३०--भी देवकी नन्‍दन विभव (जिला श्रागरा )--क्या गह मंत्री यह बतायेंगे कि 
गरा की विजयनगर कालोना! में गत वर्ष कितनी चोरियां हुईं ! 
श्री जगनप्रसाद रावत--१२ 


श्री देबकी नन्‍्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
इन चोरियों में कितनों हाति हुई और कितनी चोरियों का पता लगा ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--कितनी हानि हुई इसकी तफसील तो इस समय नहों। 
लेकिन इनमें से ५ चोरियों का पता लगा, उन पर मुकदसा चलाया गया, उनको सजा हो गयी 
बाकी सात का ठोक-ठोक पता नहीं चला। क्‍ 


पुलिस लाइन, लखनऊ में आये हुये जवान 

*+३१--भी द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
यह बताने की कृपा करंगी। किपुलिस लाइन, लखनऊ में भिन्न-भिन्न जिलों से स्थानान्तरित 
होकर श्राये कितने पुलिस के जवान' एसे हें जिन्हें श्रब तक कहाँ तेनात नहीं फिया गया? 
.. डाक्टर सम्पु्णनन्‍्द--ऐसा कोई नहीं हैं। 

+३२--भी द्वारिका प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार पुलिस के एऐंसे 
जवानों की. संहया बतायेगी क्रि जिन्हें तीन महीने से ऊपर हो गये और अरब तक 
जगह नहीं मिली द क्‍ 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---ऐसा कोई नहीं है । 

. रायबरेली शहर भें चोरियां 

*३३--भी रामदांकर द्विवेदी (जिला रायबरेली)--क्या गृह मंत्री यह बताने की 
कृपा करेंगे कि १५ मां, १६९५५ ई० से २३ साचे, ५५ ई० तक रायबरेली दाहर में 
कितनी चोरियां हुई? हे कक क्‍ 

श्री जगनंप्रसाद रावत--३।. जम 

श्री रामहंकर दिवेदी--क्या माननीय मंत्रीं जी बतायेंगे कि इन चोरियों . में 
चोरों ने मारपीट भी की है? ्ि 

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है । 
४. श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि इत चोरियों में कितने हथियार चोरी गये/ 





प्रश्नोत्तर ५७७ 


श्री जगन प्रसाद रावत---यह तफसील तो मेरे पास नहीं है । 


गी गुप्तार सिह (जिला रायबरेली )--क्या सरकार तो यह ज्ञात हे कि एक 
एस० एल० ए०. का रिवाल्वर. भी उसम चोरी गया? . 


श्री जगनप्रसाद रावत----यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत श्रफसोस हें । 
#३४--३५४--शआी जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[हटा दिये गये।] 


ग्राज़मगढ़ जिले में भारतीय दंड-विधान की धारा १०७, ११७ व १५१ के. 
अन्तर्गत गिरफ्तारियां ह 


*३६---ओ 'रामसन्दर पॉडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगेकि श्राज़्मग: 
जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च सन्‌ १६५४५ में भारतीय दण्ड विधान की 
धारा १०७, ११७ और १५१ में कितनी-कितनी गिरफ्तारियां हुई ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है । 
(देखिये नत्थी 'घ आगे पृष्ठ ६३६ पर।) दल 
श्री रामसन्दर पॉडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवरण- 
पत्रिका में जो २५ गिरफ्तारियां लिखी हुई हैं घोसी तहसील में, वह किस-किस थाने 
की श्रोर किस-किस गांव को हू ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो तफसील बहुत लम्बी है । 
. श्री रामसुन्दर पांडेय.--क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि घोसी तहसील 
में एक ही व्यक्ति के ऊपर एक ही साल में ३-३ मकदमे धारा १०७ के चलाये 
जाते हैं ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--यदि कोई विशेष उदाहरण माननोय सदस्य देंगे तो 
उसकी जांच करायी जायगी। 
थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में कत्ल के सामलों के चालान 


 #३७--शी  नेकरास शर्मा (जिला श्रलीगढ़) (अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने 
की कृपा करेगी कि थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में सन्‌ १६५४ तथा १६५५ में जो कत्ल 
हुये उनमें सं कितन केस चालान हुये तथा कितने बिना ज्ञालान छोड़ दिये गये ? 

.. श्री जगनप्रसाद रावत--सन्‌ १६५४ में कत्ल के ५ मासले हुये जिनसें से ३ का 
चालान हुआ और २ का पता न चल सका। सन्‌ १६५५ में कत्ल कां एक सामला 
हुआ जिसमें श्रभी जांच जारो हूँ। 

.. श्री शिवनारायण . (जिला बस्ती )--कया संरकार 'बतलाने की कृपा करेगी कि.यह जो 
तीनों पर मकदमा चल रहा हे उनमें से कितने लोगों को सजा हुई हे? 

श्री जगनभ्रसाद रावत---जब मुकदमे में सजा हो जायगी तभी में बतला सकता हूं । 


.._नगला घासी, जिला अलीगढ़ के निवासियों की पलिस के विरुद्ध शिकायत 


*+३८--शी नेकराम शर्मा (अ्रनुपस्थित )--क्या यह सही है कि नगला घासी, मजरा 
डडसरी, थाना सिकन्दराराऊ के ग्रामवासियों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा तथा वहां की 
औरतों के साथ ग्रभद्रता का व्यवहार किया ? यदि हां, तो सरकार ने शिकायत पाने पर 
क्या कार्यवाही की? 

शी जगनप्रसाद रावत---जी नहीं। ऐसा एक शिकायती पत्र श्राया था परन्त 
जांच करने पर आरोप सही. नहीं पाये गये। 





नोद--तारांकित प्रदत्त ३७-३८ श्री शिव नारायण ने पूछे । 


घूछद विधान सभा [२५ प्रणस्त, १६५४ 


+३६--ओ ननन्‍्दकमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलोगढ़ ) ---[२१ सितम्बर, १६५५ के 
लिये प्रदन संख्या १८ के ग्रन्तगंत स्थानान्तरित किया गया।| 


सरकारी अ्रधिकारियों के शिकार खेलने पर नियंत्रण 

+४०--भी लक्ष्मणराव कदस (जिला झांसी )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेंगी कि सरकारी श्रधिकारियों को विशेषकर दोरे के समय शिकार न खेलने के लिये 
उसने कोई श्रादेश दे रखे हें! 

डाक्टर सस्पुर्णानन्‍द---इस विषय पर अगस्त, १६५२ में शासन हार आ्रादेश निकाले 
गये थे। उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई हूँ। 

(देखिये नत्थी “डः” आगे पृष्ठ ६३७ पर।) 

श्री लक्ष्मणराव कदस--क्यां माननीय मुख्य मंत्री को पता हे कि सरकार द्वारा 
विये हुए आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं हुश्ना ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्राज तक तो ऐसी शिकायत किसी ने की नहीं । 


श्री नारायणदत्त तिवारो--क्या माननीय मंत्री जी इस अपने सन ५२ के श्रादेश 
के मर्य तथ्यों को सदत के सासने पेश करने की कृपा करंगे ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द-...इसमें यही लिखा हुआ है कि गवर्भमेंट यह तो नहीं 
कहती कि कोई शिकार न करे श्रगर कोई सरकारी श्रफसर कहीं जाय। मगर खासतौर से 
शिकार की. पार्टियों का संगठन करना, शिकार का झायोजन कराना, खास तौर से शिकार 
को लिए ही जाना, यह उचित नहीं हूँ । 


+४ १--.भी लक्ष्मणराव कदस..... १५ सितम्बर, १६५४ के लिये स्थगित क्रिया गया ।] 
झांसी बिजलों सप्लाई कम्पनी के रेट व स्युनिसिपल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट 
+४२--भी लक्ष्मणराव कदस-..- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी 
बिजली कम्पनी से वहां के म्युनिसिपल बोर्ड का बिजली सप्लाई करने का जो 


4 27"९८९०॥९७॥४ था उसकी मियाद कब खत्म हो गई और उक्त कम्पनी श्रभ्ली सक क्‍या रेट 
चार्ज करती थी तथा श्रब क्‍या चार्ज करना चाहती हे? 


श्री धर्मेसिह-.. (१) झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी व स्युनिसिपल बोर्ड में जो 
एग्रीमेंट था उसकी मियाद॑ € भ्रक्टूबर, सन्‌ १९५३ को खत्म हुई थी श्रौर श्रभी तक 
नये एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में उन्तमें कोई समझौता नहीं हुआ । समझौता न होने तक 
पुराने रेट पर ही स्ट्रीट लाइट के लिये बिजली दीजारही हे। है 


. (२) जो रेद श्रभी तक लागू हैं वह रेट और जो श्रब कम्पनी क्‍ लेना चाहती हें 
उनकी एक लिस्ट माननीय सदस्य की सेज़ पर रख दी गई है। 


हि (देखिये नत्थी “च” आगे पुष्ठ ६३८ पर।) 
'.. *४३--भी नारायणदत्त तिवारी--नृह॒टा दिया गया।]) 
आज़मगढ़ जिले में सहकारी संघ &रा " चालित भट्ठों से लाभ 


“दं४-- भी विश्रामराय (जिला - श्राजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी 
कि आजमगढ़ जिले में कोझ्मापरेटिव विभाग की ओर से कितने भट्ठे चल रहे हे भौर 
सन्‌ १६५३-५४ में और १६५४-५५ में इससे कितना मुनाफा -याहानिहुईहु.?.... 





प्रदनोत्तर श्७& 


सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद )---सन्‌ १६५३-५४ में श्राजमगढ़ जिले में 
कल ४० भटठे सहकारी संघों द्वारा चलाये गये और इस वर्ष इन भटठों से 
१,५५,७०३ रुपये का लाभ हुआ। १६५४-५४५ में ९ भ्दठे चलाये । ५६ भटठों में 
से अभी तक १६ भटठ काही आय-व्यय फलक प्राप्त हुआ हे जिनसे ६६,८७८ रुपये 
का लाभ हुआ हे! 


रानी सराय कोआपरंटिव घनियन, जिला आजमगढ़ के संचालक 
“ मंडल की मश्नत्तली 


४ ४५-..औ विश्वासराय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि श्राजमगढ़ 
जिले की रानी सराय कोग्मापरेटिव यनियन का बोर्ड मअऋत्तल हैं? यदि हां, तो क्‍यों 
ग्रौर कब से ? 


श्री संगला प्रसाद-...हां, रानी को सराय सहकारी-संघ का संचालक-संडल 
(बोर्ड) विभागीय आदेशों का पालन न करने तथा कुप्रबन्ध के लक्षेण दृष्टिगत होने 
के कारण डिप्टो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, बनारस हारा १८-६-५५ से मुश्नत्तल 
क्र दिया गया। 


श्री विश्वामराय-.--क्या माननोय मंत्री कृषपा बतायेंगे कि रानी की सराय का 
सहकारी बोर्ड जो मुगत्तल किया गया उसने किन आदेशों का पालन नहीं किया और 
कौन से कृप्रबन्धों के लक्षण पाये गये ? 


गी मंगलाप्रसाद--यह्‌ जिस बिना पर किया गया था उसकी एक सूची 
बहुत लम्बी चौड़ी हे वह माननीय सदस्य को सिल गयी होगी, उसमें सब चीजें हेँ। 
वह काफी लम्बी चोड़ी है, श्रगर माननीय अध्यक्ष महोदय कहें तो पढ़ दू। 


श्री अ्रध्यक्ष-_उसको, पढ़ने की तो मे इजाज़त नहीं दूंगा लेकिन श्रगर आप 
मख्तसिर में कछ बताना चाहें माननीय सदस्य को तो बता दें। 


श्री मंगलाप्रसाद-.उसमें भटठे का प्रबन्ध ठीक नहीं थ/ और इस तरह से 
बहां काम करने वालों से काम लिया गश्ना कि सब छोड़ कर चले गये। जिस आदमी को 
डिसमसिस किया गयाथा उसको फिर से रख लिया गया। एक साहब लोटरास हेँ उनको 
ग्रसिस्टेंट सेनेजर बना दिया गया, उनसे कोई सिक्‍योरिटी नहीं ली गई जसी कि लेनी 
चाहिपे। इसके श्रलावा सीताराम, जो उसके परमानेट मेनेजर थे उनको बगर चाजंशीट 
के निकाल दिया गया। इसके अश्रलावा दसियों और हे। 


श्री अ्रध्यक्ष--इतना लम्बा जवाब देने की श्रावदयकता नहीं है । 


श्री उमाहझकर---क्या साननीय मंत्री जी कृपा बता करकेयेंगे कि सहकारी 
संघों में प्रति हजार पर लागत के झलावा कितना मुनाफार लि इंटोंया जाता हूँ? 


श्री मंगलाप्रसाद-...कोई नियत मुनाफा नहीं होता है। कुछ भदठे शहर के 
नजदीक होते हैं जहां कोयला श्रासानी से मिल जाता है, किन्‍्हीं मं कोयला कस खर्च 
होता है, नये भट॒ठे प्राने भद॒ठे, सब में अलग-अलग होता हे लेकिन हर जगह कलेक्टर 
ने तय कर रखा हूँ कि इतने भाव पर फरट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास 
ईंट बिकेगी। उस भाव पर बिकती हे श्र कस पर भी बिकती' हे। 


श्री राएसन्दर पांडेप-_क्या साननीय संत्री बतायेंगे कि रानी की सराय 
कोश्रापरेटिव यनियत के मंडल, को जो मश्रत्तल किया गया ती मश्त्तिली का आदेश देने 
के पहुले श्भियोगों की जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो किस के द्वारा ? 


४८० विधान सभा [२४ अगस्त, १६५५ 


श्री मंगलाप्रसाद--पम्नतल करने के पहले जितनी 'जाच आवश्यक थी 
बहू कर ली गधी हु और उप्तके बाद जांच जारी हूँँ। जांच का फंसला श्राने के बाद 
उसके खिलाफ परी कार्यवाही की जायगी। 


नंगर उपभोक्‍ता सहकारी समिति, झ्राजमगढ़ में लगी प्‌ जी तथा उसका आडिट 


४४६--भी. विश्वामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सहकारी 
उपभोक्ता संव, शहर झ्ाजमगढ़ में कितना रुपया लगा है शोर पिछले वर्षों कब 
इसका हिसाब आडिट हुमा 


श्री मंगलागप्रताद--तर उपनोक्ता सहकारी समिति, श्राजमगढ़ की कारोबारी पंजी 
५२,३३१ रुपयाई। पिछले साल १६५३-४५४ के हि&लाब का झ्ाडिट १२--१०-५४ 
को दिया गया था। 


जिला बलन्दशहर के श्रन्तर्गत थायेवार दिये गये बन्दकों के लाइसेंस 


४४७--शी रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बलन्‍द- 
शहर के थाना बिसरख, दादरी, देन्कौर ओर सिकन्दराबाद में से प्रत्येक में कितने-कितने' 
प्रायंना-पत्र दिसम्बर, सन १६५४ से मई, सन १६५५ तक बन्दकों के लाइसेंस के लिये 
ग्राये 


४४८--क्या सरकार यह बतायेंगी कि उनमें से थानेवार कितने-कितन लाइसेंस 
दिये गये ? 


श्री जगतप्रसाद रावत--सूचना संलग्न सूची सें देखिये । 


4 


(देखिये -नत्थी छ आगे पृष्ठ ६३६ पर ।) 


श्री रामचन्द्र विकल--क््या साननीयमंत्री जीबतानेकी कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र, 
जित पर अधिकांश से लाइसेंस नहीं दिया गया, मुख्य कारण क्‍या है? 


श्री जगनप्रसाद रावत-.इसका साधारण कारण तो यह हूँ कि जो लाइसेंस पाने 
के लिये शर्ते श्रावश्यक होतो हे उनकी पूति नहीं हुई। यदिकिती विशेष प्रार्थना-पत्र 
के सम्बन्ध मं साननीय सदस्य पूछेंगे तो उसका में खास तौर से पता लगा 


दूंगा। 


श्री रामचन्द्र विकेल--क्या यह सही है कि श्रधिकांश प्रार्थना-पत्र॒ वह हुँ जो 
द कु और पुलिस कप्तान ने स्वयं दिलाये थे और वह भी , खारिज कर दिये 
रॉ ्ि 

श्री जगनप्रसाद रावत--.ऐसी बात मालूम होती है कि उन्होंने खंद प्रार्थना-पत्र 
दिलाये . और बाद को रिजेक्ट कर दिये, इसका क्‍या कारण हो सकता है । झ्लग-झलग 
>प्रायतवा-पत्र को बारे में पूछा जाय तो पता लगाया जा सकता है. वर्ना उन्होंने खद 
प्रौ्थंना-पत्र संगंवाये शोर बाद को उन्हें ठीक नहीं समझा इसलिये खारिज कर दिया। 


डेस के निर्माण हेतु व्यय की गई धनराशि 


. . **ड४६-- भी रासनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--क््या वित्त मंत्री कृपा कर 
यह बंतायेंगे कि बजट वर्ब १६५४-५५ समे.रिहन्ड डेस के निर्माण के लिये निश्चित 
४ करोड़ रुपये में कितना व्यय हुआ हैँ? मी 3 तक आओ की अं 













प्रश्नोत्तर _ प्र्ध्र 


श्री धमसिह---एकाउस्टेंट जेसरल के कार्यालय में सा, १६९५५ को परक 
खाता के बन्द न होने के कारणवश पूरे खर्च का विवरण नहीं दिया जा सकता। फिर भी 
झ्रन्तिस प्रदत्त संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार है :-- 


विद्युत विभाग पु  .. १३ ६०७ 58 
सिचन विभाग ३ स्द ७०,६२,००० 
योग .- ८5२,२२,००० 


धन्मालाथ॥ आशमा्य; »यमपवी लेनकाला७ ५०५४ ध७॥७७७॥ ३७०; ७७७०५ /भथाभ॥4 ;७मक।॥ ७५५७३ धकमम 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--क््या माननीय मंत्री जी बताने कौ कृपा करेंगे 


कि इस ४ करोड़ रुपये में से कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण कब तक 
प्राप्त हो जायगा? द ० 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीस--जो जवाब दिया गया है. उससे मालूम होता 
है कि यह तो एकाउन्टेंट जनरल कीबात हैँ जब भी वह भेज दें, मं नहीं कह सकता 
कि वह कब भेजेंगे। द 

परगनाधीशों के हेडक्वार्ट्स, तहर्ोल के केन्द्र स्थानों पर रखने का प्रान 

*५०--श्री नन्‍्दकमार देव वाशि५ठ5-..-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
परगनाधोीशों के हेडक्वार्ट्स तहसील के केन्द्र स्थानों पर रखने के लिये वह कब तक निर्णय 
लेगी ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..-प्रदन श्रभी सरकार के विचाराधीन हैँ इस प्रइन पर आदेश 
जारी करने से पहले कई मुख्य बातों का प्रबन्ध करना है  जेसे कि परगनाधोशों की 
कचहरी, निवासस्थान तथा विचाराधीन बन्दियों का हवालात के लिये तहसील में उपयुक्त 
स्थान का प्रबन्ध, इत्यादि। किन्‍त आशा हैँ कि निर्णय शीघ्र ही लिया जावेगा। 

श्री सलतान आलम खां (जिला फरुंखाबाद )--क्या सरकार इस स्कीम को उदाहरण 
के तौर पर चंद जिलों में जारी करने के लिये तयार हू ? क्‍ 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-.-जी हां, उसूली तौर पर मान लिया है. और जहां इन्तजासम 
हो सकेगा वहां यह स्कीम फोरन जारी कर दी जायगे। 

श्री सल्तान आलम खाँ-..--कक्‍्या सरकार ने जिलों से जानकारी को है कि जिन-जिन 
सहलियतों का मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया हे वह मौजूद है या नहीं या मालूमात हासिल की 
हैं और श्रगर की हूँ तो वह क्या आई हूं ? 
.. डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-.जी हां, मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई है लेकिन * 
में इस समय बतला नहीं सकता कि वह क्या-क्या आई हू । 

श्री शिवनारायण-..जिन तहसीलों में मकान बने हुये हें उनके लिये श्रादेश होना चाहिपे 
कि वहां वे जाकर मुस्तकिल तौर पर रहे । क्‍ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, निस्संदेह । 
कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाते का प्रबन्ध 


+५१-...श्री श्रनन्त स्वरूप सिह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह 
बताने की कृपा करेंगो कि कानपुर पावर हाउस से फर्तेहपुर बिजली ले जाने का काम 
सरकारी 822८॥09 द्वारा या गश्सरकारी 8९870५ ब्रारा कराया जायेगा ? 


५८२ विधान सभा [२५ श्रगस्त, १९५५ 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाने का काम 
इस सरकार के कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिस्ट्रिशन ॥९. 72. $. 0. हारा होगा । 


*+५२---शी अनन्त स्वरूप सिह (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि उपर्युक्त काम कब से शुरू हो जायेगा ? 
" श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--यह विषय सरकार के विचाराधीन है और सरकार 
इसको जहां तक हो सके जल्द आरम्भ कराना चाहती है । 


खागा, जिला फतेहपुर में बिजली देने का विचार 


+५३--भी अनन्त स्वरूप सिंह (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने को कृपा 
करेगी कि तहसील टाउन खागा (जिला फतेहपुर) को विद्युत देने की कोई योजना रिहंंड डंभ 
योजना के अलावा सरकार के विचाराधीन हे या नहीं ! द को 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस--जी हां । खागा तहसोल टाउन (जिला फतेहपर) 
का विद्युतकरण द्वितीय पंचवर्षोय णोजना के श्रन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत करण नामक 
योजना में करने का विचार हूँ । 


*५४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी-- १४ सितस्बर, १६५५ के लिये प्रइन संख्या ८ 
के श्रन्तगंत, स्थानान्तरित किया गया || 


दर्गा टूरिंग टाकीज, रासपुर पर इंटरटेनमेंट टक्‍्स की चोरी का मुकदमा 


+५५--श्री कृष्णशशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेंगी कि प्रदेशीय इंटरटेनमेंट टैक्स कमिश्नर ने गत सितम्बर सास में रामपुर के सिनेमा- 
गुहों का निरीक्षण किया था तथा वहां इंटरटेनसेन्ट टक्स की चोरी का एक बड़ा मासला 
पकड़ा था ? द 


_. +५६--पदि हूं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि यह चोरी किस 
सिनेमा द्वारा कब से को जा रहो थी तथा कितने टक्‍्स की थी ? 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द--जी हां। यह्‌चोरी दुर्गा टूरिग टाकिज द्वारा की जा रही 
थी। सम्भवतः यह चोरी मई २३, १६५४ ई० से हो रही थी। टेक्स को चोरी की ठीक 
राशि का पता नहीं चल सका क्योंकि पुराने रिकरडंस अआझ्रादि जलाये जा चुके थे। 


+५७--भी कृष्णशरण आयें-.क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस चोरी 
के मामले को. न्यायालय के समक्ष चलाया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को इंटरटेनमेन्ट 
टैक्स कमिहनर ने अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी तथा किस तारोख को मामला न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित किया गया ; 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हां । इंटरटेनमेन्ट ऐन्ड बैटिंग टैक्स कमिह्नर ने अ्रपनी 
जांच की रिपोर्ट तारीख १६ सितम्बर, १६५४ ई० को दी तथा मासला ३-१२-५४ को 
न्यायालय में पेश किया गया । | क्‍ हक 40 

श्री कृष्णशरण आ्रार्ये-..-क्या माननीय संत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस 
बात की जांच कर।पंग कि इंटरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर और स्थानीय सिनेसा-मेजिस्ट्रेट ने ५ महीने 
तक जिले में जांच क्‍यों नहीं की ? द ्ि "30 20% 


डाक्टर सस्पूर्णानलद--जब सुकदमे का फैसला होगा उसके बाद ही प्रौर इस किस्म की 
जांच हो सकती हू । दे ्््ि मी आ, 


प्रश्नोत्तर द भय 


श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 


लक 0. 


इन्टरटेनसेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देने के ढाई महीने बाद मामला अदालत में क्‍यों भेजा गया ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.-महज एक झ्ाफिसर की रिपोर्ट पर मुकदमा चलाना नहीं होता है । 
इसमे बहुतसी बातों की जांच करनी पड़ती हे # मुकदमा चल सकता हे या नहीं 
अतारांकित प्रव्त 
गाजीपुर जिले में चोरी व डकंती की वारदातों में मुत्यएं 


१--श्री शिवपुूजन राय (जिला गाजीपुर )--क्या सरकार २४ फरवरी, १६५४५ के 
प्रशन १५ से १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करंगी कि सर हुये लोग चोर, डाक 
थे या जिनके घर डाका या चोरी हुई उनक पक्ष के थे ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.-भरे हुये व्यक्ति, जिनके यहां चोरी या डकैती हुयी उनके पक्ष 
के थे। 
जिला रायबरेली में डार्क, चोरियां तथा कत्ल 


२--श्री रामप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरली 
भ॑ सन १९६५३ और १६५४ ई० में ग्लग-ग्रलग कितने डाक व कितनी चोरियां व किसने 
कत्ल हुय ह 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकोों में देखी जा 
सकती है । 


(देखिये तत्थी जा आगे पृष्ठ ६४० पर।) 


गजठेड सरकारी अधिकारियों को जिले के अन्य सरकारी अ्रधिकारियों से 
भेंट करने के आदेश 


३--श्री कृष्णशरण आये--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गजटेड सरकारी 
अ्रधिकारियों के जिलों में नियुक्त श्रथवा स्थानान्तरण हो कर जाने पर वहां के श्रन्य सरकारी 
अ्रधिकारियों तथा किन्‍्हीं अ्रसरकारी व्यक्तितयों के यहां जाकर भेंट करने के विषय में कोई 
सरकारी नियम श्रथवा श्रादेश है ? 


४--यदि हां, तो क्‍या सरकार उन नियमों अ्रथवा आदेशों को प्रति सेज पर रखते 
की कृपा करेंगी तथा बतान की कृपा करेंगी कि वह कब से प्रचलित हू ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--मेनुअल झ्राफ गवर्नमेंट ्रार्ड्स के पैरा ग्राफ ४२१ से ४२४ इस 
विषय पर लागू हैँ । उनकी एक प्रतिलिपि मेंज पर रख दी गई हैं। इसी संबंध में २५ 
नवृम्बर, १६४८ को ओर ५ अक्तबर, १९५० को कुछ आदेश निकाले गए थे। इनकी भी 
प्रतिलिपियां मेज पर हें ।  -. 


(देखिये नत्थी झा आगे पृष्ठ ६४१-६४३ पर।) 


पद विधान सभा [२४ अगस्त, १६५५ 


देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन 
प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत) 


श्री अ्रध्यक्ष--पानवीय सुरुष मंत्री श्री राजतारीयण जी के कामरोको प्रस्ताव के बारे 
में कुछ बताने वाले थे । द 

मुख्यमंत्री (डाक्टर सस्पूर्णानन्द )--अध्यक्ष महोदय, मेरे पास देवरिया के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट का पत्र आया है जिसके जरिये से उन्होंने बर्थ एन्ड डेथ रजिस्टर की ग्रटेस्टेड कापी भेजी 
है जिससे यहु साबित होता है कि कोई भी ग्रादमी भूख से नहों सरा बल्कि जो भो मृत्यु हुई 
हैं वे नेचुरल डेथ से हुई हे। जिन राजन्द्र त्रिपाठी का जिक्र माननीय राजनारायण जो ने किया 
था उनके बयान की भी प्रटेस्टेड कापी इसके साथ है । उसको भी में श्रापके पास भेज सकता हूं । 


श्री अ्रध्यक्ष--कल जो बयान के पत्र के बारे में आपने बतलाया था कि फिर से जांच की 
गयी है श्रौर बयान हुआ है वह पत्र आपको मिला हैं ? 


डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द---जिपाठी जी के २० अ्रगस्त वाले बयान की श्रटेस्टेड कापी है जो 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने हाथ से अटेस्ट को है । फ | 


श्री अ्रध्यक्ष-- (श्री राजनारायण से) भ्रब आप किस तरह से समझते हें कि इस प्रइन पर 
विवाद हो सकता हैँ ! 


. श्री राजनारायण (जिला बनारस)--भ्रीमन्‌, जो कामरोको प्रस्ताव मेने आपको 
सेवा में उपस्थित किया था उससंबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्रपने स्थानीय ग्रधिकारियों 
से जांच-पड़ताल करा कर इस संबंध सें एक बयान दिया हे। में प्रभी इसको क्यों ए्सा 
समझता हूं इसके बारे में में माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता 
हुँ । यदि बे ध्यान से हमारे तक॑ को सुनेंगे. . . - « - 


श्री अध्यक्ष--तर्क का सवाल नहीं है । आप इसमें यह बताइये कि भ्रजेन्सी और 
निश्चितता क्‍या है ! 


श्री राजवारायण--भ्रीमन्‌, में इसो बारे में कहता हूं ओर इसको सुन कर श्राप 
इस मत पर आा जायेंगे कि यह प्रइन अरजेन्ट ओर निश्चित हैं। श्रीमनू, हमारे पास 
श्री राजेन्द्र प्रप्ताद जी का पत्र, जिसके बारे में माननीय मुख्य संत्री जी ने कहा कि उसको 
नकल डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट ने उनको पास भेजी हे, कोई श्रलग से नहीं श्राया है। हमारे पास 
वहां के करीब १२४ पंच और सरपंच, सभापति, उपसभापति तथा और जो जिम्मेदार व्यक्ति 
_हैंउन सब के दस्तखतों से एक पत्र आया है। उन्होंने लिखा हे कि वहां के १५०-२०० घरों 
के ग्रादमी भूखों मर रहे हे. और वहां पर लोगों की मृत्यु की संभावना है लेकिन, माननीय 
मुख्य संत्रों जोको वहां के स्‍थानीय प्रधिकारियों न. बताया हे कि उन लोगों की सुत्यु 
नेचुरल डेथ से हुई है। में समझता हूं कि इसके बार में स्थानीय श्रधिकारियों ने 
_ समुचित छानबीन नहीं की है क्योंकि भो चन्द्रबली सिह जी, जो वहां के सम्यानित व्यक्ति 
हें और कई पत्रों के सम्बाददाता भी हैं और सोशल्िस्ट पार्टी के सत्र! भो हे उन्होंने भ, 
भूबर धोबी, जिसके मरने कं बात सासनीय मुख्य मंत्री जो ने रानी हे और जिसको ऋदसस्‍्था 
. ४० बर्ब को थी, वह तन दिन तक सड़क पर भूखा रह कर मरा हे, ऐसा कहा है ।._ 


श्री अध्यक्ष--दृतना सुनते के बाद आप इसकी अजे्सोी श्रोर निश्चितता कंसे 
बतलाते हैं ? हे अ जो कक पड ये 


देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सुचना. ४८५ 


श्री राजतारायण--म॑ उसी पर आ रहा हूं कि यह निश्चित भी हें। भूधर 
घोबी जितके मरने के बारे मे साननीय मुख्य मंत्री! जी को खबर सिली हे कि वह सेचुरल डेथ 
(स्वाभाविक मृत्यु) से मरा हे, मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हूँ कि वह तीन दिय तक उपवास 
करने के बाद बोधर सह के घर से रोठी खायी श्रोर फिर रोटी की तलाश सें इन्दरपर-गोरीपुर 
सड़क पर मरा हु और वहीं पर गाड़ा भी गया हू । भ्षमन्‌, डिस्ट्रिक्ट सझिस्ट्रेंट ने सानन,य सुख्य 
मंत्री ज॑ के पास खबर दी हे वह एक वही पुरानी परिपाटो के अनुसार जो चली श्राती 
हैं ए/ है कि उसको नेचुरल डेय हुई हं। जब मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हु कि वह घर 
में नहीं मरा हु बल्कि सड़क पर मरा हे और वहीं पर गाड़ा भी गया है तो मे समझता हूं कि 
कामरोको प्रस्ताव की श्रावश्यकता ज्यादा हें। 


माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि ४० दिन पहले बाढ़ हु नहीं थी, इस सम्बः् 
मंत सानतीय मुख्य मंत्री से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों सं निवंदन करना चाहता 
हैं कि बाढ़ की परिस्थिति को, वर्षा की परिस्थिति को यदि देखा जाय तो बहु करोब 
करोब १२, १३ जुलाई से हो आरम्भ हैँ और १४ १५ जुलाई तक कछ जिलों 
में बहुत हो भीषण वर्जा हुई, इसलिये करोब-कर्राब ४० दिन तो हो ही जाता हे। 
मालम होता हृकि हिसाब छागाने में मानर्नाय मुख्य मंत्री जी जल्दी की हें । 


इसक अतिरिक्त भी श्रीमन्‌, म॑ यह जानना चाहता हुं कि जब हमार पास प्रधान, उप- 
प्रधान, ३५ पंचओर १२४गांव केव्यक्तियों केजिस्सेदार लोगों के हस्ताक्षर हु तो फिर 
मानतोय मख्य मंत्री ज॑ इसका विश्वास क्‍यों नहीं करते ह। एसी हालत में मामनीय 
मख्य मंत्री जी अपने एक इंडिपेंडंड एजेंसी बनाये जो वहां जाकर निश्चित रूप से 
पता लगाये कि असलियत क्‍या हें ? पराने कप्च्यारियों के सहारे इसकी ठक-ठोक जांच 
नहीं हो सकती हूँ। इसके अतिरिक्त भें यह भी कहना चाहता हूं कि यह देवरिया और 
गोरखपुर का ही सवाल नहीं हे बल्कि यह १४, १५ जिले का सवाध ह जहां कि बाढ़ आयी है। 
यह बस्त! का भी सवाल हूँ । श्रगर माननाय मुख्य मंत्री! जी अऋपने जफिले के कर्म चारियों की 
बातों परहों विश्वास कर कि सरकारी कर्मचारियों की बाते  सोलहों ऋने सत्य है तब तो 
मे समझता हूं कि वह सत्य. का गला ही घोंदा जाथगा। हम लोग जो इंडिपेंडेंट सो 
(स्वतंत्र साधन) से पता लगाते हू वे ज्यादा सत्यपूण होती हू । 


श्री अ्रध्यक्ष--आराप अपील न करें, कृपया सिर्फ इसकी निश्चितता बदलायें। 


श्री राजनारायण--.में अर्ज कर रहा हूं कि जब प्रधान, उप प्रधान, ३५ पंच और 
१२५ जिम्मेदार व्यक्तियों क हस्ताक्षर मौजूद हु तो इससे साफ पता लगता हू कि वहां पर 
मुखमरी की हालत है. तथा आगे भी कठिनाई पंदा हो. सकती है। उसी के साथ-साथ जो 
भूवर धोबी मरा हैं वह भी सड़क पर सरा हु और सड़क पर ही गाड़ा भी गया है । फिर यह कहना 
कि उसकी. मत्य नेचुरल डेय (स्वाभ/विक सुत्यु) हुई हें तो यह उचित उहीं मालूम होता हु । यह 
बिलकुल'निव्चित हे कि वह व्यक्ति भूख से मराह, अकाल से मरा, नेचुरल डंथ से नहीं 
मरा। जो दो-दो और तीन-तीन साथ के लड़के मरहं उसको भी मसाननंप्य मुख्य मंत्री 
ने समान तो लिया हे कि ७ सुत्युएं हुई हैं, लेकिन उनका कहना हें कि ये सब नेचुरल डेथ 
से मर। हमारा कहना हें कि अन्न न मिलने के वजह से वे मरे ह। इससे बढ़कर 
निश्चित बात क्या हो सकती हू ? ' जब कि हमारे पास इतने प्रमाण-पत्र हैं, इतने जिम्मेदार 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हें तो इसकी अ्रर्जन्स! भी इससे मालूम हो जाती हे । 
यह परिस्थिति फेंवल दो-चार जिलों में हो नहीं रह सकती हैँ बल्कि और' जिलों में 
भी हो सकती ह। इसलिये मंइस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहुता 
हूं कि पार्टो पोलिटिक्स का रूयाल न करके, चाहे वे कांग्रेस पार्टो के हों या किसी दूसरी 
पार्टी, के हों, उनको इसका समर्थन करना चाहिये। 


श्री अ्रध्यक्ष--पहले में इसकी मंजूरी सदन से लूंगा। 


भूध६द विधान सभा [२५ ग्रगस्त, १६५५ 


| श्री अध्यक्ष | 

बाढ़ के सम्बन्ध में क्‍या क्‍या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाढ़ के बाद भी 
और आगे भी क्‍या परिस्थिति होगी, इस विषय में इस भवन में दो ढाई दिन वादविवाद 
हो चुका हैं। जहां तक उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां हूं और उसके लिए जो 
कार्यवाही करना हे, उसके विषय में सदन ने ओर सरकार ने श्रपनी राय व्यक्त 
कर दी। इसप्तलिंयें उत्तके लिए अब फिर कोई विवाद करने की आ्रावश्यकता नहीं हू । श्ब 
यह वाकपात हुए या नहीं, ग्रगर निश्चिततोर पर मालूम हो जाता कि ऐसी बात हुई 
है तो उप्तके कारणों पर कि ऐसा क्‍यों हुआ शोर वह किसकी जिम्मदारी हे, इन बातों के 
बारे में बहस हो सकती थी, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद में समझता हूं कि जो 
७ मृत्यु के वाकयात बताये गए, उनमें से वह कंबल १ धोबी के सामले को तो कन्टेस्ट करते 
हैँ किवहु भूछ से मरा, परन्तु बाकी बच्चों वर्ग रह के मासले में स्पष्ट मालूम होता हे कि 
बे दो-दो ढई-ड3ई साल के बच्चे भूख से मरे होंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति अनिद्िचत सी मालम 
होती है । जहां तक इसकी अरजेंते कासवाल है बेसे तो इसकी शअरजेंस! श्राम तोर 
से बाढ़ के परिणामों पर विचार की हो सकती थे, लेकिन इस पर बहस हो चुकी हें। 
इसलिये इन वाकयात के बल पर इसकी श्रब कोई शअ्रजेन्सी नहीं हे और इसलिए विंषय अरब 
प्रजेन्‍्ट नहीं रह जाता . क्योंकिइस पर बहस हो हूँ! चुक्नी हे कि ऐसी परिस्थिति में क्या कार्य- 
वाही होन( चाहिए और इस पर सदन अपर्न / रायद चुका है। ऐस श्रवस्था में इसको 
ग्रनिश्चितता के कारण में इजाजत नहीं देता हूं और यह उचित नहीं समझता हूं कि मं साननीय 
राजनागायण ज॑ं। को इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की तकलफ दूं। 


कानपुर में मजद्रों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर 
विचाराथ कायस्थगन प्रस्ताव की सूचना 


श्री भ्रध्यक्ष -- दूतरा कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्‍ल ने दियाहे। वह यह है कि 
४ तोन सास को 7! हड़ताल के बाद काम पर पुल लिए जाने की आ्ादा करने वाले 
४ हजार एवजी मजदूर एक महीने से कानपुर की मिलों के फाटक पर हाजिरी देकर वापस 
लौट जाने के लिए मजबूर किए जा रहे है, लक्ष्मी रतन काटन मिल के १११ मुस्तकिल सजद्रों 
को फिर से काम पर नहीं लिया जा रहा है श्र ५० मजदूर कार्यकर्ताशों को समझौता 
हो जाने के बाद भी जेल से छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर 
विचार करते के लिये यह सदन आज का शअ्रपना कार्य स्थगित करता हूँ।” 


इस हड़ताल के सम्बन्ध में भोमें समझताहूं कि कार्फ/ बहुस पहले भी हो चुको 
है और हड़ताल के सम्बन्ध में श्रोर तसफिये केबारेसें शायद कुछ कार्यवाही चल रही 
है इतलिपे में कामरोकों प्रस्ताव द्वारा इस पर पुनः बहस उठाने की श्ररजेंन्स! नहीं 
समझता हूं, लेकित एक बार चूंकि सन प्रस्ताव कों पढ़ दिया है, में इतना ऋवदय चाहूंगा 
कि साननं(य मंत्री ज॑ जो इससे सम्बन्धित हें वह अगर इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना 
चाहें तो सदनकोबतादें श्रौरचूंकि इसविश्य में अलबारोंमे भों कुछनकुछ आताही 
रहता है और इस तरह की चीजों को 'सदन में लाया गया हे, इसल्रिए श्रगर मंत्री जी 
इस विजय में श्रयना कोई स्टेटमेंट देन्गा चाहे, जिससे वहां की क्‍या परिस्थिति है 


यहू स्पष्ट हो जाय तो में उसकी इजाजत दे दूंगा । लेकिन इस; कामरोको प्रस्ताव को 
में अ्रबंध करार देता हूं।..  अक क  आ आ 0 थे व 3 0 





की 


श्रम मंत्री (आचायें जुगल किशोर ) --भाततीय श्रध्यक्ष महोदय, सुझे इस विषय में 
केवल इतना कहना हैं कि मेरे पांस कोई सूचना इस सम्बन्ध में नहीं है । यदि वह चाहेंगे 

तो इस बारे में मालूमभात करा सकता हूं। कह तो करं-करब सभी सिलों में हमेशा 
ही परिस्थिति रहती हेकि या तो कुछ नकुछ मजदूर निकाले जांतेहें याएवज़ीक लिए 


फानपुर में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचाराणें कार्ये स्थगण_ ५८७ 
प्रस्ताव की सुचना 


मजदूर इन्तजार करते रहते है और अगर किसी को अ्रनियमित रूप से निकाला जाता है. 
तो उसके लिए कासून . बना हुआ हैँ और वह अदालत में जाकर उसके लिए न्याय 
प्राप्त कर सकता है। इस वक्‍त सेरे सासने इसके बारे में कोई सूचना नहीं हू । श्रगर 
अापकी आज्ञा होगी तो लेबर कसिइनर से इत्तला मंगा कर बता सकता हूं । 


श्री अध्यक्ष--झ्रप अगर स्पष्टीकरण देना उच्चित समझें तो किसी भी रोज 
दे सकते है, मंने इस वक्‍त यह काम रोको प्रस्ताव अवध करार दे दिया है। 


प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना 


श्री अ्रध्यक्ष--अ्रब माननीय राजनारायण ज॑ ने फिर से एक श्रविद्वास का प्ररताघ 
मेरे पास भेजा है, नये रूप में भेजा है। में. सदन को बता वूं कि चूंकि मुझे प्रस्ताव की 
दुरुस्त करने का अधिकार नियमों में दिया हुआ हे, यदि कोई प्रस्ताव फारसे में ठीक न श्रात्ा हो 
तो मेने इसे कहों कहीं दुरुस्त कर दिया हे, जिस दुरुस्‍ती को प्रस्तावक ने स्वीकार कर' 
लिया है । इसलिये उसको इन आउडंर तो मुझे करनाही पड़ता हूं, क्योंकि प्रस्तुत नियम 
से वह अनियमित नहीं है । नियम के श्रनुरंधर यदि सदन के पंचमांश सदस्य इस प्रस्ताव को 
उपस्थित करने को अनुमति देने के पक्ष में खड़े हो जायंगे तो इस प्रस्ताव के लिये. सदन की 
ग्रनमति मारना जावेगी और कोई दसरा दिन मकरर करूंगा जब इस प्रस्ताव पर बहस 
होगी और उससे कम खड़े हुए तो यह समझा जायगा कि सदन की शझ्रनुसति नहीं हु । 
प्रस्ताव इस प्रकार हूँ :-- 


यह सदन वर्तमान उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा उसके मंत्रिमंडल की नीति श्रौर 
कार्यों में श्रपना अविश्वास प्रकट करता है क्‍योंकि :-- 
१--उसने अपने जीवनकाल में जनता की श्राथिक क्षमता का ध्याद किये बिना सनसाने 
ढंग से बिक्री! कर, बिजली कर, कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूट।, शिक्षा शुल्क, सिंचाई कर, चकबन्दी कर 
लगाकर गरीब जनदा के ऊपर गरीबी का बोझ बढ़ाया है श्र उसने विकास योजनाश्रों में 
सावंजनिक धन का अपव्यय किया है श्रौर उसे इस श्रवति में बहुत स॑। योजनाश्रों मे हजारों 
ओर रुपये खर्च होने के बाद बन्द करनी पड़ी है । 


२--उसने समाज तथा नौकरियों में विद्यमान महान श्राथिक विषमता को सिटाने की 
ग्रोर कोई कदम नहीं उठाया हू । 


३--वह सिलों दवारा उत्पन्न कपड़ा, चीनी, सीमेंट, खाद तथा क्सिनों हारा उत्पन्न 
रुई, ईख, गेहूँ आदि वस्तुश्रों के दामों में न्याय के ग्राघार पर संतुलन कायम करने में 


ग्रसमर्थ रहो है, जिससे किसानों श्र उपभोकक्‍ताओ्ों का मिल साहिकों द्वारा शोषण 
हो रहा है। 

४--उसने लगान से कमी न कर, जसींन जोतने की श्रधिकतम सीमा निर्धारित 
न कर तथा भूमि बटवारे की समस्या टालकर, जमींदारी उन्मलन द्वारा किसानों श्रौर' खत 
मजदूरों का जो वास्तविक हित हो सकता था उसके रास्ते रू रुकावट पंदा कर दी हे। 


५--न्याय पंचायतों में सरकार! श्रधिकारियों को पंचों को नियुक्षित का श्रधिकार 
देकर उसने स्वायत्त शासन की नींव पर कुठाराघात किया है। 


६-“उसन शिक्षा क्षेत्र म॑ सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा कर विशद्याथियों का रवरथ और 
स्वतन्त्र विकास रोक दियाह तथा शिक्षा के स्वतन्त्र रूपको विकृत कर दिया है । 

७--वह कानून और व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा करने में श्ररुभर्थे रह 
जिसके फलस्वरूप प्रवेश में मारकाट, लूटमार, चोरी, डाका तथा कत्ल के याकयातों 
मयद्धि हो रही हू । 


भप्रध८ विधान सभा [२५ अगस्त, १६५४ 


[श्री प्रध्यक्ष] 
८-“वह शिकसों काइतफारों तथा सारदारों के हुकों को सुरक्षित करने में असमर्थ 


रही है, जिससे कई स्थानों में वे गेरकानूनी ढंग से बेदखल हो रहे हू 

8६--“उसने संकचित अ्रभिनवीकरण के योजना" पर जोर देकर कानपर के मजदरों 
को ८० दिन को हड़ताल चलाने पर बाध्य किया और उसकी पलित ने हड़ताल के 
दिनों में मजदरों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जिस, पर उसने कोई ध्यान 
नहीं दिया। 


१०--उसन जनता को सस्ता न्याय दिलाने तथा इर्क्जक्पटिव जोर जडीशियरी 
को अलग करने का ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । 


११--पूर्वो जिलों में बाढ़ की भयंकरता से जो जनता की जान श्रौर माल की 
हानि हुई, उसके बचाव करने में सरकार असफल रह है श्रोर उसके शासन में निरीक्षण की 
ढील के कारण आजमगढ़ तथा गोरखपुर के बांध. उचित मरम्मत के अ्रभाव से दर्द और 
आजमगढ़ शहर तथा गोरखपुर का बहुत सा भाग जलसग्न हुआ। ” 


अ्रब॒भ॑ माननीय सदस्यों से कहुँगा कि जी लोग अनुमति देते के पक्ष सें है वे श्रपने 
स्थान पर खड़ हो जाव। द 


“श्री गंदा सिह (जिला देवरिया)--अरध्यक्ष महोदय, सें श्रापका ध्यान नियम 
२२३ की ओर दिला कर शअ्रपने को स्पष्ट करने को लिये ५ मिनट का वक्‍त चाहूंगा। 


श्री श्रध्यक्ष--मेरे सामने सवाल कौन सा पेश करियेगा। श्रभी तो सवाल 
यह हूँ कि जो लोग इसके पक्ष में हों वे अ्रपने स्थानपर खड़े हो जाय॑ं | इस बीच में 
कोई प्रदन तो उठता नहीं। कया कोई वेधानिक प्रइन. उठाना हूँ? 


गी गेंदा सिह--प्रइन तो यह है कि हमें श्रगर श्रपने स्थान पर खड़ा होना है. . .' 


श्री अ्रध्यक्ष-.-इस समय केवल अपने स्थान पर खड़े होने का प्रइन हैं। आप चाहेंगे 
यह बतलाना कि खड़े क्‍यों हुए तो बाद में कह सकते है श्रौर श्रगर' नहीं खड़े होते हें तो 
उसका कारण भी बाद म॑ बतला सकते ह। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--बात यह है. कि नियमों के प्रनुसार 
एक दिक्कत जरूर होती है कि हम जो यह सोशन है इसमें न संशोधन कर सकते हें 
श्रौर न बढ़ा सकते है नघटा सकते हैं। इसलिये श्रब दिवककत हमारे सामने यह होती 
हैँ कि जसा यह भोशन हे उसपर यातो हम बिलल्‍्कल खड़े नहोंयाफिर खड़े हीहों। 
इसलिये श्रपनी स्थिति को स्पष्ट करना नेता विरोधी दल के लिये आवश्यक हे, क्योंकि 
कंसलटेशन॒ हमसे नहीं किया गया। 


श्री श्रध्यक्ष--एक्सप्लेनेशन' का श्रापको मौका मिलेगा; लेकिन झापके कार्य कर 
लेने के बाद । जो लोग इसकी अनुमति देने क पक्ष में हें बे कृपया खड़े हो जाय॑। 
इसके ऊपर ऐक्शन आप ले लें यानी खड़े हो यान खड़े हों ओर ऐंक्शन लेने के बाद 
यानी खड़े हुए तो उसके कारण बताने के लिये बाद में में इजाजत दे दूंग और अशगर 
श्राप नहीं. खड़े हुएतो उसके कारण बतलाने के लिये भी में श्रापकों सोका दे दूंगा। 


जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हें वे खड़े होजायं। 
कर द (२३ सदस्यों के खड़े होने पर) 





.. # वक्ता ने भाषण का पुरर्वाक्षण नहीं किया । 


अदेशोय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविव्वात्त के प्रस्ताव की सुचना ४८६ 


अनुमति देने के पक्ष में २३ की संख्याहँ और चूंकि यह संख्या इस 
संदत के सब सदस्यों की पंचमांश संख्या से बहुत कम हें इसलिये सदन की श्रनुमति 
इसके लिये नहीं हूं । ; 
। (कुछ ठहर कर) 
गी गेंदा [हु अब अगर आप स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हें। 


गी गंदा सिह---माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ इस बात को 
कहना पड़ता हैँ कि साननीय राजनारायण जीने जो प्रस्ताव रक्‍्खा है वह वर्तमान 
सरकार के विरोध म॑ जितना नहीं है या जितना उसको एक्सपोज करने का इरादा 
नहीं है, जितना कि उसका इरादा विरोधी दलों को बदनाम करने का है । अध्यक्ष महोदय, 
में इसके कछ कारण आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रमाण के तौर पर 
इस अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में में यह कह सकता हूं कि पिछले तीन साढ़े तीन 
वर्षों के भीतर कभी भी राजनारायण जी ने इस प्रकार की चेष्ठा नहीं की कि वर्तमान 
सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते । 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)->आन ए प्वाइंट आ्राफ आर्डर। माननीय 
गेंदासिह्‌ जी ने किसी नियम का हवाला दिया और आपने उनसे यह कह दिया कि वे क्‍यों 
खड़े हुए इसके ऊपर कुछ कारण दें। सगर उस व्यवस्था के अ्रनुसार माननीय राजनारायण 
जी कॉऊपर वे आपत्तियां प्रकट करने लगे। अगर आप इस पर कुछ व्यवस्था नहीं 
दंगे तोम पत्तनल एक्सप्लेनेशन के तोर पर बाद में आपसे मोका चाहूंगा। 


श्री अ्रध्यक्ष--अ्रगर आपका नाम लेंगे तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं । 


श्री गेंदा सिह--में कह रहा था कि साढ़े तीन वर्षो के भीतर उन्हें कभी इस 
बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वे इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
लावें। हां, कभी-कभी वह चर्चा किसी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की करते थे. 
जो कम सं कम सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता और उसमे हमारी राय नहीं होती 
थी। 

श्री अध्यक्ष--पार्टी के अन्दर की बातें कहने की में इजाज्ञत नहीं दूंगा । 

श्री गंदा सिह-- में उसे छोड़ देता हूं। भ्रब इस वक्‍त उन्होंने उपयुक्त श्रवसर 
समझा है जब कि वह केवल दो आश्रादमी रह गये हूं । 


श्री राजनारायण---तीन, तीन। 


गरी गंदा सिह--में यह नहीं कह सकता कि उन्होंने यह उपयुक्त अ्रवसर इसे 
कंसे समझा। यह . जितने भी कारण श्रविश्वास के प्रस्ताव में लिखेंगये हेँ सभी कारण 
ऐसे हैं जो पिछले चार पांच दिन के भीतर ही उत्पन्न नहीं हुए हं। पिछली गवर्नमेंट 
जब से बनी, या इस गवर्नमेंट के बनने से पहले से भी कारण हें और पांच छः दिन से 
पहले जब से सेशन शुरू हुआ है उसके पहले से ही कारण हें। लेकिन एक घटना 
जरूर घटी जो चाहे दर्घेटना हो, कि माननीय राजनारायण जो आज हमारे दल में 
नहीं हैं। श्रगरः वहु कारण हँ तबतो मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है। 


». श्री श्रध्यक्ष--आरप केवल एक्सप्लेनेशन दे रहे हें किआप क्यों खड़े हुए। आपने 


क्यों उचित समझा इसके लिए कारण बताएं। 


श्री गेंदा सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में उन्हीं बातों को आपसे निवेदन कर देता हूं 
कि हमारे खड़े होने का क्‍या कारण है।. कारण यह हु कि जब हम ऐसा समझते हें, 
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[श्री गेंदा सिह | 
हमको भी इस बात की प्रबल इच्छा हुं कि हस इस सरकार को हटा सकें, सरकार को 
श्रपदस्थ कर सकें। लेकिन अपदस्थ करने का एक तरीका हैं श्रौर सरकार के विरुद्ध 
प्रविद्वास॑ का प्रस्ताव हम ला सके और पास करा सकें, हमारो ऐसो प्रबल्ल कामना है। 
राजनारायण जी से वह कामना कमजोर नहीं हे । लेकिन दिक्कत हमारी यह है कि 'राज- 
नारायण जी के प्रस्ताव के पक्ष मं हम वोट देते समय इस बात को सोचते हें कि श्राखिर 
इस सदन में २१६ मेम्बर जब तक कस से कम हमारे साथ न हों तब तक कम से कस 
इस सरफार के निरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। 5८६ मेंग्बर जब तक मसौजद न हों 
इस प्रस्ताव के पक्ष में तब तक विचार करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती । इन सब 
बातों के होते हुए भी हमको ग्रह सोचना है कि राजनारायण जी का वंया मतलब है। 
इस प्रस्ताव को ले श्रानें का । उस उदश्य को वह हमसे बताना भी नहीं चाहते हे। और 
बह सिफ एक बात समझाना चाहते है और वह हमारी समझ में श्राती हूँ । वह सार देश से 
कहना चाहते हैँ कि आज का जो विरोधी दल हे वह॒॒ विरोधी दल शासन से मिलना चाहता 
है। शासन को बचाने के लिए, शासन की कमजोरियों को छिपाने के लिए, यह मकसद 
है। * इस मकसद को राजनारायण जी के फलीभूत नहीं होने देना चाहिए । हम जानते हैं कि 
राजनारायण जी इस तरह की हरकतें श्राज ही नहीं कर रहे हे। वह श्राइन्दा भो करंगे। 
जो आइन्दा वह तेयारी कर रहे हुँ उसका एक शअ्रंग यह भी है कि हमारी सारी पार्टी 
को तबाह करने के चक्कर में हे और इस शासन को जितना श्रधिक से श्रधिक बल 
यहू दे सकते हूँ उसको देने में श्राज लगे हुए हें। हम जरूर चाहते हैँ कि इस तरह का बल 
राजनारायण जी को प्राप्त न होने पाये झौर जनता में” कभी पत्रामक प्रचार का मौका न मिलने 
पाये। इसलिए हमें यह काम करना पड़ा। हम जानते हूँ कि इस शासन के विरुद्ध 
प्रविदवास का प्रस्ताव लान। और श्रविदवास का प्रस्ताव पास कराना हमारी शक्ित से 
घाहर है। जब तक जनतामें श्रधिक से श्रधिक दाक्ति प्राप्त करके इस सरकार को हटाने 
की तेयारी न कर लें, हम एक क्षण भी सरकार को बरदाइत करना नहीं चाहते, हम 
उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन राजनारायण जी को यह विश्वास हो सकता हूँ कि इस 
सदन में इस सरकार को हटासकें। यह में उनकी बुद्धि पर हमला नहीं करता। लेकिन 
मेरे बस की यह बात नहीं है । 


श्रन्त मं मे इतना ही कहना चाहता हूं कि 'राजनारायण जो का सकसद इस शासन 
को मजबूत करने का हे। वह सजबूत नहो सके इसीलिए मुझ श्राज .खड़ा भी होना 
पड़ा । द 


« . *श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, जो उदारता आपने विरोधी दल के नेता, के साथ 
बरती है में निवेदन करूंगा कि मेरे साथ भी बरतेंगे। 
श्री श्रध्यक्ष--दाब्दों तक सीमित रहिये। 


श्री राजनारायण-..श्रोमन्‌, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि विरोधी पक्ष 

के नेता सानतीय गेंदा सिह जी इस सरकार को हटाने के लिये हमारा साथ नहीं दिये, 
बल्कि उनके घूंघट का नकाब न खुलने पाये, इसलिये उन्होंने हमारा साथ दिया। यही 
उन्होंने न्‌, कहा। .. इसके बाद श्रीमन्‌, साढ़े तीन वर्ष के इतिहास की कछ चर्चा 
उन्होंने कर दी और. मेरे ऊपर एक आक्षेप ऐसा किया कि सेंने इससे पहले इसे 
सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव क्‍यों नहीं रवा। खेर, यह भी एक तरीके से 
_चतंमान सरकार के पक्ष में ही बात जाती है। श्रीमन्‌, श्राप स्वत: अपने कमरे में बुला 
कर मुझे समझाया करतें थे इस सरकार के बारे में हमने माननीय सोहनलाल गोतस 
जी के विरुद्ध श्रविध्वास का प्रस्ताव रखा... ०८: हा 











+ बकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


प्ररेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सुचना ५९१ 


श्री जगन्नाथ सल्ज--चह तो मेने रखा था। 

श्री राजनारायण---हां, ठीक. है। क्‍ 

श्री महनताल गौतम (जिला अलीगढ़ ) --अध्यज्ष महोदय, बहु पर्सनल था, 
सिनिस्टर के खिलाफ नहीं। ; हे 


श्री राजना रायण--श्री जगन्नाथ मल्‍ल जी के नाम वह प्रस्ताव था। लेकिन आप 
देखेंगे कि इस प्रस्ताव को कुछ बातें उस प्रस्ताव मेंभी थी और आज काजो प्रस्ताव 
आया, में आपको श्रीमन्‌, बताऊं कि मेने माननीय सम्पुर्णाननद ज॑ंके पास कई 
पत्र लिखें हैं और ऐसा कोई अवसर नहीं गया, चाहे वहु लखनऊ में विद्यारथियों पर 
फार्यारेग रह! हो, चाह वह अध्यापकों की हड़ताल रही हो, चाहे वह कानपुर के मजदूरों पर 
सरकारी पुलिस का प्रहार रहा हो या संकूचित अभिनवीकरण योजना रही हो, हमने तार' भी 
दिया हें गोरखपुर जेल से, हमने श्री सम्पूर्णानन्‍्द जी को गोरखपुर जेल से ६, ७ पेज का 
पत्रभी लिखा हेऔर समाचारपत्रों में भीश्रीमन यह बातआई हे कि कानपुर के मजद्रों 
के साथ जेसा व्यवहार हो रहाहे अब यह असहय हो गया है कि हम इस प्रकार सरकार 
को बरदाइत करें और समाचार पत्रों में भो यह बात आज से ३, ४ माह पहले 
ही झा चुकी थी, जब हम विरोधी पक्ष के नेता थे और मान्य गेंदा सिह जी हमारे 
सहयोगी थे। तो थह बात आा चुकी थी. कि जब सदन बेठेगा तो हम वर्तमान सरकार में 
ग्रवि्वास का प्रस्ताव लाॉयेंगें। तो यदि साननीय गेंदा सिह जी ४ को कहीं से भी ऐसी 
झलक मिलती हो कि सरकार क॑ किसी भी नीति से, जो जनता के हित मे नहीं रही है, 
हम सहमत थे, किसी भी प्रकार, तो में उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह श्रपने दिल से 
ऐसा ख्याल निकाल दें। आज जो श्रविश्वास का प्रस्ताव आया हैं वहु तो उसको जेसा 
स्वझूप आपने अ्रपने अ्रधिकार द्वारा दिया है यह है। इसके पहले हो एक प्रस्ताव 
झा चुका था और उसवर उन्होंने ही समय लिया था किये उसपर विचार करंगे और 
उनकी पार्टो में उस पर विचार हुआ और उसके बाद हमको सूचना दी गई कि बह 
प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होंगे और इसके बाद जब यह प्रस्ताव परिवर्तित रूप में आय 
तो हमने उनको बताया कल भी कि हम सानर्नःय श्रध्यक्ष महोदय के पास जा रहे हें भौर 
उनसे विचार विनिमय करेंगे कि वहु किस रूप से इसका विचार करेंगे और यह श्रधिकार 
तो अध्यक्ष महोदय को हो है। वह तात्कालिक भाषा में इसको परिवर्तित कर सकते हें 
इसलिये अन्तिम स्वरूप तो वह रखेंगे प्रस्ताव का, लेकिन हमने उनसे कहा कि इधर 
वह इसमें कोई और बात रखना चाहते हैं या कोई संशोधन देना चाहते हें, तो दें। इसके 
बाद में अपनी ओर से अरब क्‍या इसमें सफाई द। मुझे तनिक भी इच्छा नहीं हे कि 
में सनानीय गेंदा सिह जी को या उनके दल को एक्सपोज करूं .... 


श्री मोहनलाल गौतम--प्वाइंट श्राफ श्राडेर, सर । इस सदन के सामने दो तरह 
के स्टेट्मेंटड्स हुए जो एक दूसरे के विरोधी हेँं। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे सलाह 
ली गई और कुछ कहते हे कि हमसे सलाह नहीं ली गई। क्‍या यह इस भवन का 
प्रिविलेज नहीं हू. कि वह जाने की सत्य कया है और कांद्राडिक्टेरी स्टेटसेंट्स देकर 
हम लोग भुलावे में न डाल, जाय? इस पर में आपकी रूलिंग आहुता हुँ कि सदन का 
क्या श्रधिकार है? क्‍या सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह सत्य को जाने ? 


.... श्री श्रध्यक्ष--मे समझता हूं कि जब तक कि कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं बाकायदा 
श्राता है तब तक किसी सदस्य की बात को सत्य उसने कहा या अ्रसत्य कहा, इसके बारे में जांच 
सदन नहीं कर सकता । खुद किसी की बात पर विद्वास हर एक व्यक्ति कर सकता है । एक 
किसी का विश्वास करे, दूसरा कोई दूसरे का विश्वास कर, यह श्रधिकार सदस्यों का है । 
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[भी अध्यक्ष | क्‍ 
तो यहां इस वक्त स्टेडसेंट थोड़ा सा प्रसनल हो रहा हैँ, चुंकि उनका नाम ले लिया था 
इसलिये राजनारायण जी को मौका दे दिया गया कि वह अ्रपनी पोजीशन को स्पष्ट कर दें ताकि 
जो उनका विश्वास करने वाले हों, वह उनका विश्वास करें और जो दूसरों का विश्वास करने 
वाल हों वह उनका विश्वास कर | 


श्री राजनारायण-..और श्रीमन्‌, भ्रापकी श्राज्ञा हो तो भें सफाई दे द्‌ कि प्रस्ताव देने 
के पहल हमने इनसे कंसल्ट नहीं किया था। प्रस्ताव धेने जब आपको दे दिया तब सेंने यह प्री 
कोशिश की, उसकी एक कापी इनको भी दे दी भ्रापको देने के बाद दस' मिनट के श्रप्दर और 
एक कापी राजा वी रंद्र शाह के दल को भी दे दी । 


राजा वीरेनद्र शाह (जिला जालौन)--अभी अभी दी है । 


श्री राजनारायण--.-पहले प्रस्ताव की कपी। इसकी नहीं। और इसमें भी श्रीमन्‌, 
पहले के बही प्वाइन्ट्स हें। उसी को आपने परिवतंन करके भाषा को परिमारजित किया है 
इसलिये माननीय मोहनलाल गौतम जी को या किसी माननीय सदस्य को कोई भ्रम न हो कि 
भेने किती को कंसल्ट किया । विधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि किसी को कंसल्ट करने 
की ग्रावश्यकता हो । मगर हां, प्रस्ताव देने के बाद हमने बराबर यह कोशिश की । हमने कांग्रेसी 
' भित्रों से भी, कांग्रेसी एसम० एल० ए० जो चाहते थे कि प्रस्ताव आये, उनसे भी बात की' 
भुं६ नं६ - ये भें गप 


श्री अ्रध्यक्ष--म समझता हूं कि यह आप श्राक्षेप न करें। 


श्री राजनारायण--ठीक है, सगर इतनी बात श्रीसन्‌, में श्रपके माननोय स॒ख्य मंत्री 
जी, चूंकि सम्पूर्णानन्‍्द जी बैठे हुये हें, उनसे बता दूं कि माननीय सम्पुर्णानन्‍्द जी का यह कोई 
व्यक्तिगत सवाल नहीं है । यह सवाल है पूरी कबिनंट का। उनकी कंबिनट पर, उनकी 
सरकार पर, उनके सिस्टम पर, जो प्रणाली है उस पर' हमारा अ्रविश्वास है और में माननीय 
गेंदा सिह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि साननीय गेंदा सिह जी अपने भ्रन्दर इतनी राजनेतिक 
दृढ़ता, इतनी राजनीतिक दक्षता ओर इतसे ऊंचे दरजे के राजन तिक चरिह्र का प्रदर्शन करेंगे कि 
जिस बात से वह सहमत न हों उसमें केवल इस डर से कि बह एक्सपोज न हों, मेर। साथ न दें। 
क्री अ्रध्यक्ष--(कई सदस्यों के खड़े होने पर) श्रब इस पर बहस भ्रधिक' नहीं होगी । 
में हर एक को मोका नहीं दूंगा । द 
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला श्रागरा)--जो उन्होंने कांग्रेस दल के ऊपर श्राक्षेप 
किया था, का ग्रेस पार्टी के सदस्यों के ऊपर उसको या तो उनकी स्पीच में से निकाल दिया 
जाय या उसे वापस करने की श्राज्ञा दी जाय । है 
श्री अ्रध्यक्ष--उन्होंने खुद वापस ले लिया। इसलिये वह काट दिया जायगा। वह 
कावर्डिस दाब्द वगेरह जो उन्होंने उसको बाद को उन्होंने कहा कि वह वापस लेते है। ठीक है 
इन शब्दों से उनका यही' तात्पयें था। ० 
श्री ऋजभूषण सिश्र॒(जिला मिर्जापुर)--मेरा निवेदन यह है कि श्री' राजनारायण 
सिह जी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्दी के कुछ लोग भी उनसे सहसत थे इस श्रविश्वास के 
प्रस्ताव को लाने के लिये, कुछ एम ० एल० ए० लोग, तो मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यहां पर 
हाउस के सामने यह बात ञ्रा गई है तो या तो राजनारायण जी. नाम बताये या उनके भाषण से 
पह शब्द निकाल दिये जाये । कस यह व है 


हे ९ अटरेनकलकल-नकलक कम मत नेननन ५०० आअ न आम 


[+...+] श्री अध्यक्ष की श्राज्ञानुसार: 





अदरक कह के >रथतक कम आ । 


निकाल दिया गया |. 





प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव को सूचना ५६३ 


श्री अध्यक्ष--में उस चीज को नहीं कर सकता हूं में समझता हूं कि यह कहने का 
उन्हें श्रधिकार है यानी इस तरह से कहने का । 


श्री सुल्तान आलम खां (जिला फरंंखावाद)--में यह अर्ज करगा चाहता था कि 
ग्रगर वाकई राजनारायण साहब कोई नाम नहीं बतला सकते तो फिर कम से कम उनको इस 
हाउस क सामने माफी सांगनोी चाहिये कि ऐसे नाम क्यों लिये गये कि तमाम हाउस के ऊपर 
ग्राक्षेप आता हैं ? द 


श्री महम्भद गाहिद फाखरी (जिला गोंडा )--मुझे सिर्फ एक ही बात श्रर्ज करनी है 
कि जिस तरह हमारे दोस्त राजनारायण जी को या गेंदा सिह जी को इस बात की विजाहूत करने 
का सोका दिया गया कि वह क्यों खड़े हुये, अगर कोई आदमी यह कद्टना चाहे कि हम क्यों नहीं 
खड़े हुये, तो दो मिचठट क/ वक्‍त हुजूर इनायत फरमा सकते है ? 


श्री अ्रध्यक्ष--नहीं, यह एक विशेष परिस्थिति में मेने यह मौका दिया कि सदन कुछ 
परिस्थिति को जान ले । 


एक सदस्य-...झूठ बोलने का? 


श्री अध्यक्ष--जी नहीं, एक्सप्लेचेशन देने का। नहीं तो मेरे राय लेने के बाद, फैसला 
देने के बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई स्पष्टीकरण किसी की देने का मोका दिया जाय। 
झौर यह विशेष परिस्थिति ऐसी' उत्पन्न हुई कि मुझे यह शक हुआ कि शायद बार-बार ऐसी 
परिस्थिति गलतफहमी बाकी रहने से पैदा न हो जाय । ऐसी परिस्थिति बार-बार पैदा न हो, 
ओर झगड़ा न हो, इसलिये सने सोका दिया जिसमें तमाम सदस्य समझ भी लें कि क्या बात हें, 
क्यों कुछ सदस्य खड़े हुथे हैं, किस वजह से खड़े हुये है । चाहे किसी के खिलाफ हों या न हों 
तो भी खड़े क्‍यों कर हो सकते हैं, इत्यादि बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक था। ये सब बातें 
किस दृष्टि सं हुआ करती हें, इसके बारे में भी ज्ञान हो जाना श्रावश्यक है, जिससे में भी 
गतिविधि जान कर भविष्य सें उच्चित निर्णय दे सकूं। सुझे खुद निर्णय करने में भविष्य में 
दिवेकत हो सकती थी, इस कारण भी यह बात स्पष्ट करने के लिय मेने उस वक्‍त भोका दे दिया 
ओर चूंकि राजनारायण जी का प्रत्यक्ष नाम लिया गया था।। विरोधी दल के नेता द्वारा । 
इसलिये उनको वे धक्तिक स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया। अरब यहां पर यह विषय समाप्त 
होता है यानी यह चेप्टर क्लोज होता है । 


हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल विधेयक, १६५४ 


श्री अध्यक्ष--म घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १६५४ 
पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अ्रपनी १३ दिसम्बर, १९५४ की बेठक में तथा उत्तर- 
प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २३ दिसम्बर, १६५४ की बेठक सें एक संशोधन सहित पारित किया 
था। जिसको उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १६४५५ की बंठक में स्वीकार 
करके स्वीकृत संशोधन सहित बुनः पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की शन्‌ सति १४ जून, 
१९५४५ को प्राप्त हो गयी श्र वह १९५४५ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया। 


ज्ञमींदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा 
मोटर विहिकिल्स रूलस की संशोधित प्रतियों की मांग 


श्री रासनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--में कुछ श्रगले कार्यक्रम के संबंध में 
मिवेदन करना चाहता हूं । भ्रध्यक्ष महोदय, परसों मेंने श्रापका ध्यान एजेंडा पर मद नम्बर ५ 
और ८ की तरफ दिलाया था। श्रब भी जमसोंदारों विनःश श्रौर भूमि व्यवस्था नियमावली 
को जो अंतिम रूप है और सोटर' बेहिकिल्स रूलस का वह हमारे सामने नहीं श्रा पाया है ।  श्रगर 
सरकार चाहती है कि उन पर वाद विवाद हो तो अंतिम रूप हमारे सामने नियमों के श्रनुसार 
समय पर भा जान चाहिये। 


ध्श्ड विधान सभा . [२४ श्रगस्त, १९५५ 


माल उपमंत्री (श्री चतुर्भूज शर्मा )--.हम कोशिश कर रहे हें श्रीमन्‌ किझा जाय॑ 
प्रोर फिर से रखवा दिये जायें । 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं श्रब ग्रापको मौका सिल जायगा । कल के बाद ७-८ रोज 
क्र लिये हाउस नहीं बेठेगा। श्राइन्दा जब हाउस बेंठेगा तब तक श्राप दे देंगे। 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०-५१ तथा १६४१-५२ 
के वाषिक प्रतिवेदतों पर विवाद को ३ बजे तक 
समाप्त करन का बज़स्त्रता 


श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता 
विरोधी दल से मेरी बात चीत हो चुकी हे कि पब्लिक सावस कमीशन पर जल्दी बहस समाप्त 
की जाय, तो में प्रस्ताव करता हूं कि श्रज तीन बजे दिन तक उस पर बहस समाप्त कर दी जाय। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, साननीय 
रामनरेश गश्‌ कल ने हमसे प्रार्थना को थी कि इस पर ३ बजे तक बहस समाप्त हो जाय पर हम 
उस पर राजी नहीं हुपे थे । हम चाहते थे कि आज दाम पांच बजे तक पब्लिक संविस कमीशन 
की रिपोर्ट पर बहस हो जाय। उसके लिये हम श्रब भी तैयार हैं ॥ तीन की बात नहीं थी, पांच 
पर हम राजी हुय थे। 


श्री रामनरंश शुक्‍ल-...ठीक है साहब, ५ बजे तक में चाहता तो नहीं था लेकिन श्रगर 
मेरे सित्र ५ बजे पर सहमत हें तो ५ बजे तक रहे । 


श्री अध्यक्ष--ठीक है। तो में समझता हूं कि सर्वसम्मति से यह स्वीकार होता है। 
तो इसी पर भ कायम रहूंगा 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १६४२-४३ का 
वाषिक प्रतिवेदन 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सप्पूर्णानन्द )-..श्रध्यक्ष महोदय में भारत के संविधान के श्रनुच्छेद 
३२३ के खंड (२) के श्रवुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग (पब्लिक सवस कमीशन ) 
के १६५२-५३ के वा्िक प्रतिवेदन, तत्संबंधी स्मृति-पत्र सहित सदन की मेज पर रखता हूं । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--में यह्‌ निवेदन करना चाहता था कि 
यह जो वार्षिक प्रतिवेदन माननीय मख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसका विवाद इससे 
सम्बद्ध तो न होगा। शायद इसके लिये कोई भविष्य में तिथि निर्धारित की जायगी । 


डाक्टर सम्पूर्णनन्द--जो हां। आगे कोई दिन इसक लिये होगा। 
. श्री भ्रध्यक्ष--तो ठीक है। . द 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयांग (पब्लिक सर्विस कमीशन ) 
के १९५०-५१ तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों 
तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद (क्रमागत) 
१-शर 


श्री अ्ध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०-५१ तथा १६४ 
के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों पर,जो २१ दिसम्बर, १६५३ तथा 
३० माच, १६५४ को सदन की सेज पर रखे गये, विवाद जारी रहेगा पद 





उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ श€५ 
तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी 
स्मृतिपत्रों. पर विवाद 


श्री द्वारकाप्रसाद सौयें (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेने आपकी 
प्राजं। से १९५१-५२ का स्मृति-पत्र जो मुझे उपलब्ध हो रुका देंख लिय। । १६५०-५१ का 
स्मृति-पत्र मुझे देखते को नहीं मिल रूका। इस स्मृति पत्र को देखने के पदंचात्‌ भी कुछ 
बातों के विषय में मुझे निवेदन करने की आ्रावदयकत!- है जिन बारे में उचित समाधान मुझे 
नहीं हो सकत। इस रिपोर्ट में एक जगह यह लिखा है कि डायरक्‍्टर, ऐग्रीकल्चर ने एक कर्मचारी 
को सबा(डनेट ऐग्रीकल्चर सविस के ग्रेड में अस्थायी तौर से ८ वर्ष तक रखा। इसके 
बारे में आयोग की उन्होंने कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की। स्मृति-पत्र सें इस विषय में कीई 
बात नहीं लिखी गयी है । गवर्नमेंट की मंशा पर कोई शुबहा नहीं किया जा सकता हें। 
गवर्नमेंट ने सन्‌ ४६ में ही. एक कड़ा श्रादेश इस बात का जारी किया था कि नियमों की अ्रवहेलना 
नहीं होनी चाहिये और जब भी कोई अ्रस्थायी पद पर रखा जाय तो उसकी सुृचता अविलस्ब _ 
आयोग को दे दी जाया करे । लेकिन फिर शी कमीशन की ५१-५२ वाली रिपोर्ट में इस बात की 
सख्त शिकायत हुईं कि बावजूद सरकारी आदेश के सरकारी कर्मचारी बिटकुल इस बात की परवाह 
नहीं करते कि जो अस्थायी कर्मचारी रखे गये उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लें। बल्कि माननीय 
श्रध्यक्ष महोदय, मे तो यह निवेदन करूंगा कि जो रख लिये जाते हुँ उनको आयोग के अस्वीकार 
करते पर भी सरकारी ऊंचे अधिकारी बार-बार इस बात का प्रयत्न करते हें कि किसी प्रकार 
उनके रखे हुये कर्मचारियों के लिये श्रायोग अ्रपनी स्वीकृति प्रदान करें। आयोग, कमीशन, 
के दब्द यह हैँ कि “बार-बार निदेश करने पर भी नियुक्त प्राधकारी अस्थायी तथा स्थानपन्न 
नियुक्तितयां करने में अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण करते हें । माननीय भ्रध्यक्ष महोदय 
ऐसे कंसेज हे कि जिस व्यक्ति को रख लिया यदि वह कमीशन के चुनाव में नहीं आया तो फिर 
बाहर से कर्मचारी रखे जाने का विचार ही बदल दिया गया । मिसाल के तौर पर एक डिप्टी 
डायरेक्टर, पंचायत जिसका वेतनक्रम २५० से ८०० रुपया था, के पद पर एक व्यवित ३७४५ रुपये 
पर रख लिया गया था। कमीशन के पास जब भेजा गया तो कमीशन ने धिज्ञापन जारी किया 
बाद में यह विचार फिर बदल दिया गया और यह कहा गया कि अरब बा६र से किसी के रखे जाने 
की जरूरत नहीं हें । चनाच्चे जिन लोगों का कप्तीशन के पास शुल्क झ्राय7 हुआ था वह उनको 
वापस कर दिया गया । यह बात जब हुई जब कि उस आदमी को जिसको रख लिया गया था 
. कमीशन ने उसके लिय॑ स्वीकृति नहीं दी। तब विज्ञापन जारी करने के लिये सरकार नें 
स्वोकृति दे दी श्रौर इसके बाद विचार बदल गया कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं रखा जायगा। 


ऐसे भी के प्रेज है कि कमीशन ने जिनको नहीं च्‌ ना उन्हीं को रखा गया और अ्रलग नहीं 
किया गया।  श्राज जो अभी १९५२-५३ का स्मृति-पन्न सिला है इसमें यह लिखा गया है कि 
इस बात को आशा में 


श्री अध्यक्ष--१६५२-५३ का स्मृति-पत्र श्रभी विचार करने के लिये नहीं है। 


भ्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये--.में तो सिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति 
जिसको कमीशन ने अपनी स्वीकृति नहों दी फिर भी उसको रोक लिया गया और इस आशा में 
रोक रखा गया कि कमीशन अपनी स्वीकृति दे देगा। इसका श्राशय यह हुआ कि कमीशन के 
अस्वीकार करने के बाद भी उच्चाधिकारी कोशिश करते हें कि वह व्यक्ति रखा जाय और 
कमीशन को बाद में लिखते हें। चुनान्वे कई वर्ष तक जितने समय तक रश्ने का श्रधिकर है 
उसमभ अतिक्रमण होता रहता है श्रौर कमीशन से बराबर लिखा-पढ़ी होती रहती है ।  चुनस्चे 
इस दिक्कत को देखकर कि सरकारी कमंचारियों को छे महीने में श्रपनी रिपोर्ट भेजने में दाय द 
कोई दिक्कत रहती हो, सरकार ने इस भ्रवधि को ६ महीने के बजाय एफ वर्ष कर दिया । लेकिन 
वह भी काफी नहीं होगी जब कि ८-८ साल की मिसालें मौजुद हैं । इसलिये सरकारी आफिसर्स 
को राय ओर मशविरे से यह्‌ तय होना चाहिये कि कितने दिन तक अस्थायी और स्थानापन्न 


५६६ विधान सभा [२५ अगस्त, १६५५ 


[श्री द्वारक्ना प्रसाद मौये] 


कर्मवारी रखे जाय॑ं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार दे इस तरह को शिकायतें नियम 
तोड़ने की नहीं होंगी। अ्रधिकारियों को समय भी अ्रधिक भिल जायगा। 
अस्थायी कमंचारियों को ज्यादा दिन रखने की उनकी इच्छा भी पुरो हो जायगी। 


| ग्रब भी अ्रपोग्य व्यक्ति काफी तादाद में रख लिये जाते हैँ जिसका पब्लिक सर्विस 
कम शान ने एक शिक्षा विभाग में जिक्र किया हे । पृष्ठ ६१ में ६२ ट्रेंड भ्रन्डर ग्रेजुएट्स 
को प्रसिध्टेंट मास्टर रखने का मामला है। इसमें शिक्षा संचालक से कहा गया कि इन स्थानों पर 
दतरी पिवुक्तियां की जप । इस तंबंध में स्मृतिपत्र में कहा गया हैँ कि शिक्षा संचालक ने कहा कि 
उन यहां करते वारियों की कमी हू श्रोर उनके कर्मचारी जो जिलों में हे बह पूरी रिपोर्ट नह दते 
आर उनके विभाग मे काम बहुत श्रधिक है ।  इर्ता ये यह सब समय के श्रन्दर ्रायोग को नहीं 
दिया जा सका। लेकित सब से बड़ी शिकायत इस बात की है कि कभी न कहे।| / ६२ कर्मचारी 
अ्योग्य हैं शहर उनकी रखते वक्‍त इस बात की और तनिक भी ध्यान न दिया जाय कि इन 
६२९ कर्मचारियों को जो निव्॒क्ति की जा रही है यह योग्य हे श्रथवा भ्रयोग्य हें श्रौर कर्म/शन के 
सामने जब यह प्रइन ज।यगा तो कप्तीशन उस पर क्या श्रपती सम्मति देगा श्रोर जन] जज इसको 
देखें॥/ तब उसके श्रन्दर क्या भावना पैदा होगी । इस बात को न देखकर ६२ व्यक्तियों को रख 
लिया, यह बहुत ही आपत्तिजनक हे । 
साननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म मेनेजर, नीलगांव के लिये कमीशन ने स्पष्ट कहा कि यह 
कर्मचारो जिसको शासन ने रख लिया हे, यह श्रयोग्य है लेकिन फिर भी बार-बार उस चीज को 
प्रेस किया गया कि इस नीलगांव फार्स के सेतेजर को रख लिया जाय और फिर कमीशन ने श्र नी 
स्वीकृति दे दी। बहुत से केपरेज ऐसे मसिजले है जिनको बारबार लिश्षने पर फर्माशन ने अपनी 
स्वीकृति दी। स्मृतिपत्र मह कहता है कि केवल २ ही ऐसे वाकयात हुये हे जिनमें कशीशम की 
राय और शासन की राय में मतभेद हुआ श्रौर जिनमें दासन ने कमीशन की राय को कबूल नहीं 
किया। तो स्पष्ट है कि दो ही ऐसे कस्तेज है जिनको कोट किया गया है लेकिन मेरा नियेद' “यह 
हैं कि कमीशन जिन कर्मेचारियों को एक बार श्रयोग्य कहता है, उनको फिर इस बात के लिये प्रेस 
करना कि उन कर्मचारियों को रख लेना ढीक होगा कहां तक उचित है, घह विचारणीय प्रश्न है । 

.. इसमें एक स्थान पर तीन जिला विकास श्रधिकारी शासन की तरफ से रख लिये गये । 
कम्मीदन से इस बात पर श्रापत्ति की और घोर आपत्ति की । उनमें एक की फिर तरक्की देकर . . . 
श्री श्रध्यक्ष--में माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि सिद्धान्त पर ही ज+।द।तर यह बहस 
होती है । यहां पर हर एक का उदाहरण देना उचित नहीं हू । एक सिद्धान्त के संबंध में एक दो 
उदारहण देकर दूसरे सिद्धान्त को लेना चाहिये । द 

श्री द्वा'्काप्रसाद मेर्य--में अ्ं/मःन्‌, सिद्धान्त कः हू' बात कर रहा था। में दूसर 
विषय को ले रहा था, उसमे मेने यह कहा कि बावजूद कस्ीशन की श्रापत्ति के एक 
अ्ादम/ को उच्च पद पर बेठाया गया । और इत तरह से दोनों को कायम रखा गया जब कि 
कम-डात ने उस पर घोर श्रापत्ति का । में श्रोर ज्यादा कुछ उदाह' .ण कोट करना नहीं चाहता । 
मेरा निवेदन यह है कि जो तियस बने और जब सरका . इन निश्रमों को विघार पूर्वक बनात। 
हैँ तो उन नियमों का पालन होना चाहिये। श्रगर नियस पालन करने में फोई कठिनाई 
पड़ती हे तो सरकार को उनका पुनर्वेक्षण कर' लेना चाहिये ताकि दह नियम पूर्ण रूप से 
प,लन किये जा सके श्रौर सरकार। नोकरियों कः। भर्तो में जो जनताया उम्म बवार हैं उनके सन 
में जो जबदेस्त धारणा फेल गयो हू, में उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहता, एक 
बड़ी विषाक्त धारणा यह फल गय है कि जो भो नौ+रियां मिलती हें वे सब सिफारिश 
के आधार पर हो मिलतो हें और जिसको तिफारिश नहीं होतो हे उसको .नोकरी 
कहीं नहीं मिलतों । इस धारणा को निरदल करना शासन के लिये परसावश्यक हे । 


५; करने ५ 


यह धारणा केसे होती है यह्‌ हम सब को श्रोर खासतोर से शासन के विचार करने 






उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन ) के १६५०-११ ५६७ 
तथा १६५१-५२ के वा्धिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृतिपत्रों 
पर विवाद 


के योग्य हें। जहां कोई गुंजाइश इस तरह की हो और सिफारिश करने का कोई भी 
ग्रंदेशा हो. तो किसी न किसी तरह उसे अवश्य ही सिदाया जाना चाहिये । डिसिप्लनरी 
इंक्वायरी कमेटी ने इस प्रइन पर काफी विचार किया था और नियमों में कुछ संशोधन भी किये 
गये थे। यह तो मुझे पता नहीं हे कि उस बारे में शासन ते क्‍या आदेश जारी किये, लेकिन 
जो वस्तु स्थिति है, जा परिस्थिति आज रे खने में श्राती है. उसमें कुछ भी परिवतंन नहीं हुआ है । 
इस धारणा को निर्मू 3 करने के लिये सख्त से सख्त नियम होने चाहिये। पथ्लिक सबिस कमीशन 
के अतिरिक्त भी ओर नियुक्षियां होती हे उनमें भी परिवर्तन किया जाय.। कंसे हो इसफी तरफ 
सदन का समय में नह लेव। चाहता हूं लेकिन इतना श्रवश्॒य कहना चाहताहँ कि तमाम नोफरियों 
के संबंध में भू < रूप से सश्कार समय लगाकर विचार करे और इस ग्रकार की ब(रुणा को 
मिटाये। क्ामत्‌, आपके द्वारा में यह निवेदन करना चाहता हुं कि आज हमार विरुद्ध एक थिंष (क्त 
वातावरण ये उम्मीवार लोग दा कर रहें है। श्रगर कहाँ १० स्थान खाली हाते हैं त। हजार, 
सेकड़ों उम्मीदवार दोड़ पड़ते हें। सब तो नहीं लिये जा रूकते और जो नहां लिये 
जाते वे बहुत ही विबाक्त वातावरण समाज के अन्दर पैदा करतें हैं। कमी कभो ऐंसे 
कसेज भी आये हूँ कि फर्स्ट क्लास को नही लिया गया और थड क्लास को ले लिया गया 
शोर उसकी वजह से यह तमाम बिष वमन होता है । यह तो नहीं मालूम होता कि उरूक! कारण 
क्या था और वह क्‍यों नहीं लिया गया। संभव हे सब बातें सोच ली गये हो और चुनने वाले 
ने इस प्रकार की जांच कर ली हो, लेकिन स्पष्टतः यह चीज बड़े वातक रूप में हमारे सामने 
ग्राती हैं।._ 


श्र री हमारे माननीय सदस्य श्री राम वचन यादव जी ने एक मिसाल दी थी कि एक 

फट क्लास फसट को नहीं लिया. गया और उसकी जगह कहीं नच दर्जे के आदमी को ले 

लिया गया । इसलिये इस पर और अ्रधिक न कह कर केवल यहों कहुंगा कि यह प्रदन बड़ा 
गंभीर है और इस पर विचार होना चाहिये । 


में एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के संबंध में कोई नियम 
कमीशन के सामने इस बात के नहों है कि पिछड़ी जातियों की भर्तो में कमीदान क्या रुख 
अख्तियार करे। श्रनुसूचित जातियों को 'रिजवंशन हैं ओर उनको लिये शासत भी 
ध्यान रखता हैँ कि श्रगर अश्रनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार काफी नीचे सोरियल नम्बर 
पर भी होता ह॑ फिर भी लिखा पढ़ी करके उसको स्थान देने का विशेष प्रयत्न होता है. और 
वह उचित भी हूँ तथा विधान के अनु कूल हैँ कि परिगणित जातियों के लिये जो १८ प्रतिशत 
रिजवशन हूं उतनो संख्या में वे श्रा जायं । कमीशन योग्य उम्मीदवारों को ले। पिछड़ी 
जातियों के लिये और प्रदंशों में रिजब जशन है और कानून बना हुआ है कि किन-किन' जातियों 
के लिये रविसेज सें विशेष ध्यान दिया जाय । उन जातियों कौ सूची भी कोई शासन 
की तरफ से किसी विभाग को नहीं भेजी गयी है । केवल शिक्षा विभाग के पास एक लिस्ट 
रखी गयी है जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये हे लेकिन एप्व यटमेंट में, सविसेज में उनकी भर्तों 
के लिये इस प्रकार की कोई लिस्ट विभाग को नहीं दी गयी हे श्लौर न वह पब्लिक सर्विस कमीशन 
के ही सामने हैँ । नियम यह भी होना चाहिये कि कस से कम इस सदन की जानकारी के लिये 
जब कि पिछड़ी जातियों की तरक्की के लिये केख्र ने एक कमीशन बना दिया है तो . . . 

श्री अ्रध्यक्ष--.प्राप विषयान्तर कर रहे हैं ।. 99 

..._ श्री द्वारकाप्रसाद मोये-.शीमन्‌, में कह रहा था कि जब केन्द्र ने ऐसो बातें की हैं 
सो नियम कमीशन के सामने यह भी होना चाहि के कि कमीशन अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिऋ 
किया करे कि कितने परिगणित जाति के किन किन जगहों पर लिये गये श्रौर कितने बेकवर्ड क्लास 
के किन-किन जगहों पर लिये गये। इससे यह स्ष्पठ हो जायेगा कि बेकवर्ड क्लास कितनी 
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[श्री द्वारकाप्रसाद मौय| 


तरक्की कर रहा है और श्रतुसूचित जाति किस हद तक पहुंच पायी है, इसका भी जिक्र होना 
चाहिये । नियम ऐसा भी होना चाहिये कि इन दोनो वर्गों के लिये जो भी जितनी नियुक्ष्तियांहों 
उनका व्योरा कमीशन दे दिया १रे। जैसे एक बार पूछा गया कि वेकवर्ड क्लास के लोग कितने 
गजेटेड पोस्ट पर है और कहां-कहां है, लेकिन इसका किसी को पता नहीं था इस लिये समय पर 
जबाव नहीं दिया जा सका । चूंकि कमीशन के सामने सभी उम्सीवार जाते हें इसलिये उनका 
पूरा व्योरा भी रिपोर्ट में श्राना चाहिये और इस प्रकार नियम बनाना चाहिये । में फिर यह 
कहंंगा कि बेकवर्ड क्लास के लिये सर्विसेज में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय इस पर भी 
शासन को गौर करना चाहिये, ताकि इतने बड़े समुदाय के होते हुये भी जो उसका रिप्रेजेंटेशन 
' सविसेज सें कम है वह पब्लिक सविस कस्तीशन के जरिये पूरा हो जायगा, विभागों के जरिये 
पूरा हो जायगा । इससे श्रधिक में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । में श्राशा करता हूं कि सरकार 


च्् 


इस पर ध्यान देगी । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--अ्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय . बांध 
दिया जाय । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)--साननीय भ्रध्यक्ष महोदय, जिस विषय 

पर श्राज हम इस सदन में बहस कर रहे हें वह उस गवर्नसेंट के लिये जो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों 
पर कायम हे , बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हें और इसी चीज को महेनजर रखते हुय॑ जब हमारे 
भारतवर्ष का विधान बना, जिस ससय पर इस चेप्टर पर विधान बनाते समय बहस हो रही थी 
तो उस समय सारे पहलू पर विचार किया गया ओर सिर्फ इस उद्देश्य से कि किसी भी देश में या 
किसी भी प्रदेश में जो हमारी सर्विसेज हूँ बे बिल्‍्क्‌ न इंडिपेंडेट हों , वे अपने प्रदेश की जनता के 
सेवक बने, किसी भेदभाव की चीज न करें, भ्रपने प्रदेश की जनता की सेवा, जिस काम के लिये 
वे रखे गये उसे ठीक तरह से निभायें। इसी उद्देश्य से भ्रध्यक्ष महोदय, विधान जब पास हुश्रा उस 
समय इस पर काफी विचार किया गया श्रौर इसी उद्देश्य से कि जो हमारी सर्विसेज को एप्वायंट- 
सेंट करने वाले हें, नियुक्त करने वाले हूँ, वे लोग एंसे हों कि जिनके ऊपर कि हमारे प्रदेश को 
सरकार का कोई भी अ्रसर न पड़ सके भ्रध्यक्ष महोदय, विधान में यहु भी लिखा गया है कि किसी 
भी प्रदेश के लेजिस्नेचर इस मामल में सुप्रीम हे श्रोर इतलिये सुप्रीम है कि जो फंक्शन श्राफ़ 
रगलेंशंस बनेंगे उस सिलसिले में गवर्नर महोदय उनको जो बनायेंगे वह भी प्रदेश की विधान 
सभा के सामने रखा जायगा उनकी स्वीकृत के लिये श्रौर विधान "भा को यह अभ्रधिकार होगा कि 
जो रेगुलेंशंस बनाये जायेंगे उनमे वह संशोधन भी कर सकती है । इस विधान की एक धारा में 
में समझता हूं स्पष्ट दिया हुआ है. कि पब्लिक सविस कमीशन श्रपनी रिपोर्ट गवर्नर महोदय 

के पास भेजेगा! और वह सरकार की टिप्पणी के साथ उसे इस लेजिस्लेचर के सामने रखेगें और 

बह भ्रधिकार इतना बड़ा इस सदन को दिया गया है कि जिससे हम्र फंसला कर सकते हें और 

बता सकते हे श्रौर हम जो जनता के प्रतिनिधि यहां श्राये है वह दोनों का, सरकार का और पब्लिक 

सबिस कमीशन का ध्यान इस ओर श्राकृष्ट कर सके कि जो अ्रधिकार उन्हें विधान से मिजें है 

उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर इन रिपोर्ट्स पर हम विचार कर 


.._ अध्यक्ष महोदय, श्राज हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में बेकारी की 
समस्या बहुत जटिल रूप धारण किये डुए है यह तो मानने की बात है ही कि हमार गांवों के रहने 
वाले जो गरीब लोग हे , जिनको उनकी गरीबी के कारण शिक्षा नहीं सिल सकती है, जो बड़े- 

बड़ पदों पर पहुंचने में गरीबी के कारण रुक जाते हें उनका भी प्रइन प्रदेंदां के सामने विच 
है। ' हमारे पब्लिक सविस कमीशन तो उन्हीं लोगों को लेंगे जों एक-तनि ३५ रित बवालिफिकेदान 









उत्तर प्रदेश लोक सेवा झ्रायोग (पब्लिक सर्विस कभीशन) के १९४५०-४५१ ५६६ 
तथा १६५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी . 
समृति-पत्रों पर विवाद 


किसी की नियुक्ति करना है श्रोर वह चाहते हे कि किसी की नियुक्ति की जाय तो उसकी जो क्वा- 
लिफिक्ेशन होती हैं वही क्वाफिलिकेशन निर्धारित कर दी जाती हे और उसी की सारी क्व/ली- 
फिकेशन लिख दी जाती हे और मामला पश्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेज दिया जाता हें । 
नतीजा यह होता है कि उस क्त्रीलिफिकेशन क। दूसरा आदमी नहों मिलता और उन्हीं को रखा 
जाता है । में नहीं कहता कि ऐ त होता ही है, लंकिन जनता में ऐसे भाव हे कि ऐ । होता है 
शोर हमारे साथ बेइंसाफी होंती है। अ्रगर आज जितनी सर्विसेज हैं, यह सारी नौकरियां 
जो हू वह सब पब्लिक सर्विस कमीशन से ही नियुक्‍त की जाय तो आधे से ज्यादा काम 
हम सदस्यों का कम हो जाय। न मांलूम कितने ग्रादमी तु बह से शा म तक हमारे पास नौकरी के 
लिए ग्राते रहते हे । हमारी दिवकत यह है कि हमारी सिफारिश से तो कुछ होता नहीं, लेकिन 
श्रगर किती की नियुक्ति किसी पालियामेंट्री सेक्रेटरी या किसी डिप्टी सिनिस्टर या मिनिस्टर 
की सिफारिश से हो जाती है तो लोग आकर कहते हे कि फलां साहब ने तो उसको नोकरो 
दिलवा दी ओर आप ऐ से ही कहते हैं। हम कितना ही कहते हें कि भाई हमारी क्‌ छ नहीं चलती, 
हम तो सोशलिस्ट है हमारी कौनसुनताहं,हमारानाम भी अगर सुत्र लिया तो निकाल 
दिये जाओगे, किसी कांग्रेस वाले के पास जाझो तब तुम्हारा कास बनेगा, लेकिन फिर भी 
लोग हम परेशान करते हैं ऐसी हमारी दिक्कत है। सदन में जो और भाई बंठ हैं वह हमारी 
इस दिक्कत को महसूस कर सकते हें । इसलिए हमें जनता में यह विश्वास पे दा करना हे 
कि अ्रब सिफारिश नहीं चलती । जनता के लोग इस विषय में केवल सरक।र पर ही आ्ाक्षेप नहीं 
करते, वरन्‌ वह पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी श्राक्षेप करते हैं, जनता का रुया।ल हैं कि वहां 
भी सिफारिश पहुंचती हे गो कि विधान में इस बात की प्री कोशिश की गई हूँ कि किसी 
पब्लिक सविस कमीशन का चेयरसंत था कोई भी सेम्बर अ्रपनी ६ साल की अवधि करे 
पूरा करने के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्राविजन विधान में 
इसीलिए रखा गया हे कि सरकार के प्रभाव से आगे अच्छा पद मिलने के लालच में वह किसी 
की न सुनलें और किसी से प्रभावित न ही सके । इसी कारण से यह धारा सं विधान में. रखी गयी 
है । इसके श्रलत्वा पब्लिक सर्विस कभीशन के मेम्बर को कोई निकाल नहीं सकता, उसे केबल 
राष्ट्रपति ही सिसबिहेचियर के लिए निक/ल सकते हैं, वह भी तब जब कि उसका रिफ्रेन्स सुप्रीम 
कोर्ट के लिये कर दें। इतनी बड़ी भारी ताकत हमारे पब्लिक सर्विस कभीशन के मेम्बरों को 
उनकी मजबूतो के लिये बनाई गयी थी और वह इसलिये बनाई गई थी कि इसके ऊपर भी 
कोई श्रसर न पड़े, लेकिन श्रध्यक्ष महोदय, में नहों कह सकता, क्योंकि से रे सामने कोई मिसाल 
तो नहीं हे, क्योंकि वह गर जिम्मेदारी की बात होगी, लेकिन जनता के स।मने यह बिलकुल साफ 
होना चाहिये कि हम बिलकुल पाक और साफ हें :-- ह ;' 
“(8638775 ए6 75 08508, 75 70॥ ७ा०परथ्टां) 0पा 86 प्रा09, [00607 (0 08 ८8588 980.? 
अध्यक्ष महोदय, में इस बात को मानने के लिये तेयार' हूं कि हमारे जितने सिविल 
आफिससे हे उनकी सर्विसेज की स्टैबिलिटी रहे । हमें उन पर विश्वास पंदा करना हैं, 
ले किन साथ ही हमें उन्हें यह भी बता देना है कि हमारी सविसेज को कोई भी दखल नहों 
इ ला हे चाहे कोई पोलीटिकल पार्टी गव्नेमेंट में श्रावे। कल हमारे भित्र 
साननीय नाराणदत्त जी ने फ्रांस की बात कही है और हमने सतनीय सुख्य संत्री जी का 
भाषण मी सुना था कि फ्रांस की सर्विसेज की तरह हमारी सर्विसेज को भी होना चाहिये । 
वहां रोज नयी हुकूमत श्राती है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कोई अ्रसर नहीं पड़ता । जो जिस 
तरह से भ्रपनी.. गाड़ी चलाता हे. उसी तरह से भ्रपनी गाड़ी चलाता जाता है । में यह तो मानता 
हैँ कि जो सर्विस रल्स हे उनके अनुसार हमारी सर्विसेज को काम करने .का श्रधिकार हूँ । 
लेकिन इसके माने यह नहीं हें कि जो कोई भी सर्विसेज में आये प्रदेश की जनता के ऊपर 
जो चाह जुल्म करे वह निकाला नहीं जा सकता । यह ठीक नहीं हुं। सरकार को झ्धिकार 
होना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति निकाला जा सके। इसलिये सर्विसेज को यह समझ कर 
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[थी सदनमोहन उपाध्याय | 

कि उनकी तिज््योरिटी है कोई यह न समझे कि जिस उद्देश्य के लिये है उसकी पति बह न करे तो 
फिर उतर हो तजितेज नें दबल दिया! ज। सकते है। अधज जो सर्विपतेज में डिमारल(इजेशन शभ्रा 
गया है उसकी जिम्मेद(री हमी लोगों पर है, हमारो पोलीविकल' पार्टीज पर है, यह हो सकता 
है कि जब॒तक हम लोगों का चरित्र इतन, ऊंचा न हो तो ज हर गड़ड़ है।ने क, भ्रन्देशा है चाहे 
सर्विसेज के लोग हों, चाहे विधायक हों ग्रोर चाहे क्रमीशन के लोगों की वात हो, लेकिन फिर 
भी इसकी कोशिश तो करनी ही होगी कि हम लोग ऊंचे दरजे पर पहुँचे । श्राज हमारी 
सर्विसेज के लोग, जो सेक्रेटरीज है, डिपार्टमेंटलड्रेड्स हे वह जानते हे कि वह निकाले 
नहीं जा सकते वह हमार मिनिस्टर्स के पास पहुंचते हैँ, डिप्टी मिनिस्टर के पास पहुंचते 
है और वहां कहते हे 'कहिये साहब श्रापकी राय क्या है” ताकि जो कुछ लिखा जाय वह 
उनकी राय के खिलाफ न हो । जो राय मिनिस्टर्स या पालियामेंद्री सेकरीज की होती है वही 
फिर फायल में लिखी जाती है । में यह चाहूंगा कि हमारे सिनिस्टर्स में शऔरर हमारे डिप्टी 
मिनिस्ठर्स और पालियामेंटरी सेफ्रेटरीज में गठस हों कि वह इन नोट्स के खिलाफ कह दें 
कि हम तुम्हारे तोइस से एग्री नहों करते । द 

ग्रजकल एक बीमारी एक्सटेंशन की चल गई हे। जिसकी सर्विसेज प्री हो जाती 
हैँ उनके भी एक्सर्टेशन्स होते है। दोतीन साल पहले से वह जड़ जमाना शुरू कर देते हैं . 
कि उनको एक्सटेंशन दिल।या जाय और गवर्नमेंट इसके लिये यह तक इंती है कि फलां श्रादभी 
बड़ा एफीशियेंट श्रादमी है और ऐस श्रादमी नहीं मिल सकता और इसलिये इसका रहना जरूरी 
हु। ग्रध्यक्ष भहोदय, मुझे उसके रखने में कोई शिक(यत नहों हूं । 

श्री अ्रध्यक्ष--आ्राप क्या फ्री स्पीच दे रहे हैँ ? 

* श्री मदनमोहन उपाध्याय--सिद्धान्तों पर में कह रहा हूं। इससें जो लिमिटेशंस 
श्राफ फंक्शंस मे जो जुरिस्डिक्शन दी हुई है उसमें एक्सटेंशन में पव्लिक संविस कमीशन 
- दखल नहीं दे सकता। श्रगर एक साल का एक्टेशन नहीं हुआ होता और वह जगह खाली हो 

गई होती तो पब्लिक सविस कमीशन उसकी नियुक्तित करता । इसमें लिस्ट में 
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में यह नहीं कह रहा हूं कि कहीं यह किया गया हो । मेरा-कहना तो यह है कि यह 
जो एक्सटशंस होत है मं इनकी मुखालिफत में हूं। जब हमार देश में इतने लोग बेकार पड़े 


# हैँंगे हैं, जो एक्सपर्टस हैं तो उनकी एडवाइस ली जाय। उनको प्राफिसर श्रान स्पेशल 





.. ड्यूटी धुरूरंर किया जाय, कोई नई पोस्ट क्रियेट को जाय, लेकिन जो नीचे के लोग तरबकी की 

उम्मीद में बेठे हुय हें उनको उस मौके से महरूस न किया जाय। इंससे डिसारेलाइजेश्म 
होता हैँ । वें समझने लगते हें कि पता नहीं हारा कब प्रोमोशन होगा, क्योंकि ऊपर के लोगों 
. को एक्सटेशन सिल जाने का श्र्देशा. रह 7 हूं । इसलिये अध्यक्ष महोदय, में इन बातों को कह 
रहा हूं। ऐसा हो जाना चाहिये कि हम लोग इस मामले में बड़े निष्पक्ष हैं। लेकिन यह जो 
बीसारी है कि लोगों को रिएप्वाइंटमेंट मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है; इसंसे पेंशन में 


. उत्तर अईश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ ६०१ 
तथा १६५१-५२ की बाधिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों 
पर विवाद 


तो असर नहीं होता, लेकिन तनख्वाह उन्हें वही मिलती है। तो इसमें नीचे के लोगों को 
प्रोमोशन नहीं मिल प ता। से इस ओर संकेत अवश्य कर देना चाहता हूं कि हमारे इस सदन की 
राय एक्स टेशन श्रोर रिएप्वाइंटमेंड के बारे में नहीं है । 
अध्यक्ष महोदय, मुझे पब्लिक सवस कमीशन के बारे में एक विकायत है। यह हो 
सकता है कि उन्होंने श्रपनी मजबूरियों को दजह से यह कहा हो कि २०० रुपये तक की सरविसेज 
उनके जूरिसडिक्शन से बाहर रहे और डिपार्टमेंट्स उनका रेक्ूटमेंट स्वयं कर लिय! करें। 
इस वजह से हमारी बड़ी बदमामी हुई। सेकड़ों पोस्ट्स क्रियेट की गई। प्लानिंग डिपार्टमेंट 
म॑ सकड़ों पोस्ट्स क्रिपेश की गई। डिस्ट्रिक्ट इन्फारसेशन आफिसर की पोट्स हुई। 
ये सब १५०,२०० को पोद्स हैं और कमीशन ने लिख दिया कि २०० तक की जो पोस्ट्स हें 
इनमे आप खद एप्वाइटमेंट कर सकते है। में इसके पक्ष में नहीं हूं । नारायण दत्त जी ने जेसा 
कहा श्रगर कमीशन के पास कुछ कम ज्यादा हो, श्रादसियों को कमी हो तो वहां 3 दम * बढ़ा 
दिये ज(यं, लेकिन अपने सर से यह बला हटे और हमार मंत्रीगण की बदन।मी न होने पाये कि हमने 
फंव्रटिज्म किय?। कोई यह व कह सके कि ये एम० एल० एज० हूं जो श्रपन आदमी सुकरंर 
कर लेत हैं। गरीब आदमी को कोई नहों पूछदा। जहां भी आप जायेंगे यही चर्चा सुनाई 
दंगो। अगर आप इस्य/शियल हो जाय॑, जा ग्र।दभी इस्तिहान से पसे हो वे 'रूये जाय तो बहुत 
अ्रच्छा होगा। पब्लिक सविस कमीशन पर डिपेंड करे किसे वे रक्‍खें और किसे न रक्‍्ख 
एक बात और हूं जिसे देख कर दुख हुआ । ५४-५४ को रिपोर्ट को पढ़ा। कहा गया 
कि जो एग्जामिनीज आये हे उनका स्टेंडड बहुत ऊंचा नहीं है । बहुत गिर गया है। उनको 
ऊची क्वालिफिकेशन के आदमी नहों सिल पाते हैं । इतना होने पर भी हमारी स्टेट गवर्नसेंट 
ने उनको रिकरमेंड किया कि स्टेंडड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय। 
अध्यक्ष महोदय, मे इसके पक्ष में नह। हें । में चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा 
प्रदेश है श्रोर जिस उत्तर प्रदेश को इख कर श्रन्य प्रदशों क॑ लोग सबक जेते हैं सभी लोगों की 
निगाहे उत्तर अ्रईंश की ओर लगी रहती है कि यहां क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रधान 
मंत्री हैं, यहां के चोौफ मिनिस्टर डा० सम्पूर्णानन्द हें जो बड़े विद्वान हें यहां का स्टेंडर्ड किसी हालत 
में भी गिरना मुनासिब न होगा। भाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में विरोधी पक्ष में बेठा हुआ हूं, 
कोई भी आक्षेय कर सकता हूं लेकिन में यह चाहता हूं कि स्टैंडर्ड का जहाँ तक ताललुक है पब्लिक 
सरविस कमीशन से यह कहना कि स्टेंडर्ड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय 
म्‌ इसक पक्ष मे नहों हुं। जसा स्टेंडड हे बसा ही रहना चाहिंये। 
श्री श्रध्यक्ष--प्रभी श्राप कितना समय लेंगे ? 
श्री सदनसोहन उपाध्याय--करीब १५ मिनट श्रौर लूगा। हु 
श्री अ्रध्यक्ष-..१५ मिनट नहीं। और लोगों को भी बोलना है । 
श्री मदनमोहन उपाध्याय-..दस मिनट दे दीजिये । 
श्री श्रध्यक्ष--पांच मिनट में खत्म कर दें। 
... अब हम उठते हैं। सवा दो बजे फिर बेठेंगे।... कक 
...._ (इस समय १ बजकर १५ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० सिनट पर 
_ उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः श्रारम्भ हुई।) 
श्री सदनमोहन उपाध्याय-.-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि पब्लिक 
सबिस कमीशन ने सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि २०० रुपये तक को जो नौकरियां 
होंगी उनका चुनाव, उनकी नियुक्तियां डिपार्टमेंट की किसी कमेटी के हरा हो सकता हैँ श्रौर ऐसा 


६०२ विधान सभा [ २४ अगस्त, १६५५ 


[ श्री सदन मोहन उपाध्याय | 
ही यहां पर किया जा रहा है। में समझता हूं कि यह भी ठोक नहीं हे श्रोर जेसा कि मैंने 
सुझाव दिया था कि अगर पब्लिक सरवित्त कमीशन के मेम्बरों में कुछ कभी है तो वह बढ़ाये जा 
सकते हें। 
श्रव यह जो रिपोर्ट हमारे सामने है उपाध्यक्ष महोदय, उसे म॑ पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि 
बह सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ रखी होगी । पर इसमें से कुछ थातें ऐसी हें कि जिनकी ओरे में 
सरकार का ध्यान श्रार्कषित करना चाहता हूं श्रौर हर साल की रिपोर्ट में हम उसे पाते हैं। जब से 
हम लोग चुन कर इस विधान सभा में आये हैं यह पहला मौका हे कि जब पब्लिक सरविस कमीशन की 
रिपोर्ट पर यहां कुछ बहस हो पाई है श्रौर में आह करता हूं कि इस विधान सभा की जो राय उनको 
रिपोर्ट पर है और विधान सभा के सेम्जरान पब्लिक सरविस कमीशन की कार्यवाहियों पर जो 
अ्रपनी राय प्रकह करते हे उसको श्राप पब्लिक' सविस कमीशन के पास भी पहुंजायेंगे और 
कांस्टीर पूदान का उद्देश्य भी यही था कि पब्लिक सरविस कमीशन भी जान जाय कि प्रदेश की 
जनता के प्रतिनिधियों की इस मामले में क्या राय. होती हैँ कि जो रिपोर्ट वह सदन के सामने 
माननीय गवर्नर के द्वारा पेश करवाते हैं । - 
एक शिकायत पब्लिक सरविस कमीशन को और हे उपाध्यक्ष महोदय, वह यहु कि उनका 
कहना यह है कि सरकार की ओर से कुछ पोस्द्स एडवर्टाइज की जाती हे शौर मान लाजिये कि 
१० पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाती हैं। उसके लिये वरख्वास्तें भी काफी झा जाती हैं। 
जब चुनाव का वक्‍त श्राता है, उनकी नियुकितयों का वक्‍त श्राता है तो उस समय डिपार्टभेंटल हुं इस 
लिखते हैं कि १० की जरूरत नहीं, श्रब॒ पांच की ही जरूरत है। श्राप पांच है| छांटिये। तो 
जिनके प्रार्थना-पत्र आये हुये हें उनके साथ भी यह बड़ा भारी प्रन्याय होता हू। यानी लास्ट 
टाइम में, आखिरी वक्‍त में जब चन।व का वक्‍त हाता है उस सत्य पब्लिक सरविस कर्माशन से 
यह कहना कि जितने ग्र।दमी पहले कहे थे उतने न छांट कर उनमें कमी कर दी जाय यह न्याय नहीं 
हैँ, दोनों के साथ श्रन्याय हू । क्योंकि श्रगर कहाँ दो पोस्ट्स होंगी तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना- 
पत्र भी बहुत कम श्रायेंगे। लेकिन जहां १० पोद्स हुंगी वहां प्रार्थना-पत्र बहुत आयेंगे। 
फिर उस पर फीत पड़ती हैं, लोगों को झाना पड़ता है, इंटर यू के लियेशाना 
पड़ता है, तो बड़ी दिक्‍कतें होते! हैं। में सरकार से आशा करूंगा कि वहु डिपार्टमेंटल 
हे ड्स को ऐसी हिंद।यतें ईद कर दे कि पहुले ही सोच विच्/र कर इप्क। फैसला कर लिया करें 
कि कितनी वोह्ट्स के लिय वह श्रादी चाहत हैं और जितनी पोस्ट्स के लिये पब्लिक सरविस 
कमीशन को कहा जाय कि छांटो, उसमें कभी न की जाय। 
एक बात शझ्ौर कही गई हैँ कि डिपार्टसेंटल हेड्स श्रपने यहां लोगों को एप्वाइन्ट कर 
लेते हैं श्रौर पहले ६ महीना! था लेकिन श्रब तो एक साल तक बिना कमीशन की स्वीकृत के ही 
उनकी निवुक्त किये रहते है और कितने ही ऐसे झ्रादमी सरकार नियुक्त कर लेती हे। 
“कितने अ[ृदसी इस तरह के निधुक्‍त होते हे इसकी कोई खबर कमीशन को नहीं रहती। _ तो 
कप्तीशन ने एक सिफारिश की है और माननीय मुख्य सं त्री जी को लिखा है कि जितने भी डिपार्ट मेंट 
हेडस जितने लोगों को अ्रपने यहां इम्प्लाय करे, चाहे वह उनको ६ महीने रखें या १ साल तक 
वह चलें या दो स।ल तक वह रहें, उन सारे श्रादर्ियों की लिस्ट क्वाटरली रिपोर्ट या छमाही 
रियोर्ट पब्लिक सरविस कपीशन को भेजें कि इतने श्रादसियों की नियुक्षित हमने कर रखी हें, 
एश्रूबल हो य। न हो, उतत पर ही पब्लिक सत्वत्त कत्ो गन अ्पती रिपोर्ट दे सकेगा कि इतने आदमी 
_ जो आपने भरती के थे इतका आपने जो टाइम स॒करंर फिय। था उसके श्रन्दर श्रापने पब्लिक 
. सरविस क भीउान से क फरमेशन नहों क ॥था और दिक्क+ यह हैँ कि बहुत सी पोस्टें ऐसी हें जो 
परमानेंट हूँ, बहुत दिनों सं चली भरा रही हें लेकिन कल्फरमेंशान नहीं होता है । जिन पर हमारे 
आफिसस खुश होते है, इंटरेस्टेड होते हें उन्हें कन्फरमेशन के लिये भेज देंग। तो में चाहता हूँ 
कि सरकार जितनी एसी पोस्ट्स, जो बहुत दिनों से चलो भ्रा रही हूं और परमानेंट हैं, लेकिन 
सिर्फ क +फरमेशन के लिये रुकी हुई हें उन्हें पब्लिक सरविस कमीशन से कनफर्म करा लेना चाहिये, 
क्योंकि अ्रगलो जो रिपोर्ट हमारे सामने झाये उसमें ऐसी बातें पब्लिक सरविस कमीशन को देने को 


उत्तर प्रदेश लोक सेब आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १९५०-५१ ६०३ 
तथा १९५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तया तत्संबंधी स्मृति-पत्रों 
पर ववाद 


न रहें कि जिससे सरकार का हमारी जो मंशा पब्लिक सर्विस कम्मीशन इस्टेब्लिश करने का है, 
जो हमारे कांस्टीट्यूशन का मंशा है, वह पूरा होतः रहे क्योंकि यह लेजिस्लेचर सुप्रीम अथारिदो 
हैं। यह दोनों को, सरकार की टीका टिप्पणी कर सकती है और पब्लिक सविस कमीशन 
ग्रगर कोई गलतों करे उस पर भी ठं'का टिप्पणी कर सकतो है। इसलिये जहां तक' पब्लिक 
पविस कमीशन क संबंध है वह भो होशिय(र रहे और हमारी सरकार भी होशियरर रहे, ताकि 
हमारे कांस्टीट्यूशन की जो मंशा है साविसेज के मामले में वह पूरी होती रहे। 
अब जहां तक सर्विप्तेज के रूल्स का सवाल हूँ कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि हमारे 
जितने आफिशियल्स हे उन सब की सरविसेज के रूल्स बनाये जाय । हसारे स।मने जो रिपोर्ट हे 
उसमें पब्लिक संविस कमीशन कहता है कि अभी बहुत ती सर्विसेज ऐसी हे जिनके रूल्स अभी: 
तक नहों बन हैँ । तो में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह गवरनंसेंट अपनी सर्विसेज के 
ऋल्स, जिनके नहीं बने हैं, या बनने हें, बनाये। द 
एक बड़ी शिकायत जिसके बारे में न।रायण दत्त जी ने कहा था श्रभी तक हमारे इतने बड़े 
अदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपना कोई हाल नहीं हू जिसमें कि वह विद्यार्थियों का 
इम्तहान ले सके । कभी सिनेट हाल लेना पड़ता है, वह भी हमेशा नहों मिलता । यह दिक्कत 
उन्होंने अ्रपती रिपोर्ट में लिखे। हैं और इलाहाबाद में में समझता हूँ कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी 
होती है जो कि पब्लिक सवस कमीशन को दी जा सकतो हंश्लौरन भी दो जाय॑ तो 
करोड़ों रुपये का हमारा बजट है जहां हमारी सर्विसेज को ज्ञान का सवाल है, ऐडमिनिस्ट्रेशन 
का सवाल हूँ वहां पर हमारे कमीशन का इम्तहान का हाल अवश्य होना चाहिये । 
श्रब यों तो रिपोर्ट में बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें हें पर सिद्धांत की जो बातें थीं उनको 
मेंते रख दिय। ओर मे आशा कहूगा कि बजाय इसके कि रिपोर्ट पर ज्यादा बहस करें उससें समय 
ध्ययें नष्ट होगा, में अपने भाईयों से प्रार्थना करूंगा कि ग्रिसिपल्स पर कुछे बाई ज्यादा करें तो 
हमारी कुछ समझ में श्रायेगा और म॑ उम्मीद करता हूं कि जेसे हमने पहली सतंबा इस पर बहस 
की हे, पण्लिक साविस कतोशन हमार विचारों का खयाल रखेगा और स्टेट गवर्त पेंड भी हमारे 
इत जिचारों क। खबाल रखेगी और जो कांप्शोट्यूदान की मंशा है उसे पूर्ण करने की 
कोशिश करंगी। क्‍ | 
श्री उपाध्यक्ष--में अगला भाषण प्रारम्भ होने के पहले सदन को यह सूचना दे 
देना चाहता हूँ कि अ्रभी ऐसी इच्छा प्रकट की गई है कि समय निर्धारित किया जाय । तो १५ 
मिनट का समय म॑ निर्यारित करता हूं प्रत्येक वक्‍ता के लिये । द 


*श्री सोहनलाल गोतम (जिला अलीगढ़ )-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर 
बात है जब कि एक हो दिन इसको बहस के लिये हो तो बहुत से लोगों को मौका मिले। 
इसके लिये आपने १५ सिनट क। समय दे दिया ताकि सब को बोलने का सौका सिल जाय । 
यह दो सपल की हमारे सामने जो पब्लिक स/वस कमीशन की 'रिपोट हे यह अच्छा 
हीता श्रगर इसमे पहले ही सदन के सामने आयी होती ओर उस पर बहस म्‌ बाहिसा हो गया होता, 
गाज हमको यह दिखाई दे रहा हे कि इसके बाद की जो रिपोर्ट हे वह भी मेज पर आज रख दी 
गई हैं और यह उम्मीद है उस पर भी जल्द ही बहस इस सदन में होगी । उपाध्यक्ष महोदय,यह 
सॉविसेज का सवाल इन नई परिस्थितियों में, बदली हुईं परिस्थिति में बहुत ही महत्व का हो गया। 
प्रब तक जब तक कि हम गुलास थे, एक पुलिस स्टेट यहां पर थी, उस वक्‍त पब्लिक संविसेज का 
काम बहुत हल्का था लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद और हमार यह ऐलान करने के बाद कि यह एक 
बेलफेयर स्टेंट होगा और उस तरफ कदम बढ़ाने के बाद स|वसेज का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ 
गया है और सहत्व का हो गया है ।. श्रब तक जिस तरह से नौकरियों में भती हुश्रा करती थी श्रौर 


िकन-_-+मसनकममकना 





_* बकता ने भाषण का पुनर्वोश्षिण नहीं किया । 


६०८ विधान सभा [ २५ श्रगस्त, १६५५ 


[ श्री मोहनलाल गं।तम ] 


जिस तरह से आस श्रन्दाज था, लोगों को यही खयाल था कि सिफारिशों से चीजें होती हैं, जिसकी 
जानपहचान ज्यादा है वही नयी नयी और लम्बी-लम्बी नौकरियों पर जा सकता है । यह पुलिस 
स्टेट के लिये मुनासिब चाहे हो या न हो, इस पर बहुस हो सकती है । क्‍या में आशा करूं कि चीफ 
हिंप साहब जरा खामोश से सुन लेंगे ? तो श्रब तक पुलिस स्टेट के होते हुये पब्लिक सर्विसेज . 
का काम कोई ज्यादा कठिन नहीं था जेसा मेने अ्र्ज किया, लेकिन वेलफंयर स्टेट के होने पर 
जो काम बढ़ गया है वह फिस तरह के लोगों को भती किया जाय, किस तरह के लोग उसको 
भरती करने के लिये मृजासिब होंगे, यह्‌ सब चाजें कांस्टी यूशन में भी बहुत हुद तक दी गई हैं 
झ्रौर हम चाहते ई कि रिवाज भी उधर हो ताकि उसमें कोहे कमी न रह ज।य । इस वक्‍त हमारे 
सामने जो रिवोल्यूडनरी प्रोग्राम है, जिस तरह का वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये प्लांस बन रहें 
हैं, देखना यह होगा कि क्‍्य। जो स+वर्सेज भती हो रही हैं वह इस नये बोश को बरदाइत 
कर सकेंगी ? श्र तक जेसा मेने श्रज किया कि पब्लिक सरविसेज का दायर। बहुत संकुचित 
था, बहुत थोड़ा सा काम उनके जिम्से था, इसलियें एक खास तरीके से उनकी भरती हो रही थी 
श्रौर वहु अपना कास निभा सकते थे, लेकिन जो काम उनके जिस्मे पहले था उससे श्रब काम बहुत 
बढ़ गया है। पहले किसी भी पालियामेंट्री डेंसोत्रेसी में श्राम तोर से'इस तरह से बटवारा होता 
था कि पालिसीज मिनिस्टर कायम करेंगे, बन।येंगे, जनरल कंट्रोल सिनिस्टर्स का होगा श्रौर. 
कहीं एक्सपर्ट ओपीनियन सरविसेज देंगी । श्रब तक ऐसा हो होता रहा, लेकिन देखन। होगा कि 
क्या बदलें हुये जमाने में जब कि इस तरह प्लानिंग, योजन।यें, इस समय हमार यहां इम्प्लीमेंट 
करने पर जोर दिया जा रहा है क्‍या सरविसेज एकर.पर्ट का काम' इस वक्‍त कर सकती हें, 
क्या उनको वह नेंतेपरो ट्रेनिंग है कि जो जिम्मेदारी रूरविसेज पर आमतौर से डेमोक्रेटिक 
सिस्टम में होती है वह जिम्मेदारी उठाने की शभ्रहमियत वह रखती हूँ य। नहीं ” उसी के साथ 
साथ यह भी देखने की जरूरत है किजो चुनने वाले हें, वहुकिस खयाल सेचन रहे हें। श्रब तक 
एक खास किस्म के अ्रादर्सियों को चुनने की जकूरत थी, एक खास किस्म के श्रादम्ियों के चुने जाने 
की जरूरत थी। तो श्रब क्योंकि उनके फंकशंस बदलते जा रहे हे इसलिये उसी तरह से चुनाव 
जो श्रब तक होत। रहा, क्या वहू सही है, य। उसे कुछ बदलना होगा । - कांस्टीव्यूडन में इसी लिये 
' यह कहा गया है कि करीब करीब आये तो ऐसे लोग हों जो दस साल गवर्नमेंट सरविसेज में रहे 
हों, जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा हो और बाकी और हो सकते हेँं। श्रब जिनको ऐड- 
भिनिस्ट्रेशन का तजुरबा श्रब॒ तक रहता था वह्‌ एक खास किस्म का तजुरबा रहा, वहु एक खास 
किस्म के लोगों को भरती करने की काश्लियत रखते हें *.. लेकिन क्या वह बदले हुये जमाने सें 
उस तरह के नये लोगों के चुनने की काब्लियत रखते हैं जिनकी श्रब. जरूरत है ? 
इसलिए कॉस्टीट्यूडइन में विया गया है कि आधे लोग नान-झाफिशियल होंगे । यह 
लफज़ नहों हे, लेकिन यह्‌ कहना कि आधे करोब करीब, “ऐज मनी ऐज हाफ उसके माने 
यह हैं कि बाकी नान-प्राफिशियल होंगे । श्रब जब कि हमारे सूबे के पबलिक सर्विस कमीशन 
में ३ हैं, ज्यादा मुनासिब होगा कि काम भी बढ़ गया हूँ, उनके ऊपर बोझ भी ज्यादा हे 
तो आ्राधे से ज्य दा स्विसेज के झादमी उसमें न हों, जेसा कि इस वक्‍त है । क्‍योंकि वह जो 
दूसरे आधे होंगे उनमें श्रह्मियत श्रौर काब्लियत होनी चाहिए कि सर्विसेज में जिस तरह के 
नये श्राद्सियों को जरूरत हे उनको चुनने की उनमें काब्लियत हो। इस लिए मेर। यह सुझाव 
हैं कि आधे आपके नान झ्राफिशियल भी इसमें हों तो ज्यादा मुनासिब होगा । कांस्टीट्यूशन 
में यह भी दिया हुआ है और सही दिया हुआ है कि जब पब्लिक सविस कसीशन सें एक श्रादमी 
हो गया तो वह्‌ फिर चेयरसेन हो सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीदान में जा सकता है , 
लेकिन सरकार की किसो और नोकरी के काबिल वह नहीं रह जाता। क्‍यों ? इसलिये की 
पवर्नमेंट के हाथ में उसको कोई लालच देने को बाकी न रह जाय। वह इस खयाल से न हो कि 
एग्जिक्यूटिव कोई लालच देकर कोई गलत काम करा सके । इसलिए उनको इंडिपेंडेट बनाने की 
कोशिश की गयी हे । इसका दूसरा पहलू क्‍या यह नहीं हो सकता कि रिटायडे श्रादमियों को भी 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ ६०५ 
: तथा १६५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी 
स्मृति-पत्रों पर विवाद 


पब्लिक सविप्त कमीशन में न रखा जाय, क्योंकि बाद में लालच देवा या पहले देना, बोनों गलत 
चीज हो सकती हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पब्लिक सर्वेट जिनकी इसाल मियाद रह जायें, 
क्योंकि ६ साल तक थे रह सकते हैँ या ६० साल की उम्र तक रह सकते हैं, तो जिनके ६ साल 
रह जाय॑ वह कहीं से सिलेक्ट करके भेज दिये जांय और ६साल के बाद रिठायडर्ड हों, जेसा 
कि दूसरे मुहकमें में रिटायर होते हें। उनके लिए यह प्राइज पोस्ट के तौर पर न रह जाय 
कि उनको इनाम के तरीके पर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायर होने के बाद चुना जाय । 
अगर यह हो जाय तो वह इस उम्मीद पर कि वह कोशिश करके पब्लिक सांविस कमीशन 
का मेम्बर हो सकता हे या खुशासद करके हो सकता है, नहीं रहेगा। 

मेरा हर॒गिज यह मतलब नहीं है कि कोई ऐसा हुआ हो । में तो एक जनरल प्रिसिपल 
की बात कह रहा हूं कि इस तरह से पब्लिक सविस कमीशन में न हो और अगर कोई ४६ साल 
की उम्र में पब्लिक सं न्द पब्लिक संविस कमीशन में ५-६ साल के बाद रिटायर कर जाय 
तो बहुत मुनासिब होगा और लोगों को यहु खयाल होगा कि यहां करप्शान नहीं है । क्योंकि 
अ्रगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर श्रप्वाइन्टमेंट में भी गलतफहमी हो जाय तो कहां जाकर 
हमारी नाव रुकेगी यह कहना मुश्किल हैं । फिर तो यह जो खयाल है जो कि पुलिस स्टेट्स में 
आराम तौर से था कि प्िफारिशों से काम होता हे इस खयाल को हम अभी तक द्र नहीं कर पाये । 
अब भी यह खयाल लोगों के दिभाग में हैँ कि नोकरी बगेर सिफारिश के नहीं मिल सकती । 
कहीं भी जाइये हर महकम में यही चीज दिखलायी पड़ती हैं । बल्कि दूपरे लोग तो यहां तक 
भी कहते हे कि मकान नहों सिल सकता और भी चोजें नहों सिल सकतों । ऐसी दल दल में 
आज हम फंसे हुये हैं और इस दल दंल से हमें निकलना है। हमारी बदर्किस्मती 
यह है कि कहां तो श्राज हमारी सर्विसेज के ऊपर और जिम्मेदारी श्रा गई है और ज्यादा और 
अच्छा और बड़ा कस करने की जहूरत हें और कहां यह है कि जो लोग देखते हें वह इस नतीजे पर 
पहुंचते हें कि पब्लिक सविसेज का स्टेन्डड और इंटीग्रिटी घटती जा रही है । में यह चीज, 
प्लानिंग कमीशन ने जिसको आमतोर से मंजर कर लिया था वही यहां पर बयान कर रहा! 
किसी बाजारू गय से नहीं कह रहा हूं । यानी प्लानिंग कमीशन ने इस बात को साना कि 
सर्विप्तेज की एफीशियेन्सी और इन्टोग्रिटी कुछ घटती जा रही है । यह हमार लिये कुछ अच्छी 
बात नहों हे । कहां तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी, काम हमार फृपर ज्यादा और स्टेन्डर्ड 
हमारा गिरता जाय यह हमारे लिये मुनासिब नहीं होगा,क्योंकि डेमोऋसी सें श्रगर प्लानिंग करनी 
है तो उसके लिये श्रानेस्ट और एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज की जरूरत होगी । इस 
लिये इस खयाल को दूर करने की जरूरत हे और इसके लिये में उम्मीद करता हूं कि इस सदन 
के सब सदस्य चाहे. वे मामूली सदस्य हों, विरोधी दल में हों, चाहे ट्रेजरी 3 नचेज में हों श्रगर 
सब कोशिश कर तो मुझे उम्मीद हैं कि हम उस तरफ एक कदम बढ़ा सकेंगे । बड़ी जिम्मेदारी 
हमारे ऊपर श्रा गयी हैँ और भ्रगर हम सिफारिशें कर करके यह इम्प्रेशन क्रियेंद कर दें कि 
बगर सिफारिश के कुछ नहीं चलता तो उससे हमको आगे श्रान वाले जमाने में बहुत ज्यादा 
न॒कसान होगा । 


एक साहब जब नये-नये मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक पुराने ऐडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि 
क्यों भाई, लोग सिफारिश कराने के लिये श्रायेंग तो क्‍या जबाव दें । तो उन्होंने कहा कि 
अगर सच-सच कह देंगे तो तुमते लोग नाराज हो जायेंगे यह कह दिया करो कि झाल 
राइट, श्राई विल सी टू इट, आई विल डू माई बेस्ट”। यह कहां का उसल है? 
अगर एक साहब झाये श्रौर कहें कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा लड़का एपियर हो रहा हे, 
उसकी आप सिफारिश कर दे और यह कह दिया जाय श्रोर वह लड़का कहों हो जाय तो वह 
घोपाल में बेठ कर कडेगा कि वाह, क्‍यों न होता, मिनिस्टर साहब ने सिफारिश करने के लिये 
कह दिया था, उप्त उम्पाटट एम० एल० एज० ने तिफारिश करने के लिये कह टिया था. 


६०६ मै विधान सभा [ २२ शभ्रगस्त, १९५४ 


[ श्री मोहनलाल गौतम ] 


तो ग्रगर यह फिजां फैली तो बहुत नुकसान होगा । लेकिन हम कहते यही हैँ कि “झ्राल राइट 
श्राई बिल सी” । इस तरह से जो श्राज हम इस एटसासफियर को बनाने में मदद देते है कि 
हर काम लिफारिश से चलता है उतको मेरे सपाल में खत्म होता चाहिये श्रौर कोशिश होनी 
चाहिये कि यह कह दिया जाय कि भाई, श्रब सिफारिशों का काम नहीं है, यह चीज नहीं चलेगी । 


अ्रब तक सिविल सावसेज के ऊपर जो जिम्मंदारी थी उसको हो निभाने में श्रगर उनको 
दिक्‍कतें पड़ रही हैं तो श्राग जो ओर जिम्मेदारी आयेगी बहु कंसे निभा सकेंगे, यहु सवाल हमारे 
सामने है। में उम्मीद करता हूं कि पब्लिक संविस के एप्वाइंटसेंटस में, उसके इसस्‍्त- 
हानों में हमेशा यह खयाल रखा जायगा कि जनता पर यह श्रसर पड़े कि श्रब सिफारिशों से 
काम नहीं चलता। में तो एक कदम झोर भी झाग जाऊंगा कि लोकल बाडीज में भी जिस 
तरह से श्राज कल रेक््टमेंट हो रहा हैँ, यूनिवर्सिटीज में भी श्रगर सिफारिशों का 
यह सिलसिला खत्म हो जाय तो अ्रच्छा हो । 


एक बात में कह कर बेठना चाहता हूं कि पब्लिक सविस कमीशन में जो रिटायड 
श्रादमी होत है उनको एक और फायदा है. कि उनकी पेन्शन बदस्त्र श्रोर तनरुवाह उतनी ही 
जितनी कि नात-भ्राफिशल्स को। श्रगर यह तजवीज मेरी मान लो जाय कि जिसको 
६ साल सर्विस के रह गये हों उसको वहां भेजा जाय तो यह चीज नहीं होगी । वरना 
दिक्कत यह है कि रिटायर्ड आदमी की पैन्शन बसी की वे सती और तनरुवाह उतनी ही जितनी कि 
एक दूसरे आदी को जो श्रपनी प्रेक्टिस छोड कर जाता है, तो यह चोज कोई 
सुतासिब नहीं है । इस तरह से अगर इन उसूलों को खयाल में रख कर इस फिजां को भ्रगर 
हम दूर कर सके कि सिफारिशों का जमसाता श्रब नहीं रहा, श्रव सेरिट से श्रौर काब्लियत से 
भरती होगी तो बहुत बड़ा कदम हम शआ्रागे उठायेंगे श्रोर जिस तरह का मुल्क हम बनाना 
चाहते हैं उस तरफ जाने मे हम कामियाब होंगे। मेंने जो २-३ सुझाव दिये हें मुझे उम्मीद 
है कि गवर्नेमेंट उन पर ध्यान देगी । 
“”. श्री सुल्तान आलम खां (जिला फरंखाबाद ]---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हमारे 
सामने जो बहुप आज पथ्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स पर हो रही है मेने भी उसे सुता । 
यह सब हु कि पब्लिक सावत कमीशन की जो रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने पेश हुई हे शायद 
वहुद्ध त भवन की सोजूदा जिन्दगी में पहली दफा श्राई हैं और काफी देर से श्रायी है। हालांकि 
कांस्टोटयूशन में इ तकी पावंदी के श्रन्दर बतलाया गया हे" कि पब्लिक सर्विस कमीशन 
को रिपोर्ट साल ब साल गवर्नर, राजप्रमुख॒ तथा प्रेसीडेंट को जेसा कि मासला हो, 
पेश की जाय. और यह इसलिये रखा गया हें कि उस पर जल्द से जल्द बहस हो सके 
झौर श्राम लोगों का नुक्‍्ते नजर गवर्नेमेंट के सामने श्रा सके उसके सुताल्लिक पब्लिक. सर्विस 
कमीशन और गवर्नमेंट का रिकता रेगुलेंट किया जा सके । 
में उम्मीद करता हूँ कि आयन्दा से इसकी रिपोर्ट वक्‍त पर श्रायेगी और गवर्नसेंट इस 
सिलसिले में पढ्लिक सविस कमोशन को लिखेगी कि वह झपनो रिपोर्ट वक्‍त पर भेजेगा 
ताकि उसका वक्त पर कंसीडरेशन हो सके, क्योंकि सामला खटाई में पड़ गया 
तो फिर कोई फायदा नहीं हो सकता हे । मुझे १६५०-५१ और १६५१-५२ की रिपोर्ट 
पढ़ने के बाद सबसे बड़ा श्रफसोस हुआ और वह यह है कि कम्तोशन ते इस सिलसिले में इस 
बात का शिकवा किया है कि पब्लिक सर्विसेज में जो लोग उम्मोदवार श्राते हें उनका स्टेन्डेड 
श्राफ जनरल नालेज, दिन ब दिन गिरता जा रहा हे । यह बात हम सब के लिये बड़े दुख को 
है श्रौर उसकी तरफ काफी तवज्जह देनी है.। . में तो यह चाहूंगा कि हमारा महकमा तालोम 
खासतौर से नोटिस ले झौर इस बात की कोशिश करे. और स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठाने के लिये 





. _अबक्ता ने भाषण का पनर्वोक्षण नहों किया । 





उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कभीशन) के १६५०-५१ ६०७ 
तथा १९५१-५२ के वा्िक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी 
समृति-पत्नों पर विवाद 


या मिनीमम स्टन्‍्डर्ड कायम करने के लिये जरूर कुछ न कुछ करना चाहिये, वरना मुझे अंदेशा 
हैँ कि कुछ असे के बाद हमारे पास जो इसकी रिपोर्ट आयेगी वह इससे भी ज्यादा मायूस 
होगी । 

द एक मतबा एक ग्रजएट जो पब्लिक सविस कमोशन के सामने गया था उससे सवाल किये 
गये । उनमें एक सवाल यह भी था कि पाकिस्तान का गवर्ननर जनरल कोन हैँ तो उसका 
जो जबाव था वह बड़ा दिलचस्प जबाब था। . उसने जबाव विया कि श्री हाफिज महम्मद 
इब्राहिम हैं। मुझ ताज्जुब है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में या हमार कालेजेज सें श्र 
भी एसे तालिबेइल्स मौजूद हें, जिनकी इतनी भी पब्लिक नालेज नहीं हैँ । ऐसे 
तालिबइल्मों को यह मोका मिले कि वह पब्लिक सर्विस कस्ीशन के सामने पहुंचे और 
दायद ऐसा मौका भी मिल जाय कि. वह सिलेक्शन में ले लिये जाय॑ तो वह 
श्रा /न्दा हमार ऐडमिनिस्ट्रेटर बने। यह हंसी की बात नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस हे, 
और पे गवर्नेसंट से इतना ही कहना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में कुछ न कुछ कार्य श्रवश्य फरे ! 


पब्लिक सविस कमीशन ने जो शिकवा और शिकायत की है उसमें एक कदम और आगे 
बढ़ा हूं। उन्होंने न सिफे शिकायत महकम तालीम से की है बल्कि एक शिकायत यह है कि 
जो गवरनंमेंट सर्वेन्ट्स है वह स्टेंडर्ड को कीप श्रप नहीं करते हूं, बल्कि लोअर करने में मदद लेते 
हैं। यह बात तो बहुत ही सीरियस है और में गवर्नसेंट से ख्वाहिश करूंगा कि वह इसको 
देखे और इसका नोटिस ले ओर गवनसेंट को इस चीज को रोकने की प्री-पूरी कोशिश 
करनी चाहिये । क्‍ . * 


इसी पब्लिक सविस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह पर मेन यह चीज भी पढ़ी कि इंजी 
नियसं के सेलेक्शन के सिलसिले म॑ पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सिफारिशों तथा अपने प्रपो जल्स 
भेजे थे। उनमे एक यह भोी था कि कम्पल्सरी ग्रुप के पच में हिन्दी को रखा जाय, लेकिन 
गवर्न मेंट ने और चीजों को तो मान लिया लेकिन इस चीज को एप्रव नहीं किया । में समझता! 
हैं कि हिन्दी पढ़न की हमें पाबन्दी हो गई है और में इस बात को महसूस करता हूं कि अभी 
टेक्निकल नौलिज हिन्दी में नहीं आई ह श्रौर श्रगर इसकी शुरूआत यानी बिगनिग नहीं को 
जांयगी तो यह चीज इसी तरह से चलती रहेग। और श्रफसरान भी इस तरफ रागिब नहीं होंगे 
कि वह हिन्दी को अ्रच्छी तरह स॑ साख सके। 


पब्लिक सविस कमीशन ने एक बात की तरफ तवज्जह दिलाई हैं। उन्होंने यह कहा 
है कि हमारा काम साल ब साल बढ़ता चला जा रहा हू । ग्रौर इसके सिलसिले में उन्हें इम्त- 
हान के लिये काफी जगह की जरूरत होती है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिनेट हाल भी उनको 
नहीं सिलता हु और कोई जगह इम्तहान लेने के लिये इन्तजाम नहीं किया गया हूँ तो ऐसी सूरत 
में उनकी ख्वाहिश हे कि एक ऐस। हाल बनाकर उनको दिया जाय, जिसमें एक हजार 
उम्मीदवार बैठ कर इम्तहान दे सक । में समझता हूं कि उनका यह॒प्रपोजल श्रौर उनकी यह 
मांग बिलकुल सही है । श्रगर हम चाहते हे कि सही तोर पर इस्तहान हो श्रौर एफोशिएन्टलो 
इम्तहान हो और सही तारीके पर काम हो तो हमें उनकी मांग को प्री करनी चाहिये 
क्योंकि यह प्रपोजल तीन साल पहले किया गया श्रौर पब्लिक वर्केस डिपार्टमेंट के जरिये 
से बहुत इमारतें बनती जाती हैं। अश्रगर हम उनका यह प्रपोजल समान लें और उनके लिये 
एक एसा हाल बनाकर उनको दे दे कि जिसमें एक हजार लड़के बंठ कर' इम्तहान द॑ सके 
- तो यह उनका एक बिलकुल सही प्रपोजल होगा । 
...._ जनाबवाला, पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक चीज की तरफ और भी हमारी तवज्जुह 
दिलायी हे श्रौर वह यह हैँ कि पिछले गवर्नेसेंट श्राफ इंडिया ऐक्ट में तो. इन इस्तहान के मुत।- 
ल्लिक प्री हिदायत दी हुई हे और उसकी दफा २४१ में जनरल प्राविजन रिगाडिग,रिकटसेंट 


९०८ विधान सभा [२५ श्रगस्त, १६९५५ 
. री 


श्री सुल्तान आलम खां] 
एन्ड कन्डीशन्स ग्राफ सविस के मुताल्लिक दिया हुश्आा था, लेकिन हमारे इस कांस्टीटयूशंस में इस 
बात को लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया ह कि ले जिस्लेचर प्रयने यहां से इन चीजों को पास 
कर, ताकि वह पब्लिक सविसत कम्ोश़न को गाइडेन्स के लिये हो सके। में समझता हुं 
कि ग़ब वक्‍त आरा गया है कि हमारा लेचिस्लेचर इस किस्म के कानून को जल्द से जल्द पास कर, 
ताकि उप्के मातहत पब्लिक सविस कमीशन को गाइडेन्स के लिये भोका दे श्रोर सर्विसेज के लिये 
जो हल्स वगरह बने हुये हें उनको फिर बनाने में मदद मिले । हमने इत बात का सोका हूँ (५ हम 
तमाम चीजों को बोड्राये और इपु पर गौर करे कि जो हमारी कन्डी2न्त श्रौर रूल्स सोवसेज के 
बारे में हे उनक बारे में अगर कोई तरमीम हो सकती है इस लिये कि ज्यादातर रूल्स वह हे जो 
श्प्रेजी प्रकार के जमाने के बने हुये हुं उस गवर्नेमेंट श्राफ इंडिया ऐक्ट के मातहुत बनाये गये हैं 
जो हि प्र ग्राउट ञ्राफ 3 5 हो गये है । श्रब इस बात की जरूरत हे कि हम “नये रूलस बनाने 
की प्रफ जवज्जड करें और जब तक ऐक्ट लेजिस्लेंचर के जरिये से पास न हो तब तक एफी- 
शिवेन्डली' इप क्रम को तहों कर सकते । जो हमारे एफ़ाउन्द के रूल्स हें वह बहुत पराने 
बने हैं, श्रोर पब्निक सवित कप्तीशत ने भी इस बात को कहा हूँ कि हमार पास भ्रकाउन्ट्स के रूस 
नहों है तो उनके रूलस बनने चाहिये। बहुत सी हमारी एसी सर्विसेज हें जिनके रूल्स साथ- 
साथ बताये जा सकते है और जिनके इम्तहान भी साथ-साथ हो सकते हैं श्रौर जिनके जरिये से 
क्िफायतशारी भी हो सकती हे भ्रौर सविसेज भी एफीशियेन्ट हो सकती है, में समझता हूं कि पब्लिक 
सवित्त कमीशन ने जो यह्‌ प्रपोजल दिये हैँ यह्‌ जाहिर हैँ कि वह प्रपोजल इस खयाल से नह. दिये 
है कि जिसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन या गवरनसेंठ पर एतराज हो, इसलिये कि पब्लिक सविस रभीशन 
एक एडवाइजरी बाडी है श्रौर वह गवर्नमेंट को एडवाइस दंतीहें। जहां तक हो सके गवर्नमेंट 
को उसको मानने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि यह प्रपोजल जो हमारे सामने रखे गये 
हैं वहु इस काबिल हैँ कि उतर पर गौर किया जाय । में श्रागे भर ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना 
ही श्रजें करके बेठ जाता हूं कि पब्लिक सविस कमीशन को वक्‍त पर रिपोर्ट सालाना के भेजने 
की कोशिश करनी चाहिये, ताकि वह वक्‍त पर हाउस में श्रा जाय और हम लोग उस पर भौर कर 
सकें थ्ौर वक्‍त पर गौर के साथ कोई झ्रपनी राय दें सके भर उसमें भ्रगर कोई इम्प्रवमेंट हो सके 
तो ज्यादा श्ाच्छा है । 

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह अ्र्ज करना 
चाहुता हुं कि बहुत जोरदार शब्दों में हमार तिवारी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया है । इसके 
प्रतिरिकत बहुत गौर के साथ में उपाध्य य जी के व्याख्यान को भी सुनता रहा। थोड़ी देर तक 
तो वे भ्रच्छी तरह से बोलते रहे लेकिन बाद सें वे जल्दी-जल्दी बोलने लगे। भ्रगर में इधर से उठकर 
उधर जाकर बेठ ६324: तो यह होता है कि बीच में इधर से उधर आते जाते रहते हैँ श्रौर प्रगर न 
उठ तो स्पीच को श्रच्छी तरह से सुन नहीं पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि श्रायन्दा से वे तथा 
कुछ झ्ौर मातती प सदस्य भी रुक-रुक कर बोले तो साफ सुनाई दे । इसलिये में श्राद्या करता हूं कि 
साननीय सदस्यगण जर। धीरे रुक-रक कर बोलेंगे तो सुनने और समझने सें श्रासानी होगी। 

.भाननीय तिवारी जी ने बहुत सी कानून और कायदे की बातें कीं श्रौर बाल की खाल 
निकाली । में उनको इस बाल की खाल निकालने पर मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने कम्त से कम 
अपने मामले को श्रच्छी तरह पेश किया । लेकिन मेरी प्रार्थना उनसे यह है कि श्रगर कायदे 
और कानून से कास किया जाय तो मामला चोपट ही हो जाय। कानून कायदा से तो एक इशारा 
होता है। उनके द्वारा हमें काम करने के लिये एक मदद मिलती हे, काम में सहायता मिलती है, . 
लेकिन श्रगर हम कानून को पकड़ कर ही रह जाय॑ तो वह्‌ काम भी खराब हो जायगा। कुछ ऐसे 
मौके श्राते हें 3; कुछ ऐसे श्रवसर भी भ्राते हें जब कि 
हमें दूसरी ही प्रकार से काम करना पड़ता है।. भान लीजिये कि कहोंपर सह झा गढ़, चोर. 
लोग भूलों मर रहे हूँ श्रोर कानन के भ्रनुसार बगर कि जूरी के_रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। 
तो झ्रगर फौरन रुपया खर्चे नहों किया जाता और मंज्रों भ्राने की प्रतीक्षा की जाती.है तो 


'जहां कानून की रत्यस्त प्रावव्यकता होती है शोर कह 









उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग (पब्लिक संविस कमीशन) के १६५०-५१ ६०६ 
तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवंदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों 
पर विवाद 


लोगों के भूव्वों मरते का अंदेशा होता है । अब हमें देखना यह चाहिये कि अगर कोई काम जान- 
बस कर बे हाथदा किया गया है प्रवती पार्टी या निजी स्वार्थ के लिये किया गया हे, तब तो हमको 
उत्तकी शिकायत होतो चाहिये और वह शिकायत जायज भी है। आप सभी लोग दंखते हैं 
कि जो काजू त खराब है उनको बदलते के लिये ही हम लोग यहां पर बेठे हुए हें कि अगर किसी 
कानन की शिक्रायत है तो उसको चेंज कर दे । 


अभो-ग्रभी अपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव के सिलसिले में उसको ठोके बात न समझते 
हुए भी प्रजा सोशलस्ट बन्द सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। मेरी समझ में नहों श्राता कि 
इससे पढ्लिक ओरोनिवन उनके साकिक कै ते होगी । श्राज हम उनसे यह छा चाहते हू । 

ग्रब गव्नेमेंट का ध्यान इस तरफ श्राकृषित करना चाहता हूं 'थ लड़के जिस दर्जे में 
इम्तहान देते हैं उनके पर्चो का उनको पता लग जाताहू कि वें कहां गये है और फिर बहां 
पर सिफारिश पहुंचायो जाती हें । हजारों लड़के इसी प्रकार से पास होते हैं । इसलिए दर्जा 
पाप्त होने के बावजूद हमें इस बात को कोशिश करनी चाहिये कि पब्लिक सर्विस कीशन 
में फिर उतका इम्तहात हो । ताकि धोखावड़ी से साटिफिकंट हासिल करने बाले नाकाबिल 
लोग वहां न आने पायें । 


व्‌ परी बात यह हैं कि यही बात काफी नहीं हे कि हमारे पब्लिक संविस कमीशन 

के लोग सिफारिश न मानें। हमें खशी है कि हमारे आफीसरान बहुत अच्छे है और सिफारिश 
नहीं मानते, लेकिन यही काफी नहीं है उनको यह भी करना चाहिये कि जिसका टेलीफोन जाय, 
जिसकी चिटठी जाय उसके लिये यह प्रकाशित किया जाय कि फलां-फलां आदमी ने फलां-फलां 
की तिफारिश की । श्रगर ऐसा हो जाय तो में समझता हूं कि घहिफारिशें रुक जायेंगी। 
एक तरफ तो लोग कहते हें कि स्विसेज में अच्छे आदमी हों, लेकिन दूसरी तरफ 

गेग यह भी चाहते हैं कि हमार रिश्तेदार श्जौर दोस्त लोग भरती हो जायें । जब स्पीच का भोका 
आयेगा तो स्पीच तो बहत अच्छी देंगे, लेकिन जब काम पड़ जायगा तो स्पीच जाने कहां 
चली जायगी । इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हनारा काम अ्रच्छा हो, हमारी सविसंज ऋनन्‍्छी 
हों तो हमे भी अच्छा बनना पड़ेगा । इसलिये हमें ऐसे ऐसे रूल्स बना देने चाहिये कि अगर कोई 
आदभी घिकारिश करता है तो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो उसके लिये लिखकर 
भेज दिया जाप कि फलां-फलां आदसी ने फलां-फर्ला शआ्रादसी को सिफारिश की। 
में समझता हूं कि इसके लिये इतना ही काफी होगा और अ्रगर गवर्नेमेंट इस पर ध्यान देंगी 
तो करप्शन दर हो जायगा तथा हमारी जो दिक्कत हूं वे भी दर हो जायंगी । 





' आज “श्री बीरन्द्रपति यादव (जिला मेनपुरी )--अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि 
मौजूदा सदन पब्लिक सावस कमीशन की रिपोर्ट और शासन के स्मृति-पत्रों पर विचार कर रहा 
है। जिस देरी से यह विचार हुश्रा इसके लिये खेद तो सभी को होना चाहिये, लेकिन श्राज 
हमें संततष भी है जब कि आज अपनी मेज पर सन्‌ ५२-५३ के स्मृति-पत्र को जो सरकार की तरफ 
से प्रस्तुत किया गया है देखता हूं श्रोर साथ ही जब॑ हमको पब्लिक सविस कमीशन की रिपोर्ट 
सन्‌ ५२-५३ की मिली है। लेकिन शासन के स्मृति-पत्रों श्र पब्लिक सविस कसोशन की 
रिपोर्ट को देखने के बाव हम इसी नतीजे पर आते हू कि शासन और पब्लिक सविस कमीशन 
के बीच गम्भीर मतभेंद हैं। श्र हमें देखना हु. श्रोर इसका निर्णय यही सभा कर सकती हू कि _ 
सरकार ठीक रास्ते पर चल रही है था पब्लिक सविस कमीशन ठीक रास्ते पर चल रहा है । 
सबसे पहले में यह कहना चाहूंगा कि जहां पर शासन में त्रुटियां होती हें वहां में यह भी 
कहने के लिये तेयार हूं कि पब्लिक सविस कमीशन की तरफ से भी त्रूटियां हुई हैँ । भ्रध्यक्ष महोदय, 
में कोई बात ऐसी नहीं दोहराऊंगा जो कि हमारे साथियों ने श्रभी यहां कही हें। लेकित जहां 
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* बता ने भावण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


६१० द विधान सभा [२५ श्रगस्त, १६५४ 


[श्री बीरेन्द्रपति सदव] 


तक श्रायोग का प्रइन है, में यह कह दे ना चाहता हूं कि कुछ शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से 
किया गयाह । यह कमीशन को अ्रधिकार हे यदि सरकार या कोई संस्थाया कोई व्यक्ति 
उसक श्रधिकारों पर श्राघात करता हैँ तो कमीशन श्रपनी रक्षा कर सकता हूँ श्लौर उसके लिये 
प्रोटेस्ट प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हम देखते हैँ कि जब सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर 
के निजी सहायक की नियुक्ति के लिये सिफारिश की तो कमीशन ने उसकी विशेष योग्यता को 
देखते हुए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से किया गया उन 
पर में विशेष श्रापत्ति प्रस्तुत करता हूं और वह आ्रापत्ति यह हैँ कि कमीझन को अधिकार था 
कि वह सरकार का ध्यान श्रार्काषत करता कि वह किसी तह से संविधान का उल्लंघन न करे 
शोर किसी तरह से उनके भ्रधिकार पर आघात न कर, लेकिन कमीइन ने ऋप्नी रिपोर्ट 
में जो कि पृष्ठ १३ पर है, सरकार को चेतावनी भी दी हैं। जो सरकार को 
चेतावनी दी गयी हूँ वहु तीन चार शब्दों में ही है । वह यह है--“तथा चेतावनी 
दी कि ऐसी भूलें भविष्य में न हों ।” यह उनको अधिकार था लेकिन अधिकार 
दूसरे रूप में था। पब्लिक सर्विस कसीशन एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार के 

अ्रन्तगंत ऐडवाइजरी बाडी के रूप में है। साधारणतः उत्तकी सिफारिश मानी जाती हैं और 
सानती चाहिये, लेकिन पब्लिक सविस कमीशन को सरकार को चेतावनी देने का में समझता हूं 
कि कोई अझ्रधिकार नहीं था। में साननीय पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों को आपक 
द्वारा यह कहना चाहता हूं कि भविष्य सें श्रगर कोई श्रपनी रिपोर्ट बे प्रस्तुत करते हैं तो कम से 
कम उसके दाब्दों को देखें जो कि उसमें लिखे जाते हैं । 


दूसरी बात यह है कि इसके पहले कि में सरकार की श्रालोचना करू में एक बात कमीशन 

के प्रबंध में श्रौर कह देना चाहता हूं और वह बात कह कर में कमीशन की आलोचना समाप्त 

कर दूंगा। सन्‌ १६५१-५२ की रिपोर्ट जो कमीशन की है उससे पता लगता है कि सरकार ने 

१६ डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के लिये विज्ञापत कराया जिसमें ५ सीदू्स शेड्यूल्ड कास्ट के 

लिये रिजर्व थीं। कमीशन ने ६ उम्सोदवार छांटे और सरकार को सिफारिश कौ कि नम्बर 

१ से % तक के उस्मीदवार जो हूँ उनको शोड्यूल्ड कास्ट की तरफ से डिप्टी कलेक्टर बनाया जाय, 

सरकार के पास वह रिपोर्ट श्राती है श्लौर जब वह देखती है कि नं० १ का जो उस्मीववार है वह 

शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं हू तो सरकार ने कहा कि इस नं ० १ को न लेकर नं० २ से नं० ६ तक के जो 

पिछले ५ उम्मीदवार हें उनको ले लिया जाय । कमीदान ने इस बात पर श्रापत्ति की और सरकार 

को वुबारा लिखा कि ६ठ को न लेकर जो फर्स्ट है उसी को लेना चाहिये । मुझे खेद है कि बड़े-बड़े 

विद्वान वहां के साननीय सदस्यगण हें, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार को लिख दिया कि पहले 

वाले को लिया जाय, हालांकि सरकार ने लिख दिया था कि जो पहले नम्बर का भ्रादमी है वह 

शिड्यूल कास्ट का नहीं है । इस तरह से कमीवान को न करना चाहिये था । सरकार ने यह भी 

लिखा था कि सरकार की नोति है कि शिड्यूल कास्ट को संरक्षण दिया जाय श्रौर उसकी पूर्ति 

के लिये यह झ्रावश्यक हे कि तम्बर १ को छोड़कर छठे को लिया जाय, छठे लड़के फे लिये सरकार 

की तरफ से यह दलील भी दी गई कि उसके पां «वें लड़के से कुछ ही नम्बर कम हें और श्रगर बाद में 

परीक्षण काल में वह श्रपने को सफल सिद्ध नहीं करेगा तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन कमीशन 
ने जिह की, चाहे यह उनकी सिफारिश हो या जिद हो सरकार ने उसको नहीं माला और उनकी 
सफारिश को ठुकरा दिया।_ साधारणतः' तो सरकार उनकी सिफारिशों को मंजूर ही करती 

है और में समझता हूं उसे मंजूर करना चाहिये और श्रगर वह उन की सिफारिशों को मंजर 

नहीं करेगी तो जनता उसको श्रालोचना कर सकती है, लेकिन मे. यहू कह सकता हूं कि विद 
परिस्थिति में जो कुछ सरकार ने किया वह ठीक ही किया। यह सेंने एक उदाहरण दिया कि 

कभी-कभी गलतियां कमीशन के द्वारा भी हुई हें।. श्राज हम यहां 2095 के सराहना 


















श्रालोचना जहां कर कि (* हैं वहां हम पब्लिक सक्स कमीशन कौ भी टीका टिप्पणी कर रहे 
हैं श्रोर हमें श्राशों हैं कि हमारी इस श्रालोचता और .टीका-टिप्पणी से सरकार...और कमीदान 


दोनों ही गाइड होंगे। 


: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक संविस कमीशन) के १६५०-४५ श्तथा ६११ 
१९५१-५२ क वाधिक प्रतिबेदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों पर विवाद 


श्रब में उपाध्यक्ष महोदय, आप के हारा सरकार से भी कहना चाहता हूं कि नियुक्तियां 
कराते समय सरकार को देखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में जिस प्रोसीजर से नियुक्तियां हो रही 
हें,उसके बारे में जनता के दिमाग में यह चीज है और यह झ्रावाज हमें सुनने को मिलती है कि 
नियुक्तियों के संबंध में शासन के मस्तिष्क में स्थिरता होनी चाहिये। इस संबंध में में दो 
मिसाले इसी रिपोर्ट से दूंगा। जब सरकार ने कमीशन को आर्डर या सिफारिश कौ कि अस॒ुक 
डिप्टी डायरेक्टर श्राफ पंचायत को रख लिया जाय तो कमीशन ने यह कह दिया कि इसका विज्ञापन 
होगा और अगर अमुक व्यक्ति जिसको आप रखना जाहते हैं योग्य समझा जायगा तो जरूर लिया 
जायगा, लेकिन जब सरकार के पास ऐसा जवाब आया तो सरकार ने कप्तीशन को लिख दिया कि 
आप जो विज्ञापन की कार्य वाही कर रहे हैं या जो प्रबन्ध सेलेक्शन का हो रहा है उस को बन्द कर 
दिया जाय, अब हम बाहर से किसी को नहीं लेना चाहते हैं । ठीक है, जो कुछ सरकार ने विशेष 
परिस्थितियों में किया ठीक किया । में उसकी आलोचना नहों करता, लेकिन सरकार को 
समझना चाहिये कि एक बार उस ने कमोशन को लिखा कि अमुक व्यक्ति को लिया जाय और 
कमीशन ने विज्ञापन को बात की तो फिर सरकार ने जिद की जैसा कि शब्दों से प्रतीत होता है । 
हो सकता हे कि सरकार ने किन्‍्हों खास परिस्थितियों में ऐसा किया हो, लेकिन साधारण. जनता 
तो इस बात को नहों समझती, जिप्तकी जानकारी इस विषय में नहीं है । हमें तो उस जनता को 
विश्वास दिलाना हे अ्रगर यह वाकयात जनता के सामने जाते हैं तो देखना यह है कि वह इसका 
क्या मतलब निकालेगी, वह तो यही मतलब निकालेगी कि सरकार एक अ्रमुक व्यक्ति को रखना 
चाहतो थी, कमीशन ने नहीं माना, इसलिये सरकार ने कप्ोशन को रोक दिया । श्रब चूंकि समय 
अधिक नहीं हे में और क्रेज नहीं बताऊंगा। यह मेंने उदाहरण को लिये आपके सामने , 
प्रस्तुत किया ओर इसी को देकर में इस प्वाइन्ट को समाप्त करताहूं। 

साथ ही साथ मे यह भो कहना चाहता हूं हालांकि कुछ हद तक दूसरे विभागों के बारे में 
कहा गया है, लेकिन में उसी विभाग को लूगा जिप्तके बार में किसी माननीय साथी ने 
नहीं कहा है। सन्‌४७ के बाद में ने देखा कि एक्साइज विभाग में कम से कम ७० एकक्‍्साइज 
इंस्पेक्टर लिये गये, जिनमें से ४० ऐसे थे जिनके पास रिक्विजिट योग्यता भी नहों थी, 
उम्र में भी ज्यादा थे और शिक्षा भी इंटरमीडिएट की नहीं थी, लेकिन फिर भी कमीशन ने लिखा 
हैँ कि शिथिलता क्‍यों बरती गई और उम्र और शिक्षा की जो ज्ञ्त थी उसमें ढील क्‍यों की गई, 
इसका जवाब एक्साइज कमिहनर ने नहीं दिया। बाद में उन्होंने फरमाया कि उत्तको घटाने 
की जरूरत नहीं हे मुमकिन है निकट भविष्य में हम इनको निकाल दें॥ लेकिन आज तक वह 
एक्साइज इंस्पेक्टर्स चले आते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां ७०-७० उम्मोदवार हों 
वहां जिनमे न शिक्षा की योग्यता हो और अवस्था भी ज्यादा हो तो कैसे ले लिये जाते हैं । में 
इस तरफ माननीप मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे ऐसे विभागीय अध्यक्षों के 
खिलाफ कार्यवाही करें जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें हों, क्योंकि वे जब कमीशन की रिपोर्ट स 
आती हैं उत पर ध्यान देते हैँ तो ऐप्ती कार्यवाही भी होनी. चाहिये, जिससे जनता का हमारी 

सरकार में विश्वास हो। क्‍ द 
.. तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमार प्रदेश के चीफ इंजीनियर ऐलेक्ट्रिसिटी 
को नियुक्तित होने वाली थी। कमीशन ने दो व्यक्तियों की सिफारिश की। एक व्यक्ति 
आउटसाइडर थे और दूसरे स्थानीय। में श्राउटएसाइडर का मतलब समझता हूं इस प्रदेश 
के बाहर का प्रादमी । हमारी सरकार ने नम्बर दो वाले को ले लिया और नम्बर १ को नहीं, 
क्योंकि वह बाहरी था। में माननीय नारायणदत्त तिवारी के तक से सहमत हुं कि बाहरी 
आदमी होने के ताते कम् से कम लिखित रूप में तो यह नहीं कहना चाहिये था कि चंकि बाहरी 

आदमी है इसलिये नहीं लिया गया । आर्टिकल १६ संविधान का है वह कहता हैः-- 
“केक्‍ल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास शअ्रथवा 
इनमें से किसी के ग्राधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी 

या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जयगा 


६१२ द विधान सभा [२५ श्रगस्त, १९५५ 


[श्री वीरेन्द्रपति यादव] 


तो में समझता हूं कि सरकार की पालिसी होनी चाहिये कि हमार प्रदेश वालों को स्थान 
होना चाहिये, लेकिन अ्रगर हमारे प्रदेश के लोग छुंट जाते हैं तो दूसरे प्रदेशों के श्राद्ियों का 
भी र्याल हमको करना चाहिये, लेकिन इस तरीके से श्राउटसाइडर होने के नाते लिखित रूप में 
पहू चीज श्रा जाय यह ठीक नहीं है। जो संविधान हैँ उसका कम से कम इससे 
उल्लंघन होता है । 

कल साननोय नारायणदरः तिवारी जी ने कहा था कि पब्लिक सविस कसीशन के 
पदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाय । में जानना चाहता हूं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने की श्रावद्रयकता 
क्या हे ? रिपोर्ट में कहा गया है कि सन्‌ १९५१-५२ में १२७ सिटिग्ज हुई ओर करीब-करोब 
६० दिन इम्तहान हुए। बम्बई प्रदेश में इसके मुकाबले में ५१-५२ में १६७ बेठकें हुईं । 
इसक अ्रतिरिक्त हमारे यहां खर्चा करीब साढ़े चार लाख हे, जब वहां ढाई लाख के करोब है। 
तो जो काम होता हूं वह श्राम तौर से नीच के स्टाफ से होता हैँ । भ्रगर कास का बोझ भ्रधिक हें 
तो स्टाफ बढ़ाया जा सकता हु न कि सदस्यों को। मे तो समझता हूं कि हमारे देश सें बस्वई की 
सिसाल को छोड़ दीजिये लेकिन कोई उस प्रदेश नहीं है जहां दो सदस्यों से ज्यादा हों । क्‍ 


में एक सुझाव शोर दे देना चाहता हूं कि जब तक कि पब्लिक संविस कमीशन की रिपोर्ट 
इस हाउस में प्रस्तुत हो तो कम से कम उनसे यह रिक्वेस्ट की जाय कि डिठेल्ड रिपोर्ट होनी 
चाहिये कि कितने प्रार्थना-पत्र श्राएं, कितनों को लिया गया, कितने से किंड डिवीजनस थे, कितने 
फट डिवीजनर्स थे, कितने की तरक्की हुई थी, कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, कितने सवर्णं थे 
श्रौर यह और भी जरूरी है । श्रभी सरकार को जरूरत नहीं है कि बेकवर्ड क्लासेज की संख्या 
कितनी हे,लेकिन भ्रध्यक्ष महोदय, में माननीय मुख्य मंत्री जी से निहायत भ्रदब से कहना चाहता 
हैँ कि समय श्राने वाला है जब हमारे माननीय मुख्य संत्री जी को या हमारी सरकार को यह 
पता भ्रच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक साल में पता लगाया कि कितने बंकवर्ड 
धलास के हें। सरकार को यह भी मालूस करता चाहिये कि कितनी संख्या बकवर्ड क्लास की है। 
कमीशन उनकी संख्या नहीं देता। बाद सें सरकार को काफी कष्ट होगग। कष्ट इस प्रकार 
का होगा कि उन्हें अ्रपने विभागीय श्रध्यक्षों से कहना होगा कि इसको तलाश करें। फाफी 
समय खर्च होगा । रुपया खर्च होगा । उस पर श्रभी से तंयारी होने लगे तो 

श्रच्छा होगा । 


... श्री राजनारायण (जिला बनारस)--शभ्रीमन्‌, इस रिपोर्ट पर कल से विवाद चल 
रहा है । पब्लिक सविस कमीशन की स्थापना क्‍यों होती है हम सब लोग इसमें एकसत होंगे 
कि तसाम सरकारी नौकरियों में पक्षपात, कुनबापरस्तो, राजनंतिक दलबन्दी के श्राधार पर 
नियुक्तियां न हों और जो राजकीय सेवाएं है उन पर अ्रच्छे, ईमानदार, कर्मठ; कुदल प्यकित छांट 
कर रकक्‍्खे जाय॑ं,जिनके बारे में किसी को दक व शुबहा न हो। भ्ीमन्‌,हमने बहुत ही गम्भीरता के 
साथ गत वर्षों ५०-५१ श्रौर ५१-५२ की रिपोर्ट को देखा है । मे समझता है कि यदि साननीय 

मुख्य संत्री जी भी उस रिपोर्ट को शांत चित्त और गहराई से प्रध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर 
जरूर आयेंगे कि जिन सेवाओं भर पदों पर श्राज नियु क्तियां हो रही हे उस श्राधार पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि बिलकुल निष्पक्ष भाव से नियुक्तियां हो रही हैँ । मेने एक पूरा ब्यौरा इन दोनों 
रिपोट्स पर तेयार किया है । श्रगर उन पन्नों को खोल कर देखा जाय तो हर जगह कमीशन 
. की श्रोर से शासन की गतिविधि पर श्रापत्ति उठाई गई है और जो चीज जवाब में हम लोगों 
के सामने प्रस्तुत को गई हैँ उसका भी श्रगर ग्रवलोकन किया जाय तो भी कमीशन के द्वारा 

. उठाई गई श्रापत्तियों का समाधान समुचित रूप से नहीं होता । श्रगर पहला ही पेज देखा जाय 
तो जो परिस्थिति स्तर की है उसका वह दिग्दर्शन .कराता है। स्तर के बारे में कमीशन ने यहां 
तक लिखा हूँ कि नेतिकता व कार्यकुशलता का पतन हुआ है । सरकार की झोर से यह बात कही 
जा सकती हूँ कि यदि परीक्षा देने वालों में या जिनकी साक्ष्यता होती हे कमीशन के सासने उन 
. लोगों में नैतिकता व कार्यकुशलता की कमी है तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे होती है । में 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा झ्रायोग (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-५१ ६१३ 
तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी 
स्मृति-पत्रों पर विवाद 


निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रांत के विद्यार्थियों में, प्रांत की नियुक्षितयों में, 
प्रांत के सामान्य नागरिकों में नतिकता व कार्यकुशलता की कमी होती है या उनका पतन होता 
है तो इसकी जिस्सेदारोी सरकार को अपने ऊपर ओढ़ना चाहिये,वयोंकि सरकार आज शिक्षा के 
जिस ढांचे को चला रही है वह ढांचा ही ऐसा है जिसमें कि श्रच्छे, योग्य और कमंठ देश के 
नागरिक पै दा नहीं हो पा रहे हें। सरकार को पब्लिक सविस कमीशन की यह रिपोर्ट एक 
चुनौती के रूप में लेता चाहिये और सरकार को शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन 
करना चाहिये । जब म॑ इस स्मृति-पत्र को देखता हूं तो मुझे यह बात कहीं भी दिखायी 
नहीं पड़ती कि पब्लिक सविस कमीशन में जो नैतिक पतन और कार्यकुशलता 
के पतन की ओर संकेत किया गया है उस पतन के उत्थान के लिये सरकार की झोर से कौन 
: सा कदस उठाया जाने वाला है । औमन्‌, यदि नेतिक और कार्यकुशअलता के पतन की बात को 
छोड़कर हम आगे चलें तो उस ओर भी श्रगर पेज तीन को देखा जाय तो उसमें शासन म॑ और 
शासन के विभागों में अस्थायी नियुक्तियों पर, श्रसाधारण समय में होने पर स्वीकृति की मांग 
कौर इसकी विषद व्याख्या की गयी है । इसके उदाहरण भी दिये गये हें कि किस धांघली और किस 
सनमाने ढंग से ऐसी नियुक्तियां कर ली जाती हे और ऐसे असाधारण विलम्ब के साथ पब्लिक 
सर्विस कमीदन की स्वीकृति की मांग होती है । श्रीमन्‌, इसके बारे में भी स्मृति पत्र सें जो सफाई 
दी गई हैं मे सम्मानित सदस्यों और खासकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूगा कि जो बात वह 

समझते हों उसी को हमेशा सत्य के रूप में यदि समझाने की कृपा करेंगे तो ज्यादा अच्छा न 
होगा, पब्लिक सविस कमीशन ने उस पर भी आपत्ति की है । यह हमारी आपत्ति नहीं है । पब्लिक 
सर्विस कसीशन की आपत्ति है । श्रगर पेज चार को देखेंगे जहां पर पब्लिक सविस कसीदान ने 
हिन्दी को एक सान्‍्य विषय के रूप में मानने की सिफारिश की है । हमने स्मृतिपत्र में इस बात को 
नहीं देखा कि सरकार इसकी तरफ क्या कदम उठा रही है । अगर इसी तरह से श्रीमन्‌, शाज 
चाहे वह ऐंडसिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के निजी सहायक का सासला हो, चाहे वह द्रांस्पो्ट कमिकनर 
के निजी सहायक के पद का मासला हो, यदि कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जाय तो सब में असंगतियां 
पायेंगे और वह असंगतियां ऐसी हें जो कि सरकार के ऊपर लांछन लगाती हैं। श्रीमन्‌, 

में नाम लेकर उदाहरण नहीं दे ना चाहता,व रना जिन पदों के बारे में, जिन सेवाश्रों के बारे में कमीशन 
ने संकेत किया है, यदि उन व्यक्तियों को सामने रख कर के देखा जायगा तो उनका रिश्ता 

किसी न किसी जिस्सेदार दासक से मिलेगा, श्रीमन्‌, दसवें पेज में सूचना विभाग में कई नियुक्तितयां 
हुई हैं, जिसकी कहीं चर्चा नहीं को गयी और उस संबंध में जब कि कमोशन की भ्रोर से उसके बारे 
में कुछ पूछा जाता हे तो उत्तर भी नहीं दिया जाता । इसी तरीके से हमारे पूर्व वक्‍्ताश्ों ने भी 
गवनमेंट हंड मेड पेपर फेक्ट्री के मंसेजर के बारे में यहां पर संकेत किया था । उसके बा रे में कमीशन 

ने जो श्रापत्ति की हैँ वह केबल एक व्यक्ति की झ्रपत्ति नहीं समझी जानी चाहिये बल्कि वह. एक 
प्रणाली की श्रापत्ति समझी जानी चाहिये । एक मेनेजर के पद पर कास करने वाला. व्यक्ति हे । 

वह हटाया जाता है । उसके ऊपर खास गस्भोर आरोप लगायें जाते हें। सगर उस व्यक्ति 

को दूसरे बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता हे। फर्मीशन कहता है कि यदि उसके प्राने 

लगाये हुये आरोप गलत थे तो उसको उसी पद पर रखना चाहिये था। उसकी पदोघन्नति कंसे 

कर दी गयी। मगर यहां पदोन्नति कर दी गयी और उनको आक्पेशनल इंस्टीट्युट, 
लखनऊ के वर्कशाप सुपरिन्‍्टेंडेंट के रूप में सुशोभित करा दिया गया। मामला तो एक, सगर 
इससे देखा जाय तो क्या नतीजा निकलता है ? नतीजा यह निकलता हैं कि यदि कोई शासन 
का कर्मचारी किसो गबन के मामले में, किसो हिसाब-क्रिताब के मामले सें या ऐसे किसी गम्भीर 
श्रारोप में किसो स्थान से हटाया जाता है और यदि वह किसी मंत्री विशेष या किसी सत्ताधारी 
कांग्रेस पार्टो से संबंधित होता है तो उसके लिये नये नियम श्रौर नयी प्रणाली लागू कर दी जाती है 
झोर इतनी सनमानी की जाती हैँ कि जो सामान्य नियम हैं उनकी कोई चिन्ता नहीं की 
जाती । जो आरोप हें उनको गलत साबित करके उसको श्र ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर 


६१४ विधान सभा [२५ अगस्त, १६५५ 


[श्री राजनारायण]] 

दिया जाता है| श्रीमनू, १६४६ का सासला इस सदन में बार-बार उठा है । सन्‌ १६४६ में जब 
नियुक्तितयां हुयी थीं, उनमें एक व्यक्ति तो एल० टी० भी पास नहीं था, उसको श्रायु भी निर्धारित 
आ्रायु से कम्त थो लेकिन वह सहायक सुपरवाइजर, सेरामिक्स के रूप में रख लिया गया। कोई 
भी उत्तर सरकार को ओर से स्प्त॒त्रिपत्र में नहीं सिला , उस व्यक्तित का नाम लेना श्रावश्यक 
नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ओर दूसरे सम्मानित सदस्य उसको जानते भी होंगे श्रौर उसको 
नियुक्ति क्‍यों हुयी थी यह भी उन लोगों को जानकारी होगी, न हो तो स्वतः कर सकते हैं श्रौर 
यह नाचीज राजनारायण से पूछना चाहेंगे तो यह भी करा सकता हूँ हे । इसके पेज १५ पर जो 
एक हरिजन सहायक श्रधिकारी के पद पर जो एक गेर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति हुयी है 
उसके विषय में देखा जाय ॥ कसमोशन को श्रापत्ति थो, उसका क्‍या समुचित उत्तर संरकार की 
झोर से जाता है ? उत्तर देन तो एक बात होती है । कत्ल करनेवाला भी भ्रदालत में जाकर 
ग्रपनी सफाई देता रहता हे । हमको वह परिपाठी .नहीं चलानी चाहिये कि जब कि हम 
को सार प्रान्त में एक स्वच्छ और सुन्दर ढांचा चलाना है, जेसा कि माननीय सोहन लाल जी 
गौतम ने कहा कि एक कल्याणकारो राज्य बनाना है । ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाना हे 
शौर बना है, इन दोनों में बड़ा फर्क है । सें उनकी बात को श्रच्छी तरह से सुन रहा था। उन्होंने 
कहा कि बनाना हैँ तब तो में ससझता हूं कि यह जो कार्य हो रहें हें यह्‌ कल्याणकारी राज्य 
बनाने के लिये अवांछनीय ही होंगे । कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये तो हमें इन तमाम 
बातों को विचार कर एक' बढ़िया कदस उठाना पड़ेगा। 


श्रीमनू, १९४८-१९४९ में कृषि कालेज, कानपुर में प्रोफंसर की जगह के लिये 
पदोचञ्ति द्वारा नियुक्ति के लिये एक सरकारो कर्मचारी को भ्रयोग्य घोषित किया गया , उसके 
मामले को पुनः हासन को ओर से विचार करने को भेजा जाता है । कोई उसमें कारण नहीं 
बताया जाता हे कि इस व्यक्ति में क्या विशेषता है, लेकिन दासन की श्रोर से उसका मासला 
विचार के लिये पुनः भेजा जाता है श्लौर उसको हटाया नहीं जाता । कमीशन ने जब दुबारा लिखा 
कि नहीं वह भ्रयोग्य हे औ्लौर उसको हटाया जाय, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती श्रोर ऐसे 
लोग काम करते रहते हे। १६वें पेज में सबाडिनेट एज्केशन सर्विसेज में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल्स के 
हेंड मासंटरों का चुनाव हो चुका । १७ महोने के बाद कमीशन को यह मासला भेजा जाता है । 
साधारण तरीके से ६ महीने या साल' भर का सासला तो समझ में श्रा सकता है । लेकिन यह 
१७ महीने का मासला शायद सुर्य संत्री जी भी उचित न समझ्ेंगे जे ता कि में समझता हूं। में माफ 
किया जाऊं, श्रीमन्‌, श्राप दो चार सिनट और बढ़ा दीजिये । श्रीभन्‌, इस रिपोर्ट का पेज १७ 
देखिये । उसमें लिखा हे कि जो २१ दिसम्बर, १९४८ को बेठक हुयी थी और उसमें जिन नामों 
की सिफारिश हुयी थी उसकी सारी की सारी फाइल गायब हो गयी भ्रोर उसके बाद २१ दिसम्बर, 
१६५० में जब फिर दूसरी बेठक ११ मार्च को हुयी तो कमोशन को यहू बताया तक नहीं गया कि 
दूसरी बैठक हुयी थी और उसमें भी उन लोगों के नामों पर विचार हुआ था। तो इस तरोके 
से हम देखेंगे कि सारी की सारी बातें श्राज पक्षयात के रूप में, कुनबापरस्ती के रूप में, दलगत 
राजनीति के रूप में होती चली जा रही हे । में चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी श्रपने 
व्यक्ति विशेष के जो गण हें उनका परिचय दें और जब इस तरह की धांधली हो रही है भ्रौर 
इस प्रकार की बातें हो रही हों उस समय उनको सुधारने की व्यवस्था करें वरना इस सदन 
में इस तरह से सफाई देने से काम नहीं चलेगा । 


..._ कुछ लोगों को इनाम भी बांटा जाता हे अल काम करने के कारण, मगर वह इनाम 
बांटने कौ परिपाटी क्‍या है? श्रगर वह श्रफसर बढ़िया काम करेगा उसको इनास सिलना चाहिये । 
मगर अपने किसी उछच अफसर की गुड बुक्स में नहीं हे । किसी निजी कारणवश तो उसका मासला 
गोल कर दिया जायगा। में यह भो चाहता हूं कि ऐसे मामले कमीशन के पास जाने चाहिये कि 
किन-किन . लोगों को क्‍यों इनाम सिलता है। मुझे अ्रभी रासनारायण त्रिपाठी जी 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्लायोग (पब्लिक सविस कस्मोशन) के१६५०-५१ ६१४ 
तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृ ति-पत्रों 
पर विवाद के 


ने एक बहुत लम्बा पर्चा भेजा है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का वर्णन किया हे कि कुछ ऐसे 
श्रफसरान जिनको कि समुचित रूप से पुरस्कार प्राप्त होना चाहिये था कायदे के मुताबिक 
मगर वह नहीं हो पाया है । 

श्रीमन्‌, इसी के साथ अब यह लाल बत्ती जल गयी है, जो.हमारे कांस्टीट्यूशन में पब्लिक 
सर्विस कमीशन में एप्वाइन्टमेंट की बात है उसके बारे में माननोय मुख्य मंत्री जी से निवेदन 
करूंगा कि आधे अफसरों की नियुक्ति करना तो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिख दिया गया, 
मगर जो उसके आधे मेम्बरान हों वह कंसे हों, उन सदस्यों के लिये भी कोई ऐसी यहां पर व्यवस्था 
होनी चाहिये, जिनके ऊपर कोई उंगली न उठा सके । जिनके बारे में यह न कह सके कि चूंकि 
स्पीकर के पद से हटाये जाने वाल थे इसलिये इनको फलां स्थान दे दिया जाता है पबलिक 
सर्विस कमीशने में । एंसी बातें नहीं होनी चाहिये । अगर इस तरह की धारणायें बनती जायंगी 
तो से श्रीमन्‌, यह्‌ निश्चित रूप में आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के सम्मानित 
सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम निष्पक्षता की बात करते हैं सर्विसेज्ञ में वह नहीं 
हो पायेगी । साननीय रामनारायण जी की तरफ से एक मिसाल दी गई। कुछ भ्रमरीका का हवाला 
दिया गया, इंगलेन्ड का दिया गया, फ्रांस का दिया गया । इंगलेन्ड और अमरीका के सिस्टम 
में बड़ा फके हे, मगर ये हवाले दे करके हमारा काम नहीं चल सकता। “00 पधा0 ०0०५ 
ज़रा ४0५ ए०पाौत 98 6076 ४४* दूसरों से जिस तरीके का व्यवहार पाने की बात श्राप 
सोचे उसी तरीके का व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। इसलिये पब्लिक सविस कमीशन 
में स्वच्छता हो ओर जो उसके सुझाव हों या नियम उपनियम हों उनको साना जाय । 


एक बात कमीशन ने श्रौर कही हू श्रपनी रिपोर्ट में, कई ऐसी सेवायें हें जिनके लिये कोई 
नियम ही नहीं बनाये गये, जसे सबार्डिनेट इंडस्ट्रीज सविस, सबाडडिनेट जेल, केन ट्रांसपोट और बस 
डिपार्टमेंट, राज्य विधान मंडल सचिवालय इन सब के बारे में हें । इनक बारे में पब्लिक सर्विस 
कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ हे कि कोई श्रभी तक समुचित नियम नहीं बन पाये हें। 
ऐसे नियम बनने में क्यों देर होती है ? इनके बारे में भी होने चाहिये नियम और . . . - : 


*श्री भ्रवधेश प्रताप सिह (जिला फैजाबाद )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धांततः 
सही है श्रौर इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के श्रधिकार 
जो हें व॑ सुरक्षित रखे जाय और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा न श्रानी चाहिये 
और उनक अधिकारों का श्रपहरण करना यह सदेव क॑ लिये हानिकारक प्रतीत होगा। मान्यवर 
वह हस्तक्षेप चाहे सरकार द्वारा हो, चाहे किसी विभाग के उच्च ग्रधिकारी द्वारा हो या किसी 
भी कोने से हो, कहीं से भी हस्तक्षेप किया वह सर्वंथा अनुचित है । श्रीमन्‌, इसके साथ यह भी 

' भूलना उचित न होगा कि बहुत सी परिस्थितियां हे, जब कि सरकार कमीशन के श्रंतिम निर्णय 
के लिये श्रपन फंसल को रोक नहीं सकती. है । यह भी सच हूँ कि बहुत से टंम्पोरेरी 
श्रप्वाइन्टमेंट्स करने होते हें श्रोर बाद को पब्लिक सविस कमीशन के पास वह निर्णय भेजा जाता 
हैँ श्रोर उनकी मंजूरी ली जाती हू । यह कहना कि हर परिस्थिति में सर्विसेज के हाथ बांध दिये 
जाय॑ जब तक कि पब्लिक सविस कमीशन का फंसला न हो जाय, यह ऐडमिनिस्ट्रेशन सें सम्भव 
नहीं हैं ।, मान्यवर, यह भी कहा गया है कि बहुत से केसेज में श्रायू का प्रशन जो था या उसकी जो 
लिसिट थी वह भी वेब श्राफ कर दी गयी यानो वह नियम जिनका पालन करना आवश्यक था, 
अनिवाये था, उनका भी पालन नहीं हुआ श्रायु क सम्बन्ध में । श्रीमन्‌, यह करना उचित 

न था परन्तु साथ ही साथ यह भी न भूलना चाहिये कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं 
जहां पर एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है या उसक बढ़ाने में कोई महान्‌ श्रापत्ति न होनी चाहिये, 
क्योंकि यदि कोई पुरुष या कोई भी ग्रधिकारी किसी विशेष योग्यता को रखता हो तो केवल 


नस फीन3++«<+ ४3७०3. + मनन क»+७०७५५-3५९>+<०3५॥००५०७०९५)१९/भाल तह कक सयाक >ह५अ+५१नाम जा # लक आ न मनन पर नम मन न्‍ण के“ कबपण- “गन न ० फेक) /स्‍५५५००न७+ ०७ कोर. 


*वकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


६१६ पिधान सभा [२५ भ्रगस्त, १९५५ 


[भी' श्रवधेश प्रताप सिंह] 


इस श्राधार पर कि वह जो कंद बतायो गयी हूँ उसके श्रन्तगंत नहीं श्राता है या 
उसक जो नियम हूँ उसक श्रन्दर नहीं भ्रा पाता है. महज इस बुनियाद पर उसको स्विसेज्ञ 
से वंचित रखना मे समझता हूं यह भी हानिकारक होगा । 
ग्राज पब्लिक स्विस कमीशन और सरकार के सम्बन्ध में जो कुछ त्रुटियां इस सदन में बतायी 
गयी हैँ उनसे इन्कार नहीं हो सकता और सरकार को सर्देव यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमें 
एक प्रकार का संतुलन होना चाहिये, इन दोनों विभागों में भविष्य में चलकर कोई ऐसी चोज, 
ऐसी परिस्थिति न उलझ जिससे कि सर्विसेज्ञ के सुचारु रूप से काम चलने में एक बाधा साबित 
हो । यही नहीं एक कठिनाई भ्रौर भी हूँ श्रीमन्‌, श्ौर वह यह हूँ कि इंटरप्रीट करने में नियमों के 
रंगुलेशंत के या सरकार के श्रधिकार क्षेत्र में हे या श्रप्वाइंटमेंट या पब्लिक सविस कमीशन 
के मातहुत होना चाहिपे, इसमें भी बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न होतो हैं। यही नहीं कुछ नायब 
तह॒पतीलशर जो कि पार्टी शत के बाद इस सूबे में आये उनका फेसला सम्भवतः भ्राज तक भी नहीं 
हो पाथा कि उतका ग्रंतिस निर्ग॑य सरकार द्वारा किया जायगा, अथवा पब्लिक सर्विस कमीशन 
द्वारा । तो केवल इंटरप्रीट करने में श्रगर वर्षों बीत जाय॑ तो यह भी उचित नहीं प्रतीत होता और 
इससे सर्विसेज्ञ के लिये बहुत डिमारेलाइजिंग एफेक्ट होता है । श्ीमत्‌, इनक दोनों के अधिकार 
क्षेत्र के बारे में और इनक निप्मों के बार में कोई [ जाइश एसी न रहनी चाहिये, जिसमें कि इस 
तरह का तूलतवील चाहे सरकार द्वारा, चाहे कमोशन द्वारा किया जाय । उद्दाहरण के लिये 
बहुत से मिप्ताल कहे गयं, मेसोरंडम के बहुत से पन्नों का तजकिरा श्राया । में उस ब्योरे में, उस 
. डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, में केवल सिद्धांतों तक श्रपन को सीमित रखना चाहता हूँ । श्राज 
हमारे पब्लिक सविस कमीशन के पास बहुत काफी बोझ है श्रौर जो कुछ कार्यभार वह संभालते 
हुँ बहू बहुत बड़ा हू । में इस प्रश्त पर माननीय नारायण दत्त से सहमत हूं कि भ्रगर कमीशन 
को स्ट्रेग्य तीन से पांच कर दी जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दीखती । यह सच हे कि 
केवल बस्बई पब्लिक सर्विस कमीशन में ही मेम्बरों की तादाद ५ है,लेकिन सिर्फ एक जगह है, और 
जगह नहीं है यह्‌ कोई रेंसी दलील नहीं हे जिस से यह सुझाव ठुकराया जा सके। श्रीमन्‌, 
यह शिकायत एक रेसा रूप धारण कर रही है कि जिससे यह प्रतीत होता हे कि कुछ हे ड्स श्राफ 
दि डिपार्टमेंट इस पर मुतवातिर, लगातार जिद किये बेठ रहत है कि जिस तरह से हो सके पब्लिक 
सबिस कमीशन की बात न चलने पाये या उनकी इच्छाओं की पूति में किसी प्रकार की रुकावट 
नहो। मंकबल इतना कहुंगा कि सिद्धांततः जहां यह गलत है, यह ऐसा दोष होता जा रहा 
है जोकि किसी भी व्युरोकृती में नहीं होता चाहिये, क्योंकि स्विसेज्ञ की जिम्मेंदारियां बहुत 
ज्यादा हैं । श्रगर उन्होंने श्रपने इस भार को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो इस प्रदेश में बहुत 
जबरदस्त 5 स पहुंचेगी । यह मुझे स्वीकार है कि इस प्रदेश की सर्विसेज्ञ के बारे में चाहे जो कुछ 
कहा जाय, वह स्विसिेज् ऐसी हे जोकि श्राज इस मौजूदा कांग्रेस सरकार के चलाने सें बहुत 
ह॒द तक जिम्मेदार हैं और उन्हीं का दिमाग है, उन्हीं कौ करतूत है और उन्हीं के ऊपर वारोमदार 
हैँ कि जिपसे कांग्रेस सरकार श्राज चल रही है। मेने यह माना कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री 
बड़ विद्वान्‌ हैं, यह भी मेंने माना कि केबिनेट में बहुत से ईमानदार हैं जो अ्रपने कार्य को श्रच्छी 
तरह से चला रहे हैं और चला सकते की योग्यता रखत हैं। परन्तु इसमें शबहा नहीं कि 
हमारे इस प्रदेश में ब्युरोक्रेसी का जो एक स्थान है वह्‌ ऐसा उच्च होता जा रहा है, जिसको देखकर 
सभी एक हद तक शंकित होते जा रहे हे और यह भी सोचते हैं कि श्रगर इस प्रदेश में किसी भी 
जीवन में ऋछ सुख है, कुछ शक्ति हूँ तो वह कंबल उन्हीं तक सीसित है ।_ 
.._ मसान्यवर, सुझे यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है और श्रापक द्वारा मुख्य मंत्री का ध्यान 
आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके रहते हुये हमको एक विश्वास.अ्रवद्यय है श्रोर यह हम अच्छी, 
तरह से समझते है कि उनको इस भार को पं भाल हुये इतन थोड़े दिन हुए हैं कि हूम उनके खिलाफ 
न तो उनसे शिकायत कर सकते हें और न गैर से । श्रतः यह श्राशा रखते हुए कि बह दिन श्रवश्य 
प्राथेगा जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमार इस प्रदेश में रह चुका है उसते कहीं उत्तम होगा । 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस फमीशन) के १६५०-५१ ६१७ 
तथा १६५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों तवर; तत्संबंबी स्मृ ति-पत्रों 
पर विवाद रा 


में केबिनेट के विरुद्ध नहीं कहना चाहता, परन्तु आज मे री यह भावना ज़रूर थी कि मंत्री महोदय 
को इतना समय देना चाहिये जिससे कि वह इस प्रदेश में लोगों को साबित कर सकें और दिखा 
सके कि इसमें गुंजाइश हे उन्नति की और बहुत कुछ करना इसमें बाकी है, जिसको थोड़े समय 
में वह चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो कुछ समय अधिक भी लगा सकते हैं। परन्तु यह न भूलें 
कि किसी भी स्थान पर किसी भी सरकार के लिये यह समझना कि वह मनसाने ढंग से एक 
इस तरह का रवेया अख्तियार करते हुये चले, जिससे कि दूसरों को कुछ कहने के लिये गुंजाइश 
बाकी न हो, कोई सुंतवाई और समाश्रत न हो । में समझता हूं बहु चाहे पब्लिक सविस कम्तोशन 
के सम्जन्ध में हो, चाहे >ेडमिनिष्ट्र शन के सम्बन्ध में हो हमारे इस प्रदेश में बेलफेयर स्टेट जहां 
लक्ष्य हो--मानतोय गौतम जी का कहता यह सच हे कि बतानी है, सुझे यहु खुशी है कि उन्होंने 
यह नहीं कहा कि बन चुक्री ऐसे प्रदेश में यह भार हमार मुख्य मंत्री पर हे और उनको यह देखना 
हूँ कि ऐडमिनिस्ट्रेशन जिसके बार सें हमको अ्रभी तक गर्व करने के लिये कोई कारण नहीं था 
यह इतना अच्छा हो जाय जबकि हम यह समझ सकें कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि एक डेसोक्रेंसी 
की रूप रेखा हे, एक वेलफेयर स्टेट के लिये सचमुच लोग चितित हैँ और उसके निर्माण के लिये हम 
पदारोपण कर रहे है । 


श्री अध्यक्ष-_( श्री नवल किशोर के खड़े होन पर) में माननीय सदस्य से प्रार्थना 
करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके उतना कम समय लेने की कृपा करें । 


श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--जी, बहुत अच्छा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस कभीशन की १६५०-५१ और १६५१-५२ की जो वाधिक रिपोर्टों 
के ऊपर विवाद चल रहा है और उस सम्बन्ध में जिन माननीय साथियों ने भाषण दिये उनको 
मेंने सुनने की कोशिश की । कुछ ने तो यह कहा कि गवर्नमेंट की यह नीति हैं कि वह जो करना 
चाहती हे उसके लिये पी० एस० सी० को इस्तेमाल करती है ताकि वह उसके कामों पर स्टेम्प 
लगा दे रबर स्टेम्पिग अ्रथारिटी की तरह यह भी कहा गया कि पब्लिक सविस कमीशन की अ्रवहे लना 
करके जो नियुक्तियां होती है वे योग्यता के श्राध१र पर नहीं होतीं, बल्कि उस आधार पर होती 
हैँ कि किस का असर उसपर ज्यादा है । सान्यवर, मेंने उन रिपोर्टों को पढ़ा और उनके साथ जो 
स्मृति-पत्र थे उनको भी पढ़ा। मुझे तो उनके पढ़ने के बाद ऐसा मालम हुआ कि गवर्नमेंट 
के अन्दर जो एप्वाइंटिंग अथारिटीज हैं और जो पी ०एस०सी० हे उनमें एक किस्म को रस्साकशी 
चल रही हूँ कि उन दोनों में से कौन सुप्रीम है और बहुत कुछ जो इसके अन्दर बातें लिखी गयी 
हैँ वह इस टसल का एक परिणाम है । मेरी मंशा यह कतई नहीं है. कि पी०एस०्सी० ने जो 
कमेन्ट्री की हे उसका कोई आधार नहों है । कई जगह ऐ सी नियुक्तियां हुयी हैं जो नहीं होनी चाहिये 
थीं और जो हो गयी थों तो उनकी समय के अन्दर सूचना पब्लिक सविस कमीशन को दे देनी 
चाहिये थी | पब्लिक सविस कमीशन को यह भी शिकायत है कि जो टेम्पोरेरी श्रप्वाइन्टसेट्स 
होते हैं उनकी सूचना भी कई वर्ष तक उसके पास नहीं पहुंचती है । इसके सम्बन्ध में जो नियम 
हैं उनकी अ्वहेलना अधिक होती है उन्होंने बहुत से व्यक्तिगत केसेज भी दिये, जिनको मेरे साथियों 
ने सदन में पढ़ा । क्‍ कर 
श्रीमन्‌, में श्रपन उन साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि पब्लिक संविस कमीशन 
के काम में अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय । में उनसे इसमे भी सहमत हूं कि सरकार को 
जहां तक सम्भव हो उसकी प्िफारिशें सान्‍्य होनी चाहिये, लेकिन में इस बात से कतई सहमत 
नहीं हूं जेसा कि कहा गया कि पब्लिक सविस कमीशन की पोजीशन एक सुप्रीम अथारिटी की 
बनायी जाय । इन रिपोर्टों के पढ़ने से यह मालूम होताहे कि अधिकांश में सरकार ने 
पब्लिक सविस कसोशन की सिफारिशों को साना और जहां नहीं माना, उन पर 
खतोकिताबत करने के बाद यातो गवर्नमेंट ने अपनी बात बदल दी या फिर पब्लिक सविस 
कमीशन सहमत हो गया । इसक माने यह हुये कि दोनों सें एक अंडरस्टॉन्डिग की बात हुयी । 





६१८ विधान सभा द [२५ भ्रगस्त, १६९५५ 


[श्री नव3 किशोर] 


पह सही हे कि दोनों में श्रानेस्टली डिफरेंसेज की गुजाइश हो सकती हूँ । इसके साथ-साथ में 
यह भी मानता हूं कि गवर्मेमेंट के अन्दर जो काम करते हें वह मनुष्य हे और पब्लिक सर्विस 
कमीशन में भी जो लोग कास करते हें वह भी मनुष्य हें मनष्य के अन्दर 
सानवीय कसजोरी होती हैं इस तरफ भी हैँ और उस तरफ भी हो सकती हूं। 
ऐसी भी मिसालें मिल सकतो हें कि पब्लिक संविस कमंडान के श्रन्दर यहभी 
देखा गया और कडीडेंट के एनेलेसिस करने पर पतालगा कि ऐसे लोगों को सिफारिश 
की गयी जो शुरू से श्राखिर तक थर्ड क्लास रहे, हमेशा थर्ड डिवीजन में आ्रायें । वाइबा वोसी में 
ग्रच्छे यानी सेन्ट परसेंट माक्से होने की वजह से उनकी अच्छी पोजीशन श्रा गयी । में कोई उस 
पर ग्राक्षेप नहीं कर रहा हूं । लेकिन यह कह रहा हूं कि कभो-कभी निर्णय करने में गलती भी 
हो सकती है । पब्लिक सविस कमीशन एक कंसल्टेटिव बाडी है, ऐडवायजरी बाडी है, इसकी 
एं डवाइस सान्‍्य हूँ, लेकिन में यह नहीं कहता श्रौर यह नहीं मानता कि इसका निर्णय भ्राखिरी 
शब्द है विशेष तौर पर श्राजकल जैसा कि उसका ढांचा बना हुआ है । 


श्रीमन्‌, इसको साथ-साथ जहां मेंने इंसानी कमजोरी की बात कही वहां एक पहल 
यह भी हे कि हम एक प्रजातंत्र के ढांचे में रहते हें शौर अक्सर ए से भी मौक श्राते है जब जनता 
की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत सी बातों में सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता 
है और उसको रोकना या उसको न मानना, यह सरकार के लिये कभी-कभी कठिन हो जाता है । 
में इस सम्बन्ध में जो इसमें इंडिविजुश्रल एक्जास्पिल दी गयी हैं उनमें न जाते हुये इतनी बात जरूर 
कहूँगा कि जो भी उन्होंने कमेंट्स किये उनका जवाब सरकार ने दे दिया हे श्रोर जवाब तो हर बात 
का हो सकता है और हो ही जाता है । ठीक है, में बिना किसी श्राक्षेप के किये यह कहना 
उचित समझता हूं कि हमे इतना ही काफी नहीं हैँ कि हम ईमानदार हैं बल्कि यह भी श्रावश्यक हे 
कि दूसरे लोग भी समझें कि हम ईमानदार हें। मेरे कहने का सतलब यह हे कि 
कास करने के ढंग की बात हैं। मेंने देखा हू कि कई जगहों में कुछ काम इस ढंग 
से किये गये कि जिससे स्लामस्वाह एक संदाय दिसाग में पेदा होता है या पेदा होने को. 
गुंजायश है । जिन अ्रधिकारियों ने ऐसा किया उनके दिसाग में चाहे नहों, लेकिन जन- 
साधारण के दिमाग में सन्देह पेदा हो सकता है । में एक उदाहरण श्राप के सामने रखना चाहता 
हूँ जिसमें पब्लिक सचिस कमोशन ने यह कहा है कि एक दफा बिजलो (हाइडेल) के महकमे 
के लिये एक चीफ इंजीनियर की श्रावश्यकता पड़ी। तब २,७५०-१२५-३,००० रुपये 
क ग्रेड की एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की गयोी। पब्लिक सविस कमीशन ने एक साहब को चुना 
जो कि श्राउट साइडर थे । उसके बाद के नम्बर पर' हम।री प्रान्तीय सरकार के एक श्रधिकारी 
जी विभाग में थे उनको चुना। उसके बाद उस ग्रेड को घटा कर १,८००--५०-२,००० रु० 
कर दिया गया और हमारे यहां के जो श्रधिकारी थे उन को उस पद पर नि गा किया गया । 
यहापि आयंगर कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में यह बात कही थी जिस समय इरागेदान से हाइडल 
को श्रलग करने की बात कही गयी थी कि उसका जो उच्च श्रधिकारी हो वह बाहर से बुलाना 
चाहिये। क्योंकि विभाग में ऐसा कोई श्रादसी नहीं था जो उस पद को संभाल सके। ग्रेड कम 
करने की बात गलतहीथी। द कर 
.. इसी तरह से एक ससला डवलपमेंट कमिइनर के कार्यालय के सुपरिन्‍्टेन्डेस्ट का था जिस 
समय उनके कार्यालय को. जनरल सेफ्रेटेरियट से सिलाया गया, तब इस पद के विषय में पब्लिक 
सबिस कमीशन से पूछा गया। उन्होंने यह कहा कि भ्रपर डिवीज़न में श्रसिस्टेंट में से ही 
* किसो को इस पद पर प्रमोशन देता चाहिये। तब उन महानुभाव को पर्सनल असिस्टेंट 
बना दिया गया। में परिस्थितियों को ज्यादा नहीं जानता कि इसमें कोई विद्योष बात 
थी मगर इन चीजों से कभी-कभी सनन्‍्देह श्रवदय पदा हो सकता हूँ श्रौर इसके अन्दर किसी 
न किसी के साथ पक्षपात की बात पैदा हो सकती है । इसलिये हसको यह चाहिये कि जो कार्य 
हो इस ढंग से हो, जिसमें किसी को सन्‍्देह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां जो 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन ) के १९५०-५१ ६१६ 
तथा १६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदतनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों 
पर विवाद 
पद हों उनके लिये व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिये न कि व्यक्ति के लिये पद को 
खो जना चाहिये। मे इस सम्बन्ध. में और ज्यादा न जा कर कुछ अपने सुझाव भी रखना 
चाहता हूं। इसमें जो शुरू में पब्लिक संविस कमीशन का कमेन्‍्ट है वह अधिक महत्व 
का हूं बजाय इसके कि डिटेल में कैसेज़् को देखा जाय । पृष्ठ २परं यह दिया हुआ है कि -- 


उम्मेदवारों की मौखिक व साक्षात्कार परीक्षाओं के आधार पर कमीशन की यह 
धारणा हुई हू कि साधारण कोटि क ग्रेजएटों के ह्लान का स्तर नीचे गिर 

रहा हैं । ः 
इसक अन्त के वाक्य को भी में पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि "यदि शासन 
व शिक्षा, श्रधिकारी यह चाहते हे कि आगामी सन्‍्तान शिक्षा में अपरिपक्व न रहे तो 
उन्हें इस ओर विशेष ध्यान दे ना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थितिपैदा न हो जिससे जनता तथा 
शासन की कायकुशलता वनतिकता का पतन हो। में समझता हूं कि यह बहुत महत्व 
की चीज़ हू । इस सम्बन्ध में में यह चाहता हूँ कि जेसा उनका कमेन्‍्ट हूं उस पर पूर्ण ध्यान 
दिया जाय । दूसरे बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैँ जिनके नियम नहीं बने है. ) उनको तुरन्त बनाया 
जाये । एक बात में यह भी कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा पब्लिक संविस कमीशन बना 
हुआ हू उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उसके नियम पहले के ही बने हुये 
हू । हमारे कॉस्टीट्यूडशन में यह दिया हुआ है. कि जहां तक सम्भव हो आधी संख्या म 
गर सरकारो ग्रादमी ही उसके अन्दर. रहं। मगर इस समय हमारे यहां उनका अनुपात 

२:१ह ॥। 
(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 


मं चाहता हूं कि सदस्यों की तादात तीन से बढ़ा कर चार कर दी जाय ताकि दो गर सरकारो 
लोग उसमें आ सकें। हमारे यहां पब्लिक लाइफ में बहत इमिनेंट लोग हैँ, में चाहता हूं 
कि उनमें से पब्लिक सविस कमीशन के सेम्बर बनाए जाये । वे पश्लिक लाइफ को अच्छी तरह से 
जानते हु और उसकी आ्राववयकताओं तथा अन्य बातों को भी समझते हैं । जिस तरह के अ्रधिका रियों 

की श्राप शो आवश्यकता हूँ वे से श्रधिकारी यही लोग श्राप को चनकर दे सकते है । हमारे सरकारी 
कमंचारी जो इस कमीशन क सदस्य बनाए जाते हे बह उस समय के हें जिस समय यहां पर 
ग्रग्रेजी सत्ता थो। उस जमाने की आवश्यकताएं और आज की श्रावरयकता में बहुत अन्तर हु ।अ्रन्त 
म॑ एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि एक बार कमीद्न न एक सिफारिस की थी कि इंजिनियरिंग 

सर्विसेज के लिए भी कंपिटीश्षन का तरीका चाल किया जाय । सरकार ने पहले तो इसको 

मान लिया था, लेकिन अब किन्‍्ही कारणों से उसको नहीं साना है। मेरा कहना है कि सरकार 

फिर से इस पर विचार करे और इन सर्विसेज के लिये कंपिटीशन का तरीका मान ले। 


श्री शिवनारायण--आ्रादरणीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रापको धन्यवाद देता हूं कि आपने 

मुझे इस सुन्दर अवसर पर बोलने का म।का दिया और इसके साथ ही साथ में गवनमेंट को 
भी सूबारकबाद दूंगा कि वह भी आज सीना तान कर हाउस के सासने आ गयी हू । श्रव 
मं माननीय स्‌ रुय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सामने वही श्रादर्श रखें जो सेंटर 
ने रखाह । जिन्होंने पिल्‍लई साहब को यूनियन पब्लिक सविस कमीशन में रख लिया हैं । 
हमारा कहना तो यह हूँ कि पब्लिक सविस कमीशन में लोग ब्द्धिमान ही रक्‍खे जायें। 
पी० एच० डी०, एम० ए०, एम० ए० एल० टी० रक्‍खे जायं। इतना ही नहीं श्रगर हमारे 
प्रान्त का कोई झ्रादमी श्रधिक योग्य हो. तो वह भी रक्‍खा जाय॑। क्योंकि अ्रगर बाहर क। 
आदमी रक्‍खा जायगा तो उससे यह आशा की जा सकती है कि वह टेलीफोनबाजी के चवकर 
में न आयेगा, नोटस के चवकर में न पड़ेंगे और आज जो टेलीफोन की शिकायत होती है 
वह न होगी । कहा जाता है कि वहां पर सिफारिश चलती हैं, लेकित पब्लिक सर्विस 


६२० विधान सभा [२५ अगस्त, १६५५ 


[श्री शिवनारायग]) 


कपरीशत से उत्तक्ी एक दो सिप्ताल भी नहीं दो। अगर पब्लिक सविस कश्षीशन यह करने 
लग जय तो हर आदनी जो टे लीफोन करत। है, जो नोट उस को लिखत! हे, उसकी श्रावाज्ञ 
बन्द हो जाय । | 
क्‍ प्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि सेलेक्शन के सिलसिले में 
स्वितेज्ञ के लिहाज से हर एक डिपार्टमेंट के नियम होने चाहिये श्र उस नियमावली के अनुसार 
ते लेक्शन होना चाहिये तथा उस नियमावली में विशेष अ्रन्तर न होना चाहिये और पब्लिक 
सबिस कमीशन में हर साल उसको भेज ३ना चाहिये, ताकि पब्लिक संबिस कमीशन को 
यह इत्मोन।न हो जाय कि. गवर्तमेंट उनके ऊपर डिपेंड करती हू । श्राफीसर्स की वहां पर 
कमी है इसलिये देर होती है. और अ्रगर किती क। इन्क्रीमेंट होना हे तो वह बरसों तक 
रुक रह ज(ताहै । में चाहत हूं कि सरक(र इस तरफ ध्यान दे, त(कि कोई एतराज़ न होने पाये। 
.. दूसरी बात यह है कि हरिजनों क। पब्लिक सविस कप्रीश़नन द्वारा जो सेलेक्शन हुशा 
उसमें हमारे जो लड़के रिजेक्ट किये गये हे. उनके बारे सें रिपोर्ट सें एक नोट होता कि 
इतने लड़के इन-इन कररणों से रिजेक्ट किये गये, उनमें यह यह कमियां थीं, ताकि में 
गवर्नभेंट सं कह सकत। कि हमारे लड़के गरीब हे और उसके करण से वे ढंग से पढ़ नहीं 
पाते हैँ, उनको हेल्प मिलनी चाहिये लेकिन पब्लिक सविस कमीशन की झोर से यह नोट नहीं 
आया। में अ्रपपके रा यह अन्‌ रोध करंगा कि पब्लिक सर्विस, कमीशन से इस प्रकार का 
नोट श्राना चाहिए । च्ेयरमन झौर से म्बरान हमें इस बात को बतायें कि हमारे लड़कों से 
क्या-क्या कमियां है जिनकी वजह से वे नहीं श्रा पाते, ताकि हम उनको कंपिटीशन के ज्ायक बना 
सके । द 
रियोट में यह भी इखने में श्राया कि सिफारिशें चलती हे श्रौर कहा भी जाता हैँ सिफारिश 
होतीं है, लेकिन उसक कोई सबूत नहीं सिल।। सिफारिशों की शिकायत करना श्रास।न हैं, 
लेकिन जिस आदभी को हम कहीं बठाते है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, गवर्नेमेंट पर भी 
हस को विश्वास करना होगा । मदनभोहन जा ने बत।या कि पब्लिक संविस कभीशन ने २०० 
रुपये के नीचे के लिए इतकार कर दिया हू और कहा हैँ कि हमारे हाथ से निकाल दिया 
ज(य श्रब बताया दिय। जाय कि इसमें हमारी गवर्नमेंट क। क्‍या दोष हैँ १२० २० पर ग्रेजुएट्स 
रखे जाते हूं, प्रोकेतर रखे जाते हें, बी० ए० एजटी० रखे जाते हूँ, सी० टी० श्रौर इन्सपेक्ट्स 
रखे जाते है । 
सन, ३७ के पहले जो डिप्टी इंस्पेक्टर श्रपफ स्कूल होते थे वे पब्लिक सविस कभीदान में 
जाते थे और श्रप्तित्टेट मास्टर भी जाते थे तो उस वक्‍त हमको बंहुत बढ़िया अ्रदतमी 
मिलते थे, उस वक्‍त हमारी मशीनरी ठीक चलती थी। लेकिन आज की हालत तो यह 
है कि हमारे यहां .बहुतसे टीचसे लटके हुये हें। वे न पब्लिक सर्विस कमीशन के 
सामने बूलये जाते है श्रोरत उनकी स्विशेज् परमानेंट को जाती हें। तो श्रध्यक्ष 
महोदय, में सरक/र से निवेदन करना चाहत! हूं कि जो ट स्पोरे री हेड्स हमार यहां दो-दो, 
तीत-तीतव वर्ब से कस कर रहे है श्रौर जिनक। जीवन त्रिशंक्‌ को तरह से लटक। हुआ है उनका 
नाम पब्लिक सावस कपीशन के पास भेंज दिया ज[य। जो यह कहा गया हैँ कि फर्स्ट क्लास 
रह गये और थर्ड कक्‍ल(स वाले ले लिये गये तो इस सम्बन्ध में में यह कहना चाहता हूं कि 
थर्ड क्लास वाल! भी फ हें क्ल(स वाले के स/थ परीक्षा में कम्पीट कर सकता है। हो सकता है 
कि परीक्षा में फर्स्ट क्लस वाला जो कि उसको १० क्वेइचन्स दिये गये उसको तो ठीक कर लिया, 
लेकिन कप्रोशन के स/सने इंटरव्यू में जाने पर प्रेक्टिकल में लटक गये। श्रक्‍्सर यह सुनने में 
प्राता है कि वहां पर कित्ती पोस्ट ग्रेजुएट से पूछा गया कि पं० जवाहर लाल नेहरू कौन हैं 
उसने जनाब दियाकि वे हिन्दुस्तान केत्रेततीडेंट हें। तो जहां पर इस तरह के पोस्ट प्रेजुएद्स 
हैं वहां पर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है । मेरा तो कहना है कि जो अच्छा से श्रच्छा 
केंडिडेट हो उसको कमीशन के सामने भेजा जाय और उस की ईसानदारी से जाँच हो | 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग (पब्लिक सविस कमोशन) के १९५०-५१ तथा ६२१ 
१६५१-५२ के वाबिक ्तिव्ेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्पृ ति-पत्रों पर विवाद 


रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि पब्लिक सविस कमीशन का इस्तहान आगरा में हुआझ्ा, 
लखनऊ में हुम्ना, इलाहाबाद में हुआ और कहीं पर प्ल्तनिग आफसर ने गार्डो की, तो कहीं 
किसी और आफिसर ने गाडी की। तो करणान तो वहां होने की नौबत हो सकती हे । 
अध्यक्ष महोदय, में सरक।र से निवेदन करना चाहता हूं और पब्लिक सर्विस कमोशन से निवेदन 
करना चाहता हूं कि चाहे इम्तहान में एक हज़ार आ्रादभी बेठ, चाहे दो हज़ार ग्रादमी बेठे, लेकिन 
वह इम्तहान बेयरमेन की निगरानी में होना चाहिये । इससे गड़बड़ी नहों हो सकेगी और 
सेलेक्शन करके बढ़िया आदमी मिल सकेंगे । वरना आजकल की हालत तो यह हे कि 
पिस्तौल लें कर लोग कार्पियों में नकल कर लेते है । . तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं 
कि हजार आ्रादमी बेठें या दो हजार बेठ इसमें कोई हज नहीं है, लेकिन जो इम्तहान हो वह 
ऐसे लोगों के सामने हो जो ट्रेंड हों, जहां चेयरमेन स्वयं मौजूद हों, इससे कमीशन की डिगनिटी 
बढ़ेगी और स्टेट की भी डिगनिी बढ़ेगी। 

दूसरी बात में यह कहना चाहत हूं कि सेंट्रल पब्लिक सविस कमीशन में ७ आदमियों को 
रखा गया है, लेकिन हमारे यहां तीन श्रादमी हैं । हमारे यहां एक कहावत हे कि “तीन 
तिकड़ महा बिकड़ ” तो तीन का जो अंक है वह अच्छा नहीं समझा जात।। इसलिये या तो 
तीन के बदले चार कर दिया जाय यापांच कर दिया जाय, पांच सबसे सुन्दर हैं, क्योंकि हमारे 
यहां पांच बच प्रभेश्वर मानाजाता है। इसलियेजो ३ का अंक है उसे हटाए कर ५ कर दिया 
जाय । अ्रभी हमारे एक भाई ने बतलाया कि श्री राजनारायग जी भी तीन ही आदमी 
हैं । तो वह भी अन्धेर है, वहां भी खराबी है, तीन तिकड़ महा बिकड़, राजनारायण जी आज 
नाराज भी थे। 


श्री अव्यक्ष--उनकी गैरहाजिरी में. श्राप उनके सम्बन्ध सें कुछ न कहें । 


श्री शिवनारायण--दूसरी बात शुझे अ्रध्यक्ष महोदय, यह कहनी है कि जहां 
४० सीट खाली होती है वहां कमीशन इंटरव्यू में १२० आदसियों को बुलता है, एकदम से 
तिगुना। इसका नतीजा यह होता है कि जो लड़के इंटरव्यू में आते हैं वे ६, ६ महीने तक 
श्रौर ८, ८ महीने तक इन्तजार करते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस भी नहीं होती 
कि क्‍यां रिजल्ट रहा। इस तरह से लड़के इन्तजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि वे समझते 
हँ कि हमारा नाम तो पेपर सं निकल ही गया है तो वहां से कुछ झायेगा ही। तो पब्लिक 
सविस कपीशन को इसका भी इन्तजास करना चाहिये कि उनको कुछ दिनों के बाद ही 'नोटिस 
मिल जाय कि उनके सम्बन्ध में क्‍या हुआ और मेरा तो कहना यह हूँ कि जितने आदसियों 
को आ्रापको रखना हो उतने ही भ्रादंसियों को इंटरव्यू में बुलाइये । अ्रगर बाद में और 
की ज़रूरत पड़े तो फिर १५ दिन के बाद ऐडवरटीज़मेट कर सकते हें, क्योंकि श्राजकल 
तो हजारों प्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स गली-गली मारे-मारे फिरते ह। कारण यह है कि 
जब कमीशन इंटरव्यू में किसी को बुलाता है तो उसके.लिये कोई रेल का किराया तो 
बेता नहीं हू और इस तरह से जो श्रादभी द्र-द्र स्थानों से जेसे श्रल्मोड़ा से और-ओर जगहों 
सेइलाहाबाद आता है वह तो आने-जाने के एक्सपेंसेज में ही पिटजाताहँ। दूसरी बात यह 
है कि परीक्षा की जो फीस रखी गयी है वह भी बहुत ज्यादा है । इसलिये उसको भी कम करना 
चाहिये। जहां तक एडवरटिजमेंद की बात हैँ कि कम से कम ४ महीने पहले वह अ्रखबारों मे 
हो जानी चाहिये, ताकि गांव के कोने-कोने में जो ग्रेजुएटड और पोस्ट ग्रेजुएट्स पड़े हुये हैं 
उनके पास तक इसकी तोटिस पहुंच जाय। जंसा कि श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने कहा 
कि बहुत से स्थानों में लोगों को नोटिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव में रहने के नाते , वहां की 
परिस्थिति और वहां के वायु मंडल में वे घूमतें-फिरते हैं, खेती-बारी करते हैं । जेसे कि राजा 
साहब श्रपट्‌ डेट ग्रेजुएट बे हुए हे वैसे ग्रेजुएट वहां नहीं रहते हैं। वह लखनऊ में रहते हें, 
प्रड़ी-बड़ो इधरतों मं दारुलताका में रहते हैं, इनमें और उनसे बड़ा भ्रत्तर हे। इसलिये 


दर... विधान सभा द [२५ श्रगस्त, १९५५ 


[श्री शिव नारायण] 

में निवेदन करूंगा कि ४ सहीने पहले से एडवर्टाइज़मेंट होना चाहिये । इसमें सरकार को ही 
जिम्मेदारी नहों है, में कहुंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कमियां हें उनको भी उन्हें 
दूर करना चाहिये और यह तो सरक।र का बड़प्पन हे कि उसने हाउस में इन रिपोर्ट स 
को पेश किया है और उसने एक सही. कास करने की कोशिश की। में समझता हूं कि यह 
सरकार का फज्ज भी था। इसके अलावा सरकार को कमीशन को मजबूर करना चाहिये 
कि वह २०० रुपये के ग्रेड की जगहों को फिर से अपने हाथ में ले और उनकी तादाद 
बढ़ाना भो ज्ञहरी है। इसके भ्रलावा संविधान की धारा के विरुद्ध कोई काम न होना चाहिये 
और हमे उसको सान-सर्यादा का ध्यान रखना चाहिये और उसके बमूृजिब जिस तरह से 
हमने पब्लिक सर्विस कम्तीशन को बनाया है, उसकी इज्ज़त इसी में है कि कोई काम शिकायत 
का सरकार न करे, तभी हमारे देश में डेसोक्रेसी सही मानों में चल सकती हे और फले 
फ्लेगी और मजबूत होगी और यह रिपोर्ट सदन में आई है यही इस बात का सबूत है 
कि हम डेमोक्रेसी ठीक से चला रहे हैं, इसके लिये में सरकार को बधाई देता हुं और चाहता 
हुँ कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी मजबूत हो और श्रच्छा काम कर। 


... मुख्य मंत्री (डाक्टर सहध्पूर्णन द)--साननीय भ्रध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों 
ने इस बात का ज़िक्र किया है. कि यह पहला श्रवसर है कि इस सदन म॑ पब्लिक सविस कमीशन 
की रिपोर्ट पर विवाद हो रहाह। यह किन्‍्हों कारणों से भले ही पहला अवसर हो, परन्तु 
में उम्मीद करता हूं कि यह किसी भी हालत में श्राखिरी श्रवसर न होगा । हमने श्राज एक 
नई रिपोर्ट भी सदन के सामने पंशकर दोीहँ और मुप्ते आशा हैं कि जल्द ही उस पर भी 
विचार करन का श्रवसर सदन को मिलेगा । पब्लिक सर्विस कमीदान की. रिपोर्ट्स पर 
जो बा विवाद होता हू में समझता हूं कि उससे सरकार को हर तरह से फायदा ही होता है। 

हमार लिये कोई चीज़ छिपाने को नहीं है । इस बात की जरूरत नहीं ह.कि जिंतन. बातें शासन 
महों उन सबकी हम सफाई देने की कोशिश करें, मं समझता हूं वह बिल्कुल गलत बात होगी 
प्रगर मं खामर्वाह हर चीज़ के लिये वकालत की कोशिदा कहूं, क्यो कि हमार! इतना बड़ा प्रदेश 
है, इतने श्रादमी यरं काम करन वाले हे, वहां कभी किसी मौक पर किसी से कोई गलती न होती हो 
कोई कायदे कानून के विरुद्ध काम न हो जाता हो. ऐसी बात संभव नहीं है । श्रगर कोई कहे 
तो गलत बात है, ज़रूर गलती होती हू । लेकिन अ्रगर ऐसी बात होती हे जो नि८्मों के 
विरुद्ध हें श्रौर उनकी तरफ पब्लिक स्विस कमीहन का ध्यान सदन के माननीय सदस्य ऋ।क्ृष्ट 
करायें, या सरकार को किसी गलती की तरफ यहां के माननीय सदस्य ध्यान भ्राकृष्ट कराते 
हैं तो उससे हमारा और प्रदेश का कल्याण होता हे. और हम उन माननीय सदस्यों के श्रत्यन्त 
ऋषणी हैँ जो इस तरह से हमारी गलतियों को तरफ हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हें। 

. कई साननीय सदस्यों ने नंतिकता की तरफ, निष्पक्षता की तरफ आवश्यकता की श्रोर 
ध्यान दिलाया .है और उस पर बहुत जोर दिया है।यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध 
में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मेने कई मौकों पर जो फ्रान्स की सिविल सर्विसेज्ञ का 
ज्ञिक्र किया था, उसका भी यहां ज़िक्र हुआ। यह सही है कि मने फ्रांस की सरविसेज्ञ का 
ज़िक्र किया हे शरयों और देशों में भी सरविसेज्ञ हे, लेकिन सचमुच मेने जहां जहां देखा 
में कई कारणों से फ्रांस को सिविल सर्विसेज. से बहुत प्रभावित हुआ और हम चाहते हें कि 
फ्रांस या जहां कहीं भी हों वेसी स्विसेज्ञ हमार यहां भी हों । . हमारा शासन डिसोक्रेटिक 
है । आज एक पार्टी क हाथ में शासन हो सकता हे और कल दूसरी पार्टी के. हाथ में 
' शासन हो सकता हे। लेकिन डिसोक्रेसी तभी चल सकती है जब उसको चलाने वाली जो 
मशीनरी हे सरविसेज्ञ को वह अ्रच्छी हो, एफीशियेंट हो और निष्पक्ष हो । मिनिस्टर 
चाहे जितने भी काबिल क्‍यों न हों, लेकिन वे श्रकेले शासन को नहीं चला सकते । सिनिस्टरसे 
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. * बकता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन ) के १ पा ०-५१ तथा ६२३ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पतन्नों पर विवाद 


चाह कमजोर भी हों लेकिन स्विसेज्ञ अगर ईमानदार हूं, निथ्पक्ष हु तो शासन का काम बढुत 
दिनों तक ओर जिसे अंग्रजी में कहा जाता है मोमेन्टम तरीक से वह बहुत दिनों तक चलता 
जायगा। यों तो अयोग्य आदमियों के हाथ में शासन है तो वह बिगड़ जायगा ही लेकित 
फिर भी अगर सावसेज्ञ ईमानदार हे तो जह बहुत दिनों तक चल " जायगा। तो सभी चाहते 
है कि एसी बात न होने पाये जिससे सर्विसेज्ञ में इनएफीशियेंसी की बात, और पक्षपात 
की बात हो लेकिन हां एक बात थोड़ी सी निवेदन करने की है कि जंसा जमाना हे और 
जिस तरह से हमार देश में जमाना बदल रहा ह उस को देखते हुये हम लोगों को थोड़ा सा 
अंग्रेजी शब्द मं ज्यादा चेरिटेबिल होना चाहिये । और एक दूसरे पर अधिक विश्वास 
रखना चाहिये । वह जमाना जब कि हमार देश में एक संदेह और सस्पिशन का वातावरण 
बना हुआ था उसको हमको छोड़ना होगा । कभी न कभी इस विशस सकिल को तोड़ना होगा । 
हम पब्लिक संविस कमीशन पर विश्वास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पर विश्वास करना पड़ेगा 
शोर सरकारी अहलकारों पर विश्वास करना होगा और बिना इस तरह के विश्वास के काम 
नहीं चलेगा । जब तक कि हम एक दूसर की नेकनियती पर विश्वास न करें तब तक काम 
नहीं चल सकता । पब्लिक सविस कमीशन के जो भी अधिकार हों उस सम्बन्ध में में आर कहूंगा 
लेकिन एक बात म॑ साननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। बार-बार चर्चा इस बात 
की होती हूं कि अमृुक अधिकारी पब्लिक संविस कमीशन को दे दिये जाय॑। 
जिसक। कानून बनाने का अधिकार है, वह दे। ठीक हे। लेकिन उसका दूसरा रुख हैं 
कि अगर वह भ्रविकार गवर्नमंट के सरकारी श्रहलक।रों के हाथ में रहे कुछ समय के लिये 
ही सही तो उन श्रधिका रों का दुरुपयोग होता है । में चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात 
पर गौर कर कि दूसर देशों मे काम कसे होता है। जहां से पब्लिक संविस कस्तीशन का 
अ्राइडिया आया इंग्लेंड और यूनाइटेड स्टेट्स में । आप वहां देखें कि वहाँ सचमुच पब्लिक 
संविस कमीशन को क्या अ्रधिकार हु , जो यहां देना उचित समझा जाता है, नहीं है । माननीय 
सदस्यों को पता होगा कि दो तीन साल हुये अमेरिका से एक सिनिस्टर अपिलवी जो कि 
ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत बड़े एक्सपर्ट साने जाते हेँ वह यहां आये और उन्होंने जो 
' रिपोर्ट दी है. उसको देखा जाय तो उन्होंन आ्राइचये प्रकट किया है कि यहां पर हर चीक्ष 
मे दासन के सामले म॑ किस तरह से पब्लिक सरविस कमीशन को श्रधिकार दिया गया है । 
उनका कहना है कि जहां तक ऐप्वाइंटमेंट की बात हू उस को ' छोड़ कर श्रागे चल कर 
'डिसिप्लिनरी ऐक्दन, डिसमसिसल , प्रमोशंस इन सब के सामल जो होते हू उन में एक जगह से 
लें कर दूसरी जगह तक हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती हे उसके हाथ 
मे अधिकार होते है क्‍योंकि वह लोग समझते हे कि क्‍या होना चाहिये। हो सकता हुं कि 
सरकारी आफिसस में भी बर आदमी हों, मिनिस्टर्स में भी ब्र, अच्छे श्रादमी हैँ श्रोर पब्लिक 
सर्विस कमीशन में भी सभी प्रकार क आदमी हें लेकिन जो लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम 
चलाते ह.. वह सब लोग पक्षपात ही करेंगे और किन्‍हीं श्रादमियों को नुक्सान' पहुंचाने की 
कोशिश क रंगे, याओर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करंगे, ऐसा नहीं हो सकता 
किसी एक श्राध जगह पक्षपात हो सकता है बुरा या अ्रच्छा, लेकिन जो शासन का काम 
चलाते हू और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको परखने का मोका होता है. इतने आदमियों 
के काम को । उनका विद्वास न किया जाय और ऐसे लोग जो शासन से दूर रहते है 
“जिनके सामने केवल का।ज़ आता है मनुष१ नहीं श्राता उसका डे द्‌ डे काम नहीं श्राता। उनका 
जजमेंट निश्चय ही ठीक होगा । उन्होंने कहा कि हमें आाइचये हे कि यहां हिन्शस्तान में ऐस। 
है और जगहों में ऐसा नहीं हूं । 
अच्छी खासी रिपोर्ट हे उनकी । में यह नहीं कहता कि वह बेद वॉक्‍्य हे लेकिन हमें 
यह बात सोचनी होगी. कि अयना श्रविश्वास कितना करते जांयंगें। श्राखिर हमी में से कोई 
“जज होता है । हम पक्ष पात के साथ काम करते हे लकिन' महज दूसरी कर्सोी पर बेठ जाने 


६२४ क्‍ . विधान सभा [२५ श्रगस्त, १६५४५ 


[डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द] क्‍ | क्‍ 
से जो पब्लिक सविस कमीशन की कर्सी है वहां ईमानदारी से काम करेगे, निष्पक्षता से काम 
करेंगे। ऐसा क्‍यों ? हमें श्पने ऊपर विश्वास करना होगा। में नहीं कहता कि 
पध्लिक सविस कमीशन का अ्रधिकार न बढ़ाये जांय लेकिन एक पहल यह भी है। मुझे इस 
बात को देख फर ख दी हुई कि इन रिपोर्ट्स को जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ा उन्होंने उसका 
परिश्रम से अ्रध्ययन किया । में चाहता हूं कि हमें इसका -भी ज्ञान होना चाहिये कि और 
देशों में केसे शासन चल रहा है । कभी झाग चल कर इस प्रइन पर विचार हो कि पब्लिक 
सर्विस कमीशन को अ्रधिकार क्‍या हे और कंसे होने चाहिये, क्या परिवतंन होना चाहिये 
वह अ्रध्ययन जो होगा. उसक प्रकाश में उन्‍हें इन बातों के निर्णय करने मे मदद मिलेगी 
और हम सब को फायदा होगा । यह विचार करने की चीज है ।. 

अ्रपने भाषणों में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने और पपने मित्रों ने भी कमोशान 

को भी क्‌ छ सुझाव दिये है कि उन्की रिपोर्ट स में क्या-क्या बातें होनी चाहिये। जो. यहां बाद- 

विवाद हो रहा हे इसकी रिपोर्ट श्रगर कमीशन को सामने गई तो में समझता हूं कि वे इस पर 

विचार फरेंगे और सचम्‌ च मेरा भी ऐसा ख्याल हे कि इन चोजों को समावेश से . कमीशन को 

रिपोर्ट और भी श्रधिक उपयोगी हो जायगी । इसको साथ ही. शायद कुछ साननीय सदस्यों का 

यह ख्याल था. कि गवर्नमेंट नं जो एक नोट लिखा है उस नोट सें कुछ क्रोध का भ्रन्दाजा लगता 

है भ्ौरकछ कमीशन की कुछ अआ्रलोचना फरनेकी कोशिश कीहे। तो क्रोध को बात 

नहीं हे लेकिन यह जरूर है कि कमीशन की समिति में बड़े विद्वान लोग हं। उन्होंने कई जगह 

सलाह दी है। ' हमने नम्र भाषा में यह याद दिलाने की कोशिश की हूँ कि कम्मीशन साल 

भर भ जो काम कर उसकी रिपोर्ट सदन को सासने रखने के लिये पेश कर लेकिन ऐसा 

लगता है कि एक अर थ जगह ऐसी चीजें भरा गयी हे जो श्रप्रासंगिक हैँ । भ्रपनी समझ में तो बहुत 

नम्र भाषा में याद दिलाने की फोशिश की है. । उदाहरण के लिये कई बातें ऐसी होती है जिससे 

पक श्रौर कमीशन में सतभेव है । गवर्न मंट की तरफ से सरकारी श्रफसर फाम करने बंठते हूँ 
झोर ऐसी बात होती है कि हर मौक पर कमीशन से पूछ कर काम नहीं कर पाते और कम्तीशन 

के सदस्य किसी एक बात पर विचार करते हे ओर जब वे विचार करने बठते हुं तो हमसे पूछ 

कर नहीं बेठते । तो परिणाम यह होता हू कि एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हूँ । बहुत सा 

काम चिट्ठी पत्री से चलता हूं लेकिन चिट॒ठी पत्नी से काम नहीं चलता तो. हमार प्रदेश .में पह 

कम्वेशन-सा हो गया है कि चीफ मिनिस्टर और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन के बीच में 

एक डी० श्रो० पत्र चल जाता ह.. और कई बातें ते हो जाती हें। कभी-कभी दोनों में मुलाकात 

हो जाती है। कोई तारीख या सियाद स्‌ करंर नहीं होती । जो मतभेद के मसले है व तय हो 

जाते हें। त॑ होने में कोई सेद्धान्तिक मंसले नहीं होते।. जेसे भ्रमुक पद पर पझ्ममुफ झादमी 

की नियुक्ति करने में अम्‌क प्रोसीजर होना चाहिये या श्रमुक चिट्ठी इस तरह जानी 
चाहिये थी या नहीं इस तरह के मसले ते होते हें। लेकिन प्रगर कोई संद्धान्तिक 
प्रदन हो जो झ्रागे चल कर नजीर' बनने वाली हो तोबात दूसरी हे लेकिन जो 
इंडिविजुश्रत सवाल होता हे कि इस मामले में ऐसा होना चाहिये था बह मामले तय हो 
जाते हैं। या तो गवर्नसेंट की बात कमीशन ने मान. ली या गवर्नमेंट ने कमीशन को सनवा लिया 
और वह बात खत्म हो जाती है । में संझझता हूं कि. उन बातों के देने से कोई नतीजा नहीं । अ्रगर 
बहू उसूल का सवाल होता जिससे भागे चल कर कामों पर श्रसर पड़ने वाला हो तो हम उनको 

लिंखते लेकिन जो इंडिविजभश्रतल मामलात होते हे उनको रिपोर्ट में. दिखाने से रिपोर्ट भले ही 

बड़ी हो जाती हो लेकिन कोई नया प्रकाश नहीं पड़ता । , इसलिये इन्हीं दो-एक बातों की 

ओर इशारा किया गया था । क्रोध की या. नाराजगी की तो कोई बात नहीं थी । में यह देखता 
हूं कि एक शब्द का प्रयोग हुआ.। उससे माननीय सदस्यों को. कुछ भ्रम हुआ और उससे 
हमको तकलीफ भी हुई । वह लफ्‌ज. हे “आउट साइडर”, उसका श्रर्थ यह लगाना कि झाउट- 

साइडर का श्रथं है उत्तर प्रदेश के बाहुर रहन वाले। जरूर एदीमालोजी से यह प्र्थ 





उत्तर प्रदेश लोक सेवा आपोग (प्रब्लिक सविस कमीशन) के १९५०-५१. ६२५ 
तथा १९५१-५२ के वाषिक प्रतित्रदनों तथा तत्सम्बन्धी ह 
स्मृति-पत्रों पर विवाद 


(नकलता है कि जो बाहर का ह, उत्तर प्रदेश के बाहर का भी आउट साइडर हो सकता हैं । लेकिन 
बहुत से शब्द ऐसे होते है जिनका व्यवहार में कोई खास अर्थ चला आता हैं । तो जहां तक सर्विसेज 
की बात है, उसमें किसी को धोखा नहीं होगा, जहां दूसरे प्रदेश वाले का मतलब होता है, यू ०पी ० 
डोमीपाइल्ड या नान प्‌० पी० डोमी साइल्‍ड का प्रयोग होता है और “अआाउट साइडर 
या “उठ साइड” से मतलब होता है जो सर्वितेज में नहीं हैं। उनको इतना कहने के बजाय कि 
है इज नाट इत आलरेडी सर्विस (ज)।० 38 704 2०879 | 5८००७) उनके लिए भारत 
वर्ष में आउट साइडर” शब्द जोड़ा गया है । सम्भव हूँ कि जिन देशों मे अंग्रेजी भाषा बोली 
जाती है वहां भी इस अ्रथ में इश शब्द का प्रयोग होता हो । जहां तक इप सरकार की बात हैं, 
कवल दसर प्रदंश का रहने वाला होने की वजह से किसी श्रादमी क/ न लिया जाय, म॑ समझता 
हैँ कि इसके लिये हम गये के साथ कह सकते है कि उत्तर प्रदेश का रिकार्ड किसी भी प्रदेश से 
अच्छा हं। यहां जो भी एडवर्डाज मेंट्स होते ह सब में यही रहता हूं। श्रगर हर बात बराबर 
हो तो उत्तर प्रदेश के ग्रादमी का पहला हक होगा । में समझता हु कि. इनमें किसी को संत- 
भेद नहीं होगा । लेकिन इस बात के न होते हुए उत्तर प्रदेश में बराबर दूसर प्रदेश वाले 
लिये जाते हू । इस बात का ख्याल नहीं करत कि बाहर वाले आदमी को न ले। 
दूसरे प्रदेश के बार में म नहीं जानता । लेकिन एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि 
कृपा करक दूसर प्रदंशों की सिविल लिस्ट उठा कर देखे कि उत्तर प्रदेश के क्षितने' आदमी दूसरे 
प्रद्शों में ह। महिफकिल से उंगलियों पर गिनने वाल सिलेंगे । म नहीं कहता कि 
वह नियमों को नहीं बरतत लंकिन एक फनाशसिनन हे जिसकी तरफ ध्यान श्राकर्षित 
करता हूं हि दूसरे प्रदंशों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कम मौका मिलता हू । हमार यहां 
इस बात का कोई पक्षपात नहीं किया जाता सिवा इसके कि बराबर योग्यता होने पर 
उत्तर प्रदेश वाले का एक हके होता है । आउट साइडर' से हमारा यह हरगिज सतलब नहीं था 
कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले हों। कोवल इंतना ही मतलब था कि संबिस मे नहीं 
था। 


कसीशन की जो राय हुं वह बिलकल सही राय हे कि जहां पर नियमों के श्रनुसार इस 

बात का भ्रधिकार किसी को हें चाह गवर्नमेंट या संबाडिनेट अ्रथारिटी को कि - बिना 
कमीशन क पछेछःसमहीनया सालभर तकक लिये नियत कर ल तो उसकी सूचना फर्मीशन 
के पास जानी चाहिए। मएसा समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जो रिपोर्ट उनके सामने 
हैं बह तो हे ही. उसक अतिरिक्त श्रब जो रिपोर्ट उनके सामने रखी गयी हे उसमें ज्यों-ज्यों 
वे देखेंगे त्यों-त्यों इस बात की शिकायत कम होती दिखायी देगी । जहां भी गवर्नेमेंट की नोटिस 
मं ग्राया कि किसी ने किसी वजह से किसी कस को दबा रखा है, इस सेमोरंडस में तो हम दिखा 
नहीं सकते कि हमने किसी को क्या तम्बीह दी। लेकिन कस से कम यह उनसे कहा 
गया कि बहुत गलत चीज है । नियम की श्रवहलना होती है , इससे बदनामी होती हे । 

हम नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें शक की बात नहीं कि उसमें पक्षपात की भी क्‌ छ 
कंसेज में गुंजाइश रहती है । एक बात जरूर हे जिसकी ओर में ध्यान दिलाना चाहता हूं। 
जसे कहा गया हे कि . सात-प्राठ वर्ष हुए कई नियुक्तियां कर ली गई श्रौर कमीशन का ध्यान' 
ग्राकृष्ट नहीं कराया गया । १६५० में से झ्राठ वर्ष निकाल दिए जाय॑ तो मालस होगा कि 
१९४२ या १९४३ मे नियक्तियां हुईं । उस वक्‍त दूसरी गवर्नमेंट थी। पलक सर्विस कमीशन' 

उस वक्‍त भी था। इतना ध्यान रखने की बात है कि घह नियक्तियां सात-ग्राठ वर्ष पहले 
हुई . उस वक्‍त एडवाइजरी रिजीम थो ।. लेकिन पश्लिक सविस कमीशन उस वक्‍त भी था । 
इसके मानी यह हूं कि आठ वर्ष पहले की नियुक्तियां जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन 
से शिकायत श्रायी है या तो उस गवनेमेंट ने पध्लिक सविस कमीशन को सूचना नहीं दी, 
पब्लिक सविस कमीशन को पता नहीं लगा या पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको नोटिस में 


दश्ध विधान सभा [२५ अगस्त, १६५५ 


[ डाक्टर सम्पूर्णानन्द ] 


लाना उचित नहीं समझा। जब यह गवर्नमेंट आयी पहले पहल गवर्नमेंट श्रायी उसको पता 
लगते भी कुछ समय लगा, जब पता लगा तो पब्लिक सर्विस कमीरान के सामने लाया गया। 
दो-तीन वर्ष के बाद हुआआतो गलत चीजहू। शआराठ्या स 3 बर्य . पहले के एप्वाइन्टसेंट की 
जिम्मेदारी हमारी नहीं हे, उसकी जिम्मेदारी फिन्‍्हीं दूसरे लोगों की हे । 
एक चीज का में ओर जिक्र करूंगा । माननीय नारायण दत्त जी ने इस बात का जिक्र 
किया कि गवर्नमेंट में और कमीशन सें श्रगर कोई मतभेद हो जाय तो उसकी निवृति कंसे 
होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जो तरीका सेन्टर में बरता जाता हूँ वही यहां बरता जाय । 
मे उत्तको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उसी तरीके को बरततें रहे हैं, शायद हमारा तरीका 
कुछ उनसे श्रच्छा ही है । उन्होंने कहा है कि श्रगर मतभेद हो जाय तो लिखा-पढ़ी करके उस मामले 
को निपटा लिया ज।य और उन्होंने बताया कि वहां एक सब कभ्तेटी होती हूं एप्वांइमेंट की, 
उसके सामने यह मासला श्राता है और जब वह कमेटी इसबात को एग्रूव करदे कि नहीं। हमें 
कमीशन की राय को नहीं मानना हूँ तब ही मतभेद किया जाता है । हमार यहां भी यही है कि 
ख्रगर कम्तीदान की राय किसी नियुक्ति क संबंध में श्रतती हे तो उसके बाद यहां पहले मिनिस्‍्ट्री 
गौर करती हूं श्रोर अगर मतभेद होता है तो फरमीशन से लिश्षा-पढ़ी की जाती हे । श्रगर 
फिर भी म।मला तय नहीं होता तो हमार यहां कोई कमेटी नहीं है लेकिन वहु मामला पूरी के बिनेट 
"कसामने श्राता है । केबिनेट में श्रगर वह बड़े महत्व का मामला नहीं हे श्रौर कोई फंसल' 
हो सकता हे तो वह वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन श्रगर कोई ऐसा मामला होता 
है कि जो इतने ही महत्थ का हे श्र ऐसा समझा गया कि उसको बढ़ाना ही. चाहिये तो 
उसके कबिनेट के फेसले के बाद ही मतभेद किया जाता हूं । 


एक राय यह हुई कि पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय । 

चर्चा श्रायी कि यह नि*चय हो कि पब्लिक सर्विस कभीरान के सदस्यों की नियक्ति कसे हो । 
जहां तक संख्या की बात है उसमें तो श्रगर काम ज्यादा हे तो उनको संख्या बढ़ानी ही चाहिये। 
अभी तक जितना हमने गौर किया उससे हमको ऐसा पता लगा कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, 
लेकिन श्रगर गवर्नर महोदय को मालूम पड़ेगा कि यहां काम ज्यादा बढ़ गया ह॑तो जरूर 
संख्या बढ़ा दी जायगी । गुन्जाइश कानून के श्रन्दर इसमें दिक्कत की बात नहीं हँ। जहां 
तक यह सवाल है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। ऐसे सवाल कि 
जिनमें व्यक्तियों का जिकर होता है, उनमें नियम (रूल) लिखना बहुत कठिन होता हूँ श्र वह किसी 
न किसी पर छोड़ना होत। है श्रौर मं समझता हूं कि जो सदस्य हूँ वह प्रच्छे हें। मुझे कुछ अ्रफसोस 
हुआ इस बात की चर्चा करते हुए। माननीय राज नारायण जीने यह कहा कि निष्पक्षता 
होनी चाहिये और श्रच्छे श्रावमी जाने चाहिये। यह तो ठीक है लेकिन साथ ही उन्होंने 
एक सिसाल दी इसबार मेंकि एक आदमी सिनिस्टर होता होता रह गया और यह 
कि कोई स्पीकर था, उसको हटाना था। तो उसको पब्लिक सविस कमीशन में कर दिया गया। 
जाहिंर बात है कि पब्लिक सविस कमीशन के जो चेय रसन हे वह पहले स्पीकर थे। तो 
उनकी यह बात जो पढ़ेगा, समझेगा कि यह उनके ऊपर श्राक्षेप हे, यहू जाहिर सी 
बात है।_ यह हो सकता हे कि कहते समय उनका यह रुयाल त रहा हो लेकिन इस बात की 
मिसाल देता बहुत गलत बात है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही कहा होगा लेकिन में 
समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये । हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां 
होती हैं। जाहिर बात हे कि उसमें गवनर और कुछ लोगों की राय ली जाती है । श्रव यह 
कहा जाय कि उन जजों के हाथ में लोगों की जान-माल रहती है और लोगों की श्रनमोल 
जान का सवाल भी झ्राता है, तो में समझता हूं कि यह उच्चित नहीं है श्रौर इस तरह की कोई 
शिकायत सुनने में नहीं श्रायी । मेरी समझ म॑ तो यह जो पश्लिक सविस कमी शन के सदस्यों के 
नियुक्ति की बात है वह जंसी है उसको वेंसी छोड़ देना भ्रच्छा होगा | इस बात पर भरोसा करना 
चाहिये कि जो भी चुनाव करंगा उसकी बोनाफाइडी में हमें विध्वास करना चाहिये श्रौर यह 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सवित कमीशन ) के १९५०-५१ तथा ६२७ 
१९५१-५२ के वाषिक प्रतिबेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्रों पर विवाद 


मानना चाहिये कि वह सब से उपयुक्त आदमी समझ कर ही. निष्पक्षता के साथ किसी सदस्य 
को चुनेगा और ऐसा आदमी ही वहां रखा जायगा और वह झादसी वहां ईमानदारी के साथ 
ग्रपला काम करंगा। 


माननीय नारायग दत्त जी ने लिसिटदेशन और फंक्शन्स की तरफ ध्यान दिलाया 
था और उन्होंने यह कहा था कि एक तो जो शेडयूल हूँ वह एऐंग्जास्टिव नहों हैं यानी कई और 
सविसेज है जिनके नियम भी नहों हैं । लेकिन उसके लिये ऐसा है कि जब कभी कोई जरूरत 
पड़ती है तो एक एऐ डसनिस्ट्रेटिव आर्डर सं बहु चीज सविसेज में दाखिल की जा रूक्ती है । मसलन 
मिप्ताल के लिये अभो २७ जुलाई को एक आर्डर निकला हे अपने यहां डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज 


को, लिखा हुझा हैं उसमें कि *॥8 909 0 $09शरा.6076, 5865 ध्वात #207205 
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एव शिह्चत०णग ?प)6 $हएं०० (०0॥गणांड४0॥.' इसलिये ऐसी जो सर्विसेज आरती जाती है 
उनको, चाहे शंड्पूल छपे या न छपे उसके लिये, कम्तीश्षत के परव्य्‌ के अन्दर डाल दिया 
जाता है । 


। यह भी शिकायत है कि हमारी सर्विसेज के रूल्स नहीं बने हु । रूल्स बराबर बनते 
जाते है और एक बात ख्याल रखनी चाहिये वह यह कि इस वक्‍त जिस जमाने में हम हें वह 
परिवर्तेत का जमाना है । इस समय कई ऐसी चीज होती' है जो साधारण समय में नहीं होती 
और कई मिशाल ले लें जो कान न है जोझंग्रेजी में बनते है उनसें बड़े। विधि कं साथ जो दाब्द 
हूं वही लिखे जाते हं। अ्रभी तक हिन्दी की कोई टमिनोलोजी बाजाब्ता नहीं बनी, लेकिन 
हम कानून रोज बनाते हे , रोज शब्द हम बनाते है, कानून का काम रोक नहीं सकते । तो 
जब भी जरूरत यह पड़ती है कि नई-नई सर्विसेज क्रियेट करनी होती हें, डेवलपर्मेंट का जमाना 
है, इसमें नई-नई सर्विसेज पेदा होती हैँ तो उस वक्‍त एप्व इंटमेंट कर लेना होताहे। होता 
यह हैं कि इसी से मिलती-नुलती सर्विसेज के रूल्स बरत लिये जाते हूं। तरीका यह होता है 
कि ऐपाएइन्टमेंट डियाटमेंट रूल्स बनाताहे फिर केबिनट के सामने आते है, फिर पच्लिक सर्विस 
कमीशन के सामने जाते है राय के लियं कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं ? लेकिन यह 
में मानता हूँ कि रूलस बनने चाहिये क्योंकि यह अच्छी बात हैं और हम कोशिश करते हें कि 
जहां तक हो सके रूल्स बनाये जाये । 


यह कुछ ख्याल हुआ कि जो (रऐसप्लाय कर लिये जाते हैँ सरकारी अ्रफसर उनके सम्बन्ध में 
कोई शायद नियम नहों है। नियम तो है जो कि उसके तीसरे पेज पर रूल नम्बर ५ हैं । 
उसमें खास तोर से यह इलस्‍स्ट्रेशन दे करके समझाया गया है कि सरकारी अफसर अगर 
रिऐमप्लायड हो वह केसे हो या ऐक्सटेन्सन केसे हो। साधारण तौर से में सहमत हूं कि 
ऐक्प्ररेन्शन नहीं दिया जाना चाहियें। और एक नियम तो है ही कि सिवाय इसके कि पब्लिक 
सरवित में बहुत जहरी है , इसको छोड़ कर महज व्यक्ति के लिये कि वह स्वस्थ है, काम करने 
लायक हैँ कोई ऐक्सरेशन नहोंदिया जाना चाहिये । मेंते इ पते बेसिस पर कई आदसियों को 
इंन्क(र किय| और मे चाहता हूं कि जिन आदमियों के हाथ में ऐसी तएकत हू उनको भी ऐसा! 
ही करनाचाहिये । यातोकोई खास टेकक्‍्नीकलएक्सपर्ट हो जो जल्‍दी रिप्लेस नहीं हो सकता 
या कित्ती खास काम में लगा हुआ हो जो थोड़े ही दिनों मे खत्म होने वाल। होता हे तो बीच 
में डिस्टब नहीं करना चाहिये । ऐसी बातों को छीड़ कर शौर कभी एऐक्सटेंदान नहीं देना 
चाहिपे। यह बिलहल सही बात है । ऐसे कसों के अतिरिक्त अगर कहां होता हैँ तो गलत 
होत। है , जहर इस बात को हमको रूयाल रखना चाहिये और में कोशिश भी करता हूं। 


एक सवाल यह था कि जो .कम्पलस्तरी रिटायरमेंट का सवाल हू वह पब्लिक सर्विस 
कमोशन के सामने जाय ) उसका जाना बहुत मुश्किल है । कस्पलसरी रिटायरमेंट जो है 
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[ डाक्टर सम्पूर्णानन्द | 


बहू साधारण तरह से एक पनिश्मेंट की दौज नहीं हू । इनऐफोशियेंसी एक ऐसी चीज हें 
जो कागज पर साबित करना म्‌ह्किल होता है। कभी-कभी किसी आदमी की ऐन्टी- 
नेशनल ए कक्‍्टीविटोज होती है , श्राभ तोर से देखा जाधथ कंम्पलसरी रिटायरमेंट के बहुत कम 
केसेज होत हैं + लेकिन कभी-कभी ऐसी जरूरत हो जाती है. कि ऐसे श्रादसी को हटाना 
ही पड़ता ह पब्लिक इंटरेस्ट में तो ऐसे केसेज को पब्लिक सविस कमीशन के सामने लाना 
ग्रौर फिर उसी रिकड से साबित करना मुश्किल हो जाता हे । इसलिये इस बात को पब्लिक 
सर्विस कमीशन के सामने लाना स्‌श्किल हैं । 

इसी तरह ऐडमिनिस्ट्रेटिक द्विबयूनल के फैसलों को पब्लिक सविस कमीशन 
के सामने लाने को बात होती है । श्राखिर द्वबयूनल बनाने की जरूरत क्‍यों पड़ी ? माननीय 
सदस्यों को मालूम है कि योरप के कांटीनेंट में, कई देशों में ऐसा हे कि जहां सरकारी अ्रफसरों 
को मामले किसी अ्रदालत में नहीं जाते । वहु तो हमेशा एक तरह के एऐंडसिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 
के सामने जाते हे । हमने भी ऐडसिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसीलिये बनाया कि किसी सरकारी 
अ्रहलकार के ऊपर मान लीजिये कोई रिव्वत का मामला श्रदालत मेंजाय तो न 
जानें कहां-कहां वहुघृमता रहे, न जाने कितनी उसकी अपील होती रहें, और उसमें काफी 
देर लग सकती हैं । तो अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रब्यूनल के ऊपर पब्लिक सर्विस कभीशन के 
पास जाने की बात रख दी जाय तो एक कोर्ट श्राफ अपील और काबस हो गई झौर जो हमारा 
मकसद था कि जल्दी फंसला हो जाय ऐसे मामलों में, तो वह होने के बदले एक श्रदालत और 
बन गई और एक झौर अ्रपील की बात पँदा हो गई । तो जो जल्दी काम करने का मसंद्ा था वह 
खत्म हो गया। जो हमारी डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी का सतलब था वह सारा का सारा 
खत्म हो गया । ' | 


इसी तरह के छोट-छोटे पोस्ट्स हैँ २०० रुपये से नीचे के, उनका भी जिक्र हुआ । उनके 
भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने की बात श्रायी । मेरा श्रपना ख्याल है कि इससे बहुत दिक्कत 
हो जायगी । एं सी छोटी-छोटी पोस्ट्स की निय्‌ क्तियों का काम अ्रगर' उनको दिया जाय तो कास 
बहुत बढ़ जायगा और दे री बहुत बढ़ जायंगी । यह ऐसी जगहें है जहां आदमी को परसनेलिटी 
ज्यादा महत्व की चीज हुश्रा करती हू , परिश्रमी है या नहीं, यह चीज ज्यादा महत्व की हुआ्ा 
करती हैं। तो ऐसी. जगहों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजन की कोई जरूरत 
नहीं मालूम होती । ड़ 
खास तौर से यहां पुलिस का जिक्र आया । नारायण दत्त जी ने भी कल पुलिस का 
जिक्र किया। यह तो में कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भो देश में फौज या पुलिस किसी 
भी द्विव्यूनल के सामने नहीं जाती और न में इस चीज को मानने के लिए तेयार हूं । जहां 
डिसिप्लन की बात होती है, वहां पर सारी की सारी डिसिप्लन चौपट हो जायगी, वह फोसे 
सारा खत्स हो जायगा श्रगर इस तरह से उसके भ्रप्वाइंटमेंट्स हुए । में समझता हूं कि यह तो किसी 
का मतलब न होगा कि कांस्टेबल या हेड कांस्टेबुल की नियुक्ति कमीशन करे, बच जाता है सब- 
इंस्पेक्टर। उसके लिए दो दो डी ० श्राई० जी ०, एक स्‌ परिन्‍्टे न्डेन्ट पुलिस, एक डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट, 
एक साइकोलाजिस्ट, और दो हमारे इस सदन या उस सदन के सदस्य, इतने आदमी बेठ कर 
. उसका सेलेक्दान करते है। मेरी समझ में नहीं श्राता कि इतने प्रादभियों के बीच केसे कांसिपेरिसो 
हो जायगो झ्ौर पक्षपात हो जायगा। यह से नहीं कहता, यह हो सकता हे कि सात आ्रादम्ियों के 
अपने एक एक फेवरिट हों, वह सातों श्रपना एक-एक कर लें, लंकिन यह में नहीं मान सकता कि 
तीन झादमियों में तो पक्षपात नहीं होगा और सात श्राद्मियों में पक्षपात हो जायगा। 
..._ कुछ साननोय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां एक हवा हे कि सिफारिश के बगेर कोई 
काम नहीं हो सकता। सारे काम सिफारिश से होते हें । दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा विशस 
सकिल हमारे यहां है। कोई भो तरीका रखा जाय. जैसा कि. उपाध्याय जी ने कहा कि ऐसे 
भी लोग आते है जो पब्लिक सविस कमीशन के ऊपर भी श्राक्षेप करते हूँ, तो यह एक ऐसी हवा 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक संचिस कमीशन) के १६५०-५१ तथा. ६१६ 
१६५१-५२ के वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद 


. फैली हुई हूँ जिसमें हर जगह लोगों में हर एक के लिये यही भाव भरा है । ४०७ आदमियों 
में एक आदमी अगर लेनाहँ तो तो जो बाकी ३६९ बचेंगे उनको कुछ न कुछ कहना ही है । 
ग्रपने को कोई भी अयोग्य नहीं कहता । चुनने वाले को ही वे बेइमान बतायेंगे, दूसरी बात और 
दे कहे गे क्या ? तो हम लोगों को अपने यहां के. विशस स॒क्िल को किसी तरह तोड़ना होगा । 
थोड़ा अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें जो कोई भी हमारे सामने ऐसी बात कहता हैं 
ऐडमिलिस्ट्रेटिव ट्विव्यूतल को बाबत या पब्लिक सर्विस कमीशन की बाबत या किसी की 
बाबत, उससे हम यह कहें कि त्‌म झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, दो एक बार श्रगर 
हम इस तरह से इस चीज को दूर करने की कोशिश करें तो यह चीज खत्म हो जायगी । 
नहीं तो कोई नहों बचेगा चाहे जो तरीका आप रखें सबसमें यही बात होगी । 
तो हमको आपको दो एक बार इस बात को करना होगा कि जो हमारे सामने बेइमानी या पक्ष- 
पात की शिकायत लें कर आता है उससे हम यह कहें कि तुम झूठ बोलते हो, हमारे देश के आदसी 
बेईसान नहीं हो सकते। दो एक बार ऐसा हम कर दें तो यह हवा खत्म हो जायगी । 


एक चीज का और जिक्र कर दूं। एक नहीं बल्कि दो का। एक तो यह राय थी 
साननीय नारायणदत्त जी की कि जो लोकल बाडीज है उनमें जो बड़ी-बड़ी जगहें हे उनको 
पब्लिक सविस कभीदन के जरिये भरा जाय । यह कठिन हो सकता है लेकिन यह भी 
महीं है कि हमारे सामने यह ख्याल म हो । अभी सम्भव ह जो कारपोरेशन बिल आपके 
धासने झावे उनमें यह सवाल आपके सासने आये। बार-बार सवाल आता है बड़ी-बड़ी पोस्ट्स को 
प्राविश्वलाइज करने का। यह तो सम्भव चाहे न हो कि उनको सरकारी नौकर बना दें । 
लेकिन इस मानी में अगर प्राविश्यलाइज़ हो सके तो अच्छा हें कि यही पब्लिक सर्विस कसी-- 
शन या इससे मिलती-जुलती कोई बाडी चुन और ऐस। कोई रास्ता निकल सके जिस से कि लोकर्ल 
बाडी का भ्रफसर किसी वजह से अगर वहां न॒ टिक सके तो उसका दूसरी जगह ट्रांस्फर हो सके । 
यह दोनों चीजें सामने हे और जो दो चार बड़ी बड़ी पोस्ट हें शायद उनके लिए करना इस समय 
आ्रावश्यक था। यह हो सकता हे म्थुनिसिपल बोर्ड में एक अफसर है, किसी की गलतोौ हो, 
मेम्बरों सं नहीं पटती है तो वही बदला जा सकता है । बोड के मेम्बर तो नहीं बदले जा सकते, 
वही फिर हटाया जा सकता है । तो या तो वह फिर वहीं जमा रहे और फ्रिक्शन होता रहे, या 
तिकल जाय । तो श्रच्छा हे कि कोई रास्ता निकल सके जिस से आसानी से ट्रांस्फर हो सकें। 
यह चीज हमार सामने है और जिस समप भी आग चल कर सौका हुआ तो हम देखेंगे । 


| श्रन्त में माननीय नारायणदत्त जी ने पूछा था कि पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च व्युरो 
का क्या हुआ। तो उसका तो जहां से जन्म हुआ था वहीं वह लय हो गया । यानी २८ सितम्बर, 
१९४८ को स्वर्गीय गोपीनाथ जी के जमाने में, उसके बाद १८ जनवरी, १९४६९ को गोपीनाथ 
जी के देहान्त के बाद जब पंडित अमरनाथ झा चेयरमंन हुए तो उन्होंने मुख्य मंत्री माननीय 
पं० गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त को एक पत्र लिखा, जिसमे से में थोड़ा सा पढ़े दंता हैं - 


“लृप्द्ाह 45 0णार्तंाबण6 गातशीए[त58 88. 00 6 ७बएणए पराणाणा ० ६6 
डिप्राध्क्षप. | 


. यानी श्रब तक यह निश्चित नहीं कि वह व्यूरो क्या करेगा । तो जहां तक समझ में आता 
हू उसके चार काम होंगे--- द द ह 
. «|. ॥१0 389ए856 6 (0०ण्रशशांइश0॥ 00 305णाए5प ५४७ परक्व/छ', (व 8, ॥7 
$टए06 ९88०४ जराधिठ गीशठ6 ० बएए688 पा 07695 0 एर्लशगाठ69 प0ा 
(0एथायशकां जरा 76 00ए65707 एणाधाफाॉथ85 ता का बणांणा १ढक्षा।ओ 
380 0०ग०6', 07 ०8888 ण 60779थ0ा5उइद707॥ ० शाप 07 4828४4 65090585. 


2. ॥0 #ए्ण-ड) 8 |०प्रपरो, 
3. ॥0 #णात पं० 9 णशिकार, द | 
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[ डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द | द 
यानी पहला तो यह काम होगा कि जो शासन से पंबंध रखने वाल सामले हों कमीशन 
को सलाह देना । दूसरा एक जनेल निकालना। तीसरा एक लाइब्रेरी, स्थापित करना। चौथा 
सह कि विभिन्न शासन सं उं थी सामलों पर मोनोग्राफ लिखाना और उनको पब्लिश कराना । 
तो जहांतक पहला ऐडमिनिस्ट्रेशन सम्बन्धी काम हे जिससे सलाह देने की बात है तो--- 
“हाल जाएं आधापीएं ।परए७ ज्यीणी ॥8ए४० [0 92७ छशीएतं, छत ० शा, 
(9 ('0एगाइचछाता ७७, ॥0 छर्तशंएण 8 ॥0एए55879. 
उल्होंने कहा कि नियम बने हुए है इसलिय किसी सलाह की जरूरत नहीं है । जहां तक 
ग्रखबार का ताल्‍लक हैं, पहला तो ठोक निकला लेकिन दूसर के लिए लेख ही नहीं समिले। 
इसलिए इस काम के लिए किस यूनिवर्सिटी टीचर को रखा जाय जो सम्पादन के काम को करे। 
तीसरे लाइब्रेरी की बात हैँ, किसी हुडक्वार्टर में काम करने वाले उच्च कर्मचारी से यह काम 
लिया जा सकता हूं, ग्रलग से प्रबन्ध करन की ग्रावश्यकता नहीं हैं । 
"पता एक 90 ७0879 तंताए 0५ & 90007 /0४४४छ7[ 


चोथी बात जो मोनोग्राफ लिखाने और पब्लिश कराने की हैँ उसके सम्बन्ध सें कमीशन 
को यह राय हुई कि यह काम किसी यूनिवर्सिटी स कराना चाहिये । इसलिए उन्होंने राय दी कि, 
0 0०॥गाहइछता छाए 0 तावता विदा ही पाएाीता 8 ता० सोीली एफ 
77070७५ 90 प्रातदाद्णा 09 ७ श्ए09५. 
झोौर यह कहा कि उसके लिए हूडक्वार्टर में इतना बड़ा स्टाफ रखने की कोई ्रावश्यकता 
नहीं हू न्‍ . 

“जु।6 (0शशाइडआा णा छाए 0५ ॥0 ऐीछछक8 एज, 0 [0 ॥9॥# 0 [॥0 0७५४०७४ए॥०९ 
एथआा५त तपरावाए [0 एप ४एएका, (छा छाए पछीणों 90एा008५७ शाों 00 ४७४९१ 0५ 
श्या।ता॥72 $प्रणे था एच0ए000 हरी (0 65 स्वाद," 

इसलिए उन्होंने राय वी कि व्यूरो तोड दिया जाय । 
एक चीज़ का नारायण दत्त जी ने श्रोर जिक्र किया कि परीक्षा के लिए एक हाल बनाया 
जाय झौर दूसरा सुझाव यह था कि एक कंडीडेट्स होम खोला जाय। तो उन्होंने कहा कि-- 

“प]68 (07785 ४07 88 7 6 ए्यातातवाठढ छाल ज़ी ॥0 ििएा07॥, 
8 पशाल08 [70790820 ॥॥8 [#8 $0फ0 ७98 क090.0607॥60. 7! 

उन्होंने कहा कि केंडीडंट्स होम सफल नहीं होगा, इसलिये उसका इरादा छोड़ 
दिया जाय । 
तो उनका एसा खत श्राने के बाद बहुत दुःख के साथ मुख्य मंत्री जी ने उनको लिखा-- 

४ श6४ ० श्ाक्वा ॥/00० 989४6 इ७06 श ४०पा ला | का। जीक्षात (6. पाता 
0 रि68९काएंी शा फछलगीब[08 ॥896 ॥00 96 ००560 त0एशा 
जसा झ्ापने लिखा हे उसके अनुसार इस व्यूरो को बन्द करना पड़ेगा । श्रागे उन्होंने 
लिखा-- 

+/0०फ9 60 ॥0 5९७७ 879 70085599 0 शक्षातरए 6 एच्वाता4865 ।00970: 80 
पीता 706898 ॥988 40 76 7097०0.7 


आपको राय में कंडीडेट्स होस की जरूरत नहीं, इसलिए इस ख्याल को छोडना पडता हे । 


क्‍ इस प्रकार जिस व्यूरो के बनान की बात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उठी थी 
वहीं से यह राय हुई कि इसको खत्म कर देना चाहिए । 


दूसरी बात इम्तहान के लिए हाल की थी । यदि ऐसा क्‍ कोई हाल हो तो भ्रच्छी बात है । 
श्रगर थोड़ स रुषये का प्रबन्ध हम कर सक तो बहुत अ्रच्छा हे । लेकिन इस वक्‍त तो जरूरत 
रुपये को हे ओर में समझता हूं कि फर्स्ट थिंग इज़॒ फर्स्ट” के हिसाब से जिस चीज की पहले 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा 3890 (पब्लिक सविस कमीशन) के १६५०-४१ तथा ६३१ 
१६५१-४२ के वार्षिक प्रतिबदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्रों पर विब/द 


प्रावश्यकता हो उसे पहले करना है । इसलिय श्रगर किसी और तरीक से हम काम चला सके तो 
अच्छा है । मुझ यही थोड़ी सी बातें निवेदन करनी थीं और फिर माननीय सदस्यों को, जिन्होंने 
मेरा ध्यान इन सब बातों की ओर आकृष्ट किया है, धन्यवाद देता हूं और यह आज्ञा करता हूं, 
कि ज्यों-ज्यों श्रागे चलकर हमारी फाइनेंशियल दिक्‍कतें दूर होती जायंगी, माननीय सदस्य 
खुद देखेंगे कि माननीय सदस्य से जहां हमारा मतभेद हुआ है, ऐसे मामले कम होते जाय॑ंगे। 
शोर जो शिकायतें शासन के सम्बन्ध में उनकी हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जायगी 
आर उनके रूप में बहुत फ़क हो जायगा । | 


श्री अध्यक्ष--श्रव में समझता हूं कि आज के लिये कोई कार्य नहीं रहता है । अब. हम 
उठते हैं और कल ११ बज फिर बढठंग । 
(इसके बाद सदत ४ बजकर ५० सिलट पर अगले दिनके ११ बजे तक के लिए 
स्थगित हो गया ।) '  - 


क्‍ ह  सिट्ठनलाल, 
लखनऊ; .. सचिव, विधान मंडल, 
२५ श्रगस्त, १६५४५ द उत्तर प्रदेश | 
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(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर) 
श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा पूछे गये प्रदन संख्या २१ में वणित सूची । 
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- आजमगढ़ शहर में १-४-५३ से बिजली कौ दरों की तालिका 
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वादस मे जलते के घंटे ... चाहती है 
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विये हुये कस कम से कस घंटों दिये हुए कम १,८०० घंटों के 
से कम घंटों में के ऊपर अधिक से कम घंटों में ऊपर प्रति १०० 
जलने का कुल घंटों मं जलन जलन का कुल घंटों या उससे 


चाज पर प्रति १००. चाज॑ कम घंटों में 
या उससे कम जलने का चार्ज 
घंटों के लिये 
- चाज 
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(देखिये तारांकित प्रहत ४७-४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर) 
जिला बुलन्दशहर के थाना बिसरख, दादरी, दनकोर तथा सिकन्दराबाद हल्‍कों से 
१-१२-१६५४ से ३१-५-१६५४५ तक बन्दुक के लाइसेंस के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों की 
संख्या तथा उनमें थानेबार दिये गये लाइसेंसों की संख्या द के... 
थाने का नास १-१२-१६४५४ से ३१ १-१२-४५४ से३१-५-५५ 
५-५५ तक दिये गये. तक दिये गये लाइसेंसों 
प्रार्थना-पत्रों की संध्या. को संख्या 
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बादरी कि गा २६ १ 
दनकोर जा ह १६ ४ 
सिकन्दराबाद  .. पक ३९१ भर 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कौ 
(१ ८ 
कायवाहा 
श क्री 
अनुक्रमाराका 
खड १४५४ 
भ्र | अ्रध्यक्ष, श्री-- 
अदोपेगी 5 उत्तर प्रदेश एसेंशल संविसेज्ञ मेंटिनेंस 
सर है (निरसन) विधेयक, १६५५ ॥ 
प्र० वि०--शरणा्थियों के सुश्रावजें को खं० १५४, पु० ३७ । 
लक 59 3 8 » ०३ उत्तर प्रदेश कंट्रोल श्राफ सप्लाईज़ 
२२६॥ (कंटिन्युएंस श्राफ़ पावर्स) (संशो- 


प्र० वि०--जिलाधीश देवरिया की--- 
में श्रपील के मुकदमे । खं० १५४, 
पृ० ३१६-३२०। 


झधिकारियों--- 


प्र» वि०--गज्ञटेड सरकारी “+-++- 
को जिले के श्रन्य सरकारी श्रधिका- 
रियों से भेंट करने के आदेश । खं० 


१४४, प० ५८२३॥। 
प्र० वि०--सरकारी---- के शिकार 
.. खेलने पर नियंत्रण । खं० १५४ 
पृ० प्रछ८ण । 
भ्रधिष्ठाता--- 


.. उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 


का विधेयक, १६९५५। खं० १५४, 


 पृ० २१६, २१७॥ 


. कन्धारी बाजार सामान्य सधार योजना |. 


. से संबंधित १९ माचचें, १६५५ के 


तारांकित प्रदन १४ व १५ के विषय | 
विवाद । खं० १५४, पृ० | 


२१७, २२० । 


पृ०३६॥ 

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६५५ ।॥ खं० १५४, 
पृ०२०८, २०६, २१०, २१२, ३३१, 
३३२, ३३३, ३३५, २३३६, ३३२७, 
३६७, ३६६, ३७१-३७२, र२े७३, 
४२१७, ४२३, ४२४५, ४२८, ४५०, 
४५९, ४५५, ४६५, ४६६, ५००, 
॥9०6%, २०५, ५०६, ४०७, ४०८ ॥ 


उत्तर प्रदेश ज्षमीदारी विनाश और 
भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१६५५ । खं० १५४, पृ० २६। 


उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) 
विधेयक, १६९५५ । खं० १४४ 
प०३७॥। लक 

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास ) 
विधेयक, १६५५ । खं० १४५४४, 
प० ३७। आ हक 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 


१६५२-५३ का वाधिक प्रतिवेदन 
ख० १५४, पृ० ५६४ । 


झनुक्रमणिका 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(पब्लिक सविस कमीशन) के 
१६५०-५१ तथा १६५१-५२ के 
वाधिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी 
स्मृतिपत्नों पर विवाद । खं० १५४, 
पु० ५२७, ५३८, ५६४, ५६५, 
अ९ए५,. ४९७, ६००, ६०१, 
६२१, ६३१ । 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
१६५०-५१ तथा १९५१-५२ के 
ग्राधिक प्रतिवेदनों पर विवाद को 
३ बजे तक समाप्त करने का प्रस्ताव। 
खें० १५४, पूृ० ५९४। 


१६५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 
(एप्रोप्रिएशन बिल) । खं० १५४, 
पु० ३७१ 


कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध 
में सूचनायें। खं० १५४, पृ० ३८। 


कानपुर में मजदूरों के हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थितियों पर विचारार्थ कार्य- 
स्थगन॒ प्रस्ताव की सुचना । खं० 
१५४, पू० ४८६९, ८७। 


कार्यक्रम में परिवतंन । 
पु ०0 ह0 


खं० १५४, 


गोशा सत्याग्रह में श्री जगन्नाथ सिह, 
एम० एल० ए० के घायल होने के 
विषय में सूचना । खं० १५४ 
पृ० शर३१ ॥। 


गोश्रा, हत्याकांड के बोर, शहीदों के 
प्रति श्रद्धांलि। खें० १५४, पु० 
२९, २०, २३-२४, २५॥। 


है 


श्री चन्द्रभानशरण सिह तभा श्री 
हरिप्रसाद सत्यग्रेमी के निधन पर 
शोकोद्गार॒॥ खंं० १४४, पु० 
२१ २६.। 


ज़मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
तियनावली तथा सोटर वहिकिल्स 
रूहस की संशोधित प्रतियों की 
मांग । खें० १४४ पु० ४१५, 
# १6 ॥ 


दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्रों का दुरुपयोग । 
खं० १५४, पृ० ४१४। 


देवरिया जिले के रुद्रपर इलाके में भख- 
मरी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
की सुचना । खं० १५४, पृ ० ४१३- 
४१४, ४8४, ४६४५, ४५ण ४, ५८४५-- 
प्र्८द्‌ । 


पशुपालन विभाग से सम्बद्ध प्रावकलन 
समिति का श्रष्टम प्रतिवेदन । खं० 
१४४, पु० ४१७ । 


पूर्वों जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध 
में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ॥ 
खं० १५४, पु्‌० १०० ॥ 


प्रदेश को पूर्वी जिलों में बाढ़ से 
उत्पन्न परिस्थिति पर विचार । 
खें० १५४४, पु० ५३, ५६, १००, 
१११, ११२, १३२, १३३, १४३, 
१७३, श्यध५ । 


प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमण्डल में 
भ्रविश्वास के प्रस्ताव की सुचना । 
ख़्० १ पड प्‌० ४८9० 
“पफ, अप, १९०, ४६ १०५६२, 
भ९३। 


बाढ़ तथा कानपुर फो हड़ताल से 
उत्पन्न परिस्थिति व गोश्ाकांड के 
संबंध में विवादार्थ कार्य-स्थगत 
प्रस्तावों की सूचनाएं । खं० १५४ 
पृ० २२॥ 

प्श्रिपरिषद्‌ के विद, अविदवास के 

प्रस्ताव की सूचना, । . खं० १५४ 

पू० १७१, १७२। 


झनुक्रमणिका ... .. औ 


पंत्रिपरियद्‌ के विरुद्ध अविदतात्ष प्रस्ताव 
की सूचना पर श्री-----का निर्णय । 
खें० १५४, पृ० ३२८-३२९, ३२९- 
३३०। 


प्र० वि०--म्युनिसिपल बोर्ड कोंच के 
“-+“के विरुद्ध शिकायतें । खं० 
१५४, पृ० ४०६-४०७ ॥। 


यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) 
विधेयक, १९५४ । खं० १४५४, पु० 
३७१ 


यू० पी० मोटर बेहिकिल्स रूलस, १६४० 
में किप्रे गये संशोधन । खं० १५४, 
पूं० ३६। 


श्री राजनारायण के स्थान पर श्री गेंदा 

. सिह के लेता विरोधी दल चुने जाने 
के सम्बन्ध में क्री ----- का निर्णय । 
खं० १५४, १० ३५-३६। 


लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६५४ । खं० १५४, पृ० ३६। 


विधान सभा की सदस्यता से श्री वीरेंद्र 
नाथ सिश्च के त्यागपत्र की सूचना । 
ख० १५४, पृू० ३७। 


१७ मार्च, १६५५ के तारांकित प्रदन 
३३-३४ से सम्बद्ध एक अनुप्रक 


प्रश्न के उत्तर का संशोधन । खं० 


१४५४, | ० €९६€। 


सदन का भावी कार्यक्रम । खं० १५४, पु० 
डेर५ी 


.._ हस्तिमापुर नगर विकास मंडल विधेयक, 
शहश४ । खं० १५४, पु० ५६३। 


ध्रध्यक्षों--- 


... ब्र० वि०--प्रदेश की नगर पालिकाओों के 


विरद्ध अश्रविद्वास फ्े 
प्रस्ताव । जैं० १५४, पृ० ४०४ । 


. मदपन्‍्भ्थन्ामप्धव लीग 





अ्रध्यादेश-- ः 
इलाहाबाद युनिवर्सती. (संक्रमण 
का नीन उपबन्ध )--- १६५५ । खँ० 
१४४, पृ० हेह।. 


उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) 
---- १६५५ । खं० १५४, पृ० 


४० ह| 
उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिग्रहण -+-+ 
१९५४५ । खें० १५४, प० ३६॥ 


यू० पी० टाउन एरियाज् (संशोधन) 
१६९५५॥ ख० १५४, पु० 


३९६॥ 
अध्यापिका---- 


प्र० वि० “राजकीय कन्या जूनियर 
हाई स्कूल, ललितपुर से आज़मगढ़ 
जिले की ---- का स्थानानतरण । 
खं० १५४, पृ० १५७-१५८५। 


ग्रनन्‍त स्वरूप सिह, क्री-- 
देखिये “ प्रश्नोत्तर । 


प्रमुदान--- 
प्र० वि०--हरिजनों को कुटीर उद्योग के 
.. लिये ----। खं० १५४, पृ० १६६। 
अ्नुपुरक प्रदन-- 


१७ मार्च, १६५४ के तारांकित प्रश्न 
३३-३४ . से सम्बद्ध एक “--- के 
उत्तर का संशोधन । खें० १५४, 
प्‌ू० ६€६-१००॥। . 


प्रनुसन्धान कार्ये-- 
प्र० वि०--क्ृषि फार्म बेलाताल, जिला 
हमीरपुर, का श्राय-व्यय तथा------। 

ख० १५४, पृ० ३२१-२२३ । 

शर्म | 

..प्र० वि०---पिथोरागढ़, जिला श्रल्मोड़ा 
... के गोदाम में विदेशों से मंगाया हुश्ना 
१० । 


4५ 
झपील---- 
प्र०वि०---जिला देवरिया की अ्रदालत मे 
“>> के मुकदमें । खं० १५४, पृ० 
३१६-३२०॥ 
झभियुकत--- 
प्र० वि० --पिथौरा और राजापुर षड़- 
यंत्रों के ----- । खें० १५४, पृ० 
५७२। 
झमरोकियों---- 
प्र० वि०-- प्लानिंग रिसचें इंस्टोट्यूट 
से संबंधित -“++>का सरकारो 


कर्मचारियों से प्रदन पूछना । खं० 
१५४, पु० ४७४-४७५। 


झसिला टाउन एरिया-- 


प्र० वि० -श्राजमगढ़ जिले में ------ 


की सड़क निर्माण के लिये ग्राथिक 
सहायता की आवश्यकता । खं ० १५४, 
पु० ३६३-३६९४। 
भ्रषित भूसि--- 
प्र० वि०-- चुनार में सन्दिर को ०---- 
का प्रतिकर । खं० १५४, प० ३११- 
३१२॥ 
. अ्रलकनन्दा नदोी--- 
प्र० वि० --गढ़याल ज्षिले में >--++- 
के ऊपर झूला पुलों का निर्माण 
द ख० १५४, पृ० ४११॥ 
ग्रवधि---- 
प्र० धि० -- प्रादेशिक सचिवालय में 
सरकारो श्रफसरों की ---- । 
खं० १५४, पृ० ८५३। 
प्रवेश प्रताप सिह, श्री-- 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कोदों 
का विधेयक, १९५५॥। खं० १५४ 
पृु० २११-२१२५, ३४०-३४९१, 


१०३०-४० ४। 
. उत्तर प्रदेश लोक सेव्रा श्रायोग के 
१६५०-५१ १९५१-५२ के 


वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्धन्धी 
स्मृतिपन्नों पर विवाद । लं० १४४ |... 


पू० ६१५०६१७ । 





झन ऋमणिका 


। प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० 
१४४, पू० १०६०-१०६, ११०- 
4 १ १ को १ २ २्‌, ५ ८४ । 

ग्रविद्वास का प्रस्ताव--- 


प्र० वि०--प्रेसीडेंट नोटिफाइड एरिया 
महरहरा के विरुद्ध “+++7 खँं० 
१४४, पूृ० ४०२०-४० २३॥। 


ग्रविश्वास के प्रस्ताव---- 


प्र० वि० --प्रदेश की नगरपालिकां के 
विरुद्ध -“+ । खें० १५४, १० 
४०४ ॥ 


प्रदशीय सरकार तथा संत्रिमण्डल सें 
“-++की सूचना । खं० १५४, १० 
प्र८३--५६३। | 


संत्रि परिषद्‌ के विरुद्ध +---की सूचना । 
खं० १५४, पृ० १७१-१७२। 


ख्रविद्वास प्रस्ताव-- 


संत्रिपरिषदु के विरुद्ध---- की 
सूचना पर श्री श्रध्यक्ष का निर्णय । 
खं० १५४, पृ० ३े१८-३२०। 


ग्रस्थायी कर्मंचारियों---- 


प्र० वि०--- राजकीय सचिवालय मिनि- 
स्टीरियल सर्विस अश्रसोसियेशन के 
“--+ को स्थायी करने के लिये 
प्रार्थना । खं० १५४, पृ० ४७३- 
४७४। 


प्रस्पाल-- . 
प्र० वि०---गाजीपुर का जनाना-“-“++ 
खं० १५४, पृ० १२। 
प्र० वि० -- भदौरा, जिला श्राज़सगढ़ में 
“---की झ्रावश्यकता । ख॑० १५४ 
पृ० १६। 
अस्पतालों-- क्‍ 
प्र० वि० -- बस्ती जिले में सरफारो 


४ “पर ख्ले । खं० १५४, पृ० 
४८6 । ;.. 


प्र० वि०-- सामुदायिक विकास योजना द्वारा 
““++ की सहायता । खं० १५४, 
पृ०२१। 


शाडिट---- 
प्र» वि० --- नगर उपभोक्‍ता सहकारी 
समिति, आज़मगढ़ में लगी पूंजी तथा 
उसका----- खे ० १५४, पु० श८०। 


ग्रादेश---- 
प्र० वि०-- गज़ठेड सरकारी अधि- 
कारियों को जिले के अन्य सरकारी 
ग्रधिकारियों से भेंट करने के ----। 
खें० १५४, पृ० श८३। 


खाय-व्यय---- 


प्र> वि० -- कृषि फार्स बेलाताल, 
जिला हमीरपुर का ---- तथा 
प्रनुसंधान कार्ये । खें० १५४, पृ० 
३२१-०३२३। 


प्र० वि०-- राजकीय उद्योग और 
व्यवसाय संबंधित संस्थाओं के 
“>> का. प्रकाशन तथा 
नियुक्तियों. संबंधी नीति । 
खें० १५४, पृ० ४८२-४८३। 


ध्रापुवंदिक चिकित्सालय-- 
प्र०वि० -- कप्तानगंज, जिला श्राजमगढ़ 
में ---- खोलने का विचार। खं० 
१५४, पृ० ४६३--४९४। 


शार्गनाइज़रों--- 


प्र० वि०--हरिजन सहायक विभाग 
के प्रन्तगंत कार्य करने वाले सुपर- 
वाइज्ञरों एवं--------- के कार्य 
का बटवारा । खं० १५४, पृ० १७११ 


झार्थिक सहायता--- क्‍ 
ध्र० वि०--श्राजमगढ़ जिले में श्रमिला 
टाउन एरिया को सड़क निर्माण के 
लिये ---- की प्रावश्यकता । खं० 
१५४, १० ३९३०३६४ | 


अनक्रमणिका द श्‌ 


प्र० वि०-- हेँ।वेद इंजीनियरिंग और 
वतिविल इंजोनिर्यारेग स्कूलों को 
“--- तथा उनमें छात्रों को भर्ती । 
खं० १५४, पु० ८४-८८ । 
ग्रावरयकता--- 
प्र० वि० -- तराई-भावर के भूमिहीनों 
को झाबाद करने के लिये भूमि की 
“>> खं० १५४, पृ० ३१३-३१४। 
्रशालता व्यास, श्रीमती--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 


ड् 
इंटरटेनमेंट टेकक्‍्स-- 
प्र० वि०-- दुर्गा टूरिंग टाकीज़, 


रामपुर पर ---- की चोरी का 
मुकदमा । खं० १५४, पृ० ५८२- 
ईपरे। 


इंडियन सेडिसिन-- 
यू० पी० --- (संशोधन) विधेयक, 
१६५४। खें० १५४४, पूृ० २३७। 
इत्र 
प्र०वि० -- जौनपुर जिले में ----तथा 
सुगंधित पदार्थों के व्यवसाय का 
विकास । खें० १५४, पृ० ६-१०। 
इन्स्पेक्टरों--- 


प्र० वि० -- प्रान्त में मलेरिया --+--- 
के स्थायी और श्रस्थायी पद। खंं० 


१५४, पृ० श्८। 
इसारतें--- 
प्र० वि० -- झायुवदिक जिकित्सालयों 
के लिये --- । खं०१५४, पु० 
डप५। 
इमारतों--- 


प्र० वि० -- जागीर जगम्मनपुर से प्राप्त 
““+«की मरम्मत) खं० १५४, 
पृ०२१। 


ू ग्रन॒क्रमणिका 


इलाहाबाद यूनिबर्सिटी-- 


अर कक (संज्मण कालीन उपबन्ध) 
अध्यादेश, १६५५ । खं० १५४, पृ० 
३९६। ह 


ड 


ईस--- 


प्र० वि० -- बहराइच जिले में चफरिया 
बाजार-सुजोलो' -सेमरी क्षेत्र के पास 
के स्टशनों पर ---+- तोलने के 
कांटा की श्रावशयकता । खं० १५४, 
प्‌ ० ४8६२। 


८३ 
उद्योग धंधों--- 


प्र० वि० -- राज्य के शहरी व देहाती 


क्षेत्रों के -.-...... को सरकारी प्रोत्सा- 


हने ॥ ख० १४५४, प्‌० ४८२३-४८ ४ | 
प्र० वि० -- वाल्मीकि मवयवकों को 
हक में सहायतार्थ सरकारी 
श्रादेश । खं० १५४, पृ० १६३। 


प्र० प्रि० -+ स्टाकमेन केन्द्र रामगढ़, 
जिल्य सिर्जापुर का ++- । 
खण० १५४, प्‌० ३२८। | 


उपाध्यक्ष, श्री-- 


.. उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
.. का विधेयक, १६५४। खं० १४५४ 


पृ० १६९२-१९३, १६६, 
२०२, २०३, २०४ ३५४, 
२५५, २४५८, ३२३५९, २६० 
३६१, ३६२, ४३ २, ४४०, ४४२, 

" - ढ४३, डंडे, ४४५, दंढ9, ५६१०, 

क्‍ ५१२, ४१३, 5 १४, ४, ९ ४ #१४६, 

. #९२०, ४९१, ५२२, । 


॥। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १६५०- 
५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपन्रों 
प्र विवाद । खं० १४४, 

० हैं, ९२, ६०३, ६१७ | 

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर बिचार । खं० १५४, 
पु० ११७॥ 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के 
लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का 
प्रस्ताव । खें० १५४, पृ० १८९। 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों 
के निर्वाचन कार्यक्रम सें परिवर्तन । 
खं० १४५४, पूृ० ४रश८। 

यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी बिनाश 
विधेषक, १६५० । खं० १४४, 
प्‌० १८६६९-- २ 8० 


उमाशंकर, कऔरी-- 
देखिये प्रदनोत्तर 


* श्री चद्रभानशरण सिह तथा श्री 
हरिप्रसाद सत्यप्रेसी के निधन पर 
शोकीद्गार । खं० १५४, प० २५। 

उम्प्ेदा्िह, श्री 

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १४४, 
पृ० १४०-१४१। 


उरई-कालपी सडकों--- 


प्र० वि०--उरई-जालौन व---- पर 
सरकारी बसें चलाने का विचार । 
खं० १५४, पु० ३१७१४ 


ऊंची दरें“ 


प्र० बि0 ०४० क्‍ नदी गांव, ज़िला जालौन में. 
लगान की ““«« 3 झं० रश४, 
पृ० ३१७०१ १%१। द ध 


अनुक्रमणिका 


ए 
ऐग्नीमेंट--- 
प्र>० वि० --झांसी बिजलो सप्लाई 
. कम्पनी के रेट व स्थुनिसिपल बीोड के 
साथ ----१ खं० १५४, पृ० ५७८। 
एलेक्टिकिल पावर उपभोक्ता एसोसिएशन-- 
प्र० वि०--- फिरोजाबाद की नाबाइआ | 
फूछ दिक्कतों के सम्बन्ध सें प्रार्थवा- 
पत्र) खं० १५४, पृ० ६० । 
एस० डी० एस० -- 
प्र० वि० “-++ को तहसील नियोजन 
ग्रधिकारी का दं॥यंभार | खं० १४४, 
पु ० 5४6२ | 
एसेंशियल सप्लाईज-- 
उत्तर प्रदेश -+-- (कांडिन्यूएंस श्राफ 
पावर्स) विधेयक, १६५५ । खं० 
१५४, प्‌० १६०१ 
एसेंशियल सर्विसेज्ञ--- 


उत्तर प्रदेश ----- मेंटिनेंस (निरसन ) 
विधेयक, १६५५ । खें० १४५४, 
पृ० २७॥। 


ग्रो 


श्रोलें-पाले--- 
प्र० वि० “मऊ तहसील जिला झांसी 
में >>, बाढ़ आदि से क्षति । खें० 
१४४, पृ० २१७॥ 


ञ्रौ 


ग्रोद्योगिक शिक्षालय--- 
प्र० बि० -- कसिया, जिला देवरिया में 


कभ्बल बनाई का “>++>«>3 तथा 

शिक्षाथियों को छात्रवृत्ति । खं० 

 शए्‌४ प्‌० १७-१८ ।॥ 
धोषधालय-- 


प्र० बि० “इटावा जिले के सहायता 
फ्लू ख० १०५४, पृ० ४९४ 


ऑओषधालयों-- 


प्र० वि० -- विलीन चरखारी तहसील के 
ग्रामों में “+-+« की श्रावदयकता । 
ख० १५४, पृ० ११॥ 


चक्र 
कंटोल ग्राफ सप्लाईज़--- 


उत्तर प्रदेश -++-(कोटिन्यएंस आफ 

पावर्स ) (संशोधन) विधेयक, 

१६५४ । ख० १४४, पृ० ३६। 
कटाई--- 


प्र० बि० --गोरखपुर जिले में जंगल 

पिपरा रसूलपुर की ---- का 

ठंका। खें० १४४, पृ० ५७१। 
कत्ल-- - 


प्र० वि० -- जिला रायबरेली के डाके, 
चोरियां तथा >--- । खं० १४५४, 
प्‌ृ० ५८३। 

प्र० वि०--थाना हसायन, जिला अलीगढ़ 


मे -+++«> के मामलों में चालान । 
खण० २१५४, पृ० १७७। 


कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना-- 


““- से संबंधित १९ मार्च, १९५४ के 
तारांकित प्रशइन १४ व १५ के विषय 
पर विवाद । खं० १५४, पृ० २१७- 


२०२०॥ 
कपड़े--- 
प्र० वि० न्‍िि जज की कभी को हुंड- 
लम द्वारा परी करने का विचार । 
ख० १५४, पू० १५१ 
कबाल ठाउन्स--- 
प्र० वि० -++- में भीख मांगने बालों 
की संख्या । खं० १५४ पृु० १६०- 
१६२॥ 


कसलापति त्रिपाठी, श्री--- 


ग्रदंश के पर्वा जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
प्‌ृू० १०६॥ | 


घ ग्रनुऋसणिका 


कमला सिह, श्री न्‍ 
देखिए “प्रइनोत्तर। 
कर्मंचारियों--- 
प्र० वि० -- १६५३-५४ में पुलिस-- 
*+_जई रे मुकदमे । खं० १४४, पु० 
भ,५९००५७० । 
प्र० वि० -- चकबन्दी श्राफिसर जौन- 


पुर द्वारा चुने गये-----में हरिजन । 
ख० १५४, प्‌० २१६। 

प्र» वि० -- बलिया जिले के उमाव 
थाने के ---- के विरुद्ध श्रावेदन- 
पत्र । ख० १५४, पू० ८२ ॥ 


कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छ झन गुरु, श्री-- 


देखिये “प्रदनोत्तर 
कांटा---- 


प्र० वि० -- बहराइच जिले में चफरिया 
बाजार-सुजोली-सेमरी क्षेत्र के पास 
स्टेशनों पर ईस तोलने के -+>«_«-«++« 
की श्राववयकता । खं० १५४, पु० 
४६२॥ 
कांस उत्पादन--- 


प्र० वि० “-- जिला जालौोन में ट्रक्टरों 
ढारा -++> । खें० १५४, पृ० 
३२०-२३२१॥ 


 कामबन्दी---- 


४60०० ४६१॥। 
कारखानें---- हम ली 
...प्र० बि० -- इलाहाबाद (नेनो) में पा 
. शीहोें के बतेन बनाने के +---। 
... ख॑ं० १५४, पृ० १११ 
कार्यक्रम-- 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों | 





के लिये निर्वाचन-----में परिवर्तन । 


खं० १५४, पूृ० ४२८१ 


है 





““>>« में परिवर्तत । खं० १४४, 


प्‌ 950 ४० । 


सदन का भावी -“++- । खं० १५४, 
पृ० ४१४-४१५। 


कार्यस्थगन प्रस्ताव---- 


कानपुर में मजदूरों की हड़ताल स॑ उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचाराथ ““+++ 
को सूचना । खें० १४४, पृ० ५८६० 
भ्र८प७। 
देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुख- 
सरी विषयक--- की सूचना । 
० १५४, पृ० ४१३-४१४,४६४- 
४६५, भूपड- भू५पध 


पर्वी जिलों में गलत, इंन्दराजों के 
सम्बन्ध में “---- की सूचना । सं० 


१५४, पृ० १०० ॥ 


बाढ़ तथा कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति व गोश्राकांड के सम्बन्ध 
में विवादार्थ “---- की सूचनाएं। 
खं० १५४, पृ० २२। 


कालेजों--*+- 


प्र० वि० -- नेनीताल “++« की 
सहायता । खं० १५४, पृ० १५८०८ 
१५६९॥ 


प्र० बि० -- चुक॑ सीमेंट फैक्टरी के | किसानों-- 


सजदूरों की ----। खं० १४५४, पृ० 


प्र० वि० -- इलाहाबाद जिले को तह 
सील करछना के ---+- से सरकार 
द्वारा अधिकृत भूमि का मुप्नावज्ञा 
तथा लगान की वसूली । खं० १५४ 

 प० ४०३. । | 


कुंवर कृष्ण वर्मा, औ्औ--+ 


... उत्तर प्रदेश कृषि रोगों. एवं नाशक कोटों 

का विधेयक, १६५४ । ख० शश४, 
. पृ० २०४५, रे४७-३४८, दरेपतोे .. 
. डरे७, डेढुेदात .. 6... 


अनुक्रमणिका ६ 


कुओं-- 
प्र० वि० -- जिला मुरादाबाद में रहट 
के ---- के लिये सहायता । खं० 
१४५४, पृ० ४१२०। 
प्र० वि० -- परगना लहरपुर, जिला 
सीतापुर में पक्के-----तथा नलकपों 
के निर्माणहेतु सहायता। खें० १५४ 
पृ० २३६७-३६८॥। 
कुटीर उद्योग-- 
प्र० वि०---हरिजनों को ---- के 
लिये अनुदान । खं० १५४, पु० १६६। 
कुटीर उद्योगों--- 


प्र०वि० -- भारत सरकार दारा---- | 


के लिये स्वीकृत घन। खं० १५४, 
पृ० ४६१-४९६२। 
कुमायं फारेस्ट कमेटी--- 
प्र० वि० ------- में कुमायं के समस्त 
विधान सभा सदस्यों को लेने को 
मांग। खं० १५४, पूृ० €८। 


कूप-निर्माण-- 
प्र० वि० -- गोरखपुर जिले की फरेंदा 
तहसील में ----- के लिये सरकारी 
सहायता । ख० १४४, पृ० ३६€८- 
२३९९। 
कृषि झआय-कर नियम-- 
संपुकत-प्रान्तीय ---+- / १६९४६ में 


कृत संशोधन । खं० १५४, पृ० ३६। 

कृषि इंजीनिर्यारिंग--- 
प्र० वि० -+- सिचाई विभाग --++- के 
अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन में 
व्यय और भआ्राय । खं० १५४, पु० 


. ३६१-३९२॥ 
कृषि इंजीनिर्यारेणग सकिल-- 
प्र० वि० ०“ के अन्तर्गत सिचाई के 
... पंपिंग प्लांट्स । खें० १५४, पृ० 
.. ३६२। 
. कृषि फार्म बेलाताल-- 
प्र० बि० >---++ जिला हमोरपुर 


. का आय-व्यय तथा अनसधान काय । 
 ख० १५४, प० ३२१-३२३। 


कफृषि-रक्षा-सेवा-कार्यालय--- 
प्र० वि० ------- रानीखेत में फसलों 
के कीड़ों की रोकथाम की व्यवस्था । 
खें० १५४, प्‌० ३२६-३२७। 
कृषि रोगों--- 
उत्तर प्रदेश ---- एवं नाशक कीटों का 
विधेयक, १६४४ । खं० १५४, पृ० 
१९६२-२ १७, ३३ १-३७ ३, ४२१७० 
४डर८, ४२९-४५७, ४६२-श५२४२ ) 
कृषि विषय---- 
प्र० वि०----पाठ्शालाओं में ---- 
खोलने के लिये फंजाबाद जिले में 
मुख्य मंत्री कोष में एकत्रित धन का 
व्यय । खं० १५४, पृ० १६५॥ 
कृष्णशरण आये, क्षी--- 
देखिये “प्रशनोत्तर” । 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 


का विधेयक, १९५४४॥ खं० १५४, 
पृ० २४६॥। 


केशभान राय, श्री--- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६९५४॥।॥ खं० १४५४, 
प्‌० ३७०-३७१। 





कंदियों--- 


प्र० वि० --- आ्राजमगढ़ जिला जेल में 
-“++ द्वारा दस्तकारी के काम। 
खं ७ 4 प्र्ढ, प्‌ ०४९ २ | 


प्र० वि० -- आजमगढ़ जेल में ----- 
को पढ़ाने की व्यवस्था । खें० १५४, 


पृ० ८६। 
प्र० वि०----श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, 
नोगहठ में >-+-+++> द्वारा 


किये गये कार्य का विवरण । खं० 
१५४, पु० ७९-८१ । 


कलाश प्रकाश, श्री--- 


उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन ) 
विधेयक, १६५४५ । खं० १५४, पु० 
१६१॥ ्््ि 


१७ 


उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (श्रन- 
हेता निवारण ) विधेयक, १६५५ 

खू० १५४ पु ० १९० ॥ 
कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर- 
प्रदेश , संशोधन) विधेयक, १६५५। 
खं० १५४, पृ० १६१॥ 
यू० पी० टाउन एरियाज्ञ (संशोधन ) 
अ्रध्यादेश, १६५५ । ख० १५४, 
पू० ३९। 
कोझापरेटिव यूनियन---- 


प्र० बि० --रानी सराय----» जिला 
ग्राजममगढ़ के संचालक मण्डल की 


मुशत्तिली ।खं० १५४, पु० ५७९- 


प्र८०। 


कोड श्राफ फ्रिसिनल प्रोसीजर-- 
“>> (उत्तर प्रदेश, संशोधन ) विधेयक, 


१९५४५ । खं० १४५४, प्‌० १६१॥। 


कोयला--- 


प्र० वि०--- हाथरस के पीतल के गह- 


उद्योग सहायतायथें पत्थर का -+---। 
खं०छ १४५४ प्‌० डंट0० 


क्वालिटी माकिग स्कीस---- 


प्र० वि० -- गृह उद्योग में ----। खं० 


१५४, पूृ० एप । 
क्‍ त् 
खटीमा बिजली घरों-- 


प्र० वि०---सुहम्मदपुर, पथरी, श्रौर 
“+«++ का अ्रनुभानित तथा संशो- 
घित व्यय | खं० १५४, पृ० ५६७- 

द गद्य । 
 खुदाई--+ द 
प्र० बि० -« टॉडा नहर की -++। 
 खें० १४४, पृ० ४१२-४१३॥। 

खुशी राम, श्री--- द 

देखिये  प्रइनोत्तर । 
_ गंगाधर सेठाणी, शरी-- 
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अनुऋमणिका 


गंगा नदी-- 
प्र० बि० -- जिला हेहरी-गढ़वाल में 


कोर्टश्वर तीर्थस्थान पर -+-- 
पर पुल का श्रभाव । खं० १५४, 
पु० ३६४। 


गंगा प्रसाद, श्री--- 


देखिये 'प्रदनोत्तर” । 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६५४। खं० १४४, 
पु० ४५४७४। 


गंगा प्रसाद सिह, कश्र-- 
.. देखिये “प्रदनोत्तर”। 


प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पृ० १२०-१२१। 


गजेन्द्र सिह, श्री-- 

वेखिये . प्रश्नोत्तर” । 
गज्ज्राम, भी--- द 

द देखिए “ प्रशनोत्तर ' । 


गगय्ना उत्पादकों-- 


प्र० वि० -- चीनो भिलों पर 
का बकाया । खें० १५४, पुृ० ४७५। 


प्र० वि ०-- बस्ती जिले में मुडेरवा 





चीनी मिल पर ---«- का बकाया । 
खें० १५४, पृ० ४८६-४६० । 
गश्मा फ़ैक्टीज्ष--- 


प्र० वि०-+-में बलगाडियों लिये 
दिन शंड की श्रावश्यकता । खं० 
५४, पु० ४ंपघ५। 


गन्ने-- 


प्र० वि० --++ की. अधिकता 
नयी चीनी मिलों की आवश्यकता । 
ख० १५४, पृ० १४-१५। ह 

प्र» वि०---जगदीशपुर शुगर मिल्त, 


... कठकुद्यां द्वारा----- के सूल्य का 
भुगतान । खं० शशढ, पू० २० 


अनुक्रमणिक 


गलत इन्दराजों--- 


। 
पूर्वी जिलों में ---- के सम्बन्ध में 
 काय-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । 

श्व० १५४, पु० १०० | 


गाजोपुर -- सेयद राजा-- 


प्र० वि० >+-+-- मार्ग | खं० १५४ 
पघृ० ४२१२॥ 


गि्रिफ्तार---- 


प्र० वि० -- १६५३ तथा १६५४ में 
दफा १२४ (ए) में---- व्यक्ति । 
खं० १५४, पृ० ५६८-५६६। 


गिरफ्तारिया--- 


। 
प्र० वि०--श्राज़्मगढ़ जिले में भारतीय । 
दंड विधान की धारा १०७ १५१७ व 
| 
| 


१५९ के श्रन्तात---- । खं० १५४ 
प० 7४७७ ॥ 
प्र० वि० -- श्रॉज्मगढ में सरकारी 


कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में ---- 
तथा अध्याचरर विरोध समिति की 
बेठकें । खं० १५४, पृ० ६५। 





शिरफ्तारी-- 


ली आओ हम लमरश की थक 


कतियध सदस्यों की ---+- की सम्बन्ध ! 


में सूचनायें । खें० १४५४, पृ० शे८।._ 
गुस्डों-- 





प्र० वि०--मतजानगर, जिला उन्नाव 
में ---- के झ्रातंक तथा पुलिस के 
विरुद्ध प्रार्थना-पत्र के विषय में 
परिप्रइनन । खं० १५४, पृ० ८२१॥ 

 गप्तार सिंह, श्री-- 

देखिये प्रसनोत्तर  । 


' गरुप्रसाद पांडेय, श्री-- 
देखिये “'प्रइनोत्तर 
गरु प्रसाद सिह, भी-- 


प्रदेश के पुर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
पुृ० १३६-१३८। 


प्र० वि० -- हाथरस के पीतल के 


१६ 


गह-उद्योग-- 
प्र०वि० ------- में क्वालिटी माकिंग 


, स्कीम । खं० १५४, पु० ६-८ । 





सहायतार्थ पत्थर का कोयला । खं० 
१५५४, पु० दंद०। 


गेंदा सिह, श्री-- 


देखिये  प्रइनोत्तर" 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६५४ । खं० १५४, पु० 
१६३, १६५-१६६, २०५, २०६,-- 
२०७, २०९, २१०-२११, २१२, 
२१३-२१४, ४१८- ४२०, ४२६९, 
४३७-४३८, ४३९- ४४०, ४४०-- 
४४२९, ढैं४४, ४५०० ४०२--४०३। 


कार्यक्रम में परिवर्तत । खं० १५४, 

पु० ४०७ ॥ ॥ 

गोझआा हत्याकांड के बीर शहीदों के प्रति 
श्रद्धांजलि । खं० १५४, पृ० ३०-- 
३२॥ 


श्री चन्द्रभानुशरण सिंह तथा श्री हरि- 
प्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर 
शोकोद्गार | खं० १५४, पु० २४। 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
पृ० ४२०४४, २४-५९, #ऋ० 
१०००-१०६, १८०--१८३॥। 





प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल सें 
अविश्वास के प्रस्ताव को सूचना। 
खें० १५४, पृ० शु८ण, रप६-५६० । 


मंत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध श्रविद्वास के प्रस्ताव 
की सूचना । खं० १५४, प० १७१। 


श्री राजनारायण के स्थान पर ----के 
नेता विरोधी दल चने जाने के 
संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय। 
खं० १५४, पु० ३५-३६। ह 
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गोशाकां ड--- 


बाढ़ तथा कानपुर की हड़ताल से 

उत्पन्न परिस्थिति व ---- के सम्बन्ध 

विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों 

की सूचनाएं । खं० १५४, पृ० २२। 

गोशा सत्याग्रह--- 

“>> में श्री जगन्नाथ सिह, एम० एल० 

ए० के घायल होने के विषय में 

सुचना | खं० १५४, पृ० ३३०-३११॥। 

गोझआ ह॒त्याकांड---- 

-+फ्र वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि । 

खं० १५४, पृ० २६०३४५। 
गोदास--- 


प्र० बि० -- पिशौरागढ़, जिला श्रल्मोडा 
. के “-“+ में विदेशों से मंगाया हुआझा 
श्र॒श्न । खें० १५४, पृ० १६-२० । 


गोरखपुर विश्वविद्यालप--- 


प्र० बि० --- के सम्बन्ध में आचायें 
जुगलकिशोर' समिति की रिपोर्ट को 
मांग । खें० १५४, पु० १५६-१५७ । 


गोवर्धेन तिवारी, श्री--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” । 
गौरीरास, शी-- 
देखिये  प्रइनोत्तर' । 


प्रदेश के पर्ची जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार ।.खं० १५४ 
पृ० १७५८-१७६ | 


प्राम रक्षा समितियां-- 


प्र० वि० -- जौनपुर जिले में ----- 
तथा उनको बन्दूक के लाइसेंस । 
ख० १५४४, प्‌० घरे। 


ग्रामों--- 


.. प्र० वि० -- विलीन चरखारी तहसील 
में औषधालयों को आझाइयकता । 
.. ख० १५४, पृु० ११। 


| 


। 


अ्रनक्तस णिका 


घाट---- 


प्र०वि० -- द्वितीय पंच्-वर्षो प योजना के 
ग्रन्तर्गत जालौन जिले मे शेरगढ़ 
““++“पर पुल निर्माण । खं० १५४, 
पुृ० ४०५०४०६। 


घायले-+- 


गोश्रा सत्याग्रह में श्री जगन्नाथ सिंह, 
एस० एल० ए० के ---- होने के 


विषय में सूचना । खे० १४५४, 
पृ० ३३०-३३१। 
च्त 


अ्क पन्‍दी ---- 


प्र० वि० -- इटावा जिले में --“- फे 
मुश्रावजे की वापसी । खें० १४५४, 
पूृ० ११८।॥ 


चकबन्दी श्राफिसर--- 


प्र० वि० जौनपुर द्वारा चुने 
गये कर्मचारियों में हरिजन । खैं० 
१५४, पू० ३१६॥ 


चकिया श्रत्न रो रा--- 


>कालाहॉके जिन्कमकी.... विगत! अमन २ 0रपनीवं विश अनीता 


प्र० वि०+>करुची सडक को पका 
करना | खें० १४५४, पृ० ४१३। 


चतुर्भुज शर्मा, क्र+- 


उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) 
प्रध्यादेश, १६५४। खें० १५४, पृ० 
४०१ | 

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र ज़्मींदारो विनाश 
और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १६५५। 
खं० १५४, पूृ० १६१॥। 

ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था 
नियमावली तथा मोटर विहिकिल्स 
रूल्स को संशोधित प्रतियों की मांग । 
खं० १५४, पू० शृष्च। | द 

यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश 
विधेयक, १६५० । खं० १५४, पृ० 
१८६-१९० । 


अनुक्तमणिका 


संयुक्त प्रान्तीय कृषि-अश्रायकर नियम, | 


१६९४६ सें कृत संशोधन । खं० 
१५४, पृ० ३६९॥ 
चन्धरभानु शरण सिह, श्री--- द 
“जा तेथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी 
के निधन पर झोकादुगार । खंं० 
१४५४, पु० २३-२६ । 
चन्द्रसिह रावत, श्री-- 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं माशक कोटों 
का विधेयक, १६५४ । खं० १५४, 
पृ०. ३५७-३४८, ३५८-३५९, 
२५९-.३६० । 


चरणसिह, श्री--- 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परस्थिति पर विचार। खं० १५४, 
पृ्‌० ४०-४३, ५४, भ५, ४७, १०४५४, 
१०७, १११, १२९, १३०, १३२, 
१७९० श्८दय । 


यू० पी० मोटर वे हिकिल्स रूल्स, १६४० 
में किवे गये संशोधन । खं० १५४, 


पृ० ३८-३६। 
खर्मकरय--- 
प्र० वि० -- जिल! बलिया के रतनपुर 
विकास क्षेत्र में -..0ह..... का प्रसार । 


खं० १५४, पूृ० १६। 
चल-चित्र--- 


प्र» वि०--“श्रम हितकारी ---- 
पर व्यय । खें० १४४, पृ० १६५- 
१६६। 


चाक्‌ तथा फकरघा उद्योग--- 


प्र० वि० “- हाथरस में ---- को 
प्रोत्साहुन देने की योजना । खं० 
१५४, प्‌० ४6€४३॥। 
वालान--- 


..प्र०वि० -- थाना हसायन, जिला भ्रली- 


गढ़ सें कत्ल के मासलों के ---- । ' 


खं० १४४, पृ० ५७७। 
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| 
। 


। 
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चिकित्सालय---- 
घ्र्० बि० “++ एठा जिले के जज । 


खं० १५४, पु० ४७६-४८०। 

प्र० वि० -- जौनपुर जिले के सहायता 

प्राप्त----। खँ० १५४, पृ० ४९२- 
डरे । 


प्र० वि० -- तरोली, जिला मथुरा में 
““+“+ खोलने पर विचार । खं० 
१५४, पूृ० १३॥ 
प्र० वि० -- मिर्जापुर जिले के -----। 
खं० १४५४, पृ० ४७८-४७९६। 
प्र० वि० -- भि्जयुर जिले के देहात 
में-----खोलने का विचार । 
खें० १५४५४, पु० खो 
प्र० वि० -- हमीरपुर जिले के विभिन्न 
““+++ । खें० १५४, प्‌ृ० ४8२॥ 


चिकित्सालयों-- द 
प्र० वि० -- आयुर्वेदिक ---- के लिये 
इसारतें। खें० १५४, पृ० ४८५ । 


चित्तररासह निरंजन, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर”। 
चीनी मिलें-- 


प्र० वि० -- तराई भावर इलाके मं 
““+>> खोलने का घिचार । खं० 
१५४, पु्‌० ४८५ ४८७। 


प्र० वि० -- प्रदेश में ----खोलमने के 
संबंध में पड़ताल योजना । खं० 
4 ५४, प्‌० ४८६२ । 
चीनी मिलों-- 


प्र० वि० -- गन्ने की अधिकत/ से नयी 
““““ की भ्रावश्यकता । खें० १५४, 
पूृ० १४-१५। 

नए नाणज: पर गन्ना उत्पादकों 
का बकाया। खं० १५४, पृ०४७५। 

प्र० वि०--- पर सेस तथा अ्रतिरिकत 
सुन।फ का बकाया | खें० १५४, पु०, 
४७५-४७घ८। द 

प्र० थि० -- बस्ती, मुंडरव। तथा खली- 

. लाबाद ---- के मजदूरों को सुत्रि- 

धाएं। खें ० १४४, पृ० १६७। 


(डे अनक्रमणिका 


घोफ़ रजिस्ट्रेशन क्लकं- चोरी, डकती और फ़ोजदारी-- 
प्र० वि० -- श्राजमगढ़ जिले में बाहुर के , ग्र० वि० ““- आगरा जिल के मलपरा 
“जा की नियुक्ति । खं० १५४, थाने में “-+-“ की रिपोर्ट । खं० 
पृ०१७। ... १४४, पृ० €३। 
सुपझ्तलीलाल सगर, भी-- चोकियां--- 
देखिये, “प्रश्नोत्तर” । प्र ० वि० “- टेहरी-गढ़वाल में केसर 
भीमेंट हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात 
चुके सीमेंट फ़ैक्ट्री-- जज! खं० १५४, पृ० ५७१- 
प्र०» वि० “-++ के मजदूरों की के 
कामबन्दी ।खं० १५४, पृ० ४६०- | ज्षौकीदारों--- 
४६१। 


हे प्र० वि० --> थाना महराजगंज, जिला 
प्र० वि० ०-+““- में हड़ताल का रु । 





ँ ग्राजमगढ़ के मश्रत्तिल -++- के 
204 0 3 2 स्थान पर उनके भाइयों की नियुक्ति । 
चूड़ी के व्यापारियों-- ह खं० १४४, पु० ५७००-५७१। 
.. प्र० वि० -- फ़िरोज्ञाबाद के ---- की है, 
हड़ताल । खें० १५४, पृ० ६३१ र्वाः 
। छात्रवत्ति-- 
चोरियां---- मो है हु 
मु पर । प्र० वि० -+ कसिय।, जिल। दंवरिया में 
53 हट आ बन 3038 हे 43 कक कम्बल बुनाई का श्रौद्योगिक शिक्षा- 
नैना के अल हज 0, १७३ १० लय तथा शिक्षाथियों को ----। 
२9७६ ॥। ख० १५४, पृ० १७-१८। 
प्र० वि ० कर जिल में डकेतियां,--- प्र० वि० -- ---- के लिये हरिजन 
५७950 00003, .. प्रमाण-पत्र को आ्रावश्यकता । खं० 
प्र० वि० -- जिला रायबरेली में डाके, |. १५४, पु० १४५३०१४५४,। 
“णणणण तथा कल ॥ ख० १४५४, | प्र० वि० -- बस्ती जिले में मोमिन 
ही कत श्रन्स।र लड़कों को ------। खं ० १५४, 
प्र० धि० -- देवरिया जिले में ---- |... १० १७१॥ 
.. तथा बलव। ख० शृश४,पूृ० प४े। |. प्र० वि० “- बी० ए० तथा एस० ए० 
प्र० वि० -- रायबरेली शहर में -----। कक्षाओं को हरिजन विद्यार्थियों को 
५४, पु० ५७६-५७७। “>> खे ० १४५४, प० १६८-१५९। 
. प्र० बि० “- रायबरेली शहर में ---- | खात्रवृत्तियां-- द क्‍ 
द ४3 अत कक जाति को. विद्यार्थियों के लिये 
चर -- ्ि क्र 2 अ 0 जञञओं सैं० ४४, प्‌० १५६ । 
.. भ्र० बि० -- गाजीपुर जिले में “---व | प्र०वि०-- राज्य में पिछड़ वर्ग के छात्रों 
.. डकैती की वारदातों में मुत्युएं। |... की “णा। ज० ११४ १० १५६- 


खं० शृशड, पु० भपरे। . . ६७ १६०) कर हल 


झनुक्रमणिका 


छात्रों-- 


_: प्र०वि० -- राज्य में पिछड़े वर्ग के----- 
:. को छाज़वृत्तियां । खं० १५४४, पृ० 
१५६-१६०। 


छोटी सरयू-- 


प्र० वि० -- कल्यानपुर, जिला आज़म- 
गढ़ >--- पर पुल का अभाव । 
ख० १५४, पु० ४०९॥। 


। जे 
ज॑ंगल--- 
प्र० बि० -- गोरखपुर ज़िले में ---.- 
पिपरा रसुलपुर की कटाई का ठेका । 
.. स० १४४, पृु० ५७१। 
जंगलात--- | 
प्र० वि० -- टेहरी-गढ़वाल में केसर 
हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा 
“>> चोकियां । खं० १५४, पु० 


श७१-शछ२। 
जगदीदपुर शंगर मिल-- 
प्र० वि०-- ----५ कठकुइयां द्वारा 
गन्न के मुल्य का भगतान ।॥ खं ० १५४ 
पु ० ५२५०॥। 


जगश्नाथबर्ण दास, श्री--- 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पृू० १७६-१७७ । 
जगज्नाथ सतल, श्री--- 
देखिये प्रसनोत्तर” । 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
- का विधयक, १९५४ । खं० १५४, 
पृु०२१६, ५११। 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बढ़े से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
पृ० १३२। 
प्रदेशीय: सरकार तथा मंत्रिमण्डल में 
श्रविद्वास के प्रस्ताव की सूंचना । 
खं० १५४, प० ५६१। 
सदन का भावी कार्यक्रम | खं० १५४ 
प्‌ृ० ४१४॥ 


१५ 


| जगन्नाथ सिह, भी-- 


गोआ सत्याग्रह में ----, एम० एल० 
ए० के घायल होने के विषय में 
सूचना । ख० १५४४, १० ३३०-- 
३३१॥ 


जशनाना अस्पताल-- 


प्र० वि० --आराजमगढ़ जिले की फूलपुर 
तहसील में ----- की श्रावह्यकता । 
खें० १४४, पृ० ४९२। 

प्र० वि० “गाजीपुर का बज 9 
खं० १५४, पृ० १२। 

जमींदारो--- 

““++ विनाश और भमि-व्यवस्था निय- 
मावली तथा सोटर वेहिकिल्स रूस 
की संशोधित प्रतियों की मांग । खं० 
१४४, पृ० ४१५, ५६३-५६४। 

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट-- द 
प्र० वि० -- शआ्रज्मगढ़ जिले में ------- 
के अन्तगंत विचाराधीन मकदमें । 
ख० १४४, 4० ३१५-३१६॥ 
जमींदारी विनाश--- 

उत्तर प्रदेश --- और भमि व्यवस्था 
(संशोधन) विधेयक, १९५५ ॥ खें० 
१४४, पृ० ३६ । 

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र “--- और 
भूमि-व्यवस्था विधेयक, १६५५ ॥ 
ख० १४४, प० १६१। 

फ़मोंदारी विनाश विधेयक-- 
. य॒० पी० नागरूक्षेत्र ----., १९५० । 
ख० १५४, पृ० १८९-१९० । 
ज़मीन--- कक 
प्र० वि० “- आने की परगना, रुड़की में 
. निष्कान्त सम्पत्ति मानो गयी------ 
तथा उसके लगाने की वसूली । खं० 
१५४, पू० ३१४-३१५॥ 
जमना---- 
प्र०वि० -- इटावा ज्िल के ---- पार 
इलाक में सिंचाई के हंतु प्रयोगात्मक 
नलकूप । खं० १५४, पू० ४०५॥ 


१६ 


जमत्ता के खादर--- 


प्र० वि० --- बुलन्दशहर जिले में हिडन' 
. व -“-- में पेय जल का अभाव । 
खं० १५४, पृ० १६५। 


जयपाल सिंह, श्री--- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधयक, १६५४ । खें० १४५४, 
पू० ४२०-२२२। 


जयेस्रासिह विष्द, श्री--- 


देखिये  प्रदनोत्तर” । 


जवान-- 


प्र० वि० “- पुलिस लाइन, लखनऊ में 
अ्राय हुये +-+ । खें० १५४, प्‌० 
५७६। 


जिला भश्रस्पत/ ल--- 


प्र० वि० ““>«++ + फ़ैजाबाद की 
सलाहकार समिति की बंठकें। 
ख० १५४, पृ० २०। 

जिला कार्यालयों---- 
प्र० वि० “““+“« में सरकारी श्रादेवा 
हिन्दी में हो भजन का सुझाव। 
० १५४, प्‌० €६७॥। 


जक्षिला जेल-+ 

प्र० ह वि०. -- आजमगढ़ ---- में 

*दियों हारा दस्तकारी के काम । 

खं० १५४, पू० €शा. | 
किलाधीश देवरिया-- 


ग्र० बिं० “““““+- की अदालत में 
अपील के मुकदमे । खं० १५४ 
पृ० ३१६-३२०। द 

. जिला बोडे--- 


प्र० वि०-- राजनीतिक पीड़ित छात्र 
शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिये 
हमीरपु प्रा 





१४५४, प्‌ृ० 





१६२-१६३। |. 


ग्रनुकमणिका 


जुगलफिशोर , आचारये--- 


कानपुर में मतन्द्रों की हडताल। 
उत्पन्न परिस्थिति पर विचाराथ्थ 
कार्यस्थगन प्रस्ताव को सूचवा। 


खं० १५४, पृ० भ८६-#८७। 
जुगलकिशोर समिति--- 
प्र० वि०--गोरखपुर विश्वविद्यालय 


के सम्बन्ध में श्राचार्य -“-+- की 
रिपोर्ट की मसांग। खं० १४५४, पु० 
१५४६००१५७। 
जुडिशियल श्रफ्सर-- 
प्र० बि०-- देवरिया में एक ही 
““« द्वारा सेशन के मुकदमों को 


सुनवाई की विरुद्ध शिकायतें। 
खं० १५४, पृ० ८२। 
ट उत्पादन-«- 
प्र० वि०--उत्तर प्रदेश में ---- वृद्धि 
की योजना । खं० १५४, पु० ३२७- 
३२२८ । 
जेल--- 
वि० -- आजमगढ़ “+- में 
कदियों को पढ़ान की व्यवस्था। 
खं० १४५४, पू० ८प६। . 
ज्ञल उद्योग--- 
प्र० वबि० ०“ के डायरेक्टर की 
नियुक्ति के नियभ। खं० १४५४, 
पुृ० ५७४-५७४५। 
जोत चकबन्दी--- 
. उत्तर प्रदेश---- (संशोधन) श्रध्यादेश? 
... १६४५५ । खं० १४५४, पू० ४० । 
. उत्तर प्रदेश ---- (संशोधन) विधेयक, 
१६९५४५४। खं० १५४, प० ३७। 
जोरावर वर्मा, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर” । 


उत्तर प्रदंश कृषि रोगों एवं नाहक कीटों 
.. का विधेयक, १६५५ | खं० १५४४, 

पु० २०१, २०३, २०५, ४५४- 
डर, ४५००, ५०५१ ह 


३ है । 


अनक्रमणिका १७ 


जौनपुर-कराकत-चन्दबक सड़क--._ | टेस्द वके-- 
प्र० वि० >- ---- | खं० १५४, पृ० |. प्र० वि० -- तरबगंज, जिला गोंडा में 
४१३। द ' ““+ से बनी सड़कों की दंखभाल। 


झ्‌ खं० १४५४, प्‌० ३५१८-३९१६९। 


क्‍ मा देक्‍्सेशन इच्कवायरी कम्तीशन-- 
झगड़ा तथा गिरफ्तारियां-- 


हु न . प्र० बि० -- मथाई ----- की सिका- 
प्र० वि० ---रायबरली ज़िल के राजा- हो ० 50४ ब5 सदा 
मऊ गांव में मई दिवस' के अ्रवसर के 
पर --- । खं० १५४, पृ० ७६॥ | टॉग्या-- 
झारखंड राय, श्री--- प्र० बि० --धनखंडों में ---- केन्द्र 
तथा ----- लगाने की दातें। खं० 


देखिये प्रशनोत्तर 


१४, पृ० ५७३-श५७छ४ढी। 
श्री चन्द्रभानशरण सिह तथा श्रों की 


हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर | # 77 
शोकीदगार । खं० १५४, प्‌० २४ प्र० वि०-- सऊ तहसील, जिला झांसी 
२५१। में ---- की किस्त भाफ करने 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न को प्रार्थना । खं० १५४, पृ० ३१६- 
परिस्थिति पर विचार । खं० १४४, | ३१७। 
पृ० १२६-१२८। ट्रेक्टरों-- 
ठः प्र० बि० -- जिला जालोन में ----- 
हारा कांस उत्पादन । खंड १४४, 
टाडा नहर-- पृ० ३२०-३२१। 
प्र० वि० “+ “““-- की खुदाई । खं० हा 


दका[-- 


५ उस एच ६ मल 9... चिएर के 
टाउन एरियाश्र प्र० वि० -- गोरखपुर ज़िल में जंगल 


प्र० हा “ण ”ण में सार्वजनिक पिपरा रसूलपुर की कटाई का 
शोचालयों की श्रावश्यकता । खं० “--++। खं० १५४, प० ५७१। 
१४४, पृ० ३६३। ह 


हाउन एरियाज़-- 
उत्तर प्रदेश ---- (संशोधन) विधेयक, 
१६५५ । खं० १४४, पु० १६१। 
यू० पी० ---- (संशोधन) श्रध्यादेश, 
१६५५ । ख० १५४, प्‌ू० ३९। 
दिन शेड-- 
प्र० वि० -- गछ्ना फ़ेक्द्रीज़ में बेल- 


गाड़ियों के लिये --+-की श्राव- 
इयकता । खं० १५४, पृ० ४८५। 


टलीफ़ोन एक्सचेंज-- 


प्र० वि० -- विधायक निवास ---- के 
कर्मचारियों को हिन्दी में सूचना मिलने 
का आदश । खं० १५४, पूृ० झ४। 


डे 


डकंतियां-- द 
प्र० बि० -- एटा जिले में ----+ 
चोरियां, कत्ल और स्त्रियां भगाने 
के मामल । खं० १५४, प० ५७३। 
डकती--- 
प्र० वि० -- गाजीपुर जिल! में चोरी 
व ---- की वररदातों में मत्वएँ 
ख० १५४५४ पु० प्रणर३े। 
डकती, चोरियां तथा बलवें--- 
प्र० वि० “- मिर्जापुर के अ्रदलहाट 
थान क अ्रन्तगत +-- । खें० १५४ 
पृ ७० ९७-६८ । 


लूज्गाण 
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डाक... 
प्र० वि० -- जिला रायबरेली में ------ 
चोरियां तथा कत्ल । खं० १५४, 
पृ० शणरे | 
डाक्टरों-.. 
प्र० वि० -- पी० एस० एस० (प्रथम ) 


में पो० एम० एस० (द्वितीय) के | तारांकित प्रर्भ--- 


“++> के लिये सुरक्षण। खं० 
१५४४, पृू० १३॥ 
डायरक्टर- 
प्र० वि० -- जेल उद्योग के “--- की 
नियुक्ति के नियम । खं० १४४, पु० 
५७४--५७५। 


त 


तकावी---- 
प्र० वि० -- एटा जिले में तहसीलवार 
निजी मलकप बनाने के लिये 
तथा उसका वुरुपयोग । खं० १५४ 
पू० ४१०॥ 
तराई-- 
प्र०» थि० -- अल्मोड़ा के शिल्पकारों को 
“7 में भूमि वितरण । खं० शश४ 
पृ० ३१२-३१३। 
तराई भावर-- 
प्र०वि० --- इलाके में च्ोनी 


मिलें खोलने फा विचार । खं० १५४, 


पृ० ४८५-४८७। 





प्र० बि० +- के भूमसिहीनों को 
बाद करने के लिये भूमि की 
भ्रावश्यकता । खं० १५४, प्‌० 
द ३१३-३१४। 
 तहसील-- द 


प्र० वि० -- परगनाधीशों के हंडक्वा- हु 

टेसे, -+- के केख-स्थानों पर 
१४४, | , 
... |... जिला आजमगढ़ के मुश्नत्तिल चोौकी- 


रखन का प्रश्न । 


ख़्‌० 
पृ० श८१। क्‍ 


.._ तहसील नियोजन श्रधिकारी---... पा - 








. , प्र०वि०-- एस० डी० एम 
..... का कायभार। ख० १५४ 


ताड़-गुड़-- 


प्र० वि० -- जौनपुर जिले में ---- 
योजना । खं० १५४, पु० ६। 


 ताड़ी-+- 


प्र० वि० -- बस्ती जिले की ---- की 
दुकानें । खें० १५४, पु० ४ं८घ१। 


१७ सा, १९५५ के --- ३४२३-३४ 
से सम्बद्ध एक श्रनुपुरक प्रश्न के 
उत्तर का संशोधन । खें० १५४ 
पृ० €६-१००। 


 तालाब--- 


प्र० वि० -“ झांसी जिले में सियावारी 
“““+ की मरम्मत । खें० १५४, 
.. पृ० ३९६॥ 
तीर्थ स्थान 
प्र० बि० -- जिला टेहुरी गढ़वाल में 
कीटेइवर --- पर गंगा नदी पर 
पुल का अ्रभाव। खं० १५४, पु० 
३९४॥ 


तुलाराम, भी--- 
वेखिये “प्रदनोलर" । 
तेज प्रताप सिह, श्री--- द 
... देखिये प्रश्नोत्तरा। 


तेजा सिह, श्री-- 
देखिये प्रननोसर 
त्यागपत्र- 
विधान सभा की सदस्यता से श्री 
वीरेखनाथ सिश्र के “--- को 
सुचना । खं० १५४, पूृ० ३७। 
थाना... 


वि० “----- महाराजगंज, 


7 हल बियर | पक | क्त गा । ख्‌ है 4 दे पृ 5 १७ सी क 
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प्र« वि० ----->हसायन, जिला 
अलीगढ़ में कत्ल के मामलों के 
चालान | खें० १५४, पृ० ५७७। 


थानेदारो-- 
प्र० वि०ए -+--- के साक्षात्कार में 
निर्वाचित अ्रभ्यर्थो । खं० १५४, 
पु० €€६॥। 
थानेवार-- 
प्र» वि० ---ज़िला बुलन्दशहर के 
भ्रन्तगत ---- दिये गये बन्दकों के 
लाइसेंस । खें० १५४, पृ० भ८०। 
द््‌ 
दर्शक दीर्घा-- 


“-+ प्रवेशपत्रों का दुरुपयोग । खं० 
१५४, पृ० ४१४। 
दस्तकारी के काम-- 


प्र० वि० -- श्राजमगढ़ जिला जेल में 
केदियों द्वारा---- । खं० १५४, 
प्‌ृ० & १ । 
दीनदयाल शास्त्री, श्री--- 


देखिये प्रइनोत्तर” । 


दुकानें--- 
प्र० वि०--मादक वस्तुओं की ------ 
तथा उनसे सरकारी श्राय । खं० १५४ 
पृ० १०-११। 
दुर्गा टुरिंग टाकीज्ञ-- 
प्र० वि? -+- / रॉमपुर पर 
ऐंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी का 
मुकदमा । खें० १५४, पृ० ५८२- 
प्रषरे। ह 
देवकीनन्दन विभव, श्री-- 
देखिये प्रइनोत्तर / । 
दवनवदन शुक्ल, श्री-- द 
प्ररेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पृ० ११२-११३। 


अन+-- 


१६ 


देवमरति राम, श्री-- 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पृ० १७४॥ 

देवरिया-- क्‍ क्‍ 

---+जि ले के रूद्रपुर इलाके में भुखमरी . 
विषयक कार्ये-स्थगन प्रस्ताव की 


सूचना । खं० १५४, पु० श८ड- 
४५८६९ ॥ 


_+-++जिल के रुद्रपुर क्षेत्र में भूखमरी 
विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की 
सूचना । खें० १५४, पृ० ४१३-४१४। 


देहात-- 


प्र० वि० --मिर्जायुर ज्ञिले के ---- में 
चिकित्सालय खोलने का विचार । 
खं० १५४, पृ०५॥ 


द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री--- 


देखि 


ये प्रइनोत्तर । 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एबं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६५५। खें० १५४, पृ० 
१६७, १९६, २००, २०१, २०२, 
२०७, २०८, २०६९, ३३२-३३ ३, 
३४१-३४२, ३५०, ३५४, ३७२, 
४२७, ४४१-४४२, ४४४५, ४४६, 
४०९, ५१५, ५२१६, ५०२०। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०- 
५१ तथा १६५१-५२ के वार्षिक प्रति- 
बेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर 
विवाद । खं० १५४, पृ० ५३६-५३६, 
प्६४-शधश्णा 


पशुपालन विभाग से सम्बद्ध प्रावकलन 
समिति का अष्टम प्रतिवेदन । 
खं० १५४, पृ० ४१७। 


द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री-- 


देखिये “प्रदनोत्तर'। 


धन-- 


प्र० वि० -- आजमगढ़ जिले की रजि- 
स्टर्ड व्यायामशालाञों के सहायताथ । 
खें० १५४, पुृ० ४डंघपए-+ पाप । 
धनराशि-- 
प्र० वि० -- बेकारी दर करने के लिये 
भारत सरकार से मांगी गई ----- । 
ख़ं० १४४, पु्‌० ६४-१६५ । 
धनषधारी पॉडेय, श्री-- 
देखिये. प्रशसोत्तर' 


१७ मार्च, १६४५ वो तारांकित प्रदन 
२३-३४ से सम्बद्ध एक भ्रतुपुरकत 
प्रऋन के उत्तर का सशॉधन। ख्ं० 
१५४, पृ० €६-१००॥ 


धर्मादे की रकस--- 
प्र० वि० >नननन+ “» का दस ।.  खं० 
१५४, पृु० १६६९। 
त्ते 
. नगरपालिका 


प्र" वि०--मऊरासीपुर ---- (झांसी ) 
की सड़कों की मरम्मत के लिये 
रोलरों का भ्रश्नाव। खं० १५४, पृ० 


३९२०-३९ ३ । 
 तगरपालिकाशों--- 
.. प्र० वि० »+- प्रदेश की ----- के 
भ्रध्यक्षों विरुद्ध भ्रधविध्वास के 


.. प्रस्ताव । खं० १५४, प० ४०४। 


नगर विकास मंडल-- 


हस्तिनापुर ---- विधेयक, १६४४। | 


. खं० १५४, पृ० ५९३। 


. नत्थियांँ --+- खं० १५४ 

.. १४४-१४७, 

रा | . ..... शेण४, पशेपलंबपि७, 
... ६४३२-६४२॥ ः 


पृ० ६०-७३, 
२२१-३०४५, २७४- 
रा 
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न 


| नन्‍्दकमार देव वाशिए्ठ, श्री--- 


देखिये “प्रदनोत्तर” । 
नरेख्सिह विष्ठ, श्री- 

देखिये “प्रइनोत्तर” 
नलकप-- 


प्र० बि०--इटाबा जिले के जमनापार 

. इलाके में सित्राई के हेतु प्रयोगात्मक 
नणाणाणा। रे० १५४, पृु० ४०५। 

प़० थि० “- एटा जिले में तहसीलदार 
निजी --- बनाने के लिये तकावी 
तथा उसका दुरुपयोग । खं० १५४, 
पृ० ४१०१ 


प्र० थि० --- जौनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी 
हारा +++> निर्माण । खं० १५४, 
प्‌ू० ४०१९०-४०२॥ 


प्र० थि० “+- बलिया जिले के -----। 
ख़ं्‌० १५४, प्‌० तप) 


प्र० वि० -“- रुड़की तथा ज्वालापुर 


परगने के गांवों में ““+ निर्माण 

योजना । खं० १५४, पृ० ४०५। 
नलकपों--- 

प्र बि० -- अलीगढ़ ज़िले में सहकारी 


““>««+ में विरुद्ध शिकायतें। खं० 
१५४, पु० ४०७०९। 


प्र० वि० “- श्रलीगढ़ जिले में सहकारी 
“+“>तेथा पक्‍की नालियों का नि- 
मणि | खं० १४४, पृ० ४१० । 

प्र०' विए “- मऊ पावर हाऊस से 
बढ़न4र तथा अझतरोलिया के -++-- 
बजली देने का विचार। ख़ं० 
१४४, पृ० €३।. 


नबवल किशोर, श्री-- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के १९५०- 
४१ तथा १९४१-४२ के बाबिक 
प्रतिवेदनों मथा तत्सम्बन्धी स्मति- 
पत्रों पर विवाद । खं० १५४, पृ० 
६१९७-६१६। 

पशपालन विभाग से सम्बद्ध प्राफकक्‍्लन 
समिति का अष्टम प्रतिवेदन। खं० 
१५४, प्‌० ४१५४--४ १६ | ः ह 
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तहरों - 
;.१० वि० --जिला सोतापुर में ---+का 
विस्तार । खें० १५४, पृ० ३६६। । 
गोआा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति 


५३३४28३8३ श्रद्धांजलि। खं० १४४, पु० ३४। 
ु री के । 0 
उत्तर प्रदेश ---- जमींदारी विनाश 7! & 
और भूमि व्यवस्था विधेयक, १६५५ । पशुपालन विभाग से सम्बद्ध प्रावकलन 
खं० १५४, पृ० १६१। |... समिति का अष्टम प्रतिवेदन । खें० 
१५४, प० ४१६-४१७॥ 
नाजिस अली, क्री-- 7 2 2 जिस 5 
मम प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
 शर सर म हर रे प्रविश्वास के प्रस्ताव की सूचना । 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, | खं० १५४४, प्‌० भ८ण। 
प० १७३-१७४। । यु ं 
हि यू० पो० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश 
नार्मांकन प्रथा-- विधेयक, १६५० । खं० १५४, प्‌० 
प्र० बि० -- सुखिया के---- की १८६-१९६०। 
समात्ति । खें० १४४, पृ० €७। यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १६४० 
गये है 
नारायणदत्त तिवारी, श्री-- में किये गये संशोधन । खें० १४ 
देखिये “प्रदनोत्तर । की 
नार्मल ट्रेनिंग स्कूल--- 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों प्र० वि० -- हमीरपुर जिले के---- 
का विधेयक, १६५४। खं० १५४, | चरखारी में परिगणित जाति के 
प्‌ृ० ३२४६, ३५१, ३६१, २६९२, २६८, विद्यार्थो । ख॑ं० १४५४, पृू० १५५- 
३७०, ३७२, ४३०, ४४१, ४४६॥। १५६। 
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र - जमींदारी विवाश | नाशक कोटों--- 
और भूमि-व्यवस्था विधेयक ,१६५५। उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं---- का 
0 पेश तु पट ) द विधेयक, १६५४ । खं० १५४, 


उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन ) विधे- पृ० रै३१०-३७३, ४१७-४२८, 


यक, १६९५५ । खें० १५४, पृ० १९२। ४२६-४५७। 
> > निधन-+- 
उत्तर प्रदेश लोग सेवा श्रायोग का १९५२ ह 
-५३ का वार्षिक प्रतिवेदन । खं० श्री चल्रभानुशरण सिंह तथा श्री 
हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के ---- पर 


बम | शोकोद्गार । खं० १४४ 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग (पब्लिक २६. 8.७5 
सविस कमसीन ) के १६५०-५१ तथा 


१९५१-५२ के वाधिक प्रतिवेदनों | तेण-- द 
तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर प्र> वि० --सरकारी श्रधिकारियों के 
विवाद । खं० १५४, पृ० ५२२- शिकार खेलने पर --++ । खं० 
४१३६॥। १५४, पृ० जप 

कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना | नियमावली-- 
से संबंधित १६ मां, १६५५ के ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
तारांकित प्रइन १४ व १५ के “तथा मोटर वेहिकिल्स रूलस की 
विषय पर विवाद । खं० १५४, संशोधित प्रतियों की मांग । खं० 


पु० श्ए०३१ द १५४, पृ० ४१५, ५६३-५६४। 


हि 


नियमों--- 


प्र० बि० “- फिक्री कर के “+-+- में 
परिवर्तन की श्रावश्यकता । खं० १४५४ 
पृ० ८घ१। 


लियुक्ति-- 


प्र० वि० “+ आजमगढ़ जिले में तत्स्था- 


नीय सब-रजिध्टारों की -+++ 
खं० १४४, पृ० १७। 


प्र० बि० -- श्राजमगढ़ जिले में बाहर के 
चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क की ---«। 
खं० १५४, पृ० १७। 


प्र० बि० “- श्राजमगढ़ हाइडेल पावर 
हाउस के पथक किये गये कमचारियों 
की प्रन्य पावर हाउसों में ---। 
ख० १५४, पु० ६६-६७ । 


प्र० वि० -- जेल उद्योग के डायरेक्टर 
१५४, 


की +“«क नियम । संं० 
पृ० ५७४ -५७५। 


लिधु के पों++ 


प्र० वि० -- राजकीय उद्योग और व्यव- 


दाय संबंधित संस्थाओं के श्राय- 
व्यय का प्रकाशन तथा ----- संबंधी 
नीति। खें० १५४, प्‌ ० ४प२-४८ ३ । 


नियोजन भ्रधिकारी---- 


प्र० वि० -- एस०डी०एस० को तहसील 
खं० १५४, 


जाओ का कार्य सार । 
प्‌० ४६९२। 


तियोजन कार्यो-- 


प्र० वि० -- जौनपुर जिले में ---- पर | 
खें० १४४, प्‌० डंप०। 


द व्यय । 
नियोजन विभाग-- 


प्र० वि० -- गोरखपुर जिले में हाथ नलों हु 


के लिये --+-- हारा प्रदत्त धन । 


खं० १५४, पृ० १६०१७। हक 


निरीक्षण भवत्तन+- .... 


प्र० बि० -- केवारनाथ, गुप्तकाशी और _ 4 
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| फीऑ ऑं रञजजऊज-... 


अनु कमणिका 


निर्णय--- 


संत्रि परिषद्‌ के विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव 
को सूचना पर श्री श्रध्यक्ष का --....। 
खण०ण १५४, पृ० ३२८-३३०। 


निर्माण-- 


प्र० वि० -- श्रलीगढ़ जिले में सहकारी 
नलकपों तथा पक हक | सालियों का ---। 
खत0 १४५४ पृ० ४१०॥ 


प्र० वि० -- अ्रल्मो डा-रासेश्वरघाट मोटर 
सागे का >> । खें० १५४, १० 
३ न 
प्र० वि० -- गढ़वाल जिले में श्रलकनन्दा 
.. नदी के ऊपर झजा पुलों का ०-- | 
खं० १५४, पृ० ४११। 
प्र० बि० -- जिला आगरा में पक्की 


सड़कों का । खं० १५४, प्‌० 
४०७ । 


+4लक्ई केकसआतक भे किले सक्‍तलभीकर 


प्र० वि० “-- जिला जालौन से बेतवा नहर 
से हिम्मतपुर माइनर को “-+- । 
खं० १५४, पू० ३६७। 


प्र० वि० --- मोनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी 
द।रा तलकूप -“-“« । खें० १५४, 
प० ४०५१--४०२। 


प्र० वि० >> देवरिया जिले में भटनोी 

 न्‍लक्ष्मीपुर बाजार और भठती 
भिगारी बाजार सड़कों के -“++ का 
सुझाव । खं० १५४, पृ० ४११- 
डश्एत डा 


प्र० वि० -- द्वितीय पंच-वर्षोय योजना फं 
ग्रन्तगेत जालौोन जिले में 
देरगढ़ घाट पर पुल----। खे ० १५४, 
प्‌ृ०४०५-४०६॥ 


.. पध्र० वि० “- परगना लहरपुर, .जिला 
सीतापुर में पक्के कुश्रों तथा नलकपों 
के ----- हेतु सहायता। खं० १४४ 
प० ३६७-२६९५८। द 


प्र० बि० *« रिहुन्ड डसम के -++-+ क्‍ 
हेतु व्यय की गयी धनराशि । खें० 
१४५४, पु० श#८०-श८९ । 


ग्रनुकमणिका 


निर्वाचन--- द 
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के 
लिये ५ सदस्यों के ---- का प्रस्ताव । 
ख० १५४४, पृ० श्य८प-१्८६ ॥ 
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर के लिये ५ सदस्यों 
के ---- कार्यक्रम में _ परिवर्तन । 
खं० १५४, प० डर ! 
निर्वाचित अभ्यर्थो-- 


प्र» वि० -- थानेदार के साक्षात्कार 
में ---- । खें० १५४ १० ६६। 


निष्कान्त सम्पत्ति-- 


प्र० वि० -- आनेकी परगना, रुड़की में 


“---+ मानी गयो जमीन तथा उसके 
लगान की वसुली । खं० १५४, पृ० 
३१४-३१५। : 


नीलाम--- 


ग्राम की डिग्गी नयी भूसि को ----। 
खं० १४४, पु० ३६९५-३६६। 
नीलामी-- द 


प्र» वि० -- गोरखपुर के कलेक्टरी 
मालखाने से बन्दक श्रादि वास्त्रों 
की --“- के संबंध में परिप्रइन । 
ख० १४४, प० €९५। 


नेकराम शर्मा, श्री-- 
देखिये प्रशनोत्तर' । 
नेता विरोधी दल---- 


श्री राजनारायण के. स्थान पर श्री 


गेंदा सिह के ---- चने जाने के 
सम्बन्ध में श्री श्रध्यक्ष का निणय । 
खं० १५४, पृ० ३५-३६। 


नेनी जेल--- 


प्र०वि० -+ ““-““ से शी खयाली राम 
एम० एल० ए० द्वारा श्रष्टा- 
चार की शिकायतें ।  खेँ० १४५४, 
पृ० ६६। द द 


लेनी शुगर सिल-- 


प्र० वबि० >- -+++ का बन्द होता । 


खें० १४४, पृ० १२।.. 


प्र०वि० -- बुलन्दशहर जिले में जमालपुर | 


३ 


| नोटीफाइड एरिया-- 


प्र० वि० -- प्रेसीडिट ----, महरहरा 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव । 
खेँ० १४४, पू० ४०२-४० ३ । 


पं 


'स्पीकरों तथा ---- व्यवस्था । खं० 
१५४, पृ० ६८-६६ 


पंचवर्षोध योजना-- 


प्र० बि० -- आजमगढ़ जिले में चाल 
“के अन्तर्गत बांध योजना । 
खं० १५४, पृ० ३६६-४०० | 

प्र०वि० -- हदितीय ---- के अन्तर्गत 
जालोन जिले में शेरगढ़ घाद पर 
पुल निर्माण । खं० १५४, पृ० ४०५- 


पंखों-- द 
प्र० वि० -- विधान सभा में लाउड 
हे 


पंपिग प्लांद्स-- 
प्र» वि० --कृषि इंजीनिर्यारंग सर्किल 


: के ग्रन्तगत सिंचाई के >---- । रह ० 
१४५४, पृ० ३९२॥ 
पक्‍की सड़कों--- 
प्र० धि० --जिला आगरा में ----का 


निर्माण । खं० १५४, पू० ४००। 
पट्टे -- 
प्र० वि० -- बस्ती जिले में बांती तहसील 
के तालाबों तथा डहरों पर भूमि के 
जा । खें० १५४, पृ० ३६६१ 
| पड़ताल योजना-- 
प्र० वि० -- प्रदेश में चीनी सिलें खोलने 
के सम्बन्ध में ----- । खं० १४४ 
प्‌० ४९२॥। 
पथ-परिवहन-सेवा--- 
उत्तर प्रदेश ----- (विकास ) विधेयक, 
१६५५। खें० १५४, पु० रे८। 
पद-- 
प्र० वि० “- प्रान्त में सलेरिया इन्स्पे- 
टरों के स्थायी तथा श्रस्थायी -----। 
खं० १५४, प्‌० श्य व 


जि 


२४ 


पदानाथ सिह+- 
प्रदेश के पर्वो' जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विच्वार। खें० १५४ 
पृ० १३०-१३२॥। 


परगनाधीशों-- 
प्र० वि० की हेडक्वाट्स, 
तहसील के केन्र स्थानों पर रखने 


ररकाकापइ॥ वैशामरभाथा पलन्‍आमआन झाभमाकं वललश५कग तपपरकीओ 


का प्रइल । ख० १५४, पृ० ८१). 


परिगणित जाति--- 
प्र» वि० -- हमीरपुर जिले के नामल 
टेलिंग सकल चरखारी सें----के 
विद्यार्थी । खं० १५४, पृ० १५५- 
१५६। 
परिवतंन--- 
कार्यक्रम में सं० १५४, पृ० ४० । 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के जिये ५ सदस्यों के 
. निर्वाचन कार्यक्रम मे 
खं० १ ५४, प्‌० बडरणद। 


प्रा० वि० ++ बिकी कर के नियमों में 
“० की शआशावदयकता । खं० १५४, 
पु० ८१ । 


पशुपालन---- 

“>> विभाग से सम्बंध प्रायकलन समिति 
का भ्रष्टम प्रतिवेदन । खं० १५४, 

द पु० ४१५-५१७। 
पराठशालाओों>- 

प्र० विं० “““+«++ में कृषि विषय 
खोलने के लिये फेजाबाद जिले में 


५0000 400 ४४४ ल जा || 


मुख्य मंत्री कोष में एकत्रित धनका |[ 


व्यय । खं० १५४, पृ० १६५। 


. पानो++ 3 ड़ 5 
... प्र० बि० -- अल्मोड़ा जिले के तरमोली 
ग्राम वासियों को --+- की 


सुविधा हेतु सहायता । खं०? १५४, 


पृ० १५८। 





खं० १५४, पु० १५६ पर 


अ्नुक्रमणिका 


पिछड़े वर्गे-- 


प्र० वि० “+राज्य में >--- के छूात्रों 
को छात्रवत्तियाँ । खं० १५४, 
पृ० १५६-१६० । 
पी० एम० एस० -++ 
प्र०वि० ०+ “-+++ (प्रथम) में ---- 
(दितीय) के डाक्टरों के लिये 
सुरक्षण । खं० १५४, पु० १३। 
पीतल--- 
प्र० वि० -- हाथरस के “+-+- के 
था सहायतार्थ पत्थर का 
क । खें० १५४, पु० ४८० । 
पुत्त लाल, भ्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर । 
पुननिर्माण--- 
प्र० वि० -- मऊ तहसील, जिला झांसी 


में बंधियों के >----- की श्रावदयकता। 
० १५४, पू० ३१६। 


ः 


प्र० बि० --- कल्यानपुर, जिला श्राजमगढ़ 
में छोटी सरय्‌ पर >--- का श्रभाव । 
ख० १५४, प्‌० ४०९ ॥। 


प्र० वि० -- जिला टेहरी गढ़वाल में 

कोटेइवर तीर्थ स्थान पर गंगा नदी पर 

“+++ की अभ्रभाव । खं० १५४, १० 
३९६४। कि 

. प्र०वि०-- द्वितीय पंच पर्षोय योजना के 

अन्तर्गत जालोन जिल में होरगढ़ घाट 

पर---“निर्माण । खं० १५४, पृ० 

४०४-४०६ | | 


पुलिस-- " 


. प्र० बि० -- १६४३-५४ में ---- 
. कर्सेचारियों पर मुकदम । खं० १५४, 


_ पु०भ५६९-४७०। 
भ्र० वि० --- नगला लि सौ, जिला अली 
गढ़ के निवासियों की --.--- के 





विरुद्ध शिकायत । खं० १५४, पू० 
५७७-५७८। थे 


ग्रन कमणिका २५ 


ग्र० वि० --मुतेजानगर, जिला उच्चाव में 
गूंडों के आतंक तथा----के विरुद्ध 
प्रार्थना-पत्र के विषय सें परिप्रइन । 
खें० १५४, पृ० ८प२। 


प्र० वि० -- रायबरेली शहर में चोरियां 
: तथा ---- की कार्यवाही । खं० 
१४४, प्‌ृ० ८८-८९ । 


पुलिस की कार्यवाही-- 


प्र० वि० -- जिला बदायूं के भुडेली ग्रास 
निवासी श्री हुक्स सिंह हत्याकांड 
के सम्बन्ध में ---- । खं० १५४, 
पुृ० ६०। 


पुलिस लाइन-- 


प्र० वि० “--« लखनऊ में आये हुये 


जवान । खं० १५४, पृ० ५७६९। 


पुलों--- 


प्र० बि० -- गढ़वाल जिले में श्रलक- 
नन्‍दा नदी के ऊपर झला ---- का 
निर्माण । खं० १५४, पृ० ४११। 


पूंजी-- 
प्र० वि० -- नगर उपभोक्‍ता सहकारी 
समिति, श्राजमगढ़ में लगी ---- 


तथा उसका झाडिद। खं० १४५४, 
पूृ० ४८० । 


पर्वो जिलों-- 


प्रदेश के “--- में बाढ़ से उत्पन्न परि- 

..._ स्थिति पर विचार । खं० १५४, 

पृ० ४०-५९, १००-१४३, १७२- 
श्प्८ । 


“““>में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध 
में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। 
ख० १५४, १० १००१ 


पथ जल--- 


प्र० वि० -- बुलत्दशहर जिले में हिडन 
व जमुना के खादर 


में ----का 
अभाव । खं० १५४, पृ० १६५।.| 


पेराई-- 
प्र० वि० -- रामपुर जिले की रजा तथा 


बलन्द चोनी मिलों की देनिक --- 
को वबक्ति । खं० १५४, पृु० ४६३। 


प्रगति-- 
प्र० वि०--प्रदेश में मधुमक्खी पालन की ._ 
“++« । खें० १४५४, पृ० ३२४- 

३२५ 
प्‌ तथां 


भूमि अध्ययन योजन। की ---- 
ख० १५४, प० २३२३-३२४। 


प्र» वि० -- भभमि आपरीक्षण 


प्रतिकर--- 
प्र० वि० -- चुदार में मन्दिर को अ्रपित॑ 
भूमि का----। खं० १५४, ३११- 
३२१२। 
प्रतिबन्ध-- 
प्र० वि० -- सरकारी कर्मचारियों के 
बहुविवाह पर ---- । खं० १५४, 
पु० ८२-५८२। 
प्रतिवेदत--- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 
१६५२-५३ का वाषिक ---- । 
खं० १५४४, पृ० ५९४। 


पशुपालन विभाग से स.बद्ध प्रावकलन 
समिति का अ्रष्टम ---- । खं० 
१५४४, पृ० ४१५-४१७। 


प्रतिवेदनों-- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
१९५०-५१ तथा १६५१-५२ के 
वाधषिक -----> तथा तत्सम्बन्धी 
स्मृतिपत्रों पर विवाद । खं० १५४, 
पृ० ५२२-५३९, ५६४-६३१। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
१६५०-५१ तथा १९५१-५२ के 

। वॉपक -- पर धिवाद को 
३ बज तक समाप्त करने का प्रस्ताव। 


।.... खें० १४४, पु० शछ्ड।. 
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प्रमाण पत्र---- 
प्र» वि० -- छात्रवत्ति के लिये हरिजन 
विद्याथियों फो रबेन्य अफसर फे 
““+ की आवश्यकता । खं० १५४ 
पृ० १५३-१४४। 
प्रयोग---- 
प्र० वि० -- जिला देवरिया में सरकारी 
मोटर गाड़ियों का --+- तेथा उन 
पर व्यय । खं० १५४४, पृ० ३२५। 
प्रवेशपत्रों--- 
दर्शक दीर्घा >- का दुरुषयोग । खं० 
१५४, १० ४१४। 
प्रदय १४ वे १५-०० 
कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से 
संबंधित १६९ मार्च, १९५४ के तारा- 
कित -+-+के विषय पर विवाद । 
खं० १५४, पृ० २१७-२२० । 


प्रश्नोत्तर 


भनग्त स्वरूप सिह, श्री--- 
कानपुर से फर्तेहपुर बिजली ले जाने का 
प्रबन्ध + खें० १५४, पृ० ५८१- 
अपर । 


खागा जिला फतेहपुर में बिजली देने 
का विचार । खं० १४५४, पु० 
भूषर । 
भ्राशालता व्यास, श्रीमती--- 
्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में 


जनाने श्रस्पताल की श्रावश्यकता' । 
खस० १५४ प्‌० ४&8६२॥। 


उमाशकर, शी-- 


आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के 

. पथक किये गये कर्मचारियों की 
श्रन्य पावर हाउसों में नियुक्ति । 
ख० १५४, प० ६६-६७ । 


थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के 
.. असशञ्त्तल घोकीदारों के स्थान पर | 
उनके भाईयों की नियुक्ति । खें० |. 





कमला सिह, श्री--- 
गाजीपुर जिले की संदपुर तहसील में 
बिजली की आवश्यकता । खं० १५४ 
प्‌ृ० €४। 


|] 


कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छत प्नन गरु, श्री--- 


इलाहाबाद (नेनी) में शीशे के बर्तन 
बनाने के कारखाने । खं० १५४, प० 
११। 

इलाहाबाद में बलआ घाट वाला बांध 
को सरमस्सत । खं० १४४, पृ० 
४०९ । 


इलाहाबाद स्थनिसिपल बोर्ड को सीवर 
निर्माण, हेतु सरकारों सहायता। खं० 
१५४ प्‌० 6७० । 


नेनी शुगर सिल का बन्द होना । ख़ं० 
१५४४, प्‌ृ० १२। 
कृष्ण शरण आरा, श्री->« 
गजटेड सरकारी प्रधिकारियों को जिले 
के प्रन्य सरकारी श्रधिकारियों से 
भेंट करने के श्रादेश । खं० १५४, पृ० 
५८ ३। 


दुर्गा टूरिंग टाकीज्, रामपुर पर इंटर- 
टनमंट टक्स की चोरी का सकदसा। 
ख० १५४, प० ५४२-५८३। 


रामपुर जिले को रजा तथा बुलन्द चीनी 
सिलों को देनिक पेराई की शक्ति । 
खं० १५४, पृ० ४६३। 


खुशी राम, श्री-- 


कृषि रक्षा सेंचा-कार्यालय रानीखेत में 
फसलों के कीडों की रोकथाम की 
व्यवस्था । खें० १५४, पृ० ३२६० 
३२२७छ।त | ््््ि 
गंगाधर मठाणी, शक्री+७ 
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलबे लाइन की 
... श्रावश्यकता । १५४, प्‌० 
३६१॥ 
.. केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगी- 


तारायण में राजकीय निरीक्षण भवन। 
ख० १४५४, पृ० ४११॥ 
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गढ़वाल जिले में ग्रलकनत्दा नदी के 
ऊपर झूला पुलों का निर्माण । खं० 
१५४, पृ० ४ ११। 


पी० एम० एस० (प्रथम) में पी० एम० 
एस० (द्वितीय) के डाक्टरों के लिये 
सुरक्षण। खं० १५४, पृ० १३। 
गंगा प्रसाद, श्री-- 
तरबगंज ओर गोंडा तहसीलों में कृषि 
योग्य भूमि पर सिचाई। खं० १५४, 
पृ० ३€८। 


तरबगंज, जिला गोंडा सें टेस्ट वर्क से 


बनी सड़कों की देखभाल । खं० १५४, 


पृ० ३१८-३१६। 


जिला बलिया क्षे रतनपुर विकास क्षेत्र [ 


मम क्ष्म काय का प्रसार । ख० १५४ 
पृ० १६। 


बलिया जिले के नलकूप । खें० १५४, पृ० 
४०५०८। 


एर्जेद्र सिह, श्री--- 
प्रेसीडेंट नोटीफाइट एरिया , महरहरा 


के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव । 


खें० १५४, पृ० ४०२-४०३। 
एज्जरास, श्री--- 


प्लानिंग विभाग, जिला झांसी के कर्म- 
चारियों में हरिजन । खं० १४५४, 
पृ० ६। द 

मऊ तहसील, जिला झांसी में श्रोले-पाले, 
बाढ़ आदि से क्षति। खं० १४५४ 
पृ० ३१७॥। 


मऊ तहसील, जिला झांसी में ट्रक्टर की 


किस्त साफ करने की प्राथना । खें० : 


१५४, यु० ३१६-३१७। 
मऊ तहसील, जिला झांसी में बंधियों के 


पुर्ननिर्माण की श्रावश्यकता । खें० 


१४४, पृु० २१६। 


पुप्तार सिंह, भ्रौ-- 
धानेदारी के साक्षात्कार में निर्वाचित 
अ्रभ्यर्थों । खं० १५४, पृ० ६६ । 








रायबरेली शहर में चोरियां तथा पुलिस 
की कार्यवाही । खें० १४४, पृ० 
८८-८९ ॥। 
गुरु प्रसाद पॉडेय, कऔरी-- 
जिला कार्यालयों में सरकारी आदेश 
हिन्दी में ही भेजने का सुझाव। 
खं० १५४, पृ० ६७। 


गेंदा सिह, श्री--- 


उत्तर प्रदेश में जट उत्पादन वद्धि की 
योजना । खं० १४४, पृ० ३२७- 
३२८। 


गन्ने की अधिकता से नयी चीनी मिलों की 
ग्रावशयकता । खें० १५४, पृ० १४- 
१५। 


जिला देवरिया में सरकारी मोटर गाड़ियों 
का प्रयोग तथा उन पर व्यय । खं० 
१५४, प्‌ ० र३२५। 


देवरिया में एक हो जुडीशियल अफसर 
द्वारा सेशन के मुकदमों की सुनवाई 
के विरुद्ध शिकायत । खं० १५४, 
पृ० ८२१ 


बेकारी दूर करने के लिये भारत सरकार 
से मांगी गयी धनराशि | खं० १५४, 
पृ० १६४-१६५॥। 

सरकारी कर्मचारियों के बहुंचिवाह पर 
प्रतिबन्ध । खं० १५४, पू० ६१-८२ । 


गोवर्धन तिवारी, श्री-- 

ब्रल्मोड़ा के शिल्पकारों को तराई में 
भूमि-वितरण । खें० १५४, पृ० 
३१२-३१३। 

अल्मोड़ा जिले के तरमोली ग्राम वासियों 
को पानी को सुविधा हेतु सहायता । 
ख़्‌ं० १५४, पृ० श्श्प 

ग्रल्मोड़ा रामेहवर घाट मोठर मार्ग का 
निर्माण । खें० १४४, पृ० ४१२। 


गोरी रास, श्री-- 
गोरखपुर, जिले को फरेंदा तहसील में 
कप-निर्माण के लिये सरकारी सहा- 
यता । खं० १५४, पृ० ३९६८-३६६ ॥ 


रद ग्रनुकमणिका 


[प्रइनोसर] 
चित्तर सिह निरंजन, श्री--- 
तदी गांव, जिला जालोन में लगान को 
ऊंची दरें। खं० १५४, पृ० ३१७- 
११८। 
 स्युनिसिपल बोर्ड कोंच के प्रध्यक्ष के 
विरुद्ध शिकायतें। खं० १५४, पृ० 
४०६-४०७। 
चुन्नीलाल सगर, श्री-- 
हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये 
अनुदान । खं० १५४, पृू० १६६। 
जगन्नाथ सलल्‍ल, श्री-- 
विधान सभा सें लाउड स्पीकरों तथा 
पंखों की व्यवस्थ, | खं० १५४, 
प्‌ृ० €८-६€ । 
जयनद्र सिह विष्ट, श्री--- 
टेहरी-गढ़वाल में कसर हिन्द क्षेत्र में 
लीसा डिपो तथा जंगलात चोकियां 
ख० १५४, पृ० ४५७१-०५७२ । 
जोरावर वर्मा, श्री-- 


गोरखपुर विश्वविद्यालय की सम्बन्ध में 
ग्राचायं जुगल किशोर समिति को 


रिपोर्ट की मांग । स्॑ं० १५४, पु० 


१५६--१५७ । 


छात्रवृत्ति के लिये हरिजन विद्यार्थियों 
को रवन्य श्रफसर के प्रमाण-पत्र की 
२१५४ पु० । 


ग्राव्यक्ता । खं० 
१५२-१५४ । 


.._ राजकीय सचिवालय भिनिस्टीरियल सर्विस |. 
... असोसियेदान के अस्थायी कर्मचारियों 


को स्थायी करने के लिये प्रार्थता । 


ख० १५४, पु० ४७२०-४७४। ः धर जो 


राज्य ,स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना |. 
पर विचार । खं० १५४ पु० १९१ | 


.._ विधायक निवासों के लिये फर्नीचर । । का क्‍ 


खं० १५४, पु० ६१-६३ । 








हमीरपुर जिले के नामंल ट्रेनिंग स्कूल 
चरखारी में परिगणित जाति के 
विद्यार्थी । खं० १५४, पृू० १४५४- 
१५६॥ द 


हमीरपुर जिले के विभिन्न चिकित्सालय । 
खं० १५४, प० ४६१। 


हमोरपुर जिले में हरिजन छात्रों से 
हगाई भत्ते की वसूली । खं० १५४ 
पृ० १५३॥ 


झारखंड राय, शभ्री-- 


ग्राज़मगढ़ जिल में श्रमिला टाउन एरिया 
को सड़क निर्माण के लिये ग्राथिक 
सहायता की ग्रावशयकता । खं० 


१६५३ तथा १६४५४ में दफा १२४ 
(ए) में गिरफ्तार व्यक्ति । खं० 
१९४४, पु० ५६८-५६६।॥ 


टाउन एरियाप्रों में सार्वजनिक शौचा- 
लगों की प्रावद्यकता ।  खं० १५४, 
पु० ३६३। 


पथोरा शौर राजापुर षड़यंत्रों के श्रभियक्‍त ' 
खं० १५४, पृ० ५७२। 
बहराइच जिले सें चफरिया बाजार-- 
सुजोली-सेमरी क्षेत्र के पास के 
स्टेशनों पर ईख तौलने के कांटा की 
ग्राववदयकता । खं० १४४, पु० 
४६२ ॥। 


महावीर जूट मिलस सहुजनवां की हड़ताल 
ख० १५४ पु० ३.4० 


सुतंजा नगर, जिला उन्नाव में गुंडों के. 
झ्रातंक तथा पुलिस के विरुद्ध प्रा भा- 

पत्र के विषय में परिप्रहन । खं० 

१५४, पू० पर | 

. रायबरेली जिले के राजामऊ गांव में 
मई दिवस के अवसर पर झगड़ा 
तथा गिरफ्तारियां। खें० १५४, 
पु० ७६। द 


|. 


पताथ पत्थर का कोयला | खं ० १५४ 





भ्रस्तरंत हमीरपुर | हा हाथरस के पीतल के गृह उद्योग सहा 





अनुकसणिका 


हुलारास, श्री-- 
इटावा जिले के सहायता प्राप्त 
ग्रोषधालय । खें० १५४, पृ० ४६४। 
इटावा जिले में चकबन्दी के मुआवजे 
की वापसी । खं० १५४, पृ० रे१८। 
श्री तेज प्रताप सिह, श्री-- 
कृषि फार्म बलाताल, जिला हमीरपुर 
का आय-व्यय तथा अनुसंघन कार्य । 
खं० १५४, पु० ३२१-३२३। 
पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में 
विदज्ञों से मंगाया हुआ अन्न  खं० 
१५४, प्‌० १६€-२०॥। 


भारत सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों. 
खें० १५४, 


के लिये स्वीकृत धन । 
पु० ४६१-४६२। 
तेजा सिह, श्री-- 
शरणाथियों के मुआवजे की अदायगी । 
खं० १५४, पृ० ३२५-३२६। 


दीनदयाल शास्त्री, भी-- 


गानेकी परगना, रुड़की में निष्क्रांत 


सम्पत्ति सानी गयो जमीन तथा 
उसके लगान की वसूली । खं० १५४, 
पु० ३१४-३१५। 
रुड़की तथा ज्वालापुर परगने के गांवों में 
नलकप निर्माण योजना । खं० १४५४ 
पृ मे ४०५॥ 


देवकी नन्‍्दन विभव , श्री-- 
ग्रागरा की विजय नगर कोलोनी में 
चोरियां । खं० १५४, पु० ५७६। 
. झागरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, 
डकती और फौजदारी की रिपोर्ट । 
खें० १५४, पु० €३। 
श्रागरा जिले में सिचित क्षेत्र । खं० 
१५४, पृ० ४०८-४० ६ । 
गृह उद्योगों में क्वालिटी साकिंग 
स्कीम । खं० १५४, पुृ० ६-८। 
.. फिरंजाबाद में चड़ी के व्यापारियों को 
हड़ताल । खं० १५४, पु० €३॥। 


; 


मथाई ट्क्‍्सेशन' इच्कवायरों कमीशन की 
सिफारिशें। खं० १५४, पृ० ८८ । 


राजकीय उद्योग और व्यवश्चाय संबंधित 
संस्थात्रों के आय-च्यथ का प्रकाशन 
तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नीति । 
खं० १५४, पृ० ४८२-डेंगरे। 


द्वारका प्रसाद मौर्य, क्री--- 


अनिर्णीत मुकदमों को अभ्रगली तिथि 
निर्धारण के सम्बन्ध में सुझाव । 
खं० १४४, पृ० ४११। 


आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये इसारतें 
खं० १५४, पुृ० ४८५। 


कृषि इंजीनियरिंग सकिल के शअन्‍्तर्गत 
सिंचाई के पंपिग प्लांदंस। खें० 
१ ४४, प्‌ 0 ३ 8६२। 

चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का 
बकाया । खं० १५४, पृ० ४७५। 


चीनी मिलों पर सेस तथा श्रतिरिक्‍्त 
मुनाफ का बकाया। खं० १५४, पु० 
४७५-४७८। 


चुनार में मन्दिर को शअ्रपित भूसि का 
| प्रतिकर । खें० १५४, पृ० ३११- 
३२१२॥। 


जोनपुर जिले में नियोजन कार्यों पर व्यय । 
खं० १५४, प्‌ृ० ४८० | 


जौनपुर जिल में बाढ़ पी ड़ितों को सहायता । . 
खं० १५४, पृ० १५४-१५५। 


धर्मादे को रकम का व्यय । खं० १५४, 
पु० १६६ । द 
बिक्री-कर के नियमों से. परिवर्तन को 

प्रवश्यकता । खें० १५४, पृ० ८१। 
मादक वस्तुओं की दुकानें तथा उनसे 
सरकारी आय । खं० १५४, पृ० १०- 
११ हम 
मुहम्मदपुर, पथरी और खटोमा बिजली- 
.. घरों का गब्रनुनानित तथा संशोधित 
व्यय । खं० १४४ पृ० ५६७- 
 अकैदिप मा 


३० प्रनुकमणिका 


[प्रबनोक्तर | 
द्विरकाप्रसाद मोजे, श्री] 
राजा टैक्सटा[इल, रामपुर को बिजलो की 
सप्लाई । खं० १५४, पृ० ५६८। 
राज्य में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्र- 
बृत्तियां । खं० १५४, प्‌ृ० १५६- 
१६०। 
श्री सम्पूर्णानन्‍द शिविर, नोगढ़ में कंदियों 
हारा किये गये काय का विवरण। 
स्‌0० १४५४, प्‌ू० ७६०८१ ॥। 
सामदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विकास योजनाओं पर व्यय । खं० 
१४५४, पू० ४६९॥। 
सिचई विभाग कृषि इंजीनिर्यारिंग 
के ग्रन्तगंत बकेशापों के संचालन में 
व्यय और आय । खं० १५४, पृ० 
३६१-३६२॥ 


दारिका प्रसाद पांडेय, श्री--- 
गोरखपुर के कलंक्दरी मारुखाने से 


बन्दक शादि शास्त्रों की नीलामी के 
१५४, : 


संबंध में परिप्रश्न। खं० 
पु० ६५। 
गोरखपुर जिले सें रजिस्टर्ड सहकारी 
समितियां । खं० १५४, पृ० ६४। 
गोरखपुर जिले में हाथ नलों के लिये 
नियोजन विभाग द्वारा 
धन । खं० १५४, पृ० १६-०१७। 
पुलिस लःइन, लक्षनऊ में भ्राये हुये जवान । 
खं० १५४, पृ० ५७६। 
धनुषधारी पांडेय, श्री-- 
बस्ती जिले में सडेरवा चीनी मिल पर 


, शज्ना उत्पादकों का बकाया । खं० 
१४४, प्‌० ४८६--४६० । 


न्दकुमार देव वाशि५्ठ, श्री-- 


झलीगढ़ जिले में सहकारी नलकृपों के 
विरुद्ध शिकायतें । ख॑ं० 
डण8ी । 


प्रलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूपों तथा |. पु 
. पक्की नालियों का निर्माण । खें० | 


४, पु० ४१०१ 


प्रदत्त 


५ प्र प्‌० ल्‍, हे बा 


एस० डी० एम० को तहसील नियोजन 
अ्रधिकारोी का कार्यभार। खं० 
१५४, पृ० ४९२। 


परगनाधीशों के हडक्वार्ट्स, तहसील के 
केस स्थानों पर रखने का प्रश्न । 
ख० १५४, पृ० प्रप्न१। 


राज्य के शहरी ब देहाती क्षेत्रों के उद्योग- 
धंधों को सरकारी प्रोत्साहम । खं० 
१५४, पृू०७ ४८३०४ प८४। 


हाथरस में चाक्‌ तथा करघा उद्योग 
को प्रोत्साहन देने को योजना | खं० 
१५४, पृ० ४६३। 


मरेखासिह विष्ट, श्री---- 


कवाल टाउन्स में भीख सांगनों वालों की 
संख्या । खं० १४४, पू० १६०- . 
१६२। 


कुमायूं में रेशम के कारखाने खोलते की 
योजना । खं० १५४४,प० ५। 


तराई-भावर के भूमिहोनों को आबाद 
करने के लिये भूमि को श्रावश्यकता । 
ख० १५४, पूृ० ३१३-३१४। 


नरायण दत्त तिवारी, श्री--- 


ग्राजमगढ़ हाइडल पावर हाउस के विरुद्ध 
निराधार शिफायती पत्र । खं० १५४ 
पू० €प।! 


कुमापूं फारंस्ट कंभदी में कुमाय के 
समस्त विधान सभा सदस्यों को 
लेने की संग । खें० १५४, पृ० 
ध्पी। 


जिला नेतीताल की मनाघेर-पझ्रोखल- 
:.. कोडा सोटर रोड को सार्वजनिक 
निर्माण विभाग द्वारा बन।ये जाने 
का प्रयत्न । खं० १५४, पु० 
बंपर । 


. तराई भावर इलक में चौनी मिलें खोलने 
का विचार | खं० १५४, पृ ० ४८४-- 
डंपज । 


नैनीताल के कालजों को सहायता । खं० 
१५४, पु० १५८-१५९। | 


अनुक्रमणिका ३१ 


. ब्देदा की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के 
विस्द्ध अविव्दास के प्रस्ताव ॥ 
खें० २१४५४, पू० ४०४। 


के स्थायी 
खं ७ २ प्र४, 


प्रान्त में मले रिय। इन्सपेकक्‍्टरों 
तथा अस्थायी पद। 
पृ० १८ । 

वनखंडों में ठोंग्या केन्द्र तथा टोंग्या 
लगाने की हार्ते। खं० १५४४, पृ० 
५७३-४७४॥ 


ने करास शर्मा, क्षी--- 


थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में कत्ल 
के मामलों के चालान ॥खं० १४५४ 
पृ० ५७७। 


नगला घासी, जिला अलीगढ़ के निवा- 


वासियों की पुलिस के विरुद्ध शिकायत । 


खं० १५४, पु० ५७७-५७८ । 
पुत्तुताल, औ-- 
जिला आगरा में पक्का सड़कों का 
ह निर्माण | खं० १४५४, पृ० ४००॥ 


बी० ए० तथा एस० ए० कक्षाओं के 
हेरिजन विद्याथियों को छात्रवृत्ति । 
खं० १५४, पु० १६८-१६६। 
बशीर अहमद हकीस, भी-- | 
जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार । 
खेँ ० १५४,पृ० ३९६६। 


प्रगना लहरपुर, जिला सीतापुर मे 


पक्के कुओं तथा नलकूपों के 
निर्माण हेतु सहायता । खं० १४५४ 
प्‌० ३९७-३६९५८। 

घसन्‍त लाल, श्री-- 


उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों 
पर सरकारी बसे चलाने का विचार । 
खं० १५४, पृ० ३१७। 
जिला जालोन में ट्क्टरों द्वारा कांस 
उत्पादन। खं० १४५४, पु० ३२०० 
२२१॥ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगत 
जालोन जिले में शरगढ़ घाट पर 
पुल निर्माण । खं० १५४, पृ० ४०५- 
४०९॥ 


बाबनन्दन, शक्ष-+- 


चकबन्दी आफिसर जॉनवुर द्वारा चने 
गये कम चारियों में हरिजन । खं० 
१४४, प्‌ृू० ३१६। द 


जोनपुर जिले के सहायता-प्राप्त 
चिकित्सालय । खें० १४४, पुृ० 
४७२-४९३॥ 


जोनपुर जिल में नियम विरुद्ध चलने वाली 
शराब की भट्टियों का पकड़ा जाना । 
ख० १५४४, पृ० ४८१-४८२। 


बाब्‌ राम गुप्त, श्री-- 


एटा जिले के चिकित्सालय । खं० १५४, 
पू० ४७६-४८०। 


एटा जिले में डकंतिथों , चोरियां, कत्ल, 
ओर' स्त्रियां भगाने के मासले। 
सू० १५४, प० ५७३। 

एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकप 


बनाने के लिये तकावी तथा उसका 
दुरुपयोग । खं० १५४, प्‌० ४१० । 


भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)-- 
ब्राजंकी जिले में भ्रतिवष्टि-प्रस्त मकानों 
की पु्नानर्माण के लिये सहायता। 
खण० १५४, पृ० १४५५॥ 
भगवानदोीन वाल्मीकि, श्री--- 
वाल्मीकि नवयुवकों को उद्योग धघंधों 
मे सहायताथ सरकारों श्रादेश । खं० 
१४४, पूृ० १६३॥। 
भोला सिह, शऔी-- 
गाजीपुर का जनाना अस्पताल । खं० 
१५४, पू० १२। 


गाजीपुर सेयद राजा मार्ग । खं० १५४, 
पु० ४१२१ 
सथरा प्रसाद पांडेय, श्री--- 


बस्ती जिल में बांसी तहसोल के तालाबों 
तथा डहूरों पर भूमि के पट्ट । खं० 
१५४, पृ० ३९६। 


बस्ती जिले में सरकारी श्रस्पततलों पर 
खच । खें० १४४, पृ० ४८६। 


१२ ग्रनुं कम णिका 


[प्रश्नोत्त र | 
मझ्नीलाल गुरुदेव, श्री--- 


विलीन चरखारी तहसील के ग्रामों में 
ग्रोषधालयों की श्रावशयकता । ख॑ं० 
१४४, पृ० ११॥ 
महीलाल, श्री--- 
गा फक्‍टीज़ में बलगाडियों के लिये 


दिनशेड की भ्रावरयकता । खं० १५४ 
प० उपाए) 


जिला मरादाबाद में रहट के कुश्ों के 
लिये सहायता । खें० १४४, पुृ० 


४२०॥ 

नेनी जेल से श्री खयालो रास, एस० 
एल० ए० द्वारा भ्रष्टाचार की 
शिकायतें । खं० १५४, पु० &६। 


मुखिया के नामांकन प्रथा की समाप्ति । 
खं० १५४, पु० ६७। 
सान्धाता सिह, श्री-- 
बलिया जिले के उमाव थाने के कर्म- 
चारियों के विरुद्ध आ्रावदन-पत्र । 
खं० १५४, पु० ८२ । 
मिहरबान सिह, आी-- 
इटावा जिले के जमना पार इलाके 
में सिच्ाई के हेतु प्रधोगात्मक नलकूप। 
सं १४४, पृ० ४०४५ ॥। 
इटावा जिले में डाके, कत्ल तथा रिपोर्ट 
न लिखने की शिफायत । खं० १५४ 
प्‌० ४५७३ ॥ 
यमुना सिह, अं 
गाजीपुर जिले में बरनो थाने का निर्माण । 
ख० १५४, पे ० ६६ । 


रमेशाचन शर्मा, शो 


जौनपुर जिले मे इत्र तथा सुगंधित 


पदार्थों के व्यवसाय का विकास । 
ख० १५४, पू० ६-१० 


जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा-समितियों, 


तथा उनको बंदक के लाईसेंस । 
खं० १४५४, पृ० परे । 


जोनपुर जिले में ताड़-गुड़ योजना । 
खूछ १४८, प०७० ६ ॥ 


मुसहरा जाति के विद्यार्थियों को सहायता 
देने के लिये मांग । खं० १५४ 
प्‌ू० १६३-१६४ । 


राजकुमार हार्मा, श्री--- 


चकिया-श्रहरो रा कच्चो सड़क को पक्‍का 
करना । खंड १५४, पृ० ४१३ । 


बतारस व भिर्जा र र जिलों में वियार 
जाति के लोगों को सहायता की 
भ्रवश्यकता । खं० १४५४, पु० 
१६६-१५७। 


मिर्जापुर के अ्रदलहाट थाने के श्रन्तगंत 
डकती, चोरियां तथा बलतयें । खं० 
१ ४ ए, प्‌० ९७-९८ | 
राजारास मिश्न, शभ्री--- 
पाठशालाओों में कषि विषय खोलने 
के लिये फजाबाद जिले में मख्य मंत्री 


फोष में एकश्रित धन का व्यय । 
खं० १५४, पृ० १६५ । 


राजारास शर्मा, श्ी-+-- 


तहसील खलीलाबाद में विकास कार्य । 
खं० १४५४, पु० डजछथ । 


बस्ती जिले में मोसिन अन्सार लड़कों 
को छात्रवत्ति । खं० १५४, प० 
१७१ । 


बस्ती जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड 
का एक ब्लाक खोलने का विचार । 


बस्तो, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद चीनी 
. भिलों के सजदूरों को सुविधायें। 
 खं० १५४, पृ० १६७ 


रासचन्द्र विकल, औी-- 


जिला बलन्वदाहर के अन्तर्गत थानेबार 
दिये गये बन्दुकों के लाइसेंस । खं० 
.. रस्त्‌० १५४, प्‌० ध५र८ध० १ 


बुलन्दशहर जिले में जमालपुर ग्राम 
का डिगगी नयी भूसि का नीलास । 
खण १५४, ५० ३९५-३९६ ॥ 


झअनक्रमणिका 


बुलन्दशहर जिले में पिछड़ी जाति के 
विद्याथियों के लिये छात्रव॒त्तियां । 
खें० १५४, पु० १५६ । 

बुलन्दशहर जिले में हिडन व जमुना 
के खादर में पेय जल का अ्रभाव । 
खें० १५४, पृ० १६५ । 


शमजोलाल सहायक, श्री-- 


हस्तिनापुर क्षेत्र के बाढ़-ग्रस्तों का 
सह्ायतार्थ प्रार्थता-पत्र । खं० १५४, 
पृ० ३१४। 


शामदास रविदास, श्री-- 
प्लानिंग कार्यालय, फेजाबाद के लिपिकों 
में हरिजन । खं० १५४, पृ० ४६३। 
हम्नारायण त्रिपाठी, श्री--- 


जिला ग्रस्पताल, फंजाबाद की सलाहकार 
समिति की बंठकें । खं० १५४, 
० जा पु 


फिरोजाबाद की एले क्टक पावर उपभोकक्‍्त 
एसोसियेशन' का कुछ दिक्कतों के 
सम्बन्ध में प्रार्थंला-पत्र । खं० १५४, 
प्‌ 90 ६९० ॥ 


राज्य के महिला चिकित्सालय । खं० 
१५४, १० ४६० । 
रिहन्ड डेम के निर्माण हेतु व्यय की गयी 
धतराशि । खें० १४४, पृ० ५८०- 
प८र। 
हम प्रप्ताद, श्रे/-- 


जिला रायबरेली में डाक, चोरियां तथा 
कत्ल । खं० १५४४, पु० श८३ । 


टासरतन प्रसाद, अर 
गोरखपुर जिले में जंगल पिपरा रसूलपुर 
कं कंदाई का ठेक! । खं० १४४, 
पू० ४७१ । 
राम दांकर द्विवेदी, अर 
रायबरेली शहर में चोरियां । खं० 
१५४, है! ० #9५5-०५ ७७ । 


3्रे 


रामसुन्दर पांडेय, शक्ी-- 


ग्राजसगढ़ जिले की सहायता प्राप्त 
शिक्षा संत्थायें । खं० १५४, पु० 
१७०। 


ग्राजमगढ़ जिले में चालू पंचवर्षीय योजना 
के अ्रन्तगंत बांध योजना । खं०१ ५४ 
प्‌० ३६६-७४०० 


आजमगढ़ जिले. में जमींदारों 
उन्मूलन ऐक्ट के अन्तगंत विचाराधी न 
मुकदमें । खं० १५४ पु० ३१५- 
२१६॥। 


ग्रजमगढ़ जिले में भारतीय दंड विधान 
कर धारा १०७, ११७, वे १५१ 
के अन्धर्गत गिरफ्तारियां । खं० 
१४०, पृ ० १७७ ॥। 


ग्राजमगढ़, देवरिया और जोनपुर 
जिलों में सहायता प्राप्त स्कूल 
तथा पुस्तकालय ।॥ खेँं० १५४, 
पृ० १६७-१६८ । 

ग्राजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की 
अष्टाचार में गिरफ्तारियां तथा 
भ्रष्टाचार विरोधी सभिति की 
बेठओें। खं० १५४, पृु० ९४५ । 


कपड़े की कर्म को हेन्डलम द्वारा पुरी 
करने का विचार । खं० १४४, 
प्‌ृ० १५ । 

चुके सीमेंट फंक्टर। के मजदूरों की काम- 


कि] 


बन्दी । खं० १५४, पृ० ४६०--४६१। 


प्रदेश में चोनी सिलें खोलने के सम्बन्ध में 
पड़ताल योजन। । खं० १४५४ 
पृ० ४९२। 


राजकीय कन्या जुनियर हाई स्कूल 
ललितपुर से आजमगढ़ जिले की 
प्रध्यापिका का स्थानान्तरण । खं० 
१५४, पृ० १५७-१५श८ । 

सचिव(लय के अस्थार्यी स्टेनोग्राफरों 
को हिन्दी शार्टहेन्ड का ज्ञान । 
खं० १५४, पृ० ८छड़-पर | 


३४ ख्रनक्रमणिका 


[प्रनोत्त र] 
रामसुन्दर पाण्डेघ, श्री--- 


सब्सीडाइज्ड डिस्पेंसरी के संडिकल 


अफसरों की बेतन-वद्धि का प्रइन । 
खं० १५४, पृु० २०-२१ । 

सामुदायिक विकास योजना 
ग्रस्पतालों को सहायता । खं० १५४ 
पृ० २१ । 


हरिजन सहायक विभाग के श्रन्तर्गत 
काय करने वाले सुपरवाइजरों 
एवं श्रागताइज रों के कार्य का बटयारा। 


ख० १५४, पू० १७११ 
रामसुन्दर रास, क्ी-- 


बस्ती जिले की ताड़ी की दुकानें । 
ख० १५४, पु०४झ१्‌ । 


रामसुभग' वर्मा, औ-- 


कसिया, जिला देवरिया में कम्बल 
बुनाई का ओरौद्योगिक शिक्षालय 
तथा शिक्षाथियों को छात्रवृत्ति । 
ख० १५४, प० १७ *श८ । 

कुशीनगर में बिजली लगाने की योजना। 
खं० १५४, प० ६४। 

जगदीशपुर शुगर मिल, कठकद्यां 
द्वारा गले के मुल्य का भगतान । 
सं० १५४ पू० २० ॥ 

रामस्वरूप, श्री-+- 


भिर्जापुर जिले के वेहात में चिकित्सालय 
खोलने का विचार । खं० १४४ 

पृ० ८। 
मिर्जापुर जिले में देवरो बांध का सर्वे। 
खं० श्प््ड 
स्टाकमन केर्न रामगढ़, जिला मिर्जापुर 
का उस्मुलन | खू० १४ प्‌० 
.. हरेक क्‍ 
रामहेत सिंह, क्री---- 


तरोली, जिला मथुरा में चिकित्सालय 


खोलने पर विचार । खं० १५४ 
पुृ० १३ 


प्रदेश में सधुमक्खी-पालन की प्रगति। 
खं० १५५३, पु० ३२४-३२५। 


हारा 


पू० ४०७७४०८ ॥#| 


भूमि आपरोक्षण तथा भभि अध्ययन 
योजना की प्रगति। खं० १४४ पु 
२५१३-२०४। 


“श्रम हितकारो चल-चित्र पर व्यय । 
खं० १४५४, पृ० १६४५-१६६। 


रामंइवर लाल, शक्षी--- 


जिलाधीश देवरिया की ग्रदालत में 
ग्रपील के सकदमें । खं० १५४, 
पृ० ३१६-३२० । 

देवरिया जिले में चोरियां तथा बलवे। 
खं० १५४, प्‌० प्व | 


श्री---- 


झांसी जिले में सियावरी तालाब की 
मरम्मत । खं० १४४, पृ० ३६६। 


झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी के 
रंट वे भ्यनिसिपल बोह के साथ 
एग्रीमंट। खं० १५४, प्र० ५७८ । 


मऊरानीपुर नगरपालिका (झांसी) को 
मरम्मत के लिये रोलरों का श्रभाव। 
खं० १५४, पृु० ३६२-३९४३ । 
सरकारी अधिकारियों के शिकार खेलने 
पर नियंत्रण। खं० १४४, पृ० 
प्रछ्य । 


लक्ष्मणराव कदम, 


लालब्रहादुर सिह, श्री-- 


जोनपुर कराकत-चन्दवक सड़क । खं० 
१५४, पृ० ४१३ । 


जोनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी द्वारा 
. नलकप हिर्माण । खं० १४४, 
पृ० ४०१--४०२ । 


विश्राम राय, श्री-- 


. ग्राजमगढ़ जिले 'की रजिस्टर्ड व्यायाम 
...शालाओ्रों के सहायतार्थ धन । खं० 
१५४, पृ० ं८७-४ंघण । 


ग्राजमगढ़ जिले में तत्स्थानीय संब- 
रजिस्ट्रारों की नियक्ति । खं#9 
१५४, पु० १७ | 


झ्रमुकमणिका 


ग्राजमगढ़ जिले में बाढ़ निवारक योजना | 


खं० १५४, प्‌० ४०६ ॥ 


ग्राजमगढ़ जिले में बाहुर के चीफ रजिस्ट्रेशन 
क्लक की नियुक्तित । खं० १४४,. 


पृ० १७ । 


कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय खोलने का विचार । 


खं० १४४, पृ० ४&६३-४६४ । 

कल्याणपुर, जिला श्राजमगढ़ में छोटी 
सरय्‌ पर पुल का अभाव । खं० 
१५४, प्‌० ४०६ ॥ 


जिला ग्राजमगढ़ की संगड़ी तहसील में 
ग्रीटी सरय्‌ तथा घाघरा के बीच 
के क्षेत्र में बाढ़ कम करने के उपाय । 
खं० १५४, पृ० ४०६ । 


नगर उपभोक्ता सहकारी समिति, 
ग्राजमगढ़ सें लगी पूंजी तथा उसका 
ग्राडिट खं० ४५१९, प० प्र८०। 

रानी सराय कोआपरेंटिव यूनियन, जिला 
आजमगढ़ के संचालक मंडल की मश्र 
त्तली। खं०१५४,प० ५७६-४५८०। 


वीरेन्द्रशाह, राजा-- 
जागीर जगम्मनपुर से प्राप्त इमारतों 
की मरम्मत । खं० १५४, पृ० २१॥ 
जिला जालोन सें बेतवा नहर से हिस्मतपुर 
माइनर का निर्माण । खं० १५४, 

पृ० २६७ ॥ 


ग्रजभूषण मिश्र, शक्षी-- 
सिर्जापुर जिले के चिकित्सालय । खं० 


१५४, पृ० ४७८-४७६ । 
बजविहारी सिश्र, श्री--- 


श्राजमगढ़ जिला जेल में कंदियों द्वारा 
दस्तकारी के काम । खं० १४५४, 
पृ० ६१ । 


प्राजमगढ़ जेल में कंदियों को पढ़ाने 
को व्यवस्था । खें० १५४, पृ० ८९ । 
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टांडा नहर की खुदाई । खं० १५४, 
पृ० ४१२-४१३ | 

भदोरा, जिला आजमगढ़ में अस्पताल 
की आकश्यकता । खूं० १५४, 
पृ० १६ 

मऊ पावर हाउस से बढ़नपुर तथा अत- 
रोलिया के नलकपों को बिजली देने 
का विचार । खं० १५४, पृ० €३ । 


शिवपुजन राय, श्री-- 


गाजीपुर जिले में चोरी व डकंती की 
वारदातों में मृत्युयें । खं० १५४, 
पूृ० #*८५३ ॥ 


शिवराज सिह यादव, श्षी-- 


जिला बदाय' के भुडेली ग्राम निवासी 
श्री हुकुम शंकर ह॒त्याकांड के सम्बन्ध 
म॑ पुलिस की कायवाही । खें० 
१५४, पू० ६० । 


शिववचन राव, श्रीं-- 


देवरिया जिले में भटनी लक्ष्मीपुर बाजार 
ओर भटनी-भिगारी बाजार सड़कों 
के निर्माण का सुझाव । खं० १४४ 
पु० ४११-४१२ । 


| सत्य सिह राणा, श्री-- 


जिला टेहरो गढ़वाल में कोटेइ्वर तीर्थ 
स्थान पर गंगा नदी पर पूल का 
अभाव । ख० १५४, पूृ० ३६४ । 


सियाराम चौधरी, श्री-- 


बहराइच जिले के थाना फखरपुर के 
भवन का निर्माण । खं० १५४ 
पृ०८ ९ ॥ 


सीताराम शक्ल, श्री-.-- 


विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज कें 
कमतचारियों को हिन्दी में सुचना 
भेजन का आदेश । खं० १५४ 
पृ० छठ | 


३६ 


[प्रश्नोत्तर| 
सुरन्द्रदतत वाजपेयी, श्री--- 


४... कह. 


१६५३-४४ से मंसिफों तथा सिविल 


जजों के रिक्‍त स्थान । खं० १४४, 
प्‌० ४५३ । 


जेल उद्योग के डाइरेक्टर की नियुक्ति 
को नियम | खं० १५४, पु० ५७४- 
प्रेस 


प्रादेशिक सचिवलय में सरकार; अकसतरों 
को अवधि । खं० १५४४, पृ० ८३। 

प्लानिंग रिसर्च इंस्टोट्यूट से संबंधित 
ग्रसरोक्िियों का सरकारों कमंचारियों 
से प्रश्न पूछुना । खं० १५४, पुृ० 
४७४--४७४५ । 


राजनोतिक पीड़ित छात्र शुल्क फे 
घाटे की पति के लिये हमीरपुर 
जिला बोर्ड का प्रार्यना-पन्न । खं० 
१५४ पू० १६२-०१६३४ । 


वेश्याओ्रों को नगर के बाहर रखने का 
सुझाव । खं० १५४, पृ० १७१ । 


हीजेट इंजोनिर्यारग और सिविल इंजी- 
मिर्वारेग स्कूलों को आ्रगिक सहायता 
तथा उनमें छात्रों की भर्ती । 
खं० १५४,पू० ८५-८८ । 
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री-- 
चुके सोमेंट फेक्टरी में हड़ताल का प्रइन । 
खं० १५४, पृ० १३। 
हेमवती ननन्‍्दत बहुगुणा, श्री-- 
इलाहाबाद जिले की! तहसील करछुना 
के किसानों से सरकार द्वारा अ्रधिकृत 
सूमि का सुआवज्षा तथा लगात 
की वसूलं।। खं० १५४, पृ० ४०३। 
प्रस्ताव. 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रायोग के १६ क्‍ 
५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
_प्रतिवेदनों पर विवाद को ३ बजे 
तक समाप्त करने क्-->-) खंं० 


्रनक्रमणिका 


प्रान्ताय स्वास्थ्य बोड उत्तर प्रदेश के 
लिये ४५ सदस्यों के निर्वाचन का--..] 
ख्‌्‌छ ९४४, पृ० शय८--रै८९। 
प्रावकक्षतन समिति+- 
पशु पालन विभाग से सम्बद्ध---का 
ग्रष्टम प्रतिबेदन | खं० १४५४, 
पु० ४१५-४१७ । 


प्रान्ताय स्वास्थ्य बो्ड--- 


“ज“उस्तेर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों 
के निर्वाच्नन का प्रस्ताव । खं० १५४ 
पृ० र४प८+रप९ । 


>+ज>के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन 
कार्यक्रम मे परिवतन । खं० १५४, 
प्‌० डश्प । 


प्राथना--- 
प्र० वि०->मऊ तहसंल जिला झांसो 
मे टक्टर की किसत माफ करने कौ--- 
““ ख० १५४, प१ृू० ३१६-३१७ । 


प्र० धि०--राजकीय सचिव।लयथ सिनि- 
स्टीरियल संबिस श्रसोसियेशन के 
अ्रस्थायी कर्म रियों फो स्थायी 
करने के लिये----। खं० १५४, 
प्‌० ४9७४३०-४७४ | 

प्रार्थना-पत्न--- 

प्र० वि०-+फिरोजाबाद की एलेक्ट्रिक 
पावर उपभोकक्‍ता एसोसियेशन का 
कुछ दिषकतों के सम्बन्ध सें----। 
खं० १५४, पृ० ९० । 


प्र० वि०--राजनीतिक पीड़ित छात्र 
श लक के घाटे की पूर्ति के लिये हमीरपुर 
जिला बोडे क्रा-----। खं० १५४, 
0 

प्र० वि०--हस्तिनापुर क्षेत्र के बाढ़ 
ग्रस्तों का सहायतार्थ----। खं० 
१५४, पुृ० रेश्ड। 


प्रेसीडेंट-- 


. प्र० वि०--नोटीफाइड एरिया, महुरहरा 
... के विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव । 
._ ख॑ं० १४४, पू० ४०२-४०३ 


नम णिका ३७ 


प्रोत्साहन-- 
प्र० वि०--राज्य के शहरी व देहाती 


क्षेत्रों के उद्योग धंधों को सर 
कारी----। . खें० १४४, पुृ० 
डंद्र३--४बं।ौेर्ड ॥ 


प्लानिंग कार्यालय--- 
प्र० वि०----फंजाबाद के लिपिकों में 
हरिजन । खं० १४४, पृ० ४६३ । 


प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट-- 


प्र० वि०----से संबंधित अमरीकियों 
का सरकारी कर्मचारियों से प्रहन 
पुछना। खें० १५४ पृ० ४७४- 
४७४५॥। 
प्लानिंग विभाग-- 
प्र०« वि०>----जिला झांसी के कर्म- 
चारियों में हरिजन । खं० १४५४, 
पृु०६। 
फ् 
फर्नीचर--- 


प्र० वि०--विधायक निवासों के लिये 
““+ खेँ० १५४, पृु० ६१-६३ । 
फसलों के कोड़ों--- 
प्र० वि०-“-कृषि रक्षा सेवा-कार्यालय 


» रानीखेत सें------- की रोकथाम की 
व्यवस्था । खें० १४४, पृ० ३२६- 

३२७॥। 

फ्रेंच कम्पनी--- 


प्र० वि०--जौनपुर जिले में-----हारा 
नलक्‌प निर्माण । खं० १५४, पु० 
४0०१-०४ ०२ ॥। 
द क्‍ तब 
बंधियों-- 
प्र० वि०---मऊ तहसील, जिला झांसी में 
““-के पुनर्निर्माण की श्रावद्ययकता । 
खं० १५४, पृ० २३१६ । 
चकाया--- रा 
प्र» वि०--चीनी भिलों पर गद्ना 
उत्पादकों का----। खँ० 
पृ० ४७५४५ ॥। 


१५४, 


प्र» वि०-चीनी मिलों पर सेस तथा. 
अतिरिक्त सुनाफे का----। खंं० 
१४४, पृ० ४७४-४७८ ॥ 
प्र० वि०--बस्ती जिल में सुडेरवा 
चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों 
का-----। खें ० १५४, ४८६९-४९ ०। 
बटवारा-- 
प्र» वि०--हरिजन सहायक विभाग 
के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपर 
वाइजरों एवं आर्गनाइजरों के कार्य 
का--। खें० १४४, पृ० १७१। 
बद्रीनारायण मिश्र, श्री--- 
प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० 
१४४, पृ०१७४-१७५ । 
बनारसी दास, क्री-- 
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश 
के लिय ५ सदस्यों के निर्वाचन 
का प्रस्ताव । खें० १५४, पृ० श्य८ । 
बन्दूक-- 
प्र» वि०--गोरखपुर के कलेक्टरी 
मालखाने से----आ्रादि झास्त्रों की 
नीलामी के सम्बन्ध में परिप्रइन । 
खें० १५४ पृ० ६५ । 
बन्दक के लाइसेंस--- 
प्र० वि०--जोनपुर जिले में ग्राम रक्षा- 
समितियां तथा उनको----। खं० 
१५४, पृ० ठरे । 
बन्दुकों--- 
प्र० वि०--जिला बुलन्दशहर के श्रन्तर्गत 
थानेदार दिये गये------के लाइसेंस । 
खं० १५४, पृ० ५८० । 
बलदेव सिंह आये, श्री-- 
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज 
(कांट्रिन्युएंस' श्राफ पावर्स) विधेयक, 
१९६५५ । से १५४, पूृ० १६० ॥ 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश 
१६५५ । ख० १५४, पृ० ३६ ॥। 
उत्तर प्रदेश भांडार श्रधिग्रहण विधेयक, 
_१६५५। खं० १५४, पृ० १६१ । 


शैध 
बलवे---- 
प्र० वि०--देवरिया जिले में चोरियां 
तथा-++। खै० १४५४, पुृ० फढ़ें। 
बलुप्राधघाट-- 


प्र० वि०-“इलाहाबाद में--वाला बांध 
की मरम्मत | खं० १५४, पृ० ४०१। 


बशीर प्रहसद हकीस, शरी-- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 
बसंतलाल, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर 
बहु-विवाहु-- 


प्र० वि०--सरकारी कमचारियों के--- 


-“पर प्रतिब्रंध। खं० १५४, पु० 
णपर-पर। 
बाध--- 
प्र० वि०--इलाहाबाद में बलुआ घाट 
वबाला---+कीो मरम्मत । 
१५४, पु० ४०१ । 
प्र० वि०-मिर्जापुर जिले में देवरी 


“का सर्वे । खं० १५४, १० ४०७- 


डल्ए 
बांध योजना-- 
प्र वि०---अ्राजमगढ़ जिले में चाल 
. पंचवर्षोय योजना के प्रन्‍्तर्गंत--व 
ख० १४५४, पृ० ३६६-४०० ॥ 
घाठुू--- 
प्र० बि०--भ्राजमगढ़ जिले सें---- 
निवारक योजनायें । खं० १५४, 
प्‌० ४०६ । क्‍ ॒ जे 


. प्र० बि--जिला आजमगढ़ की सगड़ी 


तहसील में छोटी सरय्‌ तथा घाघरा 
के बीच के क्षेत्र में--कम करने 


के उपाय । खं० १४४ पुृ०४०९६।॥ 2 हि 


का “+तथा कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न | का न्‍ ह 
.._ परिस्थिति व गोश्नाकांड के संबंध ५ ॥ हे हु 








खं० | 





झनुकसणिका 


प्रदेश के पूर्वी जिलों मं--से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
पृ० ४००-५६,१००००-१४३, १७२ 
श्प८ 


प्र० वि०--सऊ तहसील जिला झांसी 
में श्रोले पाले-----आादि से क्षति। 
ख० १५४, प० ३१७ । 


| ब्ाढ़-प्रस्तों--- 


प्र० वि०-“हुस्तिनापुर क्षेत्र फे-..-- 
का सहायताथ प्रार्यना-पत्र । खं9 
१४४, पू० ३१४ । 


बाढ़ पीड़ितों--- 


प्र०वि०--जौनपुर जिले में----को 
सहायता खं०१५४, प्‌ ० १५४-१५५। 
माब्‌ नन्‍्दन, श्री-- 
देखिये “'प्रशनोस्तर” । 
बाबू रास गुप्त, श्री-- 
देखिये “प्रइतोत्तर” । 
बिक्री-कर---- 
उत्तर प्रवेश--(संशोधन) विधेयक, 
१६५४ । खं० १५४, पू० १६१। 
प्र० वि०-+के नियमों में परिवर्तन 
की शझ्रावश्यकता । खं० १४४, 
पृ० ८१। हि 
बिजली---- 
प्र» वि०--प्राजमगढ़ शहर में--को 
.. वरें। खं० १५४, पृ० ५७५-४५७६। 
प्र० वि०-कानपुर से फतहपुर--ले 
जाने का प्रबंध । खं० १५४ पृ० 





... ैपर-मशर२। 
. प्र० बि०--कुशीनगर में--लगाने की 
योजना । खं० १५४, पुृ० ६४. 








“खागा जिला फतेहपुर में 
ने का विचार। १५४ 

पूृ० ४८२ । 8 लक 

बह वि०--गाजीपुर जिले ले की सेदपुर 
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प्र० वि०--मऊ पावर हाउस से बृढ़नपुर 
तथा अ्रतरोलिया के नलकूर्पों को 
“-““देने का विचार। खं० १५४४, 
.. [० €र३े। द 
प्र० वि०-राजा टक्‍्सठाइल, रामपुर को 
“+की सप्लाई । खं० १५४, प्‌ ० 
पद । 


'बजलीघ रो--- 


प्र० वि०--मुहम्मदपुर, पथरी ओर 
खटीमा----का अनमानित तथा 
संशोधित व्यय । खें० १५४४ पु० 
५७-४५ ६८) 
बिजली सप्लाई कम्पती-- क्‍ 
प्र० वि०-झांसी--के रेट व म्युनिसिपल 
बोर्ड के साथ एग्रीमेन्ट। खं० १५४, 
प्‌ू० शछप८ ॥। 
बी० ए० तथा एम० ए० कक्षाओं-- 
प्र० वि--को हरिजन विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति । खं० १५४ , १० १६८- 
१६६। 
बेकारो-- 


प्र» वि० --दूर करने के लिये भारत 
सरकार से मांगी गयी घनराशि । 
खें० १५४, पु० १६५-१६६ । 
बेतवा नहर-- 
प्र० वि०--जिला जालोन में----से 
हिम्मतपुर साइनर के निर्माण 
खें० १५४, पृ० ३९७ । 


पैलगाडियों---- 


प्र० वि०--गन्ना फक्टरीज़ में----के 
लिये टिनशेंड की श्रावध््यकता । 
ख० १५४, पृ० ४८५ । 


सलाक--- 


प्र» वि०--बस्ती जिले में राष्ट्रीय 


सेवा प्रसार खंड का एक----खोलने 
का विचार खं० १५४, पु० ४८७। 


भगवतो दीन तिवारी, श्री-- 
प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार |॥ खं० 
१४४, पु० १९८-१३०। 
भगवतो प्रसाद शुक्ल--शभ्री (बाराबंकी)--- 
देखिये. प्रदनोत्तर । 
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर” । 
भटती-- 
प्र» वि०--देवरिया जिले में भदनी 
लक्ष्मीपुर बाजार और-----भिगारी 
बाजार सड़कों के निर्माण का सुझाव । 
खं० १५४, पृ० ४११-४१२ । 
भट्टों--- 
प्र० वि०--अआ्राजममगढ़ जिले में 
सहकारी संघ द्वारा चालित---- 
से लाभ । खं० १५४, पृ० ५७८- 
५७६॥। 


भवन का निर्माण--- 


॥0० ६ 


प्र० वि०--गाजीपुर जिले में बरनी 

थाने के---। खं ० १५४, पु० ६६ । 

प्र» वि०-बहराइच जिले के थाना 

फतहपुर के--। खं० १५४, पु० ८६ । 
भांडार अ्रधिप्रहण अ्रध्यादेश-- 


उत्तर प्रदेश----१६५५०। खं० १५४, 
पु० २६९ । 


भांडार श्रधिग्रहण विधेयक-- 


उत्तर प्रदेश----१९५५१ खं० १५४ 
प्‌ू० १६१। 


भारत सरकार---- 


प्र० वि०--द्वारा कुटीर उद्योगों के लिये 
स्वीकृत धन । खं० १४४, पु०. 
. ४६१-४६२। 
प्र० वि०--बेकारी दूर करने के लिये 
++>>से मांगी गयी धनराशि । 
। 


सं० १५४, पृ० १६४-१६५ ॥ 


४० ग्रनुक्रमणिका 


भारतीय दंड विधान-- 
प्र» वि०>-प्राजममगढ़ जिले सें>-- 


धारा १०७, ११७, व १५१ के 
ग्रन्ताांत गिरफ्तारियां । ख॑ं० १४५४ 
पु० ५५9 १ 


भीख मांगने वालों-- 
प्र० वि०--कबाल टाउन्स सें--->क्री 
संध्या । खं० १५४४, पृू० १६०० 
१६२। 
भेखमरी--- 
देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में-- 
विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 
सूचना । खें० १५४, पृ० ४९४- 
४8४, ८४-८५ । 
देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में--विव्रेयक 


काय -स्थगन प्रस्ताव की सूचना । 
खण १४४ पु० ४१३०४१४॥। 
भूमि-- 
प्र० बि०«“तरबगंज और गोंडा तहसीलों 
में कृषियोग्य--पर सिंचाई । खं० 
१५४, प०७ ३६७ । 
प्र० वि०-तराई-भावर के भमिहीनों 
को भ्राबाद करने के लिपे--की 
आ्रावशयकता । खं० १५४, पृ० 
३१३-३१४ । 
प्र० वि०--बलन्दशहर जिले में जमालपर 
ग्राम की डिंग्गी नयी--का नीलाम । 
खण १४४, पू० ३६५४०३६६ । 
भभि प्रध्ययत योजना ++- 
प्र० थि०० >भणि आपरोक्ष) तथा--- 
की प्रगति । अं० १५४, प० ३२३- 
२३२४। 
भूमि झापरीक्षण--- 
प्र० वि०-->भमभि तथा भ्रध्ययस पोजना 


की प्रगति । खं० १५४, पृ० ३२३० 


इ२४। 
.._ भूमि बितरण-- 


. प्र० वि०--अल्मोड़ा के शिल्पकारों को रे ं 
१४४, पृ० रा 


तराई मसें-->-। खं० 
३१२९-२१३ । 


५ सन्‍्मामानककेक3-+मन्‍ 





भूमि-व्यवस्था-- 


उत्तर प्रदेश ज्षमींदारी बिनाश श्रौर-- 
(संशोधन) विधेयक, १६५४ । 
सं० १४५४, पृ० ३६ । 

ज़मीदारी विनाश और--नियरमावली 
तथा मोदर बवेहिकिल्स रूत्स की 
संशोधित प्रतिय्रों की मांग । खे6 
१५४, पूृ० ४१५ । 


भूमि व्यवस्था विधेयक-- 


उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ज़मीदारो विनाश 
ग्रौर “१६५५ । खं० १५४, 
प्र १६५ । 
भमिहीनों--- 


प्र० वि०-“तराई-भावर के---को 
ग्राबाद करने के लिये भूमि की 
ग्रावव्यक्ता । खें० १४४, पु० 
३१३-३१४॥। 
भेंट-++ 
प्र० वि०--गरमेटेड सरकारी ग्रधिकारियों 
को जिले के ग्रन्य सरकारी अधिका-- 
रियों से---करने के श्रावेश | खं० 
१५४, प्‌ू० शघरे । 
देखिये 'प्रश्नोत्तर” । 
अष्टासार--+- 
प्र० वि०--प्राजमगढ़ में सरकारी क्मे- 
चारियों फी--में गिरफ्तारियां तथा 
भ्रष्टाचार विरोधी समिति को 
बेंठक । खें० १५४४, पृ० ६५ | 
प्र० वि०--नेती जेल से श्री खयाली राम 
एम० एल० ए०  द्वारा-+को 
शिकायतें | खं० १४४, १० ९६ । 


मंगला प्रसाद, श्री--5 ... | 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, १६४४ । खं० 
श१श४, पूण डश१। 
उत्तर प्रदेश संदिर तथा धासिक निबंध 
(प्रशासन) विधेयक, १६५५॥ खंध 
(शूट पु० (६१७+॥ 
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मजिपरिषद्‌-- 
“““«> के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की 
सुचना । खं० १४४, पृ० १७१ 
१७२। 


““++के विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव की 
सूचना पर श्री अ्रध्यक्ष का निर्णय । 
खं० १४५४, पृ० रेरद-रे३० । 

मंत्रिमंडल-- 
“-प्रदेशीय सरकार तथा----में 
अ्रविश्वास के प्रस्ताव को सुचना । 
खं० १५४, १० ५८७-५६३ । 
मंदिर. 

प्र० वि०-“चुनार में---«को श्रपित 
भूमि पर का प्रतिकर । खं० १५४, 
पृू० ३११-२३१२ ॥ 

मंदिर तथा धार्मिक निबंध-- 


उत्तर प्रदेश----(प्रशासन) विधेयक, 
१९५५। खं०। १५४ पृ० १६१। 


भई दिवस-- 


प्र० वि०--रायबरेली जिले के राजामऊ 
गांव सें----के श्रवसर पर झंगड़ा तथा 
गिरफ्तारियां । खं० १५४१० ७६ । 


. पऊ पावर हाउस-- 
प्र० वि०--से बढ़नपुर तथा अझ्तरोलिया 


के नलकपों को बिजली देने का 
विचार । खं० १४५४, पृ० €३ । 


मज़दू रों---- 
कानपुर में--««की हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन 


प्रस्ताव की सूचना । खें० १५४, 
पृ० #८६०-श८७ ॥। 


प्र० वि०--चुकक सीमेंट फंक्टरी के----- 


की कामबन्दी । खं० 


_ पृ० ४६०-४६१। 


१४५४, 


प्र० वि०--बस्ती मं डेरवा तथा खलीलाबाद 


चीनी सिलों के----को सुविधायें । 
खन् १९४४, प० १६७ !। 


१ 


टक्सेशन इस्ववायरी. कसीशन-- 
वि०-“++की सिफारिशें । खं० 
१५४, पृ० ८८ | 
मथ्रा प्रसाद पांडेय, श्री-- 
देखिये “प्रशनोत्तर” । 
मदन मोहन उपाध्याय, श्री-- 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, १६४५४। खं० 
१४५४, पृ० २१०, रे४३--३४४ 
४३५-४३६॥। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के १६५०० 
५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
प्रतिवंदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मतियत्रों 
पर विवाद । खें० १५४, पूृ० ५६८० 
६०३॥। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के १६५०५« 
५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
प्रतिवंदनों पर विवाद को ३ बजे 
तक समाप्त करने का प्रस्ताव । 
खें० १५४५४, पृ० ५६४॥। 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
पू० १८७ ॥। 
संत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव 
की सूचना पर श्री श्रध्यक्ष का 
निर्णय । खं० १५४, पु० ३३०। 
सधुमक्खी-पालन-«- 
प्र० वि०--प्रदेश में >---की प्रगति । 
खं० १४४, पृ० ३२४-३२५ । 
मनाध र-श्रोखलकोडा मोटर रोड---- 
प्र० वि०--जिला नेनीताल की--+ 
को सार्वजनिक निर्माण विभाग 
हारा बनाये जाने का प्रयत्त । 
खं० १५४, पूृ० ४डंपप-४ं८8 ॥। 
मप्नीलाल गुरुदेव, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर” । 
मरम्मत--- 
प्र० वि०--इलाहाबाद में बलओआ घाद 


वाला बांध की «७*«-]- खें० १५४ 
पू० ४०१। | 


मधथाई 
प्र 


९ 
[मरम्मत | 


प्र० वि०--जागीर जगस्मनपुर से प्राप्त 
इमारतों की----खें ० १५४, पृ० २१। 
प्र० वि०--झांसी जिले में सिथावरी तालाब 
की-+ । खें० १५४, पृ० २६६ । 
मले रिया इन्सपेक्टरों--- 

. प्र० वि०--प्रान्त में ----के स्थायी 
तथा श्रस्थायी पद । खें० १५४, 
पृ० १८ । 

महंगाई भत्ते-- 
प्र० वि०--हमीरपुर जिले में हरिजन 
छात्रों से---की वसुली । खं० 
क्‍ १५४, पु० १५३ । 
भहावीर जूद मिल्स-«- 
प्र० वि०---सहूजनवां की हड़ताल। 
द खं० १५४, पु० १५७ । 
महिला चिकित्सालय-«- 
प्र० वि०-“राज्य के----। 
खसू० १४५४, पुृ० ४९७० ॥। 
महीलाल, भी-+- 
. देखिये “प्रशनोत्तर” । 
सांग--- 


ज्षमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था | 


नियमावली तथा मोटर वेहिकिल्स 
रूलस की संशोधित प्रतियों की----। 
हि खं० १५४, पु० ४१५ ॥ 
प्र० वि०--मुसहुरा जाति के विद्यार्थियों 
: को सहायता देने के लियें-----। ख॑ ० 
१श४ पृ० १६३-१६४ । 
भादक वरतुओं-- | 


.. अ०वि०--की बुफानों तथा उनसे सरकारी |. 
““नग्राय । ख० १४४, पृ० १०-०११। ५ ४ 


मान्धाता सिंह, श्रीन्‍+ 
. देखिये प्रशनोत्तरा |... 
भागे 
._ प्र० ब्रि००>याजीपुर--०-सैयदराजा--। 
, 2 ४ ले शव 0 दर कह हर 





प्रनुकृर्माणिका 


मिनिस्टीरियल संविस एसोसियेशन-«- 


प्र> वि०-“राजकीय सचिवालय--- 
के प्रस्थायी कर्मचारियों को स्थायी 
करत फे लिय प्रार्थना । खं० १५४ 
पृ० ४७३००४७४ १ 
मिलों--- 
प्र० वि०-“-गस्ने की प्रथिकता से नयी 
चीनी-- +“की श्रावश्यकता । खं० 
१४४, पू० १४०१४ ॥। 
मिहरबान सिह, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 

मुंसिफों-- 

१६५३-४४ सें-----तथा सिविल जजों 
के रिक्‍त स्थान । खं० १५४, पृ० 
४१३। 

मुश्नत्तिल-+- 

प्र० बि०-“-पाना महाराज गंज, जिला 

क्राजमगतढ़ क--स्ोकीद'रों के स्थान 

पर उत्तक भाइयों को नियुक्ति । 

खं० १४४, पृू० ५७०-४७१ । 
भुशञ्नत्तिलो--- 

प्र० वि०-““रानी सराय कोश्ापरेटिव 

यूनियन, जिला श्राजभगढ़ के संचालक 

मंडल कोौ---+। खं०१४५४ पृ० 

2७९-४५प८०। ः 
मुश्रावजा-- 

प्र» वि०--इलाहाबाद जिले की तहसील 

करछुन। के किसानों से सरकार द्वारा 

झधिकत भूमि का----तथा लमान 

की वसूली । खं० १५४, पू० ४०३। 

मुश्नावजे+].... 

.. प्र० बि०-“इटावा जिले में चकबंदी 
न फ--कोी  बापसी । खं० १४५४, 
पु० रेश्ण३ 

. प्र० वि०-“शरणाथियों के----की 

.. भ्रदायगी। खं० १५४, पृ० ३२५-३२६। 


 सुकदसा-- "बा 
..._ श्र० वि--दुर्गा देनिंग टाकीज, रामपुर 


.. पर इंटरटेनमेंट टेक्‍्स की चोरी 


.. काइूलाखं० रैश४,पृ० इंघर-४५३ 


अनुक्रमणिका 


परुकदर्मे-- 
प्र» वि०--अजमगढ़ जिल में ज्ञमींदारी 
. उन्मूलन ऐक्ट के प्रस्तर्गत विचाराधीन 
“+«++] खें० १५४, पु० ३१५-३१६। 
प्र० वि०--१६५३-४५४ में पुलिस 


कर्मचारियों पर---। खं० १५४, 
पृ० ५६६---५७०। 
प्र० वि०-जिलाधीश देवरियए की अदालत 
में श्रपील क-++--) खें० १५४, 
पृ० ३१६-३२०। 
मुकदमों--- 
- धथरु० वि०--अनिर्णीत----को श्रगली 


तिथि निर्वारण कस म्वग्ध में सुझाव। 
० १४४, पृ ० ४११॥ 
मुखिय[-- 
प्र० वि०----के नामांकन प्रथा की समा- 
प्ति खं० १५४, पृ० ६७ 
मुख्यमंत्री कोष--- 

: प्र० वि०--पाठशालाओं में कृषि विषय 
खोलने के लिये फजाबाद जिले में 
“में एकत्रित धन का व्यय। 
खं० १५४, पृ० १६५ । 

छूडे रवा चीनी मिल-- 


प्र० वि०--बस्ती जिले सें-----पर गन्ना 


उत्पादकों का बकाया । खं० १५४ 
पुृ० ४ं८९-४६० । 
मुसहरा जाति-- 
प्र० वि०--क विद्याथियों को सहायता 
देने के लिये मांग । खें० १५४ 
पूृ० १६२-१६४। 
मुस्लिस ववफ्स-- 
पू० पी०---( संशोधन ) विधेयक, 
१६५५ । खं० १५४, पृ० १९१ । 
मुहम्मद इब्ाहीम, श्री हाफिज-- 
उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (संशोधन) 
विधेयक, १६५५ । खं०१४५४, पू० 
१६१, १६२ 
यू० पी० मुस्लिस वक्‍यस (संशोधन) 
विधेयक, १६५५ । खं० १४५४ । 
पू० १६१ 


४३- 


मुहम्मद रकूफ जाफरी, श्री-- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, १९६५४ । खं० 
१४४, पू० १९४, १९६-२०० 
२०२, २०३, २०८५, २०६९, ४३४९१, 
३२३३, २३४, २३३५-३३६ २४५८, 
३६९, २७० । 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, ओऔ-- 


प्रदेशीय सरकार तथा मंतिमंडल में 
अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना । 
खें० १५४४, पृ० ५९३ | 
समुःपुएँ---- 
प्र० धि०--गाजी१र जिले में चोरी 
व डकती की वारदातों में---। खं० 
१ ४४, प्‌ ० एणरे 
मेडिकल अफसरों-- 
प्र० वि०--पब्पीडाइज्ड डिस्पेंसरी के 
“की बेतन-वद्धि का प्रइन । 
खं० १५४४, पृ० २०-२१ । 
मोटर सार्ग-- ः 
प्र० वि०->>अल्मोड़ा रामेदवर घाठ-« 
का निर्माण । खं० १५४, पू० ४१२। 


मोटर बेहिकित्स-- 


यु० पी०-----छूल्स, १६४० में किय गये 
संशोधन । खें० १५४, पृ० 
२८-३६ । 
मोटरवे हिफिल्स रूल्स-- 


ज़मींदारी विनाश और भमि व्यवस्था 
नमिपर्मावली तथा----की संशोधित 
प्रतियों की मांग । खं० १५४, पु० 
४१५, ६२५९४ १ 


मोमिन अ्रन्सार--- 


प्र० वि०-बस्ती जिले में----लड़कों को 
छात्रवृत्ति | खं० १५४, पृ० १७१॥ 


मोहनलाल गौतम, श्री--- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०- 
५१ तथा १९५१-५२ के वाषिक 
प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति- 
पत्रों पर विवाद । खं० १४५४ 
पूृ० ६०२३०६०६ ॥ 


हद 


[मोहनलल गौतस, श्री] 
प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
ग्रविष्वास के प्रस्ताव को सुचना । 
खं० १५४, पु० ५६१ । 
इ्युनिसिपल बोडे--- 
प्र० वि०--इलाहाबाद--““को सीवर 


निर्माण हेतु सरकारों सहायता । 
खत १४४, पूृू० ४०० ॥ 


प्र» वि०--“““कोच के ग्रय्यक्ष के विरुद्ध 
शिकायतें । खं० १५४, पु० ४०६- 
४०७ 


प्र० बि०----पझ्ांसी बिजली सप्लाई 
कम्पनी के रेट व--क साथ एग्रीमेंट । 
खं० १५४ प्‌० ५७८ । 


य 
यमुना सिह, ओऔ-- 
देखिये 'प्रश्नोत्तर” । 
योजना-- 


प्र० वि०--उत्तर प्रदेश में जुट उत्पादन 
वबद्धि कौ----खें ० १५४ पु० ३२७- 
श१८॥। 
प्र० वि०--कुम।पूं मे रशम के क।रखान 
खोलने की---। खं० १५४, पु० ५) 


प्र० वि०->-कशीनगर से बिजली जगाने 
गी----। खं० १५४, पृ० ६४। 


प्र० वि०--जौनपुर जिल में त।ड़-गूड़--- 


““जै० १५४, पुृ० € । 
प्र० वि०->-रड़कोी तथा ज्व।लापुर परगन 


के गांवों में नलकूप [निर्माण---। | 


खण शृश्, पूण दइगभर 
_प्र० वि०--हाथरस में चाकू तथा करधा 


उद्योग को प्रोत्स।हन देने की--+-] 


. ख० (४५४, पुृ० हेध३ । 
योजसायें--- 


प्र» वि०--आजमगढ़ जिले में बाढ़ |... 
लिंदारक---- खं ० १५४, पु० ४०६ ३४| हे बा 


ल्न. 





ग्रनक्नणिका 


योजनाओं. 


प्र० वि०--सामदायिक विकास तथा 
राष्ट्रीय विकास---+पर व्यय । 
खं० १४४, पू० ४६९१ । 


र्‌ 
रजा टेक्सटाई ल-+- 
प्र>»वि०-०““-रासपुर को बिजली की 
सप्लाई । खं० १५४, पू० ५६८। 
रजा तथा बलन्द चोनी मिलों-- 
प्र० वि०--रामपुर जिले को-----की, 
देनिक पेराई की शक्ति | खं० १५४ 
पुृ० ४6९४३ ॥ 
रजिस्टर्ड सहकारी समितिया--- 
प्र० वि०+गोरखपुर जिले में >“+--। 
खं० २ ४४, प्‌ ० €४॥ 
रणंजय सिह, श्री--- 
गोग्रा हत्य।कॉड के बोर शहोदों के प्रति 
श्रद्धांजलि । खूं० १५४, पूृ० ३२० 
३१। 
भरो चन्द्रभान शरण सिह तथा श्र! हरिप्रसाद 
सत्यश्रम्ती के तिबन पर शोकोदगार। 
खं० १५४, पुृ० २४ । 
रतनपुर विकास क्षेत्र “-+ 
प्र» वि०-“जिल। बलिया के-+++-में 
चमकाय का प्रसार । खं० १५४, 
पु० १६ । 
रतनलाल जेन, ओऔ-- 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेषक, १६५४। खं० १५४ 
पूृ० २३६०० २३६१॥ द 
रमंशचन्द्र शर्मा, ओ-- द 
देखिये. प्रदनोत्तरा । 
प्रदेश के पुर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पश्न 
. परिस्थिति पर विचार । खं० १५४ 
द पूृ० १७२०१७३। 
प्र० वि०--जिला मुरादाबाद में--+-- 


के कुझों के लिये सहायता ६ खें० 
१५४, पु० ४१० । द 


अनुक्रमणिका 


| 


शजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल--- 


प्र० बि---- ललितपुर से आजमगढ़ 
जिले की श्रध्यापिका का स्थानान्तरण । 
खें० १५४, पृ० १५७-१४८ । 


राजकुमार शर्मा, ओ-- 


देखिये प्रइनोत्तर” 


राजनारायण, श्री-- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों 
का विधेयक, १६५४ | खं० १५४, 
पु० ३३४-३३५, ३३७, ३३८- 
३३६, २४०, २३५१, ३५५-२३५७ 
३६४-३६५, रेएिद, ४२६, ४३० 
४३९, ४३२-४३ ३, ४ं४२-४ ४३, 
डंडपएत+ ४४५०, 4५२-४४५४, ४६६- 
४९७, ५०७, ४०६-५११, ५१४- 
४१५, ४१५-२५१७, ५१९॥। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आ्रायोग के 
१६४०-५१ तथा १६५१-५२ के 
वाषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बर 
स्मृतिपत्रों पर विवाद। खं० १५४; 
पृ० ६१२-६१४० । 

कतिपप सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध 
में सूचनायें ।'खं० १४४, पृ०३८ । 

कार्यक्रम में परिवतन । खें० १५४ 
पु० ४० & 


“++>के स्थान पर श्री गेंदासिह 
के नेता विरोधी दल चुने जाने के 
सम्बन्ध में थ्रो भ्रध्यक्ष का निर्णय। 
खं० १५४, प० २३५- ३६। 


गोग्मा सत्याग्रह में श्रों जगन्नाथ सिह, 


एम० एल० ए० के घायल होने के 
विषय में सुचना । खं० १४४, पृ० 
३३११॥ 


गोग्रा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति | 


श्रद्धांजलि । खं० १५४४, प्‌० २७-- 
३०॥। 


को चतन्रभानशरण सिह तथा श्री 


हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के निधन 
पर शोकोद्गार । खें० १५४, पृ० 
क४८। 





राजा रास, 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 


2. 


देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाक में भुखमरी 
विषयक काय-स्थगन प्रस्ताव की 
सूचना । ख० १२४२४, पृ० ४६४५, 
शरण, प्रदप ॥ ह 

पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । 
खस० १५४, पृ० १०० ॥ 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार | खंं० 
१४४, पृ० ११५२, ११६-११८, 
११५६, १२१, १२५॥ 

प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
अविश्वास के प्रस्ताव को सूचना। 
ख० १४५४ प्‌० श८६, ५६० ५९६९, 
भ९२। 


बाढ़ें तथा कानपुर को हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति व गोशा कांड के सम्बन्ध 
में विवादार्थ कार्य -स्थगन प्रस्तावों की 
सूचननायें । खं० १४४, पू० २२ । 

मंत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध अ्रविद्वास के 
प्रस्ताव की सूचना । खं० १४४, 
पृु० १७१ । 


मंत्रि परिषद्‌ के विरुद्ध अविद्वास प्रस्ताव 


की सुचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय । 
खं० १५४, पु० ३२९, ३३० । 


सदन का भावी कार्यक्रम । खं० १५४, 
पृ० ४१२१। 


राजनो तिक पीड़ित छात्र-- 


प्र० घि०---- शुल्क के घाटे की पति 
की लिये हमीरपुर जिला बोर्ड का 
प्राथता-पत्र । खं० १४५४, पु० 
१६२-१६५३। 


श्री--- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाव्ञकत 
कीटों का विधेयक, १६४४ । 
ख० १५४, प्‌० र४८ । 


राजा राम दार्मा, श्री--- 


देखिये “प्रइनोत्तर” । 


४ ग्रनकमणिका 


राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल-- 


प्र० वि०-+-की स्थापना पर विचार । 


खं० १५४, पृ० १२। 
रामकमार शास्त्री, श्री-- 
प्रदेश के पूर्वों जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पृ० १३८-१४० । 
रामचनद्र विकल, श्री--- 
देखिये, प्रशतोत्तर” । 
शमजी लाल सहायक, 
देखिये “प्रश्नोत्तर”। 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाशक 
टी का विवेधक, १६५४। ख्ं० 
१४४, पृू० २०३, २०४ ४४५, 
४४६ ॥ 


[नल निक 


रामशास श्रायं, श्री--- 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाइक 
कीटों का विधेयक, १६५४ । खं० 
१५४, प१ू० २४०२०३४३ । 


रासदास रविदास, श्री--« 
देखिये प्रइनोत्तर” । 

राम दुलार मिश्र, श्री-- 
_ देखिये “प्रदनोत्तर” । 

रामनरेदा शुबल, श्री-- 


उतर प्रदेश कि रोगों एवं म/शक कीटों 


का विधेष्क, १६५४ । खं० १५४ 
पृ० ३४५३, २३६७-३६८, 
२५६९, ४२२, ४५०, ४१०, ५१२, 
परत 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रायोग के १९५०-| रामसुन्दर पांडेय, 


४१ तथा १६५१-४२ के वाषिक | झेखिये 


प्रतिबेदनों पर विवाद को 


. तक समाप्त करने का प्रस्ताव । खं० | 


१४४, पु० भह्ड । 


कन्थभारी बाजार सामान्य सुधार योजना ह 
से संबंधित १९ मार्च, १६९४५ के | 
तारांकित प्रश्न १४ व १५ के विषय परे |. 

४४, १० २२० |4|. 


वियाद । खं० 


२३६८० 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० 
१५४, प्‌ृ० ११८००१२० । 

मंत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध भ्रविश्वास 
प्रत्ताव की सुचना पर थी ग्रध्यक्ष का 
निर्णध । खं० १५४, पृू० ३३० । 


रामनारायण जिपार्द', भरी 


देखिये पअश्नोत्तर” । 
उत्तर प्रदेश कषि रोगों एबं नाशक 
कीटोी का विषेदक, १६४४ । खं० 
१४४, प० १९४, ३३२९, ३१३६, 
३४५१, ३४५३, २३५३-३४४-४२३, 
डंडे तल धय, ४४०, ४४५ १--४५२, 
द५ , ४०१) 
ज्र्मीदारं। विनाश ग्रौर भमि व्यवस्था 
नियम।वली तथा मोटर चेहिकिल्स 
रूलप की संशोधित प्रतियों की भांग । 
खं० १५४, १० ४१५, ५६३। 
मंत्रि परिषद के विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव 
की सुचना पर श्री ग्रध्यक्ष का निर्णय । 
ख० १४, पृ० ३२३० । 
रामप्रसाद, श्री--- 
देखिये प्रश्नोत्तर' । 
रामश्तनप्र ता।द, शी-- 
देशिय “प्रइनोत्तर” । 


' रामलखन मिश्र, भी-«- 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं लाशक 
कीटों का विधेयक, १६५४ | खं० 
१५४, पृू० ३४६, ४४७ । 


रामशंकर द्विवदी--« 
देखिये “प्रदनोत्तर” । 
प्री 
“प्रश्नोत्तर” 
श्राजमगढ़ दाह रमें बिजली की वर । 
१५४, पूृ० ५७५-४७६ । 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाइक 


टों का विधेयक, १६९४४ । खं० 


१५४, पृ० ३३६-३३७, ३६६० 
३६७, ४५७, ४६५-४६६ |. 


अनुक्रमणिका 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 


परिस्थिति पर विधार | खं० १५४, 


प्‌ृ० १३२-१३३ । 
रामसुन्दर राम, श्री-- 
देखिय. प्रश्नोत्तर 
रामसुभग वर्भा, श्री--- 


देखिये प्रशनोत्त र 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, १६५४ | ख० 
१४४, पृ० श्यघय-१८६, ४५४५- 
डप्६, ४ै४७-४६५०, ५१७ ॥। 
रामस्वरूप, औ-- 
देखिय  प्रद्नोसर"' 
रामहेतर्सिह, श्ी-- 
देखिये, प्रदनोस्तर । 
रामेश्वरलाल, . श्री--- 
देखिये “प्रशनोत्तर'। 
उत्तर प्रदेश कथि रोगों एवं नाइक 
कीटों का घिधेघक, १६४४ । खं० 
१५४, १० १६९४-१६ ५, 
२०४५-२० ६, २९१०, २१५, २९१६, 
२१७, २३३, ३२३४, २४३५, २१३६९, 
३४६-२४७, ३६२-३६४, ४२३-- 
४२६, 5५६०४५७, #०६०-०५०७, 
प्र०ण, ५०९, ५१२-५१३- ५१४, 
५१७-४५१८, *१६€ । 
प्रदेश के पुर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 


परिस्थिति पर घिवार । खं० 
१५४, पृ० १७४०१७ 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खेंड-++ 
प्र० वि०-्वस्वी जिले में--का एक 
ब्लाक खोलने का घिछार । खं० 
१५४, पृ० ४८६ । 
राष्ट्रीय विकास-- 


प्र०« धि०-«-सामदाधथिक विकास तथा--- 
“ञ|योजनाओों पर व्यय ! खं० १५४ 


४७ 


रिपोर्ट --- 


प्र० वि०--इटावा जिले में डाके व कत्ल 
तथा--- -त लिखने की शिकायत । 
खं० १५४, पृ० ५७३ । 

प्र० वि०--गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
सम्बन्ध में श्रावायं जुगलकिशोर 
समिति कौ---+क्री मांग। खं० 
१५४, प्‌ ० १५६९-१५७ । 

रिपोर्ट -- 

प्र० वि०--अआगरा जिले के मलपुरा 

थाने में चोरी, डकेती, श्र फीजदारी 


की---> । खें० १५४, पृ० ६३ । 
रिहुस्ड डस-- 
प्र० वि०--““के निर्माण हुतु व्यय की 


गयी धनराशि। 
प्रध०-+५८२। 
रुद्र पुर-- 
देवरिया जिले कें-----इलाक मे भुखभरी 
विषयक कायस्थगन प्रस्ताव की सुचना । 
ख० १५४, पृ० ,८४- ५८६। 
देवरिया जिले के----क्षेत्र में भुखभरी 
विषधक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सुचना । 
खं० १४५४, पु० ४१३-४४१४ । 
रूल्स---- 
पघ्‌ृ०पी० मोटर वेहिकिल्स--१६९४० में 
किये गये संशोधन । खं० १४५४ 
प्‌ू० ३८-३६ । 


र्‌ 


ख० १४४ प्‌ ह। 


रलबे लाइन-- 
प्र० धि०-ऋषिकंश---कर्णप्रथागू----- 
की शआ्रावदयकता । खं० १४४, 
पृ० रह द 
रवन्‍य अफसर->« 
प्र० वि०-“लछोत्रवत्ति के लिये हरिजन 
विद्याथियों को----क प्रमाण-पत्र 
की आवश्यकता ॥ खं० १४५४, 
पृ० १५३-१५४ । 
रेशम के कारखाने-- 
प्र० वि०-“ऊमायं में----खोलने को 
पोजना। खं> १५४४, पृ० ५। 


बंप 


रोलरों--- 
प्र» वि०-०“मऊरानीयुर नागरपालिका 


(झांपी) की सड़कों क। मरम्मत के 


लिये--+«का भअ्रभाव । खं० १५४ 
पृ० ३६२--२६३ । 
लं 
लक्ष्मगराव कदम, ओ--- 
देखिये. प्रशनोत्तर” । 
लखनऊ यनिवर्सिटी--- 
“““+ (संशोधन) विधेयक, १६४४ । 
ख्‌ं० १४५४, प्‌ ० २६ । 
सगान+-- 
प्र० वि०-+इलाहाबाद जिले को तहसील 
करछुना के फिसानों से सरकार 
द्वारा भ्रधिकृत भूमि का सग्रवजा 


त्था “+>को वसूल, । स्त० १५४ 
प्‌ृ० ४०४ । 


प्रं० वि०--नदी गांव, जिला जालौन 


समें-----को ऊंची बरें । खं० १५४, 
प्‌ृ० ३१७-२१५ । 
लाइसेंस--- 


प्र० वि०-“जिला बुलन्दशहूर के भ्रन्तगत 
थानेबार दिये गये बच्दूकों के--- । 
खं० १५४, पूृ० ५८० । 


लाउड स्पीक रों-- 


प्र०. दि०-+विधान सभा में----तथा 
पंखों फी व्यवस्था। खं० १५४, 
पृ० शिथा-९९॥। 


लालबहादुरसिह, श्री 
देखिये “प्रदनोत्तर 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाश्षक | 


.. कीठों का विधेयक, १६५४ । 
. ख० १५४, पृ० २०२, २०६ । 


लीपा डिपो-- 


... प्र० थधि०“+टिहरी-गढ़वाल में कसर | 
.. हिंद क्षेत्र से>->-तंबा जंगलात 
सोकियां । खं० १४४, पूृ० ५७१० 


४७२ ॥। 


न्का 


ग्रनुक्रमणिका 


लोक सेवा ्रायोग--- 


उत्तर प्रदेश--«+का १६५२-१३ का 
वाधिक प्रतिवेदन । खं० १५४, पृ० 
५९४। 
उत्तर प्रदेश-----क १६५०-५१ तथा 
१६५१-४२ फे वाषिक प्रतिवेदनों 
तथा तत्सम्बन्धी स्मति-पन्नों पर 
विवाद । खं० १४५४, प० ५६४-६३१। 
उत्तर प्रदेश--“«के १६५०-४१ के 
वाषिक प्रतिवंदनों पर विवाद को ३ 
बजे तक समाप्त करनेका प्रस्ताव। 
खं० १५४, प्‌ृ० ५६४ । 
उत्तर प्रदेश--- (प्लिक सविस कमोशन ) 
१६५०-५१ तथा १६५१-५२ 
के वाबिक प्रतिवदनों सथा तत्सम्बन्धी 


सस्‍्मृति-पत्रों पर विवाद । 
खं० १५४, प्‌ू० ५२२-५३६ । 
य्ृ 
वनखंडों-.-- 


प्र० वि० --«+- में टोंग्य! केन्द्र तथा 
टॉग्या लगाने की हारतें। खं० १५४, 
पू० ५७३-५७४। 
बकशापों-.-- 
प्र० वि०--सिवाई विभाग कृषि इंजी- 
निर्धारेग के श्रन्तगंत--क संचालन 
में व्यूथ श्रौर श्राथ । खं० १४४ 
पू० १६१०-३६२। 
बसी नफवी, श्री--«- 
.. प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विवार | खं० १५४ 
पृ० १३५-१३६। 
वापसी-- 
प्र० वि०-“इटावा जिले में त्रकबंदी 
के मुग्नावजे की-+-- | खं० १५४ 
पा पू० श१८४ । द 
वाल्मीकि नवयवकों-- 
... प्र० बि०“““«»की उद्योग धंधों में 
सहायतार्थ सरकारी शआदेश । 
. खं० १५४, पृ० १६३। 
विकास कार्ये-- 
प्र० बि०>>तहसील खलीलाबाद में>« । 
ख्‌० १४४, पू० ४७द८ । 


अनु कमणिका 


विंद्यार-- 
प्रदेश के यूरो जिलों मं बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर-----। खं ० १५४, 
प्‌० १०००१४३ । 
विजयनगर कालोर्न: 
प्र" वि००-प्रागरा के -+--में चो रियां। 


खं० १४४, पृ० ५७६ । 
विद्यायियों- - 
प्र० जि००* मन्‍्दशंह २ जिले में पिछुडई। 


| 
जाति के - ---फ लिये छात्र वतिथा । 
ख० १४५४, १० १५६॥ 


| प्र० बि०--मुप्त हुए जाते क->+-+ का 

सहयता देते लिये. मत्ग । 

ख० १४४, पृ० १६३-१६४ । 
विधान संउइल संदस्थे-- 


उत्तरपदश-«-> [अनहता लिज्ारण) 


विवेधर्क, १९५५ । खं० १५४, 
पृ २१६० ॥ 
विधान सभा -- | 
“जप शी संजस्यता से श्री वरेचद्रवाथ मिश्र 
के त्थगयत्र को सूचना । खं ० १५४, 
पुृ० ३७ । 


थ्रृ० वि०-----में लाउड स्पोकरों तथा 
पंतोंकी व्यवस्पा । खं० १४५४, पु० 
8६४०-६६ 
विधान सभा के संदस्यों--- 
प्र. ०----कमाय फारस्ट कवेदी में 
कभाय के रुूमस्त--+++को लेने की सांग । 


खं० १५४; पृ० €८। | 
विधघफ निवास--- 
प्र० घि3०-“- वेलकोन एक्सचेंज के 
कृ्तेजारियों को हिन्दी! में सुचना 
जन का श्रादेश । स्॑० १५४, 
प्‌ृ० उठ्। ह जा 


वजिधघ/यक निवासों-«« 
प्र> वि०“ौ>र् लिये फर्तीचर । 
सं० १५४, पू० ६१००३ । 
विधेयक «-. द क्‍ 
उत्तर प्ररेश एप्रशिक्सल सम्लाईज़ 
 (कॉटिम्पुएंस श्राफ पावर्स | 
१६४५ । खं० १४४, १० १६० । 


है 


उत्तर प्रदेश एसेंशियल स्विसेद्ध मेंटिनेंस 
(निरसन ) --++- /१९६५५। खं० १५४, 
पू० ३७ क्‍ 

उत्तर प्रवेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (कंटि- 
न्यूएंद आफ पादसे) (संशोधन) 

हज १६५४५, खं० १५४, १० २३६। 


उत्तर ब्रदेश कृषि रोगों एवं नाश्षक 


कीटों का --+++, १६४५४ ।  खं० 
१५४, प्‌० ९७५४७ १७, ३३१- 
३७३, ४१७--४ २८, ४२६० 


४५७, ४६५-४२२ । 


उत्तर प्रदेश ज्ञर्मोदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था ( संग्ोधन )----,१६५५। 
खं० १५४, पृ० ३६ । 
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) 
 ण+ 2९५४५ । खं० १५४, 
प्‌० ३७ । 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) 
जज 5०3 १६५५ । खें० १५४, 
पृ० १६१ । 
उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास ) 
“75५ १६५५। खें० १५४, पृष्ठ २७ । 
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) 
“५9 १६५५ । खं० १५४, पृ० १६१। 
उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धामिक निबंध 
(प्रशासन ) ----' /। १९५४५ | खं० 
१२१४, पुृ० १६१ । 
उत्तर प्रदेश विवान मंडल सदस्य (भ्रनहुंता 
निवारण )----+ १६५५ । खं ० १५४, 
४ द 


१९५४५ का उत्तर प्रदेश विनियोग----- 
(एग्रोग्रिएशन बिल) । खं० १५४, 
पू० २७ । 


कोड श्राफ करिमनल प्रोसजर (उत्तर 
प्रदेश संशोधन)----५ १६५५ । 


खं० १५४, पृ० १६१ । 

घू०पी० इंडियत सेडीसित (संशोधन) 
“जज + रैटिए४ड । खं० १५४, 
पू० ३७। 


यू ०पी० सुस्लिस वदयस (संशोधन) -०+-++ 
१६५५ । खं० १४५४, पृ० १६१ । 


| विधेयक | 
लखनऊ यूनिर्वासटी ( संशोधन )-+- 
१९४४ । ख०१५४, पू० २४६ । 


हस्तिनापुर तगर॒ विकास संडल--- 
“+>५ १६४४ । ख० १५४, १० २९३ । 
वितियोग विधेयक--- 
१ जे का उत्तर प्रदेश---- (एप्रोप्रियेशन 
बल) । खें० १५४, पु० ३७ । 
वियार जाति-« 


प्र० वि०--अनारस व मिर्जापुर जिलों 


. में----मे लोगों को सहायता की 
आवश्यकता । सं०. १४५४, 
पृ० १६६-१६७ । 
विवाद-+- 


जत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के १६५० 
->५१ तथा १९५१-५२ के वाबिक 
प्रतियेदनों तया तत्सम्बंधी स्मृतिपत्रों 
पर-+। खें० १५४, १० ५६४- 
६२१॥ 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा भ्रायोग के १९५ ०- 
५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
प्रतिबेदनों पर--को ३ बज तक 
समाप्त करने का प्रस्ताव । खं० १५४, 
प्‌० ५६४ । 

कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना 
से संबंधित १६ माच, १६५५ 
के तारांकित प्रदन श्४ड व १५ के 

विषय पर----॥ खं० १४४, पृ० 
 २१७-२२० । 

विआम राय, श्री--- 

देखिये. प्रश्नोत्तर 


ग्राजमगढ़ जिले में सहकारी संघ द्वारा 
चबालित भद॒टों से लाभ । खं० १५४ 

पूृ० ४७८०४७९ । 

. विस्तार-- द 


प्र० वि०--जिल। सीतापुर में नहरों का ्षि 


...... “>> खं० १४४, पु० ३६६ । 
 बीरेख नाथ मिश्र, श्री 


.... विधान सभा की सदस्यता से-++-“के त्याग- | 


पत्र को सूच्नना । खं ० १५४, प्‌ ० २७। 





अनुक्रमणिका 


बीरचपति यादव, श्री--- 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १६५०० 
५१ तथा १६४१-५२ के वाषिक 
प्रतिबदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मतिपत्रों 
पर विवाद । स्॑० १५४, 
पृू० ६०६- ६१२॥ 
बीरखशाह, राजा-- 
देखिये प्रइनोत्तर 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । 
खं० १४४, पु० ५३ । 

प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में ग्रवि- 
श्वास के प्रस्ताव को सुचना । 
खं० १५४, पुृ० ६२ । 

संत्रिपरिषदू॒ को विरुद्ध श्रविश्वास 
प्रस्ताव को सूचना पर श्री श्रध्यक्ष 
का निणय । खं० १५४, १० ३३०। 

वृष्टि-प्रस्त मकानों+-- 


प्र० वि०--बाराबंकी जिल में प्रति--+-- 
के. पुरर्निर्माणार्थ. सहायता । 
.. खं० रै५४, पृ० १५४ । 
वेतन वृद्धि-- 
प्र० विं०-सब्पीडाइज्ड. डिस्पेंसरी 
के मेडिकल अफसरों की----का 
प्रश्न । खें० १५४, पूु० २०-२१ । 
वेदयाओं---- | 
प्र० वि०---“को नगर के बाहर रखने 
का सुझाव । खं० १५४, प्‌ृ० १७१॥ 


व्यक्तिगत प्रइ्न 


| खथाली रास, एस०एल०ए०, भरी-- 


नेनी जेल से-----द्वारा भ्रष्टाचार को 
शिकायतें । खं० १५४, पृ० ६६ । 


_ हुक्‍्सशंकर, ओऔी--- 


जिला बदायूं के सुड़ेली ग्राम निवासी---- 
हत्याकांड के सम्बन्ध में पुलिस की 
.. कार्यवाही । खं० १५४, पू० ६० । 


व्यय-- ला 
प्र० वि०----जिला देवरिया में सरकारी 


मोटर गाड़ियों का प्रयोग तथा उन 
पर--। ख० (४४, प्‌ू०र२५। 


ग्रनुक्षम णिका ५१ 


प्र» वि०--जोनपुर जिले में नियोजन 
कार्यों पर----। खं० १५४, पृ० ४८०। 


प्र० वि०--धर्मादे की रकम कॉ---- । 
खं० १५४४, पृू० १६६ । 


प्र० वि०--मुहम्भदपुर, पथरी ओर 
खटीमा बिजली घरों का अनुमानित 
तथा संशोधित----। खँ० १५४, 
पृ० ३६७--४६८५ । 


प्र० वि०--रिहन्ड डेम के निर्माण हेतु 
--“>की गयी धमराशि। खं ० १५४, 
पृ० प१्र८०--प्रट ५ | 


प्र० वि०-- श्रम हितकारी” चलचित्र 
पर--+-+ ख ० १५४,प०१६५-१६६९।॥ 


प्र» वि०--सामुदायिक विकास तथा 
राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर---- । 
खं० १५४, पृू० ४६१ । 
व्यय और आाय-- 


प्र० वि०--सिचाई 
निर्यारग के ग्रन्तर्गत वर्कशायों के 
संचालन में-----। खें० १४४, 
पूृ० ३६१--२३२६२। 


ध्यायामशालाओों--- 


प्र० वि०--अआजमगढ़ जिले की रजिस्टर्ड 
“---ऊ सहायताथ धन । खं० १५४, 
प्‌० डंदधल्डंदाद । 


प्रजभूषण सिश्र, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर” । 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक 


क्ीटों का विधेयक, १९४४ ॥। 
खं० १५४, पृू० २०३--२०४, ३५६, 
४३२, ४३४-४३४ | 


गोश्रा हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति 
श्रद्धांजलि। खं० १५४, पृ० ३५ । 


प्रदेश के पूर्वो जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४४, 
पु० १७७-१७८ । 


विभाग कृषि इंजी- 


प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
अ्रविश्वास के प्रस्ताव की सुचना । 
खं० १४४, पृ० ५९२ । 


शं 


शम्भनाथ चतजेदी, औ-- 


उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीठों 
का विधेयक, १६५४ । खें० १४५४ 
पु० ३५४४-३५५-३६१-३६२। 

प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
अधिश्वास के प्रस्ताव की सूचना । 
खं० १४५४, पृ० ५६२ । 


शरणाथियों-- | 
प्र» वि०----के मुश्नावजे की अदायगी । 
ख० १५४, पृ० रेर५-र३२२६ ॥। 
शराब की भट्टियों-- 
प्र० वि०--जोनपुर जिले में नियम 
विरुद्ध चलन वाली----का पकड़ा 
जाना। खं० १४४, पृ० ४८१-४८२। 
शहीदों--- 


गोआ हत्याकांड के वीर----के प्रति 
श्रद्धांजलि । खं० १५४, पृ० २६- 
३५१ 


शिकायत-- 


प्र०वि०--इटावा जिले में डाके, व कत्ल 
तथा रिपोर्ट न लिखने की----। 
खें० १५४५४, पृ० ५७३ । 


प्र० वि०--नगला घासी, जिला अलीगढ़ 
निवासियों की पुलिस के विरुद्ध 
“7 खे० १४४, पू० २७७-४५७८ । 
शिकायती पतन्न-- ््ि 
प्र» वि०--आजमगढ़ हाइडेल पावर 
हाउस के विरुद्ध निराधार----। 
खं० १५४, प्‌० हि |. 


* शिकायतें-- 


प्र० वि०--पश्रलीगढ़ जिले में सहकारी 
नलकपों के विरृद्धू--«-। खें० १५४; 
पु० ४०६ | 


५२ ग्रनक्राणिका 


[ शिकायतें | 
ग्र० वि०-“म्थनिसिपल बोडे कोंच के 
ग्रध्यक्ष के विरुद्ध---- । खैं० १५४ 
पु० ४०६००४०४७ ॥ 
फिकार--- 
ग० वि०--सरकारी भ्रधिकारियों के------ 
खेलने पर नियंत्रण । खं० १५४, 
पु ०0 प्रफण। 
शिक्षा संस्थाएं--- 


प्र० वि०--प्राजमगढ़ जिले की सहायता 


प्राप्त----- । खं० १५४, पृ० १७० । 
शिल्पकारों-- 
प्र० वि०--अ्रल्मोड़ा के----कओो तराई 
सें भूमि-वितरण । खं० १४५४, 
पृ० ३१२-३१३ । 
शिवकमार शर्मा, श्री--- 
उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक, 
खं० १५४, पृ० ४६६ । 
शिवनाथ काटज श्री--- 
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एबं नाशक कीटों 


का विधेयक, १६९४४ । खं० १५४, 


पु० ५१६ । 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १४४, 
पृ० ११५-११६ । 
शिवनारायण, श्री---- 
उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं ताशक 
कीटों का विधेयक, १६५४ । 
खू० १४४ प्‌० २०४-२०५, २१६, 
दे४५०३२४६, २६१, ३६६, ३७२- 
३२७३, ४१७-४१०, ४४३, ५०४, 
. शश्शआशर, भर७छ 
उत्तर प्रदेश 
१६५०-४१ तथा १६५१--५२ 


वाधषिक प्रतिवेदनों तथा तत्तंबंती 


स्मति-पत्रों पर विवाद । खं० १४४, के 
| श्रीचद्ध, श्री-- 


पूृ०१६८॥ ६१६-६२२॥। 


: प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न ॥ 
. परिस्थिति पर विचार । खें० १५४४, 


पृ० ११३-११५ । 





१६४५४ । 


लोक सेवा श्रायोग के 





शिवपुजन रॉय, श्री-- 
देखिये प्रदनोसर । 
शिवमंगलसिह, शक्षी-- 
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार। खं० १५४, 
पृ० १३३-१३५। 


| शिवराज सिंह यादव, शी-- 


नोतर' । 


देखिये प्रह 
शिवकचन राव, श्री--« 


देखिप्र प्रदनोत्तर । 


| शीश के बर्तन->- 


प्र० वि०--इलाहाबाद (नेती) सें----- 


बनाने के कारखाने । खतं० १५४, 
पृ० ११॥। 
शुकदेवप्रसाद, श्री-- 


प्रदेश के पूर्वी जिलों में आढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १४४, 
पूृ० १४१-१४३। 
शुगर सिल-+- 
प्र० वि०--ननी----का बन्द होना । 
खं० १५४, पू० १९ । 


। शोकोदगार-- 


क्री तन्द्रभानशरण सिह तथा श्री हरि- 
प्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर----+। 
सं० १५४, पृ० २३-२६ । 
श्रद्धांजलि-- 
गोश्ा ह॒त्याकांड के वीर शहीदों के प्रति 
“+ “० १५४, पृु० २६-३५ । 
“अ्महितकारी -- द 
प्र० बिं०-+“वलचिश्र पर व्यय । 
 खं०१५४, पू० १६५-१६६ । 


. उत्तर भर्देश कृषि रोगों एवं नाशक कीडों 
... का विधेयक, १९६५४ । खं० १५४ 
प्‌० ५०६ ॥ ््ि 


झनकमणिका 


#न्थारी बाजार सामान्य सुधार योजना से 
संबंधित १६९ भार, १६९५५ के 
तारांकित प्रदन १४ व १५ के विषय 


पर॒ विवाद । खं० १४५४, 
पृ० २१७-२ १८, २२० । 
षें 
बड़ यन्‍्जों-- 


प्र० वि०--पथोरा और राजापुर--+- | 


के गअभियकत । खं० १४४, 


प्‌ृ० ५७२। 
स्‌ 
पर व[---- 
प्र० वि०-कबल टाउन्स सें भीख मांगने 
वालों की-- +- । खें० १४४, 
पृु० १६०--१६२॥ 
संजादक संडल--- 
प्र० वि०--रानी सराय कोझापरेटिव 
यूनियन, जिला श्राजमगढ़ के---- 
की सुश्रततली । खं० १४४, पृ०५७६- 
प्र८० । 
संशोधन---- 
यू०्पी० मोटर बेहिकित्स रूल्स, १६४० 


में किये गये-----। खं० १५४, 
पू० २८-२६ । 
संयुक्त. प्रान्तीय._ कृषि-श्रायकर- 


नियम, १६४९ में कृत---- । 
खें० १४५४, पृ० ३९ । 


१७ मार्च, १९५४ के तारांकित प्रदन ३३- 
३४ से सम्बद्ध ए% अनुपुरक प्रइन के 


उत्तर का+>«« | खें> १५४, 
पृ० ६६९-०१००। 
संस्थाओरों--- 
प्र० वि०--राजकीय उद्योग और 


व्यवसाय संबंधित-----के श्राय-व्यय 
का प्रकाशन तथा नियुक्तितियों सम्बन्धी 
नीति । खं० १४४, प्‌० डंदर२- 
ड्णर३े। 
सचिवालय---- 
प्र० धि०----के अस्थायी स्टेनोग्राफरों 
को हिन्दी शार्टहेन्ड का जान । 
खें० १४४, पृ० प्रेम । 


। 


रे 


प्र» वि०--प्रादेशिक----में सरकारी 
अफसरों को भ्रवधि । खं० १४५४, 
पृ०८द ३। ह 
सड़क-- 


प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में ग्रमिला 
टाउन एरिया को----निर्माण के 
लिये आधिक सहायता की झ्रावशपकता । 
खं० १५४, पृ० ३६३-३६४। 


प्र» वि०--वकिया-अहरोरा कच्ची 
““>«““+कोी पकक्‍क! करना । खं० १५४, 


पृ० ४१३ । 


प्र" वि०--जौनपुर-क्षेरामत चबम्दबक 
“>7“-। खं० १४५४, पृ० ४१३ । 


 सड़कों--- 


प्र० धि०--तरबगंज, जिला गोंडा में 
टेस्ट बर्क से बनी--- -क्ी देशभाल । 
खं० १५४४, पृ० ३१८-३१९। 


प्र० वि०--देवरिया जिले में भटनो- 
लक्ष्मीपुर बाजार और भटनी-भिगारी 
बाजार---के निर्माण का सुझाव । 
खं० १५४४, पूृ० ४११-४१२ । 


प्र० जि०--मऊरानीयुर नगरपालिका 
(झांसी) ----की मरम्मत के लिये 
रोलरों का अभाव । खं० १५४, 
पृ० ३६९२--३६३ । 


प्र० वि०--सेल्फ हे लप योजना के ग्रन्तर्ग । 
हमीरपुर की----के निर्माण में सर- 
कारों सहायता । खं० १४४, 
प्‌० २२ । 
सत्यसिह राणा, शी-- 
. देखिये प्रदनोत्तर” । 
सदन--- द 


-+++की भाव कार्यक्रम । खं० १५४, 
पृ० ४१४-४१५ । 
सदस्यता+--- क्‍ द 
विधान सभा की----से श्री वीरेन्द्रनाथ 
सिश्र के त्यागपन्न की सूचता ॥ 
ख़ं्‌० १५४, पू्‌० ३७ । 


है. 


सदस्यों---- 
कतियय----की गिरफ्तारी के सम्बन्ध से 
सूचनायें। खं० १५४, पृ० रे८ । 
सप्लाई--- 
प्र» वि०--रजा टेक्सटाइल, रामपुर 
को बिजलो की---- । सं० १५४, 
पु०४५ द््फ ॥। 
सब-रजिस्ट्रा रों-- 
प्र० वि०---आ्राजमगढ़ जिले में तत्स्थानीय 
““++की नियुकति। खं० १५४, 
पु० १७ । 
सब्सीडाइज्ड डिस्पेंसरी--- 
ब्र० वि०--++के संडिकल अफसरों 
की बेतन वृद्धि का प्रश्न | खं० १५४, 
पृ० २०-२१ । 
समाप्ति-- 
प्र० वि०--मुखिया के नामांकन प्रथा 
क्ी---- । खे० १५४, पृ० ६७। 


सम्पूर्णनरद, डाक्टर-- 


जत्तरः प्रदेश लोक सेवा आयोग का 
१६५२-४३ का वारधषिक प्रतिवेदत । 
खं० १५४, प१० ५९४ । 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के १६५०-| 


५१ तथा १६५१-५२ के वाषिक 
प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्रों 
पर विवाद । खें० १५४, प्‌ ० ६२२० 
... दर१ी। द 
कार्यक्रम में परिवर्तन । खं० 
प्‌ृ० ४० ॥। 











१५४, 


गोझा सत्याग्रह, में श्री जगश्नाथ सिंह, 
एम० एल० ए० के घायल होते के 


विषय में सूचना। खं० १५४, | 


पृ० ३३०-३३१ । 


3 पोज हत्याकांड के बीए धहदीरों के पति |. किक मा 
श्रद्धांजलि । खं० १५४४, पु० २६ "| हा ह7* हो 


२७, ३०, रे४ । 


अ्रनुक्रमणिका 


ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
नियमावली तथा मोठर वेहिकित्स 
रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग। 
ख० १५४, पृ० ४१५ । 

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी 
विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 
सूचता | खं० १५४, पु० ४६४, ४६५, 
प्र । 


पशु पालन विभाग से सम्बद्ध प्रावकलन 
समिति का श्रष्टम प्रतिवेदन । 
खं०, १४४, पु० ४१६॥ 

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विचार । खं० १५४, 
पू० १२१-१२६ । 


सदन का भावी कार्यक्रसम। खं० १५४, 
पृ० ४१४ । 


(श्री) सम्पूर्णानन्‍्द शिविर-- 
प्र० वि--- “तौगढ़ में कंदियों हारा किये 


गये कार्य का विवरण । खं० १५४, 
पु० ७९-८१) 


सरकार 


प्रदेशीय-----तथा मंत्रिमंडल में ग्रविश्वास' 
के प्रस्ताव की सूचना । खें० १५४, 
पृ० ५८४७-५६ ३ । 


सरक्षारी--- 


प्र० वि०--““-भ्रधिकारियों के शिकार 
खेलने पर नियंत्रण । खं० १५४ 
पू० ४#छ८ । 


सरकारी अ्फसरों- 


प्र० वि०----प्रादेशिक सचिवालय द सें--- 
को मान | ज७ (३४६ पृ० हरे) 


का सुझाव । खं० १५४, 


अंनुक्रमणिका . भ्र; 


सरकारी श्राय-- 
प्र० विं०--सादेक वस्तुओं की दुकानें 
तथा उन से----। खं० १४५४ 
पृ० १०-११ । 


 ध्रकारी कर्मचारियों-- 


प्र४वि०----हऊें बहुंविवाह पर प्रतिबन्ध । 
खं० १४५४, पृू० ८१-८२॥। 


प्रं० वि०--प्लानिंग रिसर्च इंस्टीटयट 
से संबंधित अ्रमरीकियों का----सें 
प्रश्न पूछना । खं ० १५४, प्‌ ० ४७४- 
४७५। 


सरफारी बसें---- 


प्र० वि०--उरई-जालौन व उरई- 
कालपी सड़कों पर-----चलाने का 
विचार। खं० १५४, पुृ० ३१७ । 


सरकारी मोटर गाडियों-- 


प्र० वि०--जिला देवरिया में----का 
प्रयोग तथा उन पर व्यय । 
खं० १५४, पृ० ३२५ । 


सरकारी सहायता-- 
प्र० वि०--गोरखपुर जिले की 


फरेदा तहसील में कृप-निर्माण के 
लिये-----) खं० १४५४, प्‌ ० ३९८- 
३६९६॥। 


सरय तथा घाघरा--- 


प्र० वि०--जिला आजमगढ़ की सगड़ी 
तहसील में छोटी-----के बीच के 
क्षेत्र में बाढ़ कम करने के उपाय । 
एछू० १५४ प्‌० ४०068 । 


सर्वे--- 


प्र० वि०--मिर्जापुर जिले में देवरो 
बांध का--++] खं० १५४, पृ० 
ड४०७०-४ ०८ ॥ 


सलाहकार समिति -- 


प्र० वि०--जिला श्रस्पताल, फजाबाद 
ग---की बठकें । खं० 
पृ० २०१ 


१५४ द 


सहकारो--- 


प्र०विं०--अलीगढ़ जिले सें----नलकपों 
के विरुद्ध शिकायतें । खें० १४४, 
प्‌ृ० ४०६ ॥ । 


प्र०वि०--अलोगढ़ जिले में--+ ->नलक्पों 
तथा पक्‍कोी चनालियों का निर्माण । 
खं० १५४, पृ० ४१० । 
सहकारी संघ-- 
प्र ०वि०--ग्राजमगढ़ जिले में-----हा रा 
चालित भट॒दों से लाभ। खं० १५४, 
पृ० धछद- प्छश। 
सहकारी समिति-- 


प्र०्वि०--तगर उपभोक्‍ता-----अआजमगढ़ 
मे लगी पूंजी तथा उसका झ्राडिट । 
खं० १५४, पृ० ५८० । 
सहकारी समितियाँ-- 
प्र० वि०--गोरखपुर जिले में रजिस्टर्ड । 
खं० १४५४, प्‌ ० €४ ॥ 
सहायता-- 


प्र० वि०--अल्मोड़ा जिले के तरमोली 
ग्राम व(सिथों को पानी की सुविधा 
हंतु-----१ खें० १५४, पृ० १५८। 


प्र० चि०--इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड 
को सोवर निर्माण हेतु सरकारी---। 
खं्‌० १४५४, प१० ४०० । 


प्र० वि०--“जिला मुरादाबाद में रहट 


क्‌ कृआ्रों के लिये-----। खं० १५४ 
पृ० ४१० । 

प्र> वि०--जोनपुर जिले में बाढ़ 
पीड़ितों को----। खं० १५४, पुृ० 
१५४-१५५॥ 


प्र० वि०--ननीताल कालेजों को----। 
- ख० १४४, पृ० १५८-१५६।॥ 


प्र० वि०--परगना लहरपुर, जिला 
सीतापुर में पक्के कु्रों तथा नलकपों 
के मिर्माण हेतु-+--। खं० १५४ 
पु० ३६७-रश्८। . 


५्र ग्रनुक़ामणिका 


| सहायता | 
प्र० वि०--बनारस व सिर्जापुर जिलों में 
वियार जाति के लोगों को--+ «+ 
की आवश्यकता । खं० १४५४, 
पृु० १६६९-१६७ । 
प्रज्वि०--वाराबंकी जिले में श्रतिव शिट- 
ग्रस्त सकानों के पुर्ननर्माण थे +-। 
खूू १४४, प्‌ू० १४५ । 
प्र० वि०->>मसहरा जाति के विश्वयाथियों 
को--- “देने के लिये. मांग । 
ख० १५४।प१० १६३-१६४ ॥। 
प्र० बि०-- सानदायिक विकतस योजना 
द्वारा श्रस्पतालों को--- -«रखें० १५४ 
पुृ० २१ । 
-साक्षात्कार---- 
अ्र० वि०--यानेदारों फे--में निर्वाचित 
ग्रभ्य्यों । खं० १५४, पृ० ६६। 
सामुदाधिक विकास-- 
पग्र०धि०--तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओ्रों 
पर ब्यम । खं० १४४, पृ० ४६१। 
सामुदायिक ग्रिकास योजन(--- 
प्र० बि०-“““दारा श्रस्पतललों को 
सहायता । खं० १५४, पू० २१ । 
सार्व जनिक निर्माण घिभाग--- 


. ग्र० वि०->जिल। नतीताल की भनाधेर 


. आऔओखज कोडा मोटर रोड को--द्वर7 
बनाये जाने का प्रयत्न । खं० १५४, 
- पूं० इपफप-+डेंप८& । 


. सार्वजनिक शौच/लथों-- 


 थ्र० वि०-“हाउन एरियापशों में---- 


की. ग्रावश्यकता खें० 
पूृ० देह३।. 


 सिचाई-- 


१५४, 


प्र० धि०-जुटाबवा जिले के जमुना | 
पार इलाके. में--क हेतु प्रधोगात्मक | 
नलकूप । खं० श१श४, पृ० ४५१ | 
; ग सकफिल | सीमेंट फक्‍्टरी-- 








प्र० वि०--तरबगंज श्रौर गोंडा तहसीलों 
में कृषि योग्य भूमि पर--»-। 
ख० १५४, पू० शरे६८ । 
सिंचाई विभाग-- 
प्र० वि०--कषि इंजोनिय रिग के अन्तर्गत 
बकशापों के संचालन में व्यय और 
आ्राय । खं० १५४, पृ० ३६९१-३६२। 
सिचित-« 
प्र्० वि ०““+अआगरा जिले सें-----क्षेत्र । 
सख० १५४, प्रू० ४०००४ ४०९ ।॥ 
सिफारिशें--- 
प्र० वि०-मथाई टकक्‍सेशन इृच्क्वापरी 
फर्मोशन की -+«+-+ । खें० १५४, 
प्‌० द्ण । 
सिदयाराम चोधरी, श्री-- 
... देखिये "प्रदनोत्तर” । 


| सिंय(बर्र (-+- 


प्र० थि०--प्षांसी जिले में- - --तालाब 

की मरम्सत । खं० १५४, पु० ३६६। 
सिविल इंजिनिर्यारिंग (स्कूल)-- 

प्र० धवि०->हेविट इंजीनिर्यारंग और 

“स्कूलों को ग्राथिक सहायता तथा. 


उनमें छात्रों की भर्ती । खं० १५४ 
पु्‌० प्रप्ण | 


सिविल जजों--- 
१६५३-५४ में मन्सिफों तथा---के 
रिक्त स्‍थान ।  खं० १४४ 
पुृ० ४१३॥। 


सीताराम शुक्ल, 

देखिये 'प्रदनोसर” । 

उत्तर प्रवेदा लोक सेव प्रायोग के १६५०- 
४५१ तथां १६५१-५२ को वषिक 
प्रतिबेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृति 
पत्रों पर। थिवाद । खं० १५४ 
प्‌० ६०८०-६० ६ । हि 


| उक्त, 








अनृकम णिक। 


प्ीवर-- 


प्र० वि०--इलाहाबाद स्थुनिसिपल बोड 
की--निर्माण हेतु सरकारी सहायता। 
खू० १४४, पृं० ४०० ६] 


_सुगंधित पदार्थो-- 
प्र० वि०- -जोनपुर जिले में इत्र तथा 


“>> की व्यवसाय का विकास । 
ख० १५४, पृ० €६-१० । 


सुझाव-- 


प्र० वि०--अनिणित मुकदमों को अश्रगली 
तिथि निर्वारण के सम्बन्ध सें---- । 
१४५४, पृ० ४११। 
प्र० वि०--वेश्याओं को नगर के बाहर 
रखने का--। खं० १५४, पृु० १७१। 
सुपरव[इजरों--- 
प्र० वि०--हरिजन सहायक विभाग के 
अन्तर्गत कार्य करनो वाले---एवं 
श्रागताइजरों के कार्य का बटवारा। 
ख० १५४ पृू० १७१ । 
सुरक्षण-«- 
प्र० वि०--पी० एम० एस० (प्रथम) में 
पी० एम०एस० (द्वितीय ) के डाक्टरों 
के लिये---) खें० १५४, पृ० १३। 


घुरेस्द्रदत्त वाजपेयी, क्ी--- 
देखिये, 'प्रदनोत्तर” । 


सुल्तान आलम खां, श्री--- 

उत्तर प्रदेश लोक सेदा श्रायोग के 

१९५०-५१ तथा १६५१-५२ के 

वाधषिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी 

स्मृति-पत्रों पर विवाद । खं० १५४ 

हे पु० ६०६०-६०८ ॥ 

. - प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 

अविश्वास के प्रस्तवव की सूचना । 

द  ख० १५४, पृ० ५६९३ । 
_प्रूचना-- 

कानपुर में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न 

प्ररिस्थिति पर विचाराथे कायस्थ- 

. गत प्रस्ताव कौ---। खें० १४५४ 

.. «पु? «55-*%5७ | 


... क्ष 


७ 


गोत्ना सत्याग्रह में श्री जगन्नाथ सिंह, 
एम० एल० ए० के घायल होने के 
विषय सें---। खं० १५४, पृ० ३३०- 
शरे३१५३१8 क्‍ 

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भूख- 
सरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्तत्व की 
“>> खे० १५४, प्‌ृ० ५८४-४५८६ । 


देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में भुखमरी 
विबयक कार्यस्थान प्रस्ताव कौ--- 
खं० १५४, पुृ० ४१३-४१४ । 


प्रदशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में 
अविश्वास के प्रस्ताव की--++-+। 
खें० १५४, पृ० ५८७-५६३ | 


संत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध श्रविद्वास के 
प्रस्ताव कौ---।  खं० १५४, 
प्‌० १७१०-२१७२ | 


विधाव सभा की सदस्थता से श्री वी रेन्द्र- 
नाथ मिश्र के त्यागपत्र की--+---। 
खं० १५४, पृ० ३७ । 
सुचनाएं--- 


कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध 
में खं० १५४४, प्‌ृ० वे८ । 


बाढ़ तथा कानपुर को हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति व गोआ कांड के सम्बन्ध 
में विवादायथ काय-स्थगन प्रस्तावों 
को----। खं० १५४, पृ० २२ । 


सुयप्रसाद भ्रवस्थी, भो--- 
देखिये प्रइनोत्तर । 
सेल्फ हेल्प योज॑न--- 


प्र० वि०->--“-के अ्न्तगत हमीरपुर की 
सड़कों के निर्माण में सरकारों 
सहायता । खं० १५४, पू० २२ ॥ 

सेशन के सुकदमों-- 
भ्र०वि०--देवरिया में एक ही जुड़ीशिग्रल 


प्रफतर हारा---की . सुनवाई के 
. विरुद्ध शिकायत । खें० १५४, 
पु० घर।._.. 


हक 


सेस तथा श्रतिरिक्त सनाफे--- 


प्र» वि०->चोनो भिलों पर---- 
का बकाय[। खं० १५४, पृ० ४७५। 
04 
 सेयद अलो जहीर, श्री--- 
कम्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना 
से संत्रंधघित १९ माच, १६४० के 
तारांकित प्रदन १४ व १५ के विषय 
पर विवाद । खं> १५४, पु० २१८० 
२२० । 
सकल तथा पुस्तकालय 
प्र» वि०--अ्राजमगढ़, देवरिया और 
जौनपुर जिलों में सहायता प्राप्त--। 
.. खसं० १५४ पु० १६७-१६८) 
स्टाफमन के च्द्र-- 
प्र० थि०--रामगढ़, 
का उन्मूलन । 
पृ० ३२१८ । 
स्टेनोग्राफरों--- 


० वि०--संचिवालय के श्रस्थायी 
““को हिन्दी शार्टहेण्ड का ज्ञान । 
खं० १५४, पु० ए४-८५ । 

 सिन्नयाँ--- 

... ह्र० वि०--एटा जिले में डकतियां, 

चोरियां, कत्ल और--भगाने के 
भशमले। सं० १५४, प० ५७३ । 


क्‍ स्थानिक प्रदन 
ग्रवलहाट-- 
मिर्जापुर के--याने के अन्तर्गेत डकती 


जिला मिर्जापुर 
खं० १५४, 


॥७)४ 


सोरियां तथा बलवे । खं० १५४, 


पु 9 
झलीगढ़--- 
“जिले में सहकारीनलकपों के विरुद्ध 
शिकायतें । खें० १५४, पु० ४०६ । 


जिले में सहक(रो नलकूपों तया पक्की 
नालियों का निर्माण खं० १५४ 
पु० ४१० ॥ 


प्रत्मोडा-- 


६७०6८ ॥ 


 अ+्क शिल्पकारों को तराई में भूसि- है! 
वितरण । खें० १५४, पृू० ३१२- हू के 


३१३। 





झ्रन क्रमणिका 


“““जिले के तरमोली ग्राम वासियों को 
पानी को सुविधा हेतु सहायता । 
खू० १४४, पृ० शरद । 


““«“रामेश्वरघाद मोटर मार्ग का 
निर्माण । खं० १५४, पु० ४१२ । 


खागरा-+न- 


““>की विजयनगर कालोनी में चोरियां। 
खें० १५४, पृू० ५७६ । 


जिला---में पक्‍की सड़कों का निर्माण। 
खं० १५४, पृ० ४०० । 


“““जिले में सिच्रित क्षेत्र। खं० १५४, 
पु० ४०फ८-४०६ । 


ग्राजमगढ़---- 

कप्त(त्गंज जिला----में श्रायवदिफ 
चिफित्स।लय खोलने का विचार । 
खं० १४५४, पू० ४६३-४६४ । 


कल्यानपुर, जिला---में छोटी सरय पर 
पुल फा श्रभाव ।। खं० १५४, पृ० ४०६ | 


जिला----की सगड़ी तहसील में छोटी' 
सरथ तथा घाघर! के बीच के क्षेत्र में 
बाहू कम्म करने की उपाय । 
खाए १४४ प्‌ 9० ४४०६ 


“>जिला जेल में कदियों हरा दस्तकारो 
के काम । खं० १५४, पृ० ६१ ॥। 


-“जिले की फूलपुर तहसील में जनाना 
ग्रस्पताल की श्रावह्यकता । 
ख्‌ं० १५४, पुृ० ४६२ । 


“““जिले की रजिस्टर्ड व्यायामश।लाश्ों 
सहायताथ धन । खेंं० १५४, 
पृ० हैंदपछ+*ंदाप८ 


_ #“>+““जिले की सहायता प्राप्त शिक्षा 
संस्थायें । खं० १५४, पू० १७० । 


“““+जिले में श्रसिला टाउन एरिया को 

सड़क निर्माण के लिये आाथिक 

.. सहायता की ग्रावश्यकता । 
... खें० १४४, प० ३६३-७३६४ । 
. ““+““जेल में कंदियों को पढ़ाने की 
व्यवस्था । ख० १५४, पूछ घ९। 


अ्रमक्मणिका 


“““ जिले में चाल पंच वर्षोष पोजना के 
प्रन्तगत बांध योजन! । खं० १५४ 
पृू० ३६६--४०० । 


“-““जिले में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट 
के अन्तगंत विचाराधीन मकदमें । 
खं० १५४, पृ० ३१५-३१६ । 


“जिले में तत्स्थानीय संब-रजिस्दारों 
की नियक्ति । खं० १५४ 
पूृ० १७१॥ 


“जिले में बाढ़ तिवारक योजनाएं । 
खं० १५४, प० ४०६९ । 


““>जिले में बाहर के चोफ रजिस्ट्रेशन 
क्लक की नियक्ति । खं० १५४ 
प्‌ू० १७ । 


“““ज़िले में भारतीय दंड विधान की 
धारा १०७, ११७, व १५१ के 
अन्तर्गत गिरफ्तारियां । खं० १५४, 
पृ० ५७७ । 


““ज़िले में सहकारी संघ दवरा चालित 
भठदों से लाभ । खं० १५४, पु० 
#७८-४५७९ । 


“““देवरिया और जौनपुर जिलों में 
सहायता प्राप्त स्कूल तथा पुस्तकालय। 
ख० १२४, पृ० १६७-१६८ 


नगर उपभोक्ता सहकारी समिति---«»- 
लगी पंजी तथा उसका आाडिठ । 
ख० १५४, पू० शू८० ॥ 


मदौरा, जिल[----ें श्रस्पताल की 
प्रावरयकता । खं० १५४, प० १६ ॥ 


ये सरकारी कमंचारियों की अ्रष्टा- 


चार में गिरफ्तारियां तथा भ्रष्ठाचार 
विरोधी समिति की बेठकें ॥ 
 स॑० १५४, पू० ६५ । 


राजकोय कन्या जूनियर हाई स्कूल 
ललितपुर से----जिले की अध्यापिका 
का स्थानान्तरण । खं० १४४ 
पृ० १५७-१४५८। 

““*“शाहर में बिजली कीं दर । 
ख० १४४, पूए ५७५०४७६ ॥। 
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““+-हाइडेल पावर हाउस के पृथक्‌ 
किये गये कम्मचारियों की श्रन्य 
पावर हाउसों में नियुक्ति ॥ 
खें० १५४, पु० ६६-६७ । 

-““--हाइडेल पावर हाउस के विरुद्ध 
निराधार शिकायती पत्र ॥. 
खं० १५४, प्‌ ० है८ण 


 ग्रानेकी--- 


. “--परगना, रुड़की में निष्क्रांत सम्पत्ति 
सानी गयी जमीन तथा उसके 
लगान को वंसूुली । खं० १४४, 
पूं०ण ३१४-३१५ । 


ट्वदाव[-+«+ 


““जिले के जमना पार इलाके में सिंचाई 
के हुतु. प्रयोगात्मक्त नलक॒ूप ॥। 
 खू० ९५४ पू० ४०५॥ 


“-- जिले के सहायता प्राप्त श्ौषधालय। 
खं० १४५४, पृ० ४९४ । 

“---ज्िले में चकबंदी के सुश्राविजे की _ 
वापसी | खं० १५४, पु० ३१८ । 

“जिले में डाके व कत्ल तथा रिपोर्ट 
न लिखने की शिकायत । खें० १५४, 
पृ० ५७३ ॥ 

इलाहाबाद--- 
““जिले की तहसोल करछुना के किसानों 


से सरकार द्वारा अधिकृत भूमि का 
मुआ्रावजा तथा लगान की वसुली । 


- खं० १४४, पृ०४०३॥ 

“« "में बलुआा घाट वाला बांध 
की मरस्सत । खं० १५४, 
पू० ४०१५॥। 


“+ (नैनी) में शीशे के बर्तेन बनाने के 
कार खाने । खं० १५४, प्‌० ११ । 
““मयनिसिपल बोर्ड को सीवर निर्माण 


हेतु सरकारी सहायता । खं० १५४ 
पूं० ४०० ॥ 


उसाव--- 


बलिया जिले के----याने के कर्मचारियों 
के विरुद्ध ग्रावेदन-पत्र । खं० १५४ 
प्‌ू० ८२। 


६० 


_स्थानिक भ्रहन| 

उरई-जालोन--- 
“>व व रई:>फालवी सबकों पर सरकारी! 

. बसे चलाने का वित्ञार । खं० १५४ 

९ प्‌ं० ११७ । 
ऋँषिंफेश---- 

““कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की श्रावद्य - 
कता । खं० १५४, पृ० ३२६१। 

एटा द 

““जिले के तिकित्सालय । खं० १५४, 
पु० ४७४६-.४८० ॥ 

“-““जिले में डकृतियां, चोरियां, कत्ल 
शोर स्त्रियां भगाने के सामले । 
खं० १५४, प० ५७३ । 

““जिले में तहसीलधार निजी नलकप 
बनाने के लिप तकावो सथा उसका 
दृरंपयोग । खं० १५४, पृू० ४१० । 

, कठक हुया 

जगदीशपुर शुगर मिल--““दारा गन्ने 

के मुल्य का भुगतान । खं० १५४ 

प० २०३ 
कृप्तानगग ज---- 

“>जिला आजमगढ़ में श्रायवेंदिक 
खिकित्सालय खोलने का विचार । 
८ । १५४, पु० ४६९३-०४ ६९४ ॥ 

कूरखुना[-+-« 

इलाहाबाद जिले की तहुसोल--->“फ 

किसानों से सरकार द्वारा श्रधिकत 

भूसि का मुश्नावजा! तथा लगान 

की वसूली । खं० १५४, पृ० ४०३। 

कर्ण प्रयाग--- 

. ऋषिकेश--रेलये लाइन की श्रावश्यकता। 

द . ख० (१४४, प० ३६१ । 
कहंयासपुर-»+ 


““+जिला श्राजमंगढ़ में छोटी सरय्‌ पर 
.. पुल का अभाव । १४४ 
प्‌ ७ ४०६6 ।॥ का ह 
कसिया-+- . 
. “ज़िला देवरिया में कम्बल बुनाई 
.... का श्रौद्योगिक शिक्षलय- तथा 


विद्वर्थिय्ों को छत्नबुत्ति | खं० 


. / श2प४, पू० १७८० १८-। 
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अनुक्रमणि का 


के नपुर-- 


बाढ़ तया--«+फी हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति व गोश्ाकांड के सम्बन्ध में 
विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की 
सूचनायें। खं० १४४, पृ० २२ । 

“““++में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न 
परिस्थिति पर विश्वारार्थ कार्य- 
यंगन प्रस्ताव की सूचना । 
ख० १४४, प० #८४६०प८७ । 


“““>से' फतहेपुर बिजली ले जाने का 
प्रबंध । खं० १४४, पु० ५५१८ 
शेप रे । 


कुमायूं--- 


“जी रेस्‍स्ट फर्मेटी में--के समस्त 
विधान सभा सदस्पों को लेने फी 
सांग । ख० १५४, पु० €८। 

-““में रोशाम को कारखाने खोलने की 
योजवा | खं० १४४, पृ० ५॥। 


कश्ीनगर-+-- 


“--“में बिजली लगाने की योजना। 
खं० १५४, प्‌ ० €६४। 


कृदारताभ---- 


““++“भुप्तकाशी श्रौर त्रियुगीनारायण में 
राजकीय निरीक्षण भवन । 
खं० १५४, पू० ४११ । 


कीटेशवर-.-- 


जिला टेहूरी गढ़वाल में----तीर्थ स्थान 
पर गंगा नदी पर पुल का प्रभाव । 
ख० २१४५४ पु ० 3६४ 


कीच-न 
हा म्यनिसिपल बोड--क अध्यक्ष के पिरुद्ध 


शिकायतें । खं० १५४, पृ० ४०६--- 
४०७ | । ; 5 "5 ु 


खलीलाबाब---- 


तहसील--«-में विकास कार्य | खं० है (४, . 
पु० ४७५८ । | 


ग्रनुकमणिका 


खागा-- 
“-“-““ज़िला फतेह॒पुर में बिजली देने का 
विवार । खं० १५४, पुृ० शू८र । 
गढ़वाल--- 
“जिले में श्रलकनन्दा नदी के ऊपर 
झूला पुलों का निर्माण । खं० १५४, 
ह प्‌ ० ४५११ । ह 
गाजीपुर--- 
. ““>की जनाना अस्पताल। खं० १५४, 
प्‌ृ० १२। 


“““जिले को से दपुर तहसील में बिजली ' 


को अभ्रावश्यफकता । खेंं० १४५४, 


पु० €४। 


-“जिले में चोरी व डरकती.को वारदातों 
में मृत्युएं। खं० १५४, पृ० श८रे । 


-“जिले में बरनों थाने के भवन का निर्माण] 


ख० १५४, १० €६। 


पृप्त काशी--- 
केदारनाथ----और त्रियुगीनारायण में 
: राजकीय निरोक्षण भवन । 
खं० १४५४, पू० ४११।॥ 
गोंड--- 


तरबगंज और--तहसीलों में कृषि योग्य 
भूमि पर सिंचाई । खं० १५४, 
प्‌० रेथेफ । 


तरबगंज जिला----में टेस्ट वर्क से बनी 
संडकों की देखभाल। खं० १५४, 
पृ० २३१८-२१६। 

 हरोरखपुर«- द क्‍ 

:«“+«>की कलेक्टरी मालखाने से: बन्दूक 
ग्रादि शस्त्रों की नीलामी के सम्बन्ध 
में परिप्रनन | खं० १५४, प० ६५ । 

““--जिले की फरंदा तहसील सं कूप 


निर्माण के लिये सरकारी सहायता । 
खं० १५४, पू० ३९८-३२९९ । 


. जिले में रजिस्टडे सहकारी समितियां । 


० १४४, पृ० ६४१ 


६१ 


|. “जिले में हाथ नलों के लिये नियोजन 


विभाग द्वारा प्रदत्त धन । 
ख० १५४, प्‌० १६-१७ । 


घरखारी--- 


बिलोन----तहसोल के ग्रामों में 
ग्रोषधालथों की आवश्यकता । 
खं० १४५४, पृ० १११ 


ह॒पीरपुर जिले के तामेल ट्रेनिंग स्‍्कल--- 
“->मं परिगणित जाति के विद्यार्थी 
खं० १५४५४, पृ० १५५-१५६ । 


“-में मंदिर को अपित भूमि का प्रतिकर। 
खं० १५४, पृ० ३११-३१२ । 
जगम्मनपुर-- 


जागीर--से प्राप्त इमारतों की मरम्मत । 
ख० १५४, पृ ० २१। 


जमालपुर--- 


बुलन्दश्महर जिले में--प्राम की डिग्गी 
नयी भूमिका नीलास। खं० १५४ 
पु० ३९५-३६६। 


जालोौन--- 


जिला---में ट्रेक्टरों द्वारा कांस उत्पादन । 
खं० १५४, पु० ३२०-३२१। 


जिला----में बेतवा नहर से हिम्मतपुर 
माइनर का निर्माण । खं० १५४ 
पूं० ३९७ 


नदी गाव, जिला--“«में लगान की ऊंबी 
दर । खं० १५४, प० ३१७-३१८। 


जौनपुर--- 

ग्राजमाढ़, देवरिया और---«-जिलों में 
सहायता प्राप्त सकल तथा पुस्तकालय। 
खं० १४५४, प० १६७-१६८॥। 

घकबंदी श्राफिसर-----द्वारा चने गये 
कमंचारियों में हरिजन । खें० १५४ 
पृ०३९१६ । 


“जिले के सहायता प्राप्त विकित्सालणए ! 
खं० १४४, पूृ० ४६२०४६३ । 


६२ प्रनुकरसंगि का 


स्थानिक प्रहन|_ 
जौनपुर--- 

“““जिले में इश्र तथा सुगंधित पदार्थों 
के व्यवस।य का विकास । खं० १५४ 
पु०ण० ६-१० । 

““जिले में ग्राम रक्षा-समितियां तय! 
उसको बस्चूक के लाइसेंस । 
रख छ १ ४४, पृ ७ प् रे | 

“जिले में ताड़-गुड़ योजना । 
खं० १४४, पु० ६। 

»“““+जिल में नियम विरुद्ध चलने वाली 
दाराब की भट्टियों का पकड़ा जाना । 
खं० १५४, पु० ४डें८घ१-४फपर । 

“> “जिले में नियोजन क्वार्यों पर व्यय । 
ख० १५४, पृ० ४८० । 

“““जिले में फ्रेंच कम्पती हारा नलऋप 
निर्माण। खं५ १५४, पृ० ४०१० 
४०२। 

-“जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता । 
खं० १५४, पूृ० १५४-१५५ । 

बालापुर-+- 

रुडकी तथा--परगने के गांवों में नलकप 
निर्माण योजना । खं० 
प्‌० ४०५१। 

तांसी--- 
““ज़िले सें सिपावरी तालाब फी मरस्मत । 
ख० १५४, पू० २९५॥। 

प्लानिंग विभाग, जिला--फे कर्मचारियों 
मे हरिजन । खं० १४५४, प० ६। 

“-“““जिजलो सप्लाई कम्पनी के रंट व 
स्पनिसियल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट । 
खं ० १५४, पु० # जप । 


मऊ तह॑सोल जिला-- “में श्लोले-पाले, 
बाढ़ श्रादि से' क्षति । खं० १५४, 
पृ० ३१७। 

मऊ तहसील जिला---में ट्रैक्टर की क्षिस्त 
माफ करने की प्रार्थना । खं० १५४ 
पू० २१६-४१७ । 


शी 
मऊ तहसील, जिला>->में बंधियों के |, 


५. 'पुत्ननिर्मसाण . की 'श्रोय॑दधकेता । 
/ ० (५४४; पू०० २६१६ ॥ .. 


१५४, | 


टेहरी-गढ़वाल-- 
“में कैप्तर हिंन्द क्षेत्र में लोता डिपो 
तथा जंगलात चौकियां । खं० १५४, 
पृ० ५७१-४५७२ । 
तरबगंज---- 


“““म्रौर गोंडा तहुसोलों में कवि योग्य 
भूसि पर सिचाई। खं० १४४, 
पु० १६५०८॥। 

“ “जला गोंडा में टेस्ट वर्क से बसी 
संड़हों की देखभाल । खं० १५४, 
प्‌ृ० ३१८-:३१६। 


तरमोली---- 


ग्रल्मोड़ा ज़िल क---प्राम वासियों को 
पाती की सुविधा हेत सहायता । 
ख० ११५४, प्‌ृ० १४८ । 


तरोली---- 


“ज़िला मयुरा में खिक्तित्सालय खोलने 
पर विचार । खं० १५४, पृ० १३। 


तिपुगीनारायण--- 
कंदारमाथ, प्तकाशी और----में 
राजकीय निरीक्षण भवन । खँं० 
१५४, पूृ० ४११। 
देवरिया 


प्राजमगढ़ु----झौर जौनपुर जिलों में 
सहायत। प्राप्त स्कूल तथा पुस्तका- 
लय । ख० १५४, पृ० १६७-१६८ । 

जिला-----में सरकारी मोटर गाड़ियों 
का प्रयोग तथा उन पर व्यय । 
खं० १५४, पृ० ३२५। 

“-“+“ज़िले में चोरियां तथा बलवे । 
खं० १५४, प्‌० ८४ । 

“जिले में भटनो“लक्ष्मोपुर बाज्ञार 
झोर भठनी-भिगारो बाज़ार सड़कों 
के तिर्माण का सुझाव । 
खं० १५४, पु० ४११-४१२ । 

“““में एक ही जुडीशियल अ्रफसर द्वारा 
सेदान के मुक्रद्मों की सुलवाई के 
विरुद्ध शिकायत 4 /खं० १४५४ 
पु० घर ॥ ..,. । 


अनुक्रमणिका 


इैवरी-+-+ 
मिर्जापुर जिले में---बांध का सब । 
खं० १४४, पु० ४०७-४०८ । 
नगला घासी-- क्‍ 
ज़िला अलीगढ़ के निवासियों की 


पुलिस के विरुद्ध शिकायत । 
सछू० १५४, प० ५७७-४७८ । 


नदी गाँव---- 


 -न्‍-जक्षिला जालौन में लगान की ऊंची 
दरं। खं० १५४, पृ० ३१७-३१८। 


ते नी--- 
शुगर मिल का बन्द होना । 
रखें ० १५४, प्‌० १२॥ 
नेनीताल-+- 


--->के कालेजों को सहायता 
खं० १५४, प० १४५८-१५९६। 


जिला--की सनाधेर श्रोखल कोडा मोटर 
रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग 
द्वारा बनाये जाने का प्रयत्न । 
खं० १५४, पूृ० डेंपप-४८६ । 


नौगढ़--- 
श्री सम्पर्णानन्‍न्द शिविर----में केंदियों 


हारा किये गये कार्य का विवरण । 
खं० १५४, १० ७६-८१ । 


पथरो--- 


म्‌हस्मदपुर----भर खटीमा बिजलो घरों 


का ग्नमानित तथा संशोधित व्यय । 
खं० १५४४, प० ५६७-४६८ ।! 


पथोौरा--- द 
श्र राजापुर षड्यंत्रों के भ्रभियुक्त । 
खं० १५४, पृ० 2७२ | 
. पिथौरागढ़--- 


_..जिला भ्रत्मोडा के गोदाम में विदेशों 
से मंगाया हुआ श्रक्ष । खे० १४४ 
पूृ० १६-२०) . 


६३ 


पिपरा रपुलपुर-+- 


गोरखपुर ज़िले में जंगल--की कटाई 
का ठेका । खें० १५४, पू० ५७१ । 


 फर्च रपुर-- 


बहराइच जिले के थाना--के भवन का 
तिर्माण । खें० शश४, पू० ८बू६े।. 
फर्तेहपु र--- द 
कानपुर से--बिजली ले जाने का प्रबंध । 
ख० रश४ पू० शद१->/८२ । 
फर्तेहयुर--- द 
खागा जिला में बिजली देने का 
विवार । खें० १४४, पृ० श८२। 
फरेंदा-- द 
: गोरखपुर जिले की---तहसील' मे कृप- 


निर्माण के लिये सरकारों सहायता । 
ख० १५४, १० ३६०,--३९६ । 


फिरोज्ञाबाद--- 


“की इलेक्टिक पावर उपभोवता 
एपोसियेशन का कुछ दिक्कतों के 
सम्बन्ध में प्रार्यना-पत्र । खिं० १४५४ 
प्‌० ६०१ 


““में चूड़ी के व्यापारियों की हड़ताल । 
खें० १५४, पृ० €३।॥। 


फ़्लपुर--- 
आ्राजमगढ़ जिले को--तहसील में जनाना 


अस्पताल की आवश्यकता । 
खं० १५४, पु० डेंध्र। 
फेजाबाद-+- 


जिला. श्रस्पताल,--कोौ सलाहकार 
' समिति की बंठके । खें० १५४, 
पृ० २०। 


पाठशालाओं में कृषि विषय खोलने 
के लिये--जिले में मस्य मंत्री कोष 
में एकत्रित धन का व्यय । 
 खं० १५४४, पृ० १६५ ) 


« प्लानिंग कार्यालय--के लिये लिपिकों 
हरिजन । खं० १५४, पृ० ४६३ | 


हद 


(स्थानिक प्रहन] 
बदाय॑-- 

जिला---+-कोे भुडेली ग्राम निवासी 
श्री हुइुमरांकर हत्याकांड के सम्बन्ध 
में पुलिस का कार्य वाही । खं० १५४ 
ष्‌० 8६० | 

बनारस-- 

““ज मिर्जापुर जिलों में वियार जाति के 
लं(गों को सहायता की ग्रावश्यकता । 
खं> १५४, पू० १६६-१६७ । 

बरनो-+- 

गाजीपुर जिले में--«-पाने के भवन का 
निर्माण । खं० १४४, पृ० ६६ । 

बलिया-+-- 

>> “+जिले के उमाव थाने के कर्म ॥ रयों 
के विरुद्ध ग्रावेदन-पत्र | खं० १५४, 
पृ० घर । 

“+«+“जिले के नज़कूप। 
पु्‌० उड०८ 


खं० १५४, 


जिला--क रतनपुर विकास क्षेत्र सें | 


चर्मकाय का प्रसार । खं० १५४, 
पु० १६ । 
बस्ती---- 
““““ज़िले की ताड़ी की दूकानें। ख॑० 
१५४, प० देर? । 


““क्षिले में बसी तहसील को तालाबों 
तथा डहरों पर भूमि के पट । खं० 

. १५४४, पु० २३९६ । 

“+«+> जल में मुडरबा चीनी मिल पर 


गन्ना उत्पादकों का बकाया । खं० 


१५४, पुू० देघप९-४६० । 
... #“ज़िले मे मं।सिन झ्न्‍्सार लड़कों को 
शम छात्रव॒रत्ति । खं० १५४, पु० १७१ । 
. __«जजिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा 
खंड का एक ब्लाक खोलने का विचार । 
ख० १४४, पृ० ४८६ । 


.. “जिले में सरकारों ध्रस्पतालों पर खच । 


छ0छ १४४, प० हँएह ॥ 








कं ः के 


खं० १४४, पू० १६७ ।. 








ग्रनक्रमणिका 


बहू राहु च--- 
“>“जिले के थाना फलरपुर के भवन 
का निर्माण । खं० १५४, प० ८६ । 


““ज़िले में चफरिया बाजार-सुजोली- 
सेभरी क्षेत्र फें पस के स्टेशनों पर 
ईब तोलने के यांटा की आ्राव- 
श्यकता । छं० १५४, प० ४६२ । 

बांसी-- 

बस्ती जिले में>“-तह्साल के तालाओं 
तंबा डहुरों पर भूमि के पट्ट । खं० 
१५४, प्‌० ३६६ । 

बा रब की ---- 

. ““'ज़िले में अ्रतिबुध्टि-प्रस्त मकानों के 
पुन्ति्माणार्थ सहायता । खं० १५४ 
प्‌० १४५ 

बुलन्ददाहुर- 

जिला-- “-हें भ्रन्ह्गत धानेबार दिये 
गये बच्दूकों के लाइसेंस । 
ख०ए ६४४, पृ० ४८० । 

“जिले मे जसालपुर ग्राम को डिग्गी 
नयी भूमि का नीलाम । खं० १५४, 
पू० २३६४५०३६६५ । 

“““जिले म्‌॑ पिछड़! जाति के विद्यार्थियों 
के लिये छात्रबु लियों । खं० १५४४, 
पु० १५६ । 

“जिले में हिडन व जम॒ता के खादर मे 
पंध जल का अभाव । ख० १४४ 
प्‌ृ० १६५ । 

बढ़नपुर तया श्रतरौलिया>« 
मऊ पराधर ४४ से>-क सलकूपों को 


बिजली वेनें का विधार । खं० 
१५४, पु० 8४३ मे 
भदौरा-.«- 


. “>-+ज़िला आजमगढ़ में भ्रस्पताल की 
प्रावदथकता । खं० १५४, पू० १६ | 


खलील | द अऊफ बहसील-+'- हि 
बूरों के पे छुि छुविधायें । | 


. “० जिला झांसी में झोले पाले, बाढ़ प्रादि 
से क्षति । खं० १५४, पृ० ३१७ । 


अनुक्रमणिका 


““““जिला झांसी में ट्रक़्टर की क्रिस्त 
माफ करने की प्रार्थना । खं० १५४, 
पृ० ३१६-३१७ । 


-“-“जिला झांसी में बंधियों के पु्नर्निर्माण 
की आवश्यकता । खं० १४४, पु० 
२१९। 


पऊरातीपुर--- 


-“-““नंगरपालिका (झांसी) की सड़कों 


का म रम्भत कु लिव रोलरों का अभाव 
० १४४, पृ० ३९२-३६३ । 
सथुर[--- 
तरोली, ज्ञिला----में चिकित्सालय 
खोलने पर विधार । खं० १४४, 
प्‌ृ० १३ ॥। 
समलपुरा--- 
आगरा जिले के--थाने में चोरी, डकंतो 
ग्रोर फौजदारी की रिपोर्ट । खं० 
१४५४, प्‌ ० ६३३। 
महरहरा-+- 
प्रेंपीडेंट नोटीफाइड एरिया--के विरुद्ध 
ग्रतिदवास का प्रस्ताव । खं० १५४, 


प्‌० ४०२० ४०४ । 
महराजगंज-+- 
थाना“, जिला आजमगढ़ के मझ- 


सलिल चोकीदारों के स्थान पर उनके 
भाइयों की नियक्रित। खं० १५४, 
पु० 7,७००-४५७१। 

मिर्जापुर--- द 

““-“>के अदलहाद थाने के श्रन्तर्गत डकंती, 
चोरियां तथा बलवे । खं० १५४, 
पृ० ९७-#८ । 

““+“जिले के चिकित्सिलय । खं० १५४, 
पृ० ४डछ८-४७६ १ 

“--“जिले के देहात में घिकित्सालय खोलने 
का विचार । खं० १४४, पृ० ८ । 


“+“-““जिले में देवरी बांध का सर्वे । खं० 
१४४, पृ० ४०७-४०८ । 


बनारस घ--जिलों में वियार जाति के 
. लोगों को सहायता की भ्रावश्यकता । 
क्ष० १४४, १० १६६-१६७ । 


६४ 


स्टाकमंन केन्द्र रामगढ़, जिला----का 
उन्मूलन । ख० १५४, पु० रेर८ १ 
मूंडेरवा तथा खलीलाबाद-- 


बस्ती----चीनी मिलों के मजदूरों को 
सुविधाय । खं० १५४४, पृ० १६७ । 


म्रादाबाद--- 
जिला----में रहट के कुप्रों के लिये 
सहायता | खं० १५४, पु० ४१० । 

मततजानगर-- 
““““जिला उन्नाव के गन्‍डों के आतंक 
तथा पुलिस के विरुद्ध प्रायना-पत्र के 


वियय में परिग्रतन्न । खं० १५४ 
प्‌० यझयर ॥ 
सुहृस्सदपुर--- 


“+>>पंयरों और खटीमा बिजलोघरों का 
ग्रनुमाभनित तथा संशोधित व्यय । 
खं० १४४, पृ० ५६७-५६८ । 

राजापुर-- 
पथौरा और--घड्यंत्रों के अभियुक्त । 
ख० १४४, पृ० ५७२। 
रजामऊ-- 
रयजरे जी जिले के--गांव में मई दिवस 
है अवसर पर झगड़ा तथा गिरफ्ता- 
रिय। । खं० १४४, पृ० ७६ । 


रान खेत 


कृषि रक्षा सेवा कार्यालय--में फसलों 
फ फोडों की रकथाम की व्यवस्था । 
खं० १४४, पु० शे२६-०२४४ । 


रानीस राव---- 


_->कोप्रापर टिव यनिथन, जिला ह 
के संचालक मंडल की 
खं० १५४, पृ० ४५७६-४४ 


हावासगढ 
। 


स्स्र 2४७ ६ हर थ ॥ 
कि न र्करद्र जला सिंग, 
स्टाफ "0४७४, न 5 
उन्मलन । खें० १“ 
ह हि हि | 
रामपुर--- पाई 
.>क्िले की री गई 


मिलों की वतिक बा 
छू? (४४ ५ 


६५ 


स्थानिक प्रहन 


रामपुर--- 

“-+>दुर्गा टुरिंग टाकीज्ञ--«नेर इंटर- 
टेनमेंट टैक्‍स की चोरी का मुकदसा । 
ख० १४४, प्‌ृ० 

रजा टेक्सटाइल----को बिजली की 
सप्लाई । खं० १४४, पृ० #फ ) 
रायबरेली--- 
जिला---में डाक, चोरियां तबा कत्ल। 
खं० १५४, पृ० शपरे । 
 >>““शहर में चोरियां । खं० १४५४, 
प पृ० ५७६-५७७ । 


“-“>जाहर में चोरियां तथा पुलिस की 


कार्यवाही । खें० १४४, पृ० ८८" 
८९ । 

रुडकी-+-- 

.. आनेकी, परगना---में निष्क्रात सम्पत्ति 
सानी गय ज्षमोन तथा उसके 

;:.. - लगान की बसुल । ख० १४५४ 
पु० ३१४-३१५ । 

“---तथा ज्वालापुर परणने के गांवों सें 

नलकप निर्माण योजना । ख० 
१४४, प्‌ृ० ४०५ । 


लखनऊ" 


पुलिस लाइन---“में प्राये हुये जजान । . 


खं० १५४, पृ० ५७६ । 


राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कुल------ 


से श्रजममगढ़ जिले की श्रध्यापिका 
का. स्थानान्तरण । खं० 
द ... पु० १४७१ ४८। 
... लहुरपुर+ द 
. परगना“ जिला सीतापुर में पक्के कश्रों 
. तथा सलकूपों के निर्माण हेतु सहायता। 
. से० (४४, पृ० ३९७-हऐेश८ । 
शेरगढ़क- द 
द्वितीय कप पंचवर्षीय योजना के श्रम्तगंत 
॥४०६ । 





भणर- एप रे | 





१५४, 


6. वकका्वल्की 





झ्रनुक्तमणिका 


संगड़ी--- 
ज़िला झाजमगढ़ को--तहसील में छोटी 
सरप तथा घाधरा के बीच के क्षेत्र 
से बाढ़ कम करने के उपाय । 
खू० २१५४, पु० ४०६९॥। 


सहुजनवां--- 
महावीर जूट मिल्श---“को हड़ताल । 
। खं० १४४, पु० १५७ । 
सीतापुर--+ 


जिला--++में नहरों का विस्तार । 
खं० १४५४, प्‌० ३६६९ । 


| संदपुर---- 
गाजीपुर जिले क्षी--तहसील में बिजली 
की प्रवशपकता । खं० १ए४ 
पु 8४ । 
| हँसी रपुर-- 


कषि फाम बेलाताल, जिला-«का श्राय- 
उ्यय तथा प्रनुसंधाल काये । खं ० १५४ 
प्‌ृ० ३२१०३२३ । 
 “““+“जिले के नामल टु निग सकल शरणारी 
मे परिगणित जाति के विद्यार्थी 
खं० १५४, पु० १५५-०१५६ । 
““+“जिले की विभिन्न विकिल्सालय । 
खं० १४४, पुण ४६१ । 
““““ज़िले में हुरिजन छात्रों से महंगाई भत्ते 
की बसुली । खं० १५४, पु० १५३। 
राजनीतिक पीड़ित छात्र शुह्क घाट 
को पूर्ति के लियें>---जिला बोडई 
का प्रायना-पंञ्र । खं० १४४ 
१० १६२०१६३ । 
सेहफ हुँहप मोजना के ग्रस्तर्गत-----की 
सड़कों के निर्माण में सरकारी 
सहायता। ज० १४५४, प० २२। 


हुंसायन--- 


भाना-->-+ किला झलीगढ़ में कत्ल के 
सामलों के चालान । जं० १५४, 
पुण इज 4 


हाथरस--« 





झअनुक्रमणिका ६७ 


“-“-में थ्राक तथा करधा उद्योग को प्र० वि०--महावीर जूट मिलस सहजनवां 
प्रोत्साहन देने की योजना । की---। खं० १५४, पू० १५७ । 
लक जलन | हत्या कांड--- 


प्र> वि०--जिला बदायूं के सुडेरी 
ग्राम निवासो श्री हुक्‍्स शंकर---- 
के सम्बन्ध में पुलिस की कार्य वाही। 
ख्‌० २१४४ पु ० €० 
हरगोविद सिह, कश्री--- 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमण कालीन 
उपबन्ध) श्रध्यादेश, १६५५ । 
खं० १५४, प० ३६ । 

हरिजन-- 

प्र० वि०--चकबंदी श्राफिसर जौनपुर 
द्वारा चुनें गये कर्मचारियों में----। 
खं० १५४, पु० ३१६ । 

प्र० वि०--प्लानिंग कार्यालय फैजाबाद 
के लिपिकों में----) खं० १५४, 
पु ० ४६३॥ 

प्र» वि०--प्लानिंग विभाग, जिला 
झांसी के कर्मचारियों में---। 
खं० १५४, पृ० ६। 


ध्थापना-- 
प्र० वि०--राज्य स्पोट्स काउन्सिल | 
की----पर विचार ।खं० १५४, | 
पृ० १२ । 
स्थायी--- 
 श्र० वि०--राजकीय सचिवालय मिन्ति- 
स्टीरियल संबिस एसोसियंशन के 
अ्रस्थायी कर्मचारियों को---- -करने 
के लिये प्रार्थना । खें० १५४ 
पृ० ४७३-४७४॥ 


सपोर्ट स काउन्सिल--- 


प्र० वि०--राज्य---को स्थापना पर 
विचार । खं० १५४, प० १२ । 


स्मतिपन्रों--- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
१६४०-४१ तथा १६५१-५२ के 





वाबिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी | हरिजन छात्रों-- 
“>+>पर विवाद । ख० १५४, प्र» वि०--हमीरपुर जिले में---से 
प्‌ृ० ५६४-६३१। समंहगाई भत्ते को वसूली । 
ह्‌ द खं० १५४, पृ० श्श३रे ।. 
हश़ताल-- हरिजन विद्यार्थियों-- 
प्र» वि०--छात्रवृत्ति के लिये---को 
कानपुर में मज़दूरों कौ----से उत्पन्न रेवेन्यू अफसर के प्रमाण पत्र को 
परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन श्राववयकता । खं०. १५४, 
प्रस्ताव की सूचना । खें० १५४४, पृ० १५३-१४४ । 
पृ० भ८६५-४८७। ह प्र>० वि०--बी० ए० तथा एमस० ए० 
प्र० वि०--चुर्क ध्ीमेंट फेक्टरी में----- क्षाप्नों के---को छातवृत्ति । 
का प्रइत । खं० १५४, पु० १३१।|... 7४ ० रह४ैं४। पू० रै६८-१६६ ) 


हरिजन हायक विभाग-- 
प्र» वि०--फिरोजाबाद में चूड़ी के 380 पे गलत मय कि 
स्यापारियों की-----) खं० १५४ प्र० वि०-+-के श्रन्तगत कार्य करने वालें 


पृ० ६३। | सुपरवाइजरों एवं आर्गनाइजरों के 
क्‍ कार्य का बटवारा । खें० १४४ 
घाढ़ तथा कानपुर की---से उत्पन्न |... प्‌० १७११ 


परिस्थिति व गोशा कांड के सम्बन्ध हरिजनों-- 
में विवादा्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों | द 
को सूचतायें । छणं० १४४, |. प्र० वि०“--को कूटीर उच्चोग के लिये 
४० २१९६३... पग्नतुदात | ० १४४, १० १६६ । 


द््द 


हरिप्रसाद सत्यप्रेसी, श्री--- 
की चनल्रभानुशरण सिह तथा----के 
निधन पर शोकोद्गार । खं० 
१५४, पू० २३०२६ ॥) 
“नगर विफास मंडल विधेयक, 
१६५४ | खं० १५४, पृ० ५६३ । 
हस्तिनापुर क्षेत्र--- 
प्र० वि०---क बाढ़ू-प्रस्तों का सहायता 
प्रार्थना-पत्र । खं० १५४, पृ० ३१४। 
हाइडेल पावर हाउस--- 
प्र० वि०--अ्राजमगढ़ ---“की प्‌ थक 
किये गये कर्मचारियों कीशन्य पावर 
हाउसों सें नियुक्ति । खें० १४५४ 
पूं० ६६-६७ । 
प्र० वि५--प्राभभगढ़--“-के विरुद्ध 
निराधार शिकायती पत्र । खं० 
१४५४, पु्‌० श्फ 
हाथ नलों--- 
प्र० वि०--गोरखपुर जिले में----“के 
लिये नियोजन विभाग द्वारा प्रदत्त 
धन । खं० १५४, पु० १६-१७ । 
हिडइन--- 
प्र० वि०--पुलन्ददाहुर जिले सें-----व 
जम्‌ना के खादर में पेय जल का 
अभाव । ख़ ० १४४, पू० १६५ । 


हिन्दी-- 
प्र० वि०«“जिला कार्यालयों में सरकारी 
ग्रादेश--म ही. भेजने का 
सुझाव । खं० १५४, पू० ६७ । 


प्र० घि०-“विधायक भसिवास टेलीफोल 


एक्सचेंज के कर्मच्नारियों को------में 

सुचना भेजने का प्रादेश । खं० 

२१७४४ पु० पद | या 
हिन्दी झार्ठहरण्ड-ज 


प्र० वि०--संचिवालय के ग्रस्थायी 
स्टेनोग्राफरों को» फका शाम । 
लं० १४४, पृ० पे>प५ ) 


झनुकणिका 


हिसम्मतपुर माइनर--- 


प्र० वि०--ज़िला जालोन में बेतवा 
नहर से----का निर्माण ॥ खं० 
१४४, पु० ३६९७ । 


उत्तर प्रदेश कषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेषक, १९५४५ । खुं० 


भ४८, पृू० १६५, १६६, १६७, 
१६८, २०००-०२०१, २०२, २०६, 


२०७-२०८, २९०६-२१०, २११, 
२१२० २१३, २१४-२ १७, 
३३९१३, २२३७, गे४े६- २५०, 


३४५२, २४५४, ३५६, ३७२, ४२६-- 
४रे८, ४२०, ४२१-०४३२२, ४१८, 
दंड, ४४५० 4४६, दं४ंद, ४५०, 
४५२, ४५५, 8८-०४ ९६, ४००, 
४०१००४०२, ४०४५- ४०६, ५०७, 
४०९, ४१२- ४९१४, ५१८-५१६, 
४२१९, 


हे डक्वारं से --- 
प्र० वि०--परगनाधीशों के--+-तहसील 
के केर्र स्थानों पर रखने का प्रशन। 
खं० १४४, प्‌७ भप? ॥ 
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, भी-+- 
देखियं  प्रतनोत्तर 
उत्तर प्रवेश कृषि रोगों एवं नाशक 
कीटों का विधेयक्क, १६५४ | खं० 
१५४, पृ० है४४-पै४२ । 
हेँविट इंजीनियरिंग (स्कूल)-- 


प्र० वि०-+और सिविल इंजीसियरिंग 
स्कूलों को प्राथिक सहायता तथा 
छात्रों की भर्ती | सं० १५४ 
पु० ८५० छाप । 


हेंडलूम--«- 
प्र० वि०-“कपड़े को को को-- 
“>हरा पूरा करने को वित्ार । 
सं० १५४, पु० १५ | 4 


एस पे पी? ऐं० पी० ११४ एल० ए०--१६५६. ७९६। 


् 
री # 47 ॥ 


